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प्रधान सम्पादकीय 


दिगम्बर जन परम्धरकि साधुवर्गं भौर श्रावक वर्ग जिस वाचार धर्मक्रा पालन किया जाता ह उसके 
लिए माचा्यंकल्प प॒ याजावरका वर्पामृत एक विद्रत्तापू्णं कृति ह । विद्धान्‌ प्रन्थकारने प्रकत विषयसे 
सम्बद्ध पूर्वेवर्ती सादहित्यका गम्भीरतासे अध्ययन क्ियाथा। उन्होने भपने इस ग्रन्थे उसको वहत ही 
प्रामाणिक गौर सुण्यवस्थि रीतिसे उपस्थित किया ह। यह ग्रन्थ दौ भागोमे विभाजित ह~ प्रथम भागका 
ताम अनगार वर्मामृत' ह भौर दूसरे भागका नाम मागार वर्मामूतः । म्रन्यकारने स्वय ही अपने इत म्रन्य- 
पर सस्छृतरमे ही एक टीका गौर एक पजिक्रा रची थी । टीकाका नाम “भव्यक्ुमुदचन्द्रिका' मौर पजिकाका 
नाम श्ानदीपिका' ह । दीका गीर्‌ पजिक्रा दोनोकी एक विक्षेपता यह है कि ये केवल इोकोकी व्याल्यामात्र 
नही केरती, अपितु उनम मागत्त विपयोको विशेप रूपमे स्पष्ट करनेके किए शौर उससे सम्बद्ध अन्य मावद्यक 
जानकारी देनेके चि ग्रन्थान्तरोमे भी उद्धरण देते हुए उसपर समुचित प्रकाश भी डार्ती हे । इस तरह्‌ 
मूलग्रन्थसे भी धिक उसकी इन टीकागोका महत्व है । 

भन्यकुमुदचच्धिका टीकाके साथ भनगार धममृत्त भौर सागार धममृतका प्रकाशन श्री माणिकचन्दर 
प्रन्थमाला, बम्बू हमा ह । किन्तु ज्ञानदीपिक्रा एक तरहसे भनुषलन्ध थौ । भारतीय ज्ञानपीठ मृतिदेवी 

ग्रन्यमालाके विद्वान्‌ सम्पादक डँ ए एन, उपाघ्ये उसकी खोजमे थे मौर बेह्‌ प्राप्त हौ गयी 1 उन्होनेदही 
सन्‌ १९६३ मे यह्‌ योजना रखी क्रि भारतीय ज्ञानपीर्से धर्मामुतक्रा एक सुन्दर सस्करण प्रकाशित हौ 
जिसर्मे-- | 
(१) घरमामूतके दोनो भाग एक हौ जिस्दमे हो, वथोकि तवततक दोनो भाग पृथक्‌-पृयक्‌ ही प्रकाशित हए ये । 
(२) सस्छृत मूल ग्रन्थ रुद्ध सौर प्रामाणिकं पाठके रूपमे दिया जाये । यदि कुछ प्राचीन प्रियां उपलव्व हौ 
सक तो उनका उपयोग किया जाये । 


(३) प्रथम, दइलोकका शव्ददा अनुवाद रहै । उसके पञ्चात्‌ विदोपार्थं रहै जिसमे सस्छृत टीका चित विषयो- 
को व्यवस्थित रीतिते सक्षेपमे दिया जाये । साध दही, जरह भाञ्चावरका अपने पूवं प्रन्थकारोके साय 
मतभेद हो वहां उसे स्प्ट किया जायें । विश्ेप भव्येताओके लिए उसमे आवश्यक सूचनां मी रहे । 

(४) यदि ज्ञानदोपिकाकी पूणं प्रति प्राप्तौ तौ उसे परिशिष्टके रूपमे दिया जाये । 

साराश्च यह्‌ कि सस्करण सम्पूणं जनाचारको जाननेके लिए अधिकाधिक उपयोगी ह्ये, आदि । 

डां उपाव्येकी इसी योजनाके अनुसार घर्मामृतका यह सस्करण प्रकानितहो रहारह। किन्तुहमे 
सेददहैकि हम धर्मामृततके दोनो भागोको एकं जिस्दके रूपमे प्रकाशित नही कर सके, कयोक्रि ग्रन्थक कलेवर 
भविक वृहत्कताय हौ जाता । त. ह्मे भी उसे दो भागोयें हो प्रकारषित करना पडा है 1 प्रथम भाग अनमार 
घ्ममृत ह । 

प. आगाधरने गृहत्यागी साधके किए अनगार अौर गृहस्य धावकके किए सागार राव्दका प्रयोग 

किया ह 1 ये दोनो शब्द पृवचार्यं सम्मत है । मागम ग्रन्थोमे जैन सावुके किए अणगार शरन्द प्रयुक्तं मा है 1 

तत्वा्थसूत्रमे ब्रतीकेदो मेद्य है--अगारौ भौर अनगार ८ अगार्यनगारद्य ७।१९३ )। जो यृहवास 


६ धर्मामृत ( अनगार ) 


करता है वह अगारी दै भौर जिसके घरवार नही ह वह अनगार ह । ते्ार्थमूध्रकी टीका नर्वर्थनिचि 
इसपर शका की गयी ह करि इस व्याख्याके अनुसार तो व्रिपरीतता मी पातत हौ नकतीद! काट गापू 
किसी शन्य घर या देवालये ठहरा हो तो वह अगारी कहलयेगा भौर किमी चरेद प्रिरिषतिकरे कारण 
कोई ह्य धर त्यागकर वनेजा वसे तो वह्‌ मनगार कहखायेगा 1 दसकेः उत्तरम का गया द दि यद 
लगारसे भावागार छलिया गया है । मोहवश घरमे जिसका परिणाम नही हयार ब्रह बने रते दए मी 
अगारी है भौर जिसका परिणाम हट गया ह वह्‌ शुन्यगृह॒ मादिमे ठदहरनेपर मी अनगार ह 1 उनी अनगारके 
धर्मका वर्णन अनगार घर्मामृतमे ह । 
अनगार पाच महाव्रतोका पालक होता ह । चह महिसा, सत्य, सचोर्य, ब्ह्यचरयं भीर्‌ सपरिगहवा 
पूर्ण रूपे पालन करता है 1 दिगम्बर प्रम्पराके भनमार्‌ अपने पाम केवल दो उपकरण रगवत ह--एुक जीत 
रक्षके लिए मयुरके परोसे निमित पिच्छिका मौर दूसरा शौचादिके लिए कमण्डलु! यरीरसे विदु नग्न 
रहते है मीर श्वावकके घरपर ही दिनम एक वार खडे होकर हायोकी मजुल्को पातका रप देकर भोजनं 
करते है 1 किन्तु खेताम्बर परम्पराके लनगार पाच महाब्रतोका पालन कस्ते हुए भी वस्य, पान रपते है । 
अनगारोकी इस प्रवृत्ति भेदके कारण हौ जन सम्प्रदाय दो भागोमें विभाजित हो गया गौरवे विभाग दिगम्बर 
ओर उवेताम्बर कलाय 1 
वैते दोनो ही परस्पराओोके बनयारोके सस्य नियमादि प्राय नमानदही रह । किन्तु दिगम्बर घनगाये 
की चर्या वहत कठोरं है मौर शरौरसे भी निस्पृह व्यक्ति ही उसका पालन कर सकता ह । जन बनगारका 
वर्णन करते हुए कहा है-- 
येपा भूषणम द्वसगतरज स्थान रिलायास्तक 
शय्या शर्करिला मही सुविहिता गेह गुहा द्रीपिनाम्‌ । 
आत्मात्मीयविकत्पवीतमतयस्तुटुयत्तमोग्रन्यय 
ते नो ज्ञानघना मनासि पुनता मुक्तिस्पुहा निस्पृहा ॥ मात्मानु २५९ 1 
अर्थात्‌ जरीरमे र्गी धूलि ही जिनका भूपण है, स्यान शिलातल ह, शय्या कफरीरी भूमि है, प्राकृत 
रूपसे निमित सिहोकौ गुफा जिनका घर हैः जोम भौर मेरे की विकल्प बुद्धिस अर्थात्‌ ममत्वभावतते रदित है, 
जिनको अन्नानस्पी गाठ खुल गयी दह, जो केवल मुक्तिकी ही स्पृहा रखते है अन्यत्र सर्वत्र निस्पृहं ह, वें 
ज्ञानरूप धनसे सम्पन्न मुनीश्वर हमारे मलक्रो पवित्र करे । 
मर्तृहरिने भी अपने वैराग्य शतकम उनका गुणगान करते हुए कहा है- 
पाणि पात्र पवित्र ्रमणपरिगत भैक्षमक्षय्यमन्न 
विस्तौणं वस्मा्ादशकमचपक तत्पमस्वत्पमूर्वी ॥ 
येपा नि सगताडगीकरणपरिणतस्वान्तप्ततोपिणस्ते 
वन्यो सन्यस्तदैन्यन्यतिकरनिकरा कर्मं निर्मूलयन्ति 1। --वैराग्यशततक, ९९ । 
अर्थात्‌ हाथ ही जिनका पवित्र पात्र ह, भ्रमणते प्राप्त भिक्षा अविनासी भोजन हं, दस दिश्षाएंही 
विस्तौणं वस्त्र है, महान्‌ निद्चल भूमि ही जय्या है, नि सगताको स्वीकार करनेसे परिपवव हुए मनसे सन्तुष्ट 
तथा समस्त दौनताको दर भगनिवाङे वे सौमाग्यशाी कर्मोका विनाह् करते ह 1 


कर्मवन्धनके विनाशके विना मुक्ति प्राप्त नदी होती गौर कर्मवन्वनङा विना कर्मदन्वनके कारणो 
वचाव हुए चिना नही होता । इमोमे मुक्तके लिए्‌ कठोर मार्ग अपनाना होता ह । ब्रत, तप, सयमये सव 
मनुप्यको वैपयिक प्रवृत्तिको नियम्वित करने लिए दै ॥ इनके चिना बात्मसावना मम्भव नही ह जव्रकि 
अात्मसाचना करनेका नाम ही साधुता ह! इसका मतल्व यद्‌ नरी ह फि शरोरक्ो कष्ट देनेसे ही मुक्ति 


प्रधान सम्पादकीय ७ 


मिकती है । सच तो यह्‌ है कि आत्मन्ञानके विना वाह्य साघनोकी कोई उपयोगिता नही हं । अत्मरति होने- 
पर शारीरिक कष्टका अनुभव ही नही होता । 


वस्तुत इस दशमे प्रवृत्ति भौर निवृत्तिकी दो परम्पराएँ अतिप्राचीन कलसे ही प्रचलति रही हं। 
चऋम्बेदके दशम मण्डलके १३५ रक्तक कर्त सात वातरशना मुनिथे। वातरसनाका वही अर्थहैजो 
दिगम्बरका है । वायु जिनको मेखला है अथवा दिशाएं जिनका वस्त्र है, दोनो शब्द एक ही भावके सुचकं ह । 


भगवान्‌ चरःपभदेव प्रथम जेन तीर्थंकर थे । जेन कर्मे उनका शकन घोर ॒तपड्चयकि स्पमें मिलता 
है । इनका चरित धीमदुभागवतमें भी विस्तारसे माता ह! सिन्धुघाटीसेभी दो नग्न मूतिर्यां मिली ह । 
इनमे से एक कणयोट्सगं मुदरर्मे स्थित प्रुपमू्ि है । इसकी नग्नता भौर कायोत्सर्ग मृद्राके आधारपर कतिपय 
विद्धान्‌ इषे एेसी मृति मानते ह जिसका सम्बन्ध किकी जन तीरथंकरसे होना चाहिए 1 

जैन भनगारका भी यही स्प होता हं । उसके आचारका वर्णन इस अनगार धर्ममृतमे है । इसमे 
पूवं अनगार धर्मक्रा वर्णन प्राकृतके मूखाचार ग्रन्थमेभीरह। किन्तु सस्छृतमे यह इस विषयकी प्रथम 
प्रामाणिक कृति ह । प बानावर सानु नही थे, गृहस्य थे 1 पर ये वेहुश्रृत विद्वान्‌ 1 उनकी टीकाभोमें सैकडो 
ग्न्थोसे प्रमाणं ङ्पसे उद्धृत प्य हजारसे भी अधिक है । 

इस सस्करणमे केवर “अनगार घर्मामृत' ज्ञानदीपिका पजिका सहित सानुवाद दिया गयाह। 
विशेषाथंमें भव्यकुमुद चन्द्रिका नामकं टीकाका हिन्दी सार भी समाहित कर ल्या गया, मृ टीकानहीदी 
गयी है क्योकि वह अन्यते करई स्थानोसे प्रकारित हो चुकीं है। फिर इस ज्ञानदीपिका पजिकाको प्रकाशमे 
लाना ही इस संस्करणका मुख्य उटेदय हँ । शसागार घर्ममृत' दूसरे भागमें प्रकाङित होगा । उसका मुद्रणकार्य 
चालू ह। 

साह शान्तिप्रसादजीने भारतीय ज्ञानपीरठकी स्थापना करके मूतिदेवी ग्रन्यमारकि भन्तर्गत प्राचीन 
प्राकृत, सस्कृत, अपश्च श एवं कन्नड जन साहित्यक प्रकाशन दारा जेन वाडमयके उद्धारका जो सत्कार्यं 
किया हं उसके किए प्राचीन वाडमयके प्रेमी सदा उनके कृतज्ञ रगे । ज्ञानपीठक्तो अध्यक्षा श्रौमती रमारानी- 
के स्वर्गवास हौ जानेस एकं वहुत वदी क्षति पहुंची ह । किन्तु साहुजीने उनके इस भारको भी वहन करके 
ज्ञनपोठकी उस क्षतिकी पूति की हे यह प्रसतन्नताकी वाति ह। 

चानपीठके मन्त्री वा लक्ष्मीचन्द्रजी इस अवस्थामें भौ उसी कगनघे ्ञानपीठके प्रकाशन कार्यको 
वरावर प्रगति देरहेह। ॐं. गुलावचन्द्रजी मी इस दिशामें जागरूक ह । उक्त समीके भ्रति हम मपना 
भाभार प्रदर्शन करतें हुए अपने सहयोगी स्व डं ए एन उपाष्येको अपनी विनम्र श्रद्धाजलि अपित 
करते है । 


--केलाय्चन्द्र शास्त 
--ज्योतिगप्रसाद जन 


प्रस्तावना 


१ सम्पादनमे उपयुक्त प्रतियोका परिचय 


पं गाश्ावर रचित वर्मामृतके दो भाग ह--मनगार वर्मामृत भौर मागार धर्मामृत । दोनो भागोकी 
हुस्तखिसिते प्रतिर्या भौ पुथक्‌-पुथक्‌ हौ पायी जाती है । तदनुसार इनङा प्रकाजन भी पृथक्‌-पृथक्‌ ही हुमा 
है 1 सवते प्रथम भन्यकरुमुदचन्द्रिका नामक स्वोपन्न टौकाफे साथ सागार धर्मामृतका प्रकाशन श्रौ माणिकचन््र 
प्रन्यमाला वम्वर्दुते उसके दूसरे पुष्पके रूपमे स. १९७२मे हया । पदचात्‌ उती ग्रन्थमालसे स्वोपन्ञ टीकाके 
साय अनगार धर्मामृततका प्रकाशन उसके चौदहवें पुष्पके शूपमें सं. १९७६ें हृभा । आगे इन दोनोके जो 
प्रषाश्चन हिन्दी अनुवाद या मराठी मनुबादके साय हए उनका भवार उक्त सस्करणही रहँ । दोनोही मूल 
सस्करण प्राय. शुद्ध ह । क्रचित्‌ ही उनमें मशुद्धियां पायौ गयी । सायमें सण्डान्वयके रूपमेँ टीका होने से 
मी मूर एलोकोका सनोवन करनेमे सरख्ता होती ह । फिर मौ हमने महावीर भवन जयपुरके शास्त्र भण्डारसे 
अनगार वर्ममृत्तको एक हस्तकिसित प्राचौन प्रति प्राप्त कौ । उसमे मूल दलोकोके साथ उसकी भनव्यक्रुमुद 
चन्द्रिका टीका भी हँ । उसके माघारसे भी श्छोकोके मृ पाठका सरश्लोघन किया गया । 
वहे प्रति आमेर शास्र ण्डार जयपुरकी है । इसकी वेएन सष्या १३६ है । पृ सख्या ३४४ हं । 
किन्तु अन्तिम प्रपर ३४५ अक छिपा हं । प्रत्येक पृष्ठम ११ पक्तिर्यां ओर प्रत्येक पक्तिं ५०से ६० सक 
अक्षर पाये जाति हं । टेखन मावुनिक है 1 मुद्रित प्रतिके विलक्रुरु एकरूप ह । मिलान करनेपर क्वचित्‌ ही 
अणुद्धि मृद्धित प्रतिमे मिली 1 देना प्रतौत होताहं किजैसे इसी या इसीके समान किसी भन्य शुद्ध प्रतिके 
आवारर अनगार घर्मामूतके प्रथम सस्करणका शोधन हुआ हं । मपने निवेदनमें सयोधक प॒ मनोहर जारूजी- 
ने इतनादही ल्वा कि इमका सशोधन प्राचीन दो प्रतियोसे किया गयाहुजो प्राय. शुद्ध थी 
प्रतिकी अन्तिम प्रशस्ति नात होता कि ाच्िरमे स १५४६ कर्णाटके लिपिसे यह प्रति 
परिवत्तिति कौ गयी हं । तथा जि कर्णाटक प्रतिते यह्‌ परिवतित कौ गयी उसका लेखनकाल शके सवत्‌ १२८३ 
अर्थात्‌ वि स १४१८ ह 1 प्रदस्ति इत प्रकार ह~ 
स्वस्ति शरीमतु शक वर्पे १२८३ प्ठव सवत्सरद मार्गसि शुद्ध १४ भानुवार ददु श्रीमत राय राजगुर- 
मण्डल्ाचार्वं कुटौकडियाणसूप णरघर विक्रपादित्यसम व्यानकत्पवृक्षर सेनगणाग्रगण्यर श्रौ लक्ष्मीसेन भारक 
त्रियगुदयुकव्वेपनीति मेदीयमगपायणनु श्रौकाणृरग्गणाग्रगण्य क॒ कचन्द पण्डित देवरग्रियाग्रशिष्यरु सकलगुणसपन- 
रप्य शरी मानुमुनिगक्ियो केवलज्ञान स्वर्प॒धर्मनिमित्तघाति आशाघरछृत ॒धर्मामृत महाशचास््रमवरसिकोध्नु 
मगलमाह्‌ । 
श्रौ गोपाचलमहादूर्गे राजाधिराजमानर्सिघराज्यप्रवर्तमाने सवत्‌ १५४९ वपँ भाषाढ सदी १० सोमदिने 
इदं पुस्तकं कर्णाटल्िपेन उद्धरित कायस्यठाणं सर्म्मसुत डाउधू । शुभमस्तु 1 
अनगार वर्मामृत पजिकाको केवल एक ही प्रति प, रामचन्द्रजी जैन श्री भटटरारक यद कीति दि, जैन 
धर्म्यं दरस्ट ऋपमदेव { उदयपुर } से प्राप्त हृ यी 1 इसकी पत्र सख्या १२७ ह । किन्तु वाँ पत्र नही हं । 
्रच्येक पत्रमे १४ पक्ति यर प्रत्येक पक्तिमें ४रसे ४९ तक गक्षररह। ठेव स्पष्ट हैं किन्तु मञुदध ह । मातरा 
वराये मौ ह मौर उपर-नीचे भी । सयुक्त गक्षरोको छिखनेका एक क्रम नही है । प्राय सयुक्त अक्षर 


(२ 


१० धर्मामृत्त ( अनगार } 


विचि व्णसे लिसिगयेह। तकोनमौरतषौसोप्राय निनट। दमो दलम ती मनद म 
ल्वाहै। चघौरवकीभी दसी ही स्थिति दं धन्तिम धिप सि द्ग पनर्‌ {~~ 

नागद्रधौराकिचितम्‌ ॥ सवत्‌ १५४९१ षये माहा तदि दे सोमे नदद शविरिदुमि स स्य निप 
राज्ये श्रीमृख्सपे सरस्तीगषे व्रक्ारयणे श्रीुन्दुम्दाचार्यान्यये न, शीनुरत दरवत, जर प्पनुत 
देवात भ श्रीज्ञानमूपण स्वगु गयिनी क्षातिन्न गौदमध्री पठनार्वम्‌ 1 पुम पवत्‌ 1 करयादमनवु 


१. घम 
२ धर्मका अर्थं 
चैदिक नाहित्यमे घर्म पच्य यनेक सर्गों व्यवटूत दुत्रा द 1 धपय दद्द { ९-९-१५) पाल्ि क्पा 


(न 


सस्कारसे मजित गुणे भर्व धर्मं शव्द प्रयोग षकार 1 रैतरेय द्राद्रप्ने स पिका भ पो स 
प्रयुक्त टमा है । दान्दोग्योषनिपद्‌ ( २।२३ ) मे धर्मी तीन घानार्‌ मानी ईय चप्दयते दनि, तवम 
गौर ब्रह्मचारित्व 1 यहां छ्मं शव्द ध्रमोकते विर्षण गर्तव्यदी सौर समेत पन्ताई 1 उन्रणाप्रित त कुतं 
घर्मयास्मोका काये है वर्णो नौर साश्रमोक्ते घर्मको सिष्ठादेना। मनुसमा व्यन्याद्र रेरा प्रवुयार्‌ 
स्मृत्तिकारोने घमके पचि स्वष्प माने हु-{ -णंयरम, २. जाप्रमदर्म, २. परयसयगवर्म, ४, अहन्व 
यथा प्रायश्चित्त, तथा ५ गुणयर्म घर्थात्‌ भमिपिक्त राके पर्तव्य। श्यं कापेने यथते धर्म्ानणः "शि 
घमं शव्यका यही अयं च्यिाहु1 

पूर्वमीमासा सूत्रम जैमिनिने घर्मो वेदविद्धित पेरक उछ्तणोक स्थम स्वीनार व्िदुं! सपर्‌ 
वेदोमें निदिष्ट अनुलाखनोके समुमार चलनाहो घर्म} वेपि मूप्रकारने उभेही पमष्ात दमम 
अम्युदय गौर निध्रेयसकौ प्राक्ति हो 1 महाभारतके अनुशासन पर्वन ( ११८५-१} वदिगान्ने परम र्म कहा 
है । ओर्‌ वनपवं ( ३७३-७६ ) मँ अनृणव्यको परम वमं कदा ई 1 मनुस्नुःम ( {-१०८ ) दातरर 
परम धर्मक्ाहु। इसी तरह वौद्ध घर्म सादहित्यमें भौ धमं धन्य क्ट सयंिं प्रमुक्त (साट्‌ । ग्टौ-दी 


य १ 


भगवान्‌ वुद्धको सम्पूणं लिक्लाका योतके माना हं । जन परेम्रमें मौ घर एटद नेक समि स्वप्न टमा 
किन्नु उसको अनेकार्थता वेदिक साहित्य्जमी न 

घर्मका प्राचीनतम लक्षण आचार्यं कुन्दङुन्य्के प्रवचनतारमें मिल्वाहु नारिं लु धम्मो! नारिप्र 

ही धर्म ह 1 यहं मनुस्मृत्िके "नाचार परमो धर्म ' से मिर्ताह्मा विन्त भनुस्मृतिके दानाररय परम 

घम्े मौर कुन्दन्रुन्दके चारितमें वहत अन्तररहु। सावार केवल क्रियायाण्डस्प ट गिन चारित्र उसकी 
निवृत्ति प्रतिफलित लान्तरिकं प्रवृत्तिखूप ह 1 उमवा कयन आगे किया जायेगा । 

धरम शब्द ॒सस्कृतकी ध्वृ" धातु निषप्पन्त हुमा ह लिना वर्प होता द "वरना"! ददी क्यार 

घारणाद्‌ घर्ममित्याह ' 1 धारण करनेमे घर्म कहते ह । अर्थात्‌ जो घारण क्या जाता है वह घर्म ह) किन्त 


५० 


आचाय समन्तमद्रते "जो धरता हँ वह धर्म ह" एसा कहा ह । जसे किमी वन्तुको एक स्यानमे उठाकार्‌ दूरे 
स्थानपर घरना ! उसी तरहं जो जीवोको समारके दुं खोसे द्युडाकर उत्तम युम धरता है यह्‌ धमं है । एसमें 
धारणवाटी वातभी भा जाती ह} जव कोर धर्मको घारण करेगा तभी तो चह्‌ उसे संसारके दु पोते छटाकर 
उत्तम सुखम घरेगा । यदि कोई धर्मको घारण ही नही करेया तो वहु उमे समारके द्‌ पोते यकर उत्तम 
सुखम्‌ घरेगा कैसे ? वयोकि उत्तम सुखको प्राप्न करनेके लिए समारकै दु सो दुटकारा जावदयक ह ! भौर 
संसारके दु खोसे चछू्टनेकरे किए उन दु खोक कारणोतते छटना आवस्यक ह । मत्त जो संसारके दु सोके कारणो- 
को मिटाने समर्थं ह वही चर्म ह1 

संसारके दु खोका कारण ह कर्मोका वन्धनं 1 जो जीयकी मपनी ही गरुतोका परिणाम ह 1 वह्‌ कर्म- 
वन्वन जिससे कटे वही वम है 1 वह कर्मवन्वन कट्ता ह॑ सम्यग्दर्शन, सम्यश्नान ओर सम्यवूचारित्रतते । 


२८५ <^ 
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प्रस्तावना ११ 


अत वही धर्म ह 1 यही वातत आचार्यं समन्तमद्रने पने रत्नकरण्ड श्रावकाचारके प्रारम्भमे कही! हं किरम 
कमवन्वनको मेटनेवाजे उस समीचीन धर्मका उपदेश करता हँ जो ससारके दु खोपे छृडाकर जीवोको उत्तम 
सुखम धरता ह । वह धर्म ह सम्यग्दर्शन, सम्यक्चतान, सम्यक्‌ चारित्र । इनके विपरीत मिथ्यादर्धन, मिथ्याज्ञान, 
मिथ्याचारित्र संसारके मार्ग हँ । अर्यात्‌ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान मौर मिथ्याचारित्र ही जीवोके सासारिक 
दु लोके कारण ह । यदि इनमे मिथ्यापना दूर होकर सम्यक्पना गा अये तो ससारकेदुखोसे ुटकाराहो 
जावे 1 आचार्यं कुन्दकुन्दने केवल चारित्रको धर्म कहा ह । गौर भाचायं समन्तभद्ने सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान 
सौर सम्यक्चारित्रको धर्म कहा ह ! किन्तु इन दोनो कथनोमें कौई विरो नही है क्योकि सम्यग्दर्शन भीर 
सम्यग्नानकफे विना सम्यक्चारित्र नही होता 1 मत सम्यक्चारित्मे सम्यग्द्यन, सम्या्ञान गित दही हं 1 किन्तु 
इसका यह्‌ मत्व नही है कि कोद चारित्र धारण करे तो उसके चारित्र घारण कर केनेमे ही उसे सम्यग्दर्शन 
गौर सम्यग्ानकी प्रासि दहो जायेगी । रसा तीन कालम सम्भव नही हं। घर्मका प्रारम्भ सम्यग्दर्शने 
होता ह क्योकि जिन आचार्य परन्दकुन्दने चारित्रको धर्म कहा है उन्होने ही सम्यग्दर्शनको घर्मका मूर कहा 
ह । शीर यही बात भाचार्य समन्तभद्रने कही है किं अंसे वीजके बमावमे वृक्ष नही होता--उसकी उत्पत्ति, 
वुद्धि मौर फनोदय नही होता, वैसे ही सम्यग्दर्शनके बभावमें सम्यश्चान गौर सम्यक्‌ चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, 
वद्धि मौर फलोदय नहीं होते । इसीसे उन्होने सम्यग्ददनि ओर सम्यगन्नानके पश्चात्‌ चारि धारण करनेकी 
बात कटी ह । यही बात आचार्यं "अमृतचन्दरते कही ह । समस्त जिनश्ासन ईस विषयमे एकमत ह कि 
सम्यग्दर्यान दौर सम्यग्त्रानके विना सम्यक्चारित्र नही होता । इन तीनोकी सम्पू्णतासे ही मोक्षकौ प्राप्ति 
होती ह । सम्यग्दर्शन मीर सम्यम््ञानकी पूर्णता होनेपर भी सम्यक्चारिवकी पूर्णता ने होनेसे मोक्ष नही होता, 
उसकी पूर्णता होनेपर ही मोक्ष होता ह! मत यद्यपिचासिही घमंह।! किन्तु चारि सम्यक्‌ भी होता 
है मौर मिथ्या मी होता है 1 सम्य्दर्शन भीर सम्यकन्नानके साथजो चारित्र होता हं वह सम्यक्‌ है भौर 
वही वर्म ह। 
धर्म शव्दका व्यवहार स्वभावके अर्थम भी होतारह। जसे भग्निका घर्म उष्णता ह। या जीवका 
घर्म जञानदर्गन है । कोरोमे घर्मका सरथं स्वभाव कटा है 1 गत वस्तुक स्वभावको मी घर्म कहा ह । वैदिक 
घर्मके साहित्यमें हमने घमं शब्दका व्यवहार स्वभावके अर्थम नही देखा । किन्तु जैनघामिक साहिव्यमें वस्पु 
स्वमावको धर्म कहा ह । अर्थात्‌ जसे चारिध्रको घर्म कहा ह वैसे ही वस्पु-स्वभावको भी घमं कहा है । जैसे 
जीवका चारित्र धर्म हं वैसे ही उसका वास्तविक स्वभाव मौ घमं हं । उदाहृरणके किए जिस स्वणमं मैल होता 
है वह्‌ मलिन होता ह । मलिनता स्वर्णका स्वेभाव नही है वह तो भागन्तुक ह, सोनेमे ताम्बा, रंगा आदिकै 
मेठसे थायी ह । स्वर्णका स्वभाव तो पीतता भादि हु। उसे उसके स्वभावे खनेके लिए स्वणकार सोनेको 
तपाकर शुद्ध करता है तो सोना शुद्ध होनेपर चमक उताहं गौर इस तरह अपने स्वभावको प्राप्त करती 
ह । इसी तरह जीवर ससार अपनी प्रवृत्तियोके कारण कर्मवन्धनसे मलिन ह । उसके सव स्वाभाविक गुण 
ससारदु पत सस्वान्‌ यो धरव्युत्तमे सुखे ॥२॥ 
सदटृष्टिानद्रत्तानि धर्म वमेश्वरा विदु । 
यदीयपरत्यनीकानि मवन्ति मवपद्धति ॥३॥ 
२ वियावृत्तस्य समूतिसितिदृद्धिफरोदया । 
न सन्त्यत्तति सम्यक्त्वे वीजामातरे तरोरिव ॥- र, । ३२। 
मोहतिमिरापदरणे दशंनरामादवाष्ठस््रान । 
रागफ़ेपनिवृ्यं चरण प्रतिपयते साघु ॥ -र भा. ४७। 
४ विगल्ितदकेनमीहै समश्चसन्नानविदितत्वायें । 
नित्यमपि निष्यकम्पै सम्यक्‌ चारिविमारम्वयम्‌ ॥ पुरुषार्थ, २७४ 


[1 
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१९ धर्मामृतं ( मनगार } 


मलिनिहौ रहैह। वह चारित्र्य धर्मको धारण करके जव निर्मल होता ह तो उमके सभी स्वाभाविक गुण 
वद्ध स्वर्णक्रे समान चमक उत्ते है! उसका यह्‌ अपने स्वभावको प्राप्त करणेनादही वास्तवम धमह्‌जा 
उसमे सदाक्रार रहनेवाला ह 1 अत धर्मका वास्तविक्त बर्थ वस्तुस्वभाव हं । उसीकी प्रात्तिके दिए चारि 
सूप वर्मको घारण किया जाता ह! इमीसे स्वामिकातिकेयानुत्रेलामे धमके लक्षणोका मम्रह्‌ करव रहए उप 
प्रथम स्यान दिया ह्‌ । यथा-- 

घम्मो वल्थुसहावो खमादिभावो य॒ दसविहौ धम्मो । 

रयणत्तय च धम्मो जीवाण रक्खणं घम्मो 1[४७८॥ 

वस्तुका स्वभाव धर्म हँ । उत्तम क्षमादि्प भाव दसं मेदल्प घम हं 1 रत्नवयघमदह्‌ धीर्‌ जीदाकी 

रक्ता करना घर्मं है । इन चानेमे घर्मके सव जिनागमसम्मत्त अर्थोका समावेदा हौ जाता ह ! जिनागसमे चसंका 
घर्थं, वस्तुस्वभाव, उत्तम क्षमा भादि दस वर्म, सम्यग्दगंन, सम्यग्तान, सम्यक्चारित्रड्प रललत्रय सौर बहिसा 
अमीष्टहं। 


३. धर्मं ममृत है 


समृतके विपयमे एसी क्रिवदन्ती है कि वह्‌ अमरता प्रदान करता ह । समृतका बर्थ भी वमरतातत 
सम्बद्ध ह 1 अमृत नामकी कोई एेसी वस्तु कमी थी जिसके सेवनसे ममरता प्राप्त होती थी, यह्‌ तो सन्दिग्व 
& 1 क्योकि समारकी चार गतियोमे भमरताका भभाव ह 1 देवोका एक नाम गमरमभीरह। च्न््तुदेवभी 
सदा अमर्‌ नही ह । यत्त मनुष्य मरणघर्मा है अत प्राचीन काल्तेही उसे ममरत्व प्राक्षिकौ जिज्ञासा 
रही ह! 

कठोपनिपदूमे एक उपाख्यान है 1 नचिकेता नामका एक वालक मृत्युके देवता यमराजे जिन्नासा 
करता ह कि मरे हए मनुष्यके विपये कोई तो कहते हँ कि वह्‌ रहता है गौर कोई कहते ह॑ “नदी रहवा' 
अर्यात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन सौर वृद्धिते अतिरिक्त यात्मा है या नही ? यह्‌ वतव । यमराज नचिकेताको 
ससार मोगोका प्रलोमन देकर उसे गपनी जिज्ासासे विरत करते ह 1 किन्तु नचिकेता उत्तर देता है--दे 
यमराज! येभोगतो “कल ररहुगे था नही" इस प्रकारके है! ये इन्द्रियोके तेजो क्षीण करनेवलि हं । यह्‌ 
जीवन तो वहत थोडा हं । मापके भोग ॒वापकरे ही पास रहे उनकी मुत्र मावशयकेता नही है । दै यभराज, 
जिसके सम्बन्धे छोग ह या नही" यह्‌ सन्देह करते ह उसे ही किए 1 

इस तरह विवेकशीर मनुप्य इस सरणधर्मां जीवनके रहुस्यको जाननेके लिए उक्ण्ठिति रह है भौर 
उन्होने अपने अनुमवोके सावारपर लोक गौर परलोकके विपयमें अनुसन्धान क्रिये है भौर उनके उन 
अनुसन्धानोका फल ही घर्मं ह । किन्तु घर्मके ख्ये विविघताने मनुष्यको सन्देहे डाल दिया है । यद्यपि इस 
विषयमे बनुसन्वान करनेवाले परलोकके भस्तित्व ओर भात्माके अमरत्वके विपयमें प्राय एकमत है, केवल 
एक चार्वाक दर्खन ही परछोक भौर पररोकीको नही मानता । लेप समी मारतीय दर्शनक्रिसीन किसी 
रूपमे उन्ह स्वीकार करते है गौर यह्‌ मानते ह कि अमुक मार्गका जवलम्बन करनेसे आत्मा जन्ममरणके 
चक्रये चयुटकारा पाकर शादवत दज्ञाको प्राप्त करता है 1 वह्‌ मार्गं ही घमं कहा जाता ह । भौर चकि उस घर्मे 
माचरणसे भमरत्व प्राप्त होता ह अत घर्म खमृत कहा जाता है उसे पीकर प्राणी सचमचमे अमर हो जाता 
६ 1 यह प्रत्यक जनुमन्वतिा या धर्मके आविष्कर्ताका विश्वास ह 1 किन्तु घर्मके स्वर्पर्मे तो विवादरहही। 
तच्छार्थशव्रके प्रथम सूत्र सम्यग्दर्शन, सम्यरन्नान मौर सम्यकचारिवकी एकता मोक्षका माग ह कौ उत्यानिका्मे 
मट्ाकलकदेवने जो कथन किया है उसे यहाँ देना उचित होगा । वह्‌ कते है कि यह तो प्रसिद्धह कि एक 
जानने-देखनेवाला आत्मा है यौर वह्‌ अपने केल्याणमे लगना चाहता है गत उसे कल्याण या मोक्षके मा्गंको 
जाननेकी इच्छा उत्पन्न होती ह 1 दूसरी वातत यह्‌ ह कि ससार प्रुपके सव परुपा्थोमं मोक्ष प्रधान है 1 मौर 
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प्रपान के लिए विया गया यतन फ्वाला होता है बतः मोक्षमार्मका उपदे करना चाहिए क्योकि उसीसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती ह। 

्सका--सर्वप्रयम मोक्का उपदेन ही करना चाहिए, मार्गका वही । चयोकि सव पुरुपा्मिं भोक्ष 
प्रवान ह बही परम कत्याणस्पह? 

समावान-- नही, क्योकि मोक्षके इच्टुक जिज्ञासुने मार्ग ही पएूा है मोक्ष नही । भत. उसके प्रश्नके 
अनुरूप हौ गास््रकारको उत्तर देना जावश्यक ह 1 

दाका--पूटतेवलिने मोक्षके सम्बन्वमे जिन्नामा वयो नही की, मार्गके सम्बन्वमे हौ क्यो जिन्नासा कौ ? 

समायान--ज्योक्रि सभी मान्तिक मोक्षके अस्तित्वमे बास्था रखते ह । किन्तु उसके कारणोमें 
विवाद ह । जै पाटलीपु् जानेके इच्टुक मनुष्यो पाटीपुव्रको जानेवले मार्गमे विवाद हो सकता ह" 
पाटरीपुनके विपयनें नही । उसी तरह खव आस्तिक मोक्षो स्वीकार करके भी उसके कारणोमे विवाद 
करते ह । 

यक्रा--मोशषके स्वरूपम भी तो रेकमत्य नही है, विवाददहीहै। सव वादी मोक्षा स्वरूप भिन्न 
भिन्न मानते हं ? 

समावान--समी वादी जिम किसी अवस्याको प्राप्त करके समस्त प्रकारके कर्मवन्धनसे चुटकारा 
पानेको ही मोक्ष मानते है मौर यह हमे मी इष्ट हं घतत मोक्षकाम विवाद नही ह। 

दसौ तरह धर्मसे ममृतत्वको प्राप्ति होती है अत धर्मं समृत ह इसमें कोई विवादनहीरह। सभी 
घामिकोकी एसो मास्याह। तथाज्परनजो धर्मकै चार भर्थक्हहैवे चारोद्टीएेते है जिनको लेकर 
विचारक्षील पुरुप वर्मको बुरा नही कह सकते ह । यदि वस्तु अपने स्वमावको छोड दे तो क्या वह वस्तु सत्‌ 
रह्‌ भक्तीह्‌ 1 यदि गाग सपना स्वभाव छोटकर शौतल दहो जयेतो क्याञआग रह्‌ सकतौदह। इसी तरह 
जितने भी पदार्थं ह वे यदि अपने मपने बसाधारण स्वमावको छोड दे तो क्या वै पदार्थं मस्तित्वमें रह सकते 
ह 1 प्रत्येक पदार्थका अस्तित्व पने अपने स्वमावके ही कारण वना ह । 

दमी तरह खोक म्यदिमे माता, पिता, पुत्र, पति, पत्नी आदि तथा राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक 
आदि अपने मयने कर्तव्यस्ते च्युत हौ जये तो क्या कोक मर्यादा कायम रह्‌ सकती है । यह प्रव्येकका धर्मं 
याकर्तव्यहीदह नो ससारकी व्यवम्याफो वनाये हुए ह। उसके अमाव तो सर्वत्र अव्यवस्था ही फैछेगी । 

हम जो मानव प्राणी ह जिन्होने मनुष्य जाति जन्म च्या दहै मौर मपनी भायु पूरी करक मव्य 
ही विदादहौ जार्येगे । हमक्या जवसे मी गये गुजरेदहं। हमाराजड रीर तौ भागे राख होकर यही 
वर्तमान रहैमा । भौर उस्र जढ दारीरमें रहने वाला चैतन्य क्या गुन्यमेँ विलीन हो जायेगा ? अतेक प्रकारके 
यआाविप्करारोका याविप्कर्ता, समस्त जड ततत्वोको गति प्रदान करनेवाला, सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचारका प्रवर्तक क्या 
इतना तुच्छ ह । यह्‌ गर्महारा मानें वाल्ला भौर माकरके मपे बुद्धि वैभव भौर चातुर्य द्वारा विदवमें सनसनी 
पैदा करनेवाला मरनेके वाद्‌ बया पुनर्जन्म लेकर हमारे सध्ये नही ही भाता । रेस क्या कुछ विचार किया 
ह) घर्म मौ उसीकी उपज गौर भसलमं उसीका घर्मं घर्म है । उसीका श्वद्धान सम्यग्दर्शन, उसीका ज्ञान 
सम्यम्तान गौर उसीका ञाचरण सम्यक्चारिव ह। वही सच्चा ध्म हु। उसके आचरण रूपमे दस धर्म 
सति ह । वे दस वर्म ह--उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उक्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम सयम, 
उत्तम तप, उत्तम त्याग, उक्तम भाकिचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्यं । क्रोध मत करो, घमण्ड मत करो, मायाचार मत 
करो, रोम छाख्च मत करो, मदा हत्त मित सत्य वचन वोको, अपनी दन्द्रियोको वक्षमँ रो, अपनी प्रवृत्ति 
पर अकु गामो, भपनी मौर दूसरोकी भराईके चि पने द्रग्यका त्याग करो, संचय वृत्ति पर अकश 
ङुगामो । यह्‌ सदा व्याने रखो कि जिस परिवारके मध्यमे रहते हय मौर चोरी वेईूमानी करके गो धन 
उपार्जन करते हौ वह सव तुम्दारा नही है, एक दिन वुम्हूं यह सव छोडकर मृल्युके मुखमें जाना होगा । भपनी 


१४ धर्मामत ( अनमार) 


भोगवृत्ति पर अंकक रगामो, परस्नी गसन छोडो 1 ये सव कर्मं व्या मानवधर्म नही ह? क्या इनकाभी 
सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विपे है ? कौन बुद्धिमान्‌ एसा कहमैका साहस कर सकता हं 1 

यदि मनुप्य इन दस मानवघर्मोको जीवनम उतार ठे तो घमं मनुष्य समाजके चिए वरदान वनकर 
जमृतत्वकी भोर ले जानेमे समर्थं होता है । भाज जितना कष्ट है वह ई्हीके भभावते ह । भाजका मनुष्य 
अपने भारतीय चारित्रको भृलाकर विलासिता, घनकिप्सा, मोगतुष्णाके चक्रमे परकर क्या नही करता } वार 
धर्मसे विमुख होकर धर्मकी हसी उडाता है, घर्मको ठकोसखा वतसत्ता हं । क्यो न वततङावे, जव वह वमक 
वाना धारण करने वारोको भी अपने ही समकक्ष पाता ह तो उसकी आस्था घर्मसे हिगना स्वामाविक हि 1 
दस्मे उसका दोष नही ्ै। दोप ह घर्मका यथार्थं रूप दृष्टस यौक्ञक हो जानेका । जव धर्मं भौ वही त्य 
धारण कर लेता ह जो धनका ह तव घन गौर धर्ममे गठवन्वन हो जानेस घन घर्मकोभी खा वरता है) माज 
घर्म भी घनका दासं वने गया ह । घर्मा कार्यं माज घनके विना नही चरुता । फर्त वम पर भस्याहो 


तोर्कसेहौ। वन भोग का प्रतिरूप दै ओर वर्म स्यागका । जत. दोनों सीन ओौर छह जैक्ा वैमु्य है \ इस 
तथ्यको हुदयगरम करना मावस्यक ह । 


४ धर्मके मेद 


जनधर्मके उपदेष्टा या प्रवर्तक सभी तीर्थकर संसार व्यागी तपस्वी महात्मा थे । इस युगे जेनवर्मके 
माद प्रवर्तक भगवान्‌ चऋछपभदेव तो महान्‌ योगी थे । उनकी जो प्राचीन भूरियं भिरती हँ वे प्राय. कायोत्सर्ग 
मद्रा मौर सिर पर जटाजूटके साथ मिलती ह जो उनकी तपस्विताकी सूचक ह । गृह्याश्रमके साथ सर्वस्व 
स्यागकर वर्षो पर्यन्त वने भात्मघ्यान करनेके प्च्चात्‌ ही पूर्णज्ञानको प्राप्ति होती है गौर पूर्णज्ञान हीने पर 
ही धर्मका उपदेश होता हं ¦ घर्मोपदेश काल्में तीर्थकर पूर्णं निरीह होते है उन्दं अपने घरमप्रवर्तनकी भी इच्छा 
नही होती । इच्छा तो मोहक पर्याय ह मौर मोह रागदेपके नष्ट हए विना पूर्णज्ञान नही होता 1 
दस तरह जवे आत्मा परमात्मा वन जाता हँ तभी वह्‌ उपदेशका पात्र होता ह । बाचा्यं समन्तभद्र 
स्वामीने कहा है- 
अनात्मार्थं विना रागै शास्ता लास्ति सतो हितम्‌ 1 
घ्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्मूरज किमपेक्षते ॥ --र श्रा 


भर्थात्‌ घमोपिदे्टा तीर्थकर कुछ भी' निजी प्रयोजन मौर रागक विना सज्जनोको हितका उपदेन देते 
दै । मृदगवादकके हाथके स्पशंसे राव्द करनेवाला मृदग क्या अवेक्षा करता ह । अर्थात्‌ जसे वादक्के हाथका 
स्पशं होते ही मृदग गन्द करता ह उसी तरह श्रोताओोकी भावनाथोका स्पर्ग होते ही समवसरणरमे 
विराजमान तौ्॑करके मुखस दिग्य्वनि खिरने कगती ह 1 

उसके हारा घर्मके दो मुस्य मेद प्रकाशमें आते है अनगार या मुनि धमं मौर सागार या श्रावक धर्मं । 
मुनिवरं ही उत्सगं घमं साना गया ह क्योकि वही मोक्षकी प्रातिका साक्षात्‌ मार्गं ह । मुनिधर्म घारण किये 
विना मोक्षकी प्राति नही हो सकती । जो सृनि वर्म घारण करनेन असमथ होते है किन्तु उसमे आस्था रखते 
हं वे भविष्यमें मुनि वननेकी भावनासे श्रावकध्मं अगीकार करते हं । अत. श्रावकधर्म अपवादधमं ह । 

पुरपार्थसिद्धचुपायसे न्ञात होता ह कि परे जिनशासनका ठेसा अदेश था कि सान पास जो भी 


उपदेश सुनने लिए मवै उसे वे मुनि धर्मका ही उपृदेदा देवे ! यदि वह्‌ मुनिघर्मको ग्रहण करनैमे भसमथं हो 
ता उसे पोरे श्रावकधर्मका उपदेश देवे ! व्योकि-- 


यो यत्तिधर्ममफथयन्तुपदिशति गृहस्थवर्मसत्पमति । 
तस्य॒ भगवत्प्रनचने प्रदश्चित निग्रहस्थानम्‌ ।॥१८॥ 


प्रस्तवना ९५ 


अक्रमकथनेन यतः प्रोत्सहुमानोऽतिद्रमपि शिष्य । 
अपदेऽपि सप्रतृसः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ॥1१९॥ 

जो अल्पमति उपदेशक मुनिधर्मको न कहकर श्रावकवर्मका उपदैरा देता है उसको जिनागसमें दण्डका 
पान कहा ह क्योकि उस दुंद क्रमका भग करके उपदेश देनेसे भत्यन्त दूर तक उत्साहित हया भी 
शिष्य श्रोता तुच्छ स्थानमे ही सन्तुष्ट होकर ठगाया जाता ह । यत वक्ताको प्रथम मुनिधर्मका उपदेश करना 
चाहिये, एसा पुराना विधान था। 

हरसे यन्वेपक विद्धानोके दस कयनमें कि जन धर्मं गौर वौद्धधमं मूलत साधुमार्मीं घमं वे यथार्थता 
प्रतीत होती हं 1 

खोकमान्य तिककने भपने गीता रहृस्यमें चखा ह कि वेदसहिता बौर ब्राह्मणोमे सन्यास आश्रम 
आवदयक नही कहा गया 1 उल्टा ज॑मिनिने वैदोका यही स्पष्ट मत॒ वतखाया हुं कि गृहस्थाश्चममें रहनेसे ही 
मोक्ष मिक्ता ह । उन्होने यह भीच्िाहकि जैन गीर चौद्धवर्मके प्रवर्तंकोने इस मतका विशेष प्रचार किया 
करि समारका त्याग करिये विना मोक्ष नही मिलता) यद्यपि शकराचार्यने जेन भौर वौद्धोका खण्डन किया 
तथापि जन गीर वौद्धोने जिस सन्यासघर्मका विदोप प्रचारकियाथा, उपे दी श्रौतश्मातं सन्यास कहकर 
कायम र्ग । 

कुछ विदेरी विद्टानोका जिनमे ° जेकोवी' का नाम उत्छेसनीय हं यह मत हकि जन भौर बौद्ध 
श्रमणोकि नियम ब्राह्मणवर्मके चतुर्थं आश्रमके नियमोकी ही अनुकृति हं । 

किन्तु एतदंभीय विद्धानोका एमा मत नही है क्योकि प्राचीन उपनिपदोमें दो या तीन दही बाश्रमोका 
निर्देन मिक्ता है । छन्दोग्य उपनिपद्‌के अनुसार गृहस्याश्रमते ही मुक्ति प्राप्त हो सक्तो हं । सत्तपथ ब्राह्यणमें 
गृहस्याश्चमकौ प्रह्रा ह मौर सैत्तिरीयोपनिपदूमेे भी सन्तान उत्पन्न करनेपर दही जोर दिया ह । गौतम घर्म 
सूत्र ( ८1८ ) में एक प्राचीन बआचार्यका मत॒ दिया ह कि वेदोको तो एक गृहस्थाश्रम ही मान्यह। वेदे 
उमीका विवानं ह घन्य माध्रमोका नही । वाल्मीकि रामायणम सन्यासीके दर्शन नही होते । वानप्रस्थदही 
दृष्टिगोचर होते हं । महाभारते जव युधिष्ठिर महायुद्धके पश्चात्‌ सन्यास लेना चाहते ह तव भीम कहता है-- 
शास्त्रे छिखाह कि जव मनुष्य सक्टमेंहो,यावृद्धहो गयादौ, या शत्रुगोसे त्रस्त हौ तवं उसे सन्यास लेना 
चाहिए । भाग्यहीन नास्तिकोने ही सन्यास चत्ममया ह । 

अत विहानोका मतहै कि वानप्रस्थ गौर सन्यासको वैदिक यआ्येनि गवैदिक सस्कृतिसे ल्याह 
( हिन्दूधर्मं समीक्षा पृ १२७ ) मस्तु । 

जर्हा तक अन साहित्यके पर्यालोचनका प्रर है उससे तो यही प्रतीत होतार कि प्राचीन समयमे 
एक मातन अनगार या मुनिघर्मका ही प्राधान्य था, श्रावक घमं गानुपगिक था । जव मुनिवर्मको वारण करने- 
कौ भमोर वभिरवि कमह तव श्रावक धर्मका विस्तार अवद्य हुभा किन्तु मुनि घर्मक्रा महत्व कभीभी 
कम नही हुमा, क्योकि परमपुरुपार्थं मोक्षकी प्राप्ति मुनिधर्मके विना नही हौ सकती । यह सिद्धास्त जन 
धर्मम चाज तक भी गक्षुण्ण हं । 


५ धार्मिक साहित्यका अनुशीलन 

हमने ऊपर जो तथ्य प्रकारित किया ह उपकलव्च रजन साहिव्यके अनुशी ल्नसे भी उसीका समर्थन 
होता हं । 

सवसे प्रथम हम बाचार्य कुन्द दन्दको चेते हैँ । उनके प्रवचनसार गौर नियमसारमँ जो भचार 
विपयक चर्चा ह वह सव केवर अनगार वम्भेही सम्बद्ध ह । प्रवचनसारका तीरा भन्तिम अधिकार 


) 


से इ ‡ जिल्द 2२ कौ प्रस्तावना प ३२। 


१६ धर्मामूत ( अनगार ) 


चारि्राविक्तार है । इसके प्रारम्भे गन्थकारने धर्मतौरथके कर्ता वर्घमान, देप तीर्थकर, धमण घादिको 
नमस्कार करके ल्वा है-- 
किच्चा अरहताण सिद्धाण तहं णमो गणहराण । 
अज्ज्ञावयवग्गाण साहूणं चेव सव्वेसि 11४1 
तेसि विसुद्धदस्षणणाण-पहाणास्षम समासेज्ज 1 
उवसपयामि सम्म जत्तो णिन्वाणसपत्ती ॥५॥ 
अर्थात्‌ समस्त अरहन्तो, सिद्धो, आचार्यो, उपाव्यायो भौर साघुलोको नमस्कार करके उनके विदुदध 
दर्दन आर ज्ञान प्रधान बाश्रमको प्राप्त करके साम्यभावको स्वीकार करता हं जिसमे मोक्षकी प्राम्ति होती ह। 
इसके पश्चात्‌ इस ग्रन्थक प्रारम्भ ध्वारित्त खलु घम्मो' से होता है । इस चारितरके मौ दो स्प हं-- 
सराग ओर वीतराग । सरागो श्रमणोको शुभोपयोगी गौर वीतरागी श्रमणोको बुद्धोपयोगी कहते ह 1 
वीतराग श्रमण ही मुक्ति प्राप्त करते ह जसा कि उपर कहा ह । 
कुन्दकुन्दके आर प्राभृत उपलन्व है 1 उनमे-पे एक चारित्तपाहुड हं । उममें कतिपय गाया्मोसे 
श्रावकधर्मका वारह्‌ ब्रतरूप सामान्य कथन ह । रोप जिन प्राभृतोमें भी ञचार विपयक चर्चां वह्‌ केवल 
मुनि माचारसे सम्बद्ध ह । उसमे शियिलाचारीकी कंडी आलोचना भादिरह। इससे र्गतां विः उत्त 
समय तक मुनिधर्मका पालन वहूतायत से होता था । किन्तु उसके पर्चात्‌ मुनिघमंमें कमी भाती गयी मौर 
रिथिकाचार भी वढता गया ह । मृनिधर्मका एकमाच्र प्राचीन ग्रन्य मूलाचार भी कुन्दकून्दकृत कहा जाता 
है। वे ही मूलसघके मान्य आचार्यं ॑ये1 मृखाचारके पश्चात्‌ मुनिघर्मका प्रतिपादक कोई प्राचीन ग्रन्य 
उपल्न्व नही होता 1 गौर श्वावकके आचार सम्बन्धो मनेक ग्रन्य प्राप्त होते है जो प्राय दवी शताब्दी 
गौर उसके वादके रचे गये ह । पर. आन्ञाघरका अनगार वघर्मामृत ही एक ¦ मुनिभाचार-विपयक मन्थ 
उत्तरकारमें मिता ₹ 1 
किन्तु ¢व्वेताम्बर परम्परा्मे मुनिभाचार-विपयक विपु साद्ित्य ह । गौर उस्म श्रमणो भौर 
श्रमणियोके माचार, सघ व्यवस्था, प्रायश्चित्त आदिका वहत विस्तारसे कथन मिखता ह जो परिग्रहम सम्बद्ध 
होनेके कारण दिगम्बर परम्पराके अनुकर नही पडता । किन्तु उससे तत्कालीन आचार- निपयक मनेक 
वातोपर प्रकाश पडता हं 1 
दवेताम्बर परम्परा भी गृहस्थाश्चमसे मुक्ति स्वीकार नही करती । किन्तु उसमे वस्वरत्याग अनिवार्यं 
न होनेसे, वहिक उसके विपरीत उत्तरकालमे मुक्तिके ल्एि वस्वरधारण बावदयक कर दिये जानेस एसे प्रसंग 
मिरते ह कि गृहस्थ मवस्थामे ही केवलन्नानकौ प्राप्ति हौ गयी 1 फिर भी प्राचीन मागमिक साहित्य अनगार. 
घर्मते ही सम्बद्ध मिता ह | 
इस तरह याचार विपयक साहित्यसे मी यही प्रमाणित होता ह कि जनधर्ममें मुनि आचारकाही 
महव रहा ह 1 इतने प्राथमिक कथनके पश्चात्‌ हम अपने प्रकृत विपय पर माते ह । 


६. अनगार धर्मं 


१ आशावरजौने बपने र्मामृतको दो भागोमें रचा ह । प्रथम भाग जनगार घर्मामृत है भौर दुसरा 

माग सागार घर्मामृत ह । जहां तक हम जानते ह आचार विषयक-उत्तरकाटीन ग्रन्थ निर्माताओं वै हीरेसे 
ग्रन्थकार है जिन्दोने सागार धर्मे पूर्व मनगार धर्मपर भी ग्रन्थ रचनाकी हं मौर एकर तरहसे मृखाचारफे 
पश्चात्‌ जनमारघमं पर्‌ वही एक सधिक्ृत ग्रन्थ दि परम्परामें है ! उसमे नौ अध्याय है । पहले भष्यायनें 
घर्मे स्वस्पक्ना निरूपण ह 1 दूरम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति आदिका कथन ह । तीसरेमं ज्ञानकी आराघनाका, 
चतुथं सव्यायमं सम्यक्‌ चारित्रका, पाच्ेमे भोजन सम्बन्धी दोषो आदिक्ता, चछ्डे अघ्यायमे दम घर्म, 


प्रस्तावना १७ 


इन्द्रियजय, सयम, वारहु भावना दिका कथन हं । सातवे यध्यायमे अन्तरंग-वहिरग तपोका वर्णनह। 
आर्य अघ्यायमे छह याक्ण्यकोका वर्णन ह सौर नौव भव्यायमें निव्यनमित्तिक क्रियाभोका वर्णन ह । 

यहां हम अनगार धर्मपर चिशेप स्पे प्रकाश उेगे क्योकि इसपर बहुत कम लिखा गयाहं मौर 
श्रावकोकी तो वात ही च्या, अनगार घर्मक्रा पान करनेवछे भी अनमार धर्मका साधारण ज्ञान ही रखते 
है । अपने इस केने हम इवेताम्बर साहित्यका भौ उपयोग करेगे । जहां दिगम्बर मान्यतासे भेद होगा 
वरह उमका निर्दे कर देगे बन्यथा उक्तका पृथक्‌ निदेश नही करेगे । 


मुनिदोल्ला 


परत्रननषारकै तोसरे अविकरारके प्रारम्भ मुनिपदको दीक्षाके सम्बन्धमें कहा है-जो श्रमण होना 
चाहता ह बह भपनै परिजनोनि वाज्ञा केकर किसी कूल, ख्प भीर वयसे विदिष्ट गणीके पास जाकर उनसे 
प्रार्थना करता ह । मुनिस्तौ अनुमति भिलनेपर वह्‌ पने हायसे अपने सिर भौर दाढीके वालोका लोच 
करतार भौर "यथा जात ष्प धर' र्यात्‌ नगनदहौ जाताह। यह्‌ ख्प स्वीकार करके वह्‌ गुरुजनसे मपने 
फ्तव्यकर्मको यूनता ह मौर उसे स्वीकार करके श्रमणहो जाताह1 


दीक्षाके अयोग्य व्यक्ति 


जैन श्रमणक्ता पद एक वहु ही आदरणीय भौर उच्च नंतिक मापदण्डका स्थान रह! मत, उसे 
घारण करनेवाले कु विगेपताएं होना यावश्यक ह । श्वे, साहित्यके अनुपार नीचे किसे व्यक्ति धमण सघमे 
प्रवेश लरनेके अयोग्य माने गये ई-- 

१ जिसकी भायु वाठ वर्पस कमर्है, २ वृद्ध, ३ नपु्तक, ४. रोगी, ५. भगहीन, ६. कायरया 
भीर, ७ जदवुद्धि, ८ चोर, ९ राजविरोधी, १० पागल, ११. यन्व, १२ दास, १३. धूर्त, १४. मूढ, 
१५. कर्जदार, १६. भागा हया या भगाया हुभा, १७ गर्भिणी स्त्री तथा वालक्रवारी स्वरौ । जहां तक हम 
जानते ह दिगम्बर परम्परामें भौ उक्त व्यक्ति मुनिदीक्षाके मयोग्य माने गये हं । 

व्व. परम्परा चारो वर्णोफि व्यक्ति श्रमण हो सकते हं किन्तुदि परम्परामें ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर 
वैश्यको ही उसके योग्य माना गयाहं। 


सधक व्यवस्थापक 


मृलाचार ( ४।१५५ } मे कहा ह कि जिस गुश्करुलमे भाचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर भौर 
गणधर न हौ उमम नही रहना चाहिए । बाचार्यके सम्बन्धमें कटा हं कि वह किष्योके भनुश्चासनमे कुशल 
होता है, उपाघ्याय घर्मका उपदेयक होता ह । प्रवतंक सघका प्रवर्तक, उसकी चर्या भादिका व्यवस्थापक 
होता ह । स्यविर मर्यादाका रधक होताहं ओर गणधर गणका धारक होताहं 1 इषे. साहिव्य्मे इनके 
सम्बन्धमें विस्तारमे कथन भिल्तादह। 


गण, गच्छ अर कुल 


उक्त सघ-व्यवस्थाप्रकोके वन्तर्गत ध्रमण विभिन्न तमूहौमे रहते ह। तीन श्रमणोका समूह्‌ गण 
कटखाता था गौर उदका प्रधान गण्वर होता था। सात श्रमणोका समूहं गच्छ होता था । मूकाचारकी टीकि 
कगता ह करि टीकाकारके समयमे इनका यथार्थं स्वस्य दृप्त हो गया था क्योकि ४।१७४ कौ टीकामें वह 
गच्छ्का बयं चपिन्नमुदाय, अथवा चातुर्वरण्यश्रमणसघ यथवा सात पुरुप या तीन पुख्पोका समूह करते ह । 
तथा करुट' जा अर्यं गुुसन्तान ( ४।१६६ } किया ह इसके सम्बन्धमें भी विदेप नही छिखा । भागे (५।१९३) 


२) 


१८ धर्मामित ( अनगार } 


कुलक अर्थं बुक्कुक अर्थात्‌ स्व्री-पुरुषसन्तान किया ह, जो लोकप्रसिद्ध है । दसी गाथाम कहा ह कि वार भौर 
ृदधौते भाकरुल गच्छे रहकर वैयावृत्य करना चाहिए । भागं कहा ह-- 


वर गणपवेसादो विवाहुस्स प्रवेखण । 
विवाहे राग उप्पत्ति गणो दोसाणमागरो ॥ --मूलाचार १०।९२ । 


अर्थात गणने प्रवेश करनेसे विवाह कर लेना उत्तम है । क्योकि विवाहम स्त्री स्वीकार करनेपर 
रागकी उत्पचि होती ह उधर गण भी सव दोपोका आकर है । 


इषे यह अभिप्राय प्रतीत होता है क्रि गणम रहनेपर रागद्रेपकी सम्भावना तो रहती ह । फिर 
गुरको मपनी मृत्यु उपस्थित होनेपर उसका वियोग दुं खदायक हौ सकता है । यत गणम भी सावधानीपे 
रहना चाहिए 1 


मूलमुण 


इवैताम्बर परम्परमिं पाच महान्रत ओर छठे रात्रिभोजनविरसिको रही मृलगुण कहा ह 1 किन्तु 
दिगम्बर परम्परामे सर्वत्र साधके २८ मूर्गुण माने है--र्पाच महात्रत, पाच समिति, पांचो इन्द्रियोका निरोघ 


छह भावरयक, केशलोच, नग्नता, मस्नान, भूमिगयन, दन्तघर्षण न करना, खडे होकर भोजन करना भीर 
एक वार भोजन । 


भ्रमणया विहार 


दोनो ही प्रम्पराभोमें वष्छतुके चार मासके सिवाय दोष आठ महीनोमें साधुको रमण करते रहना 
चाहिए ! छवेताम्बर साहित्यमे गामानुगामं' पदसे एक रगावसे दुसरे गाव जनेका कथन ह । पेषादही दि. 
परम्परामे भीरं) 

ईर्यासमिति साधुका मूलगुण ह ! उसका कथन करते हुए मूलाचार ( ५।१०७-१०९ ) मे कडा हं 
किं जव सूयक प्रकारसे समस्त दिश्ञाएे प्रकाशमान हो जाये मौर मागं स्पष्ट दिखाई देता हौ तव स्वाध्याय, 
प्रतिक्रमण, देववन्दना भादि नित्यङृत्य करनेके पश्चात्‌ सम्मुख चार हाथ प्रमाण भूमिको अच्छी तरहसे देखते 
हए सावघानतःपूर्वक मन-बचन-कायके द्वारा शास्त्रम उपयोग रखते हुए चरुना चाहिए 1 


मागंशुद्धि 


जिस मार्गपर वैलगाडी, हाथी, घोडे, पाक्की, रथ आदि चरते हो, गाय, वैल मादि सदा भाते जाते 

रहते हो, स्त्री-पुरुप चलते रहते हो, जो धूपसे तप्त होता रहता हो, जहाँ हर आदि चकर्ता हो, रएेसे प्रापुक 

मारि ही साधुको जाना-माना चाहिए 1 चलते हुए वे पतपुष्प-लता-वक्ष मादिका छेदन-सेदन, पृथ्वीका 
घपण आदि नही करते हं । वे वायुकी तरह एर्दम नि सग होते ई 


स्वे साहित्ये कहा है कि चरते समय साधुको सावधान रहना चाहिए, अधिक वा्तराप नही करना 
चाहिए \ साधनं गृहस्य या पाण्डो सावु नही होना चाहिए 1 अपनी सव वद्य वस्तुं अपने पास ही 
रमनी चािए-उये पनीले प्रदेण, हिरत हृए पुल जोर कीचडमें से नही जाना चाहिए । जिस मार्गमे चोर, 
डाकू, उचक्के दमते हौ उघरसे नही जाना चाहिए । जिस प्रदेशमे कोई राजा न हो, अराजकता फैली हो वरहा 
नही जाना चाहिए 1 या जर्हां सेनाका पडाव हो वहाँ भी नही जाना चाहिए ! उसे खुफिया गुप्तचर समस्रा 


जासक्ठादे1 एसे वनोमे भौन जाना ादिए जिन्हं अधिकसे धिक पांच दिनम भीपारन कियानजा 
सकता हो 1 


प्रस्तावना १९ 
जठख्पर यात्रा 


साघु मौर साव्वी खरीदी गयी या उनके सत्कारकतकि द्वारा तयार की गयी नावसे नही जाते । नावके 
मालिककी साज्ञासे नावपर वैठ सक्ते हँ । साधुको नावके चकानेर्मे या उसे घक्का वगैरह देनेमे भाग नही 
लेना चाहिए । उसे नावके छिद्र मी वन्द नही करना चाद्िए । यदि नाववाला साधुको पानीमें फैकदेतो उसे 
तरकर फिनारेपर पहने कौ अनुज्ञा ह । पानीप निकलकर वहु तवतक खडा रहौ जवतक उसका शरीर 
सूख जाये 1 उत्ते शरी रको भल्दी सुखानेका कोई प्रयत्न नही करना चाद्िए 1 यदि साघुको छ्ख्ला जल पार 
करना पडे तो उसे साववानीसे किसीको भी दए चिना पार करना चाहिए । यदि उसके पैरोमे कौचड ल्ग 
जाये तो उपे पैर साफ़ करनेके किए घास पर नही चना चाहिए । 

सानुको गगा, यमुना, सरयू, इरावती भौर मही इन पांच महानदियोको एक मासमे दो या तीन वार 
पार्‌ नही करना चाहिए । किन्तु यदि राजमयदहये, या दुर्भिक्ष पषडाहो, या किसीने उसे नदीमें भिरादिया 
हो, या बाढ मायी हौ, या मनार्योक्रा भयदहो तो वहं इन नदियोको पार कर सकता ह । यह सव यआचारागके 
दूसरे भागं ह । दि. परम्परामें इतना विस्तारसे कथन नही हं । 


एक स्थानपर ठह रनेका समय 


दपत्ितुके भतिरिक्त साधुको गावें एक दिन मौर नगरमे पांच दिन ठहरना चाद्िए । दोनो 
परम्परागोको यह नियम मान्य हं । शवे साहित्यके अनुसार पाच कारणोपे वर्पा्छतुमे भी स्थान-परिवर्तन 
किया जा सक्ता है- 


किसी एसे याचा्यंसे जिन्होने भामरण भाहारका त्याग किया हो, कोई भविद्यक अध्ययन करनेके लिए । 
किमी खतरनाक स्थानमें किसीको पथभ्रष्ट होने रोकनेके किए । 

धर्मप्रचारके किए । 

यदि भाचायं या उपाव्यायका मरण हो जायें । 

यदि भाचायं या उपाध्याय एते प्रदेशमे ठरे हो जहाँ वर्पा नही होती तो उनके पास जानेके किए । 


कोई साघु एक ही स्यानपर दो वर्पावास नही फर सकता । वर्पाकारु बीत जानेपर भी यदि मागर 
कीचड्पे या जन्तुयोते मराहोतो साधु पचसे दस दिन तक उसी स्थानपर अधिक भी ठहर सकते ह । 


[+ 
= 
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साधु-आवास 


जिस घरमे गृहस्थोका भावास हौ या उनके गौर साधघुके जाने-अनिका मार्गं एकदहो, साधुकोनही 
रहना चाहिए 1 जहां स्वियोका, पगुमो मादिका भाना-जाना हौ रेस स्थान भी सावु-निवासके किए वर्जित 
हे । प्राचीन कानमे तो साधु नगरके बाहर वन, गुफा मादि मेँ रहा करते थे । 

उत्तराध्ययनमें मी साधुको शून्य धर, श्मशान तथा वृक्षमूले निवास करनेके किए कहा हँ । भौर 
कहा ह कि एकान्तवास करनेते समाधि टेक होती ह, करट, कपाय, आदि नही होते तथा आत्मनियन्त्रण 
होता है । उपाश्रय मौर विहारका निर्देश होनेपर भी स्वेताम्बर साहित्ये भी सानुको समाजसे दुर एकाकौ 
जीवन वितानेको ही घ्वनि गनती (हि जं मो १६०) 


सामाजिक सम्पकं 


प्रवचनसार ( ३।४५ } मेँ कहा हँ कि भागम दो प्रकारके मुनि कहे ह--एक शुभोपयोगी भौर एक 
शुद्धोपयोगी । इसकी टीकामें भाचार्य अमृतचन्दरने यह प्रदन किया है कि मुनिपद धारण करके भी जो कषाय- 


२० धर्पामृत ( अनगार } 


कालेश होने शुद्धोपयोगकी मूमिकापर आरोहण करने लनमर्थं ह॑ उन्हं श्रमण माना जयेयानदरी? 
इसका उत्तर देते हए उन्होने कहा ह कि आचार्य करन्दवुन्दने 'धम्मेण परिणदप्पा' उत्वादि याध्ति स्वयदी 
कहा ह क्रि शुमोपयोगका घर्मके साथ एकार्थसमवाय ह । अत बुभोपयोगीकरे मी धूर्मका सदव होनेषे 
गुभोपयोगी भी श्रमण होते है चिन्त वै जुद्धोपयोगियोके समकक्ष नही होते । वाचार्यं कुन्दकुन्दने शुभोषयोगी 
श्रमणोकी प्रवृत्ति इस प्रकार कही है--युभोपयोगी श्रमण बुद्धात्माके मनुरागी होते ह । भतत वे गृद्धात्ममोगी 
श्रमणोका चन्दन, नमस्कार, उनके छिए उठना, उनके पीछे पीछे जाना उनफी वैवावृत्य यादि दरते ह । 
इसमे कोई दोप नही हई । दरसयेके अनुग्रहकी भावनासे दशन लानके उपदेलवे प्रवृत्ति, सिष्योका ग्रहण, उनका 
सरक्षण, तथा जिनपूजाके उपदेदामे प्रवृत्ति बुभोपयोगौ मुनि कस्ते है । विन्तु जो दुनोपयोगी मति रेखा 
करते हए अपने सयमकी विराधना करता ह वहु गृहस्यधर्ममे प्रवे करनेके कारण मूनिपदसे च्युत हो जाता 
है । इसलिए प्रत्येक प्रवृत्ति सयमके यनुकूर ही होना चाहिए क्योकि प्रवृत्ति सयमकी सिच्िच्पिहीकौ 
जाती ह । यचपि जुद्धात्मवृत्तिको प्राप्त रोगी, वाल या वृद्ध श्रमणोकी वैयावृत्यकरे निमित्त ही शु्ात्मवृत्तिसे 
शून्य जनोके साथ सम्भापण निपिद्ध नही दहै, चिन्तु जो निश्चय व्यवहारस्य मौक्षमार्गको नहीं जानते गौर 
पुण्यको ही मोक्षका कारण मानते ह उनके साय ससर्गं करनेसे हानि दही होती है मत गुभोपयोगी भी साधु 
लौकिक जनोके साय सम्पकसे वचते ह । 


परिग्रह 


दिगम्बर गीर खेताम्बर दोनो ही खाधु परिग्रह त्याग महात्रतके धारी होते हं । च्न्तु इसीके कारण 
दोनोमें मुस्य भेद पैदा हुभाह। दिगम्बर साबु तो नग्न रहते हु । नग्नता उनके मूखगुणोमे-से ह । किन्तु 
दवेताम्बर साधु वस्त्र धारण करते ह ओौर वस्वरको सयमका साधन मानते ह । 

यद्यपि माचारागमे कहा है कि भगवान्‌ महावीर प्रब्रजित होनेसे तेरह महीने पश्चात्‌ नग्न दहो गये। 
स्थानागमे महावी रके मुखस कहलाया है--“मए समणाण अचेरते धम्मे पण्णत्ते ।' भरत्‌ मैने श्रमणोके लिए 
अचेता घर्म कहा ह । दशवैकाक्िकर्मे मी नग्नताका उल्लेख ह । उत्तराघ्ययनमे नगनताङ्ञो छठी परीपह कहा 
ह । किन्तु उत्तरकारीन टीकाकरारोने अचेरुताका यर्थं भल्पचेल या बल्पमूल्य चेर आदि किया, सम्पूणं नग्नता 
धर्थं नही किया । 


स्थानागसूत्रमे नग्नताके अनेक खाभ वतलाये ह 1 यथा-अत्प प्रतिटेखना, लाघव, विर्वासतकर रूप, 
जिनरूपताका पाठन भादि । किन्तुं टीकाकारने इसे जिनकत्पियोके साथ जोड दिया । 


वस्त्रवारणके तीन कारण कह ह--लज्जानिवारण, कामविकारका आच्छादन वीर रीत धादि 
परीपहका निवारण } साघु तीन वस्न वारण करता है! कौद्धोमे भौ तीन चौवरका विधान है--संघारी, 


उत्तरासंग मीर भन्तरावासक्र 1 भआाचारागके अनुसारं ग्रीष्म ऋतु साधु यातो एक वस्त्र रखते है या वस्व 
नही रखते । 


वस्त्रका विघान होनेसे वस्त्र कंसे प्राप्त करना, कहि प्राप्त करना, किस प्रकार पहिरना, कव धोना 
आदिका विघान इवे साहित्ये वणित ह 1 

जिनकल्पिक साधु हायमे मोजन करते है, पडी रखते है, वस्व चारण नही करते । अंगसाहित्ये 
सवत्र जिनकत्प भौर स्यविर कल्पक चर्चा नही होने पर मी टीकाकारोने उक्त प्रकारके कठोर भाचारको 
जिनकृत्पका वतलाया है 1 किन्तु उत्तरकाल्मे तो जिनकल्पियोको भी वस्वधारी कहा है । 


श्वे. साथु ठनसे वनी पौषी रखते है गौर दि सावु मयूरपलकी पौी रखते है । दि साधु हाथमे 
भोजन करते है यत निक्लापाव्र नहो रखते । कत्पसू््रमे भगवान्‌ महावीरको भी पाणिपावभोजी बतलाया 


प्रस्तावना २१ 


ह 1 श्वे, नावु वस्रकते सिवाय भौ कम्वर, पात्र, पायपुचन आदि अनेके उपकरण रखते है । दि साहित्यमें 
इन सवकी कोई चर्चा नही हं क्योकि दि. साधुके लिए ये सव अनावश्यक हं 1 

दत्रे साघु श्रावकोते पीठफलक, तरता, चटाई भादि उपयोगके लिए ठेते हं 1 उपयोग होने पर लीटा 
ते ह । उनम भी जयनकं किए घास्त, पत्थर या लकटीक्ा तस्ता श्रेष्ठ कहा है 1 सावुको घास पर जच्छी 
तरह जीव उन्तु देखकर ही सावधानी इस तरह छेटना चाहिए कि किसी दसरेसे भग स्पर्शेनदहो। 


बावग्यकदा होने पर साघु सुई, उस्तरा, नखच्छेदनी तया कान सलारईका भी उपयोग करता है किन्तु छता 
जूता वजित ई 1 


1.10 


सिक्षा ओर्‌ भोजन 


नाधुको सूर्योदयसते तीन घडोके पश्चात्‌ घौर सूर्यास्तसे तीन घडी पह भोजन कर लेना चाहिए 1 
च्ारीम नोप रहित गौर नवनोटिसे विगुद्ध याहार ही ग्राह्य होता है । कहा ह-- 
णवकोडिपरिमुद्ध जप्तण वादालदोखपरिहीण 1 
संजोयणाय हीण पमाणसहिय विहिसुदिण्ण ॥ --मूाचार ६।६३ ॥ 


षवे सावु मी भिक्षाके उचित समय पर भिक्षाके लिए जाता दह 1 वह्‌ साथमे किसी श्रावकं वगैरहको 
नही रखता यौर चार हाथ आगे देखकर साववनता पूर्वक जाता ह । यदि मूसकाघार वृष्टि होती हो, गहरा 
कोहरा छया हो, जोरकी आंधी हो, हवे जन्तुमोका वाहूत्य हो तो साधुको भिक्षाके लिए जानेका निषेध 
६1 उसे एसे समयते मी नदी जलाना चाहिए जव भोजन तैयारन हौ या मोजनका समय वीत चुकाहो । उसे 
मे मागमे जाना चाहिए जिसपर कौचड, जी वजन्तु, जगी जानवर, गदे, नाला, पुल, गोवर वगैरह न हो । 
वेदयाद्राट, घविकारियोके निवास, तथा राजग्रासाद बरजित ह । उसे भपना भिक्षा श्रमण प्रारम्भ करनेसे पहले 
धपने सम्बन्वियोके घर नही जाना चाहिए । इससे स्पेशक भोजनकी ग्यवस्था हो सकती ह । यदि घरका ह्वार 
वन्ददहोतो्ेिनतो खोलना चाहिए भौर न उसमें से ज्ञाकना चाहिए । 

वरकृतागसूव्रमे यद्यपि भोजनके च्यालीस दोपोका निर्देश है किन्तु किसीभी गया मूर सूत्रे 

उनका ब्योरेवार एकव वर्णन नही मरता जसा मूखाचारमें मिरता ह । 

भिक्षा लेकर लौटने पर उसे गुरुको दिखाना चाहिए ओौर पृछना चाहिए कि किसीको भोजनकी 
सावव्यकता है क्या । हो तो उसे देकर शेप स्वय खा लेता चाहिए । यदि साधुको भूख र्गी हो तो एकान्त 
स्यानमें किसी दीवारकी ओम स्थानके स्वामीसे भाल्ञा लेकर भोजन कर सकता ह । यदि एक वार धूमे 
पर पर्याप्त भोजन न भिक्त तौ दूत्तया चक्कर खगा सकता हं । 


साधके किम्‌ भोजनका परिमाण वत्तौस प्रास कहा ह । भौर प्रासमा परिमाण मूर्मकि अण्डेके वराचर 
कटा है । मावुको सपने उदरका सावा भाग अन्नपते, चतुर्थं भाग जल्से गौर चतुथं भाग वायुस्ते भरना चाहिए । 
अर्थात्‌ भूखये धाघा खाना चार्हिए । 


स्वे साधु गृहुस्यके पाचका उपथोग नही कर॒ खकता । उसे अपने भिक्षा पात्रे ही भोजन लेना 
चाद्िए 1 जव भोजने करे तौ भोजनको स्वादिष्ट वनानेके लिए विविघ व्यजनोको मिकानेका प्रयत्त न करे । 
भौर न कै्छ स्वादिष्ट मोजन ही ग्रहण करे ! उसे फ्रिसी वि्ेप भोजनका इच्छक भी नही होना चाहिए । 


दरस तरह पाणि भोजन ओर पात्र भोजने सिवाय दोनो परम्पराभोमे मोजनके अन्य नियमोमें विज्ञेप 
अन्तर नही ह । नवकोटि परिशुद्ध, दस दोप रदित भौर उद्गम उत्पादन एपणा परिशुद्ध भोजन ही जन 
साघुके लिए ग्राह्य कहा ह । 


२२ धर्मामृत ( धनगार ) 


प्राय्िचत्त 


सायको प्रमाद, दपं मादते ऊने हृए अपने दोपोका शोधन करना चािए 1 अकठके देवने अपने 
तत्वार्थनातिकरमे कहा है कि जैसे वपने माय व्ययका विचार न करनेवाला व्यापारी अन्तमं पछ्ताता है उसी 
तरह जो खाध्र पने दोपोका परिमार्जन नही करता वह भी उस ग्यापारीनली तरह कष्ट उठता ह । बतः 
सदाचारी कुलीन साधको पने गुरुके सम्पुख भप दोपोकी आलोचना करनी चाद्दिएु । जिसकै सम्भू 
याखोचना कौ जाय वह्‌ व्यक्ति स्वय सच्चरित्र होना चाहिए । गौर उमे इतनी क्षमता होनी चार्दिएुं कि व 
अलोचकसे अपने दोपोको स्वीकार करा सके तथा उसके सामने आखोचकने जो दोप स्वीकार किये हि उन 
किसी धन्य पर प्रकट न करे । यह भालोचना दस दोपोको टाककर करली चाहिए । भालोचना करनेसे पहये 
गुशको सपने विषयमे दयाद्रवित या प्रसन्न नही करना चाहिए जिसे वह शल्प प्रायश्चित्त देवे । उपाये गुरका 
मभिप्राय जानकर आलोचना करना अनुमानित नामक दूसरा दोपह। शे. के भनुमार वआखोचकको एमे 
गु्के पात नही लाना चाहिए जो अल्प प्रायदिचत्त देनेमे प्रसिद्ध है! जो दौप करते गुख्ने देखा वही दोप 
प्रकट करना तीसरा दोप ह । मोटे दोपक्रो निवेदन करना चतुर्थं दोप है । सूक्ष्म दोपको निवेदन करना ्पाचिवां 
दोप ह ! स तरद्‌ दोप कहना कि आचार्य सून न सके छन्न ह । या भदृष्टकी मालोचना चछत्तदोपह।या 
व्याजसे दोप कहकर जो स्वत प्रायध्ित्त केताहं वह्‌ छन्न दोप हु इस तरह्‌ इवे, साहित्य, भपराजिता गौर 
मूलाचारकी दीनां छन्नका स्वरूप क्रमसे कहा हई । वहृत जोरसे दोपक्रा निवेदन करना या जव बहुत हल्ला 
होता दौ तव दोपका निवेदन करना जन्दाकुल दोप ह । बहुत्तसे गुरुमोपे दोपकी याछोचना बहुजन दोप ह । 
जो प्रायच्रित्तमे अकुशल ई उससे दोपका निवेदन करना अव्यक्त दोप है ! जो गुर्‌ स्वय उस दोपकासेवीहो 
उसे दोपक्ता निवेदन करना तत्सेवौ दोप ह । ये सव आलोचना दोप है । 

जारोचनाके सिवाय नौ प्रायश्चित्त ई-- प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, ग्धुत्सर्ग, तप, छेद, मू ये दौनो्मे 
समानरहै। ग्वे तें मनवस्थाप्य पारचियरह तथा दि, में परिहार भौर श्रद्धानं ह । सकलक देवतै तत्वार्थ 
चातिक { ९२२ ) मे सनुपदस्यापन मौर पारचिके प्रायश्चित्तका कयन कियाहं 1} मूलाचारमे इनका कथनं 
नही ह! दोनो दही सम्प्रदायोके मूल साहित्य में इन प्रायत्ित्तोको उदाहरण देकर स्पष्ट तही कियारहकि 


ममक दोप होनेपर यमुक प्रायश्विचत्त होता हं 1 श्वे साहित्यमें अनवस्थापन गौर पारचितक्ा वु विनैप 
कयत मिठता हई 1 


दिनचर्या 


सावुक्ौ सपना समय वहत करके स्वाध्याय बौर ध्यानम वितानेका ही निर्देश मिल्ता है । मूखाचार 
( ५।१२१ } टीकामे कहा है-- 

ूर्मादय हए जव दो घडी वीत जाये तव देववन्दना करलेके पश्चात्‌ श्रुतमक्ति भौर गुरुभवितपूर्वक 
स्वाघ्यायको ग्रहण करके सिद्धान्त मादिकौ वाचना, पृच्छना, अनुत्रक्षा, परिवर्तन यादि करे ! जव मल्पाह्ुकाठ 
दोनेमे दौ घडी समय धैप रह तेव जादरके साथ श्रुतमनितपूर्वक स्वाघ्यायकौ समाप्त करे । यपने निवास- 
स्थाने इर जाकर मर्त्याय करे । दारीरका आगा-पीषा देखकर हाथ-पैर आदि धोकर कमण्डलु मौर पी 
ग्रदेण करके मघ्याह्व कालक देववन्दना करे । वालकोके भरे पेटमे तथा अन्य लिगियोक्े भिक्षाक्ता समय 
जानकर जव धूम गीर मूल आदिक्रा शब्द शान्त हो, गोचरीके लिए प्रवेद करे । गोचरीकरो जाते हृए न 
तौ यत्तिशलीघ्र चके, न यति वीरे च्छे गौर न सक-हककर चले । गरीव-अभीर घरका विचार न करे । मार्गमे 
न व्र, न वार्तालाप करे । हंसी यादि न करे । नीचङलोमे रवेश्च न करे । शुदधक्रोमे भौ यदि सतक भादि. 
कादोपहोतोनजावे1 ह्वास्पाछ आदि रोके तौ न जावे । जर्हातक अन्य भिक्षाटन करनेवाके जाते हि क्ही 
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तक ही जावे । जह विरोधके निमित्त हो वर्हांन जावे 1 दुष्ट गधा, उट, भैस, वैल, हाथी, सपं आदिक दरस 
ही वचा जाये । मदोन्मत्त जनोसे दूर रहं । स्नान, विलेपन, मण्डन तथा रतिक्रीडमें आसक्त स्तियोकौ भोर 
न देखे । सम्यक्‌ विधिसे दिये हुए माहारको सिद्धभवित करके ग्रहण करे । खिद्रं रहित पाणिपात्रको नामि- 
प्रदेदाके समीप करके लुरशुर आदि शव्द रहित भोजन करे 1 भोजन करके मुख, हाथ, पैर धोकर शुद्ध जल्से 
पर्णं कमण्डलु लेकर धरसे निकले 1 वर्मकार्यके विना मन्य घरमे न जावे । इस प्रक्रार जिनाल्य आदिमे जाकर 
प्रत्यास्यान ग्रहण करक प्रतिक्रमण करे । 

उत्त राध्ययनके २९६ अध्ययनर्मे साधुकरी दिनचर्यादी हृर्ईहै। दिन गौर राको चार पहुरोमें 
विभाजित किया हं । रात्रिके प्रथम प्रें स्वाघ्याय, दसरेमे ध्यान, तीसरेमें रायन भौर चतुर्थमे स्वाध्यायका 
विघान किया ह । उसकी दैनिक चयकि मुख्य कर्य है प्रतिटेखना, स्वाव्याय, आलोचना, गोचरी, कायोत्सरगं 
गौर प्रतिक्रमण । 


छह आवश्यक 


छह आवहयक दोनो परम्परामोमे समान ह । वे है--सरामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान भौर कायोत्सर्गं । 


सावु प्रतिरेखना करके शुद्ध होकर प्रतिलेखनाके साथ हाथोकी भजलि वनाकर कायोत्सर्गपूर्वक 
एकाग्रमनये सामायिक करता ह 1 उस समय साधु समस्त सावद्यसे विरत, तीन गुप्तियोसे युक्त, इन्द्रियोको 
वामे करके सामायिक करता है मत॒ वह्‌ स्वय सामायिकस्वरूप होता ह । उस समय उसका सवमें समता 
भाव होता हं । 

दोनो पैरोके म्यम चार भगुलका अन्तर रखकर कायोत्सगपूर्वक चौबीस तीर्थकरोका स्तवन 
चतुविशतिस्तव हं 1 


कृतिकर्म, चित्तिकर्म, पूजाकर्म ओर विनयकर्म ये सव वन्दनके ही नाम ह 1 वत्तीस दोप टदाल्कर 
वन्दना करनी चाहिए । वन्दनाका मतल्व हं तीर्थकर, आचार्य आदिके प्रति विनय करना । इससे कमोक्री 
निङरा होती है 1 इसक्रा विस्तृत वर्णन मूाचारके पडावश्यक मधिकारमे है 1 

लगे हृए दोपोक्रो विशुदधिको प्रतिक्रमण कहते हँ । दोनो परम्पराभोमें प्रतिक्रमणके छह भेद समान ह-- 
दैवस्षिक, रात्रिक, एेर्यापयिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वापिक ! यह्‌ मालोचनापूर्वक होता ह । 

वन्दनाके पदचात्‌ वैठनेके स्थानको पिच्छिकसे परिशुद्ध करके साधुको गुरुके सम्मुख दोनो हाथोकी 
अजि करके सरक्तापूर्वक भपने दोपोको स्वीकार करना चाहिए । 

दोनो दही परम्परां इस विपये एकमत हँ कि प्रथम भौर अन्तिम तीर्थकरके समयमे प्रतिक्रमण 
करना माकन्यक ह, चाहे दोप हुमा दहो यान हुवा हो 1 किन्तु मध्यके वाईस तीर्थकरोके साधु दोप छगनेपर 
ही प्रतिक्रमण करते थे। 

्रत्यास्यानके दस भेद है--मनागत, अतिक्रान्त, कोटिसहित, निखण्डित, साकार, अनाकार, परिमाण- 
गत, गपरिज्ेप, अघ्वानगत गौर सहैतुक । जसे चतुर्दशौका उपवास तेरसको करना अनागत प्रत्याख्यान ह 1 
चरतुदशीका उपवास प्रतिपदा मादिमें करना अतिक्रान्त प्रत्याख्यान हँ ! यदि शवित होगी तो उपवास करूगा, 
इस प्रकार सकेटप सहित प्रत्याङ्यान कोटिसहित ह । यथासमय उपवास आदि अव्य करना निखण्डित ह । 


१ मूल्ाचार ७१२९ 
२, भूखा ७ १४०-१४६१। 
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कनकावरली सर्वतोभद्र शादि उपवास करना साकार प्रत्याख्यान ह । इच्छानुसार कभी भौ उपवास मादि 
करना अनान्नार प्रत्यास्यान है । कालका परिमाण करके षष्ठम उपवास आद्रि करना परिमाणगतं प्रत्याख्यानं 
ह 1 जीवनपरवन्तके लिए चारो प्रकारके माहारको त्यागना भपरिशेप प्रत्याख्यान ह । अटवी, नदी यादिके 
मार्मको साघनेणर जो उपवास किया जाता है वह जघ्वयत प्रत्याख्यान हँ । उपसर्ग आदिको लेकरजौ 
उपवासादि क्रिया जाता ह वह सहैतुक प्रत्याख्यान हं । 

यह्‌ प्रत्याख्यान पाच प्रकारकी विनयसे शुद्ध होना चाहिए, अनुभापणा शुद्ध होना चादिए जर्थात्‌ 
गुर जि प्रकर प्रत्याख्यानके राब्दोका उच्चारण करे उसी प्रकार उच्चारण करना चाहिए 1 उपसगं, रोग, 
भयानक प्रदेल आदिमे भी जिसका पालन किया गया हो इस प्रकार अनुपालन शध ॒हौना चाहिए तथा भाव- 
विशुद्ध हीना चाहिए ` 

दोनो हाथोको नीचे कटकाकरर तथा दोनो वैरोके मध्यम चार अगुलका अन्तर रखते हुए निश्चल खडें 
होना कायोतमर्गं ह । इस कायोत्तर्गका उच्छृएटकाल एक्‌ वर्प खीर जघन्यकाल गन्तहूतं है । जन्य कायोत्सगेकि 
कारका प्रमाण इस प्रकार कहा ह-- 


१ दैनिक प्रतिक्रमण १०८ उच्छवास १० अन्य प्रामको जानेपर २५ उच्छ्वास 
२ रात्रि प्रतिक्रमण धुः +. ११. पवित्र स्थानोको जानेपर २५ „ 
३ पाल्लिक प्रतिक्रमण ३०० ,, १२. छीटनेपर १ ~ 
४ चातुर्मासिक प्रतिक्रमण ४०० ,, १३. मल्त्याग करनेपर ध = 
५, वापिक्र ८०० ,, १४ मूत्र त्यागनैपर २५ 
६. पाच महात्रतोर्गे-से किसीमें १५ ग्रस्य प्रारम्भ करनेपर २७ + 

मी दोप लगनेपर १०८ +» १६. ग्रन्थ समाप्त होनेपर २ 
७. भोजन ठेनेपर ८५ क १७ स्वाध्याय करनेपर 9 ~> 
८ पानी केने पर इ. १८. चन्दनामें + 
९ भोजन करके खौटनेपर + १९ उस समय मनमें विकार 

उत्पन्न होतेपर २७ 


/, 

„ इन इन कायमिं जो कायोत्तरगं किये जाते है उसके उच्छ्वासोका प्रमाण मूलाचार { ७।१५९-१६४ ) 
मे उक्त स्परे कहा ह 1 ईर्यापथ सम्बन्वी यतिचारोकी विशुदधिके लिए कायोत्सर्ग किया जाता है । कायोत्सर्गमे 
स्थित होकर ई्यपिथके मतीचारोके विनाका चिन्तन करके उसे समाप्त करके वर्मघ्यान ओौर शुक्छल्यानका 
चिन्तन करना चाहिए । कायोत्सर्गके अनेक दोप कहे है तथा चार भेद कहे ह 1 त 


स्वाध्यायका महत्व 


सावु जौवनमें अन्य अन्य कर्तव्योके साथ स्वाघ्यायकरा विकशेप महत्व है । साधुके पाच आचारो 
एक ज्ञानाचार मा हुं । स्वाध्याय उमीका अग ह । स्वाघ्यायके प्रतिष्ठापन यौर निष्ठापनकी विधिम करटा ह 
करि मान्त दो घड़ी चीतने पर जव तीसरी घडी कगे तो स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिए भौर मध्याह् 
५ दा घडा पृव मात करना चा्हि९ । इसी तरह मध्याह्वकालसे दो घडी वीतने पर स्वाव्याय प्रारम्भ 
रूर नौर्‌ दिनका अन्त ह्मे दो घड़ी दोप रहने पर समाप्त करे ! प्रदोपसे दो घडी वीतनेषर प्रारम्भ करे 
ठा ख्धरानिे दो घडी दोप रहनेपर समाप्त करे । तया आधी रातपते दो घडौ नीठनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ 
चरे भौर रात्रि धीतनेरमे दो घटी नेप रहने पर समाप्त करदे! इष तरह्‌ स्वाध्य्रायकरे चार काठ क्ट दह । 


५ 
यह वदना हनि सावुक्तौक्भीभौ खाली नदी वैठना चाहिए । सर्वदा अपना उपयोग घर्मघ्यानमें छगाये 
रपरना चाहिष्‌ 1 ॑ 


प्रस्तावना २५ 


सामाचारी 


साघुभोकी सामाचारौ भी मपना एक विशेष स्थान रखती ह । मूलाचारकी टीकां इसका अर्थं स्पष्ट 
करते हुए कहा है--समता अर्थात्‌ रागदेपके अभावको समाचार कहते ह । अथवा त्रिकालदेव वन्दना या 
पचनमस्कार स्प परिणाम या सामायिकत्रतको समता कहते ह । निरतिचार मूखगुणोका पालन या निर्दोष 
भिक्षाग्रहण समाचार ह । इत्यादि ये सव साधुमोका समान भाचाररह। इसे ही सामाचारी कहते हं । 
पारस्परिक अभिवादन, गुरु भादिके प्रति विनय ये सब इसीमे गर्भित ह 1 


सूर्योदयमे लेकर समस्त ॒रातदिनमें श्रमण जो भाचरण करते ह वह्‌ सव पदविभागी सामाचार 
कहलाता है । जो कुछ भी करणीय होता है वह्‌ आचार्य मादिसे पृचकर ही करना होता हँ 1 यदि गुरुया 
साधर्भीकी पुस्तक आदि लेना हो तो विनयपूर्वक याचना करना चाहिए । 


पदविभागी सामाचारका स्वरूप वताते हए कहा है--कोई श्रमण जपने गुरसे समस्त श्रुत जाननेके 
वाद विनय सहित पचता है-मै भापके चरणोके प्रसादसे सर्वशाम्तर पारगत अन्य आाचार्यके पास जाना चाहता 
हि। पचि छं वार पृच्ताहै। गुरुको आज्ञा मिखनेपर वह तोन, दोया एक अन्य साघुके साथ जाताह। 
एकाकी विहार वही श्रमण कर सक्ता ह जो आगमका पूर्णं ज्ञाता होनेके साथ शरीर शौर भावसे सुदृढ होता 
है, तपसे वृद्ध तथा आचार मौर सिद्धान्ते पूर्ण होता है । जव वह दूसरे आचार्यक सधम पहंवता ह तो 
सव श्रमण वात्सल्य भावसे उसे प्रणाम करनेकै लिए खडेदहो जाते हं। सात पग भागे वढकर परस्परे 
प्रणामादि करते ह । तीन दिन साथ रखकर उसकी परीक्षा करते है कि इसका आचार-विचार कैसाह। 
उसके पचात वहु आचा्यसे अपने आनका प्रयोजन कहता ह । गुर उसका नाम, कुल, गुरु, दीक्षाकाल, 
वर्षावास, रिक्षा, प्रतिक्रमण भादि पते ह 1 यदि वह॒ अयोग्य प्रमाणित होता ह तो उसे छेद या उपस्थापना 
आदि प्रायदिचत्त देकर शुद्ध करते है 1 


यदि वह्‌ स्वीकार नही करता तो उसे स्वीकार नही किया जाता! यदि भआचार्यं छेदयोग्यको भी 
ध्वीकार करते ह वे स्वय छेदके योग्य होते हं । 


मृत्यु 

सल्टेखनापूर्वक मरण ही यथार्थं मरण ह । भगवती माराघना्मे भक्त प्रत्याख्यान, इभिनी भौर 
प्रायोपगमन सन्यासपूर्वक मरणकी विधि तथा मृतकके सत्कारकी विधिका विस्तारसे वर्णन किया हं । प्राचीन 
साधु संघे मृतकका दाहसस्कार नही होता था । वनवासियोके पांस उसके प्रबन्धके कोई साधन भी नही 
होते थे । अत शवको किसी ्ञाडी वगैरह रख देते थे भौर उसकी दशाके उपरमे देश मौर राजा तथा 
संघका नुभाश्गुम विचारा जाता था। 


प्राचीन परिपाटी मौर आजक्री परिपाटीमें वहत अन्तर आ गया ह । यद्यपि प्रक्रिया सव पुरातनदहीरहं 
किन्तु देशकालकी परिस्थितिने उसे प्रभावित क्ियाहु मौर उससे मुनिमामें शिथिलाचार वाहं । फिर 
भी दिगम्बर मुनिमागं-जैसा कठोर सयम मागं दूसरा नही ह 1 भौर इतने कठोर अनुशासित संयममार्गके 
विना इस संप्तारके वन्धनसे छटकारा होना भी सम्भव नही हं । 


कपाय भौर इन्दरियासक्ति इस ससारकी जड ह मौर इस जडकी जड हँ मिथ्याभाव, भात्मस्वरूपके 
प्रति भर्चि । भपने यथार्थं स्वरूपको न जाननेके कारण ही जीवकी आसक्ति ससार होती ह । कदाचित्‌ 
उसमें जिज्ञासा जाग्रत्‌ हो जाये तो इसे शुभ लक्षण ही मानना चाहिए । ध 


[४] 


२६ धर्मामृतं ( अनगार } 


२. अनगार घर्मामूत 


विषय परिचय 


भगवान्‌ महावीरका घमं दो भागम विमाजित है--यनगार या साधृक्रा घर्मं मौर सागार या गृहस्यका 
धर्म । तदनमार आायावरजीके धर्मामृतके भी दो माग ह--प्रथम भागक्ता नाम अनगारधर्मामृतत ह । इससे 
परव मावघर्मका वर्णन करनेवाले दो ग्रन्थ दिगम्बर परम्परामे भतिमान्य रहै है--मूाचार भौर भगवती 
जाराघना । दोनो ही प्रकत गाथावद्ध है । उनमें भी मात्र एक मूलाचार ही सादु भाचारका मौलिक ग्रन्थ हं 
उसमे चैन साधका पूरा आचार वणित है । भगवती भआराघनाका तो मुख्य प्रतिपा्य विपय सत्लेखना या 
घमाधिमरण ह 1 उसमे तथा उसके टीका-गरन्थोमे प्रसं गव साधुका भाचार भी वर्णित हं । भचार्य कुन्द- 
कुन्दके प्रवचनमारके अन्तर्मे तथा उनके पाहृडोमे भौ साधुक्रा भाचार वणित ह । उसके पश्चात्‌ तत्वार्थ सूत्रके 
नवम मध्याय तथा उसके टीका ग्रन्यो्मे मी साघुका आाचार--गृक्षि, समित्ति, दक्त घ्म, वारहं यनुप्रा 
परीपहूजय चारित्र-तप, ध्यान आ्दिका वर्णन ह 1 चामुण्डरायके छोटे-ये ग्रन्थ चारित्रसारमें भी संक्षेपमें 


साधका आचार है 1 इन्दी स्वकौ भाघार बनाकर आश्चाधरजीने सपना अनगार धर्मामूृत रचा था । उसमे नौ 
अध्याय ह-- 


१. प्रथम अध्यायका नाम घर्म॑स्वरूप निरूपण ह । इसमे ११४ दछोक ह 1 भन्यकरुमुदचच्दिका 
टीकाको सम्मिलित करनेसे परिमाण १६०० दलोकं प्रमाण होता हं । इमके प्रारम्भर्मे आावव्यक नमस्कारादि 
करनेके पदचात्‌ वर्मके उपदेष्टा माचार्यका स्वरूप वताते हए उरे "वीर्थतत्तवप्रणयननिपुण' होना मावश्यक 
कटा ह । दीर्यका मर्थं किया ह मनेकान्त गौर तच्वका अर्थं किया ह मव्यात्मरहस्य उन दोनोके कथनर्भे 
चतुर होना चाहिए । यदि वह्‌ एकमे दी निपुण हुमा तो दरूसरेका रोप हौ जायेगा । अर्थात्‌ भागम गौर 
अध्यात्म दोनको ही साधकर्‌ वोखनैवाखा होना चाद्िए 1 जो व्यवहारनिक्चयरूप रत्नत्रयात्मक घर्मका 
स्वप जानकर भौर शवितके अनुसार उसका पाटन करते हए परोपकारकी भावनासे धमोपिदेश करता है वह्‌ 
वक्ता उत्तम होता ह 1 तथा जो सदा प्रवचन सुननेका इच्छुक रहता हं, प्रवचनको भाद रपू्वंक सुनता है, उसे 
धारण करता है, सन्देह दूर करनेके लिए विनोसे पृचछ्ता ह, दुसरोको प्रोत्साहित करता ह॑वह्‌ श्रोता धर्म 
सुननेका पार होता ह । जिमसे बम्युदय बौर निश्वेयस्की सिद्धि होतीहै उसे धमं कहते ह । अत प्रथम 
धर्मके यम्युदयर्प फलका कथन किया ह मौर इस तरह यह्‌ पृण्यरूप धर्मका फल ह 1 मत ॒एुण्यकी प्रशसा 
की ह । उभके पद्चात्‌ नसारकी असारता वतलाकर यथार्थं घर्मं निश्चयरलनचयका कथन किया ह । टीका 
स्रा है--अनुभ कर्म र्यात्‌ पुण्य सौर पाप दोनो । क्योकि समी कर्म जीवके मपकारी होनेये अञ्ुभम 
होते है । इमीते मागे कहा ह--निस्वय निरपेक्ष व्यवहार व्यथं ह तथा व्यवहारके विना निडचयकी सिद्धि 
नही होतो । यदह निद्चय जौर व्यवहारे भेदोका स्वरूप वणित है 1 

२ दूरे अव्यायका नामं ह सम्यक्त्वोत्पादनादिक्रम । इसमें एक सौ चीदह श्छोक ह 1 टीकके साथ 
मिन्ानेमे लगमग १५०० इलोक प्रमाण होता ह । इसमें मिथ्यात्वके वर्णनके साथ सम्यग्दर्ननकी उत्पत्तिकी 
क्रिया तथा उसके मेदादिका वर्णन ह । प्रारम्भ नौ पदार्थोका स्वरूप कटा ह । फिर सम्यक्त्वके दोषोका 


तथा उसके जगोक्रा वर्णन ह । दसम मिथ्यादृष्टियोके साथ ससर्गका निपेध करते हृए जिनरूपधारी बाचार- 
श्रष्ट मुनियो मौर दारको दुर रहनेके लिए कदा है । 


च 
॥: 


तीक्षरे भविकारफा नाम ह ज्ञानारावन* इसमें ज्ञानके भेदोका वर्णन करते हए श्रुतज्ञानकी 
मारोघनाकतय परम्पगामे मृवित्तका कारण कहा ह 1 इमको शोक सख्या चौवीस है 1 


४ चतुथ मव्यायका नाम हुं चारिक्राचन । इसमे एक सौ तेरासी दोक ह 1 टीकाका परिमाण 


प्रस्ताचता , २७ 


मिलकर ढाई हारते मी ऊपर जाता ह । विस्तृत है, इसमें पाच महाव्रत, तीन गति भौर पाच समितिका 
वर्णन ह 1 

५ रपरे बध्यायका नाम पिण्डगुद्धि ह 1 इसमे ६९ इलोक ट । पिण्ड भोजनको कहते ह । भोजनके 
स्याम दोप ह । सोलह उद्गम दोप हं, सोकदं उत्पादन दोप ह, चौदह अन्य दोष हँ । इन सवे दोपोे 
रहित भोजन ही सावुकते दारा ग्रहण करने योग्य होता है । उन्हीका विस्तृत वर्णन इस मघ्यायमें है । 

६, खठे अव्यायका नाम मार्गमहयेयोग ह । दस्मे एक सौ बारह श्लोक है । इसमे दस घर्मं, वार्‌ 
मावना, वाईस परीपहयेका वर्णन ह 1 

७. सातवे अघ्यायका नाम तप बाराघना ह । इसमे १०४ श्लोक द्वारा वारह तपोका वर्णन ह । 


८. माठ मघ्यायका नाम ह भावश्यक निर्युवित 1 इसमे १३४ शलोक है । टीकाके भिलनेते परिमाण 
१५४५ इलोक प्रमाण हता ह 1 साधुके पट्‌्कर्मोको पडावश्यक कते ह । इनका करना आवदयक होता ह । 
व्यायि मौर इन्द्रियोके वशोभूत जो नही ह उसे मवश्य कदते ह॑ मौर उसके कर्मकरो भावश्यक कहते है । 
साबु दिन-रातकी चर्याक्रा दस्मे वर्णन ह । छह आवह्यक दै--सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
भरत्याख्यान, कायोत्मर्गं । इम्हीका वर्णन इस गच्यायमे ह । अन्तमं कृतिकर्मका वर्णन हं । इसके वर्णनमे 
छृतिक्मके योग्य काल, सासन, स्थान, मृद्रा, आवर्त भौर श्चिरोनत्तिका कथन किया ह । साधुको तीन बार 
नित्य देव-वस्दना करना चाहिए । प्रत्येकका उच्छृष्ट काल छह घटिका ह । रात्रिक अन्तिम तीन धटिका मौर 
दिनकी प्रथम तीन घटिका पूर्वाह्ध बन्दनाक्रा काल है । अपराहे छह धटिका है 1 इसी तरह्‌ सन्घ्याको दिनको 
मन्तिम तीन घटिका मौर रत्रिकी बादि तीन घटिका काल उक्छृष्ट ह । भआसनके पद्मासन यादि भेदहै। 
वन्दनाके दो स्यान खडे होना भौर बैठना । कृतिकर्मके योग्य चार मुद्रा ह । उनका स्वरूप ( श्लो. ८५-८६ ) 
कहा ह । वन्दनं बन्दनामुद्रा, सामायिक भौर स्तवमें मुक्तानुविति मुद्रा, वैठकर कायोत्सर्गं करनेपर योगमुद्रा 
बौर खदे होकर करने पर जिनमुद्रा धारण कौ जाती हं । वारह्‌ आवर्तं होते है, चार शिरोनति होती हं । 

भागे चौदह दलोकोसे ( ९८-१११ ) वन्दनाके वत्तीस दोपोका तथा ग्यारह्‌ श्लोकोपे ( ११२-१२१ ) 
कायोत्सगंके वन्ती दोपोका कथन किया हं । साधुके लिए यह्‌ मधिक्रार वहुत महत्तवपर्णं ह । 

९ नवम अ्यायक्रा नाम नित्यनैमित्तिक क्रिया ह 1 इसमे सी दलोक ह । प्रथम चवारीस शलोको 
नित्यक्रियाके प्रयोगकी विधि वतलयी ह । स्वान्याय कव किस प्रकार प्रारम्भ करना चाहिए गौर कव किस 
प्रकार समाप्त करना चाहिए । प्रात करीन देववन्दना करनी चाहिए । कृतिकर्मके छह्‌ प्रकार कहै है-- 
१, वन्दना करनेवारीकी स्वावीनता, २ तीन प्रदक्षिणा, ३. तीन निषद्या ( वैठना ), ४ तीन कायोत्सर्ग, 
५ वारहं भावर्ते, & चर शिरोनति 1 आगे णमोकार मन्त्रके जपकी विधि भौर भेद कहै है । 

दस अव्यायका छन्वीसवां शलोक वहूत महत्वपूर्णं ह । जिनदेव तो वीतरागी ह न निन्दासे नाराज 
होते हं भौर न स्तुति प्रसन्न । तव उनकी स्नुतिसे फल-प्रपि कैसे होती ह, इसीका समाधान करते हृए 
का ह--भगवान्‌के गुणोमें अनुराग करनेसे जो शुम भाव होते हँ उनसे कायमिं विघ्न डालनेवाले अन्तराय 
कर्मके फल देनेकी शक्ति क्षीण होती है यत॒ अन्तराय कमं इष्टका घात करने असमर्थं होता ह । इससे 
वीतरगकी स्तुति इष्टसिद्धिक्रारक होती ह 1 

प्रात कालीन देववन्दनाके पश्चात्‌ आचार्यं आदिकी वन्दना करनेकी विवि कही ह । देववन्दना करनेके 
पर्चात्‌ दो घटिका कम मन्याह्खु तक स्वाध्याय करना चादिए । तदनन्तर भिक्षाके लिए जाना चाहिए । फिर 
प्रतिक्रमण करके मध्याह्लं कालके दो घटिका पद्चात्‌ पूर्ववत्‌ स्वाध्याय करना चाहिए 1 जवदो घडी दिन 
शेप रहं तो स्वाघ्यायका समापन करके दैवसिकं प्रतिक्रमण करना चाहिए । फिर रात्रियोग ग्रहण करके 
आचार्यकौ वन्दना करनी चाहिए । माचार्ववन्दनाके परचात्‌ देववन्दना करनी चाहिए । दो घरिका रात 


२८ धर्मामृत ( अनगार) 


वीतमेपर स्वाघ्याय भारम्म करके वर्धरात्रिसे दौ घडी पूर्वही समाप्त कर देना चाहिए । स्वाध्यायन कर 
सके तो देववन्दना करे । 

इस प्रकार नित्यविधि वतलाकर नैमित्तिक विधि वतदायी ह । रैमित्तिक क्रियाविचिमे चतुर्दशी 
क्रियाविधि, अष्टमी क्रियाविधि, पक्षान्त क्रियाविधि ह, सन्यास क्रियाविचि, भ्रुतपचमी क्रियाविवि, बण्टाह्धिक 
द्ियाविधि, वर्पायोग ग्रहण, वर्पायोग मोक्ष, वीरनिर्वाण क्रिया मादि भाती है। इन सव क्रिवाभोमें यथायोग्य 
भवितयोका प्रयोग मावद्यक होता ह । भवितपाठके विना कोर क्रिया नही होती । 

आगे भाचार्य पद प्रतिष्ठापनको क्रियाविधि बतलायी ह । भाचारवत्त्व भादि गाठ, वारह्‌ तष, चट्‌ 
गाक्दयक भौर दस कल्प ये आचार्यके छत्तीस गुण कठ है । इनका भी वर्णन ह । अन्तमं दीक्षा ग्रहण, 
केररोच आदिकी विधि ह| 

इस ग्रन्थे साधुके भठाईस मूलगुणोका वर्णन तो ह किन्तु उन्हं एकत्र नही गिनाया हं । ग्रन्यके मन्त 
मे स्थितिभोजन, एकभक्त, भूमिरयन मादिका कथन अवश्य किया हु । 


३. अनगार घर्मामतमे चाचत कुछ विषय 
धर्मं मौर पुण्य 


अनगार धर्मामृतक्र प्रथम अध्यायमें धर्मक स्वरूपका वर्णन करते हए प्रन्थकारने सुख भौर दु "सपे 
निवृत्ति ये दो पुरुपार्थं वतलये ह मौर उनक्रा कारण धर्मको कहा ह । भर्थात्‌ घर्मे मुखकौ प्राति गौर दु ख- 
से निवृत्ति होती है! भागे कहा है--जो पुरुप मुक्तिक किए ॒घर्माचरण करता है उसको सासारिक सुख तो 
स्वय प्राप्त होता ह भर्थात्‌ सासारिक सुखकी प्रा्तिकी भावनाप्ने घर्माचरण करनेसे सासारिक सुखको प्राप्ति 
निश्चित नही है! किन्तु मुक्तिकी भावनामे जो धर्पचरण करते ह उन्दं सासारिक सुख अवदय प्राप्त होता ह । 
किन्तु वहं घम॑है क्या? कौनसा वह धर्म ह जो मृक्तिके साथ सासारिक सुखकरा भी दात्त ह। 
वह घर्म है- 

'सम्यग्दर्शनादियौगपयप्रवत्तंकाग्रतालक्षणरूपनषुद्धात्मपरिणाम ।* आत्माके स्वरूपका विदोप शूपसे 
निङ्चय सम्यग्दर्शन है, उसका परिज्ञान मम्यगन्नान है भौर आ्मामे लीनता सम्यक्चारितर ह । ये तीनो एक 
साथ एकाग्रतारूप जव होते है उसे ही शुद्धालमपरिणाम कहते ह मौर यथार्थमे यही धर्मं है । इसीभे मुक्तिके 
साथ सासारिक सुख भी मिक्ता ह । एसे घर्मे जो अनुराग होता है उस अनुरागसे जो पुण्यवन्व होता है 
उसे भी उपचारमे घर्मं कहते है वयोकि उस पुण्यवन्धके साथ ही नवीन पापकर्मका मालव रकता ह भौर 
पर्ववद्ध पापकर्मकी निर्जरा होती ह । पापका निरोव हुए विना पुण्यकर्मका वन्ध नही हौ सकता । अत पुण्य- 

वन्धके भयते घर्मानुरागको नही छोडना चाहिए ! हाँ, जो पुण्यवन्धकी भावना रखकर ससारसुखकी मभि- 
सापासे घर्मकमं करते हं वे पुण्यवन्के यथार्थं भागो नही होते 1 पुण्य वाघा नही जात्ता, वेव जातां भौर 
वह उन्दीके वंघता है जो उ वाधनेकी भावना नदी रखते 1 इसका कारण यह ह कि गुभमावसे पुण्चन्व 
होता है भौर शुभमाव कषायकी मन्दतामें होने है ! जो ससारके विपयसुखमें मगन ह गौर उसीकी प्रातिके 
किए वर्मं करते है उनके कपायकी मन्दता कहां । भौर कपायकी मन्दताके बभावमें शुभभाव कर्हा? भौर 
शु भभावके अभावे पुण्यवन् कैसा ? 

माशाघसरजीने पृुण्यको अनुपम शब्दसे ही कहा है क्योकि वह्‌ घर्मस्े प्राप्त होता है! घर्मके विना 
पुण्यवन्व भी नही होता ह । अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग्नञान, सम्यक्चारित्रह्प धर्मका सेवन करते हृए जो 
शुभराग रहता ह उसे पुण्यवन्ध होता ह 1 सम्यग्दर्शन भादिसे पुण्यवन्व नही होता । रलत्रय तो मोक्षका ही 
कारण ह, वन्यक्रा कारण नही है क्योकि जो मोक्षका कारण होता ह वहु वन्वङ्ना कारण नही होता । पुरुपार्थ- 


प्रस्तावना २९ 


सिद्धचुपायर्मे माचार्यं अमृतचन्दरजीने इमे अच्यन्त स्यष्ट किया ह । भक्ाघरजीने भी इमी अघ्यायके रधर 
ण्लोकमें रलवयकी पृ्णताको मोक्षका ही कारण कटा ह गौर उसी प्रसगसे पुरुपार्थसिद्धुपायके वटुचचित 
ञ्लोर्कोको प्रमाण सूपे उद्धृत किया ह । वै उ्टोक इस प्रकार दै-- 
रत्नत्रयमिह्‌ हैतुनिर्रणिस्यैव भवति नान्यस्य 1 
आाच्चवति यत्तु पुण्य लुमोपयोगस्य सोभ्यमपराव. ।॥।२२०॥ 
+ यषमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मवन्यो य 1 
स विपक्षङ्कृतोऽचश्य मोक्षोपाय न वन्वनोपाय. ।२११॥ 


पुरुपार्थनिदढधचुपायर्मे नीचैवाखा श्ोक पठे ह । उस्तकी क्रम संख्या २११ ह गौर ऊपरवाला व्लोक 
वादर्मे ह । उमकी क्रमसंख्या २२० ह! इद्र दूमरे शलोककरा अर्यं प्राय. व्िद्रान्‌ तक यह्‌ करते ह कि ससमग्र- 
एकदे रत्नव्रयका पाटन करमेवचके जो कर्मवन्व होता ह वह्‌ विपक्षकत--रागकरृत होनेपर मौ बवद्य मोक्ष- 
का उपाय है वन्वनका उपाय नही ह 1' किन्तु यह्‌ भर्थ गच्तदहं। प भडाधरजीके द्वारा इम श्टोकको पूर्वमे 
न रखकर पीषटे दैनेवे मके अर्थम जोश्रमरह वह्‌ दूर दौ जाना चाहिए । भर्थं इस प्रक्रार द--"यर्टां रल्नत्रय 
निर्वाणक्रा ही कारण है, वन्वका कारण नही है । किन्तु (एकदेन) रल्नत्रयका पालन करते हए जो पूरका 
आखव होता हं वह तो गुभोपयोगका भपराव हँ । बर्यात्‌ उप्त समय जो शुमोपयोग होता ह उत्ते कारण 
पुण्य कर्मका आस्व होता है' । 

एकदे रल्नत्रयक्रा पालन करते हृए नो कर्मवन्व होता ह वह कर्मवन्व अव्य हौ विपक्त-रागत 
ह । क्योकि मोक्षक्रा उपाय वन्वनकरा उपाय नही होता! 1 

र्यात्‌ रलत्रयकरे माय होनेवाये शुभोपयोगसे वन्य होता हं । रतनच्रयसे वन्ध नही होता 1 रलनव्रय तो 
मोक्षका ही उपाय ह । मौर मोक्लका उपाय वन्यनका उपाय नही होता । यही यथां ह । प्रबुद्ध पाठक २११ 
से २२० तकके दलोकोको पटे तौ उनका श्रम यत्व्य दुर होगा| यदि माचार्यं अमृतचन्द्रको पुण्यवन्वको 
मोक्षका कारण वतलाना इष्ट होता तो प्रथम तो वे कर्मवन्योके स्यानर्मे ही पुण्यवन्ध णब्द रखते 1 दूरं जौ 
आगे कदा हं कि जितने भ्रमे सम्यग्दर्शन, सम्यज्ान, सम्यक्चारित्र ह उतने भंशमे वन्य नही होता । जितने 
अदाम सग ह उतने अमे चन्व होता ह, यह कहना व्यर्थ हो जाता है । उसका कोर प्रयोजन सही रहता 1 

किसी मी श्छोकका धर्थं पूर्वापर सपिक्षही यथार्थ होता दह । पुख्पार्थमिद्धवुणायमें गृहस्यफे एकदेवा 
रत्न्रयके कथनफा उपसहार करते हए २०९ नम्ब्ररके दछोकमें कहा ह॑ कि मुक्तके भ्मिलापी गृहुम्यको प्रति 
समय एकदैश्च रत्नत्रयका पालन करना चाहिए 1 इम परमे यह्‌ भायक्रा होना स्वामाविकहुं कि एकदे 
रटनत्रयका पालन करते हुए भी कर्मवन्वतोहोताह! तो २१० नम्वरकै पद्ये उसे स्वीकार करतें हुए कटा 
गया कि वहू कर्मवन्य रत्नत्रयमे नदी होता किन्तु रत्तत्रयके विपक्षी रागके कारण हीता हुं मर्थात्‌ एकदेव 
रत्नत्रयका पालन करते हए जो राग रहता ह वही बन्धका कारण ह, रत्नयय वन्वका कारण नही है 1 वहतो 
मोक्षका कारणरहं मौर नजो मोक्षका कारण होता हं वह्‌ बन्वका कारण नही होता बआमेके सव पद्य इसीकी 
पुष्टिं कटे गये है--जिम बने सम्यग्दृष्टि है, सम्यम््ानी है, सम्यक्चारिवी है उस अद्यसे वन्व नही होता । 
जिस गशमे राग हू उम अगते त्रन्व होता हु । योगसे प्रदेलवन्व होता हुं । कपायसे स्यित्तिवन्य होता हं । 
दधनि ज्ञान चारित्रनतो योगल्पहूं न ऊपायतत्पहं! तव इनमे वन्य कंमे होता हं 1 यत॒ रल्नत्रय तो 
निर्वाणकाहीदैतु ह बन्वकादैतु नदी दह उसके होते हुए जो पुण्यक्रा माच्वदहोतादह वद्‌ तो गुभोपयोगका 
अपराध हं ॥ 

यदि दोक २११ का भ्यं यह्‌ करतेह कि वह क्मवन्ध मोक्षङाही उपायदहं तो अगिके कयनके 
माय उप्तकौ नगति नही वैव्ती भीर दोरनोमिं पूर्वापर विरोवतोमातादहीह। 


॥ 


६० धर्मामृत ( अनेगार ) 


पुरुपार्थसिद्धयुपायका जो प्राचीन सस्करण प्रचकति रहा है । वह्‌ रायचन्द्र शास्परमारुसि १९०४ 
प्रकाशित हृथा था 1 उसका हिन्दौ अनुवाद नायूरामजी प्ेमीने किया था । पं. टोडरमल्जौ तो ुरुपार्थसिदधयुपाय 
की पूरौ टीका नही किख सके थे! उसकी पृति पं दौलतरामजीने को थी 1 एक टीका प. भूघर मिश्रने 
क्ली थी । वह पहले ब्राह्मण थे मोर पुरुषार्थसिद्धयुपायके अरहिसा प्रकरणसे प्रभावित होकर पीे प्रसिद्ध प 
भूषरदास हृए । प्रेमोजीने अपने भनुवादके उत्तर भागम प भूधर मिश्चकी टौकासे सहायता री थी । दसीसे 
प्रमीजी भी २११ क अर्थम गरती कर गये गौर इस तरह उस गर्त भर्थकौ एसी परम्परा चरी किं जके 
विद्धान्‌ भी उसी भर्थको ठीक मानने लगे । इसी तरहसे गर्त परम्परा चकूती है भौर उससे जिनागमके 
कथने भी पूर्वापर विरोध उपस्थित होता हं । भत पु सि. के श्छोक २११कातो यह्‌ भयंदहै ही नही 
कि पुण्य वन्ध ,मोक्षका कारण ह । यह एक सिन्त प्रश्न है । पुण्यवन्धको साक्षात्‌ मोक्षका कारण तो कोद 
भौ नही सानता। जो मानतेहैवे भी उसे परम्परा कारण मानते है मौर वह्‌ भौ सम्पग्दु्टिका पुण्यबन्ध 
ही परस्परा मोक्षका कारण होता ह मिथ्यादृष्टिका नही । क्योकि सम्यग्दृष्टि पुण्यवन्घकी भावना रख- 
कर धर्मकार्यं नहो करता । पुण्यको तो वह हेय ही मानता ह किन्तु रागके सद्धवसे पुण्यवन्ध तो होता हं । 
निरीह भावस सित हए एसे पुण्यवन्धको ही किन्हीने परम्परासे मोक्षका कारण कहा है । 

स्वामिकातिकेयानुप्क्षामें तथा उसकी सस्त टीकामे पुण्ये सम्बन्धमें बहुत ही उपयोगी भौर 
शरद्धान करने योग्य कथन ह 1 गाथामोका क्रमाक ४०९ से ४१३ तक ह । नीचै हम उनका अर्थं देते ई-- 


ये दस धमं पापकर्मके नाशक भौर पुण्यके जनक कहे ह । किन्तु पुण्यके किए उन्हे नही करना 
चाहिए 1४०९ 


इसकी टीकामे भाचार्य शुभचन्द्रते कहा ह कि पुण्य ससारका कारण ह इसलिए पुण्यके किए दक्ष धर्म 
नही करना चाहिए । 
जो पुण्यकी इच्छा करता है वह्‌ ससारकी इच्छा करता ह । क्योकि पुण्य सुगतिका कारणं भौर 
पुण्के क्षय होनेसे निर्वाण होता ह ।॥४१०॥ 
जो विपयसुखकी तृष्णसे पुण्यकी इच्छा करता है उस मनुष्यके तीत्र कपायरहै। क्योकि तीव्र 
कपायके चिना विषय सुखकी इच्छा नही होती 1 भत विबद्ध उससे कोसो दूर है ओर विशुद्धिके विनां पुण्य 
कर्मका वन्ध नही होता ।४११॥ 
तथा पुण्यको इच्छा करनेसे पुण्यवन्ध नही होता । जो निरीह होता ह अर्थात्‌ पररोकमें सुखकी वाछा 
नही रखता, देखे हुए सुने हृए भोगे हृए भोगोकौ भाकाक्षा रूप निदानसे रहित ह, उसीको पुण्यरूप सम्पत्ति 
प्राप्त होती हं । एेसा जानकर हे मुनिजनो 1 पुण्यम भौ मादर भाव मत करो ॥४१२॥ 
मन्द कषायी जीव पुण्यवन्ध करता ह भत पुण्यवन्धका कारण मन्दकषाय है, पुण्यको इच्छा पुण्यवन्ध- 
का कारण नही हु 1४१३॥। 
सारा यह्‌ हं कि जिनागममें जो पुण्यकौ प्रशंसा की गयो है वह्‌ विषय कषायमे आसक्त ससारी 
जवोक्ौ पाप कर्मसि चडनके लिए को गयी ह 1 उनके किए पापको अपेक्षा पुण्यबन्ध उपादेय हो सकता ह 
किन्तु मोक्षाभिकापौके लिए तो जैसे पाप त्याज्य है वैसे ही पुण्यवन्ध मी त्याज्य है । देवपृजा मुनिदान ब्रतादि 
पुण्यकमं भौ वह्‌ मोक्ष सुखको भमावनासे ही करता है, पुण्यवन्धको मावनासे नही करता । यदिकरतारहैतो 
उस्षका पुण्यवन्व सतारका ही कारण ह । 
निर्य भौर व्यवहार 


माचार विषयक ग्रन्धोरमे एकं पुरपार्थं सिद्युपायके प्रारम्भमें ही निश्चय भौर ्यवहारकी चर्चा भिकती 
ह \ उसमे कहा हं कि भूतार्थको निश्चय ओर अभूता्ंको व्यवहार कहते है । प्राय सारा संसार भूतार्थको 


पस्तावना ३१ 


नही जानता भौर न जानना ही चाहता ह । मुनीश्वर भज्ञानीको समक्नानेके किए भभूतार्थका उपदेश देते है । 
जो केवर व्यवहारो ही जानता है वह उपदेशका पात्र नही ह 1 जसे जो दोरको नही जानता उसे समक्षानेके 
चिएु विलावके समान सिह होता ह एसा कहनैपर वहं विकावको ही सिह मानत्ता ह 1 उसी प्रकार तिर्चयको 
न जाननेवाला व्यवहारको ही निदचय मानता हं । यह कथन यथार्थंहं। भन्ञानीहौ नही ज्ञानी पुरुपमभी 
व्यवहारको ही निद्वय मानकर वैठ जते हं । 
पं आलाघरजी स रहस्ये अभिन्न थे । यत उन्होने अनगार धर्ममुतके प्रारम्भं निङ्चवय भौर 
व्यवहारका स्वरूप तथा उसके भेदोका स्वसूप कहा ह । तथा अन्यत्र भौ यथास्थान निष्चयधर्म गौर व्यवहार 
धर्मको स्पष्ट किया ह 1 
निश्चय रत्मत्रयका स्वरूप वतलाते हुए उन्होने लिखा ( १।९१ ) जिसका निश्चय किया जाता 
उसे घर्थं कहते दै । भर्थंसे अभिप्राय ह वस्तु । विपरीततया प्रमाणे वाधित र्थं मिथ्या हौतताह। उस 
सर्वथा एकान्तल्प मिथ्या अर्थके याग्रहको मिथ्यार्थ सभिनिवेश कहते ह । उससे शून्य भर्थात्‌ रहित जो 
आत्मरूप है वह निश्चय सम्यग्दर्शन ह । मयवा जिसके कारण मिथ्या अर्थका आग्रह्‌ होत्ता ह चह भी मिथ्यायं 
अभिनिवेश कहाता ह । वह्‌ ह दर्शनमोहनीय कमं, उससे रहित जो आत्मरूप ह वह निश्चय सम्यण्दर्चन ह । 
अर्थात दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय या क्षयोपश्षमस्े विशिष्ट भत्मरूप निश्चय सम्यग्दर्शनदह। इस 
सम्यग्दर्शनके होनैपर ही अनादि ससार सान्त हयो जाता ह । 
तत्व रुचिको जो सम्यक्त्व कहा ह वह उपचारसे कहा ह । क्योकि यदि तत्तवरुचिको सम्यक्त्व कहा 
जायेगा तो क्षीणमोह्‌ मादि गुणस्थानोमें सम्यवत्वका अभाव प्राप्त होगा क्योकि वहां सचि नही ह । रुचि तो 
टकी दशमे होती ह। 
यह्‌ सम्यक्व तत्तवश्रद्धाके विना नही होता । भौर त्तवश्रद्धा तक््वोपदेशके विना नही होती । अत 
जीव अजीव भादि ततत्वोका परिन्चनपूर्वक श्रद्धान सम्थक्त्वकी उत्पत्तिके किए भस्यन्त भावश्यक ह । उसके 
दिना चारित्र धारण करनेपर मी सम्यक्त्व प्रकटे नही हो सक्ता । ओर चारित्रके विना तत्व श्रद्धा मात्रसे 
सम्यक्त्व प्रकट हो सकता हं 1 सम्यक्वपूर्वक चारित्र ही सम्यक्चारित्र होता ह 1 सम्यक्त्वके विना मुनित्रत 
भी मिध्याचारित्र कदुरता हं । तभी तो कहा ह-- 
मुनित्रततधार अनन्तवार ग्रवेयक उपजायो । 
पै निज मातम ज्ञान विना सुखलेश न पायो ।--छहृटारा । 
अत. ससारका अन्त करनेके लिए गात्मपरिज्ञान अत्यन्त आा्रद्यक ह । आत्मनज्ञानकी ओरसे उदासीन 
रहकर चारित्र ध्रारण करनेसे कोर्दलाम नही ह । अत. सवसे प्रथम सम्थक्स्वकी प्राप्तिके लिए ही प्रयत्न 
करना चाहिए । कहा ह॑- 
तत्रादौ सम्यक्त्व समुपाश्रयणीयमखिलयल्नेन । ॥ 
तस्मिन्‌ सत्येव यतौ मवति ज्ञान चारिधं च ॥२१।--पुरुषार्थसि, 
“उस रत्नव्रयर्मे-से सर्व्रथम समस्त प्रयत्नपूर्वक मम्यक्त्वको सम्यक्‌ रूषसे प्राप्त करना चाहिए । क्योकि 
उसके होनेपर ही खम्यग््ञान गौर सम्यक्चारिवहोतादह!' , 
तथा सशय, विपर्यय गौर भन्नानसे रहित्त यथार्थं परिज्ञानरूप निश्चय सम्यग्त्रान ह । वह भी भात्मस्वरूप 
ह । भौर आस्माका अत्यन्त उदासीनरूप निश्चय सम्यक्चारिव ह जो समस्त कषायोके गौर न्नानाव्ररण 
आदि कर्मोकि भभावमें प्रकट होताहं। पे तीनो जव पूर्णं अवस्थाक्रो प्राप्त होतेहतौ मोक्षके ही मार्गं होते 
ह । तथा व्यवहार्य अपूर्णं रतनच्रय अशुमकर्मं पुण्य पाप दोनोका सवर ओौर निर्जरा करता ह 1 जीवादितत्तव 
विपयक श्वद्धानको व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते ह । उनके ज्ञानको व्यवहार सम्यग््नान कहते ह भौर मन, वचन, 
कायकी कृत कारित अनुपोदनासे हिसादिका त्याग व्यवहार सम्यक्चारिव ह । 


३२ धर्मामृतत ( मनयार ) 


व्यवहारनथका मर्थं प॒ आशाधरजी-ने गुद द्रव्यायिकर चिया है । जो विषिपूर्वंक विमाग करता द 
वहु व्यवहारनय है । अर्थात्‌ गुण बौर गुणीर्ने मेद करना व्यवहारनय हं 1 जैसे आत्मा सौर रत्नघ्रयमे नेद बु 
व्यवहारनय है ! शुद्ध द्रव्यायिकको दुं ये तीनो अआ्मस्वर्प ही होते ह । भत. निश्वयनयमे उन तीनोनि 
समाहित अर्यात्‌ रत्व्रयात्मक मात्मा हौ मोक्षकर मागं ह) पचास्तिकायपे कटु है-- 

चम्मादीसदृदहण सम्मत्त णाणमगपुव्वगद 1 
चेदा तवम्ि चरिया दवहारो मोक्छमगगोत्ति ॥१६०॥ 

सम्थर्दर्गन, सम्यग्नान, मम्पक्‌चारिव मोक्षका मार्ग हं। उनर्मे-तेद्रग्यके भेद धर्मादि भौर पदार्यके 
मेद तक्वाथेकर श्रदधानरूप भावको सम्यग्दर्शन कहते ह 1 तया तच्ार्यश्चद्धानके सदूभावमे नग बौर पूरवंगत 
पदार्थोक्रा ज्ञान सम्यसन्नान है 1 गौर आचासयग आदि सूत्रोमे जो मुनिके भाचाररोका समुदायस्प तप कटाह 
उपमे प्रवृत्ति सम्यक्‌ चारित्र ह । यह्‌ व्यवहारनयक्ी अपेक्षा मोक्षमार्गं है 1 ( निक्षे साध्य मौर माघनें मेद 
दि होती ह बौर जो स्वपर हैतुक पर्वायके आधित ह बह व्यवहारनय द ) उन व्यवहारनयया अगु 
द्व्यायिकनयसे यह मोक्षमार्गं ह । इसका अवलम्बन केकर जोव ऊपरको भूमिका भारोदण कर्ता हमा 
स्वय रतनव्रयरूव परिणमन करते हुए भिन्न साष्य-सावन भावक्ता अमाव होने स्वय शुद्ध स्वसावल्प 
परिणमन करता ह ओर इस तरह वह्‌ निश्वय मोक्लमारगके साघनपनेको प्राप्त होता ह \ यवा-- 

णिच्छयणयेण भणिदो तिहि तहि समाहिदो हु जो अप्पा । 
ण कुणदि किच वि मण्णं ण मुयदि सो मोक्खमगगोत्ति ।\१६१॥ 

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ान भौर सम्यक्चारित्रसे समाहित मात्मा ही निश्चयते मोक्षमागं ह} 

इस व्यवहार गौर निचय मोक्षमागमिं साव्य-सावनभावको स्पष्ट करते हर्‌ भाचायं गमृतचन्द्रजीने 
कहा है कि कोई जोव अनादि मन्ञानके हटनेसे व्यवहार मोक्षमार्गेको घारण करतार तो बहु तत्त्वार्थका 
अश्रद्धान, लंमपूर्वंगत भर्थ॑का अन्नान भौर तमे सचेष्टाको त्थागकर तत्त्वाय श्रद्धान, अँगपूर्वगत मरथ॑के ज्ञान 
ओर तपम चेष्टा रूप व्यवहार रत्नत्रयक्षो भपनाता ह 1 कदाचित्‌ द्यागने योग्यका ग्रहण मौर ग्रहण करम 
योग्यका त्याग हो जाता है तो उसका प्रतीकार करके सुधार करताहै। इस तरह व्यवहार भर्वात्‌ भेद 
रतनत्रयकौ आराधना करते-रूरते एक दिन वह्‌ स्वय त्याग यौर ग्रहणक विकल्पे शृन्य होकर स्वय रल्नत्रय 
रूपं परिणत होकर निश्चय मोक्षमार्गं खूप हो जाता है 1 

जवतक साध्य मौर साघनमें मैददुष्टि है तवततक व्यवहारनय ह गौर जव आत्मा आात्माको मास्मापे 
जानता है, देखता ह, आचरता हँ तव मात्मा हौ सम्यग्दर्गन, सम्धग्न्नान भीर सम्यक्चारितर होनेमे मभेद दृ्टि- 
खूप निरचयनय ह । आश्ञाधरजीने व्यवहार गौर निश्वथका यहौ रक्षण किया ह-- 

कर्तीद्या उस्तुनो मिन्ना येन निर्चवयसिद्धये 1 

साघ्यन्ते च्यवहारोऽसौ निश्चयस्तदभेदद्क्‌, 1१-१०२1 
जिमके द्रा निश्चयो सिद्धिके लिए कर्ता-कर्म-करण जादि कारक वस्तु-जीवादिसे भिन्न॒ जानि जाते 
ह चहं व्यवहारनय ह । गौर कर्ता मादिको जोवसे अभिन्न देखनेवाला निदचयनय हं 1 

ह _ इसे स्पष्ट हँ कि निश्वयको निद्धि हौ व्यवहारका प्रयोजन ह । उसके चिना व्यवहार भो व्यवहार 

कहं जानेका अपात्र हं । एेसा व्यवहार हौ निश्चयका साघक होता ह! निश्चयको जाने चिना किया गया 
व्यवहार निश्चयका साघक न दोनेसे व्यवहार भी नही ह । आाक्ञाघरजोने एकर दृष्टान्त दियाहं। जैसे नट 
रस्तीपर चलनेके निए वासिका सहारा केता है गौर जव उसमें अभ्यस्त हो जाता हतो वांसक्रा सहारा छोड 
देता ह उमौ प्रकार निश्चयको सिदधिके किए व्यवहारका अवलम्बन छेना होता दै किन्तु उसकी सिद्धि होनेपर 
व्यवरहयर्‌ स्वत्त दधट जाता ह । व्यवहारे विना निदचयकौ सिद्धि सम्भव नही ह किन्तु व्यबहारका क्ष्य 


परष्तावना ३२ 


निचय होना चदहिए बर वह्‌ सतत दुष्टमे रहना वचार्हिए । निदवयरूप धर्म ॒वर्मकी आत्माहं मौर 
व्यवहाररूप धर्म उसका शरीर ह । जसे मात्मासे रहित शरीर मुर्दा--खवमात्र होता ह वैसे ही निद्वयशुन्य 
व्यवहार भी जीवनहीन होता ह, उससे घमंसेवनका उदेशं सफर नही होता । घमं यथार्थमे वहौ कहाता हँ 
जिससे सवरपूर्वक निर्जरा होकर अन्तम समस्त कर्मवन्धनसे छुटकारा होता ह । 

आठवें भध्यायमें छह आवदयकोके कथनका सूत्रपात करते हुए बआ्ञाधरजीने कहा ह--स्वात्मामें 
नि शक स्थिर होनेके किए छह्‌ भावद्यक करना चाहिए ! यहा स्वात्मा या स्व-स्वरूपका चित्रण करते हुए 
वह कहते है-- 


शुदधत्ञानघनस्वरूप जसा मात्मा है, उसी रूपमे स्वसवेदन भ्रतयक्षके दारा अनुभव करता हुभा यह्‌ 
मै अनुभूति ह इस प्रकारकी स्वसवित्तिके माथ मभेद तपते सगत जो श्रद्धा है उस रूप मात्मामे अर्थात्‌ 
आत्माके हारा आला निश्चित मै उसीमे स्थिर होनेके किए छह मावर्यक करता हुं । पडविश्यक करते हुए 
यह भावना होनी चाहिए । भर्थात्‌ निर्चयसम्यग्दर्शान मौर निश्चयसम्यग््ञानसे सम्पन्न साधु निश्चयचारित्रकी 
प्रा्सिकै लिए पडावश्यक करता ह । 


इस प्रकरणके प्रारम्भरमे आशाधरजीने समयसारमेँ प्रतिपादित वस्तुस्वरूपको अपनाया ह । उसके विना 
मोक्षमाग॑की गाडी चल ही नही सकती । जो मात्मज्ञानके विना जिनल्गि वारण करके पूजापा््मे भपना 
कालयापन करते है वे बाद्य्रेन मात्रसे दिगम्बर होनेपर भी यथार्थे निग्रन्थ छिगके अधिकारी ही नही हं। 


समयसारकलशमे कह है-- 


“यत॒ यहु संवर साक्षात्‌ शृद्धात्मतच्वकी उपल्न्वि होनेसे होता ह मौर शुद्ध आत्मतत््वकौ उपरुन्ि 
भेदविन्ञानपे होती है मत भेदविज्ञानक्रो भावना विशेष रूपसे करना चाहिए । यह्‌ भेदविन्नान निरन्तर घारा- 
प्रवाह पसे तवतक करना चाहिए जवतक ज्ञान परपदाथेि हटकर भपने स्वस्प्मे स्थिरन हौ जाये। 
क्योकि जितने भी सिद्ध हृए हं वे सव भेदविन्ञानसे सिद्ध हृए हं । भौर जितने मी वद्ध ह वे सव भेदविज्ञानके 
अभावे ही वद्ध ह" ॥ 


यहां यह वाति ष्यरानमे रखनेकौ ह कि ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर रहनादो प्रकारसे होता है--एक तो 
मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यम््ञानका होना मौर दूसरे शुद्धोपयोगरूप होकर ज्ञान विकारर्पन परिणमे। 
अत मिथ्यात्वकी दश्ामें भेदविन्ञानको भावनासे मिथ्यात्व हर्ता हं । भौर मिथ्यात्व हट्नेपर भेदविन्नानकी 
भावना भने शुद्धोपथोगर्प द्या प्राप्त होती है 1 भत भेदविज्ञानका अनवच्छिन्न चिन्तन मावद्यक ह । 


आवद्यक करते हुए भी यह भेदविज्ञानकी धारा सतत प्रवाहित रहती हं 1 अत॒ भावर्यक करते हृए 
साधु विचारता ह किं भेदविन्ञानके वल्से साक्षत्‌ कर्मोका.विनारा करनेवाली शुद्ध आत्माकौ सवित्तिको जव- 
तक मै प्रास्त नही करलेता तवतक दही म इस आवदयक्त क्रियाको करताहूं। 


वैपे मोक्षाभिलापौको तो सभी कर्म॒व्याज्य ह । उसमें पुण्य मौर पापका मेद नही ह अर्थात्‌ साधुको 
पुण्य कर्म करना चाहिए, पापक्रमं नही करना चाहिए, एसा भेद नही हं । क्योकि कर्ममात्र वन्वका कारण ह 
ओर ज्ञानमात्र मोक्षकरा कारण ह । किन्तु जवततक कर्मकरा उदय ह तवतक कर्म भौर ज्ञानक समुच्चय करने- 
मे कोई हानि नही है अर्थात्‌ ज्ञानधघाराके साथ कर्मकोभी धारा चल्तीहीह। किन्तु कर्मधारापि वन्धही 





१, सपय्यदे सवर एप सक्षात्‌ शुद्धात्मतच्स्य किखोपलम्मात्‌ 1 
स मेदविश्चानत एव तस्माद्‌ तदमेदविश्चानमत्तीव माव्यम्‌ ॥१२९॥ 
भावयेद्‌ मेदविश्ानमिदमच्छिन्तधारया । 
तावयावत्पराच्च्युत्वा क्लान शाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥१३०॥ 


५] 


३४ धर्मामृत ( अनगार ) 


#। [ब] 4 
होता है, ज्ञानधारसे ही मोक्ष होता ह । समयसार कलश १११ के भावार्थमें प. जयचन्दजी साहबने 
च्खा ह- 


“जो प्रमार्थ॑भूत ज्ञानस्वभाव मत्माको तो जानते नही, मौर व्यवहार, दर्शन, क्षनि, चारित्ररूप 
क्रियाकाण्डके आडम्बरको ही मोक्षका कारण जान उसीमें तत्पर रहते है उसीका पक्षपात करते है वे कर्मनया- 
वरम्बी ससार समुद्रम इवते ह । भौर जो परमार्थभूत आत्मस्वरूपको यथार्थं तो जानते नही भोर मिथ्यादृष्टि 
सर्वथा एकान्तवादियोके उपदेशे अथवा स्वयं ही अपने गन्तरगें ज्ञानक्रा मिथ्यास्वरूप कल्पना करके उमीका 
पक्षपात करते है तथा व्यवहार, दर्शन, ज्ञान, चारित्रक क्रियाक्राण्डको निरर्थक जानकर छोडते ह वे ज्ञाननयके 
पक्षपाती भी ससार समुद्रम ङषते हई । कर्तु जो पक्षपातक्ता जभिप्राय छोड निरन्तर ज्ञानखूप होते हुए 
कर्मकाण्डको छोडते है गौर अव ज्ञानूपमें स्थिर रहम असमर्थं होते है तव अशुभे कर्मको छोड भात्म- 
स्वरूपके साधनरूप शुभ क्रिपाकाण्डमे लगते हँ वे सप्नारसे निवृत्त हो लोकके ऊषर विराजमान होते है ॥' 

भत माचा्यं जयसेनने समयसार गाया २०४ की टोकामें लिखा है--जो शुद्धात्मानुम्‌ तिसे सून्य त्रत- 
तपश्चरण आदि कायक्टेश करते है वे परमात्मपदको प्राप्त नही कर सकते । सिद्धान्तशास्नमें जिसे घम॑ध्यान 
ओर शुक्छघ्यान कहा ह अध्यात्मम उसे ही शुद्धालमसवित्ति कहा ह 1 


किन्तु क्या शुद्धात्माकी सवित्ति सम्भव हँ ? भौर वह प्रतयक्षरूप होती ह वेया ? इसके उत्तरम माचा 
जयसेनने सवराधिकारके अन्तमें कहा है- 


“यद्यपि रागादि विकल्परहित -स्वसवेदनरूप भावभुतज्ञान शुद्धनिश्चयनयसे केवलन्ञानकौ तुरख्नामें 
परोक्ष ह । तथापि इन्द्रिय ओर सनोजल्य सविकल्प ज्ञानकी अपेक्षा प्रत्यक्ष हं 1 इससे आत्मा स्वसंवेदन ज्ञानकी 
पेक्षा प्रत्यक्ष है 1 परन्तु केवलन्ञानक्तो बपेक्षा परोक्ष भी ह सर्वथा परोक्षही ह रेसा नही कहु सकते । 
क्या चतुर्थकम भी केवली आत्माको हाथपर रखकर दिखाते धे ? वे भी दिग्यध्वनिके द्वारा कहते थे भगीर 
श्रोता उसे सुनकर परोक्ष रूपसे उसका हण करते थे 1 पीछे वे परमसमाधिके समय प्रत्यक्ष करते ये । उसी 


प्रकार इस कारे भी सम्भव ह 1 मत. जो कहते ह कि परोक्ष भात्माका घ्यान कँसे होता ह उनके लिए उक्त 
कथन किया ह ।' 


समयसार गाथा ९६ के व्याख्यान में कहा ह कति विकल्प करनेपर द्रन्यकर्मका बन्ध होता ह । इसपर 
शंकाकार पृछ्ता ह-- 


भगवन्‌ । ज्ञेयतत्तवकता विचाररूप विकल्प करनेपर यदि कर्म॑बन्ध होता है तो ज्ञेयतत्त्वका विचार 
व्यथं है, उसे नहौ करना चाहिए ? इसके समाघानमे माचार्यं कहते ईै--^ेसा नही कहना चाहिए 1 जव 
साघु तीन रृप्तिरूप परिणत होता हुमा निविकल्प समाधिमें छीन है उस समय तत्त्वविचार तही करना 
चाहिए 1 तयापि उस घ्यानके अभावमे शुद्धात्माको उपादेय मानकर या आगमकी भाषां मोक्षको उपादेय 
मानकर सराग सम्यक्त्वको दशाम विपयकषायसे बचनेके किए तत्तवविचार करना चाहिए 1 उस तत्तवविचार- 
से मुख्य सूपसे तो पुण्यवन्य होता है ओर परस्परासे निर्वाण होता है अत कोई दोष नहीहं1 किन्तु उस 
तत्त्वविचारके समय वीतराग स्वसवेदन ज्ञानरूप परिणत शुद्धात्मा ही साक्षात्‌ उपादेय ह एता ध्यान 
रखना चाहिए" । इसपर-से शकाकार पुन शका करता है-- 





१ “मग्ना कमंनयावरम्बनपरा श्वान न जानन्ति ये, 
ह 
मग्ना छाननयंपिणोऽपि यदतिखच्छन्दमन्दोयमा । 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतत षान भवन्त स्वय 
कम्‌ क्वं द्र. 
ये कमपि न इवते न च वच यान्ति पमादत्य च, ॥१११॥ 


प्रस्तावना २५ 


भगवन्‌ 1 वीतराग स्वसवेदनज्ञानका विचार करते समय भाप वीतराग विशेपणका प्रयोग क्यो करते 
ह ? क्या स्वसंवेदनन्ञान सराग भी होतारह? 

उत्तर--विपयसुखके अनुभवका आनन्दस्प स्वसवेदन ज्ञान सव जनोमे प्रसिद्ध रह किन्तु वहं 
सरागस्वसवैदन ञान ह । परन्तु शुद्धाल सुखकी अनुमूतिरूप स्वसवेदन ज्ञान वीतराग ह । स्वसवेदन ज्ञानके 
ग्यास्यानमे सर्वत्र एेसा जानना चाहिए 1 

इसे भोगी जन भी यह अनुभवन कर सकते हं कि स्वसवेदनज्ञान कैसा होता ह । भोगके समय जव 
मनुष्यका वीर्यस्वल्न होता ह॑ तव उसके विकल्परमे एकमात्र स्वर" की ही अनुभूति रहती ह । किन्तु वह 
अनुभूति रागाविष्टहै। एेसी ही अनुभूति योगीको जव होती है जिसमें द्रव्यकर्म, माव्कमं भीर नोक्मसे 
रहित केवल शुद्धात्माका मनुभवन रहता ह वह्‌ वीतराग स्वसवेदन होता ह । वस्तुत वह भावश्रुतन्ञानरूप 
होनेसे परोक्ष ह तथापि उस कामे उपे प्रत्यक्ष तुल्य माना गया हं । उसीका विकास निरावरण मवस्थामें 
केवलन्नानरूपसे होता ह । 

उसीको दुमे रखकर सागार घर्मामृत ( ८।९२ } में समाधिमें स्थित श्रावकको लक्ष्य करके आाशा- 
घरजीने कहा है- 

“शुद्ध शरुतेन स्वात्मान गुहीत्वायं स्वसविदा । 
भावयस्तत्लयापास्तचिन्तो मृत्वेहि निर्वृत्तिम्‌ ॥' 

है भ्यं 1 श्रुतज्ञानमे द्वारा राग-देप-मोहुसे रहित शुद्ध आत्माको स्वसवेदन ज्ञानके दारा ग्रहण करके 
मौर उसीमे छीन हो, सव चिन्ताभोसे निर्मुक्त होकर मरण करो मौर मुक्ति प्राप्त करो । 

इसीसे मुपमुक्षुके लिए मुरपरूपसे मघ्यात्मका श्रवण, मनन, चिन्तन वहु उपयोगी ह । उसके विना 
इम अशुद्ध दजामे भौ शुद्धात्माौ अनुभूति सम्मव नहो ह । गौर शुद्धात्माकी बनुभूतिके विना समस्त ब्रत, 
तप आदि निरर्थक ह । मर्थात्‌ उससे शुद्धात्माको उपलव्धिरूप मोक्षकी प्राप्ति नही हो सकती । 


ज्ञानी ओर अन्नानीमे अन्तर 
समयनारके निर्जराधिकारमें कह्‌। है किं सम्यग्दष्टि यह्‌ जानता ह करि निक्चयसे राग पौद्गकिक है । 
पुद्गल कर्मके उदयके विपःकसे उत्पन्न होता है । यह्‌ मेरा स्वमावनहीह। मतो टकोत्कीर्णं ज्ञायकभाव- 
स्वरूप हं । इस प्रकार तत्त्वको भच्छी तरह जानता हु स्वभावको ग्रहण करता है मौर परभावको त्यागता 
ह । अत जैसे कोई र्वं विपकी मारणशक्तिको मन्त्र-तन्व, मीपध आदिमे रोककर विप भक्षण करे तो मरण- 
को प्राप्त नही होता उसी तरह त्तानी सम्यग्दृष्टि पुद्गकछ कर्मके उदयको भोगत्ता हुभा भौ नवीन कमपि नही 
वेवता 1 अथवा जसे कोई व्यापार करातां ह यद्यपि वह्‌ स्वय व्यापार नही करता किन्तु व्यापारी मुनीमके दारा 
व्यापारका स्वामी होनेके कारण हानि-लाभका जिम्मेदार होताहं। भौर मुनीम व्यापार करते हए भी उसका 
स्वामी न होनेसे हानि-लाभका जिम्मेदार नही होता । उसौ तरह सम्यग्दृष्टि भी पूवं सचित कर्मके उदयसे प्राप्त 
इन्द्रियविपयोको भोगता है तो मी रागादि भावोके भभावके कारण विपयत्षेवलके फरमें स्वामित्वका भावन 
दोनेसे उसका सेवन करनेवाला नही कहा जाता । ओौर मिथ्यादृष्टि विपयोका सेवन नही करते हुएमी 
रागादि भावोका सद्भाव हौनेमे विपयसेवन करनेवाला भौर उसका स्त्रामी होता ह। यर्दा सम्यग्दृ्टितो 
मुनीमके समान है गोर मिथ्यादृष्टि भ्यापारीके समानहं। एक भोग भमोगते हृए भी बवता नही ह मौर 
दुसरा भोग नही भौगते हृए भी वेधता है । यहां यह दाका होती ह कि परद्रव्ये जवतक राग रहता ह तवतक 
यदि मिथ्यादृष्टि भक्ञानी है तौ अविरत सम्यग्दृष्टि मादि गुणस्थानोमे चारिचमोहके उदयसे रागादिमाव होते 
है व वरहा सम्यक्त्व वैसे कहा ह ? इसका समाधान यह ह कि अध्यात्मम मिथ्यात्वसहित अनन्तानुबन्धी- 
जन्य रागको ही प्रधान र्पत्े रागं कहा ह क्योकि वही अनन्त ससारका कारण है । उसके जानेपर रहमेवाल 


३६ धर्मामृत ( अनगार } 


चारि्रमोहनीयजन्य राग मनन्त ससारका कारण नही है अत॒ तज्जन्य बन्धको भौ वन्य नही कहा ह । 
अत सम्यग्दृष्टि चारित्रमोहजन्य प्रवृत्तियोको एसा मानता है कि यहे कर्मका उदय है इससे निवृत्त होनेमे ही 
मेरा हित ह । उसको वह रोगके समान बागन्तुक मानता ह । भौर उसको मेटनेका उपाय करता हे । 
सिद्धान्ते मिथ्यात्वको ही पाप कहा ह । रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहा ह- 
न मिथ्यात्वसम किचित्‌ त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि 1 
शरेयोऽश्रेयद्च सम्यक्त्वसमं नान्यत्तनुभृताम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ तीनो कालो मौर तीनो चोकोमे प्राणियोकरा मिथ्यात्वके समान कोई अकल्याणकारी नही ह 
ओर सम्यक्त्वके समान कोई कल्याणकारी नही ह । 
अत जन्यालममें जवतक मिथ्यात्व है तवतक शुम क्रियाभोकोभी पापही कहा ह । किन्तु व्यवहार 
नयको प्रवानतामें व्यवहारी जीवोको अशुभे छृडाकर शुभम कगानेकी दृष्टिसे पुण्य मौ कहा ह । 
प॒ आलावरजीने भावव अव्यायके प्रारम्भमें पडावश्यक क्रियामोका कथन करलैसे पूवं यह्‌ सव कथन 
किया है। बौर अन्तमे मुमुक्षते कहाया ह कि जवतफ इस प्रकारके भेद्ञानके वर्से मै कर्मोका साक्षात्‌ 
विनाश करनेवाी जुद्धात्म सवितिको प्राप्त नही होता तवतक मै पडावश्यकरूप क्रियाको करवा हं । इस 
तरह नीचेकी भूमिकाे ज्ञानधारा भौर कर्मारा दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे चला करती ह । यदि ज्ञानघारा न 
हो गौर केवर कर्मवारा हौ तो वह निष्फल है उससे सन्यास ग्रहणका उदेड कभी पूरा नही हो सकता । हा, 
ज्ञानधारके साथ भी कर्म॑धाराके होनेपर वन्ध तो होतादही ह । किन्तु पुण्यवन्वके साय ही पापवन्वमें स्थिति. 
मनुमागका हास तो होता ही है पूर्ववद्ध कर्मोकी निर्जरा भी होती ह । यह सम्यक्‌ मावर्यक विधिका फल है । 


शासनदेवता अवन्दनीय है 


आव्वें अव्यायमें वन्दना नामक आवदयकका वर्णन करते हुए बाशाधरजीने कहा है-- 
श्रावकेणापि पितरौ गुरू राजाप्यस्यता । 


कुलिद्धिन कूदेवाश्च न वन्या सोऽपिसयतं ॥५२॥ 


श्रावकको भी वन्दना करते समय असयमी माता-पिता, गुर, राजा, किमी भीर कुदेवकी वन्दना 
नही करना चाहिए 1 इसकी टीकामे माशाघरजीने (कूदेवा' का मर्थं रुद्र मादि ओर शासनदेवता आदि किया 
है। बौर लिखा किं साघुकौ तो वात ही दूर, श्रावकको भी इनकी वन्दना नही करना चाहिए । 
आशावरजीके पूर्वज टीकाकार ब्रह्मदेवजीने भी वृदद्‌द्रग्यसग्रहकी टौकामें क्षेत्रपालको मिथ्यादेव 
लिला है, यथा--रागदवेपोपहता्तरौद्रपरिणतक्षेत्रपालचण्डिकादिमिथ्यदिवाना-( टीका गा ४१) 
मत॒ शासनदेवो, क्षतरपाल, पद्मावती मादिको पूजना घोर मिथ्यात्व ह । माजकलके कुछ दिगम्बरवेरी 
साघु भोर भाचाययं जपने साय पय्ावतीको मृति रखकर उसे पुजाते है भौर इस तरह भिथ्यात्वका प्रचार 
करते है भोर कछ पण्डितगण भी उसमे सहयोग देते है, उनका समर्थन करते हे। एसेदही साधृओ भौर 
पण्डितोके किए कहा ह-- 
पण्डितैर्रष्टचारित्रैवंठरैश्च तपोधन । 
शासन जिनचन्द्रस्य निर्मल मलिनीक्ृतम्‌ 1 
चारित्रभ्रष्ट पण्डितो मौर ठग तपस्वियोने जिनमगवानूके निर्मरु शासनको मलिन कर दिया 


मठाधीशोकी निन्दा 


दुसरे अध्यायके दलोक ९६ तथा उसकी टीका आशाघरजीने मिथ्यादष्टियोके साथ ससर्गका निषेव 
करत हुए जटाारौ तथा शरीरे भस्म रमानेचाछे तापससियोके साथ द्रन्यलिनिगके धारी अजितेन्द्रिय 


धरस्तावचां २७ 


दिगम्बर मुनियो भौर द्रव्यजिनक्गके धारी महपति भटारकौको भी सस्गकि अयोग्य कहा ह, क्योकि 
उनका माचरण म्लेच्छोके समान होता है! वै जरीरसे दिगम्बर वैन धारण करके भी लोकविर्द भौर 
शास्वरविरुदध माचरण करते हं । 

प. आशाधरजीके समयमे भटारक पन्थ प्रवर्तित हो चुका था क्रिन्तु मारक मी मुनियोकी तरह 
दिगम्त्रर वेशमें ही रहते थे । मकम जव मुनिगण वनवास त्यागकर मन्दिर भादिमें रहने लगे भौर मन्दिरोके 
लिए दानादि ग्रहण करने लगे तो वै भहूारक कहै जाने खगे । क्रमश्च भद्ारकोकी गहियाँ स्थापित हौ गयी भौर 
आचार्यं शकरके मठोकी तरह जन भद्वारकोके भी मठ वन गये गौर इस तरह भद्रारक पत्थकी परम्परा प्रवर्तित 
हई । भटरारकोने मूस्छिम युशमें जिनायतनोकी तथा जास्व भण्डारोकी सुरक्षा मी कौ भीर मन्त्र-तन्वरसे अपना 
प्रमाव भी डाला । उनर्मे अनेक च्छे विदान्‌ मीर ग्रन्थकार भी हृए । किन्तु परिग्रह गौर अधिकार एेसी वस्तु 
ह जिन्हं पाकर मदनदहौनादही बाश्चयंह। ये सावुको मी गिराये विना नहीं रहते । प आ्ाघरजीके लेखसे 
प्रकट हं कि विक्रमकी तेरहनी भताब्दीमे भदारकोका धाचरण इतना गिर गया था किं उसे म्लेच्छोका भाच- 
रण कहा गया । उस समय तो वे सव दिगम्ब्रर वेश्म ही रहते घे । उत्तर कार्पे तो उन्होने वस्त्र ही घारण 
कर लिया । आजके अनेक मुनि भौर बाचार्यं भी वस्तुत भद्ारक-जैसे ही है । उनके साथमे परिग्रहका भार 
रहता ह । उदे ढोनेके लिए वे मोटे रखते है, मन्व-तन्व करते है, हाय देखते ह, मविष्य बताते हं, पृजा- 
पाठ-अनुष्ठानमें करते हँ । ये सव क्रियां दिगम्बर मुनियोके धरष्टरूप मट्टारकोकी ह 1 
सत्‌ शुद्र दानका लधिकारी- 

आवार्य सोमदेवने अपने उपास्चकाध्ययनर्मे कहा है-- 

दीक्षायोग्यास्त्रयो व्णश्चित्वारश्च विधोचिता । 
मनोवाक्क्रायवर्माय मता सर्वेऽपि जन्तव ॥७९१॥ 
धर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तोन ही वर्णं जिनदीक्षाके योग्य ह किन्तु जाहारदानके योग्य चारो ह । 
क्योकि सभी प्राणियोको मानसिक, वाचनिक भीर कायिक घम॑का पालन करनेकी अनुमति ह । 
इसमे शूद्रको मी आहारदानके योग्य कहा ह । भर्थात्‌ वह जिनदीक्षा तो धारण नही कर सकता किन्तु 
मृनियोको दान दे सकता है । मनगारधर्मामृतके चतुर्थं मव्यायके १६७ लोकम एपणा समितिके स्वरूपमें 
कहा ह कि विघिपूर्वक मन्यके द्वारा दिये गये भोजनक्रो साबु ग्रहण करता है । टीका माल्ावरजीने “अन्यै ' 
का अर्थं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मौर सतृगुद्र कियाह। अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदयको तरह सत्‌ शुद्र भी 
मनिको आदहारदान दे सक्ता ह । 
उक्त सोमदेव बाचार्यने मपने नीतिवाक्यामृतमे कहा है-- 
सकरृत्परिणयनन्यवहारा" सच्छू्रा ॥११॥ 
आचारानवद्यत्व शुचिर्पस्कर शारीरी च विशुद्धि करोति गुद्रमपि देवद्विजतपस्वीपरिकर्मसु 
योग्यम्‌ ॥१२॥ 
अर्थात्‌ एक वार विवाह करनेवालेको सत्‌ शूद्र कहते है । आचारकौ निर्दोपता, घर मौर उपकरणोकी 
पतिव्रता भौर शारीरिक विशुद्धि शूद्रको मी देव, द्विज मौर तपस्वी जनोके परिकर्मके योग्य वनातो ह 1 
भाशाधरजीने सोमदेवके उक्त कथन के ही आावारपर चूद्रको मी धर्मसेवनका अविकारी कहा हु-- 
गद्रोऽप्युपस्कराचारवपु शुद्धचास्तु तादृ । 
जात्या हीनोऽपि कालादिरन्बौ ह्यात्मास्ति घर्मभाक्‌ ।--सागारधर्मा 
यर्थात्‌ भूद्र भी उपस्कर मर्थात्‌ भासनादि उपकरण, आचार धर्थात्‌ म्यमास मादिका त्याग भौर 
शारीरिक विशुद्धि होने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यके समान घर्मपाल्नका भमविकारी ह । जन्मसे हीन होनेपर 
भी भात्मा काल आदिकी कव्व मानेपर घर्मका सेवन कर सकता हं । 


३८ वर्मामृत { अनगार ) 


इका अभिप्राय यह ह कि जिन ब्रम पुनविवाह नही होता तथा खान-पान यर्‌ रहन-सहन भी 
पवित्र ह वे जैनवर्मका पालन करते हए मुनिको धआहारदान दे सक्ते हं 1 . 

लत याजकल जौ मुनिगण आहार छेते समय श्वावकते यूद्रके हारका पानी न लेनेकौ परतिन्ञा कराते 
ह वह नाघ्वसम्मत नही ह । सत्‌ जुद्रके हायका बाहार तक सावृगण भीले सकते है । गुहस्यकी तो 
वातत ही क्या? 


४, ग्रन्थकार आल्ञाधर 
१ वैदुष्य 


शनगार घर्मामृतके रचयिता यानाघर अपने समयके एकं वहूश्रुत विदान्‌ ये । न्याय, व्याकरण, 
कान्य, साहित्य, कोल, वयक, वर्मजास्व, यन्या, पुराण आदि विविध विपयोपर उन्दने प्रन्थरचनां को 
है । समी विषयो उनकी अरघकिति गति थी गौर तत्सम्धन्धी तत्राटीन साह्य वे सुपरिचित ये 1 सा 
प्रतीत होता है कि उनका समक्त जीवन विचयाव्यासग्मे ही बीता था भौर वै वडेही विद्यारसिक भौर 
जञानधन थे 1 याचाय जिनसेनने अपनी जयववला टीकाकी प्ररस्तिमं पतने गुरं वीरसेनके सम्बन्धरमे 
चिता ह कि उन्दोने चिरन्तन पुस्तकोका गुरुत्व करते हृए सव पूर्वके पृस्तकशिप्यकोको पौरे छोड दिया या 
सर्थात्‌ चिरन्तन स्वके वै पारगामी यै 1 प. आञ्ञावर मौ पुस्तकनिष्य॒कलनिके सुयोग्य पात्र ह 1 
उन्होने शी अपने समयमे उपलच्च समस्त जैन पुस्तकोको भत्मसात्‌ कर ख्या था 1 जिनका उद्धरण उनकौ 
टोकायोमे नही ह उनके कालके सम्बन्वमें सन्देह रहता द कि ये आश्चावरके पवात्‌ तो नही हुए ? 

माज सिद्धान्त घौर भध्यात्मकी चचक प्रसगसे दोनोमें भेद-जैसा प्रतीत होता है क्योकि सिद्धान्तके 
सम्यासी अष्यात्ममें पिच्डे है सौर भअव्यात्मके भभ्यासी सिद्धान्ते । विन्तु मद्ारक युगमें पैदा हए 
प॒ आजाव्‌ सिद्धान्त मौर वध्यास दोनों हौ निष्णात थे 1 उन्दने मुनिधर्मके व्यवहारचारित्र पडावेहयक 
सादिका कथन करनेत पूर्वं उसका जक्ष्य स्पष्ट करते हए कहा है कि स्वात्मा नि शंक अवस्थान करनेके 
किए पटावक्यके करना चादिए । भौर इस अन्यात्म चर्चाका उपमहार करते हए कहा है कि इसं प्रकारके 
मेद-विज्ञानके वले जवतक म शुद्धा्माके ज्ञानको, जो कर्मोक्रा साक्षात्‌ विनाशक हप्र नही करता, 
तवतक ही सम्यम््ानपूर्वक यआवरद्यक क्रियाको करता हूं यह सव कथन करनेके पडचात्‌ ही उन्होने 
पढावव्यकोका वर्णन कियाहै। 


मुनि ओर श्रावका वाचार मम्बरन्धी उनकी र्मममृत नामक कृति तथा उसकी भव्यकरुमुदचन्द्रिका 
टीक्रा सौर ज्ञानदीपिका पजिकरा यद एक ही अरन्य उनके जिनागम सम्बध्वौ वैदूष्यके छिए पर्याप्त है । वै मुनि 
या आचार्य नही थे, गृहस्य पण्डित ये । किन्तु उन्होने प्रत्येक प्रकारके व्यक्तिगत अभिनिवेगसे भपनेको दुर 
रवते हुए सिद्धान्तके वर्णन भाचार्यपरम्परासम्मत वीतराग मार्गको हौ दर्जाया है । उनकी सम्पूरणं कृति 


किञ्ची भी प्रक्रारफे दुरभिनिवेगवे सर्वया मुक्त है । यह्‌ उनके वैदुप्यकी एक वडी विदेपता है ! तभी तो उनके 
पात मुनि तफ पठनेके लिए आते ये 1 


मद्भारक गुगमे रहकर भी वह उस युगसे प्रभावित नही ये \ उन्होने भट्रारको गौर मुनिवेपियोको 
समान च्यम नरत्सना की ह 1 मीर ामनदेवतामौको स्पष्ट रूपसे कुदेव कहा है । 

विपयकी तरह सस्त मापा भौर काव्यरचनापर मो उनका असाधारण अधिकार या । धर्ममृत 
घर्मगास्वका माकर ग्न्य है किन्तु उसकी रचना श्रेष्ठतम कान्यमे टक्कर ऊती है उसमे केवल भमनुष्टुप्‌ 
ऱ्रीकही नही है, विविध छन्द ह गौर्‌ उन्म उपमा गौर उतपरेला मककारकी वहुतायत हं ! सस्कृतं भापाका 
गन्द भण्टार्‌ मी उनके पास जपरिमित है गौर वे उसका प्रयोग करनेमे मी कुशल ह । इससे उनकी रचना 
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विलष्ट हो गयी ह 1 यदि उन्होने उसपर टीकान रची होती तो उसको समञ्लना सस्करृतके पण्डितके किए 
भी कठिन हो जाता तथा उस टीका उन्होने जो विविध ग्रन्थोसै उद्धरण दिये हं मौर विविध भागमिक 
चवचर्टिकी है उन सवके विना तो घर्मामृत मी फौका ही रहता । 


२ जीवन परिचय 


आशाधरने बपनी तोन रचनाओके अन्तमं अपनी प्रशस्ति विस्तारसे दी ह । सवसे अन्तम उन्होने 
अनगार घर्मामृतकी भव्यकरुमुदचन्धिका टीका रची थौ । गत" उसमे पूर्ण प्रशस्ति ह । उसके अनुसार उनके 
पिताका नाम सल्लक्षण, माताका श्री रत्नी, पत्नीका सरस्वती मौर पुत्रका नाम छाहड था । वै वघेरवार वैश्य 
ये ! माडलगड ( मेवाड ) के निवासी थे 1 शहाबुहीन गोरीके माक्रमणसे त्रस्त होकर अपने परिवारके साथ 
माख्वाकी राजधानी घारामे आकर बस गये थे। वर्ह उन्होने पण्डित महावीरसे जैनेन्द्र व्याकरण भौर 
जन्याय पठा । 


३. रचनाभोका परिचय 


१. प्रमेयरत्नाकर-इसकी प्रदसा करतें हुए इसे स्यादाद विद्याका विशद प्रसाद कहा हं । यह 
तर्केप्रवन्व ह, जिससे निर्दोप पद्यामृतका प्रवाह प्रवाहित होता है अर्थात्‌ पद्योमें स्याद्द विद्या गुम्फित तकं- 
शास्त्रपर यह ग्रन्थ रचा गया था । किन्तु यह्‌ अप्राप्य हं । अत इसके सम्बन्धे विशेष कथन राक्य नही ह । 

२ भरतेश्वराभ्युदयकान्य-इसके प्रत्येके सर्गके अन्तिम वृत्ते सिद्धि शब्द ॒बानेसे इसे सिद्धयक 
कहा है । इस कान्यपर्‌ स्वोपन्न टीकामी थी । यह्‌ काव्य कविने अपने कल्याणके किए रचा था । इसके दो- 
एक पद्य अनगार घर्मामृतकी टीकारमे उद्धृत ह 1 उनसे प्रतीत होता है यह अध्यात्मरससे परिपूर्ण था । नवम 
अध्यायके सातवे र्लोककी टोकामें लिखा ह- 

एतदेव च स्वयमप्यन्वाख्य सिद्धचङ्धमहाकान्ये यथा- 

परमसमयसाराम्याससानन्दसर्प- 
त्सहजमहसि साय स्वे स्वय स्वं विदित्वा । 
पुनरुदयदविदयावैभवा प्राणवार- 
स्फुरदरुणविद्म्भा योगिनो य स्तुवन्ति ॥ 

कन्यके नामसे तो एसा प्रतीत होता हं कि उसमें भरत चक्रवर्तीकी मोक्षप्रा्तिका वर्णन रहा दहो । 

३ पजिका सहित घर्मामृत-तीमरी रचना है घर्मामृत । उसके दो भाग ह--अनगार गौर सागार। 
इनमें क्रमसे जन मुनियो गौर श्चावकोके आचारका वर्णन हं 1 इनका प्रकारन हो चुका ह तथा इम संस्करणमें 
अनगार प्रथमवार पजिका सहित प्रकाशित हो रहाह। इसके पश्चात्‌ प्रथमवार पजिका सहित सागार 
प्रकाशित होगा । एेसा प्रतीत होता ह घर्मामृतके साथ ही उसकी पजिका रचो गयी थी । क्योकि प्रशस्ति 
इसके सम्बन्धे छिखा ह- 

योऽ्ुद्वाक्यरस निवन्धरुचिर रास्व च घर्मामृत 
निर्माय व्यदधान्मुमृक्षुविदुपामानन्दसान्दरे हदि ॥ 

इसकी व्याख्या करते हृए आशाघरजीने 'अर्हद्वाक्यरस' का अर्थं जिनागमनिर्यासमूत मौर 'निवन्ध- 
रुचिर" का अर्थं श्वयकृतज्ञानदीपिकार्पपञ्जिकया रमणीय" किया है अर्थात्‌ धर्मामूत जिनागमका सारभूत 

है गौर स्वोपन्न ज्ञानदौपिका पजिकरसि रमणीयं हं 1 पजिकाका सक्षण हं पदमञ्चिका' 1 अर्थात्‌ जिसमे केवल 
कुछ पदोका विदलेपण होता है, पूर्णं इ्टोककी व्याख्या नही होती, उसे पजिका कहते ह । अनगार घर्मामृतको 


>, 


पजिकके प्रारम्भमें कहा ह॑- 


ॐ 


४० धर्मामृत ( अनगार ) 


स्वोपज्ञधर्मामृतधर्मशास्त्रपदानि फिचित्‌ प्रकटीकरोति 

अर्थात स्वरचित धर्मममत नामक धर्मञास््रके पदोको किचित्‌ रूपसे प्रकट करता हं । अत. इसम्‌ 
प्रत्येक प्यके कुछ पदोकी व्यास्था मात्र ह । बनयार धर्मामृतकौ भव्यक्रमुदचन्दिका टीकाका प्रारम्भ करतें 
हृए तो ग्रन्यक्रारने ज्ञानदीपिकाका कोई उल्लेल नही किया ह 1 किन्तु सागार धर्मामूतको टीकाके प्रारम्भे 
ल्वा हे- 

समर्थनादि यन्नात्र ब्रुवे व्यासभयात्‌ क्वचित्‌ 1 
तज्ज्ञानदीपिकाख्यैतत्‌ पञ्जिकाया विलोक्यताम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ विल्तारके भयसे किसी विपयका समर्थन आदि जो यहाँ नही कहा है उसे इसकी ज्ञानदीपिका 
नामक पजिकामें देखो । अत पजिकामे आगत विपयसे सम्बद्ध म्रन्थन्तरोसे उद्वृत पद्योक्रा बाहुल्य है । 
उदाहुरणके लिए दूसरे भव्याय प्रारम्भे मिथ्यामतोका निर्देश करनेके लिए अमितगतिके पचकंग्रह तथा 
मिथ्यात्वके भेदोके समर्थनमें गमितगतिके श्वावकाचारसे वहुत-ते इकोकादि उद्वृत कयि ह 1 इस तरह जान- 
दीपिकामें भी ग्रन्थान्तरोके प्रमाणोका सग्रह मधिक है । इसी दुष्टे उसका महत्त्व ह 1 

४ अष्टागहूदयोद्योत--वाग्भट विरचित अष्टागहूदय नामक ग्रन्थ भयुरवेदका बहु प्रसिद्ध गन्थ ह । 
यह उसकी टीका थो जो वागभटसहिताको व्यक्त करनेके किए रची गथी थी । यह्‌ अप्राप्य ह 1 घर्मामृतिकी 
टीकां आयु्वेदसे सम्बद्ध जो इछोक उद्धृत है वे प्राय वाग्भट सहिताके ह । 

५ मूराराघनाटीका- भगवती आराधना अतिप्राचीन प्रसिद्ध आगम ग्रन्थ ह। इसमें साधुके समाधिः 
मरणकी विधिका विस्तारसे कथन ह 1 इस्तपर अपराजित सूरिकी विजयोदया टोका सस्छृतमे भमतिविस्तृत 
हं 1 उसीके आधारपर आगाघरजीने मी सस्फृतमे यह्‌ रीकारचीथोनजो विजयोदया टीकके साथही 
छोलायुरसे प्रथमवार १९३ प्रकारित हुई थी । इसमें विजयोदया टीका तथा एक टिप्यण भौर आराघनाकौ 
प्राकृत टीकाका निर्देश भाल्ावरजीने किया ह । इसमें भी ग्रन्धान्तरोसे उद्धरणोकी बहुतायत ह 1 प्राकृत 
पचसग्रहका निर्देश इसी टीकामें प्रथमवार मिलता ह । इसमे पूवं किसीने इसका उल्लेख नही किया था । 

६ इष्टोपदेश्च टौका--पृञ्यपाद स्वामीके इष्टोपदेश्च पर यह टीका रची गयी ह भौर माणिकचन्द्र 

प्न्यमाटाॐ न्तर्गत तत्त्वानुशासनादि समग्रहमे प्रथम वार मुद्रित हद थो! उसके पश्चात्‌ वीर सेवामन्दिर 
ग्रन्यमाला दिल्लो्षे हिन्दौ टीकाके साथ १९५४ में प्रकारित हुई । यह टीका मूल ग्रन्यका हादं समक्षनेके 
किए अति उपयोगी ह । इसमें अनेक उद्वत पद्य पाये जाते ह । 

७ अमरकोद टीका--यह भप्राप्वह1 

८, क्रिया ककप--इमकी प्रति वम्बई एेलक्‌ पन्नाङार सरस्वती भवने वततलायी गयी हं । 

९ जआराघनामार टोका--यह्‌ मप्राप्य ह। 

१० भूषा चतुत्रिशतिका टोका-- भूपा चतुविशतिका स्तोत्रकी यह टोका भप्रकारित ह । 

११ काव्यालकार-- सस्कृतं साहिव्यमें खद्रटका कान्याककार एक मान्य ग्रन्थ ह उसपर यह्‌ टीका 
ग्चोयौनो अप्राप्य हं । अनगार घरमामृतकी टीका (पृ २५५) रद्रटके काग्यारकारका नामनिर्देश पूर्वक 
उद्धरण दियारह। 

१२ जिन मह्तनामस्तवन सटौक--जिन सहस स्तवन टीका सहित भारतीय ज्ञानपीर्पे प्रकारित 
हमा है । इसपर धरुतस्तागर्‌ सूरन भौ टोका स्वी ह वह मौ उसीके साय प्रकार्चित ह ह 1 

१३. नित्यमहोद्योत--यह भगवान्‌ भर्हन्तके महाभिषेकसे सम्बन्वित स्नान शास्र ह इसका प्रकाशन 
शरुतमागरो टीकके सायदहो चुका । 

८ रननयविवान--इसमे रत्ननयक्ते विघानको पूजाका माहात्म्य वणित ह । अभी तक प्रकाशित 
नह हुमा है 1 


ॐ 
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१५ जिनयज्ञकत्प--प्राचीन जिनप्रतिष्ठाशास्ोको देखकर आलाधरजीने युगके भनुर्प यह्‌ प्रतिष्ठा 
शास्त्र रचा था । यह नलकच्छपुरके निवासी खण्डेलवाल वंशके भूषण अल्हणके पुत्र पापसाहुके भाग्रहसे 
विक्रम सवत्‌ १२८५ मेँ आरदिवन शुक्ला पूथिमाको प्रमारवंशमूषण श्री देवा राजाके राज्यम नलकच्छपुरमे 
नेमिनाथ जिनाच्यर्मे स्वा गया था । जैन ग्रन्थ उद्धारक कार्यारयसे सवत्‌ १९७४ में प्रतिष्ठासारोद्धारके नामसे 
हिन्दी टीकाके साथ इसका प्रकाजन हुमा था । अन्तिम सन्धि इसे जिनयज्ञकल्प नामक प्रतिष्ठा सारोद्धार 
सन्ना दौ ह । उसके अन्तमं प्रशस्ति ह जिसमें उक्त रचनाभोका उत्टेख ह॑ । 

अत ये पन्द्रह रचनाएं वि स, १२८५ तक रची गयी थी । सागार धर्मामृत टीकाकी प्रशस्तिमे इस 
जिनयन्नकल्पका जिनयज्ञकल्पदीपक नामकं टीकाके साथ उल्छेख ह । अतः यह टीका १२८५ के पक्वात्‌ ही 
रची गयी ह क्योकि जिनयज्ञकल्पकौ प्रशस्तिमे इसका निर्देश नही ह 1 

१६ त्रिप स्मृतिगास्तर--इसका प्रकाशन मराठी भापाकी टीकाके साथ १९३७ मेँ माणिकचन्द 
जन ्रन्थमालमे उसके ३६ पुष्पके रूपमे हुभा ह । इसमे माचा जिनसेन मौर गुणमद्रके महापुराणका 
सार ह । इसको पठनेमे महपुराणका कथाभाग स्मृत्तिगोचर हो जाता हँ । शायद इमौसे इसक्रा नाम त्रिपष्टि 
स्मृतिशास्त्र रखा ह । चौदीस तीर्थकर, वारह्‌ चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण, नौ बलभद्र ये वेसठ 
खछलाका पुरुष होते ह । ये सव तीर्थकयेके साथ या उनके पर्चात्‌ उन्हीके तीर्थम होते ह । भाशाघरजी ते बडी 
कुरलतासे प्रत्येकं तीर्थंकर साथ उसके कालमें हए चक्रवर्ती आदिकाभी कथन करद्ियाह। जसे प्रथम 
चालीस श्छोकोमे ऋषभ तीर्थकर मौर भरत चक्रवर्ती आदिका कथन हँ । दूसरेमे सात श्लोकोमे अजितनाथ 
तीर्थंकर ओर सगर चक्रवर्तीका कथन है 1 ग्यारहवमे दस श्लोको श्रेयासनाथ तीर्थंकरके साथ अश्वग्रीव 
पर्िनारायण, विजय बल्देव भौर त्रिपृष्ठ नारायणका कथन ह । इसी तरह वीसरवेमे इक्यासी शलोको 
सुनिसुत्रतनाथ तीर्थकरके साथ राम, लक्ष्मण भौर रावणकी कथा है। वाईसर्वेमे सौ श्लोको्मे तेमिनाथ 
तीर्थंकरके साथ ष्ण, जरासन्ध भौर ब्रह्मदत्त चक्रीका कथन ह । अन्तिमे पचास दोक मगवान्‌ महावीर- 
के पूर्वभव वणित ह । 

इसकी अन्तिम प्रशस्तिमे इसकी पजिकका भी निर्देश ह । अर्थात्‌ इसपर पजिक्राभी स्वीथीनो 
इसके साथ मुद्रित ह । यह पण्डित जाजाककी प्रेरणासे सवत्‌ १२९२ मे नर्कच्छ्पुरमें राजा देवपालके 
पुत्र जेतुगिदेवके भवन्तीर्मे राज्य करते हुए रचा गया ह । इसकी प्रशस्तिं किसी मन्य नवीन रचनाक 
निर्देश नदी ह। 

१७ सागारध्मामृत टीका--दइस टीककि साथ सागार वर्मामृत्तका प्रथम सस्करण वि. स. १९७२ में 
माणिकचन्द्र ग्रन्थमाखा वम्बईके दूसरे पुष्पके रूपमे प्रकारित हाथा । इसकी रचना विस १२९६ में 

नल्कच्छपुरमें नेभिनाथ चेत्याखयमें जेतुगिदेवके राज्यम हुई । इसका नाम भब्यक्रुमुदचन्द्रिका ह । पोरवाड्‌ 
वंशके समुद्धर श्रेषठोके पुत्र महीचन्द साहुकी प्रार्थनासे यह टीका रची गयी भौर उन्दने इसकी प्रथम 
पुस्तक लिखी । 

१८ राजीमती विप्रलम्म~-दसक्रा निर्देश वि स १३०० मे रचकर समाप्त हई मनगार घर्मामृतकी 
टीका प्रशस्तिमे ह 1 इसमे पूर्वक प्रशस्तिमे नही ह अत यहु खण्डकाव्य जिसे नेमिनाथ भौर राजुखके 
वैराग्यका वर्णन था स्वोपज्च टीकाके साथ १२९६ भौर १३०० के मध्यमे किसी समय रचा गया। यह्‌ 
अप्राप्य ह । 

१९ अधघ्यामरहस्य-अनगार धर्मामृत टीकाकी प्रशस्तिमें ही राजीमती विप्रलम्भके पश्चात्‌ इसका 
उल्टेख ह । यह्‌ पिताके आदेशे रचा गया था । यह्‌ प्रसन्न किन्तु गम्भीर था । इसे पठते ही अर्थवबोघ हो 
जाता था । तथा उसका रहस्य समक्लनेके छिए घन्य शास्तोकी सहायता लेनी होती ह, जो योगाभ्यासक्रा 
प्रारम्भ करते उनके चिए यह्‌ बहत त्रिय था । किन्तु यह्‌ भी मप्राप्य हं । 


(६ 


४२ धर्मामृत ( अनगार ) 


२०. अनगारधर्मामृतटीका--गनगार धर्मामृतपर रचित भव्यकरमुदचन्दिका टीका भी माणिकचन्द्र 
ग्रन्थमाला दभ्वक्से उसके चोदहवे पुष्पके रूपमे १९१९ मे प्रकादित हुई थी । इसकी स्वना भी नलकच्छपुरके 
नेमिजिनाल्यमे जैतुगिदेवके राज्ये वि. स. १३०० में हई थौ । जिस पापा साहुके अनुरोधसे जिनयज्ञकतल्प 
रचा गया था उसक्ते दो पुत्र ये--वहुदेव भौर पद्मसिह । बहुदेवके तीन पुत्र थे--हरदेव, उदयी जीर 
स्तम्भदेव । हरदेवते प्राना की कि सुर्ुद्धियोको समन्ञनेके लिए महीचन्दर साहे अनुरोध यापने सागार 
चर्मकी तो टोका वना दी किन्तु अनगार धर्मामृत तो दरुशाग बुद्धिवाखोके लिए भी मत्यन्त ुर्वोव ह इसकी भी 
टीका वनातेकी कृपा कर । तब आशाधरजीने इसकी टीका रची 1 इसका परिमाण १२२०० शलोक जितना 
है । यही टका आश्चावरजीके पाण्डित्य शौर विस्तृत मघ्ययनकी परिचायिका ह । इसमे मूलग्रन्धसे सम्बद्ध 
आचारविपयक चर्चाभोको स्पष्ट तथा ग्रन्थान्तरोसे प्रमाण देकर पुष्ट किया गया ह । 


रचनाकाल-रचनाभोके उक्त परिचयमे दिये गये उनको रचनाभोके कालसे आशलाधरजीका स्वना- 
कार एक तरहसे निर्णीत-सा हो जाता ह । वि स १३०० के पदचात्‌ कौ उनकी किसी कृतिका निर्देश नही 
मिक्ता । तथा वि स १२८५ तक वे पन्द्रह रचनाएं रच चुके थे । १२८५ के पश्चात्‌ पह वर्षम अपनो 
पाच रचनामोका ही उल्लेख उन्होने किया ह । अत उनका मुख्य रचनाकाल १२८५ से पूर्व ही रहा ह । 
मोटे तौरपर विक्रमकी तेरहवी तीका उत्तराधं हौ उनका रचनाकाल था । 


ठ आश्षाघरके हारा स्मृत ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 


आशाधरने अपनी टदीकाभोमे पूर्वके अनेक भ्रन्थो भौर ग्रन्यकारोका निर्देश किया है भौर अनेक 
ग्रन्थोमे विना नामोल्लेखके उद्धरण दिये ह । अनगार घर्मामृतकी टीकामें ही उद्धृत पद्योकी सख्या एक हजार 
से ऊपर ह । यदि उन सवके स्थलोका पता रुग सके तो एक विशार साहित्य भण्डार हमारे सामने उपस्थित 
हो जाये । किन्तु प्रयत्न करनेपर भी अनेक प्राचीन ग्रन्योके बप्राप्यया लुप्त हो जानेसे सफलता नही 
मिरुती । नीचे हम सक्षेपमें उनक्रा परिचय अकित करते है-- 


१. माचा समन्तभद्रका निर्देश प्राय. स्वामी शब्दसे ही कियागयाहै। अनटीमेपु १६० पर 
स्वामिसूक्त करके उनके रत्नकरण्ड श्रावकाचारसे अनेक रलोक उद्धृत विये ह । सागार धर्मामृत्के दूसरे 
अघ्यायमें अष्ट मूलगुणोके कथनमें र८्नकरण्डका मत दिया ह । वहां उसकी टीका स्वामी समन्तभद्रमते" 
लिखकर उनका नामनिर्देा भी किया है । इसीमे भोगोपभोग परिमाण त्रतके अतिचारोके कथनमे अत्राह 
स्वामी यथाः लिखकरर श्रा का श्लोक देकर उसकी व्याख्या भीकीहै। भन्यभी अनेक स्यलोपर 
रत्करण्ड श्रावकाचारका उपयोग क्या गयाह। अन.घ री.पु ९५ मे यह प्रहन किया गया हकि इस 
युगक्रे खोग आप्तका निर्णय कंसे करे ? उत्तरम कहा गया ह बागमसे भोर रिष्टोके उपदेशसे निर्णय करे । 
इसकी टोकामे मागमके स्थानम र॒धा का अप्ेनोत्सन्चदोपेण' आदि श्छोक उद्धृत क्षिया है गौर "शिष्टाः" 


की व्याख्या "मापतोपदेशसम्पादितरशिक्षाविशेपा स्वामिसमन्तभद्रादय * की है । इस तरह उनके प्रति बहुत ही 
आदरभाव प्रदशित किया ह । 


२ भदटाकलकदेव--मन. टी पृ १६९ पर "तथा चाहू्भट्ाकलकदेवा " करके कु रोक उद्धृत है 
जो उघीयस्रयके अन्तिम रोक ह । 


३ मगवज्जिनसेनाचार्य-जन. टी पृ. १७७ पर भगवज्जिनसेनाचार्यको मेघकी उपमा दसै है क्योकि 
वे विद्व उपकारक है । उनके महापुराणका उल्लेख जापं रूपें ही प ७,२०,४०,४८०, ५६६ आदि पर 
स्वन क्रिया गया है । सामार घर्मामृतकी पलिका तथा टीकामें भौ आपके नामसे महापुराणके ३८-२९ पर्वके 
वहुत-मे दलोक उदघृत ह ! सागारवर्मके निर्माणमें उससे वहत सहायता छी गयी ह । 


प्रस्तावना ` ५२ 


४ कुन्दकुन्दाचार्य--भन टी पु १३२ पर धयत्ता्विका ' लिखकर एक माथा उद्धृतकी है 
जो भाचार्यं कुन्दकुन्दक्ृत द्वादश अनुप्रक्षा की ह । इस तरह आचाय कुन्दकुन्दका उल्लेख तात्विकं शब्दसे 
कियाहं। 

५ अपराजिताचार्य--विजयाचार्य-- भगवतो भाराघनापर अपराजित सूरिकी विजयोदया नामक 
एक विस्तृत सस्कृत टीका ह जो शोलापुरसे १९३५ मे प्रकाचित हई थी । अन. टी. पु १६६ पर भगवती 
यआरावनाकी गाथा उदधृत करके छिखा ह कि इसका व्यास्यान विस्तारे मपराजिताचायं विरचित मूलारा- 
घना टीकामे तथा हमारे ( आनाघरके } रचे मूरारावनादरपण नामक निवन्धरमे देखो । तथा पृ, ६७३ पर 
आचेलक्रयका व्याख्यान करते हुए च्छि ह कि इसका समर्थन श्रीविजयाचार्य विरचित सस्रत मूलाराघना 
टीकामें विस्तारसे क्रिया ह! अपराजित सूरिका हौ नाम विजयाचार्यथा या विजयोदया टीकाके नामपर-ते 
इनु विजया चार्यं कहा जाता था । मनगार घमेके कथने आश्ाघरते इसका वहुत उपयोग किया ह । 

६ अमृतचन्द्राचार्यं--भाचार्य अमृतचन्द्रका निर्दड प्राय ठक्छरुर (उकरुर) शब्दके साथ किया हं यथा 
पु ५८८ पर छ्िखा है--एतच्च विस्तरेण ठकक्रुरामृतचन्द्रविरचित समयसार टीकाया द्रष्टव्यम्‌" । भमृतचन्द्रके 
पुरुपार्थससिद्धचुपायका मी उपयोग घर्मामूृतकी रचनाम बहुतायतसे मिलता है । पृ. १६० पर रत्नकरण्डसे 
दकोक उद्धृत करके लिखा है-"एतदनुसारेणव ठक्करुरोऽपीदमपाठीत्‌" ओौर पु. सि. से "रोके शास्त्राभासे" भादि 
दोक उद्धृत किया हं 1 

७, गुणभद्राचार्य--मात्मानुशासन भौर उत्तर पुराणके रचयिता गुणभद्रका निदेश श्रीमद्गुणभद्रदेव- 
पादा. लिखकर आत्मानुशासनसे (प. ६३२) एके श्लोक उद्धृत किया है 1 ये गुणमद्र भाचा्यं जिनसेनके 
दिष्य थें 1 

८. रामसेन-प. ६३३ पर “श्रीमद्‌ रामसेनपृज्यैरप्यवाचि' लिखकर उनके तत्वानुशासनसे एक प्य 
उद्धृत किया ह । 

९ नाचार्यं सोमदेव--यशस्तिलक चम्पू ओर नीतिवाक्यामुतके रचयिता भाचार्यं सोमदेवका उल्लेख 
प्राय सोमदेव पण्डित' कै नामसे ही किया गया मिल्तादहं1 अन टी पृ. ६८४ पर “उक्त च सोमदेव 
पण्डितं * लिखकर उनके उपास्काध्ययनसे तीन इलोक उद्धृत कयि हं । सागार वर्मामृत टीकामें तो करई 
स्थलोपर इसी नामसे उनका निर्दे मिक्ता है । उनके उपासकाघ्ययनका उपयोग धर्मामृतकी रचनाम 
बहूतायतते किया गया ह । 

१०. माचार्य अमितगति--अमितगति.नामसे इनका निर्देश मिक्ता ह । इनके श्रावकाचार मौर पच- 
सग्रहुमे सर्वाधिक पय उदृघृत किये गये ह 1 

११ आचार्य वसुतन्दि--वसुनन्दि श्रावकाचार तथा मूलाचार टीकाके कर्तां आचार्यं वसुनन्दिका 
उल्छेख बन. टी. (पु, ६०५) पर इस प्रकार मिक्ता हं--"एतच्च भगवद्‌ वयुनन्दिसंद्धान्तदेवपादैराचार- 
टीकाया व्यास्यात द्रष्टव्यम्‌ ।' 

मूलाचारकी टीकाका मनगार घर्मामृतकी टीकमें (पू. ३३९, २३४४, ३५८, ३५९, ५६८, ६८२, 

६०५, ६८१) वहुधा उल्लेख पाया जाता ह 1 

घर्मामृतकी रचनाम मूलाचार मौर उसकी टीकाका वहत उपयोग हुमा ह । तथा सागार धर्मामृतको 
रचनाम उनके श्रावकाचारका उपयोग वहुतायतसे हुमा ह । 

१२. प्रमाचन्द्र--रत्नकरण्ड श्रावकाचारकी टीकाके साथ उसके कर्ताका निर्दे भन. टी (प ६०८) 
पर दस प्रकार किया ह- 

“यथाहु भगवन्त श्री मत्प्रभेन्दुदेवपादा रत्नकरण्डकटीकराया' । इस निर्देशे एसा प्रतीत होता ह कि 

आश्चाधरजी प्रसिद्ध ताक्रिक प्रभाचन्द्रको ही टीकाकार मानते थे। 


४४ धर्सामृत ( अनगार ) 


१३ पदमनन्दि माचायं--अन टी (पृ. ६७३) मे सचैरता दूषणमे श्रीपबनन्दिपादके नामसे पदयमनन्दि 
पचविरातिकाका एक शलोक उद्धृत है । पद्म प कामी उपयोग आशाधरजीने विशेष किया । इनमें 
विक्रमकी वारहूवी राताव्दी पर्यन्तके कुछ प्रमुख ग्रन्थकार माते ह । अव हम कुछ ग्रत्थोके नामोका उल्लेल 
करेगे जिनका निर्देश उनकी टीकाभोमे मिलता है - 

तत्त्वार्थ वृत्ति ( पु १४ ), योधरचरित, पद्मचरित ( पु ५० ), तत्वार्थदलोक वातिक (पु, ७२), 
स्वरचित ज्ञानदीपिका (९२, ९८), द्रव्यसग्रह॒ (११८), सन्यासविधि (१३३), भाराधनाशास् (१४८, १६१), 
नीति (नीतिवाक्यासृत, १७१), सिद्धान्त (भ. आरा १६७), आगम (व्रिलोकसार १९३), भागम (गोमटरसार 
२३३, २८९, २६४, २३५), प्रतिक्रमणशास्तर (२२८), नीत्यागम (नीतिवाक्यामृत्त २४५), मन््महोदचि (२५२) 
जातकर्म (२७६), महापुराण (२७४), भारत (२७४), रामायण (२७४), प्रवचनसारचूलिका (३२६), भाचार 
टीका (मृलाचार टीका), (३३९, ३४४, २५८, २५९), टिप्पण (मूलाचार टो ३५९), वातिक (तत्तार्थवातिक 
४३१), माधक्ाव्य (४६२), शतक (४६५), तरिषष्टिशाकापुरुपचरित (५२४), मृूखाचार (५५४), 
चारिवसार (५६४, ६६९), समयसार (५८६), समयसार टीका (५८८), क्रियाकाण्ड (६०५, ६५४), 
सिद्धयक महाकाव्य (६२३), सिद्धान्त सूत्र (षट्खण्डागम ९३८), सस्कृत क्रियाकाण्ड (६५३-६५४), प्राकृत 
क्रियाकाण्ड (६५४), ये तो मात्र जनगार घर्मामुतकी टीकामे निर्दिष्ट है । इनमे कुछ जैनेतर ग्रन्य भी प्रतीत 
होते ह जसे सन्यास विधि, माघ कान्य, जातकमं, भारत, राभायण । 

मूलाराघनादर्प॑ण नामक टीकमें दो उल्लेख बहुत महत्त्वपूर्णं हं--एक ज्ञानार्णवका, दूसरे प्राकृत पच 
सग्रहका । प्राकृत पंच सग्रह प्राचीन ह विन्तु इससे पहर उसके इस नामका निर्देश अन्य किसी भी ग्रन्थे 
नही देखा । नामोल्लेख किये विना जो उद्धरण दिये गये ह उनसे सम्बद्ध ग्रन्थ भी अनेक ह यथा--दइष्टोपदेर, 
समाघितन्व्र, तत्तवानु्ासन, पचास्तिकाय, आप्तस्वरूप, वरागचरित, चन्द्रभ्रभचरित, समयसारकलश, नयचक्र, 
गोम्मटसार कर्मकाण्ड, योगशास्त्र, सन्मतिसूत्र, भावसग्रह्‌, प्रमाणपरीक्षा, अनर्घंराघव नाटक, परमात्मध्रकाश, 
स्वयम्भूस्तोत्र, तत्त्वार्थसार, समवसरणस्तोत्र, ब्रह्मपुराण, वादन्याय आदि । अनेक श्लोको गौर गाथाभोका 
तो पताही नही चलता कि किस ग्रन्थसे री गयी है । उनकी सख्या वहत मधिक ह । उक्त जैन ग्रन्थकारो 
मौर ग्रन्थोके सिवाय कुछ जैनेतर गन्थकारोका मी निर्देश मिलता ह, यथा- 

९. भद्र खट--अन. टी (प १४, २५५ ) मे भद्र सद्रट तथा उनके का्यालकारका निर्देश हं । 
व सद्रट भौर उनके काव्यालकारका विशेष स्थान ह । इसीपर भाशाघरजीने अपनी टीका 

_ २ वार्भट--वाग्भटका म्टागहदय नामक वेचक ग्न्य भायुवेदका प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता ह । 
दसम । २ ° मध्याय । इसपर आशाघरजीने टीका रची थी । घर्मामृतकी टीकामे इसके अनेक उद्धरण 
पाये जाते हं मौर यदाह वाग्भट ( २३५ ) करके उनका नाभोल्लेख भी हँ । 

रे वात्स्यायन -वातस्यायनका कामसूत्र अति प्रसिद्धरहं। पु २३८ में इनके नामके साथ एक 
एलोक उद्धृत हँ जिसमे योनिम सरम जीव बतलाये ह 1 


४ मतु मनु महाराजको मनुस्मृति मति प्रसिद्ध पन्य है । पृ २७४ भादिभ मनुस्मृतिके अनेक 
लोक उद्धुत ह । = सु 

त ठ रचयिता ग्यास ५ भसिदध है। पृ ३८९ प इनके नामके साथ 

त ह। इस प्रकार मादाघरजीतने जनेक ग्रन्धकारो मौर ग्रन्थोका निर्देश किया हँ । 

क 1 व र भावश्यक प्रकाश डालनेके पस्चात्‌ इसके अनुवादके सम्बन्धे भी 

थौ 1 उसीकरे अनुसार भन व स्व ॐ ए, एन उपा्येने घर्मामृतके प्रकाशनकौ एक योजना वनायी 

पु्ार भन इसके सम्पादन भारको स्वीकार किया था। योजनामें प्रथम प्रत्येक श्लोकका 


प्रस्तावनां ४५ 


शाल्दिक अनुवाद तदनन्तर विशेषार्थं देनेका विघान हं । विलेपार्थमे भन्यक्रुमुदचन्दरिका टीकां भागत 
चर्चाभोको विना विस्तारकै सक्षेप रूपमे देना आवश्यक ह 1 यदि बआश्चाघरका किसी विपयपर अन्य ग्रन्थकारोते 
मतमेदहोतो उपे भी स्पष्ट करना चाहिए तथा आवश्यक प्रमाण उद्धृत करना चाहिए इत्यादि बतं हं । 
इन सवका ध्यान रखते हुए ही मने यह अनुवाद किया ह । प्रारम्ममें ज्ञानदीपिका पजिका प्राप्त नही हुई थी । 
प्राप्त होनैपर उसका भी उपयोग यथायोग किया गया ह । प. अआाघरने भपनी टदीका्मे मागत विपयके 
समर्थनमें ग्रन्थान्तरोके इतने मधिके उद्धरण दये ह कि उन स्वको समेटनाही कठिन होता ष्टै। मतभेद 
यदि कही हृजातो उसे भी स्वय उन्होनेही स्पष्टकर दियाहंकि इस विषयमे अमुकका मत एेसारह। 
मश्ाघर किसी भी विपयमें माग्रही नही है । वे तो पूर्वं परम्परके सम्यक्‌ अध्येता भौर अनुगामी विद्वान्‌ 
रहै है । बस्तु, 

खेद दह कि डां उपाध्ये इसका मुद्रण प्रारम्भ होते ही स्वगत हो गये । उनके जैसा साहित्यानुरागी 
मौर मघ्यवस्तायी म्रन्य-सम्पादकं हीना कठिन ह । उनके प्रति भपनी श्रद्धाजकि भपित करताहं1 श्री 
दि. जैन भतिशचय क्षेत्र श्रीमहावीरजी जयपुरके मन्त्रीजी तथा महाबीर भवनके कार्यकर्ता ञँ, कस्तुरचन्दजी 
काशलीवालके हारा हस्तकिखित प्रियां प्राप्त होती रहतो है भत. उनके प्रतिभी भाभारीहूं। भष्वारक 
श्री यञ्च.कीति दि, जैन शास्त्र भण्डार श्रौ ऋषमदेवके श्री प रामचन्दजी से ज्ञानदीपिकाकी एकमात्र प्रति 
प्राप्त हो सको । जिससे उसका प्रकाशन हो सका । अत॒ उनका विशेष रूपसे आभार हं । भारतीय ज्ञानपीठके 
मन्त्री वा. लक्ष्पीचन्द्रजी, मूिदेवौ ग्रन्थमालाके व्यवस्थापक डं. गुलावचन्द्रजीको भी उनके सहुयोगके किए 
धन्यवाद देता हुं 1 


मदेनी, वाराणप्ती -केलाञ्चचन्द्र चास्त्री 
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एकभक्तं ओर एकस्थाने भेद 
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यत्तिघमं पालनक्रा फल 


प्रथम्‌ अध्याय 


नम सिद्धेम्य 


प्रणम्य वीर परमाववोधमासावरो मुग्धविवोघनाय । 
स्वोपन्नघर्मामृतघर्मशास्वपदानि किचित्‌ प्रकटीकरोति ॥१॥ ^ 
तत 
नास्तिकत्वपरीहार. नि्टाचारप्रपाखनम्‌ । 
पुण्यावाप्तिक्च निविघ्नं शास्त्रादावाप्तसस्तवात्‌ ॥ 
इति मनसि्रत्य ग्रन्थकार परमाराव्य-सिद्धाहुत्मरमागमकर्तुन्यास्यादेदना स्वेष्टसिद्धघथं क्रमश 
सप्रश्रयमाश्रयते । तादौ तावदात्मनि परमात्मन परिस्फृत्तिमाशसति--हेत्वित्यादि- 


हेपुदरैतवखादुदोणसुदृक्षः स्व सहा- सवंश- 

स्त्यक्त्वा संगमजससु्रुतपराः संयम्य साक्ष मनः! 

ध्यात्वा स्वे शमिनः स्वयं स्वममलं निरम्य कर्माविलं 

ये छामंप्रगुणेश्चकासति गुणेस्ते भान्तु सिद्धा मयि ॥९॥ 
हितुद्रेतवनात्‌--अन्तरद्धवदहिरद्ध कारणदयावष्टम्भात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

आसचभव्यता-कर्महानिसन्नित्व-शुद्धपरिणामा 1 

सम्यक्त्वहेतुरन्तर्बाह्योऽप्युपदेसकादिर्च ॥ 





'ास्व्रके प्रारम्भमे आप्रका स्तवन करनेसे नास्तिकताका परिहार , शिष्टाचारका 
पारन ओर निर्विघ्न पुण्यकी प्राचि दोती दे'। 

मनम एेसा विचार कर म्रन्थकार अपनी इष्टसिद्धिके छिए क्रमसे परम आराभ्य 
सिद्ध परमेष्ठी, अहन्त परमेष्ठी, परमागमके कतौ गणधर) व्याख्याता आचाय ओर धम॑- 
देनाका विनयपृवेक आश्रय ठेते दै । उनमे-से सर्वप्रथम आत्मामे परमात्माके प्रतिभासकी 
कामना करते द--दैत्वित्यादि । 

अन्तरंग ओर वदहिरंग कारणोके वसे सस्यकवत्वको प्राप्न करके, समस्त अन्तरंग व 
वदहिरंग परिरदयौको स्यागकर, समस्त उपसगं ओर परीपहोको सहन करके निरन्तर स्वात्मोः 
स्मुख संवित्तिरूप श्रुतज्नानमे तत्पर होते हए मन ओर इन्द्रियोंका नियमन करके, दृष्णारदहित 
होकर अपने मे अपने द्वारा अपनी निमंर आव्माका ध्यान करके जो समस्त द्रव्यमावकर्मौ 
को निमृखन करते दँ ओर सुख रूप प्रमुख गणोसे सर्वा शोभित दोते दै, वे सिद्ध परमेष्टी 
मेरी आसमामे मासमान हो--स्वसंबेदनके द्वारा सुस्पष्ट दो ।॥१॥ 

विषेपाथ--यद्यपि अन्तरंग च वदहिरंग कारणोके चरसे" यदह पठ सस्यग्दशंनके साथ 
प्रयुक्त किया गया ह किन्तु यदह पद आदि दीपक है ओर इसटिए अगेके समस्त परिगरहका 


१ उद्धृतमिद सोमदेव उपास्कान्ययने पष््रस्तावे 1 


१२ 


९५ 


२ धर्मामृत ( अनगार ) 


एतच्च सद्धत्यायादावपि यथास्व व्यारयातन्य सकखकार्याणामन्तर प्नवहिर्ध-कारणदरयाघीनजन्मत्वात्‌ 1 
उदीणसुदुश्च --मप्रतिपातवृत्या प्वत्तसम्यव्त्वा । सर्वंशञ.--सवं सविकया गग दशधा या चतुर्दगधा- 
भ्यन्तर च । व्यास्यास्यते च दयोरपि सगस्तदुग्रन्थानवहिरित्यत्र । [ ४।१०५ 
सर्वश इत्यत्र शसा व्यागस्य प्रारस्त्य योत्यते । तदुक्तम्‌-- 

अ्िम्यस्तुणवद्‌ विचिन्त्य विषयान्‌ कदिचिच्छयं दत्तवान्‌ 

पाप तामवित्तपिणी विगणयन्नादात्परस्त्यक्तवान्‌ 1 

प्रगेवाकरुशला विमृश्य सुभगोऽप्यन्यो न पयंग्रही- 

दित्येते विदितोत्तरोत्तरवरा स्वेत्तिमास्यागिनः ॥ { भात्मानु १०२] 








(1 


त्याग, निरन्तर सम्यकूश्ुतमे तत्परता, इन्द्रिय ओर सनका नियमन, जुद्धात्माका ध्यान जर 
समस्त कर्मोका निम्न, इनके साथ भी खगा ठेना चादिए, क्योकि समस्तकायं अन्तरंग 
ओर वदिरंग कारणोसे ही उत्पन्न होते है! उनमे से सस्यक्ट्वके अन्तरंग कारण 
निकट मव्यता आदि ह ओर वाद्य कारण उपदेशक आदि द| कहा भी है--निकटभव्यता 
सम्यक्त्वके प्रतिवन्धक्र मिथ्यात्व आदि कर्मो यथायोग्य उप॒द्चम, ध्य या क्षयोपङम, 
उपदेश अदि को प्रहण कर सकने की योग्यता, संज्ञित्व ओर परिणामोँकी चुद्धता ये 
सम्यग्दर् ने अन्तरंग कारण ह ओर उपदेशक आदि चाद्य कारण है! इसी तर्द परिमर 
त्याग आके भी अन्तरंग ओर्‌ वदिरंग कारण जानने चादिए । 

सम्यग्दंनमे आगत दशन शब्द दृश्‌ धातुसे निष्पन्न हआ हे । यद्यपि दृज्ञ्‌ धातुका 
प्रसिद्ध अर्थं देखना है किन्तु यँ श्रद्धान अथं लिया गया द क्योंकि धातुओंके अनेक अथं 
होते हे । कहा मी हे *-“विद्वानोने निपात, उपसं ओर धातुको अनेक अर्थवाला माना हे ।' 

कहा जा सकता दै कि प्रसिद्ध अथंका त्याग क्यों किया ९ उसका उत्तर है कि सस्य- 
र्दन मोक्षका कारण है अतः तत्त्वाथेका श्रद्धान आत्माका परिणाम दै । चहं मोक्षका कारण 
हयो सकता दे क्योकि वह्‌ भव्य जीवोके ही सम्भव है । किन्तु देखना तो ओंखोका काम हे, 
ओर ओंखे तो चौडइन्द्रियसे केकर सभी संसारी जीवोके दोती है अतः उसे भोक्षका मागं न्ह 
कहा जा सकता । अस्तु, 

सृम्यग्दशनमे जो सम्य. साव्द्‌ हे उसका अर्थ प्रसा आदि है । तन्त्वा्थसून्रकारने भी 
सम्यर्दडनका लक्षण इसी भकार कदा दे-तत्त्वाथके श्रद्धानको सम्यग्दशेन कहते है । देन 
मोहनीय कमंका उपश्चमाटि होने पर आत्मामे जो शक्ति विशेष प्रकट होती है जिसके होनेसे 
ज्ञान सम्यग्नान कदा जाता दै, उस तत्तवाथश्रदधानरूप परिणतिको दशन कढते दै । 
„  जगसम्‌-सुश्चुओके टिए सहन करने योग्य परीषहो ओर उपसर्गोका कथन करिया 
ह्‌ उन्द्‌ जो धेयं आदि भावना विरेषके साहाय्यसे सहन करते हैँ । अर्थात्‌ अपने-अपने 
निमित्तोके मिरने पर आये हए परीपों ओर उपस्गेसि महासात्विक ओर बजकाय होनेके 
कारण अभिभूत नदी होते है, तथा समस्त वाद्य ओर आभ्यन्तर परिप्रहको छोड़ देते है 1 
चेष्टा ओौर उपयोगरूप चृत्तिके द्वारा ममकार ओर अहंकार (मै ओर मेरा ) से जीव उसमे 
आसक्त होता हे इसलिए परिय्रहको संग कहते दै । सर्वशः शव्दमे प्रयुक्त प्ररं सा्थ॑क शख 
प्रत्ययसे त्यागकी उत्तमत्ता प्रकट होती हे 1 क्योकि सभी युक्तिवादी मतोने समस्त परिमहके 
त्यागको मुक्तिका अंग अवश्य माना दै ! उसके विना सुकिति नही हो सकती । इस उक्त कथन 


१ निपाताश्चोपसर्गाश्च घातवश्वेति ते त्रय । अनेकार्था स्मृता सदधि पाठस्तेषां निदर्शनम्‌ ]। 


प्रधम अध्यायः द 


एतेन सम्यवत्वचारिवा राघनाद्टयमासूवितं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अजजस्सुश्रुतपराः--सततस्वात्मोन्मुखसवित्ति- 
लक्षणशुतक्नञाननि्ठा. । यदवोचत्‌ स्वयमेव स्तृत्तिपु- ॥ 


~~. 








"~~ 


से खं्ेपरुचि रिष्योकी अपेक्षा यहौँ प्रन्थकारने सम्यक्त्व आरावना ओौर चारित्र आराधना- 
को सुचित किया हं ! सम्यग्नानका सम्यग्दशनके साथ ओर तपका चारित्रके साये अवि- 
नाभाव होनेसे उन दोनोमे दोनोका अन्तभव हो जाता दे । 
सम्यग्द्नके साथ सम्यक्‌चारित्रको धारण करनेके पश्चात साघुको निरन्तर सम्यक्‌ 
श्रतज्ानमे तत्पर रहना चाहिए । अस्पष्ट उदहापोहको श्रतन्नान कदते द । जव वह्‌ श्रतन्ञान 
स्वात्मोन्मुख होता दे, आत्मस्व रूपके चिन्तन ओर मननमे व्याप्त होता है तो चह 
सेम्यकश्रुत कदा जाता दै । श्रुत गव्द श्रुः धातुसे वना दे जिसका अथं हं सुनना । किन्तु 
जसे द्नमे दृश्‌ धातुका देखना अथं छोडकर श्रद्धान अथं छिया गया है उसी प्रकार श्रतसे 
ज्ञानव्रिेप लिया गया है । अर्थात्‌ श्रतन्नानावरण ओर वीर्यन्तरायका क्षयोपशम 
होनेपर जिस आत्मामे श्रतन्नानकी शक्ति प्रकट हई दे ओर साक्षात्‌ या परम्परासे मति- 
ज्ञानपूव॑क दोनेसे उसमें अतिशय आ गया दै उस आत्माकी अस्पष्ट रूपसे नाना अर्थोकि 
प्ररूपणमे समर्थं जो ज्ानविरोपरूप परिणति ह उसे श्रतज्नान कदते हं । कदा मी दै--"मति- 
न्नान पवक ब्द योजना सहित जो"उदहापोह होता ह वह्‌ श्र॒तल्नान दै । इन्द्रिय ओर मनकी 
सदायतासे जो ज्ञान होता दै वह मतिन्नान दै। मतिज्ञान पृवंक जो विदपज्ञान दता हे वह 
श्रतन्नान ह । मतिजान होते दी जो श्रतज्ञान होता ह वह साश्वात्‌ मतिज्ञान पूवक द्‌ ओर 
उस श्र॒तन्नानके वाद जो श्रतन्नान होता है बद्‌ परम्परा मतिन्नान पृचंक हं । मतिज्ञानके विना 
श्रतन्नान नहीं होता ओर सतिज्ञान होनेपर भी यदि श्रतज्ञानावरण ओर वौर्यान्तरायका 
क्षयोपगमन दहो तो मी श्रतनान नदीं दोता। यद्यपि श्र॒तन्ान पचो इन्द्ियोंसे उत्पन्न हए 
मतिन्नान पृवेक होता ह तथापि संज्ञी पवेन्द्रिय जीवको होनेवाे श्रुतज्ञानमे रब्टयोजनाकी 
विद्रौपता है । आस्त्रीय चिन्तन श्ब्छको सुनकर चरता हे 1 ंसे-- मेरी एक आत्मा दी सश्चत 
हं । ज्ञान ओर दशन उसका लक्षण है । दोप मेरे सव भाव बाह्य जो कमंसंयोगसे प्राप्त 
हुए हे । जौचने जो टुःख-परस्पसा प्राप्त की है उसका मूक यद संयोग दी ह अतः समस्त 
सयोग सम्बन्धको मन वचन कायसे व्यागता हूः । इस आगम-वचनको युननेसे मनमे जो 
आत्मोन्भुख विचारधारा चती दै वस्तुतः वदी सम्यक्‌ श्रुत दे उसीमे साधु तत्पर रहते दं । 
हय पर शब्दका अथं प्रधान है । उससे यह्‌ अभिप्राय हे किं श्रत स्वाथ भी होता ओर 
पराथ भो है । जानाद्मक श्रुत स्वाथं ह ओर वचनात्मक श्रुत पराथं ह्‌ । सवदा स्वाथश्रुतज्ञान 
भावनामें दत्तचित्त साधु भी कभी कमी अनादिवासनाके वशीभूत होकर खब्दात्मक पराथ 
श्रुतम मी खग जाते है । इस पराथ श्रुतज्ञानीकी अपेक्षा (जो सुना जाये उसे श्रुत कते है । 
अत. श्रतका अर्थ॑ शब्द्‌ ह्येता दै} भनीय श्रृत्तको सुश्रत कदते दँ अर्थान्‌ य॒द्चिदानन्द्‌- 
स्वरूप आस्माका कथन ओर तद्धिपयक पृषताछ आदि रूपसे मुम॒क्ष ओके लिए अभिमत 
जो श्रुत ह वदी सुश्रुत अथं प्रहुण करना चादि । 
आचायं कुन्टकुन्दने प्रचचनसार ( ३।३२-३३ ) मे चख्लिाहकि साधु वही हे जिसका 
मन एकाग्र हे ओर एकाग्र मन वही दो सकता ह जिसको आत्मतत्त्वका निश्चय हे । यह्‌ 
निश्चय आगमसे होता ह । अत आगमके अभ्यासर्मै ठगना दी सर्वक्कष्ट हे । साधुके 
खिषए स्व-परका ज्ञान तथा परमारमाका लान आवर्यक हे अत उसे एसे दी द्रव्यश्रतका 


४ धर्मामृत (-अनगार ) 


स्वात्माभिमुखसवित्तिलक्षणश्रुतचक्षुपाम्‌ । 
पदयन्‌ पत्यामि देव त्वा केवलन्ञानचक्षुपा ॥ 
यच्छुत यथा-- 
एगो मे सस्सदो आदा णागद॑सणलक्छणो 1 
सेसा मे वाहिरा भावा सव्वे संजोगकर्क्खणा ॥ 
सजोगमू जीवेण पत्ता दुक्खछपरपरा 1 
तम्हा सजोगसवध सव्व तिविहण वोसरे ॥ [ मूलाचार ४८-४९ | 
इत्यादि 1 सेय ज्ञाना राधना 1 
[1 
अभ्यास करना चाहिए जिसमे स्व ओर परके तथा परमात्मके स्वरूपका वर्णन दो । फिर 
ध्यानावस्थासे उसका चिन्तन करना चाहिए 1 यह्‌ चिन्तन ही स्वाथ श्रुतज्ञान भावना दे) 
ग्रन्थकार उसीको प्रथम स्थान दिया है तभी तो ङ्खि दै कि सदा स्वाथश्रुनज्नान भावनामे 
संरून रहनेवाटे साधु भी अनादि वासनाके वश्चीभूत ्टोकर पराथ शखछब्डार्मक श्रुतसे भी 
उद्यत होते है, दूसरे साधुओसे चच वात करते है--वातीखाप करते दै । यद्‌ ग्यथेका 
वार्तीखाप रूप शब्डारसक श्रुत वस्तुत सु-श्त नदीं दे । वदी राव्डात्मक श्रुत वस्तुत युधरुत हं 
जिसके द्वारा द्ध आत्म-तत्त्वका प्रतिपादन या प्रच्छा बभरह्‌ की जाती हं 1 एला दी सुश्रुत 
मयुष्ठओकि डिए इष्ट होता दे । कदा भी दै- 

“वही चोखना चाहिए, वही दृसरोसे पना चाहिए, उसीकी इन्छा करनी चाहिए, 
उसीमे उद्यत होना चादिए जिसके हारा अज्ञानमय स्पको छोडकर जानसयरूप प्राप्र 
होता दे! 

पृञ्यपाद स्वामीने इष्टोपदेखंमे भी कहा देः 

महत्‌ ज्ञानमय उच्छृष्ट ज्योति अज्ञानकी उच्छेदक है । अत. सुरुक्चओंको गुरजनोसे 
उसीके विपयमे पृषछना चाहिए, उसीकी कामना करना चाहिए ओर उसीका अदुभव करना 
चादिए । यह्‌ साधुभंकी ज्ञानाराधना दे 1" 


ज्ञानाराधनाके परचात्‌ अन्थकारने चारित्राराधनाका कथन करते हृए अक्ष ओर मनके 
नियमनकी वात कटी है । पृज्यपादने सर्वीथंसिद्धि ( १।१२ ) से अक्ष्णोति व्याप्तोति जाना- 
तीति अक्ष आत्मा इस व्युतत्तिके अञुसार अक्षका अथं आत्मा किया है । उसी व्युत्पत्तिको 
अपनाकर भ्न्थकारने अक्षका अर्थं इन्द्रिय किया है! यथायोग्य अपने आचरण ओर 
वीयान्तराय कमेका क्षयोपर्ञम होनेपर जिनके हारा स्प्जदि विषयोको आत्मा जानता है 
उन्हे अश्च कहते दँ । वे अक्ष है रुन्धि ओर उपयोग रूप स्पञ्च॑न आदि मघेन्द्रिय । ज्ञानावरण 
कमंके क्षयोप्चम विरोपको रुष्धि कहते है उसके होनेपर ही द्रव्येन्द्रियोकी रचना होती है । 
उसके निमित्तसे जो आत्माका परिणाम होता है बह उपयोग है! येरुन्धि ओर उपयोग 
दोनों भावेन्द्रिय है 

नोइन्द्रियावरण ओर वीर्यीन्तरायका श्चयोपशम होनेपर द्रन्यसनसे उपकृत आत्मा 
जिसके दारा मूते ओर अमूत वस्तुको जानता दै, गुण दोपका विचार, स्मरण आदिका 


१ तदुतरेयात्तत्परान्‌ पृच्छेत्त दिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । येनाविद्यामय रूप त्यक्त्वा विद्यामय व्रजेत 1 
२ भअविद्याभिदुर्‌ ज्योति परं ज्ञानमय महत्‌ ! तत्प्रष्ट्य तदेषटभ्य तद्‌ द्रष्य ममि 11 


प्रथम अध्याय प्‌, 


संयम्य--तत्तद्विपयािवर्त्य 1 सैपा तप-आराचना । इईइन्द्रियमनसोनियमानुष्ठान तपः" इत्यभि- 
धानात्‌ ! दामिनः--ध्यायमि ( व्येयेऽपि } वितृष्णा. सन्त । भमर-द्रन्य-सावकर्मनिरमक्तम्‌ । सोऽय 
ध्यात्वेत्यादिना निश्वयमोक्षमागं । उक्त च-- 
“रयणत्तयं ण वटु अप्पाणं मुरत्तु अण्णदवियम्मि । 
तम्हा तत्तियमदओ हदि (होदि) ह मोक्छस्स कारण आदा ॥" 
[ द्रव्य ४०गा |] 
निमूल्य- मूादपि निरस्य । कमं --ज्ञानावरणादिक भत्मप्रदेशपरिस्पन्दरू्प वा । शम॑प्रगुणै -- 
शर्म सुख तदेव प्रकृष्ट ॒सर्वेपामभीष्टतमव्वात्‌, गुणो धर्मो येपा ते तथोक्ता परमानन्दामृतखचिता इत्यर्थं । 
चकासति--नित्य दीप्यन्ते, नित्यप्रवृत्तस्य वर्तमानस्य विवक्षितत्वात्‌ । एवमुत्तरवापि । गुणै. सम्यक्त्वादिमि । 
त्यथा-- 





५ भ १ 
प्रणिधान षूपसे विकल्प करता है वद भावमनदह्‌। कामी ह्‌ --आस्माके गुणदोष 
चिचार, स्मरण आदि प्रणिधानको मावमन कहते है । ओर गुणदोपका विचार तथा 
स्मरणादि प्रणिधानके अभिमुख आत्माके अनुग्राहक पुदूगरोके समूहको द्रन्यमन कहते दँ । 
यह्‌ तप आराधना ह क्योंकि इन्द्रिय ओर मनके द्वारा नियमके अनुष्ठानका नाम 
वप है। एेसा आगममे कदा ह । यह व्यवहार मोक्षमागं हे । 
अगे ध्यात्वा इत्यादि पोके हासा प्रन्थकारने निर्चय मोक्षमागंका कथन किया है | 
एकर ही चिपयमे मनक नियमनको ध्यान कहते है । जव चिन्ता के अनेक विपय होते है तो 
वह्‌ चंच रहती है, उसको सव ओर से हटाकर एक ह विपयमें संरुग्न करना ध्यान ह । 
इस ध्यानक्रा विपय द्रव्यकं ओर भावकमंसे रहित तथा मिथ्याअभिनिवेश्ष, सशय 
विपर्यय अनभ्यवसायमे रहित ज्ञानस्वरूप या परम ओौदासीन्यरूप निम आत्मा होती है । 
एसी आत्माका ध्यान करनेवाटे आनन्दसे ओतप्रोत् शुद्ध स्वास्माजुभूतिके कारण अव्यन्त 
तृप्र होते दै । ध्येयमे भी उनकी विवृष्णा रहती ह । "कहा भी दै--अधिक कहनेसे क्या 
तास््विक रूपसे श्रद्धान करके तथा जानकर ध्येयमे भी सथ्यस्थभाव धारण करके इस समस्त 
तच्त्वका ध्यान करना चाहिए । यह निरृचय मोक्षमागं है । द्रन्यसंगरहमे कदा दहै-आत्माके 
सिवाय अन्य द्रन्यमे सम्यण्दरोन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्ररूप रत्नच्रय नदं रहता । 
इसि रत्नत्रयसय आत्मा ही मोक्षका कारण है । 
मोक्षकी पराघति कर्मोका निमटन किये विना नदी होती । मिथ्यादश्च॑न आदिसे परतन्त्र 
आत्माके हारा जो किया जाता है-र्वौधा जाता दै उसे कमं कहते है । आस्माकी परतन्त्रतामे 
निमित्त ज्ञानावरण आदि अथवा आत्मप्रदेशोके हटनचखनरूप कमको कमं कहते है । समस्त 
द्रव्यकर्म, भावकमं या घातिकमं ओर अधातिकर्मका क्षय करके अनादि मिभ्यादृष्टि या 
सादिमिथ्यादूष्टि भग्यजीव अनन्तज्ञान आदि जिन आठ गुणोसे सदा शोभित होते है उनमे 
सवसे उक्कृष्ट गुण सुख दै क्योकि सभी उसे चाहते है । मोहनीय कमक क्षयसे परम सम्यक्त्व 


१ गुणदोपविचारस्मरणादिभ्रणिघानमात्मनो भावमन. । 
तदभिमुखस्यैवानुग्राही पुदुगोच्चयो द्रव्यमन. ।--इष्टोप ४९ । 

२, किमत्र बहुनोक्तेन नात्वा श्रद्धाय तत्त्वत 1 
ध्येय समस्तमप्येतन्माघ्यस्थ तत्र विश्रता ।1--तत्वानु. १३८ इखोकं । 





(- धर्मामृत ( अनगार } 


(सम्मत्तणाण दसण वीरिय सुहुम तहेव ओगहण । 
अगुरुगल्हुगमवाह अदु गुणा होति सिद्धाण ॥' [ भावसग्रहु ६९४ गा | स 
भान्तु-परिस्छुरन्तु स्वसवेदनसुव्यक्ता सन्त्वितयर्थ । सिद्धा सिद्धि स्वात्मोपलन्धिरेपामतिशयेना- 
स्तीति । अरं मादित्वाद । त एते नोमागमभावसिद्धा द्रव्यभावकर्मनिरमक्तत्वात्‌ । तथा वोक्तम्‌--'ससारा- 
भावे पुस स्वात्मलाभो सोक्ष' इति ! मयि प्रन्थकतंर्यात्मनि ।1१॥ 


५५५ 








या परम सुख प्रप्त होवा है, ज्ञानावरणके यसे अनन्तज्ञान ओर दशेनावरणके क्षयसे अनन्त- 

दर्ल॑न गुण प्रकट होते ह । अन्तरायकर्मक क्षयसे अनन्तवीर्यं प्रकट होता ` द, वेदनीयकमेके 

क्षयसे अन्यावाधत्व गुण या इन्द्रियजन्य सुखका अभाव होता है, आयुकमके क्षयसे परम- 

सौस्य की प्राप्चि या जन्ममरणका विनाञ्च होवा है । नामकमके क्षयसे परम अवगाहना या 

अमूर प्रकट होता हे । गोत्रकृमंके श्षयसे अगुरुखघुत्व या दोनो रोका अभाव प्राप्त दता - 
हे । इस तरह जिन्होते स्वात्मोपरव्धि रूप सिद्धिको प्राप्न कर छया है वे सिद्ध सवंप्रथम 

मन्थकारकी आत्मासि भौर पर्चात्त्‌ उसके पाठकोकी आत्मामे स्वसंबेदनके द्वारा सुस्पष्ट होवे 

यह्‌ ग्रन्थकारकी भावना दे । 


सारास्च यह्‌ है कि अन्तरंग व वहिरंग कारणके बरसे सस्यग्दनको प्राप्न करके फिर 
समस्त परिप्रहको त्याग कर सदा सम्यक्‌ श्रुतज्ञानकी सावनामें तत्पर रहते हुए समस्त इन्द्रियो 
ओर सनको अपने-अपने विपयोसे हटाकर अपनी शुद्ध आत्माको शुद्ध आदमामे स्थिर करके 
उसमे भी तृष्णारहित होकर) घातिकर्मोको नष्ट करके स्वाभाविक निरचर चैतन्य स्वरूप 
होकर, पुन. अघातिकर्मोको भी नष्ट करके खोकके अग्रभागमे स्थिर होकर जो सदा केवल- 
ज्ञान, केवल्दरन, सम्यक्त्व ओर सिद्धत्वसावसे शोसित होते है वे भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी 
नोजगसभाव हपसे मेरेमे स्वार्माका दञ्च॑न देवे । अर्थात्‌ मँ उस सिद्ध स्वरूपको प्राप 
कर खक | 


अहनत आदिक गुणोमे सभी प्रकारका अनुराग लुभ परिणाम रूप होनेसे अञ्ञुभ कम- 
भकृतियोमि रसकी अधिकताका उन्मूलन करके वाछित अथेको भ्रामर करनेमे सहायक होता हे 
इसलिए विचारङीर पूवौचायं अपने ज्ञानसस्वन्धी ठानान्तराय कर्मको ओर श्रोताओके 
ज्ञानसम्बन्धी राभान्तराय कमेको दूर करनेके ए अपने-अपने गास्त्रके प्रारम्भमे अहस्त 
आदि समस्त पच्चपरमेष्ठियोका या उनमेसे किसी एकका अथवा उनके गुणोका इच्छादुसार 
संस्तवनरूप मगल करते हए पाये जाते ह । इस शास्त्रके प्रारस्भमे भी प्रन्थकारने अपने ओौर 
दसरोके चिघ्नोकी शान्तिके किए सवप्रथम सिद्धोका, उनके पधात्‌ अदन्त आदिका विनय- 
कमे नान्दीमंगलरूप से किया है । 
_ त्था, जो जिस गुणका प्रार्थी होता है वह्‌ उस गुणवाछे का आश्य छेताहै इस 
नियमके अनुसार चकि भन्थकार सिद्ध परमेष्ठीके गुणोके प्राथ है अत. प्रथम सिद्धोंकी 
वन्दना करते है तथा उनकी प्राप्िके उपायोका उपदेश करनेवारोमे सवसे व्येष्ठ अर्हन्त- 
परमेष्ठी होते ह अत. सिद्धोके परचात्‌ अरहंन्त आदिक्ा मी स्मरण करते हे । कहा मी दै-- 





१, भभिमतफनसिदधेरभ्युपाय सुबोध प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ ! 
इत्ति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादप्रवुदधर्न हि ऊतमुपकार साधवो विस्मरन्ति 11" 9 


~तत्तवार्थरलोकवात्िकमे उद्धृत 


' प्रधम अध्याय ७ 


अथैव तद्गुणग्रामस्य , सहसा प्राप्त्याथितया प्रथम सिद्धानाराष्य दानी तदृपायोपदेशकज्येष्ठतया 
त्रिजगज्ज्येषटतया व्रिजगज्ज्येष्मर्ह द्धघ्धारकमखिलजगदेकशरण प्रपत्तुमना- श्रेयोमार्गानिभिज्नञान्‌" इत्या्ाह्‌-- 
श्रेयोमगनिभिज्ञानिह भवगहने जाज्वलद्‌ वदाव- 
स्कन्धे चडक्ृभ्यमाणानतिचकितमिसानुदधरेयं वराकान्‌ । 
इत्यारोहत्परानुग्रहरसविलसमदावनोपात्तपुण्य- 
्क्रान्तैरेव वाक्ये क्िवपथमुचितान्‌ शास्ति योऽहन्‌ स नोऽव्यात्‌ ॥२॥ 





इष्ट फलकी सिद्धिका उपाय सम्यग्ज्ञाने प्राप्त दोता है, सम्यग्ज्ञान शास्त्रसे प्राप्त होता 
है, शास््रकी उत्पत्ति आपसे होती है इसलिए आप्तके प्रसादसे प्रबुद्ध हए खोगोके हारा आप्त 
पूज्य होता दै क्योकि साधुजन किये हुए उपकारको भृते नदीं दै 


इसके सिवाय, शीघ्र मोक्षके इच्छकको परमाथसे सुक्तात्माओकी ही भक्ति करनी 
चाहिए, यह उपदे देनेके लिए प्रन्थकारने प्रथम सिद्धोकी आराधना की है । कदा भी दै- 
संयम ओर तपसे संयुक्त होनेपर भी जिसकी बुद्धिका रुचान नवपदाथं ओौर तीथकर 
कीओरदहो तथा जो सु्रौमे रुचि रखता ह उसका निवीण वहत दृर हे । इसिए मोक्षार्थी 
जीव परिघह्‌ ओर ममत्वको छोडकर सिद्धोमे भक्ति करता है उससे वह्‌ निर्वाणको पराप् 
करता है ! अर्थात्‌ शद्ध आस्मद्रन्यमे विश्रान्ति द्री परमाथेसे सिद्धभक्ति है उसीसे निवणपद्‌ 
प्राप्न होता द। 
इस प्रकार सिद्धोके गणोकी प्राप्चिका इच्छक होनेसे प्रथम सिद्धोकी आराधना करके 
धकार आगे उसके उपायोँका उपदेड करनेवालोमे व्ये होनेसे तीनो लोकोमै ज्येष्ठ, 
समस्त जगतके एक मात्र शरणभूत अहन्त मद्रककी शरण प्राप्त करनेकी भावनासे उनका 
स्मरण करते है- 
इस भवरूपी भीपण वनोमें दु खरूपी गावानर बडे जोरसे जख रही है ओर श्रेयो- 
मारांसे अनजान ये वेचारे प्राणी अत्यन्त भयभीत होकर इधर-उधर भटक रहे है । मै इनका 
उद्धार करू इस वढते हए परोपकारक रससे विशेषरूपसे शोभित भावनासे संचित पुण्यसे 
उन्न हुए वचनोके हारा जो उसके योग्य प्राणियोंको मोक्षमागंका उपदे देते है वे अदहन्त- 
जिन हमारी रक्षा करे ॥२॥ 
विदोपार्थ-जिसमे जीव चार गतियोमे भ्रमण करते रहते है तथा प्रतिसमय उत्पाद्‌ 
न्यय ओर प्रौन्यरूप बृत्तिका आटम्बन करते है उसे भव या संसार कहते है । यह भव जो 
हमारे सम्मुख वियमान है नाना दु खोका कारण होनेसे भीपण वनके तुल्य ह । इसमे होने 
वाढ शारीरिक मानसिक आगन्तुक तथा सहज दुःख दावानल्के समान है । जेसे वनमे 
टगी आग बनके प्राणियोको शारीरिक ओर मानसिक कटके साथ अन्तमे उनका विनाश ही 
करदेतीहेवेसेहीये संसारके दु.ख भी अन्तम विनास्क ही होते दै। यह्‌ दुख ज्वाला 
वडी तेजसे रह-रहकर प्रव्वछित होती है इससे भयभीत होकर भी वेचारे प्राणी इधर-उधर 
भटकते हुए उसीकी ओर चटे जाते है क्योकि उन्हे श्रेयोमागेका ज्ञान नहीं है । श्रेय हे मोक्ष, 


१ सपयत्थ तित्थयर अधिगतवुद्धिस्स सुत्तरोदस्स । दुरतर णिन्वाण सजमतवसपओत्तस्स ॥ 
तम्हा भिन्बुदिकामो गिस्सगो णिम्ममो य भविय पुणो । सिद्धेषु कुणदि भक्ती णिव्वाण तेण पप्पौदी ॥ 
--पञ्चास्तिकाय १७०-१६३ 
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८ धर्मामृत ( यनगार्‌ ) 


श्ेयोमारभं -सक्तिपथ प्रशस्तमार्मस्व 1 जाज्वटनू-रेयीप्यमान. । दावः--ष्वानिः । चंक्रम्य- 
साणानू-टिक क्रामत. । दु सदावाणनिमुसं गच्यत दति माव । यद्धरेयम्‌--पदुम्‌मरगहमनिस्मरणो 
पायोपदेदोन उपकरर्याम्यहम्‌ । गर्ह सप्तमी 1 सैपा तीवकरस्वमायना । सया चाक्रपाण गं मन्वियक्वियाप्रप्म-- 
"मौनाध्ययनवृत्तत्वं तीर्थकृत्वस्य भावना ] 
गुरुस्थानाभ्युपगमो मणोपग्रहण तथा ॥ इति 1 [ महापु, ३८१५८ |] 
आसेहदित्यादि । आरोहन्‌ कषणे क्षणे वर्धमान , परेामनुग्राह्य दद््नामनु्रहु उपारम्य स 
्रकर्पस्तद्धरवहर्पो वा, तेन विलसन्त्यो चि्ेपेणानन्यसामान्वतया योतमाना भाठना पर्तीयकत्वाम्यनामः- 
कारणभूता पोडयदर्नविशुदवादिनमस्कारसस्कारा तामिर्पा्तमूपारित पुण्यं ती्एरतवान्य मुदृतविोष 
तेन केवलन्नानसन्निधानरन्योदयेन प्रक्रान्तं पारव्यै, तन््व्रानतरेव न पिवधादिजनितै, गीत्तदाे भेयमयि 
तद्विरोधात्‌ 1 तथा चोक्तम्‌-- 
यत्सर्वात्महित न वर्ण॑सहिते न स्पन्दितीष्टद्रयं 
नो वाज्छाकटलित त्त दोपमलिन न शवारारुटक्रमम्‌ । 
शान्तामपंविपै" सम परुगणे राक्णितं कणिभि 
तन्न सवंविद प्रणष्टविपद पायादपूर्व यचः ॥ [ नमवसरणस्तोत्र ३० ] 


न 0 ५ ज ०५५ 


संसारके बन्धनसे दूटकर जीच जो स्वरूप छाम करता दै उसीको श्रेय या मो कषटते द । 
उसका मागं या प्राप्निका उपाय व्यवहारनयसे तो सम्यग्द॒म॑न सम्यग्नान ओौर सम्यक्छचासित्र 
हे किन्तु निर्‌चयनयसे रत्न्रयमय स्वात्मा ही मोध्षका मागे ष्टु! व्ससेयातो चै विन 
ही अनजान दहै या नि संश्चय रूपसे नदीं जानते अथवा व्यदार र निदट्यय रूपमे प्री 
तरह नही जानते । उन्दं देखकर जिनके मनमे यद्‌ भावना उठती ष्ट कि नाना प्रकारके 
टु खसे पीडित इन तीनों रोकोके प्राणि्योका मे उद्वार करू, छन्दं घन दु.खोसे दनक 
उपाय वतलाऊ । यह्‌ भावना ही युख्यरूपसे अपायविचय नामक धमेभ्यानरूप तीथकर भावना 
हे | महापुराणमें गमान्वय क्रियाके वणनमे तीर्थकर भावनाका उल्टेख ह । 

“ते एक साथ तीनों रोकक्रा उपकार कर्नेमे समथं वनू" इस प्रकारकी परम 
करणासे अनुरंजित अन्तश्चेतन्य परिणाम प्रतिसमय वधमान ्ोनेसे परोपक्तारका जव 
आधिक्य होता ह उससे ठनविशुद्धि आदि १६ भावनार्पे होती ह जो परमपुण्य तीथकर 
नामकमके वन्धमे कारण होती दै । ये भावन समीके नदीं दोती, उनका होना दुर्भ है । 
तीथकर प्रकृतिका वन्व करनेके पश्चात्‌ केवखन्नानकी प्राप्ति होचेपर विना उच्छकरे भगवान्‌ 
अदन्तकी वाणी खिरती ह । चकि बे वीतराग होते दँ अतः वदं चिवक्षा-बोलनेकी इच्छा नदीं 
होती । कहा भी ह--जो समस्त प्राणियोके छिए हितकर हे, वणंसदित नदीं ष्टे, जिसके 
चोरते समय दोनो ओष्ठ नदीं चख्ते, जो इच्छा पृवंक नदीं ह, न टोपोसे मलिन है, जिनका 
क्रम रनाससे रुद्ध नदीं द्रोता, जिन वचनोको पारस्परिक वैर भाव त्यागकर प्रान्त पञ्च 
गणांके साथ सभी श्रोता सुनते है, समस्त चिपत्तियोको नष्ट कर देनेवाठे तचन्ञ देवे अप्व 
वचन हमारी रक्षा कर ।' आचाय जिनसेन स्वामीने अपने महापुराण ( २३।६९-७३ ) मे 
ङ्खि ह किं भगवानके मखरूपी कमरुसे मेघोकी गजनाका अनुकरण करनेवारी दिन्यभ्वनि 
निकट रही थी } यद्यपि वह्‌ एक प्रकार की थी तथापि सव॑भापारूप परिणमन करती थी । 





१ समवसरण स्तोत्र ३०1 


॥ प्रथम.अध्याय ९ 


वाक्यै.--दिव्यष्वनिभि" । उक्तं च-- । 
'ुन्वण्ह मज्छण्े अवरण्हे मज्छिमाए रत्तीए्‌ । 
छच्छघडियाणिर्गय दिव्वज्ुणी कहद सूत्तव्ये ॥' ३ 
उचितान्‌-- योग्यान्‌ समासमायातभव्यानित्यर्य 1-अहुन्‌--भरिहननात्‌ रजोरहस्यहरणाच्च परिप्रा्त- 
नन्तचतुष्टयस्वरूप सन्‌ इन्द्रादिनि्मितामतिदायवती पृजामर्हती ति निरुक्तिविपय. ॥\२॥ 
अथेदानी मर्हद्ध्ारकोपदिष्टर्थसमयग्नन्यकत्वेन सकलजगदुपकारकान्‌ गणघरदेवादीन्‌ मनसि निवत्ते-- ६ 


सूत्र्रयो गणघरानभिच्नदशपुविणः। 
्रत्येकवुद्धानध्येमि भरुतकेवलिनस्तथा 11३५ 
सूत्रग्रय -सूवरमर्हद्धासितमर्थसमय ग्रथ्नन्ति अद्धपूरवप्रकीर्णकर्पेण रचयन्तीव्येतान्‌ । गणधरान्‌-- ९ 
गणान्‌ दादरा यत्यादीन्‌ जिनेन्द्रसम्यान्‌ धारयन्ति मिथ्यादर्शनादौ (मिथ्यादरशंनादेविनिवृत्य सम्यग्दर्शनादौ) स्थाप- 


अगे आचार्यने छ्खा हे करि कोई छोग ेसा कहते ह कि दिन्यध्वनि देवोकि द्वारा की जाती 
हं किन्तु एेसा कहना मिथ्या हे क्योकि ठेसा कहनेमे भगवान्‌के गुणका घात होता हेः । इसके 
सिवाय दिव्यध्वनि साक्षर होती हे क्योकि खोकमे अक्षरोके समूहके विना अथेका ज्ञान 
नहीं होता । 
यह्‌ दि्य ध्वनि प्रातः, मधभ्याह, सायं ओर राच्रिके मध्यमे छह छद्‌ घड़ी तक अर्थात्‌ 
एक वारमे एक घण्टा ४४ मिनिट तक खिरती दै, एेसा आगममें कथन है । , 
अदन्त परमेष्ठी इस दिन्य ध्वनिक हारा मोक्षमागंकी जिज्ञासासे समवसरणमें समा- 
गत भन्य जीवोकरो उपदेश देते दै । कदा भी ' दै--दु्च॑नविष्ुद्धि आदि भावनाओसे बौधे गये 
तीर्थकर पुण्य कमेके उद्यसे भगवान्‌ तीर्थकर अर्ह॑न्त जिज्ञासु प्राणियों करो इष्ट वस्तुको देने- 
वाठे ओर संसारक पीड़ाको हरनेवाटे तीथैका उपदेशा देते दै । अरि- मोहनीय कमका 
हनन करनेसे अथवा जानावरण देनावरण तथा अन्तराय कमक घाते करनेसे उन्दः अरि- 
हन्त कहते हैँ ओर उक्त कर्मोको नष्ट करके अनन्तचतुष्टय स्वरूपको प्राप्न कर ठेनेसे इन्द्रादि- 
के दारा निर्मित अतिशय युक्त पूजाके पात्र होनेसे अहनत कहते द । वे अर्हन्त हमारी रक्षा 
करे--अभ्युढय ओर मोक्षसे भ्रष्ट करनेवाटी बुरादयोसे हमे वचाय ॥२॥ 
अगो अर्हैन्त भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट अथंको शाम निवद्ध करनेके द्वारा सकर 
जगतके उपकारक गणधर देव आदिका स्मरण करते है- 
स््रोकी रचना करनेवाटे गणधरो, अभिन्न दसपूवियो, भ्त्येक बुद्धो ओर श्वुतकेव- 
यियोँका मै ध्यान करता हू ॥३॥ 
चिरोपाथ-जिनेन्द्रदेवके समवसरणमे आये हुए मुनि आदि वारह गर्णोको जो 
धारण करते दै, उन्द मिथ्यात्व आदिसे हटाकर सम्यग्दओ्ेन आदिमे स्थापित करते है उन्हे 
गणधर या धर्माचायं कहते है । वे अरन्त भगवान्‌के द्वारा उपटष्ट अथंकी बारह अंगों ओर 
चौदह पूवेमि रचना करते द! दरापूर्वी भिन्न ओर अभिन्नके भेटसे ठो प्रकारके होते दै । 
उनमेसे जो ग्यारह अंगोको पटकर पुनः परिकमे, सत्र, प्रथमादुयोग, पूवं ओर चूलिका इन 
पाच अधिकारोमे निबद्ध वारहवे दृष्टिवाद्‌ अंगको पठते समय जव उत्पादपूवंसे लेकर दसवे 





१ दृजिविगुद्धयाचुव्यतीर्थकृतवपुण्योदयात्‌ स हि 1 
गास्त्यायुष्मान्‌ सतोऽत्िघ्न जिल्ञासूस्तीर्थमिष्टदम्‌ ॥ 
२ 


न्दी 





१० धर्मामृतं ( अनगार ) 


यन्तीत्येतान्‌ पर्मायार्वान्‌ । अमिद्रद्पुिमः--निश्रा वियानुगवष्ट स्यमानः 
प्रच्यावितचास्तिम्ते न ते दधृरप्युतादपूरशिण्िनूयरान्यन्येषा मन्सि दतृ सयू 1 पल्यक्‌+ 
वुद्धानू-एकं केवल परेगदेनिसेत्ं घलम्ातापरवससोपसमतितेतं परीत्य वृद सत्रासा वात्‌ 
भुतकेवछितः--समस्तशरूयारिः' 511 
सधना जिनागमन्याःयानृनारादीयमू सोनम वि ~~~ 
ग्रन्यापंतो बररूपरस्परया यतावच्दरत्यदयायं भपमीयनया तिनेयान्‌ 1 
ये ग्राहुयन्त्युमयनीत्तिवकेन सूत्रं रतदपप्रपथिनो सिनः स्नुमन्तान्‌ प्रहा 
ग्राहयन्ति--निन्चाययन्ति, उमयनोनिवनेन--मयौ णमो महि वव द, 
तदवप्टम्मेन गणिनः--ध्रटुन्यदुन्दायायंप्रमूनीन्‌ एव्म. पला 


म 





ति 





तोत) भमन 
[व „५५ 


पूर्वं चिदयानुचादको पदते रै तो विन्यासुवादरयः समाप्नोनष सात सो स्सतुविानि नपय 


४ | हावियार्पँ न ६.6" > गमुन्‌ नु = क-कै ५ ५ न [1 
पाच सौ महाविदार्पे उपसिथित हकर पुलती ह--चगवन्‌ ! प्या न्ध १ फलो पून पर 


जो उनके लोममे आ जाता है वष्ट भिन्न दसपूर्वी नाय । पिन ता स्व समं न 
आता ओर कर्मक्षयक्ा दी अभिटापी रताद यदु ऊभिन्न ससुत? । 
जो श्रुतज्ञानावरणके क्षयोष्म विमेयसे न्वयं ल नाविययना प्राप्र्तानि द 

कहते द । समस्त शतके धार्यो श्रुवकेवली ङपते ई । वे श्रुतचानरे द्ागः सर कव्यानि 


(3 ५, ५ म क दन + ५ [> 
सदय होते हं उसदि्‌ उन्हे श्रुतकेवटी कलते ह । आचाय समन्तभद्रन्‌ अधने छआापम्रनीमान्या- 
७ [) (त भः (भ की 1} 
मे भ्रुनल्लान आर केवरखनानरो सवनच्वप्रकायङ टाष्ट। अन्तर्‌ यद्द्र ततसान वरन 
[6 


होता ट ओर केवलक्ञान प्रत्यक्ष होता ठ । ये सव--गणवर, अभिन्नदसयती, प्रत्य वद कर्‌ 
शरुतकेवटी म्न्थकार्‌ होत ई, भगवान वाणी आधारपर्‌ प्रन्धो ही रचना प्रम्ते रै 
ग्रन्थकार उनके ्रन्थकारता ओर गणधरपना आद्रि शुणे(का प्रार्थ छार उक्त ध्यानं रना 
दे तथा उन्हं अपना ध्येय-ध्यानका विपय-निश्यय करे ध्यानमे प्रकृत्तष्रताद्‌। 

यह यद्‌ उट्टेखनीय हं कि आगममे (मृलखसघना या. ३४, मृत्धा्ार ५८०) मणध्रर्‌, 
प्रत्येकबुद्ध, अभिन्नदसपूर्वी ओर ध्तकेवलीके हाय रचितो सूत्र कार । उस्म 
दृष्टिम रखकर आयाधरजीने स्र भ्नन्धके रूपमे उनका ज्मरण पिया ट 1 यद्रा सुक 1रपना 
अर गणघरपना या प्रत्येकबुद्धपना चा श्रतकेवटीपना दोनो दी कस्ीय दै! अत उन युर्णो- 
की प्राप्रि की इचटासे ध्यान करनेवाल्के लिए वे ध्यान करने योग्य द एसा निश्चय नेसे 
ही उनके ध्यानमे ध्याताकी प्रटृत्ति हाती ह ॥द॥ 

अगे जिनागमके व्यास्याता आरादीय आचार्योका स्तवन करते हू 

जो गुरपरस्परासे भ्रन्थ, अथं ओर उभयरूपसे सूत्रको सम्यक रीतिसे सुनकर ओौर 
अवधारण करके संसारसे भयभीत निप्योको ढोनों नर्योकि वटसे रहण कराते ह, रस्नचयल्प 
परिणत उन आचार्योका मँ स्तवन करता हँ 1 

,  विशेषाथे-यद्यँ, भन्थकार श्रीडन्टङुन्दाचायं अदि धमाचार्योकी चन्दना करते है । 

“उस उस जातिमे जो उकृष्ट होता ह उसे उपका रत्न कटा जातः दे, इस कथनके अनुसार 
जीवके परिणार्मोके मध्यमे सम्यग्द्गेन, सस्यग््नान ओर्‌ सम्यक्चारिचर खूप परिणाम उलट 
दै क्योकि वे सासारिकि अभ्युटय ओर सोक्षके प्रदाता है इसलिए उन्दं रत्तच्रय कदते है । 
आचाय कुन्दकुन्द आदि धर्माचाये रतनच्रयके धारी भे--उनकां रल्नत्रयके साथ तादात्म्य 
सम्बन्ध था अत. वे रल्नच्रय रूम परिणत थे । तथा उन्हनि नीर्थकर, गणधर आदि की सिष्य- 


प्रथम अध्याय । ११ 


+ 


अय वरमोपदेशममिनन्दति- † 
धमं केऽपि विदन्ति तत्र धुनते सन्देहमन्येऽपरे, 
तदृश्रान्तेरपयन्ति सुष्टु तमुश्रन्त्यन्येऽनुतिषएठन्ति बा । 
श्रोतारो यदनुग्रहादहरह्वक्ता तु रन्यल्नघं, - । 
विष्वग्निजंरयंद्च नन्दति शुभैः सा नन्दताहश्चना \)५। 
विदन्ति--निदिचन्वन्ति, उरान्ति--कामयन्ते, रन्ध्चघं, विष्वक्‌--समन्तादागामिपातक निवार 


+ 


प्रनिष्य रूप चरी आती परम्परा से सूत्रको सुना ओर अवधारण किया था । सत्य सयुक्तिकं 


प्रवचनको सूय्र कहते है । इस समय यदह पर गणधर आदिके द्वारा रचित अंगग्रविष्टका ङक 
अंदर ओर आरातीय आचायेकि द्वारा रचित अंगवाद्य, जो कि कालिक उत्कालिक भेदसे 
अनेक प्रकार हे "सूत्र" ब्देसे ग्रहण किया गया है । जिसका स्वाध्याय काट नियत होता दै 
उसे कालिक श्चुत कहते ह ओर जिसका स्वाध्यायकार नियत नदीं होता उसे उत्काछिक 
कहते दै । उस सूत्रको वे आचाय प्रन्थ रूपसे, अर्थरूपसे ओर उभयरूपतते सुनते दै! विव- 
क्षित अथंका प्रतिपादन करनेमे समर्थं जो सूत्र, प्रकरण या आहिक आदि रूपसे वचन 
रचना की जाती ह उसे प्रन्थ कहते है ओर उसका जो अभिप्राय होता दै उसे अथं कहते दे । 
वे ध्माचायं कभी ग्रन्थ रूपसे, कभी अथै रूपसे ओौर कमी ग्रन्थ ओर अर्थं दोनों रूपसे सूत्र- 
को टीक-टीक सुनकर तथा उसकी जितनी चिश्चोपतार्षे है उन सवको एेसा अवधारण करते 
दकि कालान्तरे भी न्दं भूरे नदीं । तभी तो वे संसारसे भयभीत शिप्योको उसका यथा- 
वत्‌ नान कराते ह । यथावत्‌ ज्ञान करानेके छिए वे नयवलकरा आश्रय छेते दै । आगमकी 
भापमे उन द्रव्याथिक नय जौर पर्यायार्थिक्‌ नय कहते दै ओर अध्यात्मकी मापामे निश्धय- 
नय आर व्यवहार नय कहते ह । श्रुतन्नान से जाने गये पदार्थंके एकदेश्चको जाननेवे ज्ञान 
या उसके च चनको नय कहते दँ । नय श्रुतजानके ही भेद है ओर नयोके मूक भेद दो है । शेष 
सव नय उन्दीके भेद-प्रभेद्‌ दै । दोनों द्यी नयोसे वस्तु तत्त्वका निणंय करना उचित ह यदी 
उनका वल ह्‌ । उसीके कारण सवेथा एकान्तवादियोके द्वारा उस निर्णीत तत्त्वमे वाधा नदी 
दी जा सकती ! रेसे जिनागमके व्याख्यातम आरातीय आचाय वन्दनीय ह । प्रत्येक आचार्यं 
आरातीय नही होते । उक्त विरेपताओसे युक्त आचायं ही आरातीय कटति दै ॥४॥ 
इम प्रकार सिद्ध भगवान्‌के स्वषूपका तथा उसकी प्राप्चिके उपायका कथन करनेमे 
समथ परमागसमके उपदेष्टा, रचयिता ओर म्याख्याता होनेसे जिन्दोने अत्यन्त महान्‌ गुरु 
संज्ञको प्राप्न किया दै, उन अहेन्त भदट्रारक, गणधर, श्रुतकेवटी, अभिन्नदसपूर्वौ, प्रत्येक बुद्ध 
ओर इस युगके धर्मा चार्योकी स्तुति करके, अव वक्ता ओर श्रोताओका कल्याण करनेवठे 
उनके धर्मोपदेश का स्तवन करते दै-- † 
जिस देगना--धर्मोपदेरके अनुप्रहसे प्रतिदिन अनेक -श्रोतागण धमंको ठीक रीतिसे 
जानते दै, अनेक श्रोत्तागण अपने सन्देहको दूर करते दहै, अनेक अन्य श्रोतागण धमंविपयक 
श्रान्तिसे वचते है, कुछ अन्य श्रोतागण धमं पर अपनी श्रद्धाको दृढ करते ह तथा कु अन्य 
श्रोतागण धमेका पाख्न करते है, ओर जिस देगनाके अयुग्रहसे वक्ता प्रतिदिन अपने य्ुभ- 
परिणामोँसे आगामी पापवन्धको चरु ओरसे रोकता है ओर पूव उपाजित कमेकी निजैरा 
करता हुआ, आनन्दित होता है वह्‌ देशना फूटे-फटे--उसकी सू ब्द्धि दो ॥५॥ 
विरेपाथं-जिस्नके द्वारा जीव नरक आदि गतियोसे निधत्त होकर सुगतिं रहते है 


८ 


॥ 





१२ धर्मामृत ( अनगार ) 


यन्नित्ययं । निरज रयनू--पुराजितपातकमेकदेरेन क्षपयन्‌ । शुभैः--अपृवंपुप्यैः पूर्वाजितपुण्यपविनम- 
कत्यार्णर्व 11५1 

अथैव भगवद्सिद्धादिगुणगणस्तवनलक्षण मख्यम ्घलमभिधाय इदानी प्रमाणगर्भमभिवेयन्यपदेश- 
मृखभ्रकारितन्यपदें शास्त्रविरेषं कतन्यतया प्रतिजानीते- 

सुगतिमें है प भ ४ श उर 

या जो आत्माको सुगतिमे धरता है-ले जाता दै उसे धमं कहते ईँ । यह्‌ धर्मं श्च्छका 
्ुत्पत्तिपरक अथं हे जो व्यावहारिक धसका सूचक दे । यथाथेमे तो जो जीवको संसारके 
इख छुडाकर्‌ उनदं उततम सुख रूप सोक्ष॒ गतिं टे जाता दै बही धमं" दे । वृह धमं 
रतन्रयस्वरूप दै, अथवा सोह्‌ ओौर क्षोभसे रहित आत्मपरिणामः स्वरूप दे अथु] वस्तुका 
यथाथंस्वभाव ही उसका धमं है या उत्तम क्षमा आदि दसरक्षण रूप हे । पेसे धमके उपदेश- 
को देराना कहते है । देशनाको सुनकर अपने क्षयोपशमके अनुसार श्रोतामे जो अतिङ्चयका 
आधान होता रै दयी उस देरनाका अलु्रह या उपकार दै । श्रोता अनेक प्रकारके होते है । 
जिन मव्य श्रोताओके तीव्र ज्ञानावरण क्मका उदय होता है वे धर्मोपदेश सुनकर धमेका यही 
स्वरूप दै या धमं देखा द्यी होता है रेखा निर्य करते है इस तरह "उनका धमेविपयक 
अज्ञान दूर होता हे । जिन श्रोताओके ज्ञानाचरण कमंका मन्द्‌ उदय होता दै वे देशनाको 
सुनकर धमैविषयक सन्देहको-यदी धमं हे या धम॑का अन्य स्वरूपे, धर्मं इसी प्रकार 
होता है या अन्य प्रकार होता है--दुर करते ह । जिनके ज्ञानावरण कमेका मध्यम उदय 
होता दै एेसे श्रोता उपदेशको सुनकर धर्मविषयक अपनी भ्रान्तिसे-धर्मके यथोक्त स्वशूपको 
अन्य प्रकारसे समञ्च छेनेसे-विरत दो जते दै 1 अर्थात्‌ धसंको ठीक-ठीकं समश्ने कमते 
है। ये तीनों ही प्रकारके श्रोता भद्रेपरिणामौ मिथ्यादृष्टि अथवा सम्यक्त्वके चिपयमे 
अब्युत्पन्न होते दै । ऋूर परिणामी मिथ्यादृष्टि तो उपदेशका पात्र ही नदीं दै 1 

जो सम्यग्दृष्टि भव्य होते दै, उपदेकको _ सुनकर उनकी आस्था ओौर दृढ दो जाती है 
कि यह्‌ एेसा ही दै । जो उनसे भी उत्तम सम्यग्ुषटि होते ह वे उपदेश्चको सुनकर उसके आच- 
रणमे तत्पर होते है । प्रतिदिन उपदेश सुननेसे ्रोताओको प्रतिदिन यह्‌ छाम होता है  वक्ता- 
कोसी टाम होता दे । पूरवलित पुण्य कर्मके चिपाकसे टोनेव ले शुभपरिणामोसे क्ञानावरण 
आदि कमे रूम आगामी पापवन्धका निरोध होता ह अर्थात्‌ मन वचनन कायके व्यापाररूप 
योगके द्वारा आगासी पाप करम रूप होनेके योग्य जो पुद्गर वगणा उस रूपसे परिणसन 
करली वे तद्रुप परिणसमन नहीं करती है । इस तरह वक्ताके केवर पाप कसक बन्धका निरोध 
ही होता हो णसा नदीं दै, पूवं संचित पापकर्म॑का भी एकदेशसे क्षय होता है। सारांश यह 
हकर 1 रूप होनेसे स्वाध्याय नासक तपका सेद्‌ है अतः अञ्ुभ क्मोकि संवर- 
के साय निजंराके होनेपर भौ वक्ताका देना प्रास्त राग रहता है अत" उस म्र्स्त रागके 
योगसे प्रचुर पुण्य कमेका आसव होता है ओर पूवं पुण्य कर्मके विपाककी अधिकतासे 
नेवौन कल्याण परम्पराको प्राप्ति द्योती है ५ | 

इस प्रकार भगवान्‌ सिद्धपरमेष्ठी आदिके ुणोका स्मरणरूप सुख्य संग करके अव 








१. स्तननश्वा,२्श्छो | २ प्रव्चनसार, गा ७1 । 
3 घम्म वत्युसरहावौ खमादिभावो य दसविहौ घम्मो ! 
स्यणत्तय च घम्मो जीवाण रक्वण धम्मो 1--स्वा, काति, ५७८ गा, र 


॥ 


मै 


प्रथम अध्याय १३ 


अथ घर्मापरत पदयद्विसहसया दिन्नाम्यहम्‌ 1 
निर्दुःखं सुखमिच्छन्तो भव्याः श्युणुत घीधनाः (दा 
अथ~-मद्धठे भयिकारे आनन्तयेँ वा । धर्मामुत--धर्मो व्यमाणलक्षण योऽमृतमिवोपयोक्तृणामज- 
रामरत्वहेतुत्वात्‌ 1 तदभिवेयमनेनेतीद शास्र धर्मामृतमिति व्यपदिश्यते । श्रुयन्ते चाभिवैयग्यपदेरोन शास्त 
व्यपदिशन्त तदूर्वकवय । यथा तच्चार्थवृत्तिर्यशोधरचरित च 1 भद्ररद्रटोऽपि तथैवाह--काव्यालद्कारोऽ्य 
ग्न्य" क्रियते तयायुक्ति' इति । पद्य-परिमिताक्षरमात्रापिण्ड पाद , तन्निवद्ध॒वाडूमय वृत्तर्लोकार्यारूपम्‌ 1 
नि्दुःख सुख-- नैघ्रेयस शर्म न सासारिकम्‌, ससारे हि दु खातुपक्तमेव सुखम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“सपर वाधासहिदं विच्छिण्ण वधकारण विसम । 
ज इदिएहि रद्ध तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ॥' [ प्रव १।७६ | 





ग्रन्थकार ्रन्थका प्रमाण ओौर प्रन्थमे कहे जानेवाङे विपयके वह नेसे भन्थका नाम वतरते 
हुए श्रकरत म्रन्थको रचनेकी प्रतिजा करते द- 
इसके अनन्तर मँ दो हजार पर्योसे धर्मत भन्थको कता हू । दुःःखसे रहित सुखके 
अभिरपी बुद्धिञ्चाटी मन्य उसे सुने ॥६॥ 
विरशेषार्थ--उस इोकके प्रारम्भमे आये अथै" छब्ठका अथं मंगल है । कहा है-- 

“सिद्धि, बुद्धि, जय, बृद्धि, राञ्यपुष्टि, तथा ओंकार, अथ छब्द ओर नान्दी ये मंगख्वाचक 
ह । (अथः जव्दका अथं (अधिकारः हे । यहौसे शासका अधिकार प्रारम्भ होता है । (अथः 
श॒व्टका अनन्तरः अथं भी हे । "निवद्ध सख्य मंगर करनेके अनन्तरः ेसा उसका अथं होता 
हं । धवखाकार वीरसेन स्वामीने धवलाके प्रारम्भमे मंगल्के दो मेद्‌ कयि दै-निवद्र ओर 
अनिवद्ध्‌ 1 ्रन्थके आदिमे मन्थकारके द्वारा जो इष्ट देवता नमस्कार निवद्ध कर दिया जाता 
दे--शछोकादिके रूपमे टिख दिया जाता हे उसे निवद्ध मंगर कहते दै । जेसे इस भअन्थके 
आदिमे अन्थकारने सिद्ध परमेष्ठी आदिका स्तवन निवद्ध कर्‌ दिया है अत॒ यह्‌ निवद्धमंगर 
है । धमेका लक्षण परे कटा है । वह्‌ ध्म अश्रतके तुल्य ह्येता दै क्योकि जो उसका आच- 
रण करते है वे अजर-अमर पदको प्राप्न करते है! इस शाखमे उसीका कथन है इसरिए 
इस गाखको धरममृत नाम दिया गया है । पूवं आचार्यो ओर कवियोने भी शाखमे भ्रति- 
पादित बस्तुतच्वके कथन द्वारा शास््रका नाम कहा दै ेसा खना जाता दै । जेसे तत््वा्थ- 
वृत्ति या य्ोधरचरित । रद्रट भष्टने मी एेसा ही कदा दै-“यह्‌ कान्यालंकार भरन्थ युक्ति 
अनुसार करता हँ परिमित अक्षर ओर मात्राओके समूहको पाद्‌ कहते है । पाढोके द्वारा 
रचित छन्द, एलोक या आर्यारूप बाडसयको पद्य कहते है । इस धर्मखरत प्रन्थको दो हजार 
पद्योमे रचनेका संकल्प भ्रन्थकारने किया है । वे भन्यजीवोंसे उसको श्रवण करनेका अनुरोध 
करते है । जिन जीवोमे अनन्व जानादिको ्रकृट करनेकी योभ्यता होती दै उन्दं मन्य कहते 
ह । डन भर्व्योको प्रन्थकारने "धीधना ' कहा ह--धी अथीत्‌ अष्टगुणसदहितः बुद्धि ही जिनका 
धन ह जो उसे ही अति पसन्द कसते दै । इस श्चास्व्रको श्रवण करनेका छाभ बतठाते हए वह्‌ 
कहते ह--यदि दु खोसे रदित अनाङ्कतारूप मोक्ष सुखको चाइते दो तो इस साखको सुनो । 

सासारिक खख तो दु खोसे रिखा-मिखा होता हे । आचाय इन्दकुन्दने प्रवचनसारमे कटा 


१ सिद्धिर्बुद्धिर्जयो वृद्धी राज्यपुष्टी तथेव च 1 
ओकारस्चाथरन्दद्च नान्दीमद्धलवाचिन ॥ 


म 


१४ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथवा दु खस्याभावानिदुःख ( दु खानाममावो निर ख ) सुख चेति ग्राह्यम्‌ 1 चरब्दद्चात्र लुसनिदिष्टो 
द्रष्टव्य. 1 भव्या --हे भनन्तज्ञाना्ाविर्मावियौग्या जीवा । किच-- 
मगल-निमित्त-देतु-प्माण-नासानि शास्वरकतृ श्च 1 - 
व्याक्रत्य षडपि पडचाद्‌ व्याचष्ट गास्वरमाचायं. ॥ [ 1 


इति मद्धलादिपद्कमिह्‌ प्रददर्यते--तत्र, मल पापं गाख्यत्ति मद्धं वा पुण्य लाति ददातीति मद्धलम्‌ } 

परमार्थत सिद्धादिगुणस्तवनमुक्तमेव । णाब्द तु मद्धलमयेति प्रतिनिर्दिष्टम्‌ । यमुद्दिश्य शस्त्रमभिवीयते 
तत्निमित्तम्‌ । तच्चेह “मन्या ' इति निर्दिष्टम्‌ । हतु प्रयोजनम्‌ । तच्चेह सम्यग्‌ वर्मस्वरूपा्दिजननलक्षण 
"दि्ामीति शृणुत" इति च पदद्वयेन सूचित रक्ष्यते ! येन हि क्रियाया प्रयुज्यते तत्प्रयोजनम्‌ ! गास्त्रश्रवणादि- 
क्रियाया च ज्ञानेन प्रयुज्यत इति सम्यग्धर्मस्वरूपन्नानमेवास्य शास्त्रस्य मुख्यं प्रयोजनम्‌ । मानुपद्धिक घम- 
सामग्रयादि ज्ञानमपि \ भवति चात्र शलोक -- 

(तासं लक्ष्मविकल्पास्तदुपाय साधकास्तथा ! 

सहाया फलमित्याह्‌ द्गाद्याराधनाविषेः 1!" [ ] 


५. ^^ ^~~~~~~~-~--~-~--~~--~~--~---~-~~~~~~~~^~^~~~~~-~~~~~~~--~-~-~--~---~-----~---~-~~~-~-~^~^~- ~~~ ~~ 
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हे कि "जो सुख इन्द्रियोसे प्रप्र दोता दै वह पराधीन है, वाधासदित त हे, असातवेदनीयका 
उदय आ जानेपर विच्छिन्न हो जाता है, उसके मोगनेसे राग-देप होता है अतः नवीन 
कमंवन्धका कारण हे तथा घटता-वढता दोनेसे अस्थिर दै, अतः दुख सूप ही ह ।* अत 
दुरखोसे रित सुखके इच्छुक मन्य जीव दी इस शास्त्रको सुननेके अधिकारी है ठेसा मन्थक्रार 
का अभिप्राय 

देसी प्रसिद्धि हे कि “मंगर, निमित्त, देतु, प्रमाण, नाम ओर शास्त्रकतौ--इन छदका 
कथन करनेके पर्चात्‌ आचायंको सास्त्रका कथन करना चाहिए 1 अतः यदह इन शोका 
कथन किया जाता है । "म" अयत्‌ मठका-पापका जो गाटन करता है--नाञ्च करता है या 
मंग अर्थात्‌ पुण्यको ८ाता है उसे मंग कते दै । वह संग प्रारस्म्‌ किये गये इच्छित कायंकी 
निर्विघ्न परिसमाध्रिके लिए कियाजाताह। मंगर्के दो प्रकार दै--मुख्य ओर गौण ।तथा 
मुख्य मंगल्के भी दौ प्रकार दै--एक अ्थैरूप ओर दूसरा शब्दरूप 1 उनमे-से अर्थरूप मुख्य 
मेगल भगवान्‌ सिद्धपरमेष्ठी आदिक गणोके स्मरणादि रूपमे पदे द्यी किया गया ह । उखसे 
प्रारम्भ करनेके दिए इष्ट जाख्की सिद्धिमे निमित्त अधमं विशेपका विनाञ्च ओर धसेविद्येपका 
स्वीकार सम्पन्न दोता हं । काव्दरूप मुख्य मंगर अनन्तर दी इलोकके आदिमे अथः शब्दका 
उच्चारण करके किया ह क्योकि अथः शब्द्‌ भी मंगलकारक प्रसिद्ध दै! कहा भीदै 


शाखके आदिमे तीन खोकोके स्वामीको नमस्कार करना अथवा विष्ट श्येको स्मरण 
करना मग माना गयाद्‌ 


सम्पूणं कर्म, ददी, अक्षत, सफेद पूटका उपहार आदि तो मुख्य मंगख्की प्रा्धिकां 
उपाय होनेसे अमुख्य मंगर के जाते ह । प्रतीत होता हे कि मन्थकारने इस अन्यके आरस्भ- 
मे उक्त अमुख्य मगरको मी किया दै उनके विना श्ास््रकी सिद्धि सस्भव नहीं दै । जिसके 
उदेव्यसे वास्त्रकी सना की जाती है वह्‌ निमित्त होता ह । 'भन्या ' रूपसे यदं उसका कथन 
कियादी हे क्योकि उरन्दीकिं छिषए यद्‌ शास्त्र रचा जाता हे । 





1 





१. शैलोक्येशनमस्कार लक्षणं मङ्ख मतम्‌ 1 
विरिष्टभूतजब्दाना चास्तादावथवा स्मृति 11" 


प्रधम अध्याय १५ 


तत्परित्तानात्‌ पुन" सम्यग्धर्मानुष्ठाने प्रवर्तमानोऽनाकुत्वाष्यमनन्त सुख परमान्यावाधत्व च प्राप्नोतीति 
परम्परया तदुभयमप्यस्य शास्त्रस्य प्रयोजन वस्तुत सुखस्य दु खनिवृत्तर्वा पुरूपेणा््यमानत्वात्‌, तत्र ( तच्च } 
निरु ख सुखमिति पदद्वयेनोक्तमेव । प्रमाण तु "पद्यद्धिसहख्या' इत्यनेनैवोक्त तावत्‌ 1 ग्रन्थतस्तु दिसहस्प्रमाण- ३ 
मस्य 1 नाम पुनरस्य धर्मामृत'मिति प्राग्‌. व्युतादितम्‌ । कर्ता त्व स्यार्थ॑तोऽनुवादकत्वेन ्रन्थतर्च पसन्दर्भ- 
निर्मापिकतेन “अहः इत्यनेनोक्त । संवन्धङ्चास्य शास्त्रस्य सम्यग्वर्मस्वरूपदेश्चाभिवानाभिधेयलक्षणो 
नाम्नैवाभिहित इति स्वं सुस्थम्‌ 11६11 
अथ दुर्जनापवादरद्धामपनुदति-- 
परानुग्रहबुद्धीनां महिमा कोऽप्यहो महान्‌ 
येन दुजनवाग्वच्ः पतन्नेव विहन्यते ॥\७1 ४ = 
स्पष्टम्‌ 11७॥ 


अथ सम्यरघर्मोपिदेगक्राना समासोक्त्या कलिकाले दुर्खमत्व भावयति-- 





हेतु प्रयोजनको कहते है । “सम्यक्‌ धमेके स्वरूप आदिका कथन क्गा, उसे सुनो 
इन ठो पदोँसे प्रयोजनकी सूचना की-गयी प्रतीत होती हं । जिसके द्वारा कायमें प्रेरित किया 
जाता हैः उसे प्रयोजन कहते है । जानके वारा ही शास््र-श्रवण आदि क्रियाम प्रेरित होता है 
इसरिए वही चास्त्रका सुख्य प्रयोजन हे । शास्-्रवण आदिसे युघे ज्ञानकी प्रापि होगी इस 
देतुसे दी शास््मे प्रघरत्त होता ह । इसषिए इस शास््रका यख्य प्रयोजन सम्यग्धमेके स्वरूप- 
काक्नदही दह्‌) आन्ञपमिक प्रयोजन धमकी सामग्री आदिका ज्ञान भी ह । उसको जानकर 
सम्यग्धमेका पाटन करनेमें खगा व्यक्ति अनन्तज्ञान, अनन्तदश्चन, अनन्तवीयं, विव्ष्णामय 
अविनायी, अतीद्िय सुख ओर परम अव्यावाधस्व राणोको प्राप्त करता ह! इस प्रकार 
परम्परासे ये सव भी इस श्चास्त्रक प्रयोजन दै । वास्तवमें पुरुप युख या दुःखनिचरृत्तिको हयी 

ष्वाहता हे । "निटुंख खंखः इन दो पदोसे वह वात कही दही हे । प्रमाण दौ हजार पर्य हारा 

वतखा दिया गया हे अथौत्‌ इस प्रन्थका प्रमाण दो हजार पय है । इसका नाम धर्मात है 
यह्‌ भी पहटे ग्युत्पत्नि द्वारा वततखा दिया ह । अहु" (मै) पदसे कत भी कह दिया है । अर्थ 
रूपसे ओर प्रन्थरूपतते मैने (आश्चाधरने) इसकी रचना की हे, अथरूपसे मै इसका अनुवादक 
मार हू । जो वात पृवौचार्योनि कदी हे उसे ही मेने कदा द ओौर भ्न्थरूपसे मेने इसे पदयो 
की रचनाकीदह्‌। इस शास्व्रका ओर इसमें प्रतिपाद्य सम्यग्धमे स्वरूप आदिका वाच्य 
वाचक भाव रूप सम्बन्ध ह यह्‌ इस अन्थके नामसे ही कह दिया गया है । अतः यह भन्थ 
सम्यग्ध्मके अनुष्ठान ओौर अनन्त सुख आदिका साधनरूप ही ह यह ॒निरिचत रूपसे समञ्च 
टेना चादिए । 

इससे इस शस्त्रके सम्वन्धः, अभिधेय ओर प्रयोजन रहित दहोनेकी शंकाका निरा 
हो जाता ह ।६॥ 

आने दुजेनोके दारा अपवाद किये जानेकी शंकाको दूर करते ईहै- 

जिनकी मति दुसरोंके कल्याणमे तत्पर रहती हं उनकी कोई अनिवेचनीय महान्‌ 
महिमा ह जिससे दुजर्नोका वचनरूपी वज गिरते हयी नष्ट हो जाता हे ॥७॥ 


आगे भ्रन्थकार समासोक्ति अक्कारके द्वारया कटिकार्मे सम्यग्धमके उपदेद्यकोकी 
दरेभता वतखाते 


१६ धर्मामृत ( अनगार ) 


सुप्रापा; स्तनयित्ववः श्चरदि ते साटोपधरुस्थाय ये, 
्रतयाज्ञ प्रसृताद्चलग्रकृतयो गजंन्त्यमन्दं मुधा । 
३ ये प्रागब्दचितान्‌ फरद्धिमुदयै्रीहो च्चयन्तो नवान्‌ 
सरक्षे्राणि पणन्त्यारं जनयितुं ते दुखुभास्तद्नाः ॥1८1 


स्तनयित्नव --मेधा , सूक्त्या देगकार्च । शारदि- घनान्ते दुष्पमाया च, उत्थाय--उत्पद्य उद्धतीमभूय 

६ च, प्रत्यारा--प्रतिदिग प्रतिस्पुह्‌ च, प्रागव्दचितानू-प्रावृडमेषपुष्टान्‌ पूर्वाचार्यवयुत्पादितानि च, फलद्धि-- 

सस्यसरम्पात्ति सदाचरणप्रकपं च, उदकं.--पक्षे सम्थगुपदेशं ब्रीहीन्‌--घान्यानि प्रागन्दचितानि ( -तानिति ) 

विरोपगाच्छाव्यादिस्तम्बान्‌ चास्त्रार्थरहस्यानि च । नवाच्‌--गोधूमादिस्तम्बान्‌ अपूरवन्युत्पत्तिविरेपारच । 

९ सत्क्ैवाणि--पक्षे विनीतविनेयान्‌, पृणन्ति-परयन्ति, तदृघना.--शरन्मेधा देदयुगीनगणिनक्चव ॥८॥ 
अय न्यवहारप्रवानदेरनायाः कर्तारमाशसन्ति- 


जरद्‌ ऋतुमे एेसे मेव सुभ है जो वड़े आडस्वरके साथ उठकर ओर प्रत्येक दिरामे 
फटकर वृथा ही बडे जोरसे गरजते हँ ओर देखते देखते विरीन हयो जाते हैँ । किन्तु जो 
चपौकारके मेधसे पुष्ट हए धान्यको फट सम्पन्न करते तथा नवीन धान्योंको उस्पन्न करनेके 
टिए खेतोको जसे भर देते है एेसे मेव दुखेम दै ॥८॥ 
विेपाथ-रुद्रट भटरने समासोक्ति अटंकारका लक्षण इस प्रकार कदा है- (जदं 
समस्त समान विरेपणोके साथ एक उपमानका ही इस प्रकार कथमन किया जाये कि उससे 
उपमेयका बोध हो जाये उसे समासोक्ति अरुकार कते ह" । प्रकृत कथन उसी समासोक्ति 
अलंकारका निद्च॑न है । इरोकके पूर्वेम मेव उपमान दै जओौर मिथ्या उपदेश्चक उपमेय है । 
मेघकेखाथ समस्त विरोपणोकी समानता होनेसे समासोक्ति अलंकारके वर्से मिथ्या उपदेश्कों 
की प्रतीति होती है! रद्‌ तुमे वर्पाकाटका अन्त आता है । उस समय वनावदी मेव वड़े 
चटाटोपसे उरते है, खूव गरजते दै किन्तु बरसे चिना दी जल्द विरीन हो जाते है ! इसी तरह 
इस पंचम काटमे मिथ्या उपदेन्नदाता मी अभ्युदय ओौर निश्रयस मार्गका उपदेरा दिये विना 
दी विखीन हो जाते है यद्यपि उनका आडम्बर वडी धूमधामका रहता है ! इसी तरह ङछोकके 
उत्तरार्धंमे जो मेघ उपमान रूप है उनसे समस्त विरशेपणोकी समानता होनेसे समासोक्ति 
अखंकारके वर्से सम्यक्‌ उपदेशकोंकी उपमेय रूपसे प्रतीति होती दै । जेसे शरद्काख्मे ेसे 
मेच दुखेभ हैः जो व्पपकाख्के मेर्घोसे पुष्ट हुए पदहठेके धान्योंको फर सम्पन्न करनेके दिए 
तथा नवीन धान्योँको उत्पन्न करनेके टिए खेतोको जट्से भर देते दै । वैसे ही पचम कार्म 
पसे सच्चे उपदेष्टा दुम है जो पुवौचार्योकि उपदेरासे व्युतन्न हुए पुंरुपोको सम्यक उपदेशके 
दारा सदाचारसे सम्पन्नु करते है ओर नये विनीत धमं प्रेमियोको उत्पन्न करते है । यँ 
वपौकाल्के मेव उपमान ह, पूवो चाये उपमेय दै, फर सम्पत्ति उपमान है, सदाचारकी प्रकषैता 
उपमेय ह । जल उपमान हे, सम्यक्‌ उपदे उपमेय है । नवीन गेहुकी वारे उपमान है, नयी 
व्युखत्तियों या शास्नोके अथंका रहस्य उपमेय दै । अच्छे खेत उपमान है, विनीत शिष्य उप्‌- 
मेय द । अरटकाटके मेव उपमान दै, इस युगके गणी उपमेय द 1८] 
पटले का हं कि मग आदिका कथन करके आवचार्योको श्ाख्चका व्याख्यान करना 
चाष । अत आगे भ्रन्थकार आचायका लक्षण वतलनेके उदेश्यसे भ्येवदार प्रधान उपदेशक 
कतताका कथन करते है-- । ठ 





प्रथम सच्याय १५७ 


क = प्रो््िर्वेदपुष्यदब्रतचरणरस. सम्यगाम्नापधर्ती, 
धीरो लोकस्थितित स्वपरमतविदां वाग्मिनां चोपजीन्यः। ` 
सन्मूतिस्तीर्थतच्वप्रणयननिपुण. प्राणदज्ञोऽभिगम्यो, 
निग्रन्थाचायंवयंः परहितिनिरत सत्पथं ज्ञस्तु भव्योन्‌ ।॥९] 
निर्वेद --भवाद्धभोगवैराग्यम्‌, आम्नाय कुलमागमश्च । उक्त च-- 


“र्पाम्नायगुणैरादयो यतीना मान्य एव च । 
पोज्येषठो गुरुश्रे्ठो विज्ञेयो गणनायक ॥" 


. अतिञ्ाय ूपसे वढते हृण वेराग्यसे जिनका ब्रताचरणमे रस पुष्ट होता जातादहै, जो 
सम्यक्‌ आम्नायके-गुरुपरम्परा ओर ऊुरपरम्परके धारक दै, धीर है--परीपह उपसगं 
आदिसे विचरित नदीं होते, टखोककी स्थितिको जानते है, स्वमत ओर परमतके जाताओमे 
तथा वक्ताओमें अग्रणी है, प्रगस्त मूति दै, तीथं ओर तत्तव दोनोके कथनमे निपुण दै, जिनका 
गासन प्राणवान्‌ है उसका कोई उरूवन नदी करता, जिनके पास प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, 
तथा जो सदा परोपक्रारमे छीन रहते है रेसे श्रेष्ठ निर््रन्थाचा्यं मन्य जीवोंको सन्मागका 
उपदे देवं ॥२॥। 


विरेपाथे-गुश्चि ओर समितिके साथ तोके पाटन कृरनेको' ब्रताचरण कहते है । 
ओर ससार, गरीर ओर भोगोसे विरक्तिको वैराग्य या निर्वेद्‌ कहते है । शान्तरसकी प्राधिके 
अभिमुख दोनेसे उत्पन्न हुए आत्मा ओौर श्ञरीरके भेदज्ञानकी भावनाके अवरम्बनसे जिनका 
व्रताचरणका रख प्रति समय बरृद्धिकी ओर होता हे, तथा जो सम्यक्‌ आम्नायके धारी होते 
है--आस्नायं गमको भौ कहते है ओर आस्नाय वस्चपरम्परा ओर गुरूपरम्पराको भी 
कहते है 1 अतः जो चारो अनुयोगोँसे विचिष्ट सम्पूणं आगमके ज्ञाता ओर प्रशस्त गुरुपरम्परा 
तथा कुरपरम्पराके धारक है, दुरे सब्डोम--परम्परागत उपदेशा ओर सन्तानक्रमसे आये 
हुए तत्तवजान ओर सदाचरणमे तत्पर है, परीपद्‌ ओर उपसगंसे मी अधीर नदीं होते 
चराचर जगत्के व्यबह्‌ारके जाता होते दै, अपने स्याद्वाद सिद्धान्तको तथा अन्य दर्शनौके 
एकान्तवादको जाननेवालोके पिषखग्मू न होकर अग्रणी होते दै, इसी तरह वक्तत्व श्ाक्तिसे 
चिचिष्ट पुरपोमे मी अग्रणी होते हे, जिनकी सूतिं सायुद्रिक सखम कहे गये लक्षणोँसे शोभित 
तथा घने रोम, स्थूलता ओर दवेता इन तीन दो्पोसे रहित होनेके कारण प्रशस्त होती हे । 
आगममे कटः है--ूप, आस्नाय ओर गुणोसे सम्पन्न, यतिययोको मान्य, तपसे ्येष्ठ ओर 
गुरु्ओंमि जो श्रे होता हे उसे गणनायक--संघकरा अयिपति गणघर कहते है 

तथा जो तीथं ओर त्त्वके प्रणयनमे निपुण होते हे-जिसके द्रारया संसार-ससुद्रको 
तिरा जाता द उसे तीथं कहते दै । सव अनेकान्तास्मक दै उस प्रकारका सत ही तीथं है 
ओर समस्त मतवाढोको तिरस्कृत करते हए व्यवदहयर ओर निर्चयनयके प्रयोगसे प्रकाशित 
विचिच्र आकारवाटी चक्रात्मक वस्तुका कथन करना प्रणयन हे 1 तथा अध्यात्म रहस्यको 
तत्त्व कते है । भूताथनय ओर अभूताथंनयके द्वारा व्यवस्थापित द्या, इन्द्रिय ठमन, त्याग, 
समापिमे प्रबतनसे द्योने वाटे परमानन्द पठका उपदेञ्च उसक्रा प्रणयन हे । अ्थीत्‌ तीथं ओर 
तन्तव दोनो भ्रणयनमे-सख्य ओर उपचारके कथनमे निपुण होना चाहिए 1 यदि बहु किसी 











१ म कू च टीकाया उवत चापे" इति लिखित किन्तु महापुराणे नास्ति श्लोकोऽयम्‌ । 
द 


१८ धर्मामूत ( अनगार ) 


धीरः--परीषहोसपरगरविकार्यं ! छोकस्थितिज्ञ-- लोकस्य चराचरस्य जगत स्थितिमित्यंभावनियम 
जानन्‌ वर्णाश्रमव्यवहारचतुरो वा, तीथं त्वे --जिनागमतदसिेयौ व्यवहारनिक्वयनयौ वा । प्राणदा 
३ जीवन्ती जीवितप्रदा वा वात्न यस्य । अभिगम्यः--सेव्य । निग्न्थाः--ग्रणनन्ति दीर्घकवन्ति संसारमिति 
ग्रन्था मिथ्यात्वादयस्तेम्यो निष्क्रान्ता यतयस्तेपामाचार्या । उक्त च-- 


पञ्चधा चरन्त्याचार दिष्यानाचारयन्ति च 1 
६ सर्वशास्नविदो धीरास्तेऽ्राचार्या. प्रकीतिता. ॥९॥ [ ] 


अथाध्यात्मरहस्यगुरो सेवाया मुमुून्नियुड क्ते- 


> 2 &€\ 





एकमे ही निपुण हृए तो दृसरेका छोप दो जायेगा अर्थात्‌ केवर निखधयनयमे निपुण होनेसे 
व्यवहार का खोप होगा ओर केवर ग्यवहारनयसे निपुण होनेसे निश्चयका खोप होगा । कहा 
मी है-- यदि जिनसतका प्रवतेन चाहते हो तो व्यवहार ओर निश्चयको मत छोडो ! व्यव- 
हारके विना तीर्थका च्छे होता है ओर निञ्चयके विना ततत्थका उच्छेद होता है । जिनकी 
प्रवृत्ति स्वसमयरूप परमार्थंसे रहित दै ओर जो कमंकाण्डमें रगे रहते दँ वे निरचय शद्ध रूष 
चारित्रके रहस्यको नहीं जानते 1 तथा जो निर्चयका आटम्बन ठेते है किन्तु निरचयसे 
निर चयको नदीं जानते, वे बाह्य क्रियाकाण्डमे आसी चारित्राचारको नष्ट कर देते है ! अत 
आचार्यको निरचय ओर न्यवहारके निरूपणमे दक्ष होना आवहयक दै । तथा प्रियच चन ओौर 
हितकारी वचन वोलना चाहिए । यदि कोई श्रोता भ्ररन करे तो उत्तेजि द्योकर सौमनस्य 
नदीं छोडना चाहिए । ेसा ग्यक्ति निग्रेन्थाचार्योमिं भी श्रष्ठ होना चाहिए। जो संसारको 
दीघं करते ह ेसे मिभ्याट आदिको ्रन्थ कहते हं । उनको जिन्होने छोड दिया है उन 
साघुओंको निमरन्थ कहते है । तथा जो ज्ञानाचार, दर्छनाचार, चारित्राचार, तपाचार ओर 
वीयाचार इन पांच आचारोको स्वयं पारते है ओर दृसयोसे-रिष्योसे उनका पाटन कराते 
हे उन्दँ आचाय कहते दै । कहा भी है--जो पाच प्रकारके आचारको स्वयं पार्ते दै 
चिष्योसे पाटन कराते हे-समस्त श्ञाखरके ज्ञाता उन धीर महापुरुषोको आचायं कहते हं ।' 
निगरन्ोके आचायं नि्रन्थाचायं होते है ओर उनमे भी जो श्रेष्ठ होते हे उन्है निग्रन्थाचाय- 
वयं कहते ह ! उक्त विशेषताओसे युक्त एेसे आचायं ही, जो कि सदा परोपकारम खुरे रहते 
हं, सन्मागका--ग्यवहार निचय मोक्षमागंका उपदेश देनेमे समथं होते हं । अत. भ्रन्थकार 
आडञा करते दे कि उपदेशकाचायं उक्त गुणोंसे विशिष्ट होवे । उक्त गुणोंसे वि रिष्ट आचायेको 
ही आदरपूवेक उपदे गना चाहिए ] 


आगे अध्यास्मरहस्यके जाता गुरुकी सेवाें सुञु्षुभोको रुगनेकी भ्ेरणा करते ईहै-- 





१ जई जिणमयं पवज्जद्‌ ता मा ववहारणिच्छए मुखह्‌ 1 
एकेण विणा चछिज्जइ तित्थं मण्णेण पुण तच्च ॥ 
'चरणक्ररणप्पहयणा समय परमत्य मुक्कवावारा । 
चरणक्रणं सस्रार्‌ णिच्छयसुदधं ण जाणन्ति 1\"-- सन्मति. ३।६७ । 
णिच्छयमालवत्ता णिच्छयदो णिच्छ्य अजाणता ! 
णासति चरणकरणं चाहिरकरणाक्या केई ॥ 


प्रथम अध्याय १९ 
विधिवद्धमतवस्वं यो बुद्ध्वा शक्तितश्चरन्‌ । 
प्रवक्ति कुपयाऽन्येषां भ्रेयः श्रेयोथिनां हि सः ९० 
विधिवत्‌--विधानाहं, धमंसरवंस्व--रनवयसमाहितमात्मान श्रेय.--सेन्य ॥१०॥ 
अथ चाचनाचार्याव्यात्मरहस्यदेशकयोककि प्रभावप्राकव्यमायास्ते- 


स्वार्थकमतयो भान्तु मा भान्तु घटदीपवत्‌ । 
परां स्वा्थमतयो ब्रह्यवद्‌ भान्त्यहदिवम्‌ ॥११।॥ 
भान्तु--ोके आत्मान प्रकाशयन्तु । तरिविधा हि मुमुक्षव केचित्‌ परोपकारा अन्ये स्वोपकारा , 
अन्यतरे च स्वोपकारकपरा इति । ब्रहयवत्‌-सर्वनतुल्यम्‌, अहदिव--दिने दिने नित्यमित्य्थं । मत्रेय भावना 
प्रकटगप्रभावे देके छोक पर विदवासमुपेत्य तदचसा निरारेकमामुत्रिकार्थाय यतते ॥ ११1 





जो विधिपूवंक व्यवहार जओौर निद्चयरत्न्रयात्मक सम्पूण धमेको परमागमसे ओर 
गुरुपरम्परासे जानकर या रतनत्रयसे समाविष्ट आत्माको स्वसंबेदनसे जानकर शक्तिके 
अनुसार उसका पाटन करते हर्‌ छाभ पूजा स्यातिकी अपेक्षा न करके कृपाभावसे दूसरोको 
उसका उपदे कृरते है, अपने परम कल्याणके इच्छक जनोको उरन्रकी सेवा करनी चाहिए 
उन्दीसे धमेश्रवण करना चाहिए ॥१०। 

उपदेशकाचा्यं ओर अध्यारमरहस्यके उपदेष्टाका खोकमें प्रभाव फैटे पेसी आद्या 
करते - 

जिनकी मति परार्थमे न होकर केवल स्वार्थमेद्ी रहतीदै वे घटमे र्खे दीपककी 
तरद खोकम चमके यान चमके;, उनमे हमे कोष रुचि नदीं है! किन्तु जो स्वाथकी तरह 
पराथंमे मी तत्पर रहते दैः वे ब्रह्मी तरद दिन-रात प्रकाशमान रहँ ॥१९॥ 

विद्ेपाथं--तीन प्रकार के मुयुश्च होते दै । उनमे-से कुछ तो अपना उपकार करते हुए 
भी परोपकार को प्रधान खूपसे करते दै जंसा कि आगममे कहा हे--ुमुक्षजन अपने 
टु.खको दूर करनेके छिए प्रयत्न करना भी उचित नदीं मानते, तथा परदु खसे दुखी होकर 
विना किसी अपेक्षके पसोपकारके छिए सदा तत्पर रहते हे" । 

कुछ सुयुक्ष स्वोपकारको प्रधानता देते हए परोपकार करते दै । कौ भी दै-- अपना 
हिति करना चाष्िए, यदि शक्य दहो तो परहित करना । किन्तु आस्महित ओर परदहितमे-से 
आत्महित द्री सम्यक्‌ खूपसे करना चाहिए 

कुछ अन्य मुसु्ष केवल स्वोपकारमे ही तत्पर रहते दै । कदा भी दै 

'परोपकारको छोड़कर स्वोपकारम तत्पर रहो । खोकके समान दृद्यमान परपदार्थो 
का उपकार करनेवाला मूढ होवा दे 


१ स्वदु खनिर्घृणारम्भा परदुखेपुदु खिता । 
निन्यविक्न परार्थेषु बद्धकक्षा मुमुक्षव. ।॥-- महापु ९।१६४ । 

२. बआददहिद कादन्व जई सक्करद्‌ परहिद च कादन्व । 
यादहिदपरहिदादो भादहिद सुट्‌ टुं कादन्व ॥ 

३. परोपकृतिमुत्सुज्य स्वोपकारपरो मव । = 
उपृक्रर्वन्‌ परस्याज्ञो दुद्यमानस्य लोकवत्‌ ।--द्टोप ३२ श्लो. । 


६ 





२० धर्मामृत ( अनगार ) 


अयेदानीमासन्नभव्यानामतिदृर्भत्वेऽपि न देरना निष्फला इति ता प्रतिववतुमुत्महते-- 


पदयन्‌ संसृतिनाटकं स्फुटरसप्रारमारकिरमी रितं, 
स्वस्यदचलंत्ति निदंत युखसुधामात्यन्तिकीसित्यरम्‌ । 
ये चन्त प्रतियन्ति तेऽ विस्ला देद्य तथापि कचित्‌ ˆ  - 
काछे कोऽपि हितं श्रयेटिति सदोत्पाच्यापि शुधुपुताम्‌ ॥१२॥ 
पद्यन्‌--निविकत्पमनुमवन्‌ । नाटकृ--सभितेयकान्यम्‌ । स्फ़टा---विमावानुभावव्यमिचारिभिर- 
भिग्यज्यमाना , रसा -श्यङ्खारदय 1 तत्सामान्यलन्षण वया~ 
कारणास्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। र 
रत्यादे स्थायिनो रोके तानि चेन्नाल्यकाव्ययो ॥ 
विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिण । 
व्यक्त स तैविभावाद. स्थायी भावो रस. स्मृत ॥ 


इन तीन प्रकारके सुञुश्चओमि-से अन्तिममे तटस्थ भावना दिखानेके छिए अन्थकारने 
उक्तं कथन किया ह्‌। उसका सार यद्‌ हं किं घटमे रखा हआ दीपक प्रकरासान दायान 
हो, उससे खोगामे न हपं होता हे ओर न विपाद। वहु हेय ओौर उपादेय पडार्थोका प्रकाठकृ 
त होने से उपेक्षाके योग्य माना जाता दै । किन्तु जो स्वाथेकी तरह ही पराथैमे छीन रहते दै 
वे सदा प्रकारामान रह । इसका आञ्चय यह्‌ ह कि प्रभावयादी वक्ताके वचनोपर विश्वास 
करके खोया उसकी घाणीसे प्रेरणा लेकर विना किसी प्रकारकी शंकाके परटोकसस्वन्धी 
धार्भिक कत्योमे प्रचरत्ति करते दँ अत परोपकारी पुरुपसे वड़ा टोकोपकार होता हं । इसलिए 
परोपकारी प्रवक्ता सदा अभिनन्दनीय है । 


0 


यद्यपि इस काठमे निकट भव्य जीव अति दुकँभ है तथापि उपदे करना निष्फट नदीं 
होता, इसलिए उपदेगकरे प्रति वक्ताको उत्साहित करते दै-- 
कमंसे रहित अपने अद्ध स्वरूपमे विराजमान मुक्तात्मा व्यक्त स्थायी भावो ओर 
रसाके समृहसे नानारूप हए ससार ख्पी नाटकको देखते हुए-निर्चिंकल्प रूपसे अनुभव 
करते हुए अनन्तकाक तक सुखरूपी असृतका आस्वादन करते है, एेसा उपदे सुनकर जो 
तत्काट उसपर श्रद्धा कर ठेते है किंणेसाही डे, एसे निकट सव्य जीव इस काट्मे बहुत 
विरे दै! तथापि किसी भी समय कोई भी भन्यजीव अपने हितमे खग सकता है इस 
भावनासे श्रवण करनेको इच्छाको उत्पन्न करके भी सदा उपदेश्च करना चाहिए ॥१२॥ 


विरोपाथ--यह संसार एक नाटककी तरह दै । नाटक्‌ दछेकोके छिए वड़ा आनन्द- 

दायक होता ह । उससे विभाव अमाव ओर व्यभिचारी भाचोके संयोगसे रति आदि 
स्थायी भावाकी पुष्टि होतीह्‌। पुष्ट हुए उन्दी स्थायी भावोको रस कहते है ! सनके ह्ारा 
जिनका आस्वादन करिया जाता ह्‌ उन्हुं रस कहते है । वे ग्ृ्धारादिके मेदसे अनेक प्रकारके 
होते दै । उनका सामान्य लक्षण इस प्रकार है--'“रति आब्कि कारण रूप, कायै रूप ओर 
सहकारीख्प जितने भाव है उन्ं खोकमे स्थायी भाव कहते है । यदि इनका नाटक ओर 
काव्यम प्रयोग करिया जये तौ उन्हे विभाव, अञुमाव ओर व्यभिचारी भाव कहते है ! उन 
विभाव आदटिकेि द्वारा व्यक्त होनेवाटे स्थायी भावको रस कहते है 1” तथा--विभाव, 
अनुभाव, सात्त्विकं ओर व्यभिचारी भावोके द्वारा साधे जानेवाढठे स्थायी भावको,रस कहते 


~~ 





प्रथम अल्याय ९. 


प्राग्भार व्यूह 1 किर्मीरित--नानात्पता नीतम्‌ । स्वस्थ -स्वरिमन्‌ कर्मविविवते आत्मनि 
तिष्ठन्‌ निरात द्रुञ्व, निवृत मुक्तात्मा, आव्यन्तिकीम्‌-अनन्तकालवतीम्‌ 1 अर--श्चटिति सदुपदेश- 
श्रवणानन्तरमेव । सन्त --आनन्नभव्या । प्रतियन्ति--तयेति प्रतिपत्तिगोचर कुर्वन्ति । तथा चौक्तम्‌-- 
जेण विआणदि सद्ध(व्व) पेच्छदि सो तेण सोक्खमणुहवदि । 
इदि त जाणदि भविभो अभवियसत्तो ण सदहदि ॥ [ पञ्चास्ति° १६३ गा. ] 
देदय--प्रतिपाचं तत्वम्‌ ॥१२॥] 
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है । एेसा भी अन्यत्र कहा हे । यँ वतखाया द्‌ कि रति आदिकी उत्पत्तिके जो कारण दहं 
वे विभाव जब्दसे, कायं अनुभाव नब्दसे ओर सहकारी म्यभिचारी माव नामसे कदे जाते 
ह| रति आदिके कारण दो प्रकारके होते हं--एक माटम्बन रूप ओौर दुसरे उदीपन रूप । 
स्त्री आदि आम्बन रूप कारण ह क्योकि लीको देखकर पुरुपके मनमे प्रीति उत्पन्न होती 
हे । उस प्रीतिको उदघरद्र करनेकाटे चौदनी, उद्यान आदि सामी उदीपन विभाव ह क्योकि 
वे प्रीत्िको दीप्र करते हे । इस प्रकार आखम्बन ओर उदीपन दोनो मिदकर स्थायी भावको 
व्यक्त करते ह्‌ । ये दोनो रसके वाह्य कारण हे ! रसान॒भृतिका यख्य कारण स्थायीभाव हे । 
स्थायीमाव मनके भीतर रहनेवाख एक सस्कार है जो अनुकूल आलम्बन तथा उदीपनको 
पाकर उदीप्र होता ह । इस स्थायी भावकी अभिव्यक्ति ही रस यब्दसे कदी जाती ह । इसीसे 
विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावोके सयोगसे व्यक्त होनेवाटे स्थायी भावको रस 
कहते हे । व्यवहारदयामे मनप्यको जिस जिस प्रकारकी अनुमूति होती है उसको ध्यानमे 
रखकर प्राय आट प्रकारके स्थायी भाव साहित्य यास्त्रमे मने गये हे--रति, हास, शोक; 
क्रोध) उत्साह, भय, जुरुषसा या धृणा ओर विस्मय । इनके अतिरिक्त निकंदको भी नवां 
स्थायी भाव माना गया है । इनके अनुसार ही नो रस माने गये ह--श्रंगार, हास्य, करुण, 
रौद्र, बीर, भयानक, वीभत्स, अदूयुत ओर शान्त । दान्त रसकी स्थितिके विपयमे मतभेद 
दे । भरत मुनिन अपने .नाछ्ययास््रमे ( ६-१६ ) आठ दौ रस नाछ्यमे वतछखाये ह । कान्य- 
प्रकाथकारने मी उन्दीका अनुसरण क्रिया है। इसके विपरीत उद्भट, आनन्दवधंन तथा 
अभिनवगाप्तने स्पष्ट रूपसे शान्त रसका कथन क्रिया हे । अस्तुः व्यभिचारी माव ३३ हे- 
निवंद, ग्छानि, यंका, असूया, स, श्रम, आलस्य; देन्य, चिन्ता, मोह, स्प्ति; धृति, ब्रीडा, 
चपटता, हं, आवेग, जडता, गव, विपाद, ओत्युक्य, निद्रा, अपस्मार, सोना, जागना, 
क्रोध, अवदहिव्था ( छ्ज्जा आदिके कारण आकार गोपन ), उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद 
मरण, चास ओर वितक । 


यद्यपि यदह निवेंदकी गणना व्यभिचारी मावोमे की गयी है परन्तु यह शान्त रसका 
स्थायी भावमभीदहै। जिसका निवद्‌ भाव पुष्टो जाता हे उसका वद्‌ रसदहो जाता 
जिसका परिपुष्ट नहीं द्योता उसका भाव ही रहता हं । इस प्रकारके भावों ओर रसोकी 
वहूुतायतसे यह संसारख्पो नाटक भी विचित्र रूप ह । इसका निविकल्प अनुभवन करने 
वाटे युक्तात्मा आस्मिक सुखमे ही सदा निमग्न रहते हे, एेसे उपदेद्चको सुनकर उसपर तत्काङ 
विर्वास कर टेनेवाे अत्यन्त अल्प दै । ऊुन्दङुन्द्‌ स्वामीने कदा दे--जीव जिस केवलज्ञान, 
केवर्दश्ंनके द्वारा सवको जानता देखता हे उसी के हारा वह्‌ आत्मिक सुख का अनुभव 
करता हे । इख वातको भग्य जीव जानता दे, उसकी श्रद्धा करता हे किन्तु अभन्य जीव वद्धा 


२२ धर्मामृत ( अनगार ) 


अयभन्यस्याप्रतिपायत्वे हेतुमुपन्यस्यति- 
वहुशोऽप्युपदेश्च स्यान्न मर्दस्याथंसंविदे 1 
भवति ह्यन्धपापाणः केनोपायेन काञ्चनम्‌ \\१३१ 
सन्दस्य--मगक्यसम्यग्दर्मनादिपाटवस्य सदा मिथ्यात्वरोभितस्य इत्यर्थं । अर्थसविदे--भर्थे हेय 
उपादेये च विपये सगता अन्तविधिनियता वित्‌ ज्ञान तस्मै न स्यात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
"जके तैलमिवेतिह्य वृथा तत्र वहिर्यति । 
रसवत्स्यान्न यत्रान्तर्वोधो वेधाय धातुपु ॥' [ सौम. उपास १८१ पलो. ] 
अन्वपाषाण -मविभाज्यकाच्चनादम । तदुक्तम्‌-- 
अन्वपाषाणकल्प स्यादमन्यत्व शरीरिणाम्‌ । 
यस्माज्जन्मरतेनापि नात्मतक्तव पृथग्‌ भवेत्‌ ॥१३॥ [ ] 





नदी करता !' फिर भी प्रन्थकार कते हैँ कि ेसी परिस्थिति ह्येते हुए भी उपदेढक को 
निरा न होकर युननेकी इच्छा नहीं हदोनेपर भी उस इच्छाको उत्पन्न करके उपदे करना 
चादिए क्योकि न जाने कव किसकी सति अपने हितमे ठग जये । अतः समय प्रतिक 
होते हए भी सुवक्ता को धर्मका उपदेश्च करना ही चाहिए । 
अमन्य को उपदे न देनेमे युक्ति उपस्थित करते ईै- 
जो मन्द्‌ दे अथात्‌ जिसमे सम्यग्दयन आदिको प्रकट कृर सक्ना अग्र्य ह क्योकि 
चह मिभ्यात्वरूपी रोगसे स्थायीरूपसे भ्रस्त है दृसरे शब्दोमि जो अभन्य है--उसे दो-तीन 
वारकी तो वात ही क्या, बहुत वार भी उपदे देनेपर देय-उपादेय रूप अर्थका बोध नदी 
होता । टीक्‌ दी दै-क्या किसी भी उपायसे अन्धपापाण सुवर्णं हो सकता दै १ 
विरोपाथं -जेसे खानसे एक स्व्णपापाण निकट्ता है ओर एक अन्धपापाण निकङ्ता 
दै । जिस पापाणमे-से सोना अल्ग कियाजा सकता है उसे स्वर्णपापाण कहते है ओर 
जिसमे-से किसी भी रीतिसे सोनेको अख्ग करना शक्य नदी है उसे अन्धपाषाण कहते है । 
इसी तरद संसारमे भी दो तरहके जीव पाये जाते है--एक भव्य कटे जाते है ओर दूसरे अभन्य 
जाते है । जिनमे सम्यग्दञ्जंन आदिके प्रकट होनेकी योग्यता होती है उन जौवोको भव्य 
कहते है ओर जिनमे उस योग्यताका अभाव होता दै उन्दः अभन्य कहते है । जैसे एक दी 
चेतसे पैदा दोनेवाले उडद-भूंगमे से किन्दीं मे तो परचनक्चक्ति होती दे, आग आिका 
निमित्त मिटनेपर वे पक जाति है । उनमे कुछ ठेसे भी उड़द मग होते है जिनमे बह शक्ति नही 
होती, वे कभी मौ नदीं पकते । इस तरद्‌ जैसे उनमे पाक्यरेक्ति ओर अपाक्यराक्ति होती दै 
चेसे दी जीवों मे भी भव्यत्व ओर अमव्य॒ छक्ति स्वाभाविक होती है। दोनों ही छक्ति्यो 
अनादि दे । किन्तु भन्यत्वमे भन्यत्व राकितिकी व्यक्ति सादि है । आद्य यह दै किं भन्य 
जी्वोमे भी अमत्य जी्ोँकी तरह मिथ्या्शंन आदि परिणामरूप अशुद्धि रहती है । किन्तु 
उनम सम्यग्ददंन आदि परिणाम रूप युद्धि भी सम्मव दै । अत सम्यण्दर्ंन भदिकी उत्पतति 
के परे मन्यसे जो अजुद्धि दे वह अनादि है! क्योकि मिभ्याद्शनकी परम्परा अनादिं 
काठसे उसमे आ रही दे । चिन्त सम्यग्दर्चन आदिकी उत्पच्तिरूप शक्तिकी भ्यव्ति सादि 
द । जमन्यमे मी अयुद्धा अनादिं दै क्योकि उसमे भी सिथ्यादर्जनकी सन्तान अनादि है 
किन्तु उसका कमौ अन्त नदीं आता अत॒ उसकी अञद्धता अनादि अनन्त दै । दोनोमे 








प्रथम अघ्याय २२ 


मन्योऽपोदृक्च एव प्रतिपाय म्यादित्याह-- 
श्रोतुं वाञ्छति यः सदा प्रवचनं प्रोक्तं श्युणोत्यादरात्‌ 
गृहू.णाति प्रयतस्तद्थमचलं तं घारयत्यात्मवत्‌ 1 ३ 
तदिद सह संविदत्यपि ततोऽन्यांश्चोहतेऽपोहते, 
तत्तत््वाभिनिवेश्चमावहति च ज्ञाप्य स घमं सुधी" 11१८ 
सत्र युभरूषा-श्रवण-्रहुण-यारण-विज्नानोहापोहतत्त्वाभिनिवेगा सष्टौ वुद्धिगुणा, क्रमेणोक्ता प्रतिपत्तव्या । ६ 
प्रवचन्त-प्रमाणावाधित वचनं जिनागममित्यर्थं । बात्मवतु--भात्मना तुल्य शश्वदसत्त्ववियोगत्वात्‌ । सवदति 
मोसन्देहविपर्यामिव्युदासेन न्यवस्यति 1 तत --त विनातमर्थंमाश्रित्य वाप्त्यातवाधिनान्वितकत ( व्याप्त्या 
तवाविवान्‌ वितरयति ) अपोहुते--उवितियुवित्तम्या प्रव्यवायसभावनया विरुढधानर्ान्‌ व्यावर्तयति सुधी । ९ 
एतेन घीघना- इति वि्ोपणं व्यास्यातम्‌ ॥१४॥ 


० 








+ 





इस प्रकारकी स्थिति स्वाभाविक मानी गयी ह 1 सारा यह है- संसारी जीव- वह भव्य 

हो अथवा अभन्य हो--अनादिसे अद्रे । यदि उसकी अय॒द्धताको सादि मानाजायेतो 

ससे पदटे उसे द्ध मानना दोगा ¡ ओर देमी म्थितिमें शद्ध जीवके पुन वन्धन असम्भव 

दो जायेगा ्योँकिं य॒द्धतां वन्धनफा कारण न्ष हे । अशयद्धदथामे ही चन्ध सम्भव ह अतः 

अरुद्ध अनादि हे ओर मद्धि सादि द । जेसे स्वणेपापाणमे वियमान स्वणको अश्चद्धि अनादि 

ट, युद्धि सादि हे । किन्तु अन्धपापाणमे वर्तमान सवणे अनाद्िसे अश्चुद्ध हदोनेपर भी कभी 
यद्ध नीं द्योता 1 अतः उसकी अदद्भि अनादिके साथ अनन्त भौ हे ॥१२॥ 
आने कहते दह किं इस प्रकारका दी मन्य जीव उपदेका पाच हे- 


सम्यक्त्वसे युक्त समीचीन बुद्धिवाटा जो भम्य जीव सदा भ्रव चनको सुननेके छिए 
इन्ट्ुक रहता द्‌, ओर जो कुछ कदा जाता ह उसे आदरपूवेक सुनता ह, सुनकर प्रयलत्नपूबक 
उसके अथका निर्चय करता है, तथा प्रयरनपृवेक निरिचत किये उस अथैको आत्माके समान 
यद्‌ मेरा ह इस भावसे स्थिर खूपसे धारण करता दह, जो उस वियाके ज्ञाता होते हं उनके 
साथ संवाद करके अपने संशय, विपयेय ओर अनध्यव सायको दूर करता ह, इतना दी नदीं 
उस त्रात विषयसे सम्बद्धं अन्य अन्नात विप्रोको भी तक-~वितकसे जाननेका प्रयत्न करता 
हे, तथा युक्ति ओर आगमसे जो विषय प्रमाणवाधित प्रतीत होते ह उनको हेय जानकर 
छोड देता हे तथा प्रवचनके अ्थंमे देय, उपादेय ओर उपेक्षणीय रूपसे यथावत्‌ अभिप्राय 
रखता हे, एेसा ही भन्य जीव उपदेधका पाच्र होता हं ॥१४। 
विद्धपाथं--यद्यपि भव्य जीव ही उपदेलका पात्र होता हं तथापि उसमे भी श्चश्रूपा, 
श्रवण, ग्रहण, धारण, विक्ञान) ऊह, अपोह्‌ ओर तन्त्वाभिनिवेशच ये आठ गुण होना आवश्यक 
। उन गुणेसि युक्त समीचीन वुद्धिश्चाखी भ्य ही उपदेदटका पात्र होता हे । जेन उपदेशको 
प्रवचन कदा जावादहे। श्रः काथं हे प्रकृष्ट अथात्‌ प्रत्यक्ष ओर अनुमानादि प्रमाणोँसे 
अचिरुद्ध वचनको ष्टी प्रवचन कहते हं। जंसे सव अनेकान्तात्मक हे" इत्यादि वाक्य 
जिनागमके अनुकरूठ दोनेसे प्रवचन कदराता हं 1 एसे भ्रचचनका प्रवक्ता भी कल्याण 
का इच्छुक होना चादिए, अपने ओर श्रोताओके केल्याणकी भावनासे ही जो धर्मोपदेश्च 
करता हं उसीकी वात सुननेके योग्य होती ह्‌ ! एेसे प्रवक्तासे प्रवचन सुननेकेरिएनजो सदा 
इच्छुक रहता ट, ओर जव सुननेको मिख्वा ह तो जो कुछ कहा जाता ह उसे,जादरपूवंक 
सुनता हे, ययाम्व्रसमभामे वैठकर ऊंवता नहीं ह ओर न गण्पवाजी करता है, सुन करके प्रवचनके 


५ 


[& 





२४ धर्मामृतं ( अनगार.) 


एवविध्रज्ञस्यापि सदपदेश विना घर्मे प्रज्ञा न क्रमते इत्याचष्टे -- 


महामोहुतमक्रछन्तं श्रेयोसार्भ न परयति । 
विपुखाऽपि दृक्लालोकादिव श्रुस्ा विना सति ५९५॥ 


द्क्‌-चक्षु, आोकात्‌-प्रदीपादिप्रकाशात्‌, श्रुस्याः--घर्मश्रवणात्‌, श्रुत्वा धम विजानाति 
इत्यभिधानात्‌ ॥१५॥ 
अथ शास्वसस्कारान्मते परिच्छेदातिरय रसति-- 
दृ्मात्रपरिच्छेन्नी सति ज्ञास्त्रेण संस्ृता 1 
व्यतवत्थद्ष्टसप्यथं दपेणेनेव दृड सुख \१६।\ 
मति --इन्दियानिन्द्रियनिमित्तमवग्रहादिन्ञानम्‌ । शास्त्रेण--जाप्तवचनादिजन्मना दृष्टादृष्टार्थज्ञनेन । 
तद्क्तम्‌- 
सतिर्जागति दुष्ेर्थे दषटऽदुषरे तथा गति । 
जतो न दुरंभ तत्तव यदि निर्मत्सर मन ॥ [ सोम उपा २५८ शलो. ] ॥१६॥ 
अय श्रोतृणा चातुविघ्याद्‌ द्रयोरेव प्रतिपाद्यत्वं दुढ्यति-- 


~~~ 


अर्थको प्रयत्नपवकं ग्रहण करता है ओर जो प्रहण करता हे उसे इस तस्ह धारण करता है 
सानो चह उसका जीवन प्राण ह उसके विना वह्‌ जीवित नहीं रह सकता, उसके समघनेमे 
यदि कुछ सन्देह, विपरीतता या अनजानपना र्गता है तो विशिष्ट ज्ञाताभोके साथ वैठकर 
चच वाता करके अपने सन्देह आडिको दूर करता ह । किर उस ज्ञात ततत्वके प्रकारामे तक- 
वितकं करके अन्य विपयोको भी सुदृढ करता है ओर यदि उसे यह ज्ञात होता दै कि अवतक 
जो अञ्रुक विपयको हसने अमुक प्रकारसे सम्या था वह प्रमाणवाधितदहै तो उसे छोडकर 
अपनी गल्तीमे सुधार कर टेता है, तथा प्रवचन सुनने आदिका सख्य प्रयोजन तो हेय ओर 
उपादेयका विचार करके अपने अभिग्रायको यथाथं करना है, हेयका हेय रूपसे ओर उपादेय- 
कां उपदेयरूपसे श्रद्धान करना ही अभिग्रायकी यथाथेतादहं। यदि उसमे कमी रहीतो 
श्रवण आदिं निष्फट ही है । अतः जो सन्य जीव इस प्रकारके वौद्धिक गुणोसे युक्त दोता है 
वस्तुत. वही उपयुक्त श्रोता दै ॥१४॥ - 

आगे कहते है कि इस प्रकारके बुद्धिजाङी सन्य जीवकी मति भी सदुपदेशके विना 
धममे नही टगती- 

जसे दीपक आके प्रका्चके विना सुखी हई बड़ी-बड़ी आंखे भौ अन्धकारसे ठके 
हए प्रस्त मागं को नही देख सकती, वैसे ही धमम॑श्रवणके विना विकार वुद्धि सी महा- 
सोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त कल्याण-मागंको नही देख सक्ती ।१५॥ 

गि जास्त्रके संस्कारसे जो बुद्धिम ज्ञानातिराय होता है उसकी प्रखंसा करते है- 

जसे दपंणके योगसे चक्ष स्वय देखनेमे अशक्य भी मुखको देख लेतीहे चेसेही 
इन्द्रिय ओर मनसे जानने योग्य वस्तुको ननेवाी मति ( सतिन्ञान ) शास््से संस्कृत 
होकर अथात्‌ जास्तरश्रवणसे अतिशयको पाकर इन्द्रिय ओर मनके द्वारा जानतेभे असक्य 
पदाथंको भी प्रकाशित करती ह्‌ ॥१६॥ ६ 


आगो व्यार प्रकारके श्रोताओोमे से दो परकरारे श्रोता ही उपदेलके पार ह्यते दहै इस 
चातका समथेन करते हँ 
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५ 
~ 


अव्युत्यन्नमनुप्रविहय तदभिप्रायं प्रलोभ्याप्यलं 
कारूण्यात्प्रतिपादयन्ति सुधियो घमं सदा श्मंदम्‌ । 
संदिग्धं पुनरन्तमेत्य विनयात्पृच्छन्तमिच्छावशशा- 
च व्युत्पन्नविपर्ययाकुरुमती च्युत्पस्यनथित्वतः ॥१७१ 
प्रलोभ्य---लामपूजादिना प्ररोचनामुत्याय, इच्छावशात्‌-व्युतपत्तिवाच्छानुरोात्‌ । विपर्ययाकुल- 
मतिः-- विपर्यस्त ॥१७॥ 
ननु दृष्टफका्भिलापदूपितमति कथं प्रतिपाद्य इत्यारद्धा दृष्टान्तावष्टम्मेन निराचष्टे-- 
य श्यणोति यथा घर्ममनुवुत्यस्तथैव स । 
भजन्‌ पथ्यमपयथ्येन बालः कि नानुमोदते ११८ 
यथा--खामपूजादिप्रलोभनप्रकारेण, अनुवृत्य.--अनुगम्यो न दुष्य । पथ्य--कटुतिक्तादिद्रवयं 
व्याविहर, अपथ्येन-- दराक्षा्करादिना सह्‌ ॥१८॥ 
अथ विनयफल दर्गयति-- 
वुदधेष्वनुद्धताचारो ना महिम्नानुबध्यते । 
` कुलशेकाननुत्कामनु सरिद्भिः पुरयतेऽर्णव ॥\१९ 





चार प्रकारके श्रोता होते द--अब्युरन्न, सन्दिग्ध; व्युत्पन्न ओर विपयंस्त । प्रचक्ता 
आचाय धर्मक स्वलू्पसे अनजान अव्युत्पन्न श्रोताको, उसके अमिप्रायके अनुसार धर्म॑से 
मिटनेवारे खास, पूजा आदिका प्रखोभन देकर भी कृपाभावसे सदा सुखदाय, धमंका उपदे 
देते दँ । तथा धममेके विपयमे सन्दिग्ध श्रोता विनयपूवेक समीपे आकर पृ्वता हे कि यह 
एसे दीदे या अन्य प्रकारसे है तो उसको सम्चानेकी भावनासे धमेका उपदेशा देते है । किन्तु 
जो धमेका जाता व्युत्पन्न श्रोता हे अथवा विपरीत ज्ञानके कारण जिसकी मति विपरीत है, 
जो श्ाख्रोक्त धर्मका अन्यथा समथंन करनेके लिए कटिवद्ध दै, एेसे विपर्यस्त श्रोताको धर्म॑का 
उपदेदा नदीं देते है क्योंकि व्युलन्न श्रोता तो धमेको जानता है जौर विपयंस्त श्रोता धर्मसे 
टेप रखता दे ॥१७॥ 
ययँ यह शंका होती है कि छोकिक फलकी इच्छासे जिसकी मति दूपित दै वह्‌ कैसे 
उपदेद्यका पात्र द, इस आशंकाका निराकरण दृष्टान्त दयार करते हे-- 
जो जिस प्रकार धमेको सुनता दहे उसे उसी प्रकार धम सुनाना चादिए । क्या 
अपथ्यके द्वारा पथ्यक्रा सेवन करनेवाटे वाटककी सव अञुमोदना नदीं करते हे ॥१८॥ 
विङेषार्थ--जेखे वाल्क रोग दुर करनेके लिए कटुक ओौपधिका सेवन यदि नीं 
करता तो माता-पिता मिठाई चगेरहका खाख्च देकर उसे कटुक ओौपयि खिकति हँ । यद्यपि 
मिराई उसके ठिए हितकारी नदीं है । तरथा जव वालक मिठाईके छोमसे कटुक ओपधि खाता 
है तो माता-पिता उसकी प्रयंसा करते हे किं वडा अच्छा ठ्डका है! उसी प्रकार जो सांसा- 
रिक्‌ ्रखोभनके विना धूमंकी ओर आचष्ट नदीं टोते उन्दँ सासारिक सुखका प्रलोभन देकर 
धमे सुनाना बुरा नदीं दै । यद्यपि सासारिक सुख अदितकर हे, किन्तु धमं सुननेसे वह उसे 
अदहित्तकर जानकर छोड सकेगा, इसी भावनासे एेला किया जाता हे ॥१८॥ 
आगे विनयका फल वताते हँ-- 
तप श्रुत आदिमे च्येष्ठ शुरुजनोके प्रति विनम्र व्यवहार करनेवाखा मनुभ्य नित्य ही 
प: 


॥ 
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२६ धर्मामृत ( अनगार } 


वद्धेपु--तप धरतादिव्येषठेषु, ना महिस्ना--ना पुमान्‌, महिम्ना--दोकोत्त सनुनावेन, सयवां न 
जमहि्ना कि तहि ? माहात्येनैव, अनुचव्यते--नित्पमधिष्टीयते । कुलबीटानू--एकःदव-चतुरयोजिनपतोच्ध 
३ तान्‌ हिमवदादीन्‌ अनुत्रामनू--बनुल्टध्य वतमान ॥१९।। 
गथ ब्युत्यच्चस्याप्रतिपायत्व दृष्टान्तेन सम्थयते-- 


यो यद्िजानाति स त्न शिष्यो 
६ योवानयदषिसतच ङस्य) 
को दीपयेद्धामर्निषि हि दीपं 
क्त पुरयेषाम्बुर्निचि पयोभि रन 


९ वष्ि--कामयति ।२०॥ 
अथ विपर्यस्तस्य प्रतिपाद्यत्वे दोप दर्ययति- 


यत्र मुष्णाति वा शुद्धिच्छाया पुष्णाति दा तम ! 
१२ गुरूक्तिन्योतिरन्मोरव्‌ फस्तव्रोन्सोल्येदभिरम्‌ ५२१ 
शुध च्छाया--अश्रान्ति वा चित्तप्रसत्तिम्‌ । तम --वरिपरीतामिनिवेशम्‌ ॥२९॥ 
अथैव प्रतिपादकप्रतिपाचौ प्रतिपाच तत्प्वृच्यद्धतया सिद्ध घर्मफ निदियति-- 
खोकोत्तर माहारम्यसे परिपूरित द्योता ह । ठीक द्यी हे-दहिसवान्‌ आदि कुंटपवंतोका उल्ल्यन 
न करनेवाखा समुद्र गंगा आदि नदि्योके द्वारा भरा जाता हं ॥१ 
व्युखन्न पुरुप उपदेरका पात्र नदीं हे, उसक्रा समथेन दृष्टान्त हारा करते द-- 
जो पुरुप जिस वस्तुको अच्छी रीतिसे जानता ह उसे उस वस्तुका चिक्षण देनेकी 
आवङ्यकता नदीं हं ओर जो पुरुप जिस वस्तुको नदी चाहता उसे उस वस्तुको देना अना- 
व्यक ह । कोन मनुष्य सूयको दीपकोके द्वारा प्रकाशित करता हं ओर कोन मनुष्य सयुद्रको 
जरसे भरता हे १ अर्थात्‌ जेसे सूयंको दीपक दिखाना ओर समुद्रको जटसे भरना व्यथेहं 
क्योकि सूयं स्वयं प्रकाङ्चमान हे ओर समुद्रम अथाह जल दह्‌, वसे ही तानी पुरुपको उपदे 
देना व्यथं हे क्योकि चह तो स्वयं ज्ञानी ह्‌ ॥२०] 


आगे विपर्यस्त श्रोताको उपदे देनेमे दोप वतरत है- 


गुरुकी उक्तिरूपी ज्योति प्रकाचित होते ही जिसमे चतेमान शद्धिकी छायाको दर लेती 
ह ओर अन्धकारको वढाती है उसे कौन उपदे कर सकेगा ॥२१॥ 


चिरेपाथ-गुरके वचन दीपकके तुल्य ह । दीपकके प्रकाशित होते हयी यदि प्रकारके 
स्थान पर अन्धकार ही वढता हो तो ेसे स्थानपर कोन टीपक्र जलाना परसन्द करेगा } उसी 
तरह गुरुके वचनोको सुनकर जिसके चिन्तमे वतमान थोदी-सी भी रान्ति नष्ट हो जाती हो 
ओर उरुटा विपरीत अभिनिवेङा दी पुष्ट होता हो तो णेस व्यक्तिको उपदेश्च देनेसे क्या काभ 
हे ? उसे कोई भी बुद्धिमान्‌ प्रवक्ता उपदेश देना पसन्ट नदीं कर सकता ॥२१॥ 

चमके फल्को सुनकर धममे प्रवृत्ति दोती दै इस तरह धमेका फक भी धसंमे प्रवर्तिका 


य दै1 इसलिए वक्ता ओर श्रोताका स्वरूप वतखाकर भन्थकार धर्मके फलरुका कथन 
कर । 
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सुखं दुःखनिवुत्तिश्च पुरुषार्थावुभ स्मरतो । 
घमस्तत्कारणं सम्यक्‌ सरवेषामविगानत. ॥२२॥ 


उभौ-दावेव सुखाद्‌ दु खनिवृततेश्चातिरिक्तस्य सर्वँ ( सर्वैपाम्‌ }--पुरुपाणामभिलापाऽविपयत्वात्‌ । 
सर्वेषा लोकिकपरीक्षकाणा अविगानतः--अविप्रतिपत्ते ॥२२॥ 


अयोक्तमेवायं प्रपञ्चयितु मुरूयफलसपादनपरस्य वर्मस्यानुपद्धिकफकसर्वस्वमभिनन्दति-- 
येन मुक्तिभ्िये पुंसि वास्यमाने जगच्यः \ 
स्वयं रज्यन्त्ययं घमः केन वर्ण्योऽनुभावत. ॥२र 
वास्यमाने--भनुरज्यमाने बाश्नीयमाणे वा जगच्छिय, । भत्रागमो यथा-- 
'सपज्जदि णिव्वाण देवासुरमणुयरायविहवेहि । 
जीवस्स चरित्तादो दसणणाणपहाणादो ।--प्रवचनसार १।६ 





„ . पूवोचा्येनि सुख ओर दु खसे निदृत्ति ये दो पुरुपाथं माने दै । उनका कारण सच्चा 

धमं हे इसमे किंसीको भी विवाद नदीं हे ॥२२॥ 1 
। विहेपार्थ--यद्यपि धर्म, अर्य, काम ओर मोक्ष ये चार पुरुपाथं सभीने स्वीकार किये 
ह । जो पुर्योकी अभिलापाका विषय दहोता है उसे पुरुपा्थं कहते दै । सभी पुरूप दी नही, 
म्राणिमात्र चाहते है किं हमे सुखकी प्राप्ति हो ओर टु खसे हमारा छुटकारा हो । उक्त चार 
पुरुपार्यकरा भी मूल प्रयोजन सुखकी प्राप्रि ओर टु खसे निवृत्ति ही ह । अतः इन दोनोको 
पुरुपाथं का दै । यद्यपि दुःखसे निवृत्ति ओर सुखकी प्राप्न एक-नेसी ही रूगती है क्योकि 
टु.ख निवृत्ति होनेसे युखकी प्राचि दोती है ओर सुखकी प्राप्ति दोनेसे दुःखकी निचृृत्ति होती 
हे, तथापि वेरोपिक आद्रि देन सुक्तावस्थामे दुःखनिचरृत्ति तो मानते है किन्तु सुखानुभूति 
नदीं मानवे । इसदिए भ्रन्थकारने गोनोँको गिनाया है । वेशेपिक दशंनमे कहा दै- 

वुद्धि, सुख, डु ख, इच्छा, देप, प्रयत्न, धम, अधमं ओर संस्कार इन नी आत्मगुणोका 
अत्यन्त चिनाघ हो जाना मोक्ष हे । उक्त ठोनो पुरुपार्थोका कारण धमं हे यह्‌ सभीने स्वीकार 
किया है । जिससे अभ्युदय ओर निश््रेयस (मोक्ष) की प्रापि हो उसे मोक्ष कहते दे । मोक्षका 
यह्‌ रक्षण सभीने माना दे ।' । 

यत. धमेका फट सुप्राप्ति ओर दु"खनिन्रत्ति दे अत उसमे प्रवृत्ति करना योग्य दे।।२२॥ 

उक्त अथेको ही स्पष्ट करनेके छिए सुख्यफलर्को देनेमे समथं धर्मके समस्त आलुपंगिक 
फलक्रा अभिनन्दन करते है- 

युकितिरूपी रक्ष्मीकी प्रा्चिके टिए जिस धमेको धारण करनेवाछे मनुष्यपर संसारकी 
स्वयं अनुरक्त होती दँ उस ॒धमेके मादात्म्यका वणेन कोन कर सकनेमे समथ 
ह ?।२३॥ 

विरोपाथ --धमंपाटनका सुख्य फट ह संसारके हु खोसे छूटकर उत्तम सुखस्वरूप 
मोक्षकी भ्रा्चि। आचाय समन्तभद्रने अपने र्त्नकरण्ड श्रावकाचारके प्रारम्भे धर्मका 


ˆ १ वैशेपिक्‌ दर्शनम कहा है--'"यतोऽभ्युदयनि.श्रेयसमिद्धि. स घर्म 1* महापुराणमें आचार्य निनसेनने 
कहा ह --“यतोऽम्युदयनि.ध्रेयसार्थंसिद्धि सुनिश्चिता स धर्म. ॥५।२०]1'' 


२८ धूर्मामृत ( अनगार } 


६९ सवद 
केन न केनापि ब्रह्यादिना अनुभावत प्रभावं कार्य नाऽऽच्रित्य ॥२३।। 
ननु कथमेतन्मोक्षवन्धफलयोरेककारणत्व न विरष्यते-- 
निरन्धति नवं पापमुपात् क्षपयत्यपि । 
धर्मेऽनुरागाचत्कमं स धर्मोऽभ्युदयप्रदः ॥२२४ 
क्षपयति एकदेशेन नारयति सति धर्मे सम्यग्दर्शनादियौगपद्य्रवृत्तंकत्वलक्षणे शुद्धाट्मपरिणामे 1 यत्‌ 
कर्म सद्रयशुमायुरनामगोत्रलक्षण पुण्य स घर्भं । यथोक्तपर्मानुरागहेतुकोऽपि पुण्यवन्यो धमं इत्युपचर्यते । निमित्त 
चोपचारस्यैकार्थसवन्धित्वम्‌ । प्रयोजन पुनर्खोकशास््रन्यवहार. रोके यथा--स्याद्धम॑मस्िया पुण्यश्रेयसी 
सुरत वृप. ।' [ अमरकोश १।४।२४ ] इति 


^ 


कथन करनेकी प्रतिज्ञा करते हए भी धर्मके इसी फलका कथन किया हे यथा -- 

ने कर्मबन्धनको नष्ट करनेवाङे समीचीन धसका कथन करता हूँ जो प्राणियोको 
संसारके दु-खसे दछुडाकर उत्तम सुखभें धरता हे । 

इस युख्यफरुके साथ धमेका आनुपंगिक फर भी ह ओर वह्‌ है सासारिकर खुखोकी 
प्राच्चि। जो मोक्षके ङिए ध्मीचरण करता हे उसे उत्तम देवपद्‌, राजपद आदि अनायास 
पराप्त हो जाते है ॥२३॥ । 

. इससे यह्‌ शंका होती ह कि उत्तम देवपद्‌ आदि सासारिकि सुख तों पुण्यवन्धसे प्राप्त 
होता ह ओर मोक्ष पुण्यवन्धके मी अभाचमे दोताहे। तो एक दही धर्मरूप कारणसे मोक्ष 
ओर वन्ध केसे सम्भव हो सकता ह्‌ ? मोक्ष ओर वन्धका एक कारण होनेमे विरोध क्यो . 
नदीं हे 1 इसका उत्तर देते है-- 

नवीन पापवन्धको रोकनेवाञे ओर पूवद्ध पापक्मंका क्षय करनेवाछे ध्मैमे अघुराग 
दोनेसे जो पुण्यकमंका वन्ध होता दै वह भी धसं कहा जाता दै भौर वह्‌ धमे अभ्युदयको-- 
स्वगे आदिकी सस्पदाको देता है ॥२४॥ 

विरेषाथ-प्रसनकतौका ्ररन था करि धर्मस मोक्ष ओर छौकिक अभ्युदय दोनो कैसे 
सम्भव है १ मोष कमेवन्धके नारासे मिरुता दै ओर छौकिक अभ्युदय पुण्यवन्धसे मिरते 
है| इसके उत्तरम मन्थकार कहते ह कि नवीन पापवन्धको रोकनेवाछे ओौर पुराने वेषे हृष 
पापकमका एकदेशसे नार करनेवाे धर्मम विक्षेप प्रीति करनेसे जो सातावेदनीय, शुभ 
आयु, शुभ नाम ओर शुभ गोचरूप पुण्यकर्मका बन्ध होता है उसे भी उपचारसे धमे कदा 
ट ओर उस धसे स्वगोदि रूप छौकिक अभ्युदयकी प्राप्ति होती है । यथार्थभे तो सम्यग्दंन; 
तन ओर सम्यक््चारित्रमे एक साथ प्रवृत्त एकायृतारूप शुद्ध आत्मपरिणामका नास 
धमं हे । आचाय छन्द्कन्दने भवचनसारके भरारम्भमे धर्मका स्वरूप वतराते हए कहा है ~ 


निश्चयसे चारित्र धमै है जौर जो धरं है उसे ही समभाव कहा है । तथा मोह्‌ ओर 
क्षोमसे रदित आत्माका परिणाम संम है 








१ देशयामि समीचीन घर्मं कर्मनिवर्हुणम्‌ 1 ^ 
ससारदुं खत सत्त्वान्‌ यो घरत्युत्तमे सुखे ॥"-- रल ध्रा , २ छो । 
२ "चारित्त खदु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति गिद्ध । 
मोहव्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥' 
प्रव, गा, ७। 
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शास्रे यया-- 
धर्मादवाप्तविभवो धर्म प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु 1 
वीजादवाप्तधान्यः कृपीबलस्तस्य बीजमिव ॥--[ आत्मान , २१ श्रो. ] 
यपि च-- 
'यस्मादभ्युदयः पुसा निश्च यस्फलाध्वयः ! 
वदन्ति विदिताम्नायास्त धर्म धर्मसूरय ` ॥२४॥ 
--{सोम उपा, २१लो ] 





[क 


इन्दी आचाय कुन्द्‌कुन्दने अपने भावपाहुडमे धमं ओर पुण्यका भेद करते हए 
कट्‌ 

जिनेन्द्र भगवानूके द्वारा अपने धर्मोपदेरमे कहम गया हे किं देवपूजा आदिके साथ 
व करना पुण्य ह्‌! ओर मोह ओर क्षोभसे रदित आद्माके परिणामको धमं 
कहते ह ॥' 

एसे ध॑म अनुराग करनेसे जो पुण्यवन्ध होता हे उसे भी उपचारसे धमं कहते ह । 
शाखोमि का ड कि प्रयोजन ओर निमित्तम उपचारकी प्रवृत्ति होती हे । पुण्यको उपचारसे 
धमे कहमेका प्रयोजन यद्‌ ह कि टोकमें ओर शाख्रमे पुण्यके लिए धमं शब्द्का व्यवहार 
किया जाता ह 1 छोकमें गब्दकोरोमे परण्यको धमं राव्द्से कहा दे । 

याख्रोमि भी परण्यको धमं गन्दसे कहा दे । पदे छख अये ह कि आचाय जिनसेनने 
जिससे सासारिकि अभ्युदयकी प्राप्ति होती दे उसे भी धमं कदा हे । तथा उनके शिष्य आचाय 
गुणभद्रने कटा है 

“जैसे किसान वीजसे धान्य प्राप्न करके उसे भोगता भी दै ओर भविष्यकै लिए 
चीज सुरित भी रखता द उसी प्रकार धमेंसे युख-समस्पत्तिको पाकर धमंका पाटन करते हुए 
भोगोका अनुभवन्‌ कर 1 

यदह भी पुण्यके छि ही धमं श्ब्दृफा व्यवहार किया गयादह्‌। इस तरह खोकमें 

यास््रोमे पुण्यको भी धम कदा जाता ह । यह्‌ प्रयोजन दे उपचारका ओौर निमित्तः धमं 
ओर पुण्यका एका्थंसम्बन्धी होना । धमेका प्रारम्भ सम्यग्दंनसे होता हे । सात तन््वोका 
यथाथं श्रद्धान करके निन यद्धात्मा हयी उपादेय हं इस प्रकारकी रुचिका नाम सम्यग्दशंन है । 
सम्यग्दृष्टि पुण्य ओर पाप दोनोको ही देय मानता है फिर भी पुण्यवन्धसे वचता नदीं हे । 
हेय मानकर भी वह पुण्यवन्ध केसे करता है इसे एक दुष्टान्तके हारा ब्रह्मदेवजीने द्रन्य- 
संयरह्‌ [ गा. ३८ ] की टीकामे इस प्रकार स्पष्ट किया दे-जेसे कोई पुरुप किसी अन्य देदामे 
स्थित किसी सुन्रीके पाससे आये हुए मनुषष्योका उस सुन्दरीकी प्रा्चिके िए दान-सम्मान 
आदि कसता द उसी तरह सम्यग्दृष्टि भी उपादेय रूपसे अपने द्धं आत्मा दही भावना 
करता हे, परन्तु चास्ति मोदके उद्यसे उसमे असमथ होनेपर निर्वोप परमात्मस्वरूप अहंन्तों 


ओर सिद्धोकौ तथा उनके जआराधक आचाय उपाध्याय ओौर साघुओंकी दान-पूजा आदिते ,, 


१, शूयादिभु वयसदहिय पुण्ण हि जिणेहि सासे भणिय । 
मोहक्वोहविहीणो परिणामौ अप्पणो घम्मौ ॥ 
भा.पा, गा, ८१। 


9 


३० धर्मामृत ( अनगार ) 


जथ घर्मस्यानुपद्धधिकफल्दानपुरस्सर मुख्यफकुसपादनमुपदिशति-- 
धर्माद्‌ द्केफलमम्पुदेति करणेरद्गीयंमाणोऽनिलं, 
यत्प्रीणाति सनो वहन्‌ भवरसो यत्पुंस्यवस्थान्तरम्‌ ! 
स्याञ्जन्मज्वरसंज्वरव्युपरमोपक्म्य तिस्सीम तत्‌, 
तादक्‌ शमं सुखाम्बुधिप्लवमयं सेवाफलं स्वस्य तत्‌ ॥२५१ 
दुकफरु--दृष्टिफलं घर्मविपयश्नद्धानजनितपुण्यसाघ्यमित्यर्थं, । यया राजादे सकाशशादागन्तुसेवकस्य 
दृष्टिफल सेवका(सेवा)फटं च दे स्त इत्युक्तिकेश. । करणेः-- चक्षुरादिमि श्रीकरणादिनियुक्तंस्व । भवरस.-- 
ससारसारमिन्दरादिपद ग्राम-सुवर्ण-वस्तु-वाहनादि च । पुसि-जीवे सेवकपुरुपे च । अवस्थान्तर-- 
अररीरत्व सामन्तादिपद च । सज्वरः-सताप । प्ठवः--जवगाहनम्‌ । अस्य घर्मस्य 1 तदक्तम्‌- 





तथा उनके गुणोके स्तवन आदिसे परम भक्ति करता है । इस भक्तिका उदेरय भी परमात्मपद्‌ 
की प्राचि होता देः । तथा प्रयोजन होता दै विपय कपायसे मनको रोकना! न तो उसके 
इस भव-सम्बन्धी भोगोंकी चाह दोती है ओर न परभव-सम्बन्धी भोगोकी चाह होती दे । 
इस प्रकार निदान रहित परिणामसे नहीं चाहते हए मी पुण्यकसैका आखव होता है । उस 
पुण्यवन्धसे बह मरकर स्वग॑मे देव--इन्द्र आदि होता है गौर वहो भौ स्वर्ग॑की सम्पद्‌ाको 
जीणे वृणके समान मानता दै । वद्छ॑से वन्दनाके किए विदेह कषेत्रमे जाकर देखता है किं 
समवसरणमे वीतराग जिनदेव विराजमान है, भेद रूप या अभेद्‌ रूप रलच्रयके आराधक 
गणधर देव विराजमान द 1 उपसे उसकी आस्था म॑मे ओर भी दृट हो जाती है 1 वह्‌ 
चतुथ ुणस्थानके योग्य अपनी अविरत जवस्थाको नदीं छोड़ते हुए भोगोंको भोगते इए भी 
धमेभ्यान पूवक कार विताकर स्वगेसे च्युत होकर सुष्य पयाये जन्म छेता है किन्तु 
तीथकर चक्रवतौ आदि पद्‌ पाने पर भी मोह नहीं करता ओर जिनदीक्षा ठेकर पुण्य ओर 
पाप दोनोसे रहित निज परमात्माके ध्यानसे मोक्ष प्राप्न करता है । किन्तु मिथ्यादृष्टि तीव्र 
निदान पूरवंक बचे गये पुण्यसे भोगोको प्राप्त करके रावणकी तरह्‌ नरकमे जाता है ! 
इस तरह धमे ओर पुण्य ठोनो एका्थसम्बन्धी है इसलिए पुण्यको उपचारसे धर्मं 

कटा हे । वस्तुत पुण्य धमं नदीं है । धम पुण्यसे वहुव ऊँची वस्तु दै । जव तकृ पुण्य दै 
` संसारसे छुटकारा सम्भव नहीं ह । पापकी तरह पुण्यसे भी क्ति मिख्ने पर ही संसारसे 
युक्ति मिखती दे ॥२४॥ 


५ अगे कहते है कि धमं आलुषंगिक फलदानपूवंक जुख्य फलको भी पूर्णतया 
त 


1 दे-- 

.जेसे राजाके समीप अनेवाठे सेवकको दृष्टिफर ओर सेवाफर्की प्रापि दोती है वैसे 
ही धमका सेवन करनेवालेको धमेसेये दौ फल प्राप्न होते है । इन्द्रियोके द्वारा होनेवाखा 
ओर दिन-रात रहनेवाला जो संसारका रस मनको प्रसन्न करता है वह दृष्टिफल है। तथा 
संसाररूप मह्‌ाञ्वरके विनाशस उत्पन्न होनेवाखा अमयंद्‌ अनिर्वचनीय आगमग्रसिद्ध सुख 
रूपी अस्तक ससुद्रमे अवगाहन रूप जो पुरुषकी अवस्थान्तर है- संसार अवस्थासे विपरीत 
आत्मिक अवस्था है उसकी प्रापि सेवाफर दै ।(२५॥ 

विरेषाथे--रजा दिके समीपम अनेवाङे सेवकको दो फरोकी प्रापि होती दै । 
प्रथम्‌ द्येनमे राजा उसे प्राम्‌, सोना, व्र आदि देता है । यह तो दृष्टिफर या राजदशंन 
फल हं ओर सेवा करने पर उसे सामन्त आदि वना देता है यदह सेवाफठ दे! इसी तरह 


प्रथम अध्याय ३१ 


दिद अणादिमिच्छादिष्री जम्हा खणेण सिद्धा य। 
आराधया चरित्तस्स तेण आराधणासारे ॥२५।--[ भ. लारा. १७ गा | 
अय त्रयोविरात्या वृत्तरभ्युदयलक्षणं धर्मफलं वर्णयति, तत्रादौ तावत्‌ समामतः ( सामान्यतः }-- 
वंशे विश्वमहिम्नि जन्म महिमा काम्यः समेषां शमो, 
मन्दाक्षं सुतपोजुषां श्रुतमषिनब्रह्यद्धिसंघषंकृत्‌ । 
त्यागः श्रीदेदुराचिदाननिरनुक्रोल् प्रतो रिपु- 
सत्री्यद्धुारगरस्तरद्धितजगद्र्मा्श्याद्धिनाम्‌ ॥२६॥। 
विङवमहिम्नि--जगद्ग्यापिमाहात्म्ये, समेषा--सर्वेपाम्‌ । मन्दाक्षं--लज्जा । ब्रह्मद्धि --ज्ञाना- 
तिगय । संहष॑. ( संघर्प )--स्पर्धा । श्रीदः--कुवेर.! निरनुक्रोश.- निर्दय । गर --कत्रिमविपम्‌ । 
तरङ्धित-तरद्धवदाचरितं स्वल्पीभूतमित्यर्थ, ॥२६॥] 
वुद्धयादिसामग्रयपि फलदाने पुण्यमुख प्रेक्षत एवेत्याह-- ` 
धीस्तीक्ष्णानुगुणः कालो व्यवसायः सुसाहुसः । 
धेय॑मुद्यत्तथोत्साहः सं पुण्यादृते वथा ॥\२७1 


[0 


धर्मका सेवन करनेवाछेको भी दो फलखोकी प्रापि होती है । उसे मनको ग्रसन्न करनेवाटा 


सांसारिक सुख मिलता दै यहं दृष्टिफट है । दृष्टिफढका मतख्व दै-धमेवि पयक श्रद्धानसे 
दोनेवाठे पुण्यका फट । सांसारिक सुख उसीका फर है । तथा धमेका सेवन करते हुए निज 
युद्धात्म तच््वकी भावनाके फटस्वरूप जो शुद्धात्म स्वरूपकी प्राप्नि होती है जो अनन्त सुखका 
समुद्र हे वह सेवाफठ है । इस तरह धमंसे आलुपंगिक सांसारिक सुखपूवैक यख्य फर 
सोक्षकी प्रापि होता दै ॥२५॥ 

अगे तेस पद्योके द्वारा धमेके अभ्युद्यरूप फलर्का वर्णन करते है । उनमेसे प्रथम 
चौदह इोकोकि द्वारा सामान्य रूपसे उसे सष करते दै-- ^ 

धमेसे प्राणियोका एेसे क॑शमे जन्म होता दै जिसकी महिमा जगत्‌-व्यापी है अर्थात्‌ 
जिसकी महिमा तीथकर आदि पदको प्राप्न कराने मे समथ होती दे 1 धम॑से प्राणियोको एेसे 
तीथकर आदि पद प्राप्र होते है जिनकी चाह्‌ सव रोग करते ह । अपराध करनेवालोको दण्ड 
देनेकी सामथ्यं होते हृए भी धरम से एसी सहन शक्ति प्राप्त होती दै जिसे देखकर अच्छे-अच्छे 
तपस्विरयोकी भी दृष्टि छ्जासे हुक जाती है । धमंसे प्राणि्योँको ठेसा श्रुतज्ञान प्राप्न होता है 
जो तपोवल्के द्वारा बुद्धि आदि ऋद्धिको प्राप्र ऋषियोके जानातिंशयसे भी टक्कर ठेता है । 
धर्मस प्राणियोंको दान देनेकी ठेस क्चमता प्राप्न होती ह जो कुवेरके मनको भी निद्यतापृवंक 
व्यथित करती दै । धर्मसे प्राणियोको ेसा प्रताप प्राप्न होता है जो शत्रुओकी लियोके श्यज्ञार- 
के छिए विषके समान हे । तथा धमसे ेसा यज्ञ प्राप्त होता है जिसमे जगत्‌ एक छृहरकी 
तरह प्रतीत होता दै अर्थात्‌ तीनों लखोकोमे व्याघ्र होता हुआ वह्‌ यञ्च अखोकको भी व्याप्त 
करनेके छिए तत्पर होता दै ॥२६॥ 

आगे कहते है कि बुद्धि आदि सामग्री भी अपना फट देनेमे पुण्यका ही मुख देखा 
करती है- 

कुशके अग्रभागके समान तीक्ष्ण बुद्धि, कायेके अनुक्रख समय, कार्यके प्रति सादसपूणं 
अध्यवसाय, वढता हुआ यैयं ओर बरद्धिगत उत्साह, ये सव पुण्यके विना व्यथे है अर्थात्‌ 


# 


१२ 


३२ धर्मामृत { अनगार } 


अनुगुणः--करायं प्रतयुपकारी । व्यवसाय.-- क्रिया प्रत्युयम । सुसादसः--यतं नाहमित्यघ्यव- 
सायस्तत्साहस, स्वाम्यं यवास्ति ( सोऽयं यास्ति ) 1 उद्यत्‌--मारोहत्‌ प्रकर्पम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌ू-- 


- 


३ आदौ परयति वृद्धि्व्यवसायो 'हीनकालमारभते । 
धैर्य व्यूढमहाभरमुत्साह. साधयव्यर्थम्‌ ॥ [ ‡ 
ऋते विना ॥२७।॥1 
६ ननु यदीष्टसिद्धौ पुष्यस्य स्वात्तं तत्किमेतत्‌ स्वकर्तुस्तव् ज्रियामपेक्षते इति प्रदने सति प्रत्यक्ष 
मुत्तरयति- 


सनस्विनामोप्सितवस्तुलाभाद्रम्योऽभिमान' सुतरामितीव ! 
९ पण्यं सुहुत्पौरुषदुरमदानां किया करोतीषटफलापिदृप्ताः ५२८१ 
मनस्विनां मानिनाम्‌ ॥२८ 
विलि आयुरादयोऽपि पुण्योदयनिरित्ता एवेत्यावेदयति- 
१२ आगु. श्रेयोनुवन्वि प्रचुरमुरगुणं चजखसारः शरीर, 
करीस्त्यागप्रायभोगा सततमुद्यनी घी. परार्ध्य भुताटचा ! 
गीरयदेया सदस्या व्यवहूुतिरपथोन्माथिनी सहिरण्या, 
१५ स्वाम्यं प्रत्याथकाम्यं प्रणयिपरवञ प्राणिना पुण्यपाकात्‌ 11२९। 


पुण्यका उदय होने पर ही ये सव प्राप्ठहोते ह ओर पुण्यके उद्यमे ही कायंकारी 
होते दै २७ 

यदि इषटकी सिद्धिम पुण्य कमं स्वतन्त्र है अथच्‌ यदि पुण्यके ही ्रतापसे कायंसिद्धि 
होती दै तो पुण्य अपने कतके क्रियाकी अपेक्षा क्यों करता हे अथौत्‌ विना कुछ किये पुण्यसे 
दी इष्टसिद्धि क्यों नदी होती इस प्ररनका उत्तर उस्मेक्षापूवंक देते है- 

अभिसानी पुरुपोंको इच्छित वस्तुका राभ हो जाने पर अस्यन्त सनोरम अभिमान 
हआ करता द । मानो इसीिए छररदहित उपकारक पुण्य अपने पोरुपका सिथ्या अहंकार 
करनेवाखोकी क्रियाओंको-कार्योको इष्टफटकी प्रा्ठिके अभिमानरससे रंजित कर देता हे । 
अथात्‌ इष्टफछ्की प्राप्ति तो पुण्यके प्रतापसे होती दै किन्तु मयुष्य मिथ्या अहंकार करते है 
किं हमने अपने पौरुपसे प्राप्ति की है 11२८॥ # 

आगे कहते ह कि विरिष्ट आयु आदि भी पुण्योदयके निमित्तसे ही होती है- 

प्य्‌ क्के उद्यसे प्राणियोको सतत कल्याणकारी उच्छृ आयु प्राप्त दोती दै, सौरूप्य 
आदि गुणोसे युक्त तथा चज्रकी तरह अभेद्य शरीर प्राप्त होता दै, जीवन पर्यन्त दिनोदिन 
वदनेवाटी तथा राय. करके अर्थीजनोके मोगमे अनेवाटी ल्मी भाप होती है, सेवा आदि 
गुणोसे सम्पन्न होनेके कारण उत्छृष्ट तथा राच्तज्ञानसे सद्ध बुद्धि धात्र दोती दै, सभाके 
योग्य ओर सवके हारा आदरणीय वाणी प्राप्र होती है, साधजनोके द्वारा अभिरुषणीय तथा 
दुसरोको छमागंसे वचानेवाला हितमे प्रबत्ति ओर अदितसे निचत्तिरूप व्यवहार भ्रा होता 
ह, तथा शु मी जिखकी अभिरापा करते है कि हम भी ेसे द्यो, पेसा प्रसुव प्राघ्र होता है 


जो केवर भ्रियजनोकौ ही परवता स्वीकार करता हे ! ये सव पुण्यकर्म उगयके निभित्तसे 
प्राप्र होते है ।॥२९॥।- 


प्रथम्‌ अध्याय २३ 


~ „", श्चेयोनुबन्धि--अविच्छि्तकत्याणम्‌ 1 वज्रसारः--वजस्य सार इव अमि(भे-)यतमत्वात्‌ । त्याग- 
प्रायमोगाः--त्यागोर्थपु सधिमाग॒ प्रायेण ˆ बाहुल्येन भोगे अनुभवे यस्या । सततं--यावर्जीवम्‌ । 
उदयिनी--दिने दिने वर्धमाना ! परार्ध्या---उक्छृष्टा शुश्रूपादिगुणसपन्चत्वाद्‌ 1 अदेया--बनुल्लदघ्या 1 
सदस्या--सभाया पट्वी । व्यवहूति.--हिते - प्रृत्तिरहिता्निवृत्तिश्च ! प्रणयिपरवशं--बन्धुमिव्रादीनामेव 
परतन्तं न शत्रूणाम्‌ ॥२९॥ 
अथ पुण्यस्य वहुफल्यौगपय दर्यृति-- 

चिद्मृम्युस्य प्रकृतिक्षिखरिश्रेणिरापूरिताशा- 

, “ चक्र; सज्जीकृत रसभरः स्वच्छभावाम्बुपुरेः 1 

नानाहाक्ति-प्रसव-विसरः साधुपान्यौघतेव्यः, । 

| , पुण्याराम. फलति सुतां प्रधितात्लुम्बिशोर्थान्‌ ॥३० 
चित्‌--चैतना पुण्यस्य जीवोपरिलटत्वात्‌ । प्रकृतयः--पषटेयादय. । शिखरिण --वृक्षा । आला -- 
भविष्यार्थ॑वाज्छा दिशश्च ! रस -- विपाको मवुरादिर्व । भाव.-परिणाम । विसर समूद. । सुष्टु- 
गोमनं तपोदानादिक्ृतवताम्‌ । रुभ्विश्च --त्रिचतुरादिफलस्तोम प्रशस्तं कृत्वा ॥३०॥ 


अथ सहभाविवाच्छितार्थफलस्तोमं पुण्यस्य लक्षयति-- 
पित्यर्वेनयिकंश्च विक्रमककासौन्दयंचर्यादिभि- 
गेष्ठीनिष्ठरसैरनृणां पथगपि प्रयः प्रतीतो गुणैः \ 
सम्यकरिनग्ध-विदग्ध-नित्रसरसारपोत्लसन्मानसो, 
घन्य. सौधतङेऽखिलर्तुमधुरे कान्तेक्षणेः पीयते ॥३१॥ 


अगे वतखति हैँ कि पुण्यसे एक साथ वहत फठ प्राप्त होते द- 
पुण्य उपवनके तुल्य है । यह पुण्यरूपी उपवन चित्तरूपी भूमिमे उगता है, इसमें 
कमंप्रकृतिरूपी ब्रक्षोकी पंक्तियौं होती दै । उपवन दिलाचक्रको अपने फरभारसे घेरे होता 
दै, पुण्य भी भविष्यके मनोरथोसे पूरित होता है । उपवन स्वच्छ जके समूहे कारण 
रसभारसे भरपूर होता दै, पुण्य भी निमंङ परिणामरूपी जख्के समूहसे होनेवाटे अलुभाग- 
रूप रसभारसे भरपूर रहता है अथीत्‌ जितने ही अधिक मन्द्‌ कपायको लिय हुए निर्मल 
परिणाम होते दँ उतना दी अधिक शुभ प्रकृतियोमे फर्दानकी शक्ति प्रचुर होती दै । उपवन 
नाना प्रकारके एूरोंके समूदसे युक्त होता हे, पुण्य भी नाना प्रकारकी फलदान ्क्तिसे युक्त 
होता हे । चकि फूटसे ही फर रुगते हैँ अतः शक्तिको पूरोंकी उपमा दी है । उपवने सदा 
पथिक जन -अते रहते द । पुण्य भी सा्रुजनोके द्वारा सेवनीय होता है । यदयं साधुजनसे 
धर्म, अर्थं ओौर कामका सेवन करनेव ले टेन चािए । 
। ˆ इस तरह पुण्यरूपी उपवनमे दान तप आदि करनेवाटे पुण्यश्ञालियोके दवारा प्रार्थित 
पदाथ प्रचुर रूपमे फरते है ॥३०॥ 
अगे कहते दँ कि पुण्यसे वहुत सहभावी इच्छित पदाथं फररूपमें प्राप्त होते है- 
माता-पितासे अये हुए ओर शिक्षासे प्राप्त विक्रम, करा, सौन्द्यै, आचार आदि 
गुणोसे, जिनकी चच पारस्परिक गो्ठीमे भी आनन्ददायक होती दै ओर जिनमेसे मुष्य 
एक एक गुणको भी प्राप्त करनेके इच्छुक रहते दै, सवकी तो वात ही क्या है ? एेसे गणोसे 
युक्त पुण्यशाी मलुष्य सव ऋतुभोमे सुखदायक महल्के उपर कान्ताके नयनोके द्वारा अनु- 
५ 


६९ 


१५. 


१८ 


२३४ धर्मामृत ( अनगार ) 


पिन्रयै --पितृभ्यामागतै भआभिजनैरित्य्थं । वैनयिकं -दिक्षप्रभवैराहारयेरितयर्थ. ! तत्र विक्रम- 
सौन्दरथप्नियंवदत्वादय सहजा कलाचया सैत्मादय. बाहार्या ` गोष्ठोनिष्ठरसैः--लक्षप्रया सदा समूरदितं । 
३ पृथक्‌-एकैकश । पीयते--बत्यन्तमालोक्यते ॥३१॥ 


खथैव पुण्यवत स्वगता गुणसपत्ति प्रद्द्यं कान्तागता ता प्रकारयति-- ` 
साध्वीस्त्रिवगं विधिसाधनसावधानाः, 


६ कोपोपदंलसधुरप्रणयानुभावाः । 
लावण्यवारिततरमाद्रल्ताः ससान- 
सोख्यायुखाः सुङृतिन. सुदृशो लभन्ते ३२ [ | 
९ ऊावण्यवारितरा---अतिशायिनि कान्तिमत्त्वे जल्वद्व्यापिनि तरन्त्य इव रता । भ्रारास्त्य कर्यं वा 


चोतयतीदम्‌ । असुख--दु खम्‌ । तच्चात्र प्रणयभद्खादिछृतमेव न व्याघ्यादिनिमित्तं तस्य कृतपुष्येष्वसेभवात्‌ 1 
यदि वा संसारे सुखदु खै प्रकृत्या सान्तरे एव । तथा च लोका पठन्ति- 


१२ सुस्यानन्तर दु.खं दु।खस्यानन्तर सुखम्‌ । 
सुख दु ख च मर््याना चक्रवत्परिवर्तते ॥३२॥ 
राग पूवक देखा जाना है ओर उसका चित्त सच्चे प्रेमी रसिक भित्रोके साथ होनेवाठे सरस 
वार्तीलापसे सदा आनन्दित रहता ह ।॥३१॥ 
विश्चेपाथं-गुण गे तरहके होते दै-ङल्ककरमसे अये हए ओर शिक्षासे प्रप्र 
हुए 1 पराक्रम, सोन्दये ओर्‌ प्रियवादिता आदि तो ऊुखक्रमागत गुण ह । छिखना, पढना, 
गायनः प्रात कार उठकर देवपूजा आदि करना, आचार, ये शिष्चासे प्राप्त होनेवले गुण 
ह । तथा कान्तासे सतख्व अपनी पत्नीसे हे जो पवित्र नागरिकि आचारसे सम्पन्न हो, तथा 
चरित्र, सरख्ता, क्षमा आदिसे मूपित हो, अवस्थाके अनुसार वह्‌ वाखा युवती या भ्रौढा 
दो सकती है । उक्त इोकके द्वारा अन्थकारने सद्गुणोकी प्राप्ति ओौर सच्चे गुणी मिन्नोकी 
गोष्ठी तथा सद्गुणोसे युक्त पत्नीकी प्राप्तिको पुण्यका फल कहा दै ओर जिसे वे प्राप्त 
५ धन्य कहा है । जो लक्ष्मी पाकर कुखंगतमे पड़ जाति है जिनमे न कुरीनता होती 
देओरन सदाचार्‌, जो सद्‌] छभि्ोके संग रमते है, शराव पीते है, वेञ्यागसन करते है 
वे पुण्यज्ञाली नही दै, पापौ हे । सच्चा पुण्यात्मा वदी दै जो पुण्यके उदयसे प्राप्त सुख- 
खविधाओको पाकर भी पुण्य क्से विुख नदीं होता । इसंगतिः पुण्यका फर नदीं है, पाप- 
काफल) 
इस प्रकार पुण्यवान्‌की स्वयंको प्राप्र गुणसम्पदाका कथन करके दो इरोकोकि हारा 
स्रीविपयक्‌ गुणसम्पदाको वतखाते है-- = 
पुण्यश्ाधि्योको देसी लियो पत्नी रूपसे प्राप्न होती है जो सुखोचना, सीता, द्रौपदी- 
कौ तरह पतिव्रता होती है, धमै, अथं ओर कामका शाखोक्त विधिसे सम्पादन करनेमें 
सावधान रहती दै--उसमे प्रमाद्‌ नदीं कर्ती, जिनके प्रेसके अनुभाव--कटाक्ष फेकना, 
खसकराना परिदासपूेक व्यंग वचन वोख्ना आदि--वनावटी कोपरूपी स्वादिष्ठ व्यंजनसे 
मधुर होते दै, जिनकी सरीररूपी ठता खावण्यरूपी जख्मे मानो तैरती है अर्थात्‌ उनका 


यरीर्‌ ्ताकी तरद्‌ कोसल ओर खावण्यसे पूण होता है, तथा जो पतिके'सुखमे सुखी ओर 
दुखमेदुखी होती हे ।३२। 


प्रधम्र जघ्याय २५ 


अपि च- 
व्यारोलनेत्रमधुपाः सुमनोभिरामाः 
पाणिप्रवालरुचिराः सरसाः कुलीनाः । 
आनुण्यकारणसुपुत्रफलाः पुरन्ध्रयो, 
धन्यं ब्रतत्य इव शाखिनमास्वजन्ते ॥\२३५१ 
सुमनस --पुचित्ता. पुष्पाणि च सरसा -सानुरागा. साद्रदिच । कुलीना -करुलजा भूमिदिलष्टास्व । 
आनृण्यम्र-अपुत्र पुमान्‌ पितृणामृणभाजनमिःत्यत्रोपजीन्यम्‌ । शाखिन-वृक् वहुगोत्रविस्तारं च । ३३ 
मथ वालात्मजलीलावलोकनसुखं कृतपुण्यस्य प्रकार्यते-- 
क्रीत्वा वक्षोरजोभिः कृतरभसमुरशन्दनं चादुकारे , 
किचित्‌ संतप्यं कर्णौ द्ुतचरणरणद्धुधुरं दूरमित्वा 1 
क्रोडत्‌ डिम्भैः प्रसादभ्रतिघघनरसं सस्मयस्मेरकान्ता- 
द्ष्संबाघं जिहीते नयनसरसिजान्यौरस पुण्यभाजाम्‌ ॥३४॥ 
क्रीत्वा--पणयित्वा स्वीकृत्य इत्यर्थं । इत्वा--गत्वा । प्रतिघ --कोपः 1 सस्मया --समगर्वा । 
संकट कान्तादृशोऽप्यौ रसोऽपि युगपन्नयनयौ सञ्चरन्तीत्यर्थं ॥३४॥ 


अथ पुत्रस्य कौमारयौवनोचिता गुणसपद पुण्यवत गंसति-- 





आयुके अनुसार अपनी पत्नीके भी दो रूप होते है-युवती ओर पुरन्ध्री । जव तक 
प्रारम्भिक युचावस्था रहती दै तवतक युवती ओर वाल-वच्चोसे कुटुम्बक पूणे हो जने पर 
पुरन्ध्री कदी जाती दै । इनमे-से युवतीसम्बन्धी सुख-सस्पदाका कथन करके अव पुरन्ी- 
विपयक सुख वतरते है-- 

जेसे चच नेर््ोके समान भौयोँसे युक्त पुष्पोसे शोभितः, हथेीके वुल्य नवीन कोमल 
प्तोसे मनोहर, सरस ओर फर्भारसे प्रथ्वीमे द्ुकी हई रतां वृक्षका आाङ्िगन करती है 
उसी प्रकार मोरि-जैसे चंचख नेचवाटी, भरसन्न मन, कोमेक पल्छ्व जेसे करोसे खुन्दर, 
अनुरागसे पृण, कुखीन ओौर अपने पतिको पिवृऋणसे सुक्त करनेमे कारण सुपुत्ररूपी फलोसे 
पूणे पुरन्धिरयँ पुण्यञ्चाटी पतिका आर्िगन करती दहै ॥३३॥ 
त „अव वतरते है किं पुण्यवानूको अपने वाट्पुत्रकी छीखाको देखनेका सुख प्राप्र 

ता ह- 

चेरते हुए अपनी छाती खगौ हुई धूलके साथ वेगसे आकर पितासे दिपट जानेसे 
पिताकी छाती पर खगा चन्दन वाख्ककी छाती पर ख्ग जाता है ओर वाङ्ककी छाती पर 
खगी धू पिताकी छातीसे छग जाती है । कमी अपने प्रियवचनोँसे पिताके कानोंको दृप्त 
करता है, कभी जल्दी-जल्दी चर्नेसे पोमे वेधे हृए युधुरूके श्रुनल्युन राव्ठके साथ दूर तकर 
जाता है ओर बारुकोके साथ खेलते हुए क्षणमे रुष्ट ओर क्वणमे तुष्ट होता दै ! उसकी इन 
क्रीडाओंसे आकृष्ट वाङककी माता गवसे भरकर युसखकराती हुई उसे निहारती हे तो पुण्य- 
शाी पुरूप के नयनकमल अपने पुच्रकी कीडाओंको देखनेमे वाधाका अनुभव करते है क्योकि 
र पुत्र ओर प्रिय पत्नी दोनो ही उसे अपनी ओर अछ्रृष्ट करते है ! यदह पुण्यका विलास 

1२५ 

पुण्यज्चारीके पुत्रकी कमार अवस्था ओर यौवन अवस्थाके योग्य गुण-सम्पद्ाकी 

मश्चंसा करते ह- 


६ 


६९ 


१५ 


३६ ठ धर्मामृत (अनगार) 


सद्धि्याविभवैः स्फुरन्‌ धुरि गुरूपास्तर्ाजतेस्तज्जुषा, - 
दो पालेन वरात्‌ सितोऽपि रमया वध्नन्‌ रणे वैरिणः \ 
आ्श्वयंमुपागतस्तरिजगतीजाग्रचरन्द्रमा, 
देहेनैव पृथक्‌ सुतः पृथुवृषस्यकोऽपि लक्षायते (३५॥ 


तज्जुषा--सद्ियाविभवमाजा, सितः--बद्धः, रमया--लक्षम्या, पुथुवृषस्य--विपुलपुण्यस्य पुसः, 


[8 


६ रक्षायते-शतसहस्पत्रसाच्यं करोतौत्यर्थ ॥३५ 


$: 


जथ गुणसुन्दरा दुहितरोपि पुण्यादेव संमवन्तीति दृष्टान्तेन स्पटयति-- 
न्धारत्नसुजां पुरोऽभवदिह्‌ द्रोणस्य घात्रीपतेः, १ 
पुण्यं येन जगत्प्रतीतमहिमा द्रष्टा विशषत्यात्मजा । 
कर राक्षसचक्रिणा प्रणिहितां द्राग्‌ रक्ष्मणस्योरतः, 
शक्ति प्रास्य थया स विश्वशरणं रासो विश्यल्यो्ृतः ॥\३६१ 
द्रोणस्य-्रोणवननाम्न ! राक्षसचक्रिणा--रावणेन ॥\३६॥ 
अथ पुण्योदयवतिना कर्मायासं प्रत्यस्यति- 


गुरओंकी सेवासे उरपाज्ञित समीचीन वियाकरे विखाससे जो बि्याके बेभवसे युक्त 
नानी जनोके मध्यमे उनसे ऊपर शोभता दै, जो लक्ष्मीक वाहुपाश्से वर्पचेक वद्ध दने पर 
भी युद्धमें गन्रुओको वौँधता है, आज्ञा ओर रेयंसे सस्पन्न ठे, जिसका यङरूपी चन्द्रमा 
तीनो लखोकोमे छाया हुजा दै, तथा जो पितासे केवट छरीरसे ही भिन्न है, गुणोमे पिताके 
ही समान हे, पुण्य्ञारी पिताका एेसा एक भी पुत्र ाखो पुघ्रोके समान होता हे ।॥३५॥ 

गुणोंसे रोभित कन्या मी पुण्यसे दी होती दै, यह दृष्टान्त द्वारा सखष्ट करते है- 

इस खोकमे कन्यारूपी रत्नको जन्म देनेवाखोमि राजा द्रोणका पुण्य प्रधान था 
जिन्टोते विद्चल्या नामक पुत्रीको जन्म दिया जिसकी सदहिमा जगतमे प्रसिद्धदै। जव 
राक्षसराज रावणने क्रुरतापूवेक रक्ष्मणकौ छाती शक्तिसे प्रहार किया तो उस विङल्याने 
तत्काल ही उस शक्तिको निरस्त करके जगत्के छिए रारणरूपसे प्रसिद्ध रामचन्द्रको अपने' 
टघुभ्राता ठक्ष्मणकी मृद्युके भयसे मुक्त कर दिया ॥३६॥ 


विरेषाथे--यद्‌ कथा रामायणम आती है । पद्मपुराणमे कहा है कि राम ओर राबण- 
के युद्धमे रावणने अपनी पराजयसे रुद्ध होकर लक्ष्मण पर शक्तिसे प्रहार किया । ठक्ष्मण 
मूत होकर गिर गये । मूर्छित खक्ष्मणको सरे हुए के समान देखकर रामचन्द्र शोकसे 
विहर होकर मूर्खित दो गये ! मू दूर होने पर रक्ष्मणको जिरनेका प्रयत्न होने र्गा | 
इतनेमे एक विद्याधर रामचन्द्रनीके दशनके छिए आया ओर उसने छक्ष्मणकी मूच्छ दूर 
दोनेका उपाय वताया किं राजा द्रोणकौ पुत्री विञ्जल्याके स्नानजलसे सव व्यावियां दूर हो 
जाती हं । तव विशल्याका स्नानजर ठेनेके छ्िए हमान आदि राजा द्रोणके नगरमे गये 1 
राजा द्रौणने विजल्याको रक्ष्मणसे विवाहंनेका संकल्प किया था । अतः उसने विरल्याको 
दी हनुमान आदिके साथ भेज दिया । विञल्याको देखते दी रक्तिका प्रभाव समाप्त हो 
गया ओर र््मणकी मूह्छी दूर हो गयी । रामचन्द्रनीकी चिन्ता दुर हु! अत ठेसी कन्या 
भी पुण्यक प्रतापसे ही जन्म छेती दै । , वा 2 

जिनके पुण्यका उद्य दे उनको कामके दि श्रम करनेका निपेध करते है-- ` ` 


प्रधम अध्याय २७ 


विश्नास्यत स्फुरद्पुण्या गुडखण्डसितामृतेः । 
स्पर्दमाना फरठिष्यन्ते भावाः स्वयमितस्ततः 11३७ 
सिता-शकरा, भावा. पदार्था ॥२३७ 
अथ कत्पवृक्षादयोऽपि घर्माधीनवृत्तय इत्युपदिरति-- 
घमः कछ नारं कर्माणो यस्थ भूत्या सुरदुमाः । 
चिन्तामणिः फमंकरः काम॑घेनुश्च ककरा १1३८] =` ` 
अरकर्मण -- कर्मक्षमः 11३८॥ 
विना किंसी वाधाके अपना काय करतेमे समथं पुण्यक धारी जीवो । अपने कार्यकी 
सिद्धिके ए दौडधूप करनेसे विरत होभ । क्योकिं गुड़, खाण्ड, शक्कर ओर अमृतसे 
स्पद्ध करनेवाटे पदार्थ आपके प्रयतल्नके विना स्वयं ही इधर-उधरसे आकर भराप्त होगे ।(२७ 
विक्ञेपा्थं-्वेधनेवाठे कर्मोकी पुण्य प्रकृति्योमे जो फरढानकी शक्ति पड़ती है उसकी 
उपमा गुड़, खाण्ड, शक्कर ओर अग्रतसे दी गयी है। 
अधातिया कर्मोकी शक्तिके भेद प्रशस्त प्रकृतियोके तो गुड़ खाण्ड रकंरा ओर अमृत 
के समान होते द! अर अप्र्स्त प्रकूतियोके नीम, काजीर, विप ओर हारादख्के समान 
दोते दै।' व 
जेसे गुड़, खाण्ड, राक्कर ओर अग्रत अधिक-अधिक मीठे होनेसे अधिक सुखके 
कारण होते द । उसी प्रकार पुण्य भ्रकृतियोमि जो अनुभाग पड़ता ह वह्‌ भी उक्त रूपसे 
 अधिक-अधिक सुखका कारण होता दे । इस प्रकारके अनुभागके कारण जीवके परिणाम 
जेसे चिद्युद्ध, बिश्ुदधतर, वियुद्धतम होति दै तदनुसार दी अनुभाग मी गुड, खाण्ड, सकंरा 
अओौर अमृतके तुल्य होता हे ! उसका विपाक होने पर वाह्य बस्तुञओंकी आप्ति विना प्रयत्नके 
ही अनुकर होती हे ३५ 
अगे कहते हू कि कल्पवृक्ष आदि भी धर्म ( पुण्य ) के आधीन है-- 
कल्पच्रक्ष जिसके सेवक है, चिन्तामणि रल पैसेसे खरीदा हआ दास है ओर कामधेनु 
आन्नाकारी दासी है वह्‌ धमे अभ्युदय ओर मोक्ष सम्वन्धी किस कायेको करनेमे समथं 
नदीं हे ?।३८॥ 
विङेपाथे--कल्पचक्ष, चिन्तामणि रत्न ओर कामघेनु ये तीनो इच्छित वस्तुको देनेमे 
प्रसिद्ध द। कल्पवृक्ष भोगभूमिमे होते दै । इनसे मांगने पर भोग-उपभोगकी सामभ्री भाप 
होती है । आचाय जिनसेनने इन्दे पाथिव कहौ दै- 
“ये कल्पबरृक्च न तो वनस्पतिकायिक हँ ओर न देवक हारा अधिष्ठित दै । केवल 
परथिचौके साररूप द 1" 





म,५., 


१. गुडखठसक्करामियस्रिसा सत्था हु णिवकजीरा । 
विसहालाहरसरिसाऽसत्था हु जघादिपडिमागा ।--गो क , गा ८४1 

२ न वनस्पतयोऽपयेते नैव दिन्यैरधिषठिता 1 | 
केवर पृथिवी सारास्तन्मयत्वमुपागता, 11-- महापु, ९।४९ 1 


३८ धर्मामृत ( अनगार } 


मथ यथाकथचित्‌ पूर्वपुण्यमुदीणं स्वप्रयोक्तारमनुगृह्णातीत्याह-- 
प्रियान्‌ दूरेऽप्र्थाञ्जनयति पुरो वा जनिजुष.? 
करोति स्वाधीनान्‌ सलखिवदथ त्रैव दयते \ 
ततस्ताच्वातीय स्वयमपि तदुहश्षमथवा, 
तरं नीत्वा कामं रमयति पुरपुण्यमुदितम्‌ ५३९ 
पुर -भोकतुरुतप्े प्रागेव, जनिजुष .--उत्पल्ान्‌, दयति (-ते) रक्षति ! ततः--दरादेशात्‌ । उक्तं 
चषि- 
दीपान्तराद्िोऽप्यन्तादन्तरीपदपानिषे । 
विधिघंटयतीष्टर्थमानीयात्नीपता गतत ॥ { ] ॥३९॥ 


चिन्तामणि रत्नको अन्थकारने अपनी दीकामे रोहणपवंत पर उत्पन्न * होनेवारा रतन 
विके कहा है। ओर कामघेनु कवि कल्पनामें देवरोकको गाय है । ये सभी पदाथ गने 
पर इच्छित पदार्थोको देते दै । किन्तु विना पुण्यके इनकी प्राप्ति नदीं होती है! अवतःये सव 
भो धर्मक ही दास है। धसे ही प्राप्त होते दै । .यदी बात कविवर भूधरदासजीने वार 
भावनामे कदी है ॥३८॥-- 

आगे कहते है कि पूवत पुण्य उद्यमे आकर अपने कर्तका किसी न किसी रूपमे 
उपकार करता है- 


परमे करिया हुआ पुण्य अपना फल देनेमे समर्थं होने पर दरवत मदेशमे भौ समशन 
आदि इन्दियोसे भोगने योग्य रिय पदार्थोको उत्यन्न करता दै । यदि वे भ्रिय पदाथ अपने 
भोक्ता की उत्पत्तिसे पदे दी उस्पन्न हो गये हों तो उन्द उसके अधीन कर देता हे । अथवा 
मित्रकी तरह व्यँ हयौ उनकी र्चा करता है । ओर उन पदार्थोको दूर या निकट देसे 
लाकर जथवा उस मनुष्यको स्वयं उन पदाथोकि प्रवेशभे ठे जाकर यथेच्छ भोग करावा 
ह्‌ । २९ 

विशञेपाथं--यह कथन पुण्यक महत्ता वतखिके , छिण करिया गया हे । पदाथ तो 
अपने-अपने कारणके अनुसार स्वयं ही उस्पन्न होते हैः । तथापि जो पदाथं उत्पन्न होकर 
जिस व्यक्तिके उपभोगमे आता है उसके कमंको भी उसमें निमित्त कहा जाता दै। यदि 
० स्वयं कता होकर वाह्य सामभ्रीको उत्पन्न करे ओौर मिवे तव तो कमेको चेतनपना 
ओरं वरूवानपना मानना होगा । किन्तु रेखा नदी है स्वाभाविक एक निमित्त नेमित्तिक्‌ 
सम्बन्ध है । जव कसका उदय होता है तव आत्मा स्वयं ही विभाव रूप परिणमन करता हे 
तथा अन्य द्रव्य भी वैसे ही सम्बन्ध रूप होकर परिणमन करते है । जब पुण्य कमेका उद्य- 
काल आता ह तव स्वयमेव उस कमेके अनुभागके अनुसार कायं वनते ह कसे उन कार्यको 
उत्पन्न नहीं करता । उसका उदयकरारः आने पर कायं वनता है एेसा निमित्त नैमित्तिक 
सम्बन्ध दै । अधाति कर्मोमि वेदनीयके उदयसे सुख-ढुःखके वाद्यकारण उत्पन्न होते है । 
सरीरमे नीरोगता, बर आदि सुखके कारण हँ, भूख प्यास आदि दु खके कारण है । बाहरमे 
इष्ट सी पुत्रादि, सुदावने देश कारादि सुखके कारण है अनिष्ट खी पुत्रादि असुहावने 








१. जनिं सुरतरु देय सुख, चिन्त चिन्ता रेन 1 ॥ 
विन जच चिन चितये धरम सकर युखदैन ॥ 


` प्रथम अध्यायः >९ 


भ) 


अय घरमस्यामुचिकफरतिशयं स्तौति-- व "4 


यदिग्य वपुराप्य मडश्चु हृषितः पद्ठथन्‌ पुय स्तं, ` 
द्राग्‌ बुद्धबावधिना यथा स्वमभरानादृत्य सेवादृतान्‌ । 
सुप्रीतो जिनयन्वनां धुरि परिस्पूजन्तुदारकियां, 
स्वाराज्यं भजते चिराय विलसन्‌ घर्मस्य सोऽनूग्रहः \॥४०1 

मडक्ु-बन्तमूहरतत., हपित --विस्मित्त " सूकृत--सदाचरणम्‌ । अवधिना--तत्कालोलत्ना- 
तीन्द्रियन्नानविदोपेण, यथास्वं--यो यस्य नियोगस्त तर्थव प्रत्यवस्थाप्य इत्यर्थ. । अमरानू--सामानिकादीन्‌ । 
जिनयज्वना--र्हत्यूजकाना्ैरानादिद्यक्राणाम्‌ क्राणाम्‌ । स्वाराज्यं--स्वरगेऽधिपतित्वम्‌, विलसन्‌--शव्यादिदेवी- 

विासप्रसक्तं सन्‌ । स अनुग्रह्‌ --उपकार ॥४०॥ 
देग-काटादि दःखके कारण ह । वाह्य कारणोमें कछ कारण तो देसे होते हं जिनके निमित्तसे 
शरीरकी अवस्था सुखनदु.खका कारण होती ह ओर कुछ कारण पसे होतेह जो स्वयं दही 
सुख-टु खके कारण दोते हं । एेसे कारणक प्राप्चि वेदनीय कमेके उद्यसे वतछखायी हे । साता 
वेदनीयके उद्यसे सुखके कारण मिख्ते दै ओर असाता वेदनीयके उद्यसे दुःखके कारण 
मिख्ते हं । किन्तु कारण दी सुख-दुः खको उत्पन्न नहीं करते, जीव मोहके उद्यसे स्वयं 
सुखदुःख मानता हं । वेदनीय ओर मोहनीय कमेकि उदयका देखा ही सम्बन्ध है । जव 
सातावेदनीयके उद्यसे प्राप्न वाद्य कारण सिट्ता ह्‌ तव सुख मानने रूप मोहका उद्य होता 
हे ओर जव अखातावेद नीयके उद्यसे प्राप्न वाद्य कारण मिक्ता हे तव दुख माननेरूप 
मोहका उदय होता हे । एक ही बाह्य कारण किसीके सुखका ओर किंसीके द.खका कारण 
होता हं । जंसे किसीको सातावेदनीयके उदयम सिखा हज जेसा वस्र सुखका कारण होवा 
हं वसाद्ी चख किंसीको असातावेदनीयके उद्यमे मिटे तोदुःखका कारण होतादहै। 
इसलिए वाद्य वस्तु छंख-टुःखका निमित्त मात्र दै सुख-ढ ख तो मोदके निमित्तसे होता है । 
निर्मोदी मुनियोँको ऋद्ध आदि तथा परीप आदिं कारण मिरते हे फिर भी उन्दः युख-दु.ख 
नदीं होता 1 अत. संख-द्‌'खका वरुवान कारण मोदका उद्य है, अन्य वस्तु वख्वान कारण 
नदीं ह । परन्तु अन्य चस्तुओंके ओर मोदी जीवक परिणामोके निमित्त नेमित्तिककी ुख्यता 
इससे मोदी जीव अन्य वस्तुओको दी युख-दु.खका कांरण मानता दै । पुण्य कमक 
1 सखरूप सामध्ीकी श्राप्ति दोती दै इसीलिए उसमे पुण्य कमंको निमित्त माना जाता 

|, 


इस प्रकार अनेक प्रकारके श्रुभ परिणामोसे संचित पुण्यविश्ञेपके अतिशय युक्त 
विचित्र फर्टोका सामान्य कथन किया । अव विश्चेप रूपसे उसके पारलौकिक विचिच्र फलों 
को वताते टै । सवसे प्रथम स्वगंोक सम्बन्धी सुख का कथन करते दै- 

अन्तथुहूतेमे दी उपपाद चिखा पर उत्पन्न हुआ दिन्य शरीर प्राप्त करके विस्मयपूवंक 
चारो ओर देव ओर देवि्योके समूहको देखता ह । देखते ही तत्काल उत्पन्न हुए अवधि- 
ज्ञानसे जानता है कि पूर्वं जन्ममे द्युभ परिणामसे उपार्जित पुण्यका यह्‌ फर है । तव प्रसन्न 
होकर सेवामे तत्परः प्रतीन्द्र सामानिक आदि देवोका यथायोग्य सत्कार करता है । ओर 
महद्धिक देवोके चित्तमे भी आद्चयं उत्पन्न करनेवाटी अणिमा आदि आठ कऋद्धियोंके 
रेदवयेसे सम्पन्न शयान आदि इन्द्रोके, जो जिनदेवके पूजक होते दै, भी अशु वनकर 


1 








^-^ ~ ~~. 


1 


१२ 


० धर्मामृत (अनगार } 


इल्द्रपदानन्तरभावि चक्रिपदमपि पुण्यविशेषादेवासायत द्याह- | 


उच्चेर्मोत्रमभिप्रकाश्य श्ुभङृदिक्वक्रवार कर- 
क्रासन्‌ कमलाभिनस्दिमिरनुग्रश्नन्‌ रथाद्धोत्तवम्‌ । 
द रोस्सारितराजमण्डलरुचिः सेग्यो सहत्वेचर- | 
रासिन्धोस्तनूते प्रतापसतुरं पुण्याचगुण्धादिनः ५४१॥ 
उच्चै्गौघिं--इ्वाक्वादिवशविशेषं करुखाद्रि च ! अभि-- निर्भयं समन्ताद्रा । शुभकृत्‌-गुभं इन्तन्ति 
छिन्दन्ति शुभञ्ृत. प्रतिपक्षम्‌ पास्तद्पलक्षित. दिक्चक्रं, पक्षे प्रजाना क्षेसकर. 1 करे.-- सिद्धाय. किरणश्च । 
कमला--ख्दमी, कमलानि च पद्मानि । अनुग्रण्नच्‌--दीर्धकुर्वन्‌ । ,रथाद्धोत्सवं--चक्ररत्स्यो धप चक्रवाक्‌- 
प्रीति च! राजमण्डङ--नुपगण चन्द्रविम्वं च । मरुत्तेचरेः--देवविदावरे्योतिष्कदेवग्रहैरव । इन. 
स्वामी सूर्यदच ॥४१।1 १ 
अथार्धचक्रिपदमपि सनिदानधर्मानुभावादेव भवतीत्याह-- ४ ५ 
चित्वा रणे च्र्िरस्तदस्तचक्रेण दृप्यन्‌ धरणीं धरिखण्डाम्‌ । 
वछानुगो भोगवश्नो भुनक्ति कृष्णो वृषस्येव विजुम्मितेन १४ 
सात्रु--पतिवासुदेव । त्रिखण्डा--विजयार्घादर्वाग्माविनीम्‌ 1 बलानुगः--वलभद्रं पराक्रम चानु- 
गच्छन्‌ 1 भोगवश्च"--खग्वनितादि-विषयतन््र । भोगं वा नागशरीर वष्टि कामयते नागराय्याशायित्वात्‌ । 
विजृम्भितेन--दु खावसानसुखावसायिनानु भावेन, तस्य मिष्यात्वानुभावेन नरकरान्तफलत्वात्‌ 11४२1 





अपना प्रभाव फैलातां है । तथा चिरकाल तक शची आदि दैविके साथ _षिकास कमते 
हुए स्वगेमे जो राञ्यसुख भोगता है चह सव सम्यक्‌ तपरचरणमे अनुरागसे उत्पन्न हुए 
पुण्यका ही उपकार दै 1४०1 

आगे कहते ह किं इन्द्रपदके पश्चात्‌ चक्रीका पद्‌ भी पुण्य विशेषसे ही प्राप्त होता है-- 

जेसे सूयं उच्वगोत्र--निपधाचरको भ्रकारित्त करके कमलेको आनन्दिति करनेवाली 
किरणोके द्वारा दिर्छामण्डटको म्याप्त करके भ्रजाका कल्याण करता है, ओर चक्वेको 
चकवीसे भिखाकर उन्दः आनन्द देता दै, चन्द्रमण्डल्की कान्तिको समाप्त कर देता हे 
ज्योतिष्क ग्रदोसे सेवनीय होता है ओर समुद्र पयन्त अपने अतुर प्रतापको फैाता है । वैसे 
दी पूवकृत पुण्ये योगसे चक्रवती भी अपने जन्मसे उच्चकुखको प्रकाित करके रष्ट्मीको 
चटनेवाङे करोके द्वारा प्रतिपक्षी राजाओंसे युक्त दिश्चामण्डरको आक्रान्त करके चक्ररत्नका 
उत्सव मनाता है, राजागर्णोके प्रतापको नष्ट कर देता है, देव ओौर चिद्याधर उसकी सेवा 
करते ह तथा वद्‌ अपने अुपम प्रतापको समुद्रसे छेकर दिमाचर तक फैखाता ३ ॥४१॥ 
ह अगे कहते ह किं अधंचक्रीपद भी निदान पूरवंक किये गये धर्मक प्रभावसे ही भ्राप्त 

ताइ 

अपने चन प्रतिनारायणके द्वारा युद्धमे चराय गये चक्रके वारा उसीका मस्तक काट- 
कर्‌ गर्वित हुआ विपयासक्त छृष्ण वख्देवके साथ तीन खण्ड प्रथ्वीको भोगता है यह उसके 
पूवजन्ममे निदानपूचक तपके दाया संचित पुण्यका ही विष्टर विरास हैः ॥४२॥ 

विरेपाथं--चक्रवर्तीकि तो घरमे चक्ररत्न उरपन्न होता दै किन्तु अधंचक्री नारायणके 
म्रतिदन्दी प्रतिनारायणके पास चक्ररत्न होता है । जव दोर्नोका युद्ध होता दै वो प्रतिनारायण 
नासयण पर चक्र चराता ह । इस तरह वह्‌ चक्र प्रविनारायणसे नारायणके पास आ जाता 


` प्रथम अध्याय ` ४१ 


अय कामदेवत्वमपि धर्मविश्ेपेण सम्पद्यत इत्याह्‌- (+ 


यासां ्रूभद्ध मात्रप्रवरवरभरप्रक्षरत्सत्वसारा ^ 

थोराः कुर्वन्तिःतेऽपि तरिभुवनजयिनश्चादुकारान्‌ प्रसत्तये । ३ 
तासामष्यद्धनानां हूदि नयनपथेनेव संक्रम्य तन्वन्‌ | 

याच्माभद्खन देन्यं जयति सुचरितः कोऽपि धर्मेण विश्वम्‌ ॥४२॥ 


विचेशीभूय घर्माद्रविभवभरथाजमानेविमानै- । ^^ 
व्योम्नि स्वेरं चरन्तः प्रिययुवतिपरिस्पन्दसन्दप्रमोदा । 
प्रन्तो दिग्यदेजञोष्वविहतमणिषाचद्धतोत्सुप्रिदृप्ा, । 
निष्कान्ताविश्चमं धिग्ध्रमणमिति सुरान्‌ गत्यहुयुन्‌ क्षिपन्ति ॥४४।॥ ९ 
परिस्पन्दः--ङ्धाररवना । दिव्यदेशेसु--नन्दनकैलासान्तधीपादिपु । अगिमादय.--मणिमा 
महिमा, ख्धिमा गरिमा ईरित्वं प्रागभ्यं ( प्राकाम्यं ) वरित्वं कामरूपित्वं वेति । उत्सुप्िः-उद्गति । 
निष्करान्ताविभ्रमे--देवीनामनिमेषरोचनतया भरूविकारानवतारदेवमुच्यते । गत्यहयुन्‌-मानुपोत्तसर्वताद्‌ १२ 
बहिरमि गमनेन गवितान्‌ । क्षिपन्ति--निन्दन्ति ॥४४॥॥ -ˆ - 





ह ओर फिर नारायण उसी चक्रसे प्रतिनारायणक्रा मस्तकं काटकर विजयाधंपर्यन्त तीनखण्ड 
प्रथनीका स्वामी होकर अपने बड़ भाई वलभद्रके साथ भोग भोगता है. ओर मरकर नियमसे 
नरकमे जाना हे । पूवजन्ममे निदानपूवंक तप करनेसे संचित-हुए पण्यका यह्‌ परिणाम है 
कि सासारिक सुख तो प्राप्त दोताहै किन्तु उसका अन्त दुःखके साथ होता दै क्योकि 
भिथ्यास्यके प्रभावसे उस पुण्यके फेख्का अन्त नरक दं । 


आगो कहते ह किं कामदेवपना भी धर्म॑विरेषका दी फट दै- 
तीनों खछोकोको जीतनेकी शक्ति रखनेवाङे जगत्‌ प्रसिद्धं वीर परुप भी जिन शिर्योके 
केव कटाक्षपातद्ूप्र वाणसे अतिंपीडत होकर अपना विवेक ओर वर खो वैठते है ओर 
मकौ प्रसन्नताके छिए चोटुकारिता करते दै-चिरौरी आदि करते है, उन खियोके भी 
हदयमे दष्टिमागे मात्रसे प्रवेश्य करके उनकी प्राथेनाको स्वीकार न करनेके कारण उनके मन- 
स्तापको वदटानेवडे अखण्डितश्रीक विरखे परुष ही धमक दारा विरवको वरम करते 
ट ४३॥ 

अगे कदते ट कि विद्याधरपना भी धमेविशेषसे प्राप्त होता दै-- 

धर्मके प्रतापसे विद्याधर होकर ध्वजा, माला, घण्टाजार आदि श्रेष्ठ विभवके 
प्रकर्षसे शोभायमान विमानेमिं स्वच्छन्दतापुकक मकायम विचरण करते ह, साथमे तरुणी 
वह्लभाओंकी ंगार-रचनासे उनका आनन्द्‌ ओर भी घना हो जाता है । वे अणिमा-मदिमा 
आदि आट विदयाओंके अद्व॒त उदुगमसे गर्चिष्ठ होकर नन्दनवन, कुटाचछ, नदी, पव॑त आदि 
दिन्य देदम कीडा करते हृए मायुपोत्तर पवंतसे बाहर भी जा सकनेकी रक्तिसे गर्वित देव- 
के भी भ्रमणको धिक्कारते हुए उनका तिरस्कार करते है क्योकि देवागनाओंकी ओंखं निर्न 
मेप होती ईद--उनकी पटक नदीं ख्गतीं अत. कटाक्च निक्षेपका आननद स्वगमें नदीं हं ॥४४॥ 

विकेपार्थ-- विद्याधर मचुष्य होनेसे मलुष्यलोकसे चाहर नदी जा सकते । किन्तु देव 
चाहर भी विचरण कर सकते द । किन्तु पिर भी विद्याधरः दैवोसे अपनेको सुखी मानते दै । 

६ 
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८२ धर्मामृत ( अम्नगार) 


१ 
अयाहारकशरीरसंपदपि पुण्यपक्त्िमेत्याह-- ध | 
प्राप्याहारकदेहेन सर्वज्ञं निधितवधुताः ॥ `. . = 
योगिनो घरम॑माहात्म्याचन्दन्त्यानन्वमेदु राः ४५ 
प्राप्येत्यादि-- 
प्रसत्तसयतस्य यदा श्रुतविषये क्वचित्‌ संशय. स्यात्तदा क्षेत्रान्तरस्थती्थंकरदेनात्त निराकरतुंमसावाहारक- 
मारमते । तच्च हस्तमात्र शुद्धस्फटिकसकारमुत्तमाद्ध ने निर्गच्छति । तन्न केनचिद्‌ व्याहन्यते, न किमपि 
व्याहन्ति ! तच्चान्तमुहूरतेन संशयमपनीय पुनस्तवैव भविशति । -आनन्दमेदुराः-रीतिपरिपुष्टा ॥४५॥ 


^^~^+~~~~ ~~ 


अगे कहते दै कि आहारकशरीररूप सम्पत्ति भी पुण्यक उदयसे ही मिलती दै- 

धर्मके माह्लम्यसे आदहारकरारीरके द्वार केवरीके पास जाकर ओर परमागसके 
अर्थका निर्णय करक मुनिजन आनन्दसे पुष्ट दोते-हुए ज्ञान ओौर संयमसे सरद्ध दोते दै ॥४५॥ 

विशेषाथं--जो मुनि चारित्न विरीषका पाटन करते हुए" आदारके शरौरनामकमं 
नामक पुण्य विरीषका वन्ध कर छेते है, भरत ओौर ठेरावत क्षे्रमे रहते हए यदि. उन्दं काक्ल- 
विपयक को शंका होती है ओर वहीँ केवलीका अभाव होता है तवं ` तन्तवनिणंयके किए 
सदहाविदेदोमे केवरीके पास जनेके छिए आहारकडचरीरकी रचना करते दहै क्योकि अपने 
ओद्‌ारिक शरीरसे जानेपर उनका संयम नं पर्नेसे महान्‌ असंयम होता है । वद्‌ आारक- 
शरीर एक हाथ प्रमाण होता है, . शद्ध स्फटिकके समान धवर वर्णं ह्येता है ओर मस्तकसे 
निकर्ता दहे । न तो कोई -उसे रोक सक्ता है ओर न वदी किंसीको रोकता हे । एक अन्त- 
सुदतेमे संशचयको दूर करफे पुनः भुनिके दी शरीरम प्रविष्ट दो जाता है ।- इसे दी आहारक 
सखदूधात कहते ह । कहा भी है - 

आहारक शरीर नामकमके उद्यसे प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्तीं मुनिके आहारक शरीर 

होता टै । यह असंयमसे चचावके छिए तथा सन्दहको दूर करनेके छिए होता है । सुनि जिस 
षतम दो उस क्षेत्रमे केवरी श्वुत्तकेवरीका अभाव द्योनेपर तथा विदेह आदि क्षेत्रमे तप- 
कल्याणक आदि सम्पन्न होता हयो या जिनेन्द्रदेव ओर जिनाख्योकी बन्दना करनी दहो तो 
उसकी रचना-इस प्रकारक होती है-वह मस्तकसे निकर्ता है, धातुसे रहित होता दै, ञ्चुभ 
होता ह्‌, संह ननसे रदित होता दै, समचतुरल-संस्थानवाखा होता दै, एक हाथ प्रमाण ओर 
प्रगस्त उदयवाला होता हं । व्याघात रहित होता है, जघन्य ओौर उत्कृष्ट स्थिति अन्तयुह्रते 
होती द 1 आदारक शरीर पयाप्रिके पृण -दोनेषर-कदाचित््‌ सुनिका सरण भदो सकता हे। 


न ॥ < 














१. आदहारस्सूदयेण पमत्तविरदस्स होदि आहारं । ॐ 
अ्मंजमपरिह्रणदटुं सदेहविणासणदट्‌ढ च 1॥ 
णियवेत्ते केवचिदुगविरहे णिक्कमणपहूुदि फत्लणे । ` 
प्रखेत्ते सचित्ते जिणजिणधरवंदणट्‌ठे च॑ ॥ क † 
उत्तममंगम्दि हवे घादुविहीणं सुदं मसघडणं । =" ` - 
सुहसखाण घव हव्थेपमाणं पसंत्थुदयं. 11 

मन्वाघादो भंतोमृहत्तकार्ट्‌ठिदी जहग्णिद्रे । 
ण्जत्तौसपुण्णे मरणं पि कदाचि संभवह्‌ 11 ~ ˆ" ` “7 ~ ति 
-- गौ. जीव ,गा. २३५-२३८ , .` ` ~ ^` 


प्रथम्‌ अध्यायः ४२ 


अथ धर्मानुभावजनिक्स्वपरान्तरज्ञानाना मृनीनद्राणामतीन्दरियसुखसवित्या महमिन्द्र पदग्यार्वृत्त 
दर्दायति- ४ भ + + श [का 

कथयतु महिमानं को नु धस्य येन स्फुटघटितविवेकज्योतिषः श्रान्तमोहा; 1 ३ 
समरससुखसंवितल्लक्ितात्यक्षतौर्यास्तदपि पदमपोहन्त्याहमिनदं भुनीच्धाः ॥४६॥ 
विवेकज्योतिः--स्वपरवि मागज्नानम्‌ । भपोहन्ति--ग्यावर्तयन्ति । “उपसर्गादस्य व्यूहौ वा* इति 


परस्मैयदम्‌ । आहमिन्द्र--महमिन्द्रः कत्पातीतदेव" । तत्लक्षणमार्पोक्तं यथा-- ६ 
नासया परनिन्दा वा नात्मदकाधा न मत्सरः । 
केवल“सुषखसादुभूता दीव्यन्त्येते दिवौकसः ॥ 
भपि च-- अहमिन्द्रोऽस्मि नेन्द्रोऽन्यो मत्तोऽस्तीत्यात्तकतृताः । । । ९ 


अहमिन्द्राख्यया ख्याति गतास्ते हि सुरोत्तमा. ॥” 
[ महा पु. १११४४, १४२ ] 
अहमिन्द्रस्येद परदमित्यण्‌ ॥४६। १२ 


1 





आगे कहते ह कि धर्मके मादात्म्यसे जिनं स्वपर भद-ज्ञान हो जाता दै वे मुनीन्द्र 
अतीन्द्रिय सुखका संवेदन हदोनेसे अहमिन्द्र पदसे भी विमुख होते 
उस धर्मके मादात्म्यको कौन, कद्‌ सकता दै जिसके मादात्म्यसे स्पष्ट रूपसे स्वपरका 
भेदज्ञान प्रात्र कर ठेनेवाटे शान्तमोह अर्थात्‌ उपशान्त कषाय गुणस्थानवर्ती ओर समरस 
अर्थात्‌ यथाख्यात चारित्रसे दोनेवाटे सुखकी अनुभृतिसे अतीन्द्रिय सुखको साक्षात्‌ अनुभवन 
करनेवाठे सुनीद्र उस लोकोत्तर अदहमिन्द्र पद्‌ से भी वियुख हो जाते दै १।४६॥ =. 
विरेषा्थ--सातवंँ गुणस्थानके पश्चात्‌ गुणस्थानोंकी दो श्रेणियों है-एकको ऽपश्चम श्रेणी 
कृहते है ओर दृसरीको क्षपक श्रेणी । उप्चम श्रेणीमे मोहनीय कमंका उपशम करिया जाता दै 
ओौर क्षपक श्रेणीमे मोहका क्षय किया जाता दै । आठसे दस!तक 'गुणस्थान दोनों श्रेणियोमे 
सम्मित ह । उनके वाद भ्यारहर्वा. उपशान्त कपाय . गुणस्थान उपरम श्रेणीका दी है ओर 
वारहव गणस्थान क्षपकश्रेणीका ही है । इस तरह आटसे ग्यारह तक चार गुणस्थान उपशम 
शरेणीके हैः ओर ग्यारहवेंको छोड़कर आटसे वारह तक्के चार गुणस्थान क्षपक श्रेणीके है 1 
उपदा श्रेणीपरर आरोहण करमेवाखा ग्यारहव गुणस्थानमे जाक्रर नियमसे नीचे गिरता दै 
क्योकि द्वा हुआ मोह उभर आता ह । यदि वह म्यारहवेमे मरण करता है तो नियमसे 
अहमिन्द्रदैव होता है । किन्तु जो चरमशरीरी होते है" वे उपद्यम श्रेणीपर यदि चेतौ 
गिरकर पुनः क्षपक श्रेणीपर चढते ह ओरं उसी भवसे मोक्ष प्राप्न करते दै । उक्त रखोकमे 
पसेद्यी चरमक्षरीरी मुनिराजोका कथन ह । जो सुनिराज शुद्धोपयोगसे मिटे हए योग- 
विरोषसे अहमिन्द्र पदकी प्रा्ठिके योग्य पुण्य विरोपके बन्धके अभिभ्रुल होकर भी श्ुद्धोपयोग- 
के बसे उसे बिना बधि ही उपङ्ञाम श्रेणीसे उतरकर क्षपक श्रेणीपर चढते है वे जीवन्मुक्त 
होकर परमयुक्तिको प्राप्न करते दै । महापुराणमे अहमिन्द्रका लक्षण इस प्रकार कदा द- 
म द्यी इन्द्रहू मेरे सिवाय कोई अन्य इन्द्र नदीं हे इस प्रकार अपनी सराहना करनेसे 
ने उत्तम देव अहमिन्द्र नामसे ख्यात हृए। वे न तो परस्पर में असूया,करते हँ न.परनिन्दा, 
न आत्मप्रशंसा भौर न डाह । केवर वे सुखमय होकर क्रीडां करतेर्दै1 ` ` 


1 


४ धर्मामृत. ( अनगार ) 


अथ गर्मादिकल्याणाश्चर्यविमूतिरपि सस्यक्त्वसहचा्िपुण्यविरोषादेव संपत इत्याह-- ` 


दयोरेष्यत्‌ विश्वपुज्यौ जनयति जनकौ गर्भ॑गोऽतीव जीवो ह 
-३ जातो भोगात्‌ प्रभुडक्त हरिभिरेपहूतान्‌ सन्विरािष्कमिष्यन्‌ । 
ईते देपर्षिकीति सुरखचरनूपे. भरत्रजत्याहितेज्य । 
्राप्यारहलतयं प्रजञास्ति त्निजगदृषिनुतो.याति सूक्ति च धर्मात्‌ ॥\४७1 


व्योममार्गति एष्यन्‌ । वीर्थ॑करे हि जनिष्यमाणे प्रागेव मासषदट्कात्तन्माहात्थ्येनं तत्पितरौ जगत्पूज्यो 
भवत । ईर्त--गच्छति प्राप्नोति 1 देवषिकीसि--लौकान्तिकदेवङृता स्तुतिम्‌ }. प्रत्रजति--दीक्षा गृह्णति 


याति मुक्ति च। अत्रापि धर्मादित्येव केवलम्‌ धर्सोज्तरं यो मुख्यतया प्राग्‌ च्यास्यात । तस्यव छृत्स्नकम- 
९ विप्रमोक्षे सामर््योपपने. (४७॥ 


॥ 


अथ घर्मोदयानुदयाम्या सम्पदामिवाघर्मोदयानुदयाम्या विपदामुपमोगानुपभोगौ भवत इत्याह- 


घमं एव सतां पोष्यो यन्न जाग्रति जाग्रति । 
१२ भक्त मीति मीरन्ति संपदो विपदोऽन्यथा ॥४५ 


पोष्य । एतेनोपमान रक्षयति । ततो यथा उपरिके सावधाने राज्ञा सेवनायावरोधिका सावधाना. 
सवन्ति निरवघाने च निरवघाना तथा प्रकृतेऽपि योज्यम्‌ । जाग्रति--स्वग्यापार प्रवर्तयति सति । मीरति-- 
१५ स्वन्यापारादुपरमति ! अन्यथा--जधमं जाग्रति ( विपदो } जाग्रति तस्मिश्च मीति मरन्ति ॥४८।) ,, 


नौ भरेवेयकसे ठेकर स्बाथंसिद्धि तकके देव अहमिन्द्र ` कषरते द । वे सब चद्यचारी 
होते है, उनमे देवांगनां नदीं होती 11४६॥ 


अगे कहते दै कि गभौवतरण आदि कल्याणकोंकी आश्चयेजनक विभूति भी सम्य॑क्टव 
सह चारी पुण्यविशेषसे दी सम्पन्न होती है-- ` 


धमेके प्रभावसे जव जीव स्वगसे च्युत होकर अनिवार होता दै तो माता-पिताको 
जगतमे पूज्य कर देता हे । अर्थात्‌ तीथकरके गमे आनेसे छह- मास पूवं ही उनके मादात्स्य- 
से माता-पिता जगत्‌मे पूज्य वन जति है । गमेम. अनेपर ओर भी अधिक पूज्य टो जाते 
दै । जन्म छऊेनेपर सौधम आटि इन्द्रोके ारा सेट किये गये. मोगोको भोगता है । जव वह्‌ 
घरका परित्याग करना चाहता है तो रौकान्तिकदेवोे द्वारा की गयी स्तुतिका पान्न होता हे! 
फिर देव, विद्याधर ओर राजाओसे पूजित होकर . जिनदीक्चा भ्रहण करता है । अदन्त 
अवस्थाको प्राप्न करके तीनों लोकोको धर्मंका उपदेश करता है तथा गणधरदैव आ1दिसे 
पूजित होता हं । अन्मे सक्ति भ्राप्त करता दे ॥४७॥। - 


विरोषाथ-- इनमे गभावत्तरण आदि मदयोत्सव तो पुण्य विरेष रूप ओपचारिक धमके 
उदयसे होते है । किन्तु मोक्षकी प्राप्ति तो पूचेमे प्रतिपादित सख्य धमस द्यी होती दै क्योकि 
समस्त कर्मोसि छुडानेकी शक्ति मुख्य धसमे ही है 1४७ = - ++, 1 


अगे कते दै किं जसे धमे--पुण्यके उदयसे सम्पत्तिका, भोग ओौर.अनुदयमे अनु 


पभोग दे चेसे दौ अध्म--पापके उद्यमे विपत्तिका उपभोग ओर अलुदयमे चिपत्तिका-अयु- 
पभोग होता दै - 


विचारञीर सदपुस्पोको धमंका ही पोषण करना चाहिए जिसके, जामरत्‌ रहने पर-- 
कायेगीर रहनेपर सस्पदा अपने स्वामीकी सेवाके ङिए जायत्‌ रहती दै ओर विराम लेने 





[१ 


प्रथम अध्यायं ४५. 


अथेदानी धर्मस्य सुखसम्पादकत्वमभिघायेदानी दु खनिवर्तकत्व तस्यैव पर्व्चतुर्दशभि. प्रपञ्चयति । 
तत्र तावद्दुग्दिशेपु धर्मस्योपकारं दशयति- ध 
कान्तारे पुरुपाकसत्त्वविगरूत्सच्वेऽम्बुधो बम्ध्रमत्‌ „३ 
ताम्यद्चक्रपयस्युदचिषि भर्च्चक्रोच्चरच्छोचिषि } 
संग्रामे निरवग्रहुद्विषदुपस्कारे गिरौ दुगंम- 
ग्रावग्रन्थिलविडमुखेऽप्यज्ञरणं धर्मो नरं रक्षति 1४९५ ६ 
कान्तारे--भरण्ये मागे च दुगमि 1 पाकसरवा.-करूरजीवा सिहन्याघादय । सत्व मनोगुण । 
सत्वा वा, प्राणिनः । उदविषि-अग्नौ । उपस्कार.-्रतियत्नो वैकृत वा । ग्रन्थिलानि~निम्नोन्नतत्व 
नीतानि ॥\४९॥ ५ ५ ह षि 
अथय घर्मो नानादुरवस्वाप्राप्त नरमुद्धरतीत्याह्‌-- , >~ 
्षुरक्ामं तषंतप्ं पवनपरिधृतं वषंशीतातपातं 1 1 
रोगाघ्रातं विषां ग्रहद्गुपहतं ममशव्योपतप्तम्‌ ! ˆ , - १२ 
दूराघ्वानप्रभरनं प्रियविरहक्ृह्धानुद्रूनं सपस्न- 
व्यापन्नं वा पुमासं नयति सुविहित. प्रीतिमुदत्य घमः ॥५०] 
ग्रहर्क्‌--ग्रहाणा शनैश्चरादीना ब्रह्मराक्षसादीना वा पीडा † दूराघ्वातप्रमग्न विप्रकृष्टमारगे खिन्नम्‌ 1 १५ 
अघ्वानजन्दोऽपि मारगार्योऽस्ति । यत्लक्यम्‌--करितुरगमनुष्य यत्र वाध्वानदीनम्‌ ।' वृहदुभानु- 
अन्ति ॥५०] 
ययोक्तार्थसमर्थनायं त्रिमि. दलों क्रमेण सगर-तोयदवाहन-रामभग्रान्‌ वृषटान्तत्वेनाचष्टे-- १८ 











परं विराम छे छती ह । तथा पपके जाग्रत्‌ रहने पर विपत्तियं पापीकी सेवाके किए जाप्रत्‌ 
रहती ह ओर पापके विराममे विपत्ति्यौँ भी दूर रहती दै ।॥४८॥ 

इस प्रकार धमं सुखका दाता है यह वतखाकर अव चौदह पद्यसे उसी धमको दुःख 
का दूर करनेवाखा वतरते दै । उनमेंसे सवप्रथम दुगंम देशने ध्म॑का उपकार कदते दै- 

, जहां ज्याच्र; सिद आदि ऋर प्राणियोके हारा अन्य प्राणियोका संहार प्रचुरतासे किया 
जाता ह एसे वीहड़्‌ वनमे, जिसके जल्मे भीपण मगरमच्छ डोरते है ेसे समुद्रम, वायु- 
मण्डटके कारण अवाङाओसे दीप्र अग्निम, शन्रुओके निरकुंदा भ्रतियत्नसे युक्त युद्धमे ओौरे 
दुगम पत्थरोसे दिश्चामण्डकको दुरूह वनानेवाे पवं्तपर अशरण मचुष्यकी धमे ही रक्षा 
करता दे ।४९॥ 


आगे कते ई किं धर्मं अनेक दुरवस्थाओंसे पिरे हृए सनुष्यका उद्धार करता दै-- 

भृखसे पीडित, प्याससे भ्याक्ुख, वायुसे अत्यन्त कम्पित, वर्प शीत धामे दुखी 
रोगोसे आक्रान्त, विपसे त्रस्त, शनीचर आदि ग्रहोकी पीडासे सताये हए, ममेस्थानमे रगे 
हुए कोटि आदिसे अत्यन्त पीडा अदुभव करनेवाठे, बहुत दूर मागे चख्नेसे अत्यन्त थके हुए, 
खी पुत्र बन्धु भित्र आदि प्रियज्नोके वियोगसे आगकी तरह तपे हुए तथा शाक्नओके दारा 
विविध आपत्तियोमि डरे हए मलुष्यको निष्ठापूवक पाटन किया गया धमं कष्टौसे निकार 
कर आनन्द प्रदानं करता ह ।॥॥५०॥। ,: 

उन्त अथंका समथन करनेके किए तीन इखोकोफि द्वारा कमसे सगर मेघवाहन ओौर 
रामभद्रको दृष्टान्तरूपसे उपस्थित करते है-- 


४ धर्मामृत ( अनगार ) 


सगरस्तुरगेणेकः किक दुरं हतोऽटनीम्‌ ! 
देटे. पुण्यात्‌ प्रभृत्य तिलके व्यवाह्यत.॥\५९॥ 
३ हूत.-- नीत । सखेटै.--सहनयनादिविचाधर. ॥५१॥ 
कीर्णे पूर्णाघने सहसरनयनेनान्वीयमाणोऽजितं 
सर्व॑ शरणं गतः सह महाविचां धिया राक्नसीम्‌ । 
६ दत्वा भरारभवपुत्रवत्सल्तया भीतेन रक्षोन्वय- 
भराज्योऽरच्यत मेघनाह्‌नखगः पुण्यं षव जागति,न परा] 
कीर्णे--हते । पुणंघने--सुखोचनधातिनि स्वजनके ! सहखनयनेन--सुलोचनपूत्रेण । भानीयमाणः 
९ ( यन्वीर्यमाण } तद्वर्छरनुद्रयमाण. । ध्रिया--नवग्रहाख्यहारलकाऽल द्भारोदरास्यपुरद्यकामयाख्यविमान- 
प्रमृतिसम्पदा सह । भीमेन--मीमनाम्ना राक्षसेन्द्रेण । रक्रोऽन्वयप्राज्यः--राक्षसवं शस्यादिपुरष । 
अर्यतत ॥\५२॥ - 
१२ राग्यभीविमृखीकृतोऽनुजहतै" कालं हरंस्त्वषफलेः 
संयोगं प्रियया दशास्यहूतया स्वप्नेऽप्यसं भावयन्‌ । 
क्लिष्टः सोकविषादिषा हनुमता तद्वातंयोञ्जीवितो 
९५ रामः फीशावलेन यत्तमवधीत्‌ तत्पुण्यविस्फूजितम्‌ १५३ 
रायज्श्रीविमुखीकृतः--राज्यलक््या. पित्रा दशरथराजेन निवतितः 1 भनुजहृतं --रक्ष्मणानीते. 1 
कीगवलेन--वानर्ैन्येन ।५३। 
१८ अथ घर्मस्य नरकेऽपि घोरोपसर्गनिवर्तकत्व प्रकाशयति-- 


1 





आगममे एेसा सुना जाता दै किं एक घोड़ा अकेठे राजा सगरको हरकर दूर अटवी 
ठे गया 1 वहं पुण्यक प्रभावसे सखहसखनयन आदि विद्याधरोने उसे अपना, स्वामी बनाया 
ओर चिद्याधर-कन्या ति्केङीके साथ उसका विवाह हो रया ॥५९॥ 

विशेपाथे--यह्‌ कथा ओर अगेकी कथा पद्मपुराणके पौंचवे पवंमे आयी है । 

सदसखनयनके द्वारा पृणेधनके मारे जानेपर सहखनयनकी सेना पूणघनके पुत्र मेष- 

वादनके पीछे छग गयी । तव मेववाहनने भगवान्‌ अजितनाथ तीर्थकरके समवसरणमे श्चरण 
ङी 1 वरह राक्षसराज भीमने पवंजन्मके पुच प्रेमवरा नवह नामक हार, छंका ओर अल्का- 
रोय नामक दो नगर ओर कामग नामक विमानके साथ राक्षसी महाविद्या देकर मेघवाहन 
विद्याधरको राश्सवंशका आदि पुरुप वनाया 1 ठीक ही हे पवंद्घत पुण्य सुख देने ओर दुःख 
को मेटने खूप अपने कायमे कहँ नही जागता, अर्थात्‌ सर्व॑त्र अपना कायं करलेमे तत्पर 
रहता हे ॥५२॥ - 

श्रीरामको उनके पिता दद्चरथने राजसिहासनसे वंचित करके वनवास दे दिया था। 
वहं वह्‌ अपने ल्घु्राता छक््मणके दारा खाये गये नके फलों ओौर वल्कलोसे कारु विताते 
थे । रावणने उनकी प्रियपत्नी सीताको हर ल्या था ओर उन्हे स्वप्नमे भी उसके साथ 
संयोगकी सम्भावना नदीं थी । सोकरूपी -विपकी अ्वाखासे- सन्तप्त ये । किन्तु दयुमानने 
सीताका संवाद्‌ लाकर उन्दः उञ्जीवित किया। ओौर रामने, वानर सैन्यकी सद्ययतासे 
रावणका वध करिया, यह्‌ सव पुण्यका ही माहात्म्य हे ॥५३॥ 

आगे कते द कि धमे नरकमे भी घोर उपसर्मका निवारण करता है-- 


प्रथम मध्याय 9 


श्छाघे फियद्ा धर्माय येन .जन्तुरुपस्कृतः 1 
तत्तादुगुपसरगेम्यः सुरः ्वश्रेऽपि मोच्यते ५४१ 
उपस्कृतः--माहितातिशय. 1 तत्तादृदाः--नारकं सक्ष्टामुरैद्व स्वैरमुदीरिता । सुरेः--कल्य- 
वासिदेवैः । ते हि पण्मासायु शेषेन नरकदेष्यता तौर्यकराणामुपसर्गाचिवारयन्ति । तथा चागम.-- 
तित्य॑यरसत्तकम्मे उवसग्गनिवारणं करति सुरा । 
छम्माससेसनिरए सम्गे अमकाणमारामो ॥५९८॥ 


( 1 


अथ वर्ममाचरतो विपदुपदपे उर्चिवुच्यर्यं धर्मस्यैव वलाघानं कर्तन्यमित्यनु्स्ति- 


` व्यभिचरति विक्षक्षेषदक्षः कदाचिद्‌ 
बरुपतिरिव धर्मो निमंलो न स्वमीश्ञम्‌ । 
तदभिचरति फाचित्तस््रयोगे विपच्चेत्‌ 
स तु पुनरभियुक्तस्तह्यं पाने क्रियेत ॥५५ 


चर्वति ( वखुपति ) सेनापतिरल्नम्‌ । निम॑ख.--निरत्तिचार सर्वोपधाविशुढस्व । ईशं प्रयोक्तार 
चक्रिणं च । स तु--स एव घमं उपाजे क्रियेत--आहितवल , कर्तव्य ॥५५॥ 


उस ध्मेकी किंतनी प्ररासा की जाय जिसके द्वारा सु्लोभित प्राणी नरकमे भी नारकियों 
ओर असुरकुमारोकि द्वारा दिये जानेवाङे अत्यन्त दु खके कारणभूत उपसर्गोसे देवोके द्वारा 
बचाया जाता हे ॥५४॥ 

विशेषाथ--जो जीव नरकसे निकटकर तीर्थकर हदोनेवाठे होते है, जव उनकी आयु 
छह मास शेष रहती है तो कल्पवासी देव नरकमे जाकर उनका उपसग निवारण करते है, 
नारकियों ओर असुरकुमारोके उपसर्गोसे वचात दै । जो स्वगंसे च्युत होकर ती्थ॑कर होते 
ह सवगम उनकी मन्दारमाला सुरञ्चाती नदीं ॥५४॥ 

धमंका आचरण करते हृए यदि विपत्ति कष्ट देती है तो उसको दूर करनेके टिए ध्म- 
को ही सवर वनानेका उपदेश देते ह- 

जेसे सातरुओंके निराकरणमें समर्थं ओौर सव प्रकरारसे निर्दोष सेनापति रत्न कमी भी 
अपने स्वामी चक्रवर्तकि विरुद्ध नदीं दोता, उसी प्रकार अधर्मका तिरस्कार करनेमे समर्थं 
निरतिचार धमं जपने स्वामी धार्मिक पुरुषके विरुद्ध नदीं जाता--उसके अलुकरूढ ही रहता 
है! इसटिए उस धमे या, सेनापतिके अपना काम करते हुए भौ कोई देवकृत, मनुष्यक्रत, 
तिर्यचकरृत या अचेतन कृत विपत्ति सताती दै तो कायंतत्पर सत्पुरुपेकि द्वारा उसी सेनापति- 
की तरद्‌ धमेको दी वलवान्‌ करनेका प्रयत्न करना चाहि९।५५॥ 

विशेषार्थ- जैसे स्वामिभक्त निर्दोप सेनापतिको नदीं बदला जाता उसी प्रकार 
विपत्ति आने पर भी धमंको छोडना नदीं चादिए। किन्तु विप तत्परवासे ध्म॑का साधन 
करना चाहिए ॥५५]। 





१ तिव्थयरसतकम्मुवसग्ग णिरएु णिधारयति सुरा । 
छम्पासाउगसेसे सर्गे अमलाणमाकको 1--चि सार, १९५ गा 


१३ 


४८ धर्मत ( अनगार } 


अथ दुनिवारेऽपि ष्कते विलसति रति धम. पुमासमुपकसरोत्येव ध््यादे-- 
यज्जीवेन फषायदमंव्तवा कर्माजितं षद्‌ धृष. 


भायुक्तं क्षयपृच्छतीति घटयत्युच्चेःफटूमुःद्टम्‌ । 


५ 
ट 
[५ ६ 


भावात्‌ फ्म॑पि दारणेऽपि न त्रदेषान्येति नोपेक्षते 
घमः किन्तु ततस्परसश्चिव सुधां स्नैति स्ववाम्न्यस्फरटम्‌ ।\५६। 
कपायकमंठतया--क्रोधादिभिर्मनोवाकक्रायव्यापरेषु पटमानस्वेन । उच्चै ऊटुनु--दा गरष्प्रस्यान्‌ 1 
चतुर्धा हि पाप्रस निम्ब-कायीरः-विप-हाखाहलतुत्यत्वात्‌ 1 उद्ट--प्रकटदर्पीटोपम्‌ । भावानू--मरदि 
विपकण्टकादीन्‌ पदार्थान्‌ । सुधामू-रक्षणया यर्यद्धीणमानन्दम्‌ । स्यधाम्नि--न्याधममुनो पनि। 


„ ९ अस्पुट--गूढ वाह्यलोकरानामविदितम्‌ । अत्रेयं भावना-वाद्यादुर्वारष्ठतपाकोत्वमूषयुपनुपनर्गमेय पध्यन्ति 


न पुन पुसो धर्मेणानुगृ्यमाणसत्वोत्ादस्य तदनमि मतम्‌ 1\५६।१ 


५. 
करिितासे हटाने योग्य पाप कर्मका उदय होमे पर भौ धसं पुरुपका उपकार री करता 
दै एेखा उपदेश देते द- 
जिसका प्रतीकार अयक्य है एेसे भयानक पाप कर्मके उदये ओ धमं न तो उम पाप- 
केका दही सहायक होता दै ओर न धर्मात्मा पुसपकी ही उपेक्षा करता द । उसपर्‌ यह श्र॑का 
हो सकती हे कि सच्चे वन्धु धर्मक रोते हुए भी पापरूपी शत्रु यों ्यक्य प्रतीरार बारा 
दोता है इसके समाधानके किए कते है-जीवने क्रोध, मान, माया ओर सोभ कपायसे 
आविष्ट होकर मानसिक, वाचनिक ओौर कायिक व्यापारके द्वारा पूर्वमे जो क ्यौधा वह 
अवरय ही भोगे चिना नष्ट नदीं होता, इसलिए वह अपने फलस्वर्प अत्यन्त कदु दाखादृट 
चिपके समान डु खदायी पदार्थोको मिलाता ह । तवर पुनः प्रन होता रै कि जव धमंनतो 
उस "पाप कमंकी सहायता करता है ओर न धर्मत्मा पुरुपकी उपेक्चा करता ए तव स्या फरता 
हे ? इसके उत्तरमे कहते ई--यद्यपि धम ये दोनों काम नदीं करता किन्तु चुपचाप दधिषे रूप- 
से धर्मा पुरूपमे आनन्दाग्रतकी वर्प करता है । प्रकट रूपसे एेसा क्यो नदी करता, इसके 
उत्तरम उत्प्रेक्षा करते दै मानो धमे उस भयानक पाप कर्मसे डरता र ॥५६॥ 
विरोपाथ-जेसे रोगकी तीत्रतामे साधारण अौपधिसे काम नहीं चलता--उसके भरती- 
कारके टिए विशेष ओौपयि जावङ्यक दोती दै वैसे दी तीतर पाप कर्मके उदयमें धर्मकी 
साधारण आराधनासे काम नदीं चरता । किन्तु धसौचरण करते हण भी ती्र पापका उदय 
केसे आता हं यद शंका होती है । इसका समाधान यद्‌ दै कि उस जीचने पूवं जन्ममे अवङ्य 
ही तीत्र कपायके वशीभूत होकर एेसे पाप कमे किये हैः जो विना भोगे नष्ट नदी हो सकते । 
द स्मरण रखना चादि कति कम॑ करिसीके दारा न व्यजते जीरनय्यिजातेद्ै। दम 
जो कमं सोगते दैवे हमारे दी द्वारा क्यि होते । हम कमं करते समय जसे परिणाम करते 
हे हारे परिणामोकि अनुसार ही उनमे फल देनेकी शक्ति पड़ती है † घाति कर्मोकी शक्तिकी 
उपमा र्ता (चेल), ठार (लकड़ी), अस्थि(दड्ी) ओर पापाणसे दी जाती है । जेसे ये उत्तरोत्तर 
'कंटोर होते है चैसे घातिकर्मका फल भी दोता है । तथा अघातिया पाप कर्मोकी शक्ति की 
उपमा नीम, कजीर, विप ओर हदाखादर्से दी जाती दै । निकाचित्त बन्धका फल अवश्य 


१ करतादार्वस्थिपापाणराक्तिभेदाच्चतुविघ । । 
स्याद्‌ घातिकर्मणा पाकोऽ्येपा निम्बगुडादिवत्‌ ॥। 





५. 
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अय पापपुष्ययोरपकारोपकारौ दृष्टान्तद्वारेण द्रढयितुं वृत्तद्यमाह- 
तत्ताद्क्कमटोपसगंरहरीसगेप्रगल्भोष्मणः 
कि पावें तमुदग्रमुग्रसुदयं निवंन्मि इष्कर्मणः । 
कि वा तादृशषदुर्दशाविरुसितप्रध्वंसवीप्रीनसो 
धर्मस्योर विसारि सख्यमिदह वा सीमा न साधीयसाम्‌ ॥॥५७ 
अनावोचत स्वयमेव स्तुतिपुं यथा-- 
वच्ेष्वदुभुतपञ्चव्णंजख्देष्वद्युग्रवात्यायुध- 
त्रतेष्वप्सरसां गणेऽग्निजिरुधिन्यालेपु भूतेष्वपि । 
यद्ध्यानानुगुणीङृतेपु विदपे वष्टि मर्द्वादिनी 
गोत्रा यं प्रतिमेषमात्यसुरराद्‌ विर्व स पार्वोऽवतात्‌ ॥ 
लह्री--प्रम्परा, ऊप्मा--दु सहवीर्यानुभाव । साधीयसामू-अतिशयदाकिनाम्‌ ॥५७॥ 





भोगना पडता ह । फिर भी धमौचरण करनेसे मनुष्यके मनम दुःख भोगते हए भी जो 
शान्ति वनी रहती है वदी धमैका फठ है । अन्यथा विपत्तिमे मनुष्य आत्मधघात तक कर 
ठेते दै ॥५६॥ 
5 १ अपकार यौर पुण्यके उपकारको दृष्टान्तके द्वारा दृद कर्नेके लिए दो पद्य 
कहते ईह-- 
हम तेसर तीर्थकर भगवान्‌ पारवेनाथं पर कमठ्के द्वारा किये गये उन प्रसिद्ध 
भयानक उपसर्गोकि परस्पराको जन्म देनेमे समथं दु.स्सह शक्तिराटी दुष्कमंके उस आगम- 
प्रसिद्ध तीव्र दु.सह उदयका कों तक कथन करं । तथा इन्द्रके द्वारा नियुक्त धरणेन्द्र॒ आओौर 
पद्मावती नामक यक्ष-वक्चिणी द्वारा भी दूर न की जा सकनेवारी पाश्वं प्रञुकी अत्यन्त दुख- 
दायक दुदंाको रोकनेमे अधिकाधिक प्रतापञ्चाखी उस धमेकी सवत्र स्व॑दा कार्यकारी 
महती मेत्रीका भी कों तक गुणगान करं १ ठीक हयी ह इस रोकमे अतिरयज्ञाल्योंकी कोई 
स्मीमा नदद ह ॥५७॥ 
विरोपाथं-जेन शाख्नोमे भगवाम्‌ पाडवंनाथ ओौर उनके पूं जन्मके भाता कमक 
चैरकी म्बी कथा वर्णित दे । जव भगवान्‌ पारवनाथ प्रतरज्या केकर साघु वन गये तो 
अदिच्छन्रके जगल्मे ध्यानमग्न थे । उधरसे उनका पूवं जन्मोका वैरी कमठ जो मरकर 
व्यन्तर हा था, जाता था । भगवान्‌ पार्वंनाथको देखते ही उसका क्रोध भडका अर उसने 
भीपण जलवृष्टि, उपख्बृष्टि, ्चञ्चावातके साथ दी अग्नि, सद्र, सप, भूत, वैता आदिके 
दासा इतना चस्त किया किं इन्द्रका आसन भी डोर उठा । इन्द्रे अदेश्यसे धरणेन्द्र ओर 
पद्मावती संकट दूर करनेके किए आये । किन्तु वे भी उन उत्पातोंका निवारण नदीं कर सके । 
किन्तु मगवान्‌ पा्वनाथ रंचमात्र भी विचकिति नहीं हृए, वे वरावर ध्यानमग्न वने रहे । 
उनकी उख धर्माराधनने दी उस संकटको दूर किया । इसी परसे भ्न्थंकार कहते द किं 
पापकर्मकी शक्ति तो प्रवर ददी किन्तु धमकी सक्ति उससे भी प्रवर ह जो वड़-वडे उपद्रवो 
को भी दूर करनेकी क्षमता रखती है । 
आद्ञाधरजीने अपनी टीकामे दो विरिष्ट वातं छ्खिी द । एक इन्द्रकी आज्ञासे 
धरणेन्द्र पद्मावती अये ओर दृसरे वे न्यन्तर कृत उपद्रवको दूर नदीं कर सके । 
७ 


१२ 


५० धर्मामृत ( अनगार ) 


अपि च~ 


भ्र्युम्न षडहो्डुबोऽसुरमिवः सौभागिनेयः क्रुधा 
हृत्वा प्राप्विगुणोऽसुरेण श्लिल्याऽऽक्रान्तो वने सया । 
तत्कालीनतिपाक्येरलतसे. पुण्यः खगेद््रात्सजी- 
कृत्याऽलस्म्यत तेन तेन जयिना विद्याविभूत्यादिना १८ 
सौभागिनेय---सुभगाया इतरकान्तपेक्षया अतिवल्कभाया रुविमण्या अपत्यम्‌ । प्रागृविगुण.-- 
प्राक्‌ मधुराजमवे विगुण वल्छमावहरणादपकर्ता 1 असुरेण--हेमस्थराजचरेण ज्वक्ितधूमरिखनाम्ना दैत्येन 1 
वने--महाखदिराटव्याम्‌ 1 खगेन्द्रात्मजीकरृत्य--कालसवरनाम्नो विद्याघरेन््रस्य अनात्मज सन्तमात्मन 
कृत्वा । अलम्म्यत--योज्यते स्म ।५८॥। 
ननु मन्त्रादिप्रयोगोऽपि वियन्निवारणाय दिष्ट्व्यवद्धियते 1 तत्कथ भवता तत्प्तीकारे पृण्यस्यैव 
साम्यप्रकादन न विरुध्यते इत्यव्राह-- 
यक्तचानुभ्रूयते हतुमापद. पापपदित्नमा । 
उपाप पुण्यसद्बन्धुं सोऽप्युत्थापथितु परस्‌ ॥५९ 
पापपक्तरिमा.--पापपाकेन निर्वृत्ता ॥५९॥ 


.~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~-~- ~~~ 
ये दोनों वाते अन्य श्ाखरोमि वणित नदी ह । किन्तु दोनों हयी यथाथ प्रतीत होती दै । 


मध्यलोकमे सौधर्म इन्द्रका शासन होनेसे भवनवासी देव मी उसके दी अधीन दै अतः 
भगवानपर उपसं होनेपर इन्द्रकी आज्ञासे धरणेन्द्र-पद्मावतीका आना उचित दै । दूखरे 
इन दोनोँने आकर उपसगंसे रक्षा तो की । धरणेन्द्रने अपना विङार फणामण्डप सरवानपर 
तान दिया । किन्तु उपसगे दूर्‌ हुआ भगवान्की आ्माराधन रूप धसेके पभावे । दोनों दी 
वातं स्मरणीय ह ॥५७॥ 

दुसरा उदाहरण- 

देत्यका मदेन करनेवाङे श्रीकृष्णकी अतिवल्रभा रक्मिणीके पुत्र प्रद्युम्नको, जव वह 
केवर छव दिनका रिज था, छुद्ध उ्वकित धूमज्िखी नामके दैत्यने हरकर महाखदिर नामकौ 
अटवीमे बडी भारी शिरके नीचे दवा दिया ओर उपरसे भी दवाया । इसका कारण यह्‌ था 
कि पूवेजन्ममे मधु राजाकी पर्ययम प्रय्युम्नने उसकी प्रिय पनीका बरुपूवेक हरण किया 
था 1 किन्तु तत्कारु ही उद्यमे आये अत्यन्त सधुर पुण्यकमेके योगसे विद्याधरोका स्वामी 
काटसंवर उस वनमे आया ओर उसने रिरके नीचेसे रिञ्चुको निकाख्कर अपना पुत्र 
वनाया । काठसंवरके अन्य पुत्र उसके विरुद्ध ये 1 प्रदयुस्तने उन्दं पराजित किया तथा 
चिद्याधर्योकी विदा ओर सोख्ह्‌ अद्भत छाय प्राप क्ये ॥५८॥ 

किन्दीका कहना है कि विपत्तिको दुर करनेके किए शिष्टजन मन्वादिके प्रयोगका भी 
ल्यवद्दार करते ह । तव आप उसके प्रतीकारके छिए पुण्यकी हयी शक्तिका गुणान क्यो करते 
हः १ इसका उत्तर देते दै- 

पापकमेके दयसे आनेवाली विपत्तियोंको दूर करनेके किए सिद्ध सन्त आदिका 
प्रयोग जो आप पुरुपोकी उपदे परम्परासे खना जाता हे वह्‌ सी केवर सच्चे बन्धु पुण्यको 
ह्री जाग्रत्‌ करके अपने का्येमे र्गनेके टिषए किया जाता है 1 अर्थात्‌ पुण्योदयके चिना 
मन्च-नन्च उगदि भौ अपना कायं करनेमे असमर्थं होते देः ।\५९॥ 


म 


प्रथम अध्याय ५१ 


अथोदयाभिमुख-~तद्धिमुखत्वे येऽपि पुण्यस्य साघनवेफल्य दर्शयति-- 

पुण्यं हि संमुखीनं चेव्‌ सुखोपायश्तेन किम्‌ 1 

न पुण्यं संमुखीनं चेत्‌ सुखोपायश्षतेन फिम्‌ ॥६०॥ ३ 
संमुखीनम्‌--उदयाभिमुखम्‌ ॥६०॥ 
अथ पुण्यपापयो्वलावरू चिन्तयति-- 


शीतोष्णवत्‌ परस्परविरुद्रयोरिह्‌ हि सुङृत-दष्कृतयो. 1 ६ 
सुखदुःखफलो-ूवयोदु बलमभिभुयते बलिना ॥६९॥ 

स्पष्टम्‌ ॥६१॥ 

नथ क्रियमाणोऽपि धमं पापपाकमपकर्षतीत्याह-- ९ 


घर्मोभनष्ठीयमानोऽपि श्युभभावप्रकषंत । 
भडक्त्वा पपरसो्कषं नरमुच्छबासयत्यरम्‌ ॥६२॥ 


उच्छवासयत्ति-किचिदापदो चयत्ति ॥६२॥ १२ 


मय प्रकृतार्यमुपसहरन्‌ घर्माराघनाया श्रौतृन्‌ श्रोत्साहयति-- 
तत्सेग्यत्तामभ्युवयानूषद्धफएलोऽखिलक्ठेश्चविनाश्च निष्ठः । 
जनन्तश्मामतव, सवार्येविचायं सारो नूभवस्य घमं ॥६२३॥ १५ 


आगे कते दै कि पुण्य कर्मं उदयके अभिमुख दो अथवा विमुख दो दोनो दी अव- 
स्थाओमे सुखके साधन व्यथं है-- 

यदि पुण्य कमं अपना फट देनेमे तसपर हे तो सुखके सेको उपायोँसे क्या प्रयोजन 
दे, क्योकि पुण्यके उदयमे सुख अवश्य प्राप्न ्ोगा । ओर यदि पुण्य उद्यमे आनेवाटा 
नदीं दहैतोभी सुखके सैकडों उपाय म्यथं है क्योंकि पुण्यके विना उनसे सुख प्राप नदीं 
हो सकता ॥६०।॥ 

आगे पुण्य ओौर पापमे वलावरका विचार करते है- 

पुण्य ओर पाप सीत ओर उष्णकी तरह परस्परमे विरोधी दै । पुण्यका फल सुख है 
ओर पापका फल दुभ्ख हे । इन दोनोमे जो दवंर होता दै वह्‌ वङ्बानके द्वारा दवा दिया 
जाता हे ॥६१॥ 

तत्कार करिया गया धमं भी पापक उदयको सन्द करता दै यह वताते है- 

उसी समय किया गया धमं भी द्भ परिणामोके उत्कपसे पाप कमक फर देनेकी 
यक्तिकी उच्छटताको धात कर शीघ्र दी मदुष्यको शान्ति देता दे । अर्थत्‌ पकेका किया गया 
धम ही ुखश्चान्ति दाता नदीं होता, छन्तु चिपत्तिके समय किया गया धमं मी विपत्तिको 
दूर करता है ॥६२॥ 

परकेत चर्चाका उपसंहार करते हुए श्रोत्ाओंका धमकी आराधनामे उत्साहित करते है- 

यत. धमकी मदिमा स्थायी ओर अचिन्त्य है अत" विचारी पुर्पोको विचारकर 
भरव्यक्च अनुमान ओर आगम भ्रमाणोसे नित करके सदा धमंकी आराधना करनी चादिए, 
क्योकि धमं मुष्य-जन्मका सार दै--अत्यन्त उपादेय होनेसे उसका अन्त भाग है, उसका 
आचुपंगिक फल अभ्युदय है । अर्थात्‌ धमं करनेसे जो पुण्य होता है उससे सासारिकि अभ्यु- 
द्यकी प्रापि होती है अत. यह गौण है । वह्‌ सव प्रकारके क्टेशोको नष्ट करनेमे सदा 


५२ धर्मामृत ( अनगार ), 


घनुपंग'--बनुयग्यते धर्मेण संबध्यत इत्यनुपंगोऽ पुण्यम्‌ । उनन्तसार्मामृतदः--निरवधिसुखं 
मोक्षं दत्ते 1६३1 


घय हाविदात्या परैरमनुप्यत्वस्य नि .सारत्वं चिन्तयति तत्र तावच्छरीरस्वीकारदुःखमाह-- 


राड्‌ मूप्युक्लेश्ितात्मा दतगतिर्दरावस्करेऽद्लाथ नार्या 
संचार्याहायं श्ुक्रातंबमञ्युचितरं तचिगीणलिपानम्‌ 1 

गृद्धयाऽनन्‌ श्ु्तृषार्तः प्रतिभयमवनाद्िनसन्‌ पिण्डितो ना 
दोप्रा्यात्माऽतिन्लातं चिरमिह विधिना प्राह्यतेऽद्खं वराक. ॥\६४॥ 


दूतगति --एक-दवि.त्रिसमयप्राप्यगन्तव्यस्थान । अवस्करः--वर्चोगृहम्‌ । आहार्य ग्राहयित्वा । 
तन्निगीर्ण-- तया नार्या निगीर्णमाहृतम्‌ । प्रतिभयभवनात्‌ु-निम्नोघ्ततादिक्षोभकरणात्‌ । ना--मनुष्यगति- 


नामकर्मोदयवर्ती जीव । दोषाद्यात्म--दोपवातुमरस्वभावम्‌ । अनिशार्त-नित्यातरुरम्‌ । चिर 
नवमासान्‌ यावत्‌ नुमवे ॥६४८।॥ 


[0 


तत्पर दै ओर अनन्त सुख स्वरूप मोक्षको देनेके साथ छम्वे समय तक सांसारिक दुख भी 
देता ६ ॥६३॥ 

विदेपाथ-धम सवांथंसिद्धि पर्यन्त देवत्व रूप ओर तीथ॑करत्व पयेन्त मलुपत्व 
स्प फल देता है इसका समथंन पहटे कर अये ह । वह्‌ धर्मका आजुपंगिक फर दे] 
अ्थीत्‌ धरं करनेसे सासारिकि सुखका खाभ तो उसी प्रकार होता दै जेसे गे्हकी खेती 


करनेसे भूसेका लाभ अनायास दोता दै! किन्तु कोई बुद्धिमान भूसेके छिए खेती नहीं 
करता 11६३॥ 


३ 


आगे यदसि वास प्योके द्वारा मलुप्यभचकी निस्सारताका चिचार करते दै । उसमे 
सवसे प्रथम शरीर ग्रहण करनेके दुःखको कहते दै 
नया शरीर ग्रहण करलेसे पहले यह्‌ आत्मा पूवंजन्मके मरणका कृष्ट उठाता है । पुनः 
नया गरीर धारण करनेके ए स्रीघ्र गतिसिएकया दो या तीन समयमे द्टी अपने जन्म- 
स्थानमे पहुंचता हं । उस समय पदा्थोकि जाननेके लिए प्रयत्न रूप उपयोग भी उसक्रा नष्ट 
हौ जाता इ क्योकि विग्रहगतिमे उपयोग नदीं रहता 1 वदँ तत्का दी वह्‌ माताके 
उद्ररूपी यीचा ट्यमे प्रवे करके अति अपवित्र रज-वीर्यंको ग्रहण करता हे ओर भूख 
प्याससे पीडित दोकर मातके दारा खाये गये अन्न पानको रछिप्सापू्वंक खाता है। ऊचे 
नीचे प्रदेयो पर मातके चख्ने पर भयसे ग्याक्रुर होकर सि्कुड जाता है 1 रात-दिन दुखी 
रहता दं । इख *भ्रकरार वेचारा जीव पूवंकमेके उद्यसे वात पित्त कफ, रस, रुधिर, मास, मेद 
दृद, मला, वीयं, मटमून्न आदिसे वने हृए श्ररीरको नौ दस मासमे प्रण करता दे । 
विेपाथ--द्रस विपयमे दो इटोकं कदे गये ह ।६४॥। 
कट्ट कटुषस्थिरत्वं परथग्द् हिन वुद्वुदोऽथ घनः । 
तदनु तत. पट्पेङ्यथ क्रमेण मासेन प्च पुखकमत ॥ 
चर्मनखरोमसिद्धिः स्यादद्धोपाद्न सिद्धिरथ गर्भे । 
स्पन्दनम्टममासे नवमे दञमेऽथ नि.सरणम्‌ ॥ 
माता उदरमे वीयंका प्रवेद होने पर दस दिन तक कलल रूपसे रहता है । फिर दस 
दिन तक्‌ कटुपरूपसे रहता है 1 फिर दस दिन तक स्थिर रहता ै । दूसरे मासमे बुदूचुद-- 


प्रघम अध्याय ५२ 


अथ गरभप्रसवक्लेशमाह-- 
गभेवछेशानुदरतेविद्रुतो वा निन्दद्वारेणेव कृच्छाटि वुत्य 1 
निरय॑स्तत्तद्दुःखदसयाऽकृवार्थी नूलं दत्तं मातुस्प्रामनस्यम्‌ ॥६५१। 
विद्रुतः--वित्रस्तः । निन्यद्वारेण--भार्तववाहिना मार्गेण । विवृत्य --मघोमखो भूत्वा । तत्तद्‌ 
दु.खदत्या--गर्भेवितरणक्षणात्‌ प्रभृति वावासपादनेन । आमनेस्य--्रसुतिज दु सम्‌ ॥६५॥ 





बुख्टुखाकी तरह रहता है । तीसरे मासमे घनरूप हो जाता दे । चौथे मासमे मांसपेशियां 
चनती है । पौचवं मासमे पोच पुर्क-अंद्खर एूटते है । छ्ठे मासम उन अं्घरोसे अंग ओर 
उपांग वनते द । सातवे मासमे चर्भ, नख रोम वनते है । आठवे मासमे हठ्न-चलन होने 
ख्गता दै । नौबे अथवा दसवे मद्ीनेमे गर्भसे वाहर आता है । 


अर्थात्‌-मृष्युके वाद जीव तत्का दी नया जन्म धारण कर छेत्ता है । जव वह अपने 
पूवं स्थानसे मरकर नया जन्म म्रहण करनेके टिए जाता है तो उसकी गति सीधी भी होती 
दै ओर मोड़े बारी भी होती है] तच््वा्थसूत्र [ २२६] मे वतखाया है कि जीव ओौर 
पुद्गर्छोकी गति आकारके प्रदेयोंकी पक्तिकेि अनुसार दोती दै। आकारा यद्यपि एक ओौर 
अखण्ड दै तथापि उसमे अनन्त प्रदे है ओर वे जैसे वस्त्रमे धागे रदते ह उसी तरह क्रमवद्ध 

। उसीके अनुसार जीव गमन करता दै । यदि उसके मरणस्थानसे नये जन्मस्थान तक 

अआकाडा प्रदेगोकी सीधी पक्ति है तो वह एक समयमे ही उस स्थान पर पर्हुचकर अपने नये 
शरीरके योग्य बगंणाओको श्रहण करने लगता है 1 इसे ऋलुगति कहते दै । अन्यथा उसे 
एकयादोया तीन मोदे छेने पडते ओर उसमेदो या तीन या चार समय र्गते ह उसे 
विग्रहगति कहते दह । विग्रह गतिम स्थूल शरीर न होनेसे द्रव्येन्द्रियौ भी नदीं होती अत. 
वह वह इन्द्रियोसे जानने देखने रूप व्यापार भी नदीं करता । ग्भ॑मे जानेके बादकी श्ररीर- 
रचनाका जो कथन प्रन्थकारने किया है सम्भव है बह भगवती आराधनाका ऋणी हो । भ. 
आ. मे गाथा १००३ से श्चरीरकी र्वनाका क्रम वर्णित दहै जो ऊपर दो इ्छोकोमे कदा है । 
तथा छ्खि है किं मनुष्यके शरीरम तीन सौ अस्थियां दै जो दुर्गन्धित मज्नासे भरी हई है । 
तीन सौ दी सन्धियोँदहे। नवसौ स्नायु ई। सातसौ सिरा, पौच सौ मांसपेश्ियां है, 
चार शिराजार है, सोद कडेर (? दै, छद सिराओके मूढ है ओर दो मांसरज्जू है । सात 
स्वचा ह, सात काटेयक ह, अस्सी लाख कोटि रोम र । पक्वाङरय ओर आमाशयमें सोर 
ओति ह । सात मरके आदाय दै । तीन स्थुणा है, एक सौ सात मर्मस्थानदहेँ। नौ ह्यर दं 
जिनसे सदा मल वहता है । मस्तिष्क, मेद्‌, ओज ओर शुक्र एक एक अंजुछि प्रमाण दै । 
वसा तीन अंज्जुलि, पित्त छ्‌ अंज, कफ भी छ्‌ अजु प्रमाण ह । मूत्र एक आढक, 
विष्टा छह प्रस्थ, नख वीस, दति वत्तीस दै [ गा. १०२७-३५ ] | 

अगे गभस बादर आनेम जो क्ठेरा होता दै उसे कते ह- 

गक कष्टक पीछा करनेसे ही मानो सयमीत होकर गभंस्थजीव मलमू्रके निन्दनीय 
दारसे दी कषटपूवेक नीचेको सुख करके निकठता है । ओर गमम अनेसे लेकर उसने माताको 
जो कष्ट दिये उससे उसका मनोरथ पूणं नदीं हुआ मानो इसीसे वह्‌ माताक्रो भयानक प्रसव- 
वेदना देता है ॥६५॥ 


न्प 


१२ 


१५ 


१८ 


५४ धर्मात ( अनगार } 


धय जन्मानन्तरभाविक्छेय मावयति-- 
जातः कर्थ॑चन वुवंहनश्नमोत्य- 
दुःप्रदोच्छवसनदकंनसुस्थितस्य 
जन्मोत्सव भुजति वन्धुजनस्य यावद्‌ 
यास्तास्तमाश्नु विपदोऽनुपतन्ति तावत्‌ ।६६॥। 
यास्ता.-- प्रसिद्धा फुत्लिकान्त्रा गोपिकाप्रमृतय ॥६६॥ 


अय वाल्य नुगुन्सते--~ 


यत्र क्वापि धिगज्रपो सलमरन्मूत्राणि मुच्न्‌ मृहु- 
य॑त्‌ किचिहवनेऽपंयन्‌ प्रतिभयं यस्मात्‌ फुतश्चित्पतन्‌ \ 
किम्पन्‌ स्वाद्चुमपि स्वयं स्वद्रकृता छालाविलास्योऽहिते, 
व्यापिद्धो हूतवत्‌ खदन्‌ कथमपि च्छियेत यल्यग्रहातु \\६७\। 
यत्र क्वापि--यनियतस्थानशयनासनादौ । यत्किचित्‌--मकष्यममध्य वा । यस्मात्‌ कतद्चित्‌-- 
पतदृभाजनयव्दादे । पतनू--गच्छन्‌ । (स्व) दाकरृता--निजयुरीपेण । अहिते-मृद्मक्षणादौ । चिदेत-- 
वियुज्येत मुक्तो मवेदित्यर्थं ॥६७॥ 
घय कौमार निन्वति- 


धूलीभरुसरगात्रो घावन्नवटादमकण्टकादिरजः । 
प्राप्तो हृसत्सहेलकवगममर्षन्‌ कुमारः स्यात्‌ ॥६८॥ 
यवट"-र्त. । यमर्प॑न्‌-र््यन्‌ ॥६८॥ 


आगे जन्मके पश्चात्‌ होने वे कषटौका विचार करते है-- 


किसी तरद मान्‌ कष्टसे जन्म ठेकर वह्‌ चु शरीर धारण करनेके परिश्रमसे उसन्न ` 
हु द खटायक व्वास ठता हे उसके देखनेसे अर्थात्‌ उसे जीवित पाकर उसके माता- 
पिता आदि कुटुम्बी उसके जन्मसे जव तक आनन्दित होते दँ तव॒ तक शीघ्र दी वद्योको ह्यने 
वाटी प्रसिद्ध व्याधिर्याँ वेर स्ती ह ।६६॥ 


वचपनकी निन्दा करते द॑-- 
वचपनमे निगु निरंज्तापू्ैक जद्य कदी भी निन्दनीय मलमूत्र आदि वार-वार करता 
हे । कभी वस्तु खनेकीद्टोयान दो अपने मुखमे दे ठेतादै। जिस किसी भी यब्द्‌ आदि 
से भयमीत दो जाता द्र । अपनी टदटरीसे स्वयं ही अपने श्रीरको भी ठेप छेता दै । युख खारसे 
गन्दा रहता ह । मिद्ध आदि खनेसे रोकने पर एेसा रोता टै मानों किंसीने मायादे। इस 
चचपन ख्पी गरदके चकरसे मनुष्य जिस किसी तरद छूट पाता हे 11६७, 
अगे कुमार अवस्थाका तिरस्कार करते ै-- . । 
चचपन्‌ ओर युवावस्थाके वीचकी अवस्थावाटे घालकको छमार कते ह । कुमार 
रास्तेकी शृटसे अपने गरीरको मरटीखा वनाकर दीडता दै तो गद्देमे गिर जातादेया 


पर्थरसे टकरा जाता द या तीचे कटि वगेरदसे विथ जाता दै । यद्‌ देखकर साथमे खेखनेवाटे 
वाटर दमत ईह तो ठनसे रू जाता & ।६८॥ 


{ 


प्रयम्‌ अच्याय ५५ 


सय यौवनमपवदति- 
पिः प्राप्य मृषासनोरथतनतेस्तैस्तारण्यमुन्मार्गगो 
दुवरिश्यसतनतिश्चद्धिमनसोद्‌ वाचिषः स्फारयन्‌ । 
तत्किचिल्रखरस्मरः प्रकरे येनोद्धधाम्नः पितृन्‌ 
फिलशनन्‌ भूरि विडम्बनाक्ुषितो धिग्दु्गती मज्जति ५६९ 
उद धाम्नः--विपुरतेजस्कान्‌ प्रशस्तस्यानान्‌ वा । विडम्बना.--खरारोपणादिविगोपकाः । 
दुगंतौ--दारिद्रये नरके वा 11६९॥ 
अय तारण्येऽपि भविकारिण. स्तौति-- 
धन्यास्ते स्मरवाड्वानरक्षिखादीप्रः प्रवलादुवल- 
क्षाराम्बुनिरवग्रहेचियमहाग्राहोऽभिमानोर्भिक्तः । 
ये्दोषाकरसंप्रयोगनियतस्फोतिः स्वसाच्चक्रिभि- 
स्तीर्णो धमंयशषःसुखानि घसुवत्तारुण्यघोरार्णवः }1७०\) 
दोपाकर-दुर्जनश्चन्दश्च । र्फीतिः--प्रतिपत्तिर्वुदिश्च । स्वसाच्चक्रिभिः--मात्मायत्तानि 
कु्वणि । वसुवत्‌--स्लानीव ।1७०॥ 
अथ मघ्यावस्थामेकादश्चमि पैर्धिक्करर्वाण. प्रयमं तावदपत्यपोपणाकरुलमतेर्धनायितया कृष्यादिपरि- + 
क्टेशमारक्षयति-- 
यत्कन्दपेवशंगतो विरुसति स्वैरं स्वदरेष्वपि 
प्रायोऽहुयुरितस्ततः कटु ततस्तुग्धाटफो धावति । 
अष्यन्यायक्षतं विधाय नियमाद्‌ भत्‌, यमिद्धाग्रहो 
वाचिष्ण्वा द्रविणाष्या गतवया" एुष्यादिभिः प्डुष्यते \७१॥ 


योचनकी निन्दा करते ईद- 

सात्ता-पिताके सेको मिथ्या मनोरथोकि साथ कि वड़ा होनेपर यह पुत्र हमारे किए 
अञुक-असुक कायं करेगा, युवावस्थाको प्रप्र करके कमागंगामी हो जाता है ओर कदी यह 
ठेसे टुत्यंसनोमे न पड़ जाये जिनमेसे इसका निकाल्ना अशक्य दहो इस आशंकासे इ खीमन 
माता-पिताकी दु खञ्वाछाओंको बढाता हज कामके तीत्रवेगसे पीडति होकर एसे निन्दनीय 
कर्मोको कर्ता द जिससे भ्रतिष्ठित माता-पिताको क्ठेडा द्योता है ! तथा वह्‌ स्वयं समाज ओर 
राजाकरे यासा दिये गये दण्डोसे दुःखी होकर नरकादि दुगेतिम जाता हे ॥६९॥ 

जो युवावस्थमिं भी निर्विकार रदते है उनकी प्रखंसा करते दै-- 

युवावस्था एक भयंकर सयुद्रके समान हे \ उसमे कामरूपी वडवाग्नि सदा जख्ती 

रदती है, बख्वौये-रूप खारा जर उमड़ा करता 2, निरकश इन्दरियरूपी बड़े-बड़े जर्चर 

विचरते दै, अभिमानखूपी ख्दरे उठा करती दै । सुद्र दोषाकर अथत्‌ चन्द्रमाकी संगति 
पाकर उफनता दै, जवानी दोपाकर अर्थात्‌ दुजंनकी संगति पाकर उफनती है! जिन्न 
धनकी तरह धम, यङ ओर सुखको अपने अधीन करके इस घोर जवानीरूपी समुद्रको पार 
कर छखिया वे पुरुप धन्य ह 1}७न) 

युबावस्थाके प्चात्‌ अनेवाटी मध्य अवस्थाकी ग्यारह पयोसे निन्दा करते हए सकव- 
प्रथम सन्तानके पानके लिए न्याकुर गृहस्थ धनकै किए जो कृपि आदि करता है उसके 
कष्टौको कते दै-- 
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५६ धर्मामृत ( अनगार ) 


बरयुः--साहङ्कार । तुग्घाटकः--अपत्यघाटी 1 गपि इत्यादि । तथाहि वाद्याः- 
शुद्धौ च मातापितरौ साष्वी भार्या सुत. रिसु. 1 
अप्यन्यायरातं कृत्वा भर्तव्या सनुरव्रवीत्‌ ।\७१॥ [मनु ११।१] 
अथ छृषि-पशुपाल्य-वाणिज्याभिरमयलोकथचं दर्शयति-- 
यत्‌ संभूय छृषीबलैः सह पशुप्रायेः खरं खिद्यते 
यद्‌ व्यापत्तिमयान्‌ पशुनवति तद्देहं विशन्‌ योगिवत्‌ \ 
यन्मुष्णाति वसुन्यसुनिव ठउकङ्गूरो गुरूणामपि 
श्रात्तस्तेन पश्यते विधूुरितो लोकद्ययेयस. ॥\७२। 
सभूय-मिकित्वा । विघुरितः--वियोजित ।७२॥ 
अथ घनुव्धस्य देशान्तरवाणिज्यं निन्दति- 
यत्र तत्र गृहिण्यादीन्‌ भुद्त्वापि स्वास्यनि्दयः । 
न रुद्धयति दुर्गाणि कानि कानि धनाशया (७ देष 
यच तव्र--मपरीक्ितेऽपि स्थाने । स्वंः-आत्मा 1 अन्य.-सहायपरवादि. ।७३॥ 





जो सन्तान प्रायः अहंकारम आकर जिस-तिस स्वार्थे अनिष्ट प्रवृत्ति करती हे ओर 
कामके व होकर अपनी धमपत्नौमेः मी स्वच्छन्दतापूवंक कामक्रीडा करती है उसी 
सन्तानका अवय पाखन करनेके छिए अति आग्रही होकर मध्य अवस्थावाखा पुरुष वढती 
हुई धनकी दृष्णासे सेकडों अन्याय करके भी कृषि आदि कर्म॑से खेदखिन्न होता दै ।\७१॥ 

अगे कदते है कि कृपि, पञ्चुपाछ्न जौर व्यापार आदिसे दोनों लोक नष्ट होते दै- 

यतः वह्‌ मध्यावस्थाचाखा पुरुष पञ्चके तुल्य किसानोके साथ मिरखुकर अत्यन्त खेद्‌- 
खिन्न होता दै ओर जैसे योगी योग वारा अन्य पुरुषके शरीरम भ्रवेरा करता है वैसे दी बह 
पञुओके शरीरमे घुसकर विविध जपत्तियोंसे भस्त पञयुजोकी रक्षा करता है । तथा ठरके 
समान ऋूर वह्‌ मनुष्य गुरुजनोंके भी प्राणोके तुल्य धनको चुराता है इसि वह विपरीत- 
मति इस लोक तथा परखोकके कल्याणसे वं चित होकर पञुके समान आचरण करता दै 1७२ 

विशेपाथं--यद खेती, पशुपाकन ओर न्यापारके कष्टो ओर बुराइयोको वतराया दै । 
तथा खेती करनेवाले किसानोको पञ्ुतुल्य कहा है । यह कथन उस समयकी स्थितिकी दृष्टिसे 
किया गया हं 1 जज भी गरीव किसानोंकी दञ्ञा, उनका रदन-सहन पञ्चस अच्छा नदीं है । 
द्सरी वात्‌ यह्‌ है फि पञुरओका व्यापार करनेवाले पञ्ुजोकी कितनी देखरेख करते थे यद्‌ 
उक्त कथने प्रकट होता दै कि वे पञुओंके कषटको अपना दी कष्ट मानते ये तभी तो पञुओकि 
ररीरमे प्रवेश करनेकी. वात कदी है । तीसरी वात यह दै कि व्यापारी उस समयमे मी 
अन्याय करतेसे सङ्खचाते नदीं थे । दूसरोकी तो वात ही स्या अपने गुरुजनोके साथ भी 
छटका न्यवहार करके उनका धन हरते थे । ये सव वाते निन्दनीय दै । इससे इन कर्मोकी 
भी निन्दा की गयी है ।[७२्‌॥ 

१ रोभसे देान्तरमे जाकर व्यापार करनेवाटेकी निन्दा करते है-- 

अपनी पत्नी, युत्र आदिक चर्व्य छोडकर या साय ठेकर भी धनकी आशासे यद्‌ 
मनुष्य किन वन्‌ पाड, नदी बगर्टको नदीं लोवता ओर इस तरद्‌ अपनेपर तथा अपने 
परिजनोपर निदे हो जाता ददै, स्वयं मी कष्ट उटाता ह -ओौर दूसरोको मी कष्ट देता दै ॥७३॥ 


प्रथम अध्याय ५७ 


मय वृद्धचाजी-(वं) निन्दति-- 
वुद्धिकन्ध्याधमर्णषु प्रयुज्यार्थान्‌ सहासुभिः । 


तदापच्छङ्तो नित्यं चित्रं वा्धुषिकश्च रेत्‌ ॥\७८। र 
वृद्धिटुव्ध्या-कलान्तरलोमेन । अधर्मंणेषु--धारणिकेषु ॥७४॥ 
अथ सेवा गर्हते- 
स्वे सदृवृत्तक्रुलधुते च निरनुकरोशीकृतस्तृष्णया ६ 


स्वं विक्रोय घनेक्वरे रहितवीचारस्तदाज्ञावशात्‌ । 
वर्षादिष्वपि दारुणेषु निविडध्वान्तासु रात्रिष्वपि 
व्यारोग्रास्वटवीष्वपि प्रचरति प्रव्यन्तकं यात्यपि 11७५१ ९ 
स्वे-भातनि  व्यालोग्रासु--श्वापदमुजगरौद्रासु । प्रत्यन्तकं-यमाभिमुरतम्‌ ॥७५॥ 
अथ कारकर्मादीन्‌ प्रतिक्षिपति- 
चित्रैः कर्म॑कराधर्मेः परासुयापरो मनः 1 १२ 
हृत्‌, तर्दथिनां घाम्यत्यातंपोष्येक्षितायनः \\७६॥ 


चित्रै--नाना प्रकारैरा्चरयकररवा । धर्मो--मूत्येन पुस्तकवाचनादि । आर्तपोष्येक्षितायनः - 
क्षुवादिपीडिते (त) कलत्रापत्यादिगवेपितमार्गं ॥७६॥ 


अगे व्याजसे आजीविका करनेवालोकी निन्दा करते दै-- 

अगग्धयं है कि व्याजसे आजीविका करनेवाडा सृदखोर व्याजके रोभसे ऋण ठेने- 
वारको अपने प्रार्णोके साथ धन देकर सद्‌ा उसकी आपत्तिरयोसे भयभीत रहकर प्रवृत्ति 
करता दे । अर्थात्‌ ऋणदाताको सद्‌ा यह्‌ भय सताता रहता दै कि ऋण लेनेवारेपर कोई ठेसी 
आपत्ति न आ जाये जिससे उसका ऋण मारा जये । ओर यदह आश्चयं इस वातका दै किं 
न्याजके छोभीको धन प्रा्णोके समान श्रिय होता हे । वह धन दृसरेको दिया तो मानो अपने 
प्राण ही दै व्यि) किन्तु दूसरोंको अपने प्राण देनेवाला तो प्रवृत्ति नदीं कर सकता क्योकि 
वह निष्प्राण हो जाता दै किन्तु ऋणदाता प्राण देकर भी प्रवृत्तिशीर रहता दे 1७४॥ 

अगे सेवाकमंकी निन्दा करते है- 

अपने पर ओौर अपने सदाचार कुर तथा श्षाखज्ञानपर निदेय होकर रोभवश्च सेठ 
राजा आदिको अपनेको वेचकर योग्य-अयोग्यका विचार छोड़कर मयुष्य अपने स्वामीकी 
आज्ञासे भयानक वप आदिमे मी जाता टै, धने अन्धकारसे आच्छन्न रात्रिम भी विचरण 
करता है, भयानक जंगी जन्तुओसे भरे हुए चियावान जंगल्मे भी घूमता है, अधिक क्या, 
मद्युके ुलमे भी चखा जाता है ॥७५॥ 

आने शिल्पकं आदि करनेवालोकी निन्दा करते है-- 

चिल्प आदिसे आजीविका करनेवाखा पुरुष शिल्पप्रेमी जनोके मनको हरनेके छिए 
उनके सामने अन्य शिल्पियोंकी निन्दा करता है । उनके शिल्पमे दोप निकृता है ओर अनेक 
प्रकारके कर्म, कला ओर धमेके नि्मणका श्रम उठाता दै गयोकिं भूखसे पीडित उसके खी- 
पुत्रादि उसका रास्ता देखते है । 

विशेषार्थ--लकड्ीके कामको कमं कहते है, गीत चत्य आदिको कला कहते हैँ ओर 
मूल्य लेकर पुस्तकवाचन आदि करनैको धमं कहते दै ॥७६॥ 

[4 
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अय कारकदुरवस्था कथयति-- 
माल्ञावान्‌ गृहजनमुत्तसणंमन्यानप्याप्तेरिव सरसो धनेधिनोति । 
छिन्नाजञो विलपति भालमाहते स्वं देष्टोष्टानपि परदेश्षमप्युपेति 13७ 
उत्तमर्ण--घनिकम्‌ 1 अन्यान्‌-सम्बन्धिसुहदादीन्‌ 1 आहतते-ताडयति 119७॥ 
अथासौ देरोऽपि धनाशया पन खिद्यत इत्याह - स्पष्टम्‌ ॥७८। 
आश्ञया जीवति नरो न ग्रन्थावपि बद्धया । 
पञ्चाशतेत्युपायज्ञस्ताम्यत्यर्थाशया पुनः १७८१ 
अथ इष्टलाभेऽपि तुष्णानुपरति दरशयति-- 
कथं कथमपि प्राप्य किचिदिष्टं विषेवंशात्‌ । 
पश्यत्‌ दीनं जगद्‌ विश्वसप्यघीशितुसिच्छति \१७९॥ 


अधीरितु-स्वाघीना कर्तुम्‌ ॥७९॥ 
अथ साधितघनस्यापरापरा विपदो दर्शयति-- 
दायादा कर रमाचत्यंमान पुत्रायेव मृत्युना छियसानः 1 
रोगार्ब बाध्यमानो हताशो दुरदेवस्य स्कन्धकं धिग्‌ बिभेति 11८०! 
अआवर्यमानः-र्ड्घनादिना कदर्य॑मान ।! छिद्यमान --बियुज्यमान । स्कन्धक--कालनियमेन 
देयमृणम्‌ ॥८०॥1 


शिल्पियोकी दुरवस्था वतरते रै-- 

सुमे अपने शिल्पका मूल्य आज या कठ मि जयेगा इस आसञासे दर्षित होकर 
शिल्पी मानो धन हाथमे अ गया है इस तरद्‌ अपने परिवारको, साहूकारको तथा दूसरे भी 
सम्बन्धी जनोको प्रसन्न करता है । ओौर निराश्च होनेपर रोता है, अपने मस्तकको ठलोकता 
है, अपने प्रिय जनोसे भी लड़ाङई-दगड़ा करता है तथा परदेडा भी चला जाता ह ।\७७॥ 

अगे कहते ह किं चह परदेशमे भी धनकी आरासे पुनः खिन्न होता दै-- 

(मयुष्य आङ्ञासे जीता है, गोँठमे वेधे हए सेकडों रुपयोसे नदी, इस रोकोक्तिके 
अयुसार जीचिकाके उपायोको जाननेवाखा शिल्पी किर भी धनक्ी आ्लासे खिन्न 
होता हे ७८ 

अगे कहते है कि इष्ट घनकी प्रापि होनेपर भी देष्णा शान्त नहीं होती- 

पूवेकृत श्ुभकमेके योगसे जिस किसी तरद महान्‌ कष्टसे ङक इष्टकी प्राप्ति ोनेपर 
वह जगतको अपनेसे हीन देखने रगता है ओर समस्त विरवको भी अपने अधीन करनेकी 
इच्छा करता ह ॥७२॥ 

घनच प्राप्त दोनेपर आनेचारी अन्य विपत्तियोको कहते है-- 


धन सम्पन्न होनेपर मनुष्यको धनके भागीदार भारई-मतीजे बुरी तरद सतति दै 
अथवा गृत्यु आकर .पु्राविसे उसका वियोग करा देतीहै यारोगादि पीडादेतेदै। इस 
तरह र अभागा दुदंचके उस ऋणको च्य फिरता हे जिसे नियत समयपर ही चकाना 
होता हे ॥८०॥ ॥ 





प्रथम अघ्याय ५९ 


अथ मघ्यवयसो विपद्भिररति जीवितोपरचित (--तोपरति च) निरूपयति- 
पिपीलिकाभिः कृष्णाहिरिवापद्डिदुराशयः । 
दंदद्यमान क्र रति यातु जोवतु वा कियत्‌ ।\८१। 
ददर्यमानः--र्गहित खाद्यमान ॥\८१\1 
अथ पलितोद्धवदु खमालक्षयति-- 
जराभुजङ्धी निर्मोकं पलितं वीक्ष्य वल्लभाः ! 
यान्तीरुद्रेगमुत्पशयन्नप्यपेत्योजसोऽन्वहुम्‌ ॥८२॥ 
निर्मोक.--कल्दुक. । वीक्ष्य--अत्र यान्तीर्त्युत्पश्यक्निति वपेक्ष्य उत्पदयन्‌--उग्परक्षमाणः । 
गोजसः-शुक्रार्तवातुपरमतेजस । तत्मत्ययश्च प्रियाविरागदर्शनात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
“ओज क्षीयेत कोपकषुट्व्यानशोकश्चमादिभि. ।८२॥ 
अय जरानुमाव माव्यति- 
वि्रसोदेहिका देहवनं नृणां यथा यथा । 
चरन्ति कामदा भावा विरीयंन्ते तथा तथा ५<दष 
विश्रसा-जरा ॥८३॥ 
अथ जरातिन्याति चिन्तयति- 





मध्यम अवस्थावाठे मवुष्यको विपत्तियोके कारण होनेवाटी अरति ओौर जीवनसे 
अरुचिको वतरते ईै-- 

चीटि्योसे वुरी तरह खाये जनेवाङे काटे सर्पकी तरह विपत्तियोँसे सव ओरसे 
पिरया हजा टुभ्खी मनुष्य किससे तो प्रीति करे ओर क्बतक जीवित रहे १।।८९१॥ 

सफेद वार्टोको देखकर दोनेवाछे दु खको कहते दै- 

बृद्धावस्थारूपी सपिणीकी केचुरीके ससान सफेद वारको देखकर विरक्त होनेवाली 
भ्रिय पतल्नियोका स्मरण करके ही बुढापेकौ ओर जानेवाखा मनुष्य दिनोदिन ओजसे क्षीण 
होता द ।८२॥ 

ध विरेपाथे--कदा भी है-कोप, भख, ध्यान, शोक ओर श्रम आदिसे ओज क्षीण होता 

द । वैयक शस्त्रके अनुसार ओज शरीरके धातुरसको पुष्ट करता है ॥८२॥ 

बुढापेका प्रभाव वतरते दै-- 

, मनुष्योकि शरीररूपी उद्यानको बुढापारूपी दीमक जेसे-जेसे खाती है वेसे-वेसे उसके 
कामोदीपक भाव स्वय ही नष्ट हो जाते र! अर्थात्‌ यह शरीर उदययानके समान ३ उयानकी 
तरह ही इसका पालन-पोपण यत्नसे किया जाता दै । जेसे उद्यानको यदि दमक खाने ख्गे 
तो वगीचा गनेवाठेके मनोरथोको पूरा करनेवाटे फल-फूक सव नष्ट दो जति व्सेदी 
बुदापा अनेपर मनुष्यके कामोीपक भाव भी स्वयं दी तष्ट हो जाते ई 1८३ 

वुढपेकी अधिकताका विचार करते दै- 


१२ 


१५ 


६० ध्ममृत ( मनगार } 


प्र्षीणान्तःकरणकरणो व्याधिभिः सुष्ट्विवाधि- 
स्पर्धाहग्धः परिभवपदं याप्यकम्प्राऽक्रियाद्धः 1 
३ तष्णेष्यायविलगितगृहः प्रस्वलदृहिन्नदन्तो 
ग्रस्येताद्धा विरस इव न श्राद्देवेन वृद्ध. \\८४\ 


इवाधिस्परदधत्‌- मनोदु खसहर्षादिव । याप्यानि-ङ्सितानि । विरगितगुहुः--उपतप्तकल्तादि- 
९ लोक 1 अद्धा-्षगिति। श्राद्धदेवेन--यमेन क्षयाहं मोज्येन च ॥८४1 


अथ तादृग्‌ दु्टमपि मानुषत्वे परममुखफल्यर्माद्धत्वेन सर्वो्छृष्ट विद्यादिति रिक्षयति-- 
बीजक्ेन्नाहरणजननद्वाररूपाशुचीदुग्‌- । 
९ दुःखाकीर्णं दुरसविविघप्रत्ययातक्यंमृत्यु ! 
अल्पाग्रायुः कथमपि चिरात्लन्धमीदृग्‌ चरत्वं 
सर्बक्किष्टं विमरयुखकृदढधसंसिद्धचेव कुर्यात्‌ ॥८५! 


१२ तीज--जुक्रार्तवम्‌ । क्षेत्र -मातृगर्भः । आह्रणं--मातुनिगीर्णमन्नपानम्‌ । जननद्वारं--रन पथ । 
रप--दोपाचात्मकत्वसदातुरत्वम्‌ । ईद्ग्‌दु.खानि-गर्भादिवाद्धिवयान्तवावा । दुरसः--दुनिवार । 
विविधा.-ग्यायिशस्ाशनिपातादय । प्रत्यया --करारणानि । अल्पाग्रायुः--अल्प स्तोकमग्र परमायुरयत् । 

१५ इहे दीदानी मनुष्याणामुत्कर्षेणापि विर व्ष॑शत जीवितमाहु । ईदुक्‌-सज्जातिकुखायुपेतम्‌ 1\८५॥ 


भथ वीजस्य (जीवस्य) त्रस्यत्वादि (त्रसत्वादि) यथोत्तरदु्छभत्व चिन्तयति- 





जिसका मन ओर इन्द्रिय विनाङके उन्मुख है, मानसिक व्याधियोकी स्पद्धासे ही 
मानो जिसे शारीरिक न्याधियोनि अत्यन्त क्षीण कर दिया है, जो सवके तिरस्कारका पाच्च हे, 
जिसके हाथ-पैर आदि अंग वुरी वरहसे कोपते दै ओर अपना काम करनेमे असमथं दै, 
अतिलोम, क्रोधौ आदि स्वभावके कारण परिवार भी जिससे उकता गया दै, जुभे दो-चार 
दौँतशेषरहै किन्तु वे भी दिरुतेर्दै, पसे चृदध पुरुषको मानो स्वाद्रद्ित होनेसे शयु भी 
जल्दी नदीं खाती 1<छ) 


उस प्रकार मनुष्यपयोय चुरी होनेपर मी परम सुखे दाता धमक] अग दै इसङिए 
उसे सर्वोत्कृष्ट चनानेकी शिक्षा देते है- 

इस मसुष्य शरीरका बीज रज ओर वीयं है, उत्पत्तिस्थान माताका गभ॑ दै, आहार 
माताके दारा खाया गया अन्न-जल दे, रज ओर वीयैका मागं ह उसके जन्मका हार दै, वात- 
पित्तकफः-घाु उपधातु हौ उसका स्वरूप है, इन सवके कारण बह गन्दा दै, गभभसे देकर 
सरण पयन्त दुःखोसे भरा हुञा दै, व्याधि, शखाघात, वज्रपात आदि अनेक कारणोसे 
आकस्मिक मृत्यु जवङ्यम्भावी दै, तथा इसकी उक्छृष्ट आयु भौ अति अल्प अधिक से अधिक 
एक सौ वीस वपं कदी हे । समीचीन धमेके अंगभूत जाति-कुर आदिसे युक्त यह्‌ एेसा मवुष्य 
भव भी चिर्काख्के वाद बड़ कष्टसे किसी तरह प्राप हुआ है । इसे विमल अथौत्‌ दु.खदायी 


पापके संसगसे रदित सुखके दाता धर्म॑का साधन बनाकर दी देवादि प्यायसे मी उकछृष्ट 
वनाना चादिए 1८८] 


2 इ जौवको प्रप्त दोनेवारी तच्रसादि पर्ययोंकी उत्तरोत्तर दुकंभताका विचार 
करते ह-- 





प्रथम अध्यायं ६१ 
जगत्यनन्तेकहुषीकसंकुङे त्रसत्व-संज्ञित्व-मनुष्यतार्यताः । 
सुगोत्रसदृगात्रविभूतिवातंता सुधोसुधर्माश्च यथाग्रदुलंभा. 11८६! 

वार्तता--मारोग्यम्‌ ॥८६॥ 
अथ धर्माचरणे नित्योद्योगमृद्बोधयति- 


सनास कुल्यः स प्रान्तः स बलश्रीसहायवान्‌ 
स सुखी चेह चामुत्र यो नित्यं घमंमाचरेत्‌ ५८७१ 
स्पष्टम्‌ ॥८७ 





अनन्त पकेन्द्रिय जीवसे पूरी तरहसे भरे हृए इस रोकमे त्रसपना, संज्ञिपनाः 
मवुष्यपना, आयंपना, उत्तमकुछ, उत्तम-शरीर, सम्पत्ति, आरोग्य, सदूवुद्धि ओर समीचीन 
धमे उत्तरोत्तर दुरम है ।(८६॥ 

विशेपार्थ--इस छोकमे यह जीव अपने द्वारा ववि गये क्मंफे उदयसे वारवार 
एकैन्द्रिय होकर किसी तरह दो-इन्द्रिय होता द । दो-इन्द्रिय होकर पुनः पकेन्द्रिय हो जाता 
है । इस प्रकार पएकेन्द्रियसे दो-इन्द्रिय होना कठिन है, दो इन्द्रियसे तेदन्द्रिय होना कठिन है 
तेइन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय होना कठिन है, चतुरिन्द्रियसे असंजी पंचेन्द्रिय होना कठिन दे, 
असंज्ञी पचेन्द्रियसे संज्ञी पंचेन्दरिय होना कठिन हे, संज्ञी पंचेन्द्रियोमे भी मचुष्य होना 
कठिन दै । मवुष्योमे भी आयं मसुष्य होना कठिन दहै । आयं होकर भी अच्छा कुर, 
अच्छा शरीर, सम्पत्ति, नीरोगता, समीचीन बुद्धि ओर समीचीन धमेका लाभ उत्तरोत्तर 
दुखं दै। सवी्थसिद्धि ओौर तन्त्वाथंराजवार्तिक (अ, ९।७ ) मे वोधिदुरंम भावनाका 
स्वरूप इसी शंखी ओर शब्दम वतलाया है । अकटठंकदेवने डिखा दहै--आगममे एक निगोद 
शरीरम सिद्धसशचिसे अनन्त गुणे जीव वतरये है । इस परह सवं रोक स्थावर जीवसे 
पूर्णतया भरा दे । अत. च्रसपर्याय रेगिस्तानमे गिरी हुई दीरेकी कनीके समान मिर्ना दुखेम 
हे । सोम भी विकलेन्द्रियोका आधिक्य दै अत. उसमे पचेन्द्रियपना प्राप्त होना गुणोमे 
कृतज्ञता गुणकी तरह कठिन दै । पंचेन्द्रियोमे भी पञ्च, मग, पक्षी आदि ति्यचोंकी वहख्ता 
है 1 अतः मलुष्यपर्याय वैसी ही दुर्भ दै जेसे किसी चौराहे पर रत्नराश्िका मिटना दुखंभ 
है । मनुष्यपर्याय छृटमेपर पुन उसका मिलना वेसा दही दुर्भ दे जेसे किसी व्रृक्षको जरा 
डाटनेपर उसकी राखका पुन. वृष्वरूप होना । मनुष्यपर्यय भी मिली किन्तु हित-अदहितके 
विचारसे शून्य पञ्चुके समान मनुष्योसे भरे हए कदेशोका वाहूल्य होनेसे सुदेशका मिलना 
चेसाही दुरम दै जैसे पापाणोमे मणि । सुदेश भौ भिखा तो सुङ्कख्मे जन्म दुरम दे क्योकि 
संसार पापकम करनेवाठे कलोसे भरा दे । ऊखके साथ जाति भी प्राय. शीर, विनय ओर 
आचारको करनेवाखी होती है ¡ कुल-सम्पत्ति मि जानेपर भी दीघायुं, इन्द्रिय, वरू, खूप, 
नीरोगता वगैरह टरम द। उन सवके मिख्नेपर भी यदि समीचीन धमेका साभ नीं 
होता तो जन्म ग्यथं ह्‌ ।८६॥ 

आने धमेका आचरण करनेमे नित्य तत्पर रहने की प्रेरणा करते है-- 

जो पुरुष सद्‌ा धमंका पालन करता है वही पुरुप वस्तुतः पुरुप टै, वही कुलीन ष, 
वही बुद्धिञ्ारी है, वही ब्वान्‌, श्रीमान्‌ ओौर सहायवान्‌ हे, वही इस खोक ओर परटोकमे 
सुखी हे अ्थीत्‌ धसका आचरण न करनेवाले दोनो छोकोमे दुःखी रहते दै ॥८७॥ 





६२ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ घर्मार्जिनविमुखस्य गुणान्‌ प्रतिक्षिपति- 
धर्म॑भुति-स्मृति-स्तुतिसस्यंनाचरण चारणानुमतेः \ 
३ यो नाजंयति कथंचन क्र तस्य गुणेन केनापि ॥८ 
स्पष्टम्‌ ॥८८1 
ननु लोकादेवावगम्य धर्मदब्दार्थोऽनुष्ठास्यते तत्कि तदर्थप्रतिपादनाय शास्व्रकरणप्रयासेनेति वदन्त 
६ प्रत्याह-- 
रोके विषामृतप्रख्थभावायंः क्षीरशब्ददत्‌ 1 
वतते घसंशब्वोऽपि तत्तदर्थोऽनुश्षिष्यते १८९ 
९ भाव.-मभिवेय वस्तु ।८९॥ 
भथ घर्मशब्दाथं व्यक्तीकरोति-- 
घम. पुंसो विशुद्धिः सुदृगवगमचारिचरूपा स च स्वां 
१२ सामग्री प्राप्य निथ्यारचिपत्तिचरणाकारसंक्लेशरूपम्‌ । 
मलं बन्धस्य वुःखश्रमवफलस्यावधुन्वल्वधमं 
संजातो जन्दु.खाद्धरति शिवसुखे जीवमित्युच्यतेऽर्थात्‌ ९०१1 
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जो पुरुप धर्मसे विञुख रहता दै उसके गुरणोका तिरस्कार करते ईै-- 
जो पुरुष श्रुति, स्प्रति, स्तुति ओर समर्थना इनमे-से किंसी भी उपायके दारा किसी 
भी तरसे स्वयं आचरण करके या दृसरोसे कराकर या अनुमोदनाके हारा धमेका संचय 
नहीं करता उसके अन्य किसी भी गुणसे क्या काम है ।८८॥ 
विरेषाथं--धमेके अनेक साधन है । गुरु आदिसे धर्म सुनना श्रुति दै ! उसे स्वयं 
स्मरण करना स्ति है । धर्संके गुर्णोका वखान करना स्तुति दै 1 युक्ति पूर्व॑क आगम्‌के चरसे 
धसका समथन करना समथेन ह । स्वयं धमेका पालन करना आचरण ह ] दसरोसे धमका 
पालन कराना चारण दै 1 ओर अनुमोदना करना अनुमत है । इस प्रकार छृत कारित 
अनुमोदनाके द्वारा श्रुति, स्यति, स्तुति, समर्थना पूवक धमकी साधना करनी चादिष्ट । इनमे- 
से छ भी न करके घमंसे विसुख रहनेसे मनण्यप्याय, सुल, सुदेश, सुजाति आदिका पाना 
निस्थेक दै ।॥८८॥ | 
धसं शब्दका अथं रोगोसे ही जानकर उसका आचरण किया जा सकता दै 1 तव 
उसके अथेको वतलनेके किए साखरचना करनेका श्रम उठाना वेकार दै । पेखा कहनेवे 
को 4 देते द-- 
= लोकमे क्षीर शब्दस चिपतुल्य अकं आदि रस ओौर अख्रततुल्य गोरसं अथं लिया 
जाता है वेसे दी घमं श्ब्दसे भी विषदुल्य दुर्गतिके दु खको देनेवाला दिखा आदि रूप अर्थं 
भी ख्या जाता दै. जौर अगृततुल्य अदिसा आदि रूष अर्थं सी छया जाता है । इसङिषए 
उसमे भेद वतखानेके किए धर्म शव्दका खदेर परस्परासे आगत अथं कहते द ॥८९॥ 
आगे धमेशव्दका अथं स्पष्ट करते है-- 
जौचको सम्यग्दशयेन सम्यणक्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप वि्ुद्धिको धर्म कहते द ! 
ओर मिथ्यादखन, मिथ्याज्ञान भौर मिथ्याचारितर रूप संकटेशापरिणामको अधर्म कहते है । 
वद्‌ अधम उस पुण्य-पापर्प बन्धका कारण है जिसका फल दु खदायक संसार है 1 जीवकी 


प्रथम अध्याय छ ६२ 


पुंसो विशुद्धिः--जीवस्य विशुदधिपरिणामः । तथा चोक्तम्‌-- 
भाउविसुद्धउ अप्पणउ धम्म भणेविणु रुह । 
चउगदइदुक्खहि जो धरइ जीउ पडंतउ एड ॥ 
[ पर. प्र २।६८। | 
सामग्री--बाह्येतरकारणकलाप सद्धयान वा 1 तदृक्तम्‌-- 
स च मृक्तिहेतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोऽपि । 
तस्मादभ्यस्यन्तु ध्यान सुधिय सदाप्यपास्यालस्यम्‌ ॥ 
[ तत्त्वानुशासन--३३ ] 
विशुद्धि रू4 वह धमे अधमेको पूरी तरदसे हटाते हुए अपनी अन्तरंग वहिरंग कारण रूप्‌ 
सामग्रीको प्राप्न करके जव अयोगकेवरी नामक चौदहवं गुणस्थानके अन्तिम समयमे सम्पूण 
होता है तव जीवको संसारके दु.खोंसे उठाकर मोक्षसुखमे धरता है इसङिए उसे परमाथसे 
धमं कहते ह ॥९०॥ 
विरेषार्थ--धर्म शब्द जिस श्धृ धातुसे वना दै उसका अथं है धरना इसखिए धमं 
राव्दका अथं होता है-जो धरता है बह धमं दै । किसी वस्तुको एक जगहसे उठाकर दूसरी 
जगह रखनेको धरना कहते ह । धमं भी जीवको संसारके दु-खोसे उठाकर मोक्षसुखमे धरता 
हे इसचिए उसे धमं कहते है । यद धमं शब्दका व्युतत्तिसिद्ध अर्थं ह । किन्तु धरना तो एक 
क्रियाह्‌ः। क्रियातो परमाथसे धमेया अधमं नहीं होती। तव परमाथ धमे क्याह१ 
परमाथ धमं ह आस्माकी सम्यग्दञ्च॑न, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌चारित्र रूप निमंरूता । दशन, 
नान ओौर चारित्र आत्मके गुण 1 जवये विपरीत रूप होते दँ तव इन्दः मिथ्यादछंन, 
मिथ्याज्ञान ओर भिथ्याचारित्र कहते ह । उनके होनेसे आव्माकी परिणति संक्टेश्चरूप होती 
दै । उससे एेसा कमवन्ध होता हे जिसका फल अनन्त संसार दहै । किन्तु जव मूढता आदि 
दोषोकि दूर होनेपर दरंन सम्यग्दशेन होता हं, संशय आदि दोपोके दुर होने पर ज्ञान 
सम्यग््ञान होता हं ओर मायाचार आदिके दूर होने पर चारित्र सभ्यकचारित्र होता है 
तव जो आत्मामे निमल्ता होती ह वदी वस्तुत. धमं हं । व्यो ज्यो सम्यग्देन, सम्यज्ज्ञान 
ओर सम्यकचारित्र पृणंताकी ओर वढते जते दै त्यों त्यो निमंङता वटती जाती है ओर 
अ्योँ ज्यों निमेरुता वढती जाती ह र्यो त्यों सम्यग्वर्शनादि पृणेताकी ओर वढते जाते. । 
इस तरह वढते हए जव जीव मुनिपद्‌ धारण करके अदन्त अवस्था प्राप्न कर अयोगकेव छि 
नामक चौदहवे गुणस्थानके अन्तिम समयमे परचता है तव सम्यम्दरन, सम्यग््ञान ओर 
सम्यक्चारित्र पूरणं दते दँ ओौर तत्कारी जीव संसारसे दटकर मोक्ष प्राप्न करता ह्‌ । 
परमात्मप्रकाशमे कदा दे- 
आत्माका मिथ्यात्व रागादिसे रदित विश॒द्ध भावद्ी धमं हे ेसा भान कर उसे 
स्वीकार करो । जो संसारमें पड़ हुए जीवको उठाकर मोक्षम धरता ह । इसकी टीकामें चद्य- 
देवने खा ह--यहों धमं शब्दसे निश्चयसे जीवका शद्ध परिणाम ही ठेना चाहिए । उसमे 
वीतराग सवेज्ञके द्वारा रचित नयविभागसे सभी घर्मोका अन्तर्भाव होता है 1 उसका 
खुखासा इस प्रकार ह--धमका लक्षण अहिंसा ह्‌ । वह भी जीवके शद्ध भावके विना सम्भव 
नहीं हे । गृहस्थ ओर मुनिधमेरूप घमं मी शुद्ध भावके विना नदीं योता । उत्तम क्षमा आदि 
रूप दस प्रकारका धमे भी जीवके शुद्र भावकी अपेक्षा स्वता हे । सम्यग्दद्य॑न सम्यग्नान 


६४ धर्मामृत ( अनगार ) 


मिथ्या वैपरीत्येऽमावे च । दुं खप्रभव --दुं ल प्रमवत्यस्मादस्मिन्वा भावे (भवे) । संजात्तः- 
अयोगिचरमसमये सपूर्णीभूत- । जन्मदु.खात्‌-संसारक्टेशादुदुधृत्य 1 अर्थात्‌ अभिषेय परमायं 
वाधित्य ।॥९०॥ 


अथ निश्चयरलत्रयलक्षणनिर्देशपुरस्सर मोक्षस्य सवरनिर्जरयोर्वन्यस्य च कारणं निरूपयति -- 
मिथ्यार्थामिनिवेशगुन्यमभवत्‌ संदेहमोहश्चमं 
वान्ताज्ञेषकषायकमंमिदुदासीनं च रूपं चितः 
त्वं सद्द्गवायवृत्तमयनं पूर्णं क्िवस्यव तद्‌ 


ररे निजंरथत्यपीतरदघं वन्धस्तु तद्चत्थयात्‌ \1९ 
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ओर सम्यक्‌ चारित्र रूप धमं भी शुद्धमावरूप हयी हे । रागद्वेष मोह रहित परिणामको धमं 
कहा हे, वह्‌ भी जीव का ञुद्ध स्वभाव दही दहै । वस्तुके स्वभावको धमं कदाहं) वह मी 

जीवका सद्धस्वभाव ही है । इस प्रकारका धमं चारों गतिक दुःखोमे पड़ हए जीवको उठाकर 
मोक्षमे धरतादे। 

प्ररन--आपने पहठे कहा था कि शुद्धोपयोगमे संयम आदि सव गण प्राप्त होते है । 
यह कहते है किं आत्माका शद्ध परिणाम ही धमं ह उसमे सव धमं गर्भित दै । इन दोनों 
क्या अन्तर हे-- 

समाधान-- वरहो ञुद्धोपयोग संज्ञाकी मुख्यता हे ओर यद्य धमं संज्ञा सुख्य ह-इतना 
ही विशेष ह । दोनोके तात्पर्यमे अन्तर नहीं है इसङकिए सव प्रकारसे शद्धपरिणामदही 
कतेभ्य हे । धमकी इस अवस्थाकी प्राप्निमे ध्यानको प्रमुख कारण चतराया ह्‌ । कहा भी दहं 
किं ध्यानमे दोनों ही प्रकारके सोक्षके कारण मिल जाते हँ अत. आस्य छोड़कर ध्यानका 
अभ्यास करना चाहिए ॥९१९॥ 


निश्वयरत्तत्रयके लक्षणके निदेशपूवंक मोक्ष, संवर, निजरा तथा बन्धके कारण 
कहते है- 

मिथ्या अर्थात्‌ विपरीत या प्रमाणसे बाधित अर्थको मिथ्या अर्थं कहते हैँ । ओर 
सवंथा एकान्तरूप मिथ्या अथंके आग्रहको को मिथ्या अर्थका अभिनिवे कहते हे । उससे 
रदित आत्माके स्वरूपको निश्चय सम्यग्दशंन कहते है । अथवा जिसके उदयसे मिथ्या अथं- 
का आग्रह होता है एेसे दरछनमोहनीयकमको भी मिथ्या अर्थका अभिनिवे कहते दै! उस 
दृशंनमोहनीय क्म॑से रहित आत्माका स्वषूप निश्चय सम्यग्दखेन दै 1 यह स्थाणु (दू ) दै या 
पुरुष इस प्रकारके चंचल ज्ञानको सन्देह कहते हँ । चरते हुए पैरको छरूनेवाङे दृण आदिके 
ज्ञानकी तरह पदाथंका जो अनध्यवसाय होता है उसे मोह कहते) जो षेसानदी दहे उसे 
उस रूपम जानना--जेसे टूठको पुरुप जानना--भ्रस दै । इन सन्देह मोह ओर श्र मसे रदित 
आत्माके स्वरूपको निरचय सम्यग्नान कहते है । कोधादि कपाय ओौर हास्य आदि नोकपायो 
से रहित, ज्ञानावरण आदि कमं ओर सन वचन कायके व्यापार रूप कर्मको नष्ट करतेवाखा 





१ दविह पि मोक्पहेउ स्ञाणे पाउणदि ज मुणी णियमा 1 
तमा पयत्तचित्ता जूय क्ञाण समग्भस्ह 1 --द्रव्य सग्रह ४७1 
स च मृक्तिरैतुरिद्धो व्याने यस्मादवाप्यते द्विवि वोऽपि । 
तस्मादम्यस्यन्तु ध्यान सुधिय सदाऽप्यपालस्यम्‌ 11 --तत्वानुगा ६३ रटो । 


¦ - प्रथम अध्यायं ६५ 


¦, 'सदेहुः--स्याणुर्वा पुरुपो वेति चलिता प्रतीति । मोह -गच्छततृणस्पर्शज्ञानवत्‌ , पदार्थानध्यवसाय. 1 
श्रम अतरस्मिस्तदिति ग्रहण स्याणौ पुरुयज्ञानवत्‌ ! कमंभित्‌--ज्ञानावरणादि करमेदि मनोवाक्कायन्यापार- 
निरोधि वा ! तथा चौक्त तस्वार्थदलोकवािके न ध. = 4 


। 'मिथ्याभिमाननिमुकतिरलानस्यष्टं हि दरंमिस्‌ 1' 
ज्ञानत्वं चार्थविज्ञपिस्चर्यात्व कमह॒न्तता ॥ 
‡ { ~ । ~ ~-- प. [ त रलो. १-५५ ] ~~ ~ स 


¡ 0 
चित चेतनस्य । तंत्व--रमार्थरूपम्‌ । सदृगवायवृत्तं --सम्यग्दयानज्ञानचांरित ' मियेत्या- 
दिना क्रमेणोक्तलक्षणम्‌ । सहतिप्रवाननिरदेगात्तत्वयमय आत्मैव निर्चयमोक्षमार्गं इति लक्षयति । तदृक्तम्‌--- 


. ` णिच्छ्यणएण भणिभो तिहि तेहि समाहिदो हु जोञप्या। ... ~ - 


ण गरहुदि किचिवि अण्ण ण मुयदि सौ मोक्मग्ोत्ति॥ - - 
[ पञ्चास्ति १६१ ग ] 


् ~ 


॥ १ 


॥ 
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आत्माकरा उदासीन रूप निर्चय सस्यक्चारित्र हं-। पूणं अवस्थामे होने पर तीनों मोक्षके 
ही मागंरै। किन्तु व्यवहार्य तथा अपणं सस्यरढशन,` सस्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्र 
अदुभकमंको रोकता भी हे ओौर एक दरस क्षय भी करता हे।- परन्तु भिथ्यादश्चन, 
मिथ्याज्ञान ओर ,मिथ्यावारित्रसे बन्ध होता दे॥१॥; , - ~+ - „~ , 


" विङेपाथं--उपर निश्वयरल्नत्रयके रक्षणक साथ मोक्ष्‌, संवर, निजरा तथा .बन्धका 
कारण कहा है । मिथ्या अ्थके-आग्रहसे रहित ओंत्मरूपको अथवा जिसके कारण मिथ्या 
अथंका ` आग्रह होता द उस्र दशन मोहनीय 'कमेसे रहित आतमदूपको ' निड्चय सम्यग्डर्शन 
कहते टँ । तथा.संगय, विपयंय ओर मोदसे "रदित `आत्मरूपको " निरचयं सम्यग्ान कते 
हं । तथा समम्त काये ` रहित आुत्मरूपको निश्चय -सम्यक्‌ चारित्र कते हे । तत्त्वाथे- 
इखोकवार्िकमे कदा हैः न. 


१। 


-:-शज्ञानका मिथ्या अभिमानसे प्री तरहसे युक्त दोना- सम्यग्खंन ह । अर्थको यथार्थं 
सीतिमे जानना खम्यग्न्नान हे ओर कर्मोका नाञ्च सम्यक्चारित्र दै) ये तीनों दही आत्मरूप 
होते द । उसटिषए अमृतचन्द्राचायने आत्मके निश्चयको. सम्यग्दशन, आत्मके. परिज्ञानको 
सम्यग्नान ओौर-आत्मामे स्थितिको सम्यकचारिन्न कदा हे । ओर ठेसा ही पद्यनन्दि पच्च. 
विलतिका (४१४).मेकदादे। =; -- --“ ~ ~ ~~ "~ - 


, इनमेसे.सवसे प्रथम सम्यग्दद्यन भ्रकट होता द॥ सभयसार गा ३२० की टीकाके 
उपरसंहारमे ' विन्ेप कथन "करते ' हए आचाय जयसेनने कहां है--जव कारुटच्धि आदिक 
यागसे मन्यस्व शक्तिद .व्यक्ति होती है तव यह्‌ जीव सदजः द्ध ` पारिणामिक भावरूप निज 
परमाव्सद्रव्थके सम्थक्‌-श्रद्धान, "सम्यक्‌ ज्ञान जोर. सम्यक्‌ अनुचरण रूप प्यायसे परिणत 
होता हे] इस परिणमनको आगमक्ी भापामे ओौपडसिक भाव या क्षायोपश्चसिक माव या 
कषीयिक मव कहते दै] किन्तु अध्यातमकौःमाषामेः उसे शुद्धात्माके -अभिञुखं परिणामः 
युद्धोपयोग आदि कहते है । सम्यग्द्ंन दशन मोदनीयकी मिथ्यासव, सम्यक्‌ मिथ्यात्व ओर 
सम्यक्व प्रकृति तथा अनन्तानुचन्धौी क्रोध-मान-माया-लोभ इन सातः कमप्रकृतियोके उपराम, 

९ 


६६ धर्मामृत { अनयार) 


अयनं-- मागं । 'ईतरत्‌--ग्यवहाररूपमपूण च । तद्रवत्ययात्‌-मिथ्यादरशनादित्रयात्‌ । तथा 
चोक्तम्‌-- क 
रल्च्रयमिह्‌ हैतुनिर्वाणस्येव भवति नान्यस्य । 
आखवति यत्त पुण्यं शुभोपयोगस्य सोऽयमपरायः ॥ 
,- ~ [ पुरुपार्थं २२० ] 


क्षय अथवा क्षयोपञमसे द्योता दै! यह्‌ आत्मके श्रद्धागुणकी निर्मरु पर्याय है । इसीसे इसे 
आत्माका मिथ्या अभिनिवेद्यसे शन्य आत्मरूप कहा दै । यह चौथे गुणस्थानके साथ प्रकट 
होता दै । किन्तु कर्दी-कदीं निश्चय सम्यण्दशंनको वीतरागचारित्रका अविनाभावौ कहा हे 
इसचिए कख विद्धान्‌ चतुथं गुणस्थानमे निश्चय सम्यग्द्शंन नदीं मानते । टीकाकार ब्ह्मदेवने 
परमात्मग्रकारच ( २।१७ ) की टीकामें इसका अच्छा खुलासा किया हे । 'आगममें सम्यक्त्व- 
के दो भेद कटे ईै--सराग सम्यग्दशंन ओर वीतराग सस्यग्दशंन । भ्रम संवेग अुकम्पा 
आस्तिक्य आदिसे अभिव्यक्त होने वाखा सराग सम्यण्दशेन दै । उसे री व्यवहार सम्यण्दशंन 
कहते है । उसके विषयभूत छह द्र्य ह । वीतराग सम्यक्त्वका लक्षण निज श्ुद्धात्माकी 
अनुमति है बह वीतराग चारित्रका अविनाभावी है।` उसीको निङ्चय सम्यक्त्व कते 
ह्‌ 1 ब्रहादेवजीके इस कथनपर रिष्य प्ररन करता है कि “निज शुद्धात्मा ही उपादेय दै" इस 
भ्रकारकी रुचिरूप निरचय सम्यक्त्व ह ेसा आपने पदठे बहत वार कहा ह अतः आप 
वीतराग चारित्रके अविनाभावीको निचय सम्यक्त्व कहते हैँ यह पूर्वापरविरोध हे । 
कारण-अपनी ञ्द्धात्मा दी उपादोय हं इस प्रकारकी रुचिरूप निदचय सम्यक्त्व, गृहस्थ 
अवस्थामे तीथकर, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, राम, पाण्डव आदिके विद्यमान था किन्तु 
उनके वीतराग चारित्र नदीं था यद्‌ परस्पर विरोध है । यदि वीतराग चारित्रथातोवे 
असयमी कैसे थे १ शिष्यकी इस शंकाके उत्तरमे नह्यदेवजी कहते है--ययपि उनके शुद्धात्मा 
के उपदियकी भावना रूप निश्चय सम्यक्त्व था किन्तु चारित्रमोदके उदयसे स्थिरता नदीं 
थी 1 अथचा त्रत प्रतिज्ञा भंग दोनेसे असंयत कदे गये है ( यह्‌ कथन तीथकरके साथ नदीं 
खगाना चाददिए ) जव भरत आदि शजुद्धात्माकी मावनासे च्युत होते थे तव निर्दोष परमातमा 
अदन्त सिद्ध आदिके गुर्णोका स्तवन आदि करते थे, उनके चरित पुराण आदि सुनते थे। 
उनके आराधक््‌ आचायं उपाध्याय साघु्ओंको चिषयकषायसे वचनेके टिए दान, पूजा आदि 
करते थे । अत श्चुभरागके योगसे सरागसम्यण्दृष्टि होते थे! किन्तु उनके सम्यक्त्वको 
निश्वयसम्यक्त्व इसङिए कटा गया है क्रि वह्‌ वीतराग चारिच्रके अविनामावी निङ्चय 
सम्यक्त्वका परम्परासे साधक है । वास्तवमे वह सरागसम्यक्त्व नामक उ्यवह्‌ारसम्यक्त्व 
ही दैः । जिस तरह सम्यण्दश्ंन आदिक दो प्रकार है उसी तरह मो्मागके भी दो प्रकार है 
निश्चय मोक्वमागें अौर म्यवह।र मोक्षम । उक्त तीन भावमय आत्मा ही निश्चय मोक्षमागं 
ठे । सम्यग्दरान, सम्यगज्ञान अौर सस्यक्चारित्रकी पूणता अयोगकेवली नामक चौददवं 
शुणस्थानके- अन्तिम समयमे होती हे । उसके पश्चात्‌ हौ मोक्ष हो जाता है अत. सम्पूण 
रत्नन्नरय मोक्षका दी मागं ह । किन्तु अपूणं रत्नत्रय ¶ जव तकं रलत्नव्रय अस स्पूणं रहता 
नीचेके गुणस्थानोमिं साधुके पुण्य प्रकतिर्योका वन्ध होता है तव क्यो उससे-वन्ध नदीं होता ? 


इसके ससाधानके लिए पुरुपाथं सि. के २१९ से २२० इलोक देखना चादि । उसमेसे 
आदि ओर अन्तिम इलकमे कदा रै-- - 4 


कि. ) 1१ # क, 


# + 





प्रथम अध्यायं ६७ 


असमग्र भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः। 
स विपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न वन्धनोपायः ॥ 
[ पुरुषार्थं २११ ] ॥२.९॥ 
एकदेश रत्नत्रयका भावन ' करनेसे जो कमंवन्ध ' होता है वह अवश्य ही विपक्षुकृत 
हे क्योकि मोक्षका उपाय वन्धनका उपाय नदीं हो सकता । 


इस शखोकका अर्थं कुछ विद्वान्‌ इस रूपमे करते है किं असमभ्ररत्नत्रयसे होनेवाखा 
कर्मवन्ध ॒मोक्षका उपाय है । किन्तु यष्‌ अथं आचायं ,अमृतचन्द्रके तथा जैन सिद्धान्तके 
सर्वथा विरुद्ध है! क्योकि अगे वे कहते ह - 


इस लोकम रलनच्रय मोश्चका दी हेतु है, कमंवन्धका नदीं 1 किन्तु एकदेश रल्नत्रयका 
पाटन करते हुए जो पुण्य कमंका आखव होता है वहं श्ुभोपयोगका अपराध दै । जिसे चन्ध 
. अपराध का है वह्‌ मोक्षका उपाय कैसे टो सकता है 


न्यवहार रूप रत्तत्रयसे जो अपृणं होता दै, अञ भकमंका संवर ओर निजंरा होती 

ययँ अशभ क्म॑से पुण्य ओर पाप दोनो ही व्यि गये ह क्योकि सभी कमं जीवके अपकारी 
होनेसे अश्चभ कदे जाते ह । निश्वयरल्नत्रयकी सममरता तो चौदहवें गणस्थानके अन्तमे हयी 
होती है उसके होते ही मोक्ष हो जाता है इसि उसे मोक्षका ष्टौ कारण कहा है । किन्तु 
उससे पष्टले जो असम्पूणे रत्नत्रय होता है उससे नवीन कमंबन्धका संवर तथा पृवेवद्ध 
कर्मोकी निजेरा होती हे । पश्चास्तिकायके अन्तम आचाय कुन्वकुन्दने निश्चय मोक्षमागं ओौर 
व्यवहार ५4 कथन किया है ओर अमृतचन्द्राचार्यैने दोनोमिं साभ्यसाधन भाव 
बतलायादहै। ., ` ^ ६ 


¢ क 1 ॐ 





इसकी टीकामे कदा हे--भ्यवदहार मोक्षमागेके साध्यरूपसे निश्चय मोक्षमाग॑का यह 
कथन हे । सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारि्रसे समादित हुआ आत्मा ही जीव स्वभावर्मे नियत 
चारिच्ररूप होने से निश्वयसे मोक्षमागं हे । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है -यह आत्मा 
किंसी प्रकार अनादि अविद्याके विनासे व्यवहार मोक्षमागंको प्राप्त करता हुआ धर्मादि 
ततत्वाथंका अध्द्धान, अंगपु वेगत पदाथ सम्बन्धी अज्ञान ओर अतप चेष्टाका त्याग तथा 
धरमौदि तत्त्वार्थका श्रद्धान, अंग पूरवेगतत अ्थंका ज्ञान ओर तपम चेष्टका उपादान करनेके 
छिए अपने परिणाम करता है । किसी कारणसे यदि उपादेयक्ा व्याग ओर त्यागने योग्यका 
म्रहण हो जाता है तो उसका प्रतीकार करता दै । एसा करते हुए विशिष्ट भावनाके सौष्ठवके 
कारण स्वभावभूत सम्यग्दंन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रके साथ अग ओर अङ्गिभावरूप 
परिणतिके साथ एकमेक होकर त्याग ओर उपादानके चिकल्पसे न्य होनेसे परिणामोके 
व्यापारके स्क जाने पर यह आत्मा निश्चल हो जाता है । उस समयमे यह्‌ दौ आत्मा तीन 
स्वभावमे नियत चारित्र खूप दोनेसे निचय मोक्षमागं कदा जाता! इस खिए निङ्चय 
ओर व्यवहार मोक्षमागंमे साध्य-साधन भाव अत्यन्त घटित होता है ॥९१॥ , 


१. रलत्रयमिह्‌ दैतुनिर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य 1 4 1 
आस्रवति यत्तु पुण्य शरुभोपयोगस्य सोऽयमपराधव ॥ । ॥ 


॥. 1 


६८ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ निश्चयरत्तत्रय केन साघ्य॑त इत्याह-- < 9." 
उद््योतोद्यवनिर्वाहसिद्धिनिस्तरणंर्भजन्‌ !' ' ˆ * ` ' 
सव्यो मुक्तिपथं भाक्तं साघयत्येव वास्तवस्‌ \\९२\! 

~ उयव्‌ः--उक्छृष्ट मिश्रणम्‌ । भाक्त-जव्यावृहारिकम्‌ १\९२्‌॥ |, 


् 


~ ~ ~~ = = ` ~~ ~+ ~~ ~ 
रं द्‌ 


अथ व्यवहाररततच्रय लक्षयति--' ^ ˆ! '' ० क 

। „` > खद्वानं वुर्तोदितत्तवविषयं सदनं चोधर्चै 11 = \, । , ^ ` 
:; "` › , > सज्जनं इृतकारितानुमतिभियगिरवदयोजञ्छनम्‌ 1, ˆ {77 ~ 
तत्वं व्यवहारतः सुचरितं तान्येव रल्त्रयं; 1 - २; , 

- . तस्याविर्भवना्मेव च भवेदिच्छानिसेधस्तप. ॥९२॥ , -- 








निश्वयरत्न्यकी प्रापनि किससे होती है यइ कहते है-- 4 


, उद्योत, उदव, निर्वह, सिद्धि ओर निस्तरणके दाया सेद्रूप्‌ व्यवहार मोश्चमागका 
आराधना करनेबाछा मव्य पुरुप पारभार्थिक सोक्षेभागंको नियमेसे प्राप्त करता दे ॥९२॥ 


११7} = > १ 


, अगे व्यवहार रत्नत्रयको कहते है---. ,- - ~~ , न 


3. 4 १ १५४ 
, + व्यवहार नयसे जीव, अजीव, आखव, ; वन्ध; पुण्य, पाप, - संवर) नजर ओर सोक्ष 
हन नौ पटार्थोका जैसा - इनका परमाथंस्वरूप है वसां दी अद्वान करना सम्यग्द्नं दैः 
जानना सम्यग्नान हे तथा मन- वचन कार्य.कृत कौरित असुमोदनासे-हिसा आदि ्रीच 
पापोका सम्यज््ञानपूर्वक छरोड्ना सम्यकचारित्र दै 1. इन्दी ।तीनोंको ? रत्नत्रय कृते, है 1- उसी 


रत्नत्रयक्तो प्रकट करनेके लिए इन्द्रिय ओर मनके दारा होने बारी विपयोँकी चाहको रोकना 
तप द ।[२३॥ र» 9 


विशेपाथं-जिसके. दवारा विध्िपूवक विभाग किया जये._उसे. व्यवहार, नय.या 
अशयुद्ध.द्रन्याधिक नय कहते रै । रह्‌ नय अभेद रूप वस्तुको भेदरूपः ग्रहण-करता है ¡ इसका 
उपयोग अज्ञानी जनोको समञ्च नेके- छिए -किया-जाता है । - क्योकि. वस्तुका _ यश्चा स्वरूप 
वृचनके हारा नहीं दीं कदा जा सकतां } व्यवहारतयका आश्रय -लेकर ही.उसे वचनके दारा 
कहा जां सकता है । ओर वेसा करने परं . गणो - ओर ` पयीयोके विस्तारसे उसकी सेकड़ं 
आखा फेरती जाती, है 1 इस, तरह व्यवहारनयक्रे आश्रयसे ही प्राथमिक" पुरप मुख्य ओर 
उपचार कथनको जानकर शुद्ध स्वरूपको अपनाते है इस दृष्टिसे.व्यश्रंहार भी पूज्य हे 


, भजसे खोग आत्मा कहनेसे नदी, समञ्चते,। किन्तु जव. व्यद्रहार नयका -आ]श्रय छेकर- 
कटा जाता दे-किं दन ज्ञान ओर-चरारित्रवाखा- आत्वा "होता है -तो समञ्न जते है-- किन्तु 
ये तीनो परमाथेसे एक, आत्मा ही ह, कोर अन्य वस्तु नदीः 1 जैसे देवदत्तका-ज्ञान श्रद्धान 


~~ ~~ ~ 


0 1 = नर न= + ~~ -- + +~ ~ ॥ ~~~ ४; 
| स्फ प ~ 54 र 


१ तत्त्व वागतिवति व्यवहविमासाच ज्यते वाच्यम्‌ } -ा- ण ~ ~~~ ~+. 
गुणपर्यायादिविवत्ते प्रसरति तच्चापि श्तनाखम्‌ ॥ ~  - 
मुख्योपचारविवृति न्यवहारोपायतो यत सन्त । ध 4. 1 


ज्ञात्वा श्रयन्ति शुद्ध तत्त्वमिति व्यवहूति पज्या ॥ ~-यद्मः पच्च - ११।१०-११ 1- (८ ~प; 


प्रथम अध्यायः ६९ 


योगै -मनोवाक्कायन्यापारं । तै प्रत्येक कृतादित्रयेण ,भवदीज्छनम्‌ इति. योज्यम्‌ 1 तस्येत्यादि । 
“रत्नत्रयाविर्भावार्यमिच्छानियैधस्तप इति द्यागम 1 ॥९३। ˆ , ^ ˆ ~ {५ 


1 


अय श्रद्धानादित्रयसमुदायेैव भावित्त देयमुपादेय,च तस्व ` रस्ा्येनौपघमिव समीहितसिद्धये स्यान्ता- 


न्ययेति प्रथयति-- । (न. {+ ॥ १, .„ “~ 1, {0 


घद्धानगोधानुष्ठानेस्त्वनिषटायसिदिङव्‌"\ : 
समस्तैरेव न व्यस्तं रसायननिवौषधम्‌ ॥२४11 ;, । 


॥ 





~^~^~^~ 








ओर चारित्र देवदत्त रूप दी दे । उससे भिन्न वस्तु ' न्दी ह 'उसीः प्रकार आत्माका ज्ञान, 
श्रद्धान अर चारित्र आत्मरूप हयी ठे ` भिन्नं वस्तुः्नदीं हे ' अत्तः व्यवहारसे एेसा कहा जाता 

डे कि साधको नित्य दशन जन ओर चारित्रिकी आराधना करना चाहिए । किन्तु परमाथंसे ` 
तीनों आत्मरूप हयी है । इसी तर्द निच्यसे आत्माके श्रद्धानको सम्यग्द्न कहते हं ओर 
व्यवहारसे जीव आदि नौ पदाथेकि श्रद्धानको सम्यण्दर्जन कदते-हं। ये नो पदाथ व्यव्रहारकी 
प्रचृ्तिके टिए व्यवहार नयसे कदे गये द क्योंकि -जीव . ओौर +अजी वके मेरसे ये नौ तत्त्व 
वनते हँ ! एकके दी नदीं बन सकते । वाह्य दृष्टिसे देखने पर जीव ओर पयुदूगुखकी अनादिं 
वन्ध , पयौयको ठेकर -उनमे एकपने का अयुभव करने पर -तो ये..नी तत्त सत्याथं है । 
किन्तु एक जीव न्यक दी स्वभावको टेकरः देखने पर असत्याथेः है क्योंकि जीवके एकाकार 
स्वरूपमे ये नदीं दै । अन्तदृष्टिसे देखने पर ज्ञायक भाव जीव इ, ¡ जीवके विकारका कारण 
अजीव ह, पुण्य-पाप, , आखव -वन्व, . संवर, निर्जरा, सोक्ष ये अकेटे जीवके विकार नहीं 
किन्तु अजीवके विकारसे जौवके विकारके कारण हं  जीवके . स्बमावृको अटगु,करके 
स्वपरनिमित्तक एक द्रम्यपयीय्‌ रूपसे अयुभव करके इन.तत््वोका श्रद्धानं करना न्यरवदहारनय- 


1४ ॥; 


से या व्यवहार सभ्यग्द्॑न'है । इसी तरद्‌ इनका" जानना .सम्यकाज्ञास दै । इ 

, मन्‌ वचन काय कृन्‌, कारित अनुमोदनसे दिस, ूखःचोरी, कुशील, परियरह्‌ इन पोच 
पापोका व्याग करना म्यवहार सम्यक्‌चारित दं अयत्‌ मनसे करने-क्रराने ओर अञुमोद्ना 
कृरनेका त्याग; इसी तरह व चनसे ओर कायसे. भी हंसादि पापोके करने-कराने ओर 
अनुमोढनाका त्याग दोना 'चादिए ।' यद्यपि ये वाद्यत्याग प्रतीतः हीता है इसरिए' इसे व्यवहार 
साम व्याह तथापि इसका रक्षय हे ` आत्मको राग-देपसे निवृत्त करना 1. राग दवेपवय'ही 
पापकमंमि प्रवृत्ति होती 'दै । उस प्रवृत्तिको रोकनेसे रागद्धेपकी निवृत्तिमे सहायता मिरुती 
ह 1 यद्यपि तपं "चारित्रमे- ही अन्तमूतं हं . तथापि आराधनां तपकृो अङग गिनाया है 1 
इसदिए तपका रक्षण 'भी' कद्‌ हे । तप॒ रल्नत्रय॒क ~ प्रकट . करमेके लिए किया' जाता 
हे] आगममे कदा दै कि रल्नत्रयको प्रकट करेनेके' ङ्िए विपयोकी इच्छाको रोकना 
तप दे ॥९३॥ । ५ 1 


¶ ~ 


. अगे कते है कि जैसे श्रद्धा . ज्ञान ओर -आचरणपर्व॑क ही रसायन-ओौपध,इटफठ्- 
दायक होती हं उसी तसह सम्यग्दयन, -सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्रर इन तीनोके 
सयुदायपृचंक किया गया देय ओौर उपादेय तत्त्वका चिन्तन, ही इसि द्धिकारक होवा दं 
स्थी स = १ 1. 

जसे रसायन ओपधके ्रद्धानमाच्र या ज्ञानमात्र या आचरणमाच्रसे इष्टाथ-दीघं आयु 
आदिकी सिद्धि नदीं योती किन्तु रसायनके ज्ञान ओर श्रद्धा पूवकं आचरण केरनेसे दी होती 





१२ 


७० धूर्मामृत ( अनगार ) 


इष्टाथः--अस्युदयमोक्षौ दीर्घायुरादिर्च ! तथा चोक्तम्‌-- 
दीर्घमायुः स्मृतिर्मेधा भारोग्यं तरणं वथः । 
प्रभावर्णस्वरी दायं देहेन्द्रियवलोदयम्‌ ॥ , 
वाकूसिद्धि वृषता कान्तिमवाप्नीति रसायनाव्‌ । 
लाभोपायो हि शस्तानां रसादीना रसायनम्‌ ॥ { 1 
न व्यस्तं \ उक्त च- 
ज्ञानादवगमोऽर्थाना न तत्कार्यसमागमः 1 
तर्षपिकषंपोषि स्याद्‌ दृष्टमेवान्यथा पयः ॥ 
[ सोम. उपा, २० ] 
"ज्ञानहीने- 
भद्धानगन्वसिन्धुरमदुष्टमुखदवगममह्‌ासात्रम्‌ ! 
धीरो प्रतबरपरिवृतसारूढोऽरीन्‌ जयेत्‌ प्रणिधिहत्या \\९५\\ 





शिता 4 
है 1 वैसे दी श्रदधान, ज्ञान ओर अनुष्ठान इन तीरनोके सञुदायके साथ ही तत्व अभ्युदय अर 
मोक्षढायक होता है माच्र दीनया ज्ञान या चारित्र अथवा इनमेसे किन्दीं दोकेमीदहोने 
पर इष्ट अर्थकी सिद्धि नदीं दो सकती ॥९४॥ 


अगि कहते हैँ कि व्यवहारमागं पर चरनेवाठेको समाधि हप ॒निर्चय मागके दास 
कमेरूपी शचरुओंको परास्त करना चाहिए-- इ 

ससे धीर-वीर योद्धा, कुरार पीख्वानके द्वारा नियन्त्रित गन्धहस्तीपर चटढकरः सेनाके 
साथ, खसे शन्रुजंको जीतता है वैसे दी धीर सुयुश्ु मी उच्च ज्ञानरूपो पीलवानके साथ 
निर्दोष सम्यग्दश्॑नरूपौ गन्धहस्ती पर आरूढ होकर ब्रतरूपी सेनासे धिरा हज समाधिरूपी 
शखक्ते दारा कमंरूपौ श्चत्रुओको जीतता हे ॥९५॥ | 


विश्ेपाथं--यौं निर्दोष सम्यण्दशञैनको गन्धदस्तीकी उपमा दौ है । गन्धदस्तौ अपने 
पक्षको वृ देता ह जौर परपक्षको नष्ट करता है । निर्दोष सम्यु्द्ौन भी आत्माकी शक्तिको 
चटाता ह ओर कर्मौकी शक्त्कि श्वीण करता है ! ज्ञानको पीर्वानकी उपमा दी हे ! इशक 
पीरवानके चिना गन्धहस्तीका नियन्त्रण सम्भव नदी है । इसी तरह श्रद्धानके साथ जात्म- 
ज्वानका होना आवक्यक ह । तथा त्र्तोको सेनाकी उपमा दी ह । सेनाके विना अकेला वीर 
शन्ुको परास्त नदीं कर सकता । इसी तरद्‌ विना चारिघ्रके अकेठे सम्यग्दरौनसे भी कम 
नदीं जीता जा सकता 1 किन्दु इन सवके सिवा भी अस्यन्त आवश्यक शख हे समाधि-- 
आत्मध्यान, आरमाकी निचिकल्प रूप अवस्था हुए चिना त्रतादिसे भी कमेसि खक्ति नदीं 
मिर्ती । यह्‌ ध्यानमे रखना चादिए किं चारित्रमे जितना भी भवृत्तिमूखुक अंश दे वहं सृव 
वन्धका कारण ह केवर निवृत्ति रूप अंश ही बन्धका रोधक ओौर घातक ह । अतः आत्मा- 
भिमुख होना ची श्रेयस्कर दै । अपनी ओरं प्रवृत्ति ओर वाद्य ओर निवृत्ति ही चारि ह किन्तु 
सम्यग्द्यन ओर खम्यगह्ञानके चिना यद्‌ सम्भव नर्द \\२५॥ ५४ । 
१, इाददां पत्र नास्वि मूख्प्रत्तौ। - कः 4 4 9 


प ~ 


५. 


{ 'श्रधम अध्याय, ७१ 


वष्टशावीनां भलनिरसनं 'चोतनं तेषु इश्वद्‌ , , 
वृत्तिः स्वस्योदृ्वनमूदितं धारणं निस्पुहस्य । 
निर्वाहः स्याद्‌ भवभयभृत पूर्णता सिद्धिरेषां; 
;, , निस्तीणिस्तु स्थिरमपि तटग्रापृणं कृक्छु पाते ।\९६॥ 
शङ्ादयो मला वृष्टेव्यत्यासानिश्चयौ मतेः । 
वृत्तस्य भावनात्यागस्तपसः स्यादसंयमः ॥९७। 





अव उग्योत आदिका टक्षण कहते द्‌-- 
अपने सम्य्दश्चन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ घ्वारित्र ओर तपके दोपोको दुर करके उन्दँ 
निमे करनेको आचार्योनि उयोतन कदा हे । तथा उनमे सदा अपनेको एकमेकर रूपसे वतन 
करना उद्यवन ह । राम, पुजा, ख्याति आदिकौ अपेक्षान करके निस्पह भावसे उन 
सम्यग्दशन आटिकों निराङुख्ता पृवंक-वहन करना धारणा द्‌ । संसारसे भयभीत अपनी 
आत्मामे इन सम्यग्द्यनादिको श्पृणं करस्ना सिद्धि हं । तथा परीपह उपसगं आने 
पर भी स्थिर रदकर अपनेको मरणान्त तक टे जाना अर्थात्‌ समाधिपृव॑क मरण करना 
निस्तरण ह ॥९६॥। 
विशेपाथं--सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र ओर तपके उदयोतन, उद्यवन, 
निवेहण, साधन ओर निस्तरणको आराधना कते हे । 
संका आदि दोर्पोको दूर करना उद्योतन द यह सम्यक्त्वकी आराधना ह । शाखमे 
निरूपित वस्तुके विपयमें क्या पेसा हे या नहीं दे" इस प्रकार उत्पन्न हु शंकाका, जिसे 
सन्देह भी कते द, युक्ति ओर आगमके वल्से दूर करके यदह प्सेद्ीष्टः ेखा निश्चय 
करना उद्योतन ह । निश्चय संदयका विरोधी ह । निश्चय दोनेपरः संशय नहीं रहता । निश्चय 
न होना अथवा विपरीत ज्ञान होना ज्ञानका मल हे । जव निश्चय होता ह तो अनिश्चय नहीं 
रहता तथा यथाथं ज्ञान होनेसे विपरीतता ची जाती हं यद्‌ ज्ञानका उद्योतन ह । भावना- 
कानदहोना चारित्रका मटहं। व्रतादिकी भावनाओंमे ख्गना चारित्रका उद्योतनदहै। 
असंयमरूप परिणाम होना तपका दोप ह । उसको दूर करके संयमकी भावना तपका 
उद्योतन ह । उत्कृष्ट यत्रनक्रो उद्यवन कहते ह । आत्माका निरन्तर सम्यग्दनादि रूपसे 
परिणमन उद्यवन ह । निराङ्कख्ता पवंक वहन अर्थात्‌ धारण करनेको निवैदण कहते हैँ । 
परीपह आदि आनेपर भी आङ्कढताके चिना सम्यग्दडान आदि रूप परिणति रहना निर्वहण 
हे । अन्य ओर उपयोगके टगनेसे लप्र हुए सम्यग्दशंन आदि रूप परिणामोँको उत्पन्न करना 
साधन हे । सम्यग्दरन आदिको आगामी भवमे भी ले जाना निस्तरण है । इस तरह 
आराधना अव्टके अनेक अथं ह । जव नद्य जो अथं उपयुक्त हो वहम बह ठेना चादिए ॥९६॥ 
आगे सम्यग्दरन आदिके मर्टोको कहते ईह- ५ 
सस्यण्देडनके मछ शंकरा आदि हं । ज्ञानके मर्‌ विपयय, संशय ओर अनध्यवसाय 
हैँ । चारित्रका मल प्रत्येक त्रतकी पचपच भावनाओंका व्याग है। तपका मङ्‌ प्राणियों 
ओौर इन्द्रियोकरे विपयमे संयमका अभावृ दे ॥९७॥ ॥ (1 त व 
१ उज्जोयणमुज्जवण णिब्वहण साहण च णिच्छरण । । द ए रफ स ^ = ४ | 
दसणणाणचरित्तं तवाणमाराहूणा भणिया ---प्राप्यासा- र ५} ~+ 1 ष 


७२ धर्मामुं (अनगार ) 


वृत्तिर्जातयुदटधादे्तद्गतातिक्षयेषु या । ' ˆ ` 
'उयोप्तादिषु सीं तेषां भक्तिरारावनोच्यते ॥\९८। 


व्यरवहारमभूताथ प्रायो भूताथविपरू्जनमोहात्‌ ! 


= ^ 


1. (वुविरुडजीनी च्यजजनवेद्‌ 'प्रर्यति स्वार्थात्‌ १।९९॥ 





~ 
पहर इटोक ९२ मे उद्योतन याषिके द्याया मोक्षमाग॑का आराधना करना कटा था । 
भक्ति भी आराधना हे अतः उसका रक्षण कहते &~~ 
जिसको सम्यग्दर्म॑न आदि परिणाम उत्पन्नहो गयेहं अर्थात्‌ सस्यण्दृष्टि पुरपकी 
सम्यग्द्ीन आदिमे पाये जनेवले उदयोतन -आदि खूप अतिश्षयोमे , जो प्रवृत्ति दहोवी दे उसे 
सम्यग्दरनाटिकी भक्ति कहते ह । उसीका नाम आराधनादे।९८} 


निश्चयनयसे निरपेश्च ` व्यवहारनयका विपय. असत्‌. है । अतः निङचय निरपेक्च 
व्यवहार्का उपयोग करनेपर स्वरा्थ॑का विनाथ द्यी होता द यह्‌ दष्टान्त द्वारा कहते ह~ 


व्यंजन ककार आदि अश्रोको भी कहते हं ओर दाट-शाक. बगैरहको भी कष्टते हं । 
जेसे स्वर रहित व्यंजनक्रा उच्चारण करनेवाला अपनी वात 'दृसरेको नदीं समञ्चा सकता 
अतः म्वार्थंसे श्रष्ट होतादहेया लेसे घी, चार आदिके चिना केवल दालक खानेवाला 
स्वस्थ नही रह्‌ सकता' अत. बहु स्वाथे-पुष्टिसे श्रष्ट होता हे । वैसे ही नि्चयनयसे विभुख 
वटिदुष्टिवरे मनुष्योके सम्पकसे होनेवाटे अन्ञानवश अयिकतर अभेताथं व्यवहारी दी 
भावना करनेवाला "अपतत सोक्षस॒खदूपी स्वाथंसे भ्रष्ट, होता हे--कभौ भी मोक्षको प्राप 
नदीं करः सकता ॥९९॥ \‹ ' + 8" `) 7) प. 


चिशेपाथं--आचायं करन्दङ्कन्द स्वामीने व्यवहारदनयको अभंताथं ओर श्द्धनयको 

भूतार्थं कहा दं 1-तथा जो. जीच भता्थंका आश्रय खेतु] ह वह्‌ सम्यब्दष्टौ होता'ह । आचाय 
अग्रृततचन्द्र भी निह्चयरकों भताथ ओर्‌ व्यवहारको अभूतां कहते. है । तथा कहते हे किं 
प्राय सभी. संसार भूताथंके ' लानसे विशुख है-भृताथंको नदीं जानते ।' भूता्थंको नहीं 
जाननेवाटे .बाद्यदृष्दि खोर्गोके सम्पंकंसे दी अन्नानवद्र व्यवदहारको ही यथाथं मानकर उसीमे 
दलम रद जाति षै । भताथंका मतटव ₹' भंत अ्थीत्‌ पंदार्थोमिं रहनेवाटा .अथं"अथीत्‌ भाव, 
उसे जो प्रकाश्चित करता हं उसे भूतां कते हे । जेसे जीव ओर पुद्गर्मे अनादि काट्से 
एक धषत्राचगाह सम्बन्य हे। गोनां भिश-ज्ुरे एक जसे प्रतीत होते है । किन्तु निरचयनयं 
आत्मद्रव्यकरो-यरौर आदि पर््रन्योखे भिन्न हौ प्रकट करता ह । ओर मुक्ति द्मे वह 
भिन्नता स्पष्ट शूप , प्रकट द्यो जापी दे । इसटिए निर्चयनय -सत्याथं या मूताथं ह 1 तथा 
अभताथंका मतल्व ह पदाभि न. होनेवाला भाव । उसे जो "कदे वह अमतार्थं ह । जैसे 
जीव ओर पुद्गला अस्तित्व भिन्न हे, स्वभाव भिन्न हे, प्रदेश भिन्ते । फिर'मी एक- 
धषितृावगृह सम्वृन्व द्योनेसे आसमद्रव्य ओौर शरीर आदि पस्द्रन्यक्रो एक कहा जाता हे । 

ए" कण्दर ग दए एष “0 -- 1 

ववहारोऽभूयसयी भूयत देमिदो ह णः आ. १ प 

भूप्रस्यमनम्मिदो खलु सम्मादद्रौ हव जीवो दम १ १ 9 
२ निस्वयमिद्‌ भूताय व्यवहार वणयन्त्यभूताथम्‌ । श 7 एप एल्‌, का वा, कड ~ \ 

भूताथवोधत्रिमुख प्राय सर्वोऽपि ससार 7 -प्मुर्धपार्थः-प्‌ 17४ मष प्रि मम ५१० 


पथम अध्याय ७२ 





अत. व्यवहारनय असव्याथं ह । आद्य यह हे किं जीवके परिणाम निञ्चयनयके श्रद्धानसे 
विमुख होकर रीर आदि परद्रभ्योके साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर जो प्रवृत्ति करते 
हं उखीका नाम संसार ष्टं उत्त संसारसे जो मुक्त होना चाहते हं उन्हुं निद्‌वयनयसे 
विभ्रुख नही होना चाहिए । जेसे वहृत-से मनुष्य व पौँ ऋतुमे नदीके मठे जल्कको दी पीते हें । 
किन्तु जो समद्नदार होतेह वे पानीमें निम॑टी डाटकर मिहटीसे जटको प्रथक्‌ करके निंर 
जख पीतेहं। इसी तरह अधिक्राय अन्लानीजन कमसे आच्छादित अद्यद्ध आस्माकादही 
अनुभव करते द| किन्तु कोट एक जानी अपनी बुद्धिके द्वारा निद चयनयके स्वरूपको जानकर 
कमं अर जात्माक्रो जुदा-ज्दा करता ह तव निमंर आत्माका स्रभाव ेसा प्रकट होता है 
किं उसमे निम जल्की तरद्‌ अपना चैतन्य स्वरूप शअ्टकता ह । उस स्वरूपक्रा वह्‌ 
आस्वादन खेता हं । अत निञ्चयनय निर्म॑र्टाके समाने है उसके श्रद्धानसे सवंसिद्धि होती 
ह्‌ । किन्तु अनादिं काटसे अन्नानमे पड़ा हुआ जीव न्यवह्‌ारनयके उपदेद्यके चिना समञ्चता 
नदी, अत. आचाय व्यवद्ारनयके दारा उसे समञ्चाते दै किं आत्मा चैतन्य स्वरूप है, किन्तु 
यह कमंजनित पर्यपयसे संयुक्त हे अत. ग्यवदहारसे उसे देव मनुष्य आदि कहते हैः । किन्तु 
अज्ञानी उसे देव मदुष्य आदि स्वरूप हयी जानता ओर समानता हः। अतः यदि उसे देव 
मनुष्य आदि नामोंसे समश्चाया जाये तव तो समद्चता ह| किन्तु चैतन्य स्वरूप आत्मा कषने- 
सं समद्यता दकि यह कोई अलग परमेश्वर ह । निरचयसे तो आत्मा चेतन्य स्वरूप हं | 
परन्तु अ्ानीको समञ्यानेके छिण गत्ति, जाति आदिके ह्यास आत्माका कथन किया जाता 
ह । अतः अज्ञानी जीवोंको समद्चानेके किए ग्यवहारका उपदेश ह । किन्तु जो केवर व्यवहारः 
कीदीश्रद्धा करके उसतीम स्मता है वह अपने युद्ध चेतन्य स्वरूप आत्माके श्रद्धान, ज्ञान ओर 
आचरण रूप निश्चय सोक्षमागसे विसुख हो, म्यवदार सम्यग्द्ंन, ज्ञान, चारित्रका साधन 
करके अपनेको मोक्षका अविकारी मानता दै । अरिदन्तदेव, निरन्थगुरु, दयाध्म॑का श्रद्धान 
करके अपनेको सम्यग्दृष्टि मानता है, थोडा-सा शाख स्वाध्याय करके अपनेको ज्ञानी मानता 
हे, सद्‌ात्रतादि धारण करके अपनेको चारित्रवान्‌ मानता हे । इस तरद वह्‌ शभोपयोगमे 
सन्तुष्ट रदता है, गुद्धोपयोग रूम मोक्षमागंमे प्रमादी रहता है । आचाये कुन्दकुन्डने ्चमो- 
पयोगी सुनिके टिए कहां किरोगी, गुरु, वारु तथा चृद्ध श्रम्णोकी वैयाब्रृत्यके किए 
टोक्रिक जनके साथ द्चुभोपयोगसे युक्त वाताखाप करना निन्दनीय नदीं हे । 


किन्तु जव कोई मुनि रोगी आदि श्रमणोँकी सेवामे संलग्न होकर लौ किक जनोके 
साथ वात्तचीतमे अत्यन्त खगा रहता है तो वह्‌ साधु ध्यान आदिमे प्रमादी होकर स्वार्थसें 
डिग्‌ जाता दै ! अवः ज्ुमोपयोगी श्रमणको मी श्चद्धात्परिणतिसे शन्य सामान्य जनके साथ 


व्यथं वाताटाप करना भी निषिद्ध हे । अत भूताथसे विमुख जनोके संसर्म॑से भीं वचना 
न्वादिष्‌ ।९९॥ 


जेसे निश्वयसे यन्य व्यवहार व्यथं दै वेसे ही न्यवहारके विना निश्चय भी सिद्ध 
नदीं दोता यद्‌ भ्यतिरेक हारा कते द- 


१. वेञ्जावच्चणिमित्त गिक णगुसख्वालवुद्स्मणाण 1 
रोगिगजणसमाना ण नणिदिदा वा सुहोवजुदा ।॥--प्रवचनसार, गा० २५३ 
१५ 


७४ धर्मममृत ( अनगार ) 


व्यवहारपराचीनो निश्चयं यद्िचिकोपंति ! 
वीजादिना निना सृढः स सस्यानि सिसूक्षति \1१०० 
३ भूतार्थं रऽजुवत्सवैरं विहत वंशावन्ुहुः । 
श्रेयो घीरेरभतार्थो हैषस्तद्‌विहतीदवरे ॥१०१॥ 
कर््ाद्या वस्तुनो भिन्ना येन निरचयसिद्धये 1 
६ साध्यन्ते व्यवहूारोऽसौ निद्चयस्तदभेददृन्‌ ॥१०२॥१ 


ता १1 
जो व्यवदह्ारसे विभ्रुख होकर निन्चयको करना चाहता दै वहं मूढ वीजः खेत, पानी 
आदिक विना दी वृक्ष आदि पटोको उत्पन्न करना चादता हे ।१००॥ 
विकेषार्थ--य्चपि व्यवहारनय असृताथं दै तथापि वह्‌ सवथा निषिद्धं नदीं दं । अगत- 
चन्द्राचायने कहा ह- 
"करेपांचित्‌ कदाचित्त सोऽपि प्रयोजनवान्‌ 
कन्दी को किसी काटमे व्यवहारनय मौ प्रयोजनीय दै, अर्थात्‌ जवतक यथाथ ज्ञान 
श्रद्धानकी प्रापि सम्यग्द्ंनकी प्राप्रि नदी हई तवतक जिनवचनोका सनन, धारण 
करना; जिनदेवकी भक्ति, जिनविस्वका दर्जन आदि व्यवहार मार्गमे छ्गना प्रयोजनीय ह । 
इसी तरह अणुत्रत महाघ्रतका पाटन, समिति. गुध्चि, पचपरमेष्ठीका ध्यानः तथा उसका पालन 
करनेवाखोंकी सगति, शाखराभ्यास आदि व्यवहार मागमे स्वयं प्रवृत्ति करना, दृ ससोको प्रवृत्त 
करना प्रयोजनीय है । व्यवहार नयको सर्वथा असत्या्थः जानकर छोड देनेसे तो ञ्ुमोपयोग 
मी दूट जावेगा ओर तव शुद्धोपयोगकी साक्षात्‌ प्राप्ति न होनेसे अञचुभोपयोयमे अतति 
करके संलारमे दी भ्रमण करना पड़ेगा । इसलिए जवत्तक चु द्रनयके विषयभूत शुद्धासाकी 
प्राप्नि नदो तवतक व्यवहारनय भी प्रयोजनीय दै! कटा भी ह-- 
ध्यद्यपि प्रथय पढ्वीमे पैर रखनेवालोके टिप व्यवहारनय हस्तावलम्ब स्प ह| 
फिर मी जो पुरुप पर्रव्यके भावोसे रहित चेतन्य चमत्कार साच परस्स अ्थको अन्तरंगमें 
देखते है उनके टिए व्यवदह्‌ारनय कु भौ प्रयोजनीय नदीं है ।।"' । 
सने व्यवहारके अवटस्वन ओर त्यागी अवधि कहते दै-- 
ध जसे नट रस्सीपर स्वच्छन्तापूकक विदह्ार करने के टिए वारम्बार वौसका सहारा 
ते है ओर उसमे दक्ष हो जनेपर वौँसका सहारा टेना छोड देते है वैसे दी धीर युरभ्ु- 
को निड्चयनयमे निराटस्बनपूवंक विहार करनेके टिए्‌ बार-बार म्यवहारनयका आलम्बन 
टेना चाहिए तथा उसमे समथे हो जनेप्र म्यवहारका आकम्बन छोड़ देना चादिए ॥१०१॥ 
आने व्यवहार ओर्‌ निरचयका क्षण कहते है-- 
जो निउचयकी प्रापनिकरे लिए कती, कर्म, करण आदि कारकोको जीव आदि वस्त॒से 
भिन्न वतद्ाता दै वद्‌ व्यवरहारनय दै । ओर कर्तम दिको बम्तुसे- अभिन्न देखनेवाटा 
निच्चयनय ह्‌ ॥१०२।। 


१. ग्यवह्रणनय स्याच्रचयपि प्राकपदव्यामिहं निहितपदाना हन्त हस्तावलम्ब 1 ~ 
तदपि प्रममयं चिच्चमक्रारमात्र परविरहितमन्त पश्यता नैप क्रिचिव ।-सम कल „ दलो ५ 
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विर्नेपाधे--आचाय अम्रतचन्द्रजीने निञ्चयनयको आत्माधित तथा शद्ध द्रम्यका 
निरूपक का ट ओर व्यवदह्‌ारनयको पराश्रित तथा अद्युद्ध द्रव्यका निरूपक कहा हे । परके 
संयोगसे दर्म अय॒द्धता आदी ह उरा टेकर जो वस्तुका कथन करता है वह व्यबह्‌ारनय 
है । संसारी यीवका स्वरूप व्यवहारनयक्रा विपय दे 1 जसे, संसारी जीव चार गतिषाला है 
पच इउन्द्रियोवाटा ठे, मन-बचन-कायवाटा है आदि । ये सव उसकी अद्धद्ध वाका ही 
कथन दह्‌ जो पराधित टे! जीव अद्रव द्र-परमात्मस्वरूप हं यह्‌ युद्ध द्रव्यका निरूपक निश्चय- 
। यद्र दया आत्माधित दती हें किन्तु परद्रव्यके सम्प॑क्से दही अदयुद्रता नदी आती 
अखण्ड प्क बस्तमे कथन दवाय मेद करनेसे भी अयद्धता आती द्‌ । अत्त. आत्मामं दशन- 
तान-चासित्र ह एसा कथन भी व्यवदारनयका विपय हे क्योंकि चस्तु अनन्तधमात्मक एक- 
धर्मी शूप ह । किन्तु व्यब्टारी पुरप वरमेको तो समञ्चते है एकधर्सको नदी सम्मते । अत 
उन्हुं समश्मनेके छिर्‌ अभेद ष्प्र वस्तुमे मेद उत्पन्न करके कहा जाता ह कि आत्मा ज्ञान 
ह, ददान ह, चारि द | अभेदमे भेद करतेसे यद व्यवहार हे परमाथेसे तो अनन्त्‌ धर्मक 
पिये हुए एक अभेदं हप क्रव्य ह} अतः जो अभेद खूपसे वस्तुका निय्चय करताद्ं वर्ह 
निव्चयनय ह्‌ ओर जो मेढ ख्पसे वस्तुक ग्यवदार करता है वह भ्यवदारनय द । उसीको 
दृ्मि रखकर पेसा भी कदय गया दे कि निस्चयनय कर्ती, कमं आदिको अभिन्न ग्रहण करता है 
अर्थान्‌ निद्चय कती, कमं, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अयिकर्णको भिन्न न॒ही मानता 
ओौर व्यवदार इन्दुं भिन्न मानता द। जो स्ववन्त्रतापूवंक अपने परिणामको करता दै वृह 
कती हे । कतीका जो परिणाम हे वह्‌ उसका कर्म ह । उस परिणामका जो सावकतम' है ब्रं 
करण दह्‌ । कमं जिसके चिए्‌ किया जाता ह उसे सम्प्रदान कते दै । जिस्मे-से कमं किर्या 
जाता है उस ध्रुच वम्तुको अपाढान कहते है । कमेके आधारको अधिकरण कहते ह । ये छह 
कारक निख्चय ओर व्यवदारके भेव्से दो प्रकारके ह । जद प्के निभित्तसे कार्की सिद्धि 
मानी जाती द्‌ वदँ व्यवहार कारक दै ओौर जय अपने दी उपादानसे कायंकी सिद्धि की 
जाती दे वर्य निञ्चय कारक है । जसे छृम्दार कत हे, घडा कमे है, दण्ड आदि करण दहै, 
जल भरनेव के टिए वड़ा वनाया गया अत जर भरनेवाल मनुष्य सम्प्रदान हे । टोकरी- 
मे-ते मिदर केकर घडा वनाया अन टोकरी अपाद्रान दै ओर परथ्वी अधिकरण है] यद्य सवं 
कारक एक दूसरे से जुदे-जदे द। यद व्यवह्यारनयका विपय ह किन्तु निर्चयनयसे एक 
द्रन्यका दुसरे द्रव्य के साथ कारक सम्बन्ध नदीं होता । इसका स्पष्टीकरण आचाय अमृत- 
चचन्द्रते प्रवचनसार गाथा १६ की टीकामे तथा पच्वास्तिकाय,गाथा ६२ की टीकामे किया है । 
म्रवचनसारमे आचायं छन्दङुन्द स्वासीने आत्माको स्वयम्भू कदा दे } स्वयम्भूका अथं दै 
स्वयमेव हथाः । इसका व्याख्यान करते हए अमृतचन्द्रजीने छिखा दै--शद्ध अनन्त शक्ति 
युक्त लायक स्वभाव के कारण स्वतन्त्र होनेसे यदह आव्मा स्वयं कतां हदे । शुद्ध अनन्तक्ति 
युक्त लान रूपसे परिणमित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य ह्ोनेसे कम॑ दे । खद्ध 
अनन्त जक्ितियुक्त जान रूपसे परिणयित होनेके स्वमावके कारण स्वयं हयी साधकतम होनेसे 
कृरण है 1 शुद्धं अनन्तयक्ति युक्त ज्ञान शूपसे परिणयित होनेके स्वमावके कारण स्वयं द्धी कर्म॑ 
द्वारा समाचित ह्योनेसे सम्प्रदान ह्‌ । यद्र अनन्त सक्ति युक्त वान ` रूपसे परिणमितं श्येने 
समय पूवे वतमान मतिज्ञान आदि विकट ज्ञान स्वसावक्रा नाश होनेपर,भी सहज ज्ञान 
स्वमावमे ध्रुव दोनेसे अपादान दे । तथा शुद्ध अनन्त शक्ति युक्त लान रूपसे परिणमित होनेके 


७ धर्मामूतत ( अनगार } 


सर्वेऽपि शुदधवुदधैकस्वभावादचेतना इति \ 
शुद्धोऽश्ुद्धश्च रागाद्या एवाल्मेत्यस्ति निश्चयः \)१०३\ 


स्वभावका स्वयं ही आघार होनेसे अधिकरण है । इस प्रकार आत्मा स्वयं ही पटुक्रास्क रूप 
हयेनेसे स्वयस्भू है । 
पंचास्तिकाय गाथा ६२ मे कहा है कि निर्‌वयनयसे अभिन्न कारक होनेसे कमे ओर 
जीव स्वयं ही अपने-अपने स्वहपके कती दै । इसका व्याख्यान करते हुए आचाय अयृतचन्द्र- 
ने कहा रै--कसरूपसे प्रवतैमान पुद्गर स्कन्ध ही कसं रूप होता है अतः वही कतो ह। 
स्वयं द्रव्य कर्म॑ रूप परिणमित दोनेकी शक्तिवाखा दोनेसे पुद्गल ही करण ह्‌ ! द्रज्य कसंसे 
अभिन्न होनेसे पुद्गछ स्वयं दी कमं द । अपनेमे-से पके परिणामका व्यय करके द्रव्य रूप 
कृर्म-परिणामका कर्ती होनैसे तथा पुद्गल द्रम्य रूप धुव दोनेसे पुद्गर स्वयं ही अपादान हं ! 
अपतनेको द्रव्य कमं श्प परिणाम देनेसे पुद्ग स्वयं सम्प्रदाने! द्रव्य क्रमं षप 
प्रिणासका स्वयं ही आगार दह्योनेसे पुद्गख स्वयं दी अपिक्ररणदहः! इसी तरह जीव 
स्वतभ्त्र ख्पसे जीव-भावका कर्ता होनेसे स्वयं ही कती दै स्वयं जीवभाव पसे परिणमित 
होनेकी शक्तिवारखा होनेसे जीव दी करण है । जीवभावसे स्वयं अभिन्न होनेसे स्वयं ही 
कमं ह । अपतेमे-से पुवं जीवभावक्रा व्यय करके नवीन जोच्रभावको करनेसे तथा जीव 
य रूपसे ध्रव रहनेसे स्वयं ही अपादान है । अपनेको दी जीवमाघका दाता होनेसे जीत 
चयं हौ सस्प्रढान द । स्वयं दी अपना आधार दोनेसे जीच स्वयं ही अधिकरणदहे। इस 
तरह जीव ओर पुग स्वय ही छह कारक रूपसे प्रदत्त होेसे अन्य कारको की अपेक्षा 
नहीं करते । यदह निरचयनयकी दृष्टि है ॥१०२॥ 


द्ध ओर अश्द्धके भेदसे निद्चयके दो सेद्‌ है । इन दोनोका स्वरूप कहते है-- 

सभी जौच, संसारी भी ओर युक्त भी एक शद्ध-चुद्ध स्वभाववाले दै यदहं रद्ध लिरचय- 
सयका स्वरूप है ! तथा राग-देष आदि परिणाम ही आस्मा दै यह्‌ अञुद्ध निञ्चयनय 
ह ॥१०२।। 


विरेषाथ--अध्यात्मके प्रतिष्ठाता आचायं ऊुन्दङुन्दने निरचयनय के छिए द्धं खब्द- 
का प्रयोगतो किया ह किन्तु निञ्चयनयके शद्ध-अशद्ध भेद गदी क्ियि। उनकी दिम 
दीद्धनय निर्चयनय है ओर व्यवह्‌ारनय अशुद्ध नय टै! कन्दङ्कन्दके आद्य व्याख्याकार 
आचायं अमृतचन्द्रने भी उन्हीका अनुसरण किया है । उन्होने सी निङ्चय ओर ठ्यवहारके 
किन्दीं अवान्तर भेदो का निर्देश नदीं किया ! ये अवान्तर भद्‌ आरूाप पद्धतिमे, नयचक्रमे; 
ब्रह्यदेवजी वथा जयसेनाचायंकी रीकाञोमे सिरुते है 1 
समयसार गाथा ५६ मे बणंसे छेकर गुणस्थान पयेन्त भावोको व्यवहारसयसे जीवका 
कहा है ! तथा गाथा ५७ मे उनके साथ जोवका दध-पानीकी तरह सम्बन्ध कदा है । इसकी 
रीकामे आचाय जयसेनने यह्‌ शंका उठायी है कि चणं आदि तो वहिरग है उनके साथ 
ल्यवदारनयसे जीवका दृघ-पानीकी तरह्‌ सम्बन्धं हो सकता है ! किन्तु रागादि तो अभ्यन्तर 
ड उनके साथ जीचका सस्वन्ध अर्ध युद्ध निरचयनयसे कहना चाहिए १ उत्तरम कहा है कि 
देखा नदीं है, द्रन्य कमेवन्धको असद्‌मूत व्यवहारनयसे जीव कदा जाता है उसी अपेक्षा 
चारतम्य चततरनेके किए रागादिको अद्ध निर वयनयसे जीव कहा जाता है 1 वास्तवमे तो 
युद्ध निशचयनयक्छी अपेक्षा अजयद निर्चयनय भी व्यवहारनय दही दै! इस तरह जयसेन- 
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सदृभूतेतरभेदाद्‌ व्यवहारः स्याद्‌ द्धा भिदुपचारः। 
गुणगुणिनोरभिदायाप्पि सद्भूतो विपर्ययादितरः ॥1१०४] 
सदुभूत" शरुद्धेतरभेदाद्‌ देवा तु चेतनस्य गुणाः । 
केवखवोघादय इति श्ुद्धोऽनुपचरितसंज्ञोऽसी ॥१०५॥ 


सत्यादिविसावगरुणािचत इत्युपचरितकः स चाशुद्धः। 
देहो मदीय इत्यन्रुपचरितसं्ञस्त्वसदभरत ॥१०६॥ 





जीने स्पष्ट किया दै । ब्रहमदेवजीने द्रव्यसंप्रह गाथा तीनकी टीकाके अन्तमे अध्यात्म भाषाके 
द्वारा संक्षेपसे छद्‌ नर्योका र्षण इस प्रकार कदा ह-सभी जीव एक शुद्ध-बुद्ध स्वमावचाछठे 
है यद्‌ युद्ध निद्चयनयका लक्षण इ । रागादि दी जीव है यह अञुद्ध निङ्चय नयका छक्षण 
ह । सुण ओर गुणीमें अभेद दोनेपर मी सेद का उपचार करना सदूभूत व्यवहारनयका क्षण 
है । भेद होनेपर भी अभेदका उपचार करना असद्भूत-न्यवहार नयका लक्षण दे । यथा- 
जीवके केबटज्ञानादि गुण ह यद अनुपचरित जुद्ध सद्‌ भूत व्यवहार नयक्ता रक्षण है । जीवके 
सतिन्नान आदि वेभाविक गुण दै यह्‌ उपचरित अज्ुद्ध सदूभूत व्यवद्टार नयका टक्षण हे । 
संयकेप सम्बन्ध सदित पदाथ गरीर आदि मेरे हैः यह अनुपचरित असदूभूत म्यवदारनय 
६1 जिनके साथ संब्टेप-सम्बन्य नदीं है देसे पु आहि मेरे है यह उपचरित असद्‌भूत 
न्यवदारनयका रक्षण दे ! यह्‌ नयचक्रके मृटभूत छह नयोका लक्षण दै । आङापपद्धतिके 
अन्तमे भी इन नयोका रेखा दी स्वरूप कदा दे ।१०३॥ 
रे मू ओर > न भ 
< म्यवहारनयके दो सेद्‌ है--सद्मूत जौर असद्‌भूत । इन दोनोका उदेश्यपूर्ंक लक्षण 
कदते दे- 
मदुमूत ओर असदूभूतके भेदसे व्यवहारके दो भेद ह्‌! गुण ओर गुणीमे अभेद होने- 
पर भी मेद्का उपचार करना सदूभूत व्यवहारनय दै । ओर इससे विपरीत अर्थात्‌ भेदमे 
सी अभेदका उपचार करना असद्‌ भूत म्यवहारनय इ ॥१०४॥ 
सदुभूत भ्यवदारनयके भी दो भष है-दयुद्ध ओर्‌ अयुद्ध । इन दोनों मेदोका नाम 
वतते हए युद्ध सदूभूत का उल्टेख तथा नामान्तर कहते दै-- 
सदुभूत व्यवहारनय गुद्ध ओर अशुद्धे भेदसे दो प्रकारका है । केवरज्ञान आदि 
जीवके गुण हं यद अनुचरित नामक शुद्ध सद्भूत म्यवहार नय दै ॥१०५॥ 
चिश्चेपाथं--गुण ओर गुणी अभिन्न होते हँ । फिर भी जव उनका कथन किया जाता 
हे तो उनमें अभेद होते हए भेदका उप्रचार्‌ करना पडता ह । जैसे जीवके केवल्नानादटि गुण 
है ये केवख्लान आदि जीव के शुद्ध गुण ई ओर उपचरित नही हैः अनुचरित है--बास्त- 
विक दै अत. यद्‌ कथन अनुपचरित युद्ध सद्भूत म्यवहारनयका विपय दै । 
आगेके इटोकके पू्वद्धमे अशयद सदूभूत ल्यवहारनयका कथन ओौर उत्तराधमे 
अनुपचरित असद्म्‌त व्यवृद्ारनयका कथन करते दै- 
मतिन्ञान आदि वेमाविक गुण जीवक देः यह उपचरित नामक अशुद्ध सदूभूत 
, व्यवहारनय दै । भिरा शरीर यह्‌ अनुपचरित असदूभूत व्यदार नय हे ॥१०६॥ 
„ _ विशेपाथे--वाह्य निमित्तो विभाव कदते है । जो गुण्‌ बाह्य निमित्तसे होते दै न्द 
नेभाविक गुण कदते दै । केवटज्ञान जीवका स्वाभाविक गुण षे वद्‌ परकी सदायतासे नदी 
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देशो मदीय इत्युपचरितसमहु. स एव चेल्थुक्तम्‌ । 
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होता । किन्तु सतिन्नानादि अपने प्रतिवन्धक मतिज्ञानावरणादिके क्षयोपजम तथा इन्द्रिय 
सन आदिकी अपेश्चासे होतेह एसे गणोको जीवका कहना उपचरित नामक अचु 
सदूभूत व्यवहारनय ह । यह ध्यानमे रखना चादिंए कि गुद्धकी संज्ञा अजुपचरित हं ओर 
अदाद्धकी संन्ना उपचरित हे । आखापपद्धतिमे सद्भत ओर असद्भृतके भेद उपचरित ओर 
अतपचरित दी कयि दै। किन्तु ब्रह्मदेवजीने सद्‌भृतके यद्ध ओर अयुद्ध सेद करके उनकी 
संना अनपचरित ओर उपचरित दी हे । उन्दीका अनसरण आघ्ाधरजीते किया ह । अस्तु, 
“मेरा शरीरः चह्‌ अनुपचरित असद्‌भत व्यवहार नयक्ा कथन ह, क्योंकि वस्तुत. अरर तो 
पौद्गलिक हं उसे अपना कटना असद्भृत व्यवहार ह किन्तु शरीरके साथ जीवका संदृटेप 
सम्बन्ध ह्‌ अत उसे अनपचरित क्‌! ह । 
उपचरित असदूभृत व्यवहार नवका कथन करके प्रकत च्च¶का उपसंहार करते दै 
सेरा देय" यह्‌ उपचरित असद भृत व्यवहारनयका उदाहरण कहा हादे इस प्रकार 
अध्यात्म चास्त्रे रहस्यको जाननेवालने नयच्क्र>े मूलभूत छट नय क दै ॥१०७१ 
विद्चेपाथे-मति, श्रत, अवधि, सनःपयय ओर केवटन्ान ये पाँच लान प्रमाण है| 
इनमे-से श्रतल्नानक्रो छोडकर शेप चारो ञान स्वाथ ह्‌, उनसे जाता स्वयं दी जानतएदै, दसरो- 
को जान करानेमे असमथं हे । श्रुतज्ञान ही एेसादै जो स्वाथे भी हे ओर पराथ भी! उससे 
लाता स्वयं सी जानता इ ओर दृसरोको भी ज्ञान करा सकता है । जानके दारा स्वयं जानना 
होता द्‌ ओर वचनके द्वारा दसरोको जान कराया जाता है । अत. श्र॒तज्ञान ज्ञानरूप भी 
होता ह ओर वचनलू्प भी होता है। उसीके सेद्‌ नय रह । नय प्रमाणक्रे द्वारा जानी गयी 
वस्तुक एक देको जानता हे 1 तथा मति, अवि ओर मन.पयेयक वारा जाने गये अथक 
एक देनमे नयोँकी प्रवृत्ति नहीं होती क्योकि नय समस्त दे्नवर्ती ओर समस्त काक्वतीं अथ- 
क्रो विपय करता है, किन्तु मति आदि ज्ञानका विपय सीमित है । केवलन्ञान यद्यपि त्रिका 
आर त्रिलोकवर्तीं सभी पदार्थोको जानता दै किन्तु वह्‌ स्पष्ट है ओर नय असपष्प्राही दै । 
स्पष्म्ाही जानके सेद अस्पष्टमरादी नही हो सकते । किन्तु श्र॒तके मेद्‌ होनेपर यह आपत्ति 
नदीं रहती [ देलो--त. उक वा. १।६ ]। 
किसी भी वस्तुके चिषयमे ज्ाताका जो अभिप्राय दै उसे नय कते है । नयके 
प्रकारसे मिलते है । आगम या सिद्धान्तमे नेगम, संग्रह, म्यवहार, ऋत, श्र 
समभिषख्ड ओर एवंभूत चे सात भेद कदे है ! किन्तु अध्यात्मसे उक्त छह भेद कदे दै । जिसका 
केन्द्रविन्टु आत्मा है उसे अध्यात्म कहते है ! अव्यात्म आत्माकी दष्टिसे प्रत्येक स्तुका 
विचार करता ह । अखण्ड अविनार्ी आत्माका जो युद्ध स्वरूप है बह शु निरचय नयका 
चिपय है ओर अयुद्ध स्वरूप अरुद्ध निचय नयका विषय दै ! आत्माके शद्ध गुणोको आत्मा 
के कना अनुपचरित सद्भृत व्यवहार नयका विपय है ओर आत्माके वेभाविक गुणोको 
आत्साक्रा कहना उपचरित खदूभृत व्य्हार नय ह्‌ । क्योकि वे गुण आत्मके दीद इसलिए 
सद्‌भृत हए ! उन्दं आत्मासे सेद करके कटनेसे व्यवहार हृ । यद्ध गुण असुपचरित ह 
अच्चद्गुण उपचरित द । मेरा ्रीर यद्‌ अनुपचरित असदूम्‌न व्यवहार दै । सरीरा जीवके 
साश्र सम्बन्ध दोनेखे इसे अनुपचारित कदा दै । किन्तु रीर तो जीव नदी है. इसछिए 
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अनेकान्तात्पकाद्यहदिपोद्धत्याज्जसाच्यः ) 
तस्थाप्टयुपायमेकान्तं तदयं व्यावहारिकम्‌ ॥१०८ 
प्रकाक्चयश्च निथ्या च्याच्छञ्सत्तच्छास्व्रवत्‌ सहि! 
सिथ्याऽनपेल्लोऽनेकान्तक्षेषाच्चान्यस्तदत्ययात्‌ ॥९८९ 





असद्‌त कटा हं । भेरा देयः ग्रह्‌ उपचरित असद्‌भत व्यवहार है स्योकि देके साथतो 
सच्टेप सूप सम्बन्ध भी नदीं हे फिर भी उसे अपना कहता हं । इस नय विवक्षके येव्से यह 
हो जाता टे कि आसमाका किंसके साथ केखा सम्बन्ध ह्‌ ? एेमा हयोनेसे प्रमे आत्म 
वुद्धिकी भावना इट जाती ह ॥९्ा 
दो ज्छोकोकतद्रारा नयके मिश्या होनेकी शंक्राको दूर करते है 
यस्तु अनेकान्ताव्सक्‌ ह--परस्परमे विरोधी प्रतीत होनेवाछे अस्तित्व, नास्तित्व, 
निच्यट, अनित्यस्य, एकत्व, अनेकत्व आदिं अनेक धममवाटी ह । वह्‌ श्रुतज्ञानका विपय हे | 
उम परमाथं सत्‌ अनेकान्तात्मक अधथंसे उसके एक धमंको, जो प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमे 
सावक हो तथा जिसके द्वारा अनेकान्तात्मक अथका प्रकायन करिया जा सकता हो रेसे एक 
धमंको भेढविवक्षाकरे हारा प्रथक्‌ करके ग्रहण करनेवाला नय मिथ्या नदीं ह । जैसे देवदत्त 
पकाता हः टस प्रकृति प्रस्यय विचष्ट यथाथ वाक्यसरे उसके एक अंश प्रकृति प्रत्यय आदिको 
टेर प्रकट करनेवाला व्याकरण शस्त्र मिध्यानदींह। हय निरपेक्ष नय मिभ्याहोता दहै 
क्योकि वह्‌ अनेकान्तका घातक द्‌ । किन्तु सापेक्ष नय मिथ्या नहीं है क्योंकि वह अनेकान्त- 
का अनुसरण करता द ॥१०८-१०९॥ 
चिरोपार्थ--जेनदद्ंन स्या्टादी या अनेकान्तवादी कहा जाता हे । अन्य सव टश्च॑न 
एकान्तवादी ह, क्योकि वे वस्तुको या तो नित्य ही मानते है या अनित्य ही मानते है । एक 
ही मानते है चा अनेक ही मानते है । उनकी ससद्चमे यह्‌ यात नदीं आती कि एक ही वस्तु 
निव्य-अनित्य, एक-अनेक; सत्‌-जसत्‌ आदि परस्पर विरोधी धमवाली कैसे हयो सकती है। 
किन्तु जेनदर्शन युक्ति ओर तकसे एक ही वस्तुमे परस्पर विरोधी धर्मोका अस्तित्व सिद्ध करता 
हं । वद्‌ कटता है प्रप्येक वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ हे, पररूपकी अपेक्षा असत्‌ है, घट 
घट ख्पसे सत्‌ हे, पटरूपसे असत्‌ हे । यदि घट पटरूपसे असत्‌ न हो तो वह्‌ पटरूपसे सत्त 
कदा जायेगा ओर ेसी स्थितिमे घट ओर पटका मेढ ही समाप्त दयो जायेगा । अत वस्तुका 
वस्तुत्य दो वातोँपर स्थिर हं, प्रत्येक वस्तु अपने म्बरूपकरो अपनये हृए दै ओर पररूपको 
नदी अपनाये हुए हं । इमीको कदा जाता है किं वस्तु स्वरूपसे सत्‌ ओर पररूपसे असत्‌ हे । 
इसी तरद्‌ द्रव्य पर्याघास्मक्र चस्तु ह्‌ वस्तुन केवल द्रन्यरूपदहै ओरन केवल पर्यय रूपै 
करिन्तु द्रग्यपरयायात्मक ह । द्रभ्य नित्य ओर पयय अनित्य होती है । अत द्रव्यल्पसे वस्तु 
निचय हे, प्यायरूपसे अनिव्य दे । द्रन्य एक होता ह पर्याय अनेक होती है 1 अतः द्रन्यरूपसे 
वस्तु एक दे, परयायरूपसे । द्रन्य अभेररूप होता हे, प्याय भेटरूप होती ह । अतः 
दरव्यरूपसे अभिन्न ओर पर्याय रूपसे भैदात्मक वस्तु ह । इस तरह वस्तु अनेकान्ताव्मक्र है । 
एेस्री अनेकान्तात्मक बम्तुके एकधं्म॑का ब्रहण करनेवाला नय हे । नयके द्वारा यहण क्रिया 
१1 
राया धमे काल्पनिक नहीं होता, वास्तविक होता द्‌ तथां घमं ओर धर्मामिं मेदकी विवक्षा 
करके उस एक धमेको ग्रहण क्रिया जाता ह । उससे अनेकान्तात्मक अथंका 'अ्रकाद्चन-करनेमे 
सरलता भी होती ह । असमे अनेक धमर्मक 'वस्तुक्रो जानकर - ज्ञाता चिवक्षाके-अनुसार 
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येनाञ्नेन विशुद्धिः स्याज्जन्तोस्तेन न दन्धनम्‌ ! 
येनांलिन तु राग. स्यात्तेन स्यादेव बन्धनम्‌ ५११० 
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एक धम॑को अह्ण करता हे ! जेसे जव आत्मके यद्ध स्वरूपके कथनकी विवक्षाहोतीहे तो 
कहा जाता हे आत्मके गुणस्थान नहीं है, मागंभास्थान नदीं है, जीवसमास नहीं दै, ओर 
जव आत्माकी संसारी ठजाका चित्रण करना द्योता ह तो उसके गुणस्थानः; जीवसमास आदि 
सभी वतछाये जाते है । इससे आत्माके स्वाभाविक ओौर वेभाविक दोनों ख्पोका वोध दहो 
जाता हे । यि कोई यह्‌ हठ पकड ठे किं संसारी जीचके संसारावस्थामे भी गुणस्थानादि 
नहीं है ओर वहं द्रन्य खूपसे दी नदीं पयौय रूपसे भी यद्ध-बुद्ध हे तो वह मिथ्या कखायेगा । 
जो वस्ुके एक धमेको रहण करके भी अन्य धर्मोका निपेध नहीं करता वह्‌ नय हे ओर 
जो एेसा करता हे वह्‌ दुनेय ह । दनय अनेकान्तका घातक है, नय अनेकान्तकरा पोपक 
हे । ॥१०८-१०९॥ 

आगे एकदे विशद्धि ओर एकदे संक्टे्का फक कहते है-- 

जीवके जितने अंशसे विद्धि होती हे उतने अंँशसे कमेवन्ध नहीं होता ओौर जितने 
अंसे राग रहता ह उतने अंरासे वन्ध अवश्य होता हे ॥९१०॥ 

विकञेपाथं--मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे टेकर श्षीणकपाय गुणस्थान पयंन्त गुणस्थान 
भेदसे अश्म, ञ्जम्‌ ओर शद्धरूप तीन उपयोग होते है! भिथ्यादृष्टि, सासादन ओर मिश्च 
गणस्थानोमे ऊपर-ऊपर मन्द होता हुआ अञ्चभोपयोग होता ह । उससे आगे असंयत 
सम्यग्दृष्टि, देरसंयत ओर प्रमत्त संयत गुणस्थानोमे ऊपर-ऊपर ज्म, अ्भतर ओौर शभतम 
होता हु शभोपयोग रहता दे जो परम्परासे श॒द्धोपयोगका साधक हे । उसके अनन्तर 
अप्रमत्त गुणस्थानसे छेकर क्षीणकषाय गुणस्थान पयंन्त जघन्य, मध्यम ओर इत्करष्टके भेदसे 
शद्ध नयरूप शद्धोपयोग होता ह । इनमे-से प्रथम गणस्थानमे तो किसी भी कृसेका सवर 
नहीं हे, सभी कर्मोका यथायोग्य वन्ध होता ह । किन्तु सासादन आदि गणस्थानोमे बन्धका 
नियोध इख प्रकार हे --मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रियजाति, दो 
इन्द्रियजाति, तेइन्द्रियजाति, चौडइन्द्रिय जाति, हुण्डक संस्थान, असंप्राप्राछपारिका संहनन, 
नरकगतिप्रायोग्यावुपूर्बी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयाँप्रक, साधारणञ्चरीरनाम, ये सोरह्‌ 
प्रकृतय मिथ्यात्वके साथ बेंधती है, अतः मिभ्यात्वके चले जनेपर सासादन आदि 
गणस्थानोमे उनका संवर दोता ह! निद्रानिद्रा, म्रचरखाप्रचखा, स्त्यानगृद्धि, अनन्तायुबन्धी 
कपाय, स्व्रीवेद, तियं चायु, तियचगति, मध्यके चार संस्थान, चार सहनन, तियचगति- 
प्रायोग्यातुपूर्बी, उद्योत, अग्रजस्तविहायोगति, दुभंग, दु स्वर, अनादेय, नीचगोत्र इन 
प्रकृतियोके बन्धका कारण अनन्तानुवन्धी कपायके उद्यसे होतेवारा असंयम ह । अतः 
एकेन्द्रियसे लेकर सासादन गुणस्थान पयेन्त जीव इनके बन्धक दँ । आगे इनका चन्ध नदीं 
होता! अग्रत्याख्यानावरण कषाय, मनुष्याय, मनुष्यगति, ओद्‌ारिक शरीर, ओौदारिक 
अंगोपांर, वज्रषभनाराचसंहनन, मलष्यगतिभ्रायोग्यावुपूर्व, इन दस प्रकृतियोके बन्धका 
कारण अप्रत्याख्यानावरण कपायके उद्यसे होनेवाखा असंयम है । अत. एङेन्द्रियसे ठेकर 
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१ सोलस पणवीस णम दसं चउ छक्करेक वघवोचिरण्णा 1 
दुगतीसचदुरप॒व्वे पण सोस जोभिणो एक्को 1--गो, कर्म॑. गा, ९४ । 


प्रथम अध्याय ८१ 


असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पयन्तके जीव उनके वन्धक है । आगे उनका वन्ध नही होता । 
तीसरे यणस्थानमे आयु क्मका वन्य नहीं होता । प्रव्याख्यानावरण कपायका आस्रव 
प्रत्याख्यानावरण कपायके उद्यसे होनेवाटे असंयसके कारण होता हे । अतः एकेन्ध्रियसे 
छेकर संयतासंयत गणस्थान पर्यन्तके जीव उनके बन्धक होते है । आगे उनका संवर होता 
ह्‌ । असातावेदनीय, अरति, योक, अस्थिर, अदाभ, अयशर.कीर्षि ये छह प्रकृतिं प्रमाद्के 
कारण चंधती हैँ, अतः प्रसत्तस॑यत गणस्थानसे आगे उनका संचर होता है । देवायुके वन्धकां 
प्रारम्भ प्रमादके दी कारण हदोत्ता दे किन्तु प्रमत्त गुणस्थानके निकटवर्ती अप्रमत्त गुणस्थानमे 
भी उसका वन्ध होता हं । आगे उसका संवर होता ह । संज्वछन कपायके निमित्तसे जिन 
प्रकृतियोक्ा आयव होता ह उनका उसके अभावमें संवर हो जाता है । वह्‌ संञ्वखन कपाय 
तीव्र, मध्यस ओर जघन्य खूपसे तीन गुणस्थानोमे होती इ । अपू्व॑करणके आदिमे निद्रा 
गीर प्रचरा, मध्यम देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक्‌ अरीर, आहारक शरीर, तेजस 
दरीर, कार्मणद्यरीर, समचतुरसखसस्थान, वेक्रियिक द्रीरागोपाग, आहारक द्रीरागोपाग 
चणे, गन्ध, रस, स्पशे, देवगति प्रायोस्यासुपूर्वा, अशगुरुखघु, उपघात, प्रघात, उद्वास, 
प्रस्त विहायोगति, चरस, वादर पयाप्तक, प्रत्येक्मरीर, स्थिर युभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निर्माण, तीर्थकर, अन्तमे हास्य, रति, भय, जुगुप्सा । तीव्र संञ्वरन कपायसे इनका आस्रव 
हाता द अत अपने-अपने भागसे आगे उनका संवर होता द। अनिवृत्त वादरसाम्पराय 
गुणस्थानके प्रथम समयसे छेकर संस्यात भागोँतक पुरुपवेद ओर सञ्वलन करोधका, मभ्यके 
संख्यात भागों तक सञ्वटन सान सञ्वटन मायाका ओर अन्त समयतक संज्वर्न 
खोभका आखव दता ह । आगे उनका संवर दै । पोच जानावरण, चार दर्थनावरण, यञ्चः 
कीर्ति, उच्चगात्र, पोच अन्तराय ये सोलह प्रकृति्यो मन्द कपायमे भी सष््म साम्पराय 
गुणस्थानतक धती ह । आगे उनका सवर हे । योगके निमितसे केवर एक सातावेदनीय 
ह ्वेधता हे अत उपयान्तकपाय) क्षीणकपाय ओर सयोग केवरीमे उसका वन्ध होता दै। 
अयोग केवटीके सवर होता हं | 


यह यद्‌ का होतीदं किसंवरतो श्युद्धोपयोग रूप द्येतादे। ओर मिथ्यादृष्टि 
आदि गुणस्थानोमि अपने अञ्चुभ; यभ ओर शुद्ध तीन उपयोग कहे है तव यदहं ञ्॒द्धोपयोग 
केसे सम्भव द? इसका उत्तर यह दं कि दयुद्धनिङ्चयसूप शुद्धोपयोगमे युद्ध -वुद्ध एक स्वभाव 
अपना आत्मा ध्येय (ध्यान करने योग्य ) होता हं । इसिए शुद्ध ध्येय होनेसे, शद्धका 
अवलम्बन दोनेसे ओर गुद्ध आगत्मस्वशूपका माधक होनेसे शुद्धोपयोग घटित दोताै। 
उसीको भावसंवर कहते दै । भावसंवर रूप यह शरद्धोपयोग ससारके कारण मिथ्यात्व राग 
आटि अयद्ध पर्यायकी तरह अयद नहीं होता, भौर न शद्धोपयोगके फटरूप केवल्नान 
रक्षण अद्ध पर्यायकी तरह यद्ध दी होता है । किन्तु उन शुद्ध ओर अद्यद्ध पर्यायोसे विलक्षण 
पक तीसरी अवस्था कही जाती है जो शद्धादमाकी अनुभृतिरूप निश््चयरत्नघ्रयात्मक होनेसे 
मोक्षका कारण होती टे तथा एक देभ व्यक्तिरूप ओर एक देड निरावरण होती दै [ द्रव्य 
सं टी, गा. ३४] । अतः जद जितने अंघमें विशुद्धि हं उतने अस्मे संवर माना हे। 

नित्य, अव्यन्त निर्म, स्व ओर पर पदाथि प्रकारलनमे समथ, चिदानन्दात्मक 
परमात्माकी भावनासे प्रकट हुआ, शुद्ध स्वात्माुभूतिरूप निश्चयरत्नत्रयात्मक धम अमृतके 
समुद्रके समान ह ! उसका अवगाहन करनेवारोके द्वारा उदीणं रसका र्ट भी उसमे स्थित 
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न्धं 


१२९ 


१५ 


र वर्मामृति ( यनगार्‌ ) 


कथमपि भवकक्षं जाज्वलदुदु खदा 
ज्वलनमज्ञरणो ना वम्श्र्न्‌ प्राप्य तीरम्‌ । 
ध्ितवहूविघतत्त्वं धमंपीयुयस्तिन्धो 
रस्चलवमपि मज्जत्की णमध्नोति विन्दन्‌ ।॥११९१ 
च्र-ध्नोति~-नानमयमादिना प्रह्लादे (-ीज) वीर्यादिना च वर्ते । चिन्टन्रू- लभमान ॥१११॥ 
यथ वमचिर्वर्युखादितमति सद्रत्यागादिना रवात्मान तद्धुवै मवान्तरेपु वा नि ममार करोतीत्याह-- 
त्यक्त्वा सद्धं भुधी. साम्यसमम्पास्तवन्नाद्‌ ध्रुवस्‌ । 
समाव मरणे छुच्च्वा हृन्स्यत्पयति वा भवम्‌ 1११२ 
समावि रल्नव्रयैकाग्रताम्‌ । हन्ति चरमदेह्‌ उत्वि दोप । तया चोक्तमू- 
घ्यरानाभ्यासप्रकर्पण च्रुट्यन्मोहुस्य योगिनः । 
चरमाद्धस्य मुक्ति. स्यात्तदेवान्यस्य च क्रमात्‌ ॥११२॥ 
[ तच्वानुला , २२४ ] 
यथनिदममाधिमहिमानमभिति-- 
अयमात्मास्मनाच्मानमारमन्यात्नन बात्सने । 
समरादधानो हि परां विशचुद्धि प्रतिपद्यते ॥११३॥ । 
परा विगुद्धि-वाततिकर्म्षयलक्षणा सकलकर्मक्षयलक्षणा वा 1११३॥ 


न च ० 





उपासक वर्ग अनुग्रहे टिषए दता है, यह कते दै 
निसम दुःखरूपी दावानल प्रञ्वदिति ह पसे सखंसारणूपी जंगम भटकता हआ 
यग्ररण मनुष्य किसी तसह धमटपी अमरतके समुद्रके तीरको प्राप्न होता ह जहम निकट भग्य 
द्वि अनेक प्राणी आश्रय च्िहृपर्हु। ओौर र्मही अस्तक सथुद्रमें स्नान कस्नेवषटे 
भरूस॒श्च घटमान योगिर्यांक द्रास ग्रकट किये गये रसकेटेयको भीम्राप्र करके जान संयम 
आरिक द्रवाय तथा आङ्नाढ, ओज; बवट्वीयं आद्टिके द्वारा सम्रद्ध दोता द ॥१११॥ 
धर्माचा्य॑क दारा प्रबुद्ध किया गया सुष्य परिग्रह्‌ त्याग आदिं करके उसी मवमे या 
भवान्तस्मे अपनैको संसारस मक्त करता दे, यद कदत है 
परियटको स्यागकर सामायिककी निरन्तर भावनाके वटसे, मरते समय अवद्य ही 
रत्नत्रयकी एकाश्रवादप समायिको प्राप्न करके, प्रमाण नय-निक्षेप ओर अनुयोगोके दारा 
व्युत्पन्न हा चरमथ्रीरी भव्य ससाग्का नाय करता दह । यदि वह अचरमद्यरीरी होताद्‌ 
उसरी भवसे माशन जानैवाखा नदी दता तो संसारको अल्प करता ह, उसे घटाता उ ॥११२॥ 
अभेद समाधिकी मदिमाकी प्रय॑सा करते दै- 
स्वसवेदनक दासा अपना साक्षाक्कार्‌ करनेवाला यद जास्मा युद्ध चिढानन्द्‌ स्वरूप 
जात्माकरे टिषए, इन्द्रिय मनसे उतपन्न दानेचाट क्षायोपरमिक ्ानखूप आत्मस्वशूपसे हटकर, 
निर्विकल्प स्वारमार्म, म्वसंवेटनख्प स्वाद्मक्रे द्वारा, युद्धचिदानन्द्मय आस्माका ध्यान 
करते द्रु घातिकमकि ध्षयस्वख्प या समस्त कमेकि क्षयस्वरूप उक्छृषटट विद्यदधिको प्राघ्र 
कस्वा ट ॥५९१२॥ 


प्रधम अत्याय ८द 


अथ ध्यानस्य सामग्रीक्रमं साक्लादसाक्षाच्चं फलकं कथयति-- 
दएनिष्टाथमोहादिच्छेदाच्चेतः स्थिरं तत । 
ध्यानं रत्नन्नयं तस्मात्तत्मान्मोक्षस्ततः सुखम्‌ ॥११४॥ 
मोहादि --शछानिष्टर्वयो स्वरूपानववोधो मोह । इष्टे प्रीती राग । भनिष्टे चा्रीतिर्ेप. । तत 
स्विराच्चेतस. । ऽति भद्रम्‌ ११४ 
इत्यागावरदृन्वाया धर्मामृतपञ्जिकराया ज्ञानदीपिकापरसज्ञाया प्रथमोऽत्याय । 
सत्राघ्याये प्रन्यप्रमाणं दवादगोत्त राणि च चत्वारि नतानि 1 अद्धुत ॥४५१२॥ 





चिरेपाधथं--उपर समाधिका अर्थ रत्नत्रयकी एक्ायरता कटा ६ । य्ह उसे दी स्पष्ट 
बे 


कियाद । यदो वतलया है किच्हो कारक आलसस्वरूप जव होते दहै तभी रत्नत्रयकी 


9 


एकायरता दोती ह्‌ ओर तभी मो्षकी प्राप्ति होती ह्‌ ॥११३॥ 

आगे ध्यानकी सामम्रीका क्रम ओर उससे दोनेवले साक्षात्‌ या परस्परा फटको 
कहते दै- 

इष्र ओर अनिष्ट पदाथेमि मोह-राग-देपको नष्ट करनेसे चित्त स्थिर होता है, चित्त 
स्थिर होनेसे ध्यान होता है । ध्यानसे रत्नच्रयकी प्राप्चि होती ह । रत्नत्रयसे मोक्ष होता है | 

मोक्षसे युख होता है ॥११४॥ 

विदोपाथे-्रव्यसग्रहके अन्तमे कहा दे कि ध्यानमे निर्चय मोक्चमागं ओर 
व्यवहार मोक्षमागं दोनों ही प्राप्त होति ह इसिए ध्यानाभ्यास करना चादिए । किन्तु चित्त 
स्थिर हृए विना ध्यान दोना सम्भव नदीं ह अत ध्यान के ङि चित्तका स्थिर होना जरूरी 
हे । चित्त स्थिर करनेके ए इष्ट विपर्योसे राग ओर अनिष्ट विपयोसे हप हटाना चाहिए 
ये रागद्वेष दी द जो ध्यानके समय वाधा डाखते दँ जौर मन इधर-उधर भटकता है । यद 
मोह्‌-राग-देपका स्वरूप कते दद्ध आर्मा आदि तत्त्वोमे मिथ्या अभिभ्रायकरा जनक 
दद्यनमोह्‌ ह उसीका भेद मिभ्यात्व द जो अनन्त संसारका कारण हे) अभ्यात्ममे मोह 

घेनमोहको दी कदा दै ओर रागद्वेष चारित्रमोहको कहा हे । निर्विकार स्वसंवित्तिरूप 

वीतराग चारित्रको ढौकनेवाला चारित्रमोह्‌ ह अर्थत रागद्धेप हे, क्योकि कपायोमे कोध- 
मानतोद्धेपरूपह्‌ थओौर माया खोभ रागरूप है । नोकषायोमे खीवेढ, नपुसकवेद्‌, पुरुपवेद, 
हास्य, रति तो रागरूप दै, अरति, योक; भय, जुयाप्सा द्वेपरूप दै । यह्‌ प्रजन हुआ करता हँ 
भि रागद्धेप क्मसे पैव होते दै या जीवसे पदा होते है । इसका उत्तर यह्‌ दै किं जैसे पुत्र 
खी ओर पुरुप दोनो के संथोगसे पदा होता ह वसे ही रागद्वेष भी जीव ओर कमके संयोग- 
से उतपन्न होते 1 किन्तु नयविवक्षासे एक दे शुद्धनिस्वयनयसे कमेजनित्न है ओर 
अयद्ध निरचयनयसे, जो शदनिञ्चयकी अवेक्षा व्यवहार ही दहै, जीव-जनित है । इनसे 
वचना चाहिए तभी धममे मन ख्ग सकता है । [ -द्रन्य सं. टी. गा. ४८ ] ॥११४॥ 


इस प्रकार जाश्ाधर रचित धर्माश अन्तर्गत अनगार भर्माश्रतकी स्वोपक्त ठीकानुसारी 
हिन्दी टीकां धम॑स्वरूप निरूपण नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुमा । 


द्वितीय अध्याय 


इह हि-"उ्योतोयवनिर्वाहुसिद्धिनिस्तरणर्भजन्‌ । 
भव्यो मुक्तिपथ भाक्त सावयत्येव वास्तवम्‌ ॥' 
३ वास्तवमिति पूर्वोक्तम्‌ । तत्रादौ सम्यक्त्वाराचनाप्रक्रमे मुमुक्षुणा स्वस्रामग्रीतः सेमुदुनूतमपि 
सम्यग्दर्गनमासन्नभन्यस्य सिद्धिसपादनार्थमासेहत््कपं चारित्रमपेक्षत्त इत्याह-- 


आसंसारविसारिणोऽन्वतमसान्मिथ्यासिमानान्वया- 
६ च्चयुत्वा कार्वकान्निमीलितभवानस्तयं पुनस्तदृदलात्‌ । 
मीलित्वा पुनरदुगतैन तदपक्षेपादविद्याच्छिदा, 
सिद्धये कस्यचिदुच्छुयत्‌ स्वमहसा वुत्तं सुहुन्परग्यते \1१॥ 


४ अन्धतमसात्‌--द्रव्यमिष्यात्वात्‌ पक्षे दुर्णयविलामित्तात्‌ मिध्याभिमानान्वयात्‌ (--विपरौतलक्षणात्‌ 
कालादिर्च्छ्यवष्टम्भात््‌ }) विपरीताभिनिवेशलक्षणभावमियथ्यास्वैन पक्षे दुरमिनिवेशावण्टम्मरस्पायुक्तिप्रणीता- 
हद्धारेण चानुगम्थमानात्‌ । कालबलात्‌--उपलक्षणात्‌ कालादिकट्न्यवष्टम्भात्‌ पक्षे कार्यतिद्धचनुकूलसमय- 

९२ सामर्थ्यात्‌ 1 निमीलित भवानन्त्य--तिरस्ृवानन्तसं सार यवा भवति । तथा चोक्तम्‌-- 


रव्य मुहुतंमपि ये परिवजंयन्ति सम्यक्त्वरत्नमनवद्यपदप्रदायि 1 
श्राम्यन्ति तेऽपि न चिर भववारिरालौ तद्विभ्रता चिरतर किमिहास्ति वाच्यम्‌ ॥' 
१५ } यमित. श्रा २।८६ || 


~~^~~~-^~ ~~~ ~-^~~~^~^~~^~ ~~~ ~ 








पदन्र कहा था किं उद्योत, उद्यव, निर्वह, सिद्धि ओर निस्तरणके द्वारा निङ्चय 
मोक्षमागकी सिद्धि द्ोती दे। यह चार आराधनाओंमे-से सम्यक्त्व आराधनाका 
प्रकरण दे । उसको प्रारम्भ करते हृए कदते दै किं सुखश्च जीवोके अपनी सामप्रीसे उत्पन्न 
हआ भी सस्यग्दञ्जन निकट भव्यकी सुक्तिके लिए उत्तरोत्तर उन्तिगीख चारित्रफी अपेक्षा 
करता है 


समस्त संसारम मिथ्या अभिप्रायको फेकानेवाटठे ओौर विपरीत अभिप्राय रूप भाव 
भिथ्यास्व जिसका अनुगमन करता हे रेसे द्रव्य मिथ्यादवसे किसी प्रकार काटादिरुव्धिके 
वसे द्ूटकर अनादि मिथ्यादृष्टि मव्य सं सारकी अनन्तताका अन्त करके अपने संसारको 
सान्त चनाता ह्‌ । पुन उसी अनादिकार्से चले आते हृए मिथ्यात्वकी शक्तिसे उसका सम्य- 
ग्दयन दप दो जाता ह । पुन किसी निकट अन्यके उस मिथ्यातवरूपी अन्धकारका विना 
दोनेसे छमति, कुश्रुव ओौर यव यिप अथचा मोह-समय ओर विपर्ययरूप अज्ञानका 
छेदन करनेवाठे सम्यग्दशनका उदय द्योता हे । किन्तु सम्यग्द्ंनरूपी अपने तेजसे ऊँचा 
हआ निकट भव्य स्वादमाकी उपरुच्िके ए अपने मित्र चारिच्रकी अपेक्ठा करता 
दै ॥१॥ 


द्वितीय मध्याय ८५ 


तद्वलात्‌--भनायनुवद्धमिच्यात्वसामर््यात्‌ । भव्य. खलु अनादिमिथ्यादृष्टि कालादिलन्ध्याऽन्त- 
मुहुर्तमोपद्यमिकषम्यक्त्वमनुगम्य पुनस्तत्‌ प्र्परुत्य नियमेन भिथ्यात्वमाविशति । तदुक्तम्‌-- 


“निशीथ वासरस्येव निमंलस्य मलीमसम्‌ । 
पञ्चादायाति मिथ्यात्व सम्यक्त्वस्यास्य निदितम्‌ ।' [ भमित. श्रा २।४२ ] 


तदपक्षेपात्‌- तथाविधाच्च तमस प्रघ्वसात्‌। अविद्याच्छिदा--अविचा कुमतिक्रश्रुतविभद्धस्वभावं 
मोह-सशय-विपर्ययरूप वा अज्ञानवयं छिनत्ति सम्यग्मत्यादिस्पता प्रापयतीत्यवि्याचित्‌ तेन! सिद्धये- 
स्वात्मोपलव्घये आत्मोत्कर्पपरापकपंसायनार्थं च । कस्यचित्‌ु-मासन्तमन्य (स्य) जिगीपोक्च । स्वमहसा- 
सम्यग्दर्गनलक्षणेन प्रतापरूपेण च निजतेजसा 1१ 











विरोपार्थ-संसारी जीव अनादिकार्से मिभ्यात्वके कारण अपने स्वरूपको न 

जानकर नाना गतियोमि भटकता फिरता है । यह्‌ मिथ्यात्वं भाव ओरं द्रन्यके भेदसे गे 
प्रकारका है! जीवके जो मिश्यात्वरूप भाव दै वह्‌ भाव मिथ्यात्वदहै, ओर जो दशंन 
मोहनीय कम॑का मेढ मिथ्यात्व मोहनीय दै उस रूप परिणत पौद्‌गक्िकि कम द्रन्य मिथ्यात्व 
ह्‌ । द्रव्य सिथ्यास्वके उदयमे भाव भिभ्यात्व होता ह अत. भाव भिथ्यार्व द्रव्य मिथ्यातवका 
अनुगामी ह ¡ तथा सिथ्याव्वके उद्यमे दी नवीन यिथ्यात्व कमका वन्ध ह्येता दै) इस 
तरह इसकी परम्परा चलती आती इ । जव पच छव्धियोका खाभ होता हे तव भव्य पंचेन्द्रिय 
पयोप्रक जीवक्रो एक अन्तयुहूरतके छिए सस्वग्द््यनका खम होता ह । जव जीवके संसारः 
परिभ्रमणका कार अधंपुदूगट परावतं दोप रहता ह्‌ तव वह्‌ प्रथम सम्यक्स्वके प्रहरण करनेके 
योग्य होता दे इसे कारुरुन्ि कदते दै । उसे सदुगुरुके दारा तत्त्वोका उपदे मिर्ना 
देरानाकव्वि ओर वियुद्ध परिणाम होना बिदयुद्धिख्न्ि हे । चिशद्ध परिणाम होनेपर पाप 
प्रकृतियोम स्थिति अभाग घटता दे, भ्रस्त प्रकृतियोँका अलुभाग वदता हे । इस तरह 
भ्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धि होते हए जव कर्मोकी स्थिति अन्तकोटाकोटी सागर 
प्रमाण वोधता हं तव क्रमसे अधःकरण, अपूवंकृरण ओर अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोको 
करता हं। करणटव्धि ह । अनिबरत्तिकरणके अन्तगतं अन्तरकरण करता ह्‌ | 
उसमे अनन्ताचुवन्थी कपाय ओर मिध्यात्वका अपवतन करता ह उससे मिथ्यात्व कर्मं 
मिथ्यात्व, सस्यकमिथ्यात्व ओर सम्यक्‌ प्रकृति इन तीन रूप हो जाता हे अथीत्‌ प्रथसोपराम 
सम्यक्त्व शूप परिणामोंसे सत्तमे स्थित मिथ्यास्व कमका द्रव्य तीन रूप हो जाताहै। तव 
अनन्ताचुवन्धी कोध-मान-माया-लोभ, मिथ्यात्व, सम्यकमिथ्यात्व ओर सम्यकप्रकृति इन 
सात प्रकृतियोका उपडराम करके सम्यक्त्वको प्राप्त करता ह । इसकी स्थिति एक अन्तसंहूत॑की 
होती हं अत. पुन भिभ्यार्वमे चखा जाता ह्‌ ¡ मगर एक वार भी सम्यक्त्वके होनेसे अनन्त 
संसार सान्त दहो जाताद्ं। कहा भी दह किजेसे निमे दिनके पीछे अवश्य मलिन रानि 
आती ह, वेसे दी इस प्रथमोपदश्चम सम्यक्त्वके पीछे अवद्य सिथ्यात्व आता हे । एक वार 
सम्यक्त्व च्रूटकर पुनः हो जाता द किन्तु सुक्तिकि टिए चारितरकौ अपेक्षा करता है । चारिक 
विना अके सम्यक्त्वसे सुक्तिराम नदीं हो सकता ॥ १॥ 


१ सम्यग्दर्गनकी उत्पत्तिका कथन विस्तारसे जाननेके. लिए पट्खण्डागम पु. ६ के अन्तर्गत सम्यक्त्वोत्पत्ति- 
चूलिका देखे । 





८६ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ मिथ्यात्वस्योपस्कारिका सामग्री प्रतिनिवर्तयितुं मुमुक्षून्‌ ग्यापारयति- 


दवयन्तु सदा सन्तस्तां द्रव्यादिचतुष्टयीम्‌ । 
पुंसा इगंतिसगे या मोहरे. कुरुदेवता ॥\२\ 
दवयन्तु-ूरोकु्न्तु । द्रव्यादिचतुष्टयी-परव्यक्षेवकालमावान्‌ । तय द्रव्य परसमयप्रतिमादि, 
क्षेत्र तदायतनतीर्थादि, काल सक्रान्तिग्रहणादि. भाव. श्ञद्धुादिः। दुगं तिसरगे--मिष्याज्ञानस्य नरकादि- 
गतेर्वा पक्ष दारिद्रयस्य सगे निमणि ॥२} 
अथ मिथ्यात्वस्य कारण लक्षण चोपलक्षयति-- 
सिथ्यात्वकर्म॑पाकेन जीवो सिथ्यात्लमूृच्छति । 
स्वादु वित्तस्वरेणेव येन धर्म तं रोचते ॥३॥ 
पावक (पाक )--स्वफल्दानायोदभूति 1 मिथ्यात्व--विपरीतामिनिवेशम्‌ । धर्म--वस्तु- 
याथात्म्यम्‌ 1 तदुक्तम्‌-- 
"मिच्छत्त' वेदतो जीवो विवरीयदसणो होदि । 
णय धम्म रोचेदि हु महुर खु रसं जहा जरिदो ॥२॥' [ गो. जीव १७ गा. | 


^^ 





मिथ्यात्वको बठानेवाटी सासपरीको दुर करनेके किए सुुश्ुभंको प्रेरणा कसते द-- 


„ _ खश्च जन उस दन्यः क्षेत्र, काठ, भावरूप सामप्रीको सद्‌ा दुर रखे जो मनुष्योंकी 

दुगंतिके निर्माण करनेमे मोहरूपी शनरुकी ख्देबता हें ॥२॥ 

चिशेपाथं-जेसे प्रतिपक्षके भयुष्योको ठरिद्री वनानेके छिए जीतनेवाेका कुर्देवतां 
जागता रहता है वैसे ही प्राणियोंकी दुगंति करनेमे सोहका छुरूदेवता द्रग्य-केत्र कार ओर 
भाव है । मिथ्या देवताओंकी प्रतिसा वगैरह द्रव्य है, उनके धर्मस्थान तीर्थस्थान क्षेत्र है । 
संक्रान्ति, ग्रहण, पितेपक् आदि काठ है । ओर समीचीन धरमके सम्बन्धमे शंका आदि भाव 
दै । मिथ्या देवताओंकी आराधना करनेसे, उनके धर्मस्थानोको पूजनेसे, संक्रान्ति रहण 
वगैरहमे दानादि करनेसे तथा समीचीन धसं की सत्यतामे सन्देह करनेसे मिध्यास्वका ही 
पोपण होता है । अत. उनसे दूर रहना चाहिए ॥२॥ 

मिभ्या्वका कारण ओर लक्षण कहते है-- 

समके समान दशनमोह कमेक उदयसे जीव भिथ्यात्वको प्राघ्र होता है जिससे 
आविष्ट हुए जीवको धमे उसी तरह रुचिकर नही लगता जैसे पित्तज्चरके रोगीको सधुर 
रस अच्छा नदीं छगता-कडञ रुगता है ॥३॥ 

विरोपाथे--यहयं यह्‌ चात ध्यान देनेकी ह किं जिस सिथ्यात्व कर्मे उद्यसे जीव 
मिथ्यार्वको प्राप्त होता है वह्‌ मिभ्याट्व कम स्वयं उस जीवक द्वारा द्यी वोधा या हे) 
यदि जीव मिथ्यास्व कमेके उद्यमे भी मिथ्यात्वरूप परिणमन न करे अपने भावोंको सम्हाछे 
तो मिभ्यासव कमका वन्धभीनदहोया मन्द हो।! ठेखा ह्योनेसे ही तो सस्यक्सवकी प्रापि 
होती हे । अत. भिभ्यात्व अपनी ही गरूतीका परिणाम है । उसे सुधारनेसे मिथ्यात्वसे उद्धार 
हो सकता ह ओर उसे खधारनेका रास्ता यदी दै कि मिथ्यात्वके सहायक द्र्य, क्षेत्र, कार 
ओर भावसे दूर रहा जाये ॥३॥ 


द्वितीय अध्याय ८७ 


अथ मिथ्यात्वस्य विकल्पान्‌ त््रणेतुमुखेन जक्षयति-- 
'वौद्ध-लेव-दिज-शेतयट-पस्करिपुवंकाः ! 
एकान्त-विनय-्रान्ति-तंज्याज्ञानदुरदल ।॥\४॥ 
श्रान्ति.-विपर्यय । तदुक्तम्‌-- 
'मिध्योदयेन मिथ्यात्वं तच्वाश्रद्धानमद्धिनाम्‌ । 
एकान्त संजयो मौढय विपर्यासो विनीतता ॥ 
वौद्धादि सितवस्त्रादि॑स्करी विप्रतापसी । 
मिथ्या पञ्चधा भिन्ने प्रभव प्रभवन्त्यमी । [ ] 





मिथ्यात्वके भेद उनके पुरस्कतीओक्रे साथ वतरते ईद-- 
| ` वौट्र एकान्त मिथ्यादृष्टि ह । येव विनय मिथ्यादृष्टि दै। द्विज विपरीत मिथ्यादृष्टि 
ह, उवेतास्वर सगय मिथ्यादृष्टि हं" ओर मस्करी अज्ञान मिथ्यादृष्टि ह्‌ । 
विशचेपाथं--मिथ्याव्वके पच मेढ है--एकान्त, विनय, विपरीत, संशय ओर अज्ञान । 
पोच मेदकी परम्परा प्राचीन है । आचाय पूञ्यपाठने अपनी सर्वीथंसि द्वि (१।१) मे मिथ्यात्व- 
के मेदोका कथन दो प्रकारसे किया है--“मिथ्यादर्नके गो मेढ दै-नैसर्भिक ओर परोपदेश- 
पूवक । परोपदेगके विना मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जो त्त्वार्थका अश्रद्धान होता है वह्‌ 
नेसगिक मिथ्यात्व है । परोपदेयके निमित्तसे दोनेवाला सिश्यात्व चार प्रकारका दै-क्रिया- 
वादी, अक्रियावादी, अज्ञानी ओर वैनयिक । अथवा मिभ्यात्वके पोच मेद दै--एकान्त 
भिथ्याद्ंन, विपरीत मिथ्यादर्यन, संय मिथ्यादर्थन, वेनयिक मिथ्यादश्चंन, अज्ञान मिथ्या 
दर्न। यदीद, प्सा दी टे इस प्रकार धर्मौ ओर धर्मक विपयमे अभिप्राय एकान्त हे । यह 
सव पुरुप-नह्य ही ह अथवा नित्य ही ह यह्‌ एकान्त हे । परिप्रहीको निय्रेन्थ मानना, केवरी- 
को कवलाहारौ मानना, स्वरीकी सक्ति मानना आदि विपर्यय दे । सम्यग्द्न, सम्यग्ज्ञान, 
सम्यक्चारित्र मोक्षके मागं द य! नदी, इस तरह किसी भी पष्को स्वीकार न करफे ङगवा- 
डो रहना संय हे । सव देवताओंको ओर सव धर्मोको समान मानना वेनयिक ह । हित 
ओर अददितकी परीक्षाका अभाव अज्ञान द  अकठकदेवने तच्त्वाथंवार्विक (८।१) मे पूज्य 
पाठके ही कथनको दोहराया ह । प्राकृत पंचसं्रहके जीवसमास प्रकरणम (गा० ७) तथा 
भगवती आराधना (गा० ५६) मे मिथ्यात्वे तीन भेद किये है- संशयित, अभिगृहीत, 
अनमिगरदीत । आचायं जटार्सिंहनस्विने अपने वरागचरित [१९१।४] मे भिथ्यात्वके सात भेद 
किये द--एेकान्तिक, सां्रयिक, मूढ; स्वाभाविक, वेनयिक, व्युदूम्रादित ओौर विपरीत । 
आचार्यं अमिततगतिने अपने श्रावकाचारके द्वितीय अध्यायके आदिमे वरांगचरितका ही 
अचुसरण क्रिया हं । इवेताम्बर परम्परामे स्थानाग सूत्र (३८ा.) मे मिथ्यात्वफे तीन भेद 
किये है--अक्रिया, अविनय, अज्ञान । तत्त्वाथें माप्यमे ढो भेढ किये हेँ--अभिगृहीत, 
अनभिगरहीत । टीकाकार सिद्धसेन गणिने "च" जब्दसे सन्दिग्ध भी ले लिया है। धर्म॑संमरह- 
मे पौच भेद किये है--आसिग्रहिक), अनाभिप्रहिकः, आमिनिवेगिक, सारयिक, अना- 
भोगिक | प्राय नामभेद हे, लक्षणभेद्‌ नदीं हे । 


१ एयतवुद्धदरसी विवरीयो ब्रह्य वावसो विणमो । इदो विय ससद्मौ मक्कणिभौ चैव अण्णाणी 1 
-गो जी. १६गा. 


१, 


८८ धूर्मामृत ( अनगार ) 


मस्करिपूरणनामा पा्वनाधतीर्योलनन चपि. स रयोजातदैव उनानादू चीरछिनाद्‌ ध्यनिच्छन्‌ 
{ ष्वनिमिच्छन्‌ ) तत्राजातव्वनौ मय्येकादजाद्धवारिण्वपि नास्य व्वनिनिर्गमोग्मृन्‌ स्वे चरिष्ये चु मोतं 
सोऽभूदिति मत्सराद्‌ विकल्पे नाय सर्वज्ञ इति ततोऽपसृत्य अज्ञानान्गोक्ष ' रति मत प्रकालितवान्‌ ॥1 ४ 





्रन्थकारने एकान्त मिभथ्यात्वका प्रणेता वौद्धको, विनय मिथ्यात्वका पुरस्कर्ती यवको, - 
विपरीत भिभ्यासका द्विजोको, संघय मिध्यातवक्ा इवेताम्बरोको ओर्‌ अनान्‌ भिश्यासका 
सस्करीको कदा दै । गोमटसार जीचकाण्डमे भी कहा हे-- 
व्वौद्धदचंन एकान्तवादी दै, ब्रह्म विपरीतमिध्यासी द, तापस विनयमिशथ्याव्यी है । 
इन्द्र संगयमिथ्वात्वी ३ ओर मस्करी अल्लानी दे ।' 
दशोनसारमे देवसेनने प्रलयेकका चिवरण देते हु ट्वा ठ --भगवान्‌ पादवं नाथके 
तीथे पिहिताश्रव सुनिका शिष्य तुद्धिकीिं सुनि हुआ ।. उसने रक्तस्वर धरारण कर यङान्त- 
सतकी प्रवृत्ति कौ । उसने सासभक्षणका उपदेद विया ओर कटा कर्त अन्य >, भोक्ता जन्य 
ह । यह वुद्धिकीर्ति, वोद्धधमेके संस्थापक बुद्ध है उन्दने क्षणिकवादी वौद्धदयेनकरी स्थापना 
की । उन्होने स्वयं यह्‌ स्वीकार किया है कि एक समय मँ नगा रहता था, केगलोच फर्ता 
था, हाथमे खाता था आदि । यह्‌ सव दिगम्बर जेन साधी चयं हे । अत. उन्दने उवद 
टी किसी जेन साधसे दीक्षा छी होगौ । जव उन्दने घर छोटा तव भगवान्‌ पार्व॑नाथका 
तीय चरता था। भगवान्‌ महावीरने तीथेप्रचतेन तवत्तक नदीं किया था । अत. द्र्शनमारके 
कथनमे तथ्य अवश्य दं । विपरीत मतकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे टिखा द कि सुनियुत्रतनाधके 
ती्थमे क्षीरकदम्ब नामक सम्यष्टष्टि उपाध्याय था । उसका पुत्र पर्व॑त वड़ा दुष्ट था । उसने 
विपरीत मतका प्रवरेन करिया 1 जेन कयानकरोमे नार पवते शास्त्रा्थकी कथा आती दै । 
अजचषटम्यम्‌ इस शरुतिभ अजका अथं चकरा पर्वतने वतटाया ओर राजा वद्ुने उसका 
ससथन किया । इस तरह वेदिक हिंसाका सूत्रपात हुञा । पर्व॑त ब्राह्मण था । अवः द्िज चा 
न स्यसे उसीको विपरीत सिथ्यात्वका प्रवर्तक कदा है । विनय भिध्यात्वके सस्वन्धमे 
का ह कि समौ तौधमिं वेनयिक होते ह उनमे कोई जटाधारी, कोई सिर सेंडये, कोई 
शिखाधारी ओर कोई नम्न होते दै । इष्ट या गुणवान्‌ हँ भक्तिपूवेक सवको सष्टाग 
सेवा या चाहिए रसा उन मूढो ने माना । जौबकाण्डमे तापस्तको ओर आशाधरजीने 
त ऽ नो ५ द। व जो कहा दै व दोनोमि घटित होता हे । आगायरजी- 
न्स रय 'मथ्यदृष्टि कहा द । द्नसारमे भी र्वेताम्बर मतक्ी उस्पत्ति 
मिथ्यादृष्टि कटा है 1 किन्तु आचाय पू्यपादने उन्दं विपरीत मिथ्या- 
0 सप क ह कदते ह 1 अतः विपरीत कथन करनेसे विपरीत 
कद्‌] है--श्री बीर सगशवामूके ती < इष्डि कटा दे । इसके सम्बन्धमे दरानसारम 
ननित सव शातते थम पङ्वेनाथ तौथकरके संघके गणीका मिष्य मस्करी 
् हुनजैन्म नी & था उसने अन्नानका उपदेश दिया ! अज्ञानसे मोक्ष होता दै, जीवका 
(० । भगवान्‌ महावीरे समयमे बुद्धकी दी तरह पूरण ओर मक्छ 
जगमोके व नियतिवादीके रूपमे प्रख्यात दे । = 
ने अपनी टीकामे छ्खिाहै प्य भहा किन्तु उनके विरुद हो गया । आचारज 
1 मस्करी अर्थान्‌ पाट्वंनाथके तीर्थ॑मे उत्पन्न हअ मस्करी- 


पूरण ऋ समहावीरको २ > 
रण नामक ऋपि । भगवान्‌ सहावीरको केवनान दोनेपर भी दिन्यभ्वनि नदीं खिरी ओर 


थ ता १५० ४ 


दवितीय मध्याय ८९ 


अर्थकान्तमिच्यात्वस्य दोपमास्याति- 
अभिसरति यतोऽद्धो सव॑येकान्वसंवित्‌ 
परयुतत्तिमनेकान्तात्मसंविल्ियोऽपि । 
मृहुरपहितनानवन्धद खानुवन्धं 
तमनुपजति विद्धान्‌ को चु मिच्यात्दसन्रुम्‌ ॥\५॥ 


सर्वथैकान्ताः-केवलनित्य-क्षणिक-मावाभाव-मेदाभेदवादा । सवितु-प्रतिन्ञा ज्ञान वा। अपि, 


न पर भिच्यादृटिरित्यर्थ. 1 नानावन्धा.--प्रकृतिस्थित्यादिकर्मवन्धप्रकारा. रज्जुनिगडादिवत्धनानि च । 
अनुषजति-अनुवघ्नाति ॥५॥ 
यथ विनयमिध्यात्व निन्दति-- 
क्षिवपुजादिमात्रेण भुक्तिमभ्युपगच्छताम्‌ । 
निःद्धः भूतघातोऽयं नियोग कोऽपि दुविघे' \\६॥ 


६ 


दिवपुजा--स्वयमाहूतविल्वपत्रादियजन-गदुक(मुदक) प्रदान-श्रदक्षिणी करणात्मविडम्बनादिक्ा । आदि- १२ 


गब्दाद्‌ गुरुपूजादि ! मुक्ति । तथा चोक्तम्‌-- 
“विणयाओ हौड मोक्ख किञ्जद्‌ पुण तेण गदहारईण । 
अमुणिय गुणागुणाण य विणय मिच्छततनडिएण ॥' [ भावसग्रह॒ ७४ |] 
दुविधे.--दुर्देवस्य दुरागमभ्रयोगस्य वा ॥६॥ 











गौतम स्वामीके गणधर होनेपर खिरी । इससे वह रुष्ट ष्टो गया कि युद्च ग्यारह अंगके 
धारीके होते हृए भी दिन्यध्वनि नदीं हुई ओर गौतमके दोनेपर हुई । दवेपवश्च वह “यह्‌ सवज्ञ 
नदीं हे एेसा ककर अख्ग हो गया ओर अज्ञानसे मोक्ष होता हे इस मतको प्रकाशितं 
किया 1 अस्तु | 

आगे एकान्त सिथ्यात्वके दोप कते है- 

जिसके कारण यह प्राणी अनेकान्त संवित्तिख्प प्यारी पत्नीके होते हए भी सक्था 
एकान्त संचित्तिरूप परस््रीके साथ अभिसार करता है, उस शाच्रुतुल्य भिथ्यात्वके साथ कौन 
विद्धान्‌ पुरुष सम्बन्ध रखेगा, जो वार-वारः प्रकृतिवन्ध आदि नाना वन्धोके कारण होनेवाठे 
दुखोकौ परस्पराका जनक हं ५) 

विगेपाथं--मिभ्यात्वसे वडा कोई शत्रु नदीं है इसीके कारण जीव लाना प्रकारके 
कमवन्धर्नोसे वद्ध होकर नाना गतियोमे दुःख उठाता हे । इसीके प्रभावसे अनेकान्तात्मक 
वस्तुतस््वको एकान्तरूप मानता दै । वस्तु क्षणिक दीह, नित्यहीहै, भावखूपदहदीदहै या 
अभावसरूप भेदरूप ही हे या अभैदरूप ही ह इस प्रकारके एकान्तवाद्‌ कैठे हुए है 
एकान्तवादकी संचित्ति-ज्ानको परस्व्ीकी उपमा दी हे ओर अनेकान्तवादकी सवित्ति- 
ल्ानको स्वस्व्ीकी उपमा दी है । जैसे दृष्ट छोगोकी सगतिमे पडकर मनुष्य घरमे प्रियपत्नीके 
होते हए मी परस्त्रीके चक्रमे फंसकर जेर आटिका कष्ट उठाता दै उसी तरह्‌ अनेकान्तरूप 
वस्तुका ज्ञाता भी भिथ्यास्वके प्रभावमे आकर एकान्तका अदुसरण करता है ओर कम- 
बन्धने वद्ध होकर दुःख उठाता दे ।॥५॥ 

आगो विनय मिथ्यात्वकी निन्दा करते दै-- 

केवर निवपूजा आदिके द्वारा ही सक्ति माननेवाठे वेनयिकोका नि.यंक प्राणिघात 
दुदेवक्रा कोई अलौकिक ही व्यापार है ॥६॥। 

१२ 





१५ 


९० धर्मामृत ( अनगार } 


अथ विपर्यासमिध्यात्वपरिहारे प्रेरयति- 
येन प्रमाणतः क्षिप्तां धहष्पनाः श्रुति स्स्‌ । 
३ चरन्ति श्रेयसे हिसा स हिस्यो मोहुराक्षस \\७\ 
प्रमाणत्तः--अनापप्रणीतत्व-पशुवधग्रधानत्वादिवलेन । श्रुति--वेदम्‌ । रसात्‌--भानन्दमाध्ित्य । 
श्रेयसे-स्वरगादिसाघनपुण्यार्थम्‌ । तदृक्तम्‌-- 
६ “मण्णई जेण सुद्धि तित्ति मसेण पियरवग्गाण 1 
पसुकयवहैण सर्ग धम्म गोजोणिफासेण ।' [ भावसग्रह गा. ५] 
मोह -विपरीतमिथ्यात्वनिमित्तं कमं ।\७॥ 
९ अथ सशयमिथ्यादृष्टे कलिकालसहायकमाविष्करोति- 
अन्तस्वलच्छत्यमिव प्रविष्टं रूपं स्वमेव स्वचधाय येषाम्‌ } 
तेषां हि भाग्ये; कलिरेष नूनं तपत्यलं छोकचिवेकमरनत्‌ 11८11 
१२ सत्य--काण्डादि । रूप--कि केवली कवलाहारी उदश्धिदन्यथा इव्यादि्रौलायितप्रतीतिलक्षणमात- 








विरेपाथे--पदरे शेवोको विनय मिथ्यादृष्टि कदा था । शेव केवल शिवपूजासे ही 
मोक्ष मानते है । स्वयं कये हुए वेरूपन्नोसे पूजन, जख्दान, प्रदक्षिणा, आरमविडस्वना, 
ये उनकी शिवोपासनाके अंग है । सेव सम्प्रदायके अन्तरगत अनेक पन्थ रहे ह । मुख्य भेद 
है दक्षिणमा्मं ओर वामसागं | वासमागं सोवधमंका विक्त रूप हे । उससे मय; मांस, 
मदिरा, मेथुन ओर सद्राके सेवनका विधान है 11६ 

आगे विपरीत भिथ्यात्वको छोडनेकी प्रेरणा करते दै- 

जिसके कारण वेदपर श्रद्धा करनेवारे मीमासक प्रमाणसे तिरस्कृत दिसाको स्वगं 
आदिक साधन पुण्यके छिए आनन्दपूवंक करते है उस सोदरूपी राक्षसको मार डालना 
चाहिए 1७] 

विरेपाथ--वेदके प्रामाण्यको स्वीकार करनेवाखा मीमांसक दशन वेद विहित हिंसाको 

चडी श्रद्धा ओर हपके साथ करता था । उसका विर्वास था कि यज्ञम पञुबलि करनेसे पुण्य 

होता दै ओर उससे स्वगंकी प्रापि होती हे । श्वगंकामो यजेत्‌ स्वके इचच्छकको यज्ञ करना 
चाहिए यह श्रति हे । वोद्धो ओर जेनोने इस वैदिकी हिसाका घोर विरोध किया । फलत 
यज्ञ ही चन्द हो गये 1 अक्क देवने तत्त्वाथेवार्तिक (८९) मे दिखा हे, वेदिक ऋपि अज्ञानी 
थे क्योकि उन्दने हिंसाको धमेका साधन साना । हिसा तो पापका हयी साधन हो सकती दै 
धसका साधन नही । यदि िसाको धमेका साधन माना जाये तो मशछृटीभार, चिडीमारोको 
भी घसे-पराप्नि होनी चाहिए । यज्ञकी हिंसाके सिवाय दूसरी हिंसा पापका कारणदहै एेसा 
कहना भी टीक्‌ नदीं है क्योकि दोनों हिसाओमे प्राणिवध समान शूपसे होता हे, इत्यादि । 
अत. जिस भिथ्यास्व मोहनीयके कारण एेरी विपरीत सति होतीदहै उसेद्धी समाप्त कर 
देना चाहिए 1\७ 

आगे कते है कि संशय मिथ्यादृष्टिकी कटिकारु सहायता करता है-- 

जिनका अपना ही रूप सरीरमें प्रविष्ट हुए चं चर कटिकी तरह अपना घात करता हं 
उन उवेताम्बरोके भाग्यसे द्री खोगोके विवेकको नष्ट करनेवाला कचिकार पूरी तरसे तपता 
ह--अपने प्रभावको फेखये हुए हे । यह्‌ हम निरिचत रूपसे मानते है ॥८॥ 


दवितीय अध्याय ९१ 


स्वल्पम्‌ ! स्वववाय--आत्मनो विपरीताभिनिवेगलक्षणपरिणमनेनोपघातार्थम्‌ । कलि -एतेन कलिकाले 
द्वेतपटमतपृदमूदिति ज्ञापित स्यात्‌ । यद्‌ वृद्धा -- 
'छत्तीसे वरिससरए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । 
सोरद्रं उप्पण्णो सेवडसघो य वरूहीए ॥' [ भावसग्रह गा. १३७ ] 
रोकविवेकं--व्यवहर्तृजनाना युक्तायुक्तविचारम्‌ ।८॥ 
भथराज्ञानर्भिध्यादृया दुर्खलितान्यनुगोचति-- 
युक्तावनाहवास्य निरस्य चाप्तं भूतायमन्ञानतमोनिसग्ना 1 
जनानुपायेरतिसंदधाना. पुष्णन्ति ही स्वव्यसनानि धूर्ताः पर 
युक्ती --मर्व्ञोऽस्ति सुनिदिचतासभवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ इत्यादि प्रमाणव्यवस्थायाम्‌ 1 
भूतार्थ--दास्तवम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
““जण्णाणाभो मोक् एव छोयाणं पयडमाणो हु । 
देवो ण अत्य कोई सुण्ण ्ञाएह्‌ इच्छाए ।। [ भावसग्रह गा १६४ ] 
उपाये -तदमिप्रायानुप्रवे्ोपक्र्मै, । तया चोक्तम्‌-- 
“दृष्टान्ता सन्त्यसब्येया मतिस्तद्वगवतिनी । 
किन्न कयुंमंही धृर्ता विवेकरहितामिमाम्‌ ॥'* 
[ सोम उपा., १।४१ श्लो | 
अतिसदधाना.--क्छचयमाना ॥९। 





विशेपाथ--भगवान्‌ महावीर स्वामीके पश्चात्‌ उनके अनुयायी दो भागोमे विभाजित 
दो गये--इवेताम्बर ओर दिगस्थर्‌। इवेताम्बर सम्प्रदायके साधु श्वेत वस्त्र पहनते है 
सत्रीकी शुक्ति मानते हँ ओर मानते दँ कि कवी अर्हैन्त अवस्थामे भी प्रासाहार करते है । 
दिगस्वर इन वा्तोको स्वीकार नहीं करते। दिगम्बर अभिरेखोके अनुसार चन्द्रगुप्त सौयके 
समयमे वारह वपेका दुर्भिक्ष पडनेपर श्रुतकेवरी भद्रबाहु, जो उस समय भगवान्‌ महावीरके 
सवंसंवके एकमाच्र प्रधान थे, अपने सवको लेकर दक्षिणापथकी ओर चटे गये । वहीं 
श्रमण वेलगोरामे उनका स्वगंवास हो गया । जो साधु दक्षिण नहीं गये उन्दः उत्तरभारतमे 
दुभिक्षके कारण वस्त्राहि धारण करना पडा । दुर्भिक्ष वीतनेपर भी उन्दोने उसे छोडा नदी । 
फटत संघभेद्‌ हो गया | उसीको ठेकर कलिकाकको उनका सहायक कहा गया हे क्योकि 
पंचमकालमे दी सवभेद्‌ हज था 1 किन्तु सवेतारवर सम्प्रदाय स्त्रीभुक्ति आटिके विपयमे 
संशयगीर नदीं है । इसीसे आ चायं पूञ्यपादने इवेतास्बर मान्यतार्ओको विपरीत मिथ्यादर्शन 
वतराया हे । (द, एक यापनीय संघ भी था जो स्त्रीमुक्ति ओर केवदिसुक्तिको तो मानता 
था किन्तु दिगम्वर्त्वका पोपक्‌ था । ठोनो वातोको अंगीकार करनेसे उसे संश्चय मिथ्यादृष्टि 
कहा जा सकता हे । संचय मिथ्यात्वको टारीस्मे धुसे हुए कौटिक उपमा दी हे । जैसे पैरमे 
छल हा करौटा सदा करकता ह वंस दी सञ्चये पड़ा हुजा म्यक्ति मी किसौ निणंयपर न 
पडुचनेके कारण सटा ढुलयुर र्ता हं ॥८॥ 

आगे अन्नान मिथ्यादृष्टियोके दुष्कृत्योपर खेद प्रकट करते है-- 

वडा खेद हे किं अ्ञानरूपी अन्धकारे इवे हट ओर अनेक उपायोसे रोगोँको 
टगनेवाछे धूर्तेजन परमाथ सत्‌ सवन्नका खण्डन करके ओर युक्तिपर विश्वास न करके अपने 
इच्छित दुराचारोका दी पोपण करते दै ॥९॥ 


९ 


१२ 


१५ 
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९२ धर्मामृत ( अनगार ) 


अय प्रकारान्तरेण मिथ्यात्वमेदान्‌ कथयन्‌ सर्वत्र सर्वदा तरयापकारकतवं कथयति-- 

तत्वारचिरतत्वाभिनिदेशस्तस्वसंशयः । 

मिथ्यात्वं वा क््चित्किचिचाश्रेयो जातु तादृशम्‌ \॥९० 
तत््वारचि--वस्तुयाथात्म्ये च॑सगिकरमश्रदानम्‌ । तया चोक्तम्‌-- 

एकेन्दरियादिजीवाना घोरान्ञानविवत्तिनाम्‌ । 

तीन्नसतमसाकार मिथ्यात्वमगृहीतकम्‌ ॥ 

[ भमित. पं स १।१३५] 
अतत्तवाभिनिवेरा --गृहीतमिध्यात्वम्‌ । तच्च परोपदेशाञ्जात, तच्च त्रिपष्टयविकत्रिमत्तमेदम्‌ । 
तद्यया-~ 

“भेदा क्रियाक्रियावादिविनयान्ञानवादिनाय्‌ 1 

ग्रहीतासव्यद्टीना वरिपषटिविरातप्रमा. 1 

तत्रासीतिजत ज्नेयमक्लीतिदचतुरुतरा 1 

दाचित्‌ सप्तषष्टिश्च तेषा मेदा त(यौधाक्रमम्‌ ॥' 

[ अमित. पं सं १।३०८-३०९ ] 





चिरोपार्थ--वेदको अपौरुपेय ककर उसके दही प्रामाण्यको स्वीकार करमेवाे 


सीमासक पुरुपकी सवं्नताको स्वीकार नदीं करते । उनका कहना हे कि वेदसे भूत, भाविः 
वतंमान, तथा सृष्टम, व्यवहित ओर चिग्रकृष्ट वस्तु्ओंका ज्ञान होता दै । उसके अध्यय॒नसे 
ही घुष्य सवनाता हो खकता दै । उसके विना कोई सवज्ञ नदी हो सकता । सीमासादश्यनके 
प्रख्यात विद्धान्‌ कमारिख्ने अपने मीमांसार्खोक वार्तिक, तन्त्रवार्विक आदि म्न्थोमे पुरूपकी 
सवं्नताका वड़े जोरसे खण्डन किया दै। क्योकि जेनदद्यन अपने तीर्थकसोको ओर 
वौद्धदद्यन बुद्धको सवेन मानते थे ओर समन्तभद्र स्वासने अपनी आप्तमीमासामे सवज्ञकी 
सिद्धि की हे । उसतीका खण्डन कुमारिख्ते किया दे ओर ऊुमारिख्का खण्डन भदट्राकख्कदेवने 

था उनके टीकाकारः वियानन्द्‌ स्वामी, ्रभाचन्द्र आदि आचायंनि किया ह्‌ । यद्‌ सव युक्ति 
ओर्‌ तकके आधारपर किया गया है ! इसी तरह वेदसे प्राणिदिसके विवानको मी धमं कहा 
जाता है । हिंसा ओर धमं परस्परमें विरोधी है । जह्य हिसा दै वद्य धसं नदी हे ओर जं 
धमं हं वहाँ हिंसा नदीं दे । यह्‌ सव अज्ञानकादही विरस है क्रि सयुष्य धसेके नासपर 
अधसेका पोपण करता ह । अतः अन्नान मिथ्यात्व महादुभखदायी दै ॥९॥। 


भरकारान्तरसे मिथ्यात्वके भेदोका कथन करते हुए वतरते हँ कि मिथ्यात्व सव्र 
सवदा अपकार दी करता दे 


तन््वमे अरुचि; अतस्वाभिनिवेद् ओर तन्त्वभे संचय, इस प्रकार भिथ्यारवके तीन 


सेढ डे । किसी मौ देशम ओर किसी भी काठमे मिथ्यारवके समान कोई भी अकल्याणकारी 
1१० 


विदेपाथ--वस्तुके यथाथ स्वरूपके जन्मजात अश्रद्धानको तत्त्व-अरुचि रूप मिथ्यात्व 

कहते है । इसको नैसर्गिक मिथ्यात्वं या अगृहीत मिभ्यात्व भी कहते है ! यद्‌ मिथ्यात्व 

घोर अज्ञानान्धकारमे न्धकारमे पड़ हुए एकेन्द्रिय आदि जीवोके दोता हे । कहा भी दै--श्वोर अज्ञान- 
पड़ हए एकन्द्रिय आदि जी्वोके तीव्र अन्वकारके तुल्य अगृहीत मिथ्यात्वे होता है 


द्वितीय अध्याय ९३ 


तव क्रियावादिनामास्तिकाना कौकलकाठ्विद्धि-कोदिक-हुरिदमश्रु-मायविक-रोमश-हरीत-मुण्डाश्चलाय- 
नादयोऽनीत्तितप्रमाणभेदा. । तेपामानयनमुच्यते--स्वभाव-नियति-कलिश्व रात्मकततवाना पच्चानामघो जीवादि. 
पदा्थनिा नवानामधघ स्वत. परतो नित्यत्वानित्यत्वानि च चत्वारि सस्थाप्य मस्ति जीव स्वत स्वभावत ॥१॥ 
अस्ति परतो जीव स्वभावतः 11२॥ अस्ति नित्यो जीवं स्वभावत" ।1३॥ अस्त्यनित्यो जीव स्वभावत ॥४॥ 
इत्यादुच्वारणतो राशित्रयस्य परस्परवये नव भेदा लम्यन्ते ।१८०॥ स्वमावादीनाह-- 
कः स्वभावमपहाय वक्रता कण्टकेपु विहगेषु चित्रताम्‌ । 
मत्स्यकेपु कुस्ते पयोगति पद्धुजेषु खरदण्डता परः ॥ [ भमित. पं. स. १।३१० ] 
वाह्या बप्याहु - 
काकाः कृष्णीकता येन हंसाश्च धवरीकृताः। 
मयू रारिचत्रित्ता येन स मे वृत्ति विधास्यति ॥ 





परके उपदेगसे उत्पन्न हुए गृहीत मिथ्यात्वको अतत्त्वामिनिवेश्च कहते दै । उसके तीन 
सौ वरेसठ भेद दै । कदा सी ह- क्रियावादी, अक्रियावादी, वेनयिक ओौर अन्नानवादी गृहीत 
मिथ्यादृष्टियोके तीन सौ वेसट भेद ह । उनमे-से क्रियावादियोके १८० भद्‌ दै, अक्रिया- 
चादि्योके ८४ मेद है, वैनयिकोकि ३२ भेद हे ओर अज्ञानवादियोके ६७ भेढ ह । 
क्रिया कर्तीके विना नहीं होती ओर बह आत्माके साथ समवेत हे एेसा कहनेवारे 
क्रियावादी है । अथवा, जो कहते दै कि क्रिया प्रधान दै ज्ञान प्रधान नहीं दै वे क्रियावादी 
हं । अथवा, क्रिया अर्थात्‌ जीवादि पदार्थं है इत्यादि जो कहते है वे क्रियावादी है [ मग. 
सूत्र, री. ३०।१ ] 
इन क्रियावादि्योके कौत्कट, काण्ठेविद्धि, कौलिक, हरिदमश्रु, साद्यविक, रोम, 
हारीत, युण्ड, आचछखायन आदि एक सौ अस्सी मेद हैः । उनको रखनेकी विधि इस प्रकार 
१ [] निर्जरा € है 
दै--जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, संवर, , मोक्ष, पुण्य, पापयेनौ पदाथंदै।येनौ 
पदाथ स्वत., परत , नित्य, अनित्य, इन चार विकल्पकं दवारा तथा कार, ईरवर, आत्मा, 
नियति ओर स्वभाव इन पच विकल्पोके द्रा है । यथा--जीव स्वत ॒स्वभावसे है ॥१॥ 
जीव परतः स्वभावसे है ॥२॥ जीव स्वभावसे नित्य दे ॥३॥ जीव स्वभावसे अनित्य है ॥४। 
इख प्रकार उचारण करनेसे ९०५५ ४ उन तीनों राियोँको परस्परमे गुणा कृरनेसे १८० भेद 
होते दै। कदा मी दै- 
जीवादि पदार्थं नीं दै ला कनेवाठे अक्रियावादी है । जो पदार्थं नदीं उसकी 
क्रिया भी नहींहे। यदि क्रियादहो तो वह्‌ पदाथ "नही नही हो सकता । ेसा कहनेवाङे भी 
अक्रियाबादी कहे जते है [ भग सूत्र, टीका ३०१, स्था. टी शध्य३४५ ] 
अक्रियावाढी नास्तिकोके मरीचिक्कमार, कपिर, उदक, गाग्यं, व्याघ्रमूति, वादि, 
माठर, सौद्गलखायन आदि ८४ मेढ द । उनके छनेकी विधि इस प्रकार दै-स्वभाव आदि 
पौचके नीचे पुण्य-पापको छोड़कर जीवादि सात पठाथं स्थापित करो । फिर उनके नीचे 
स्वत -परतः स्थापित करो । जीव स्वभावसे स्वत. नदीं दै ॥९॥ जीव स्वभावसे परतः नदी 


१, अत्थि सदो परदो वि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्या । 


काटीसरप्पणियदिसदहवेहि य ते हि भयादह) 
गो. कर्म, गा ७८७। 


६ 


१२९ 


९४ धर्मामृत { अनगार ) 


यदा यथा यत्र यतोऽस्ति येन यत्‌ तदा तथा तत्र ततोऽस्ति तेन तत्‌ । 
स्फुट नियत्येह्‌ नियत्यमाण परो न शक्त" किमपीह्‌ कर्तुम्‌ 11 [ भमित. पं सं. १।३११ ] 
तवचिनच्च- 

विनैवोपादानैः समसमयमोयासविगमा- 

दानकाकारत्वदपि पृथगवस्थानविपमम्‌ ॥ 

अखण्डव्रह्माण्ड विघटय वि(ति)याद्राग्‌ घटयति 

चमत्कारोद्रेक जयतति न सा कास्य नियतिः 1 

काठ पचति भूतानि काल. सहरते प्रजा 1 

कार सुप्तेषु जागति तस्मात्‌ कालस्तु कारणम्‌ 1 

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन' सुख-दु खयो । 

ईरवरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं वा इवश्रमेव वा} [ महाभा० वनपर्व ३०।२८ | 

एको देवः स्वंभूतेषु रीनो नित्यो व्यापी सवंकार्याणि कर्ता । 

आत्मा मूतं; सवंभूतस्वूप साक्षाजन्ञाता निर्गुण शुद्धरूप" ॥ 

[ जमित. प. सं १।३१४ ] 

परेष्याहु -- 

ऊर्णनाभ इवारूना चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 

प्ररोहाणामिव प्लक्ष स हेतु. स्वंजन्मिनाम्‌ ॥ 





हे ।[२॥ अजीव स्वमावसे स्वतः नदीं हे ।॥३॥ अजीव स्वभावसे परतः नदीं ह ।॥४॥ इस 
प्रकार उच्चारण करने पर ५५९७०८२ को परस्परम गणा करनेसे ७० भेद होते ह । तथा 
नियति ओर कारके नीचे सात पदार्थोको रखकर जीव नियतिंसे नदीं ह ॥१।॥ जीव काटसे 
नदीं ह ।1२॥ इत्यादि कथन करनेपर चौदह सेद होते ह । दोनोको भिरानेसे ८४ भेद होते 
है । रवेताम्बर टीका अन्थोकि असार { आचा, टी. १११५४, नन्दी टी मख्य सू. ४६ ] 
जीवादि सात पदाथ स्व ओर पर तथा काट, यदृच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर ओर आत्मा 
इन सवक्तो परस्परमे गणा करनेपर ७५८२५८६ = ८४ भेद होते ह । विनयवादियोके वसिठ, 
पाराशर, जतुकण, वाल्मीकि, रोमहरषिण, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, ओपमन्यय, देन्द्रदत्त, 
अयस्थृण आदि ३२ मेद है । उनको छनेकी विधि इस प्रकार ह-देव, राजा, ज्ञानी, यति 
वृद्ध, वार, साता ओौर पिता इन आलेकी सन, वचन, काय ओौर दानसे विनय करनेपर 
८ > ४ = ३२ भेढ होते है । यथा-देवोकी मनसे विनय करनी चाहिए ॥१॥ देवोकी वचनसे 
विनय करना चाहिए ॥२! देवोँकी कायसे विनय करनी चाहिए ॥३॥! देवोकी दानसे विनय 
करनी चाहिए धा अज्ञानवादियोके साकल्य, वाकल्य, कुथिमि, नारायण, कठ, माध्यन्दिन, 
मोद, पेप्पखाद्‌, वाद्रायण, रेतिकायन), वसु, जेमिनि आदि ६७ भेद हैँ ! उनको खतेकी 
विधि इस प्रकार ह-जीवादि नौ पदाथेकि नीचे सत्‌, असत्‌, सदसत्‌, अवाच्यः 
सदवाच्य, असद्‌वाच्य, सदसदवाच्य इन सात भंगोको रखना चाहिए । इस तरह्‌ २०८७ 
= ६२ भेठ होते है । पुन. एक शुद्धं पदाथंको सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ ओर अवक्तव्य इन चार 
भगोके साथ भिरकनेसे चार भेढ होते है । इस तरह अज्ञानवादियोके ६७ मेद्‌ होते दै 
सवेतास्वरीय टीका अन्थोके अनुसार जीव आदि नौ पदार्थोको अस्ति आदि सात भंगोके 


द्वितीय अध्याय ९५ 


अक्रियावादिना नास्तिकाना मरीचि-कुमारोर्क-कपिल-गारय-व्या्रमूति-वादलि-माठर-मो दिगतृल्याद- 
यदरचतुरलीतिप्रमा भेदा. । तेपामानयनमाह-- 

स्वभावादीना पञ्चानामघ पृण्यपापानिष्टे सपताना जीवादीनामध, स्व-परद्यय निक्षिप्य नास्ति स्वतो 
जीव स्वभावत 1१। नास्ति परतो जीव स्वभावत. ।२। नास्ति स्वतोऽनीवे स्वभावत ।३। नास्ति परतोऽजीव 
स्वभावत्त 1४ इत्यादयुच्चारणे परस्परान्यासे वा लब्धा भेदा सप्तति ७० । नियतिकाल्योरधो जीवादिसप्तक 
विन्यस्य नास्ति जीवो नियतित. 1१। नास्ति जीवः कालत. ॥२। इत्यादुच्चारणे कन्धाङ्चतुर्द॑श 1१५ पूर्वे 
सहेते चतुरशीति ॥८४॥ विनयवादिना वसिष्ठ-पाराशर-जतुकर्ण-वाल्मी कि-रोमहरपिण-सव्रदत्त-व्यासैलापुत्रोप- 
मन्यवेन्ुदत्तायस्थूणादयो दाव्रिशद्‌मेदा । तेषामानयन माह-देव-नृपति-यति-जानिक-वृद्ध-वाल-जननी-जनका- 
नामवो मनोवाक्ायदनिचतुष्टय निक्षिप्य, विनयो मनसा देवेषु कार्य , विनयो वाचा देवेषु कार्य. ॥२॥ विनय 
कायेन देवेपु कार्यं ।३1॥। विनयो दानेन देवेषु कार्यं 11४1 इत्युच्चारणैर्छव्धा भेदा द्वात्रिंशत्‌ ॥३२॥ 

अन्ञानवादिना साकल्य-वाकल्य-कुथिमि-चारायण-कठ-माघ्यदिन-मौद-पिप्पलाद-वादरायर्णेतिकायन-वसु- 
जेमिनिघ्रमृततय सप्तपष्टिसख्या मेदा । तेपामानयनमाह्‌--नवाना जीवादीनामध सत्‌ भसत्‌ सदसत्‌ (अ) वाच्य 
सद्रा(दवा)च्यं बमद्वा(दवा)च्य सदसद्रा(दवा)च्यमित्ति सप्त निक्षिप्य सज्जीवभाव को वेत्ति 1१ असज्जीवभाव 
को वेत्ति ।२। इत्यायुच्चारणे कन्धा भेदास्त्रिपष्टि ॥६३॥ 

पुनभवोत्पत्तिमाधरित्य सद्धावासद्धाव-सदसद्धावावाच्याना चतुष्टय प्रस्तीर्य सद्धावो्पत्तिको 
वेत्ति !१। भसद्धावोत्पत्ति को वेत्ति ।२। सदसद्धवोस्पति को वेति (३। वाच्यभावोत्त्ति को वेत्ति ।५। 
इत्युच्चारणया ऊव्धैश्चतुभिरेत सह पूर्वे सप्तपष्टि ६७ 1 सर्वेसमासे त्रिपषटयधिकानि त्रीणि शतानि ३६३। 

तत्तवसंदाय --जिनोक्तं तत्तव सत्य न वा इति सकल्प ॥१०॥ 








साथ भिलनेसे ६२ ओर उत्पत्तिको प्रारम्भके चार भंगोके साथ मिरनेसे चार इस तरह 
६७ भंग दोतते दै । यद्य स्वभाव आदिका मी स्वरूप जान ठेना चादहिए-- 


स्वभाववादियोंका कहना ह किं स्वभावको छोडकर दुसरा कौन कौंटौको तीक्ष्ण 
वनाता है, पक्षियोँको नाना रूप देता ह, मछलियोकरो जल्मे चरता दै ओर कमलोमे, कटोर 
नाट ठगाता ह] ४ । । 

अन्य जन भी कहते द-जिसने कौओंको काटा किया, दंसोको सफेद्‌ किया, सयूरो- 
को चित्रित करिया, वही सुश्चे आजीविका देगा । 

नियतिका स्वरूप इस प्रकार है-जव, जैसे, जौ, जिसके द्वारा, जो होता है तव, 
तदो, तैसे, तिसके द्वारा चद दोता ह । स्पष्ट हं कि नियतिङे द्वारा हयी यदयं सव नियन्तित 
हे । दसस कोई कुछ भी नदी कर सकता । 

कार्वादी कते है--कार प्राणियोको पकात्ता है कार प्रजाका सदार करता हे । 
काट सोते हुए भी जागता ह इसि कारी कारण दहै] 

ईदवरवादी कहते दहै--यद्‌ अज्ञानी जीव अपने. सुलटुःखका स्वामी नदीं है । अत 
ईश्वरे दारा प्रेरित दह्योकर स्वमेमे या नरकमे जाता है । 

सव प्राणियोभे. एक देव समाया हज दे, वह्‌ नित्य ह, व्यापक है, सव कार्योका 
करता दै, आत्मा है, मूतं हे, सवं प्राणिस्वरूप दे, साक्चात्‌ ज्ञाता दै, निरगण दै, ञुद्धरूप हे । 


१ एको देवे सर्वभूतेषु छोनो नित्यो व्यापौ सर्वकार्याणि कर्ता । 
आत्मा मूर्तं सर्वमूतस्वष्प साक्षाज्ज्ञाता निगुण शुद्धरूप ॥ 


३ 


१९ 


१५ 


१८ 


१२९ 


१५ 


१८ 


२१ 


९६ धर्मामृत ( अनगार ) 


अय मिच्यात्वन्यवच्छेदपरं प्रदंसति-- 

यो मोहुसप्ताचिषि दीप्यमाने चेदिलर्यमानं पुरषं क्तघं वा । 

उदुधुत्य निर्वापियतीडवियापीयुषतेकेः सं ती तायः ९९} 
मोहसप्ताचिषि--मिथ्यात्वाग्नौ । ससचिरित्युपमानपदं मिध्यात्वस्य सप्तापि भेदा. कैदिचरदिष्यन्त 

इति सूचयति । तया च परन्ति-- 

ठेकान्तिक साविकं च मदं स्वाभाविकं वैनयिक तथैव । 

वयुदुप्राहिक तद्धिपरीतसंज्ं मिथ्यात्वभेदानववोधं सप्त 1} [ वरागचरित ११।४ ] 
तद्धिवरणद्लोका क्रमेण यथा- 

सवथा क्षणिको जीव. सर्वथा सगणो गुणः । 

इत्यादिभाषमाणस्य तदेकान्तिकमिष्यते ॥१। [ अमित. श्रा २।६] 

सर्वेत विरागेण जीवाजीवादिभापितम्‌ ! 

तथ्य न वेति सकत्पे दृष्टि; सालयिकी मता ॥२॥ [ अ श्रा २-७ ] 

देवो रागी यति. सद्धी धर्म. प्राणिनिशुभनम्‌ । 

मूढदुष्िरिति त्रूतते युक्तायुक्तविवेचकाः ॥३॥ [ ब. श्रा. २१२ ] 

दीनो निसर्गमिध्यात्वस्तत्त्वातत्त्वं न वृध्यते । 

सुन्द रासुन्दरं रूपं जात्यन्ध इव सर्वथा ॥४॥ [ ममित. भा. २।११ ] 

ञागमा लिद्धिनी (नो) देवौ(वा) धमं; सें सदा समाः। 

इत्येषा कथ्यते बुद्धिः पुंसो वेनयिकी जिने. ॥५]} [ ममित. श्रा २।८ ] 

पुणं कुहेतुदृषटन्तेनं तत्त्वं प्रतिपद्यते । 

मण्डलस्वर्म॑कारस्य भोज्य चर्मलवैरिव ॥६॥ [ अमित धा. २।९] 

अतत्त्व मन्यते तत्तव विपरीतरुचिर्ज॑न. 1 

दोषातुरमनास्तिक्तं ज्वरीव मधुरं रसम्‌ 1७1] [ अमित. श्रा २।१० ] 


दूखरोने भी कदा है-जेसे मकड़ी अपने तन्तुजार्का देतु है, चन्द्रकान्तसणि जलका 
= प्ररोल्लेका ॐ ईरवर णियोका (> 

हेतु हेः वड़्का पेड प्ररोदोका हेतु है वैसेही वह्‌ ईश्वर सव प्राणियोका हेतु है! इन ३६३ 
मर्तोका उपपाद॑न भरन्थकार आय्याधरने अपनी ज्ञानदीपिका नास पंजिकामे अमितगतिकृत 
पंचसंभरहके आधारसे किया हे । 

जो मिथ्यात्वका विना करनेमे तत्पर हे उसकी भररंसा करते दै-- 

जो प्रज्वलित मिथ्यात्व मोहरूपी अग्निम मखरीकी तरह तड़फडाते हुए जीवको उससे 
निकारकर प्रमाण नय आदिके ज्ञानरूपी अश्रनसिचनके द्वारा शान्ति परू्वाते है वे ही विद्धान्‌ 
पूणेमनोरथ होते दै ॥१९॥ 

विशेषाथं-- यद्य भिथ्यात्वको सप्ता्चिकी उपमा दी है। सप्राचिं अग्निको कहते 
क्योकि उसकी सात ज्वार मानी ह । इसी तरद्‌ मिथ्यास्वके भी कोई आचाय सात भेद 
मानते ह यथा-- 

एेकान्तिक, सांगयिक, मूढ, स्वाभाविक, वेनयिक, ब्युदूाहिक ओर विपरीत, ये 
मिथ्यात्वके सात भेद जानो 





१, अतथ्यं मन्यते तथ्य . 71 अमि. श्रा २१) 


द्वितीय अध्याय ९७ 


अय्रवा मोह त्यनेन भिध्यात्व-सम्यरिमध्यात्व-सम्यच्त्वाख्यास्यो दर्दनमोहमेदा अनन्तानुवन्धिक्रोध- 
मानमायालोमारयारचारिचमौहमेदा गृह्यन्ते सप्तानामपि सम्यवत्वधातकत्वादित्ति सप्ताचि शब्द स्मरयति । 
वेविखदयमानं-- मृं पुनः पुनर्वा उपतप्यमानम्‌ ।११॥ 
अय भिय्यात्वसम्यक्त्वयो सुखप्रतीत्यथं लक्षणमुपसंगृह्यति- 
ग्रासाद्यादीनवे देवे वस्त्रादिग्रन्थिङे गुरौ! 
धमे हिसामये तद्धीभिण्यात्वमितरेतरत्‌ ॥१२॥ 
ग्रासाद्यादीनवे--ग्रास्रादिमि कवलाहारप्रत्तिमि काय रभिव्यज्यमाना आदीनवा क्षुदादयो दोषा 
यस्व 1 तय तावत्‌ कव्लाहारिणि सितपटाचार्यकल्पिते न रागदरेपामिन्यकितिर्यया--यो य॒ कवक मुडक्ते ससन 
वीतरागो यथा रध्पापुरुप , भुदट्क्ते च कवलं स भव नात. केवलीति | कवलहारो हि स्मरणाभिलापाम्या भुज्यते 
भुव्तवता च ऊष्ठौष्ठप्रमाणतप्तेनारुचितस्त्यज्यते । तया च भभिलापादचिम्यामाह रे प्रवृत्तिनिवृत्तिमत्वात्रथ 
वीतरागत्व तदभावान्नाप्तता 1 भादिशव्दा्या-- 








अथवा (मोहः गब्दसे मिध्यात्व, सम्वग्‌मिध्याल ओर सम्यक्त्वे ये दशन मोहनीयके 
तीन भेद ओर अनन्ताुवन्धी क्रोध; सान, साया, खोभ ये चारित्र मोहनीयके चार भैद्‌ रहण 
क्रिय जाते दै क्योकिये सातो सम्यग्दञंनकफे घातक होनेसे जीवको कष्ट देते टै । सप्तार्चिः 
शब्द इनका स्मरण कराता इ । 
मिभ्यात्र जीर सम्यक्ठवका सुखपृवेक वोध करानेके लिए क्षण कदते दै-- 
कवखाहार, स्त्री, शस्त्र ओर रुद्राक्षकी माढा धारण करने आदिसे जिनमे भूख, प्यास, 
सोह, राग, देप आदि वोर्पोका अनुमान किया जाता है एसे देवको देव मानना, वस््र-दण्ड 
आदि परिग्रहके धारी गुरुको शुरु मानना ओौर ईदिसासय धसंको धमे मानना मिभ्यात्व है । 
तथा निर्गोप देवको देव मानना, निग्रेन्थ रुसको गुरु मानना ओर अर्हिमासयी ध्म॑को धर्मं 
मानना सम्यक्त्व ३ ॥१२॥ 
विेपाथ--विमिन्न शस््रोमे सम्यग्द्येनके भिन्न-मिन्न क्षण पाये जाते है । उन्हे 
ठेकर कभी-कभी त्तानि्योमे भी विवाद खड़ा हो जाता दे । पण्डितप्रवर टोडरमरजीने अपने 
मोक्षमागं प्रका्चकके नोवं अयिकारमे उनका समन्वय वड़े युन्दर ढगसे किया है । यद 
उसका साराश्च दिया जाता हे--यद्य सच्चे देव; सच्चे गुर ओर सच्चे धर्मकी श्रद्धाको 
सम्यक्त्व कदा द । एेसा ही कथन रत्नकरण्डश्रावकाचारमे है । चह सच्चे धर्मके स्थानमें 
सच्चा गास्त्र कदा दे! किन्तु तर्वाथंसूत्रमे तस्वाथंके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है । 
अमृतचन्द्राचायैने पुरुपा्थंसिद्धुपायमे भी पेखा ही कदय हे-- 
भ्विपरीत अभिप्रायसे रदित जीव-अजीव आदि तत्वार्थोका सबा श्रद्धान करना योग्य 
हे । यह्‌ श्रद्धान ात्माका स्वरूप द ॥ ध 
इन्दी आचायं अखतचन्द्रने अपने इसी अन्थमे आत्माके विनिक्चयको सम्यग्दर्॑न 
कदा हे--दरंनमात्मविनिसिचति ॥ तथा समयसारकररमे "एकत्वे नियतस्यः इत्यादि 
शटोकमे कदा दै किं परद्रव्यसे भिन्न आत्माका अवलोकन ही नियमसे सम्यण्द्यन हे । इन 
न क १ [६ भ, भ 
रक्गोमे सिद्धान्त भेद्‌ नदीं दै, दृष्टि मेढ ह, शी भेद हे ।, अरन्तदेव आदिक श्रदधानसे 


॥॥ 


१. जीवाजीवादीना तच््वार्थाना सदैव कर्तव्यम्‌ । र 
शरद्धान विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूप तत्‌ ।---पुरुपारथं, २२1 


१३ 


[५ 


९८ धर्मामृत ( अनगार ) 


य स्तरीरस्वराक्षसूत्रादिरागाद्यङ्धुकलद्धिताः। 

निग्रहानुग्रहुप रस्ते देवा. स्युनं मुक्तये ॥ 

नाद्याट्रृहाससगीतादुपप्ठवविसस्थुखाः । 

लम्भयेयु पद शान्तेः परपन्नात्‌ प्राणिनः कथम्‌ ॥ [ ] 
ग्रथिल --परिग्रहवान्‌ । उक्त च~ 

सर्वाभिलापिण सवंभोजिनः सपरिग्रहा । 

अब्रह्यचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवोनतु 1 1 


हिसामये । उक्त च-- 
देवातिथिमन्त्रौषधपित्रादिनिमित्ततोऽपि सपच्चा । 
हिसा धत्ते नरके क पुनरिह नान्यथा विहिता ॥ [ अमि. घा ६।२९] 


कदेव आरिका श्रद्धान दृर होता हे इससे गृहीत विथ्यात्वका अभाव होता हे । इसषिए इसे 


सम्यक्त्वका रक्षण कहा हे । छन्तु यह सम्यक्त्वका नियामक लक्षण नही ह स्योँकि 
व्यवहारधम॑के धारक मिथ्यादष्टियोके मी रेसा श्रद्धान पाया जाता हे 1 अतः अरहन्त 
देवादिका श्रद्धान दोनेपर सस्यक्त्वहोया न दहो किन्तु अरहन्तादिका यथाथ श्रद्धान हुए 
चिना" समस्यण्दशंन कभी सी नही हो सकता! सम्यण्दृष्टिको उनका श्रद्धान होता दी 
हे। किन्तु केसा धद्धान मिथ्याद्शटिको नदीं होता। वह्‌ पक्षमोहवस्च शद्धान करता हे। 
क्योकि उसके तसवाथं श्रद्धान नहीं दै इसङिए उसके अरहन्त अआदिका श्रद्धान भौ 
यथार्थ वहचान सहित नदी है! जिसके तत्त्वाथश्रद्धान. होता है उसके सच्चे अरहन्त 
आदिके स्वरूपका यथाथं श्रद्धान होता दी हे तथा जिसके अरहन्त आदिक स्वूपका यथाथ 
श्रद्धान होता है उसके तत्त्वश्वद्धान होता दीदे; स्योकि अरिहन्त, आदिके स्वरूपको 
पहचाननेसे जीव आदिकी पहचान होती है अतः इन दोनोको परस्परमे अविनामावी 
जानकर सी अरहन्त आदिके श्रद्धालको -सम्यक्त्व कहा है । तथा सप्ततन्त्वोके श्रद्धानमे 
असहन्त आदिका श्रद्धान गमित है । क्योकि त््वश्चद्धानमे सोक्षतत्त्व सर्बोच्छृष्ट ह । ओर 
अरहन्त सिद्ध अवस्था होनेपर ही सोक्चषकी प्राप्ति होती है अत. सोक्चतत्त्वमे श्रद्धा होनेपर 
अरहन्त सिद्धम शद्धा होना अनिवाये है) तथा-सोक्षके कारण संवर निजैरारदै। सवर 
निरा निर््न्थ वीतसरागी सुनियोके दी होती दै । अतः संबर निजेरा तत््योपर श्रद्धा होनेपर 
संवर निजैराके धारक सुनियोपर श्रद्धा होगी हौ । यही सच्चे गुरुका श्द्धान हृ । -तथा 
रागादि रहित भावका नास अर्दिसा हे! उश्षीको उपादेयरूप धसं सानतेसे वही धमका 
श्रद्धान ह । इस प्रकार तक्तवैश्रद्धानसे असहन्त आदिका श्रद्धान भी गमित दै! अत 
सम्यक्त्वसे देव आदिके श्रद्धानका नियम इदे! इस दिपयमे ज्ञातव्य यह है कि तन्त्वश्रद्धानके 
विना अरहन्तके कियाटीस गुणोका यथाथ ज्ञान नही होता क्योकि जीव-अजीवको जाने 
विना असहन्त आदिके आत्माश्रित गगोको ओौर श्रीराभित गणोको भिन्न-मिन्न नहीं 
जानता । यदि जाते तो आत्माको परद्रव्यसे भिन्न अवक माते इखरिए जिसके जीवादि 
तत्वोका स्वा श्रद्धान नदी हे उसके अरदन्त आदिका थी सच्चा श्रद्धान नदीं हे । तथा 
मोक्ष आदि त्तवके श्रद्धा विना असर्हन्त आदिका मी साहसस्य यथाथ तद्य जानता । 
खोक्किक अतिगयादिसे अरहन्तका, तपरचरणादिसे गृरुका ओर परजोवोकी दिसं आदिःन 
करतेसे धर्मंका साद्ाल्य जानता है । यह सव तो पराश्रित साव है। आत्साश्चित माबोसे 


॥ 





द्वितीय भव्याय ९९ 


चपि च-- 
वुद्षाज्टित्वा पून्‌ हत्वा स्नात्वा रुधिसकदमे। 
यदेव गम्यते रवर्ग चरके केन गम्यते ॥ [ ] 
तद्धीः--देवगुरवर्मनुद्धि 1 एतरा निर्दोषे देवे निर्मन्ये गुरो ग्हिसालनषणे च धर्मे तदुवृद्धि' ॥\१२॥ 
अव सम्यास्वसामनौमायसति-- 
तद्‌ द्रव्यमव्ययुदेतु बुभ स देश संतन्यता प्रतपतु प्रततं स फालः) 
भावः स नन्दतु सव्य यदनूग्रहुण प्रस्तौति तच्वर्रचिाप्तरवी नरस्य ॥\१३॥ 
द्रव्य--जिनदेहतघ्यतिमादि । दैत --मनमवसरमर्चन्याटयादि । कोर -जिनजन्माभिपेकनिष्फ- 
मणादि 1 भावि -अीपयमिकादिं । ततवरछच--तप्वं जोवादियस्मुयाथात्म्यम्‌ 1 उक्त च-- 
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अरन्त आदिका श्रद्धान दी यथाय श्रद्रान दे ओर वह्‌ तच््वश्रद्वान होनेपरद्ी दोताहे। 
दलि जिसके अरद्न्त आदिक्रा सच्चा श्रद्धान होता ह उसके तच््वश्रद्धान होता 
तथा तत््वोम जीव-अजीवके श्रद्रानरा प्रयोजन स्व ओर प्रका भिन्न श्रद्धानष्े। ओौर 
आस्रव आद्िके श्रद्रानका प्रयाजन रागारिका छोउनादह। सो म्ब ओौर परका भिन्न श्वद्धान 
दोनेपग्‌ परद्रव्यमे रादि त करनेका श्वद्भान होता हे । इस तरह तत्याथेश्रद्धानका प्रयोजन 
स्व ओर परा भिन्न श्रद्धान द सौर स्व ओर परे भिन्न श्रद्धानक्रा प्रयोजन ह आपको आप 
जानना अत. आत्मश्वद्वानको सम्यक्त्व कदा हे क्योंकि वदी मूलभूत प्रयोजन ह । इस तरद्‌ 
भिन्न प्रग्रोजनोसे भिन्न ल्चण कदे ह्‌ । वास्तवम्‌ तो जव मिथ्यास्व कमका उपञ्चमादि हौनेपर 
सम्यक्त्व दता ह चदय चासो लक्षण एक्‌ साथ पाये जति है । दसदिए्‌ सम्य्दृष्टिके श्रद्ानमे 
चारो दी खश्षण होते द्‌ । यद सच्चे देवः, सच्चे गर्‌ ओर सच्चे धमके श्रद्धानको सम्यक्त्व 
कदय ह क्याकि-- 

जो ली, यख, रु्राक्षमाखा आदि रागक्रे चिद्धोसे कंकयुक्त दै तथा रोगोका घुरा- 
भखा कृरनैमे तद्पर र्ते हं, वे देव युक्तिफि साधन नहीं दो सकते । 

~ तथा--जो सव प्रकारकी वस्तुजओकि अभिलापी दै, सव ऊुछ खाते दै-जिनके भध्य- 

अभक्ष्यका विचार नदी द परिग्रह स्वेदे, ब्रह्यचयका पालन नही करते, तथा मिभ्या 
उपदे करते ट वे गर नदीं षो सकते । 

तथा--देव, अतिथि, मन्त्रसिद्धि, ओंपध ओर माता-पिताके उटेव्यसे किये गये श्राद्धे 
निमित्तसेभीकी गयी हिसा मचुष्यका नस्कमे ठे जाती दहे । तव अन्य प्रकारसे कौ गयी 
दिसाकाताकहनादीक्यादहं १ 

आर भी कला ह- 

यदि वृक्षोको काटनेसे, पञ्ुओकी हत्या करनेसे ओर खूनसे भरी हृद कौचडमे स्नान 
करनेसे स्वर्गम जाते दतो शिर नरकमे क्या करनेसे जाते 

अतः निर्दोप देव, निग्रन्थ शुम ओर अदिसामयी धर्मम बुदरिध दी सम्यक्त्व हे ॥१२॥ 

आगे सम्यक्त्वकी सामसी चतटति 

वह्‌ द्रव्य विना किसी वाधकरे अपना कायं करनेके ठिए समथ ह्यो, वह्‌ देश सदा 
ज्रुभ कल्या्णोँसे परिपृणं रहे, वह्‌ कार सदा अक्ति सस्पन्न रदे, ओर वह्‌ माव स सख्द्ध 
हयो जिनके अनुग्रहसे परापर गुरुओंकौ वाणी जीवसे उसी प्रकार, तत्त्वे रुचि उत्पन्न करती 
ह जेसे प्रामाणिक पुरपके दासा दी गयी विन्यस्त मौ मचुप्यको दूध भ्रदान्न कस्ती हे ॥१३॥ 


^ 





९ 


१०० धर्मामुतत { अनगार } 


"वेतनोऽ्चेतनो वार्थो यो यथैव व्यवस्थित. । 
तथैव तस्य यो भावो याथारम्यं तत्त्वमुच्यते ॥* [ तत्वानुशा. १११ ] 
तस्य रुचि श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मस्वरूपं न चिच्छालक्षणं, तस्योपशान्तकपायादिपु 
मुक्तात्मसु वासंभवात्‌ । आक्तिगवो--परापरगुरूणा गौर्वाक्‌ तत्वरचि प्रस्तोति-प्रक्षरति सुरभिरिव क्षीरम्‌ 1 
नरस्य--मानुषस्यात्मनो वा 11१३॥ 
६ अथ परमाप्तलक्षणमाह-- 


मुक्तोऽष्टादशाभिदोषियं क्तः सार्वज्ञसंपदा । 
श्षास्ति सुक्तिपथं भव्यान्‌ योऽप्तावाप्रो जगरपतिः ॥९४॥ 
दोषै ! ते यथा-- 
कषुधा तृषा भय देषो रागो मोहुर्च चिन्तनम्‌ 
जरा रुजा च सृत्युश्च स्वेद खेदो मदो रति" ॥ 
९२ विस्मयो जनन निद्रा विषादोऽष्टादश ध्रुवाः 1 
त्रिजगत्सर्व॑भूताना दोपा. साधारणा इमे ॥ 
एतैदोपिविनिसुक्त सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ।-[ आप्तस्वरूप १५-१७ 1 ] 
१५ एतेनापायापगमातिशय उक्त । सार्वरयसपदा--सार्वश्ये अनन्तज्चानादिचतुषय-लक्षणाया जीचन्सुक्तौ, 
संपतु-समवसरणाष्टमहाप्रातिहार्यादिविभूतिस्तया । एतेन ज्नानातिशय पूजातिरयदचोक्तं । धास्तीत्यादि । 
एतेन चचनातिशय उक्तः । एवमुत्तरवापि वोध्यम्‌ ॥१४॥ 





विरोपाथं--सम्यभ्द्चनकी उत्पत्तिकी सामग्री हे द्रव्य; क्षेत्र, काठ, याव । द्रन्यष्ै 
जिनविस्ब आदि । क्षेत्र है समवसरण, चैत्याङ्य आदि । कारु है जिन भगवान्‌का जन्म- 
कल्याण या तपकल्याणक आदिका कारु या जीवके संसार परिभ्रमणका कार जव अधं- 
पुद्‌गक परायते शेष रहे तव समस्यग्दशंन होता है । क्योकि सम्यग्दरौन होनेपर जीव इससे 
अधिक कार तक संसारमे मण तह करता । तथा जव जीव सम्यग्दशेनके अभिसुख 
होता है तो उसके अध.करण, अपूवंकरण, अनिचृत्तिकरण रूप भाव होतेदै। येही भावै 
जिनके चिना सस्यकच्त्वकी प्राप्ति न्दी होती! इस सव सामग्रीके होनेपर जीवकी तत्त्वम 
रुचि होती है! आचाय परस्परासे चरी आती हुई जिनवाणीको सुनकर वस्तुके यथाथ 
स्वरूपके प्रति रुचि अथात्‌ श्रद््‌धान होता है । तक्तवका स्वरूप इस प्रकार कहा है- 

जो चेतन या अचेतन पदाथ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे जो भाव है उसे 
याथात्स्य या तन्तव कहते है । 

उस तत्त्वको रुचि अथौत्‌ विपरीत अभिभ्रायरहित श्रदूधान सम्यण्दशेन है । वह्‌ 
सस्यग्दंन आत्माका परिणाम है । रुचिका अथं इच्छा मी होता है । किन्तु यद्य इच्छा अर्थं 
नहीं ठेना चाहिए । इच्छा मोहकी पयय है अत. ्यारहवे आदि गुणस्थान्ोमे तथा युक्त 
जीवोमे इच्छा नदीं होती, किन्तु सस्यग्दरंन होता है ॥१३२॥ 

आगे परम आप्तका र्ण कहते है- 


. जो अठारह दोपोसे सक्त है, ओर साव॑ज्ञ अर्थात्‌ अनन्तन्नान आदि चतुष्ट्यरूप 
जौचन्मुव्तिके दोनेपर समवसरण, अष्ट महाप्रातिदायं आदि विभूतिसे युक्त है तथा भव्य 
जौवोको सोक्षमागंका उपदेश देता है वह्‌ तीनों खोकोका स्वामी आप्र है ।॥९४॥ 


दवितीय अध्याय १०१ 


सथ मुमुक्षून्‌ परमाप्तसेवाया न्यापारयति-- 
यो जन्मान्तरतत्वभावनभुवा वोषेन बुद्ध्वा स्वयं, 
धरेयोमाग॑मपास्य घातिदटुरितं सक्षाददेषं विदन्‌ ! 
सथयस्तीर्थकरत्वपदित्रमगिदा कामं निरीह जगत्‌, 
तत्वं शास्ति लिवाथिभिः स भगवानप्तोत्तम. सेव्यताम्‌ ॥१५॥ 


घातिदुरित-मोहनीय-ज्ञानावरण-दर्खनाचरणान्तरायाख्यकर्मचतुष्टयम्‌ । साक्नादशेप विदन्‌ । मीमा- 
सकं प्रत्वेततमावन यया--फदिचत्पुरप सकलपदार्थ॑साक्षा्तारी तदुग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीण्रतिबन्धप्रत्यय- 
त्वात्‌ 1 यचदुग्रहणस्व मावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्यभ्रत्यय तत्तत्साक्नात्कारि, यथापगततिमिर लोचैन सूप 
माक्ात्कारि । तट्‌ग्रहणस्वमावत्वे सति प्रक्षीणभ्रतिवन्वप्रत्ययश्च विवादापन्न. कदिचत्‌" इति सकल्पदार्थगदण- 
स्वमावत्व नात्मनोऽसिद्ध चोदनात्‌ ( --त. ) सकर्पदार्यपरिज्ञानस्यान्यथायोगादन्धस्येवादर्शाद्‌ स्पप्रतीति- 
रिति । न्यापिज्ञानोत्पक्तिवाच्चालेपविपयज्ञानसभव , केव वशे विवाद । तत्र दोषावरणापगम एव कारण 





विरेपा्थ--भूख, प्यास, मय, देप, राग, मोद, चिन्ता, बुढापा, रोग, मृत्यु, पसीना, 
चेद्‌, अहंकार, रति, अचरज, जन्म, निद्रा ओर विषाद्‌ ये अठारह दोप तीनो लोकोके 
सव प्राणियोमें पाये जति ट! उन दोपोसे जो ष्ट गया है वदी निर्दोपर सच्चाअप्नदै। 
ओर जिनमे ये ोप सद्‌ा वर्तमान रदते दै उन्द संसारी कहते द । 
तीनों टोकोके व संसारी जीवोमि ये अशारह दोप पाये जाति है। जो इन अठारह 
दोपोको नष्ट करके उनसे मुक्त दो जाता ह उसे जीवन्मुक्त कहते है । इन अठारह दोपोकि 
हटनेपर उस जीवन्मुक्त परमात्मामे अनन्तदशंन, अनन्तन्नान, अनन्तद्ुख, अनन्त वीयरूप 
अनन्तचतुष्टय प्रकट होते है ओर वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी ह्यो जाता हे। तव उसकी उपदेश 
सभा छ्गती हः उसे समवसरण कदते दै क्योकरि आत्मकल्याणके इच्ुक सभी जीव उसमे जा 
सक्ते ह । समवसरणक्ी विभूतिका वर्णन त्रिलोक प्रजञपिकरे चतुर्थं अधिकारसे जान लेना 
चाहिए । तव आप्तकी दिन्यभ्वनि खिरती ह । इस तरह आप्तमे चार अतिशय होते है । प्रथम 
अपायका चले जने रूप अतिराय, दुसरा ज्ञानातिजय; तीसरा पूजातिडय ओर चौथा 
चचनातिररय । अतिजयका अथं होता है पराकाष्ठा या चरम सीमा । सव ढोपोका सदाके 
खिए हट जाना अपायका चट जाने रूप प्रथम अतिशय हे। सव अपाय अर्थात्‌ बुराई की जड 
दोप है । उनके हटे विना आगेके अतिगय नहीं हो सकते । दोपोके हटनेपर अनन्तजञान प्रकट 
दोनेसे सवज होते दै यह च्ञानातिरशय ह । सवंज्ञ होनेपर सवं उनकी पूजा करते है यद 
पूजातिशय है । इसीसे उन्दः अदत कहा जाता है । तव उनकी दिग्य्वनि खिरती दै जिसे 
समवसरणमे उपस्थित सव जीव अपनी-अपनी भापामे समश्च ठेते है । इस तरह सच्चे 
आप्तके तीन लक्षण दै--वीतरागता, सर्वता ओौर हितोपदे्िता ॥१४। 
अगे सुञुश्चुमोको सच्चे आप्तकी सेवा करनेके लिए प्रेरित करते ह- 
जो पृवेजन्ममे किये गये तत्वाभ्याससे उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा परोपृदेश्चके विना 
स्वय मोक्षमागंको जानकर मोदनीय, ज्ञानावरण, दञ्ल॑नावरण ओर अन्तराय कमेरूप घातिया 
कर्मोको नष्ट करके समस्त छोकाटोकवर्तीं पदार्थोको प्रत्यक्ष जानता दै ओर उसी क्षणे 
उदयमे आये तीर्थंकर नामक पुण्य कर्मके उदयसे चखिरनेवारी दिग्यध्वनिके द्वारा अत्यन्त 
निष्कामभावसे भव्यजीवोँको जीवादि तत्वका उपदेश्च देता है, मोक्षॐे इच्छुक भन्यजीवोक्रो 
उस भगवान्‌ परम आप्तकी आराधन करनी चाहिए ॥१५। 


९४ 





१०२ धर्मामृत ( यनगार } 


रजोनीहाराचावृतार्थन्नानस्येव तदपगम इति ! तत्साधन यया, दोपावरणे क्वचित्निमूख प्रटयमुपतव्रजत.- प्रप्य 
माणहानित्वात्‌ । यस्य प्रकृप्यमाणहानि सं क्वचितिर्मूं ्रख्यमुपब्रजति, यथा यम्निपुटपाकापनारितग्रि्का- 
लिकायन्तरद्धवहिर द्ध मलद्रयात्मनि हैम्नि मल इत्ति, निर्हातिगयवती च दोपावरणे उति । सद्य इत्यादि-- 
केवलन्तानोत्पत्यनन्तरमाविना तीर्थकरद्ाल्यनामकर्मदिजेपपाकेन निर्वृत्तया वाचा । कामं--यथेष्टम्‌ । 
जगता 1 तिरीह्‌--चामनतत्फख्वाज्खारदित. तचचिपित्तमोहुत्रकषयात्‌ \ भगवान्‌, इन्द्रादीना पूज्य ॥१५ 








विश्चेपाथं--आघ्र केसे वनता है यद्‌ यद्य खष्ट किया है । पृवंजन्सम ततत्वाभ्यास- 
पूर्वक सम्यक्तवृको प्राप्न करके सस्यग्दृष्डि कर्म॑भूमिया मनुष्य ही केवली या भरुतकवरीके 
पादमूटसे तीथकर नामक कमका वन्ध करता हे । कहा है 
प्रथमोपय्म सस्यक्त्वमे या द्वितीयोप्म, क्षायिक या क्षायोपन्नमिक श्रयक्त्वमं 
स्थित कम॑भूमिज मनुष्य अविरत सम्यण्दृष्टिसे चेक्तर चार गुणस्थार्नोमि क्रवखी या 
श्र तकेवरीके निकट तीथक्रर नामक कमेक्रे वन्वको प्रारस्भ करता दै) 
उसके वाद्‌ मरण करके देवरतिमे जाता है । यदि पट नस्ककी आयुवन्ध कर केता 
है तो नरकमे जाता है | वहसे आक्र तीथकर टोता है । तव स्ययं ही मोक्षमागको जानकर 
दीक्षा ङकरः तपस्याके हासा चार वात्तिकर्सोको नष्ट करके सवज्ञ हो जाता है । जिस क्षणम 
सवंज्ञ होता है उसी क्षणमे पदर वोधा हृथा तीर्थकर नामक कम उद्यमे आता है इससे 
पटे उसका उदय नदीं होता । उसी कर्मके उदयने अति ही समवसरण अष्ट सह्‌ प्रातिहायं 
आदि विभूति प्रप्च होती है ओर उनक्री वागी खिरती दै! पडे छिल अवे है किं वेदवादी 
मीमासक पुरुपकी स्॑ज्ञता स्वीकार नही करते, वे उसका खण्डन करते हं । उनके सामने 
जेनाचार्योनि जिन युक्तियोसे पुर्पकी सवंज्ञत। सिद्ध की है उसका थोडा-सा परिचय यदं 
दिया जाता है-- 
कोई पुरुप समस्त पदार्थोको प्रव्यक्च जानता है, क्योकि समस्त पठार्थोको जाननेका 
उसका स्वभाव दोनेके साथ ही, जो उसके जाननेये स्कायट पैदा करनेवाले कारणदैवे 
नष्ट दहो जति! जो जिसके ग्रहण करनेका रवबभावं रखते हए रुकावट पटा करनेवाढठे 
कारण दूर हो जाते उसे अवज्य जानना है, जसे रोगासे रहित ओंख ख्पको जानती 
हे । कोई एक विचवाद्म्रस्त व्यक्ति समस्त पदार्योको च्रहण करनेका स्वभाववाला होनेके 
साथ ही सकावट पदा करनेवाछे कारणोको नष कर देता द । इस असुमानसे पुरुपविरोपको 
सवंजता सिद्ध होती हे । सायद्‌ मीमांसक कंदे कि जीवक ससस्त पदार्थोकः ग्रहण करते- 
का स्वभाव असिद्ध दहः, किन्तु उसका एेला कना भी ठीक नदी ह क्योकि चह्‌ मानता हँ 
कि वेदसे पुरुपको समस्त पदार्थोका चान हो सकता है । यदि पुरुपका वैसा स्वभारनदहो 
तो वेदसे पुरुपको सव पदार्थोका ज्ञान नदीं दहो लक्ता, जसे अन्धेको दपेणके देखतेसे अपना 
संद दिखाई नदीं देता । तथा व्याप्चिजानके वल्से मी यह्‌ सिद्ध होता है कि पुरुप सव 
पदार्थक्रो जान सकता ह्‌ । जव कोई व्यक्ति धूमङ होनेपर आग देखता दै ओर आगके 
अभावमे धुं नहीं देखता तव चह नियम वनाता ह कि नहय-जद्यौं धुँ होता द वद 
चह जाग होती ह आर जर्हा अग नदीं द्योती चर्यं घुं मी चीं दोता। इसीको व्यादि 
कदते ह । यह्‌ ग्याघ्नि सवदे ओर सवेक्राकको ठेकर होती ड । अत्त व्याष्ठिका निर्मचां एक 
१ पटमुवरसमिये मम्मे सेनतिये अविरदादि चत्तारि ! 
तित्वयरवघपारमया णरा केवखिदुगते {--गो कमे; गा ९३1 


द्वितीय अध्याय १०३ 
अथ एेदंयुगीनाना तथाविवाप्तनिर्णय कुतः स्यादित्यारेकायामिदमाह्‌- 
दि्लृक्निएटात्‌ सोऽत्यक्नोऽप्यागमायुक्तिसंगमात्‌ } 
पर्वापराविरदृधारड वेखतेऽद्यतनैरपि \\१६॥ 
निष्टानुश्िष्ठातु-शिष्टा , वासोपदेशमपादितशिक्षाविलेपा स्वामिस्रमन्तमद्रादयस्तैरनुरिष्टाद्‌ गर- 
पर्वक्रमेणोपदिष्टत्‌ ! अागमात्‌- 
'जाप्तेनोच्छिन्नदोपेण सवंलेनागमेणिना । 
भवित्तन्यं नियोगेन नान्यथा ह्यप्तता भवेत्‌ ॥' [ रत्० श्रा० ५] 
2्यादिकात्‌ । युत्तििगमात्‌-- युवत्या संयुज्यमानात्‌ 1 युक्तिदचात्र--भापागम प्रमाण स्याद्‌ यथावद्‌. 
वस्तुसूचकत्वादित्यादिकां । 
पूरवापिराविरुद्रात्‌--न रिस्यालर्वमूतानि' इति “यज्ञार्थं पव चेष्टा स्वयमेव स्वयभुवा' इत्यादिवत्‌ 
( न ) पूर्वापरविरोवसहित्ात्‌ ! अद्यतने --माप्रतिक प्रेयोथिभि ॥१६॥ 





तरसे स्वदे जेर सवंकाका ज्ञाता ठोता हे तभी तो बह इस प्रकारकी व्याप्नि बनाता 
टे । इस व्याप्रिजानसे सिद्व दह कि पुरुप सवको जान सक्ता ह । केवख स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष 
जाननेमे विवाद रहता दह । सो उमे लेप ओौर्‌ आवरणका हट जाना ही कारण ह । जैसे 
धूल, वप आद्सि टके हृए पठाथके ज्ञानम धृट, वपं आदिका हट जाना ही कारण है । ढोष 
आर आवरणके दृर हो जनिका साधन उस भरकार किया जाता है--किंसी व्यक्ति विरोमे 
दोप ओर आवरण जडमृल्से न्ट टो जति द क्योकि उनकी हानि म्रक्रष्यमाण दे--वटती 
जाती ह । जिसकी हानि वदती जाती है बह कीं जडमूखसे नष्ट दो जाता है जैसे अग्निम 
तपानेसे सोनेमे-से कौट आदि अन्तर मर भौर कालिमा आदि वदिरंग मर नष्ट हो जाते 
दैः! दोप ओर्‌ जावरण भी क्षीण होतेनदोते एकदम श्वीण ह्यो जते दँ इस प्रकार पुरुपकी 
सवज्नता सिदुध होती ह्‌ । स्वामी समन्तभप्रने का हे-- 
किती व्यक्तिमे दोप ओर आचरणक्री हानि परी तरसे होती दै क्योकि वह्‌ तरतम 
मावसे घटत हुई देखी जाती है । जेसे स्वणेपापाणमे वाद्य ओर अभ्यन्तर मका क्षय हो 
जाता दै । { विरोपके लिए देखो-अषटसदसी टीका ] १५ 
इसपर क्रा द्योती है कि आजके युगके मनुभ्य इस प्रकारफे आप्तका निर्णय कैसे 
कर १ उसका समाधान करते दै-- 
यद्यपि आत्ता अतीन्द्रिय हे चश्च आदिक द्वासा देखी नही जा सकती, फिर भी आप्त- 
के उपदेदसे जिन्दोने विचष्ट िष्षा प्राप की हे देसे स्वामी समन्तभद्र जैसे शिष्ट पुरुपोके 
हारा गुरू परम्परासे कदे गये, ओर युक्तिपृणं तथा पूर्वापर अविरुद्ध आगमसे आजकख्के 
सनुष्य भ परम आघप्तको जान सक्ते है १६ ` - 
चिदपाथे--जपने कल्याणके इच्छुक आजके भी मनुष्य आगमसे आप्नरका निर्णय कर 
सकते दै । आगमकरे तीन विभेपण व्रि दै । प्रथम तो वह्‌ आगस एेसा होना चाहिए जो 
गुरुपरम्परासे प्राप्न उपदे्के आधारपर समन्तभद्र जैसे आचायेकि द्वारा रचा दो इनके 
चिना आप्ता नदी दो सकती । 


१. दोपावरणयो्हानिनिगेपास्त्यतिन्ायनात्‌ । 
क्वचिद्‌ यथा स्वहतुम्यौ वहिरन्तमंठक्षय ॥- आत्तमी , श्लो ४। 


१०४ ध्ममूत ( अनगार ) 


यत्तो वचसो दुष्टत्वादुष्टत्वै तथाविधाश्वयवशाद्‌ भवतस्ततः श्िष्टानुदिष्टात्‌' इत्युक्तमत एवेदमाह-- 
विशिष्टमपि दुष्टं स्याद्‌ वचो इष्ाशयाध्रयम्‌ } 
घनाम्बुवत्तदेवोच्चै्वन्यं स्यात्ती्थगं पुन. 1१७1 

वारय -चित्तमावारच ! ती्थ॑गं--थदुष्टचित्त पुमान्‌ पवित्रदेशरच तीथं तदाश्रयम्‌ । ॥१७॥ 

धथ वार्यस्य यत्र येन प्रामाण्यं स्यात्तत्र तेन तत्कथयति-- 

दषटेऽ्थऽध्यक्षतो बाक्यमनुमेयेऽनुमानतः । 
पर्वापराविरोघेन परोक्षे च प्रमाण्यतास्‌ 11१८ 

दणष्टे--प्रत्यक्षप्रमाणग्रहणयोग्ये 1 प्रमाण्यतां--प्रमाणं क्रियताम्‌ 1\१८॥1 

दृसरा विशेषण दिया है किं वह्‌ आगम युक्ति संगत दो । जैसे आप्तस्वरूपके प्रथम 
शोकम ही कहा है 

जेसाका तैसा वस्त॒स्वरूपका सूचक होनेसे आके द्वारा कदा गया आगम प्रमाण 
होता है । अत जो यथावद वस्तुस्वरूपका सुचक है वदी आगम प्रमाण है । तीसरा विशेषण 
है, उसमे पूर्वापर अविश कथन होना चाहिए! जसे स्मृतिमे कदा है (न दिस्यात्‌ सवं 
भूतानिः--सव प्राणिर्योकी हिसा नदीं करना चाहिए । ओर उसीमे कदा है - 

“्रह्याजीने स्वयं यन्नके लिए दही पञ्चओंकी खष्टि की है 1 इस प्रकारके पृवपर विरुद्धं 
वचन वतटाते दहै करि उनका स्चयिता केसा व्यकिति होगा। दोपस्हित या दोषरदित 
वक्ताके आश्रयस ही वचनमे दोप या निर्दोपपना आता है । अत. आगमसे चक्ताकी पचान 
हो जाती है ॥१६॥ 

अगे उसीको कहते है 

जसे गंगाजटकी वपा करनेवाठे मेधका जर पथ्य होतेहृए भी दृपित स्थानपर 
गिरकर अपथ्य दो जाता वैसे दी आघ्रके द्वारा उपदिष्ट वचन भी दद्यंनमोहके उद्यसे 
युक्त पुरुपका आश्रय पाकर श्रद्धाके योग्य नहीं रहता । तथा जसे मेघक्रा जरू पविच्र देशमें 
पचिच्र हो जाता हैवैते दी आप्तके द्वारा उपदिष्ट चचन सम्यग्दृष्टि पुरुपका आश्रय पाकर 
अत्यन्त पूज्य दो जाता है १७ 

विद्धेपाथ--उपर कदा था किं वचनकी दुष्टता ओर अदुष्टता व चनके आश्रयभृत पुरुष- 
की दुष्टता ओर अदुष्टतापर निभंर है । यदि पुरप कटुपित हृदय दोता है तो अच्छा वचन 
मी कटुपिव हो जाता है । अतः आप्र द्वारा उपदिष्ट वचन भी सिथ्यादृष्टिकी न्याख्याके 
दोपसे दूपित हो जाता है । अत. आगमके प्रामाण्यका मौ निणंय करना चाहिए 1 आगम 
या चचनके प्रामाण्यका निणय विभिन ्रकारसे किया जाता है ।॥१७। 

जदह जिस भ्रकारसे वाक्यकी प्रमाणता दो वदँ उसी प्रकारसे उसे करना चाहिए । 
पेसा कते ह-- 

प्रव्यक्ष प्रमाणसे प्रदण योस्य वस्तेके विपयमे वाक्यको भ्रत्यक्षसे प्रमाण मानना 
चाहिए | अनुमान प्रमाणसे य्रहण योग्य वस्तुक विषयमे बाक्यको अञुमानसे प्रमाण मानना 


चाटिषए्‌ । आर पसोव वस्तुके विपये वचाक्यको पपर अचिरोधसे प्रमाण मानना 
ष्वाददिए्‌ ।१<] 


॥। 


१ “याप्तागम प्रमाण स्याचयावद्वस्तुसूुचक."--आप्तस्वरूप, १ दलो 1 
२ "यज्ञाय प्यव मृष्टा स्वयमेव स्वयमुवा 1--मनुस्मृति, ५।३९1 


~~ 


द्वितीय अध्याय १०५ 


अय याप्तानाप्तोक्तवाकययोर्टक्षणमाह-- 
एकवाक्यतया विप्वग्वतेते सार्हती भुत; । 
क्वचिदिव केनचिद्‌ धूर्ता वतन्ते वाक्क्रियादिना ॥१९॥ 

. एकवाक्यतया--एकादृशार्प्रतिपादकत्वेन ! विष्वक्‌--सिद्धान्ते तर्के काग्यादौ च । कचित्‌-- ३ 
नियतव्रिपये । धूर्ता प्रतारणपरा । वर्तन्ते-जीवन्ति ॥१९॥ 

अव जिनवाक्यहेतुप्रतिघातन द्धा प्रत्याचष्टे-- 
जिनोक्ते वा कुतो हेतु बाधगन्धोऽपि शंक्यते ! ६ 
रागादिना विना को हि करोति वितथं वचः 11९०॥ 

जिन --रागादीना जेता । यत्र तु रागादय स्युस्तत्र वचसो वैतथ्य सभवत्येव । तदुक्तम्‌-- . 





विदपाथ--परस्पर सापेक्ष पदोके निरपेक्ष समुदायको वाक्य कहते दहै । यदि वाक्य- 
का विपथ प्रव्यक्षगम्य हो तो प्रत्यक्षसे जानकर उस कथनको प्रमाण मानना चाहिए । यदि 
वाक्यका चिपय अनुमान प्रमाणक वासा ब्रहण करनेके योग्य दो तो साधनके द्वारा साध्यको 
जानकर उसे प्रमाण मानना चादिए । यदि वद्‌ परोक्ष हो, दम लोगोके भ्रत्यश्च ओर अनुमान 
प्रमाणसे श्रहणके अयोग्य अतीन्द्रिय दो तो उस्र कथनको अगे पीछे कों विरोध कथनमे 
नदा त्तौ प्रमाण मानना चाहिए ॥१८॥ 
आगे आप्र ओर अनाप्तके द्वारा कदे गये वाक्योके लक्षण कदते दै- । 
जो सिद्धान्त, तकं, काव्य आदि सव बिपयोमे एक रूपसे अथेका कथन करता है 
वह. अहन्त देवके द्वारा उपदिष्ट प्रव चन है । क्योकि दूसरोको धोखा देनेमें तत्पर धूतं छोग 
जिन बचनके किसी नियत विपयमें किसी नियत वचन, चेष्टा ओर वेप आदिक द्वारा 
प्रतत टोते ह ।१९॥ 
विशचेपार्थ-्नन्धकार प॑, आस्चाधरजीने विक्रम संवत्‌ १३०० मे इसकी टीकाको पूरणं 
क्रिया था। उस समय तक भष्रारक परम्परा प्रवर्तित हो चुकी थी। उन्होने किन 
धूर्तकी ओर संकेत करिया है यद्‌ उन्दने स्पष्ट नदी किया | फिर भी उनके इस कथनसे 
पसा ख्गता है कि जिनवचनोमि भी विपयीस किया गया है । भ्रक युगमे कुछ इस 
अकारे व्रन्थ बनाये गये दह जो तथोक्त धूर्तोक्री कृतियाँ है । सच्चे जिनवचनवे दीदहैजो 
सवत्र णकरू्पताको च्यि हुए होते दै चाहे सिद्धान्त-विपयक ग्रन्थ हो, या तक-विपयक 
ग्रन्थ दों याकथा काम्य दँ उनमे जिनवचर्नोंकी एकरूपता होती है । यही उनकी प्रामा- 
णिकताका सूचक दै । वीतरागताका पोपण ओर समथेन ही जिनवच्नोकी एकरूपता है । 
यदि किसी आचायं-प्रणीत पुराणादिमे अरसंगवज्ञ रागवद्धक “वर्णन होता भी दे तो आगे ही 
रागक्री निस्सारता भी वतला दी जाती हे! यदि कदी पापसे द्ुडनिके छि पुण्य-संचयकी 
्रेरणाकी गयी दै तो आगे पुण्यसे भी वचनेकी प्रेरणा मिती है । अतः प्रत्येक कथनका 
पौवापय देखकर ही. निष्कपं निकारना उचित होता दै ॥१९॥ 
आप्तोक्त वचनमें युक्तिसे वाधा अनिकी आश्चंकाका परिहार करते दै- 
अथवा जिनभगवान्‌के द्वारा केः गये वचनम युक््ितिसे वाधा अनेकी गन्धकी भी 
का क्यो की जाती दै? क्योकि राग, देप ओर मोदके विना मिथ्या चचन कोन कहता है 
अर्थात्‌ कोई नदी कहता ॥२०। 
१४ 


१०६ धर्मामृत ( अनगार ) 
“रागाद्रा देपाद्ा मोहाद वाक्यमुच्यते वितथम्‌ । 
यस्य तु नैते दोपास्तस्यानृतकारण नास्ति ॥ = [ भस्वल्प ४ | 
गन्ध.- लेश ॥(२०॥ 
अर्थ रामादयुपहतानामापतता प्रतिक्षिपति-- 


ये रागादिजिता. किचिज्जानन्ति जनयन्त्यपि 
संसारवासना तेऽपि यद्याप्रा किं ठक" कृतम्‌ 11२ श 


कि ठक छते येन तेऽप्याप्तत्वेन न प्रतिपयन्त इति सामर्थ्याद्‌ गम्यते 1२१॥ 


सथ लाप्ताभासनामुपेक्षणी यतोपायमुपदिश्ति- 





बिक्षेपा्थ-जो राग आदिको जीत ठेवा दै उसे जिन कहते है । अत. रागादिके जेता 
जिनके वचनोमि सिथ्यापना होना सम्भव नदीं दै! देसी दज्ञामे उनके वचनोमे युक्तस 
वाधा आ नदीं सक्रती। दय, जहो रागादि दोतते दै वहं वचन मिण्या होते दी द। 
कहा भी दे- - - 

(राग से, अथवा देप से, अथवा मोदसे ठा वचन कदा जता है । जिस्म ये दोष 
नदी ह उसके घूढ वोखनेका कोई कारण नदीं हे । , 

जो राग आदिसे भ्रस्त है उनकी आप्रताका निपेध करते ईदै-- 

जो राग-दवेष-मोदसे अभिभूत होते इए थोडा-सा ज्ञान रखते है तथा संसारकौ 
वासनाको-खी-पुत्रादिकी चाहके संस्कारको पैढा करते दै, वे भौ यदि यथार्थं वक्ता माने 
जतिर्हैतो ठगोने दी क्या अपराध किया हे, न्ह भी आप्र सानना चाहिए ।२१॥ 


विरोपाथ-ग्रन्थकारने अपनी टीकासें ठककृ. अर्थं खारपट किया ह । आचाय 
वि तु क भ 
अमृतचन्द्रने इनं खारपटिकोका मत इस प्रकार कदां दै-- 


ध्योडे-से धनके लोभसे दिष्योमें विश्वास पैदा करनेके टिए दिखङानेवाठे खारपरिकोकि 
तत्का घडेमे वन्द चिडियके सोक्षकी तरह सोक्षका श्रद्धान नहीं करना चाहिए । इस कथन- 
से एेसा ज्ञात होता हे किं खारपटिक लोग थोड-से मी धनके ोभसे मोक्षकी आद्या दिटाकर 
उसे मार डाखते थे । ओर वे अपने शिष्योमे विर्वास उत्पन्न करनेके टिए अपने इस मोक्षक्ना 
मरदृ्न भी करते थे । जेसे घडे मे चिडिया वन्द्‌ है 'वेसे दी बरीरमे आत्मा बन्द है। ओर 
जंसे वड़ेको फोडनेपर चिडिया मुक्त हो जाती हे वेसे ही शरीरको नष्ट कर देनेपर आगस्मा 
मुक्त = जाती ह । एेसा उनका सत प्रतीत होता है । एेसे ठगोंसे सावधान रहना चाहिए । 
धमंमागमे भी ठगीका व्यापार चख्वा ह्‌ ॥२९)) 


आघ्रामासोकी उपेश्चा करनेका उपदे देते दै- 


॥ 





१ धघनरवपिपासिताना विनेयविदवासनाय दर्शयताम्‌ 1 ˆ -- 
क्षटिति घट्चटकमोक्ष श्वद्धेय सैव खारपटिकानाम्‌ ॥ 
॥ --पुरुपार्थं , रखे, ८८ 1 


द्वितीय अध्याय १०७ 


योऽर्घाद्ध शुख्पाणिः कलयति दयितां मातहा योऽत्ति मासं, 
पुस्टपातीक्षावलाद्यो भजति भवरसं ब्रह्यवित्तत्परो यः 
यद्च स्वर्यादिक्ाम. स्यति पञुमकपो चातृजायादिभाज | 
कानीनाद्याहच सिद्धा थ इह तदवधिप्रक्षया ते हुचुपिक्ष्याः रर 
शूलस्वीयोगाद्‌ टेपरागसप्रत्ययेन राम्भौराप्तत्वनिपेव. । मातृहा इत्यादि-प्रसूत्तिकाठे निजजननीजठर- 


विदारणात्ुगरतस्यातिनिर्दयत्वम्‌ 1 
"मासस्य मरण नास्ति नास्ति मास्षस्य वेदना । 
वेदनामरणाभावात्‌ को दोपो सासमक्षणे 1" [ [ 


इति गुक्तिवलाच्च मासमोजनेन राग ॒सिद्धयत्नासिता ग्याहन्ति । पृमित्यादि--पमानु--पुरुप , 
ख्याति--प्रकृति , तयोरीक्षा- जान तदवष्टम्माद्धिपययुखसेविन सार्थस्य सुतरामा[मना- पत्वम्‌ । तथा च 
तन्मतम्‌- । 

र स पिव लस खाद त्व विपयानुपजीव मा कृथा. नद्धम्‌ 1 । 


यदि विदित कपिरमतं प्राप्स्यसि सौख्य च मोक्षं च" | ] 
तवा- 

'पविरतितच्त्वनो यत्र तत्राश्रमे रतः 1 

निखी मुण्डी जटी वापि मुच्यते नात्र सकय ॥ [ ] 





"~~~ ^~ ~~~ ~. 


देव अपने शरीरके आवे भागमे अपनी पत्नी पाव॑तीको ओर हाथसे त्रिश्च 


धारण करते, जो बुद्ध मास खाता दे ओर जिसने जन्मसमय अपनी माताका घात किया, 
जो साख्य प्रकृति ओर पुरुपके ज्ञानके वरुसे विपयदुखका सेवन करता ह, जो वेदान्ती 
न्रद्यको जानते हए विपयसुखमे मग्न रहता है, जो याज्ञिक स्वगं आदिकी इच्छासे निर्दय 
होकर पञ्चवात करता दै, तथा जो व्यास वगैरह भार्ई्की पठनी आदिका सेवन करतेवाढठे 
प्रसिद्ध द उन सवके शाखोको पटकर तथा उनका विचार करके उनकी उपेश्चा करनी चाहिए) 
अथीत्‌ न उनसे राग करना चाहिए ओर न देप करना चादिए ॥ 


विओेपा्थ--मह्‌ादेव त्रिश ओर पार्वेतीको धारण करते है अत देप ओर रागसे ` 


सम्बद्ध दोनेके कारण उनके आप्र दोनेका निपेध किया हे । बुद्धने माताकी योनिसे जन्म 


नदीं यया था क्योकि योनि गन्दी होती है अतः माताका उदर विदारण करफे जन्मेये 


इसदिषए बुद्ध अतिनिदंय प्रमाणित होते है । तथा उनका कदना है-- 

मासकान तोमरणहोतादै ओरन मांसको सुख-दुःखका अनुमव होता है । अतः 
वेदना ओौर सरणके अमाचमें मांस भक्षणमे कोई दोप नदीं है 

इस युकतिके वसे उनक्रा स्वयं मरे पञ्चका मास भोजनमें राग सिद्ध होता है अतः वे 
भी आप्र नीं हो सकते । साख्यका मत है- 

टस, खा, पी, नाच-कूद, विपयोको भोग । किसी प्रकारकी शंका मत कर । यदितू 
कृपिखके मतको जानता दै तो तुभे मोक्ष ओर सुख प्राप्त अवश्य होगा ॥ 

तथा-- 





१ हस पिव रुक मोद नित्यं विपयानुपमुञ्ज कूर च मा शद्धुम्‌ । 
यदि विदित ते कपिरमत तत्प्राप्स्यसे मोक्षसौख्य च ।1--सा का माठर पृ ५३। 
२. तथा च उक्तं पञ्चर्चिखे न,प्रमाणवाक्यम्‌--पञ्चाविदातितत्तवज्ञो,.,. «| तत्त्ववा०, प ६१ 


ए 


षट 
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१५ 


१०८ 5 धर्मामुत ( अनगार ) 


्रहत्यादि-्रह्य यानन्दैकरूपं तत्त्व वेत्ति अथ च तत्परो भवरसभजनप्रवानो वेदान्ती कयमास 
परीक्ष्यते । तथा च केनचित्त प्रत्फरच्च ( ? } 
'संध्यावन्दनवेङछाया मुक्तोऽहमिति मन्यसे । 
खण्डल्डक्वेखायां दण्डमादाय धावसि ॥' [ 1 
यन्चैत्यादि--खवेतमजमाछमेत स्वर्गकामः इत्यायपौरपेयववक्यग्रहावेशात्‌ विपयतृष्णातरलितमनस 
पदुर्हिसानन्दसान्द्रस्य याज्ञिकस्य क सुधी राप्ततां श्रदूधीत । तथा च मुरारिभूक्त विश्वामित्राश्रमवणनत्रस्ताने-- 
"तत्ताद्क्‌ तुणपुलकोपनयनक्छेशाच्चिरटेपिभि- 
मेध्या वत्सतरी विहस्य वटुभि" सोल्लुण्ठमाङम्यते ] 
अप्येप प्रतनूमवत्यतियथिभिः सोच्छ्वासनासापृट- 
रापीतो मघुपकंपाकसुरमिः प्राग्वशजन्मानिल. ॥' 
[ अनर्धराधव, अक २, रलो १४ | 
स्यति--हिनस्ति। कानीनाद्या---न्याया अपत्य कानीनो व्यासमुनि. । स किल श्रातुर्जायान्य- 
वायपरवान्‌ प्रसिद्ध, 1 तथा च पठन्ति- 
कानीनस्य मुने" स्ववान्धववधृवेधव्यविध्वसिनो 
नप्तार. किरु गोलकस्य तनया. कुण्डा. स्वयं पाण्डवा. 1 
ते पञ्चापि समानजानय इति ख्यातास्तदूत्कीतनात्‌ 
पण्यं स्वस्त्ययन भवेदिनदिने धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः ॥' [ ] 


धजो साख्यके पचीस ततवौको जानता है वह्‌ किसी भी आश्रमम आसक्त हो, चोटी 
रखता हो, या सिर यंडाता द्य, या जटाजूट रखता हो, अवर्य ही सक्त हो जाता है इसमें 
सजय नदीं ह्‌ ॥ 


वेदान्तीके प्रतिं किसने कहा दै 
शह वेदान्ती ! सन्ध्यावन्दनके समय तो तू अपनेको युक्त मानता दै (अत. सन्ध्या- 
वन्ठन नहीं करता) । किन्तु खोडके ख्डडूके समय दण्ड छेकर दौडता दै (कीं खड्‌ वदि 
जति ष्टो तो सवसे पहले पर्हुचता हे) ! 
श्रतिमये कदा है-&€वेतमजमाल्येत स्वगकामः' । स्वगके इच्छकक्रो सफेद वकरेकी 
वलि करनी चाहिए । यह्‌ अपौरपेय वेदवाक्य ह ! इस प्रकारके आग्रहके वश होकर याज्ञिक 
पञ्दिसामे आनन्द मानवा है । उसे कौन बुद्धिमान्‌ आप्त मान सकता ह । सुरारि मिश्रने 
विरवासिन्रके आश्रमका वणन करते हए कहा है-- 


मुनिवाख्कोको गायोके किए घासके गहर खनेम जो कृष्ट होता उसके कारण वे गायोसे 
चिरकालसे देप रखते । अत. अतिथिके स्वागतके लिए दो वषंकी पचिच्र गायको हेसकर वद्धे 
उल्छासके साथ वे मारते । उससे मधुपक वनता । हवनके स्थानसे पूरवकी ओर वने घरसे 
निकली हह वायु को, जो मधुपकके पाकसे सुगन्धित होती, अतिथिगण दीं उच्छवासके 
साथ अपनी नाकसे पीते थे-सूंघते थे + 


व्यास सुनिने अपने भाईकी पत्तीके साथ सम्भोग किया यह्‌ प्रसिद्ध है । कदा है-- 
6्यासजीका जन्म कन्यासे हज थः इसिए इन्द कानीन कहते है । उन्होने अपने 
भादेकी वदहूके वेघन्यका विध्वंस किया था अर्थात्‌ उसके साथ सम्भोग करके सन्तान उत्पन्न 


द्वितीय अध्याय । १०९ 


तथा वसिष्ठोऽक्नमालास्या चण्डालकन्या परिणीयोपभुञ्जानो महपिरूढिमूढवान्‌ । एवमन्येऽपि 
वहुवस्तच्छास्त्रदृष्टया प्रतीयन्ते । यन्मनु -- 
"अक्षमाला वरिष्ठेन प्रक्ृष्टाधमयोनिजा । 
लार्गी च मन्दपाठेन जगामाम्यहणीयतास्‌ 11 [ ] 
"एताइचान्यान्च रोकेऽस्मिन्नवकृष्टप्रसूतय. । 
' उत्कर्षं योपित. प्राप्ता. स्वै स्वेभेतृगुणे शुभः ॥* [ मनु ९।२२-२४] 
तत्कृते च धर्मोपदेशक. प्रेक्षावता समादवास । तथा च परठन्ति- 
्ञानवान्मुग्यते करिचत्तदुक्तप्रतिपत्तये । 
अनोपदेरकरणे विप्रलम्भनक्ड किमि. 1! [ प्रमाणवा १।३२ ] 
अवधि.-- शास्त्रम्‌ ॥२२॥ 
अथ युक्त्यनुगृहीतपरमागमाविगतपदार्थग्यवहारपरस्य मिध्यात्वविजयमाविष्करोति- 
यो युक्त्यानुगृहीतयाप्तवचनज्ञप्तास्मनि स्फारिते- 
ष्वर्थेषु परतिपक्षलक्षितसदायानन्द्यघर्मर्ु । 


नीत्याऽऽक्षिप्तचिपक्षया तद विनाभुतान्यधर्मेत्थिया 
घमं कस्यचिदपितं ग्यवहरस्याहन्ति सोऽन्तस्तमः ५२३ 





की थौ] उनके पोत्र पाण्डव थे । पाण्डव स्वयं जारज थे । उनकी उत्ति राजा पाण्डुसे न 
होकर देवोसे हुई थी । फिर मी देवोके वरदानसे वे पचो समान जन्मवालठे कह गये । विनो 
दिनि उनका कल्याण हुआ । ठक ही है, धमकी गति सुषम है! उसका समञ्चमे आना कठिन 
है । वजिष्ठने अक्षमाला नामक चण्डाख्की कन्यासे विवाह करके उसका उपभोग किया ओौर 
महपि कहलराये । इसी तरह उनके छास्त्रके अनुसार ओौर मी वहूत-से हृए । मदु महाराजने 
कहा हे-- 

“अत्यन्त नीच योनिं उत्पन्न हुई अक्षमाखा वचिष्ठसे तथा द्वी मदपारुसे विवाह 
कृरके पूज्य हुदै । इस खोकमे ये तथा अन्य नीच कुखमे उत्पन्न हहं स्त्रियों अपने-अपने 
पतिके शुभ गुणोके कारण उ्कपको प्राप्त हृदं ॥ 

किन्तु सच्चे आघ्रके किए बुद्धिमानोको धर्मोपदेशक दी सहारा है । कदा दे- 

"यदि अन्न मुष्य उपदेश दे तो उससे ठगाये जानकी आका हे । इससे मयुष्य आप्ते 
द्वारा कही गयी वातोको जाननेके लिए किसी जानीकी खोज करते है ॥ 

युकतिसे अनुगृहीत आगमके द्वारा पदार्थोको जानकर जो उनका व्यवहार करनेमे 
तत्पर रदते दैः वे मिथ्यात्वपर विजय प्राप्त करते दै, यह कहते दै-- , 

जो युक्ति द्वारा व्यवस्थित आप्तवचनोके ज्ञानसे आत्मामं प्रकारित पटार्थोमिं, जो कि 
प्रतिपक्षी धममेसि युक्त सत्‌ आदि जनन्त धर्मोको चयि हए है, भ्रतिपश्ची नयका निराकरण न 
करनेवाले तथा विवक्षित धमके अविनाभावी अन्य धमेसि उत्पन्न हुए नयके द्वारा विवक्षित 
किसी एक धमका व्यवहार करता हे वह अपने ओर दृस्रोके मिथ्यात्व या अज्ञानका विनाश्च 
करता इ ॥२३।। 


१२ 


१५ 


११० धर्मामृत ( अनमार्‌ } 


युवत्या आप्तवचनं प्रमाण दृष्टेप्ाविस्दत्वात्‌ › सर्वमनेकान्यार्मकः सर याधतमम्पया 1 वदुमुुततषा-- 
व्यवस्थितया भाप्तवचनक्नप्त्या । 
# "जीयो त्ति हुवदि चेदा उवमोगविरेसिदो पह कना । 
भोत्ता य देहमेत्तो ण हु मुत्तो कम्मनजुत्तो ॥' [ पय्नान्ति,रया २८ | 
रत्या्ागमज्ञानेन । वचनमुपक्षण तेन आत्तशंन्नादविजतितममि सानमायम एव} काच समू 
६ 'याप्तवचनादिनिवन्धनमथंनानमागमः ।* उति [ परोन्नामूल ३।९५ ! ] 
स्फासितेपु-र्फुरदृरूमीक़तेषु ! अर्येपु--जीवनयद्ग-यर्मवर्मा परयकष परार्येदु॒ प्रतीत्यादि 
सत्‌--यत्ता भाव इत्यर्थं । मावप्रधानोऽं निदेश. । मत्‌ भादिर्यपा निन्यनेदाना परमाप स सदारः 1 करप 
९ पक्षा विशढवर्मा ययाक्रपमसत््णिकमेदादय. । प्रतिपक्षिता वि्विष्टा गद्दय प्रतिपदलदितमदारयम्नं 
च ते गनन्ता एव आनन्त्या धर्मा विशेष प्रतिवमछधितषदाचानन्य त्प , च एवासा सदरम येषा वक्त 1 
। नीत्या-नीयते परिच्य्यते प्रमाणपरिगृहीतार्येकदेशोऽनयेति नौतिर्नव स्वार्वकयेनन्यरतायातमस्ये बौध 
२ इत्यर्य 1 








विजञेपाथै-आप्न पुरुपके वच्नोसे दोनेवाटे ज्ञानको आगम क्ते ह । परीक्नामुख 
सूत्रम एेसा दी कदा दे । जंसे- 

“आत्मा जीव हे, चेतनस्वख्प हे, उपयोगसे विणिष्ट द, प्रु ह) कर्ता, मोक्ता 
दैः शरीरके वरावर हे, अभूर्तिक हे किन्तु कमंसे संयुक्त टै 

इस आप्त वचनसे होनेवाटे सानकों आगम कटते ह । यदौ "वचनः य॒व्ड उपलक्षण 
दे। अत आप्त पुरुपके हाथके सकेत आदिसे ह्ोनेवठे नानो मी जगम क्रतेरदै। वह्‌ 
आगम युक्तिसे भी समर्चित होना चादिए । जैसे, आप्तक्रा वचनं प्रमाण त. क्योकि वद्‌ प्रत्यन्त 
ओर अलुमानप्रमाण आच्कि अचिरद्‌ है। या सव वस्तु अनेकान्तात्मक द सत्‌ ष्ठाने से। उन 
युक्तियोँसे आगमकी प्रमाण्ताका समथंन होता दे। आगमम छ्‌ द्रव्य फ द--जीवः 
पुदूगक, धम॑द्रन्य, अधमंद्रन्य, आकार ओर काठ । एक-एक पठाथेमे अनन्त धमं होते ह| 
ओर वे धमे अपने प्रतिपक्षी धर्मक साथ होते ह । अथौत्‌, वस्तु सत्‌ मी ह ओर असत्‌ भी 
हे, नित्य भी है ओर अनित्यभीदै, एकर भी है ओर अनेक मी हे आदि! यह अनन्तं धमात्पक 
वस्तु प्रमाणका चिपय ह। प्रमाणसे परिगृहीत पदाथंके एकदेदाको जाननेवाख ञान नय हं 1 
किन्तु वह नय अपने प्रतियश्ची नयसे सपक्ष होना चाहिए ¡ जेसे नयके मूलभेदे द- 
दरव्यार्थिक नय ओर प्यीयार्यिक नय । जो नय द्रन्यकी सुख्यतासे वस्तुको महण करता ह वई 
द्रव्यार्थिक है ओर जो नय पर्यायकी सुख्यतासे वस्तुको व्रहण करता हे वह्‌ प्यायार्धिक नय 
हे 1 द्रव्या्थिक नय पयीयाथिक सपेक्च हदोनेसे सम्यक्‌ होता हे ओर पयौयार्थिक नय 
द्रव्याथिक सपक्ष दोनेसे सम्यक्‌ होता है! स्योँकि वस्तु न केव द्रग्यरूप है ओर न केवर 
पयौयरूप हे किन्तु द्रव्यपर्यायरूप हे । उस द्रन्यप्यायरूप वस्तुके द्रव्या या पर्यायांसको 
ग्रहण करनेवाला द्रन्याथिक ओर पयौयाथिक नय है । यदि द्रभ्याय्राही द्रव्याथिक्‌ नय अपने 
विपयको ही पृण वस्तु मानता है तो वह मिथ्या है | इसी तरह पयीयाश्चका माही प्यायाधिक 
नय यदि अपने विपयको ही पृण वस्तु कहता दै तो बह्‌ भी मिथ्या 1 कहा भी है- 

प्रतिपक्षका निराकरण न करते हृए वस्तुके अंशके विपयमे जो ज्ञाताका अभिप्राय दै 
उसे नय कहते दै । ओौर जो प्रतिपक्चका निराकरण करता हैः उसे नयाभास कहते दै 

[ नयके सम्बन्धे विशेष जाननेके किए देखे तत्वा. इखोक वा , १६] 





द्वितीय अष्याय १११ 


भवति चाव्रार्या-- 

श्तातुरनिराङरते प्रत्तिपक्षो वस्त्वंशस्यास्त्यभिप्राय । 
यः स नयोऽव नयाभो निराङृतप्रव्यनीकस्तु 11 [ ] ३ 
उक्तं च तत््वार्थदलोकवातिकालकारे-{ १।३३।२ 1] । 
'सधर्मणैव साध्यस्य साधम्यदिविरोधत 1 
स्याद्रादप्रविभक्ता्थंविरोषव्यञ्चको नय ॥ [ आप्तमी. १७६ ] 


तथा घ्रीमदकलद्धुदेवरप्युक्तम्‌- ४ 
“उपयोगो श्रुतस्य दौ स्याद्रादनयसन्लितौ । 
स्याद्वादः सकखादेदो नयो विकलसकथां | [ रघीयस्त्रय ६२ ] 
याक्िप्तविपक्षया--आक्षिप्तोभेक्षितोऽक्षिप्तो वाऽनिराकरेतो विपक्ष, प्रत्यनीकनयो यया । द्रन्यार्थनयो 
हि पर्यायार्यनय पर्ययार्थनयदच द्रव्यार्थनयमपेक्यमाण एव सम्यम्‌ भवति । नान्यथा । एव सदसदादिष्वपि 
चिन्त्यम्‌ । तदित्यादि-तेन । विवक्षितेन घर्मेण भविनाभूत सहभावेन क्रमभावेन वा नियतोऽन्यो धर्मो हैतु 
(साध्याविनाभावित्वेन निदिचतो हेतुरिति वचनात्‌ । तत्र तस्माद्वा उत्था उत्थान यस्या. सा तया 1 तद्यथा-- 
पर्वते घमिणि सिमाघयिपितो घर्मो वद्धि , तदविनाभावित्वेन निदिचतो धर्मो धूम , तज्जनिता प्रतिपत्ति- 
नीतिर्ग्यवहतृणामप्रतिपन्नरवह्लिं पर्वतस्थ भ्रवृत्तिविपय निवृत्तिविपय वा कुर्यात्‌ । धमं सदसदादीनामन्यतमम्‌ । १५ 


कस्यचित्‌ ।२३॥ 





~~~ 


० 

जाचाये समन्तभद्रने अपने आप्त मीमांसा नामक प्रकरणमे स्याद्वादके द्वारा प्रविभक्त 
अ्थके विशेपोके व्यंजकको नय कदा दै । 'स्याद्वाद्ःसे उन्दने आगम छिया हे ओर नयवादसे 
देतुवाढ या युक्तिवाद च्या ह । उसको दृष्टिं रखकर पं. आश्चाधरजीने भी नयको (तद- 
विनाभूतान्यधमेत्थियाः कहा हे । इसका अथं उन्दने टीकामि इस प्रकार क्रिया दै--विवक्षित 
धमंसे अविनाभूत अथोत््‌ सहभाव या क्रमभाव रूपसे निरिचित अन्य धमं यानी हेतु 1 
क्योकि कदा है--जिसका साध्यके साथ सुनिर्चित अविनाभाव होता दै उसे हेतु कहते है । 
उस देतुसे जिसकी उत्पत्ति होती हे एेसा नय है । जेसे पवतम आग सिद्ध करना चाहते डे । 
उस आगका अचिनाभावी खूपंसे निरिचत धुरजंँ हे क्योकि धुओं आगके विना नदीं होता | 
अतः धूमसे आगको जानकर व्यवहारी पुरुप पवतम होनेवाटी आगके पास जते या 
उससे वच जति द । इसी तरह जीवादि छह पदार्थोमि-से किसी एक पदाथेमे रहनेवाठे सत्‌- 
असत्‌ आदि धर्मोमि-से किसी एक वि वद्षित धमेको जानकर ज्ञाता उसमें प्रवृत्ति या निवत्त 
करता हे । इससे उसका अज्ञानान्धकार हटता हे ओर वह्‌ वस्तुके यथां स्वरूपको 
जानता हे । 

आचार्यं विद्यानन्दिने अपने तत्त्वाथरखोकवातिकमे ( १।३३।२ ) देतुवाद ओर नयमे 
मेढ वतखाया है । उनका कहना है कि हेतु स्याद्ाद्के द्वारा प्रविभक्त समस्त अ्थंके विरोपोको 
व्यक्त करनेमे असमथ है । देतुसे दोनेवाखा नान ही व्यजक दहै ओर वही नय है। क्योकि 
पदार्थे एकदेशका निणेयारमक ज्ञान नय हे । प॑. आश्चाधरजीका मी यही अभिप्राय है। 
अतः स्याद्ादके द्वारा ्रविभक्तं अथं अनेकान्तात्मक है। अनेकान्तारमक अर्थको कहनेका 
नाम ही स्याद्माद हे। उस अनेकान्तास्मक अथंके विरे ह नित्यता, अनित्यता, सन्ता, 
असत्ता आदि । उसका कथन करनेवारा नय ह । इस तरह अनेकान्तका ज्ञान प्रमाण है, 
उसके एक धमक ज्ञान नय द, ओर एक ही धमेको स्वीकारः करके अन्य धर्मोकरा निराकरण 


११२ धर्मामृत ( अनगार ) 


जीवादिपदार्थान्‌ प्रत्येक युक्त्या समर्थयते-- 
सर्वेषां युगपद्‌ गतिस्थित्तिपरीणासावगाहान्यथा- 
३ योगाद्‌ घमंतदन्यकालगगनान्यात्मा त्वहं प्रत्ययात्‌ \ 
सिध्येत्‌ स्वस्य परस्य ववप्रमुखतो मूर्तत्वतः पुद्गल- 
सते द्रव्याणि पडेव पयंयगुणात्मानः कथंचिद्‌ ्रूवाः परेषा 
् सर्वेषा--गतिस्थित्तिपक्षे जीवपुद्गकाना तेषामेव सक्रियत्वात्‌ गतिमतामेव च स्थितिसंभवात्‌ । 
` परिणामावगाहपक्षे पुन. पण्णामपि अपरिणामिन खपुष्पकत्पत्वात्‌ आधारमन्तरेण च आवेयस्थित्ययोगात्‌ 1 
नवर काक प्रेपामिव स्वस्यापि परिणामस्य कारण प्रदीप इव प्रकाशस्य 1 आकाशश्च च परेपामिव स्वस्याप्य- 
वकाशैतु “आकरा च स्वप्रतिष्ठमित्यभिवानत्‌ । अन्यथायोगात्‌ धर्मादीनन्तरेण जीवादीना युगपदुभा- 
विगत्याचनुषयते 1 तदन्य --तत श्रुतत्वाद्‌ धर्मादन्योऽधर्म । अहुरत्ययात्‌--मह सुखी घहं दुीत्यादिच्चानात्‌ 
प्रतिप्राणि स्वयं सवे्यमानात्‌ 1 सिद्धयेत्‌--निर्णयं गच्छेत्‌ । वाक्प्रमुखत. वचनचेष्टादिविशेपकार्यात्‌ 1 
मूरतत्वात्‌--लूपादिमत्वात्‌ । यस्य हि रूपरसगन्वस्पर्शा सत्तया अभिन्वक्त्या वा प्रतीयन्ते स सर्वोऽपि 
पुद्गल ! तेन पृथिव्यप्तेजोवायूना पर्यायभेदेनान्योन्य भेदो रूपाद्यात्मकपुद्गलद्रव्यात्मकतया चाभेद. । ते द्रव्याणि 
गुणपर्यायवत्त्वात्‌ । तल्लक्षणं यथा-- 
“गुण इदि दन्वविहाणं दन्वविकारो य पज्जभो गणिभो । 
तेहि अणूण देव्व अजुदपसिद्धं हवदि णिच्च ॥" [ सर्वार्थ॑सि. ५।३८ मेँ उद्धृत ] 
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करलेवाढा दनय है ! जैसे अस्तित्वका विपक्षी नास्तित्व दै । जो वस्तुको केवर सत्‌ ही मानता 
दे वह दुर्नय दै, भिथ्या दै क्योकि वस्तु केवर सत्‌ ही नदीं दै । वह्‌ स्वरूपसे सत्‌ दै ओर 
पररूपसे असत्‌ दै । जेसे घट घटरूपसे सत्‌ दै ओर पटशूपसे असत्‌ दे । यदि एेसा न माना 
जायेगा तो घट-पटमे कोई सेद्‌ न रहनेसे दोनो एक हो जायेगे ! इस तरहसे वस्तुको जाननेसे 
ही यथाथै प्रतीति लेती दै! ओर यथाथ प्रतीति हदोनेसे दी आत्मापर पड़ा अज्ञानका पदं 
हटता दे ॥२२॥ 


अव जीव आदि पदाथेभि-से प्रत्येकको युक्ति सिद्ध करते है-- 

यथायोग्य जीवादि पदार्थोका एक साथ गति, स्थिति, परिणाम ओर अवगाहन 
अन्यथा नदी हो सकता, इससे धर्म॑द्रव्य, अधमंद्रग्य, कारु ओर आकाशद्रम्यकी सिद्धि होती 
हे । भ" इस प्रकारके ज्ञानसे अपनी आत्माकी सिद्धि होती है ओर बातचीत चेष्टा आदिसे 
दूससोकी आत्माकी सिद्धि होती है। मूतंपनेसे पुद्गख द्रन्यकी सिद्धि होती दै ¡ इस प्रकारये 
छह ही दरम्य ह जो गुणपर्यीयात्मक है तथा कथचित्‌ नित्य है 11२४ 

विरोपाथं-जेनद्च॑नमे मूख द्रभ्य छह ही है--जीव, पुद्गछ, धर्म, अवर्मद्रन्य, आकारा 
ओर कार । इन्दीके समवायको रोक कहते है । समी द्रव्य अनादि है तथा अनन्त है । उनका 
कभी नाय नहीं दवा । न वे कम-उ्याद्‌ा होते दै । इन छह द्रव्योमे गतिञ्लीर द्रन्यदो द्धी 
जीव ओर पुद्गक 1 तथा जो चल्तेर्दैवे दही ठहरतेभीदहै। इस प्रकार गतिपूवेक स्थिति भी 
इन्दी दो द्रव्योमि होती दै । किन्तु परिवतन ओर अवगाह्‌ तो सी द्रव्योमे होता है! परिवर्तन 


तो चस्तुका स्वभाव ह ओर रहनेके लिए सभीको स्थान चाहिए । इन छह द्रन्योमे-से इन्द्रियोसे 
तो 


- तो केवर पुद्गल द्रस्य दी अलुभवमे आत्‌] दे क्योकि अकेखा वही एक द्रव्य सूतिक हे । मूर्तिक 
उसे कदते हँ जिसमे रूप, रस; गन्ध ओर स्पञं गुण पाये जाते है । चक्षु रूपको देखत दे, 


| 





द्वितीय अध्याय ११३ 


अपि च-- 

धर्माधू्मनभ कालां अर्थ॑पर्यायगोचराः 

व्यञ्चनाथंस्य सचद्धौ वन्यौ जीवपुद्गलौ 1 [ ज्ञाना ६।४० | 

मूर्तो व्यज्ञनपर्यायो वारगम्यो नरवर स्थिर । 

सुक्ष्म प्रतिक्षणध्वसी पर्यायश्चाथंसनक' ॥ [ ज्ञाना. ६।४५ | 

पडेव पृथिव्यप्तेजोवायूना पुदमल्परिणामविगेपत्वेन द्रव्यान्तरत्वायोगात्‌ । दिश भाकारप्रदेशपक्ति- 
रूपतया ततोऽनर्थान्तरत्वात्‌ 1 द्रग्यमनस पुद्गले भावमनस्द्च आत्मनि पर्यायतयाऽन्तर्भावात्‌ परपरिकल्पितस्य 
चे मचोद्रव्यस्यासिद्ध" 1 








रसना रसका स्वाद ठेती दै, घ्राण इन्द्रिय ख॒गन्ध-दुर्गन्धका अजुभव करती है ओर सखद्ंन 
इन्द्रिय कोमट-कठोर, गम-सद्‌ं आदिको जानती हे । इस तरह इद्रियोसे पुद्गद द्रन्यकी प्रतीति 
होती दे । किन्तु पुद्गछ द्रव्य तो अणुरूप इ जो इन्द्रियोका विपय नही दे । अगुओके मेख्से जो 
स्थृख स्कन्ध वनते हे. उन्हे दी इन्द्रियां जानती है । उन्दीके आधार पर हम लोग अदुमानसे 
परमाणुको जानते दै । छु अन्य ददयनोमि परमाणु विभिन्न प्रकारके मने गये दै । उनके मत- 
से प्रथ्यीके परमाणुओमिं रूप-प्स-गन्ध-स्पद्यं चारो गृण है । जख्के परमाणुं गन्धगुण नहीं 
दै, अग्निके परमाणुओमि गन्ध ओर रस नहीं है । चायुके परमाणुओमे केवर स्प गुण हे | 
इस तरह उनके यद पृथ्वी, जर, आग ओर वायु चार अरूग-अखर्ग एन्य ह । किन्तु जेन 
ददरोनमे परमाणुकी एक ही जाति मानी गयी है ओर उसमे चारो गुण रहते हँ । परिणमनके 
अनुसार किमीमे कोड गण अन्यक्त रहता दै ओर को गुण व्यक्त । यदी वात आचायं 
छुम्दञ्कन्वने की ह 
जो आदेय माच्रसे मूतं है वह्‌ परमाणु हे । वह प्रभ्वी, जठ, आग, वायु चारोका कारण 

है । परिणमनकी वजदसे उसके गुण व्यक्त-अन्यक्त होते हँ । वह्‌ यष्दरूप नहीं दै । जेष को 
भी द्रव्य इन्द्रि्योका विपय नहीं हे) क्योकि अमूर्विक होनेसे उनमें रूपादि राण नदीं होते । 
उनमे-से जीवद्रव्य स्वयं तो र्भः इस प्रत्ययसे जाना जाता है । अन्य किसी भी न्यम इस 
प्रकारका प्रत्यय नदीं होता । दूसरे चर्ते-फिरते, वातचीत करते प्राणियोँको 3ेखकर अलुमान- 
से उनमे जीव माना जाता है | उसीके आधारपर छोग जीवित ओर मृतकी पहचान करते है । 
शेप चार द्रः्योको उनके कायेकि आधारपर जाना जाता दै । स्वयं चट्ते हए समस्त जीव 
ओर पुदरगको जो चल्नेमे उदासीन निमित्त दै वह धमंदरव्य है । जो चरते-चर्ते स्वयं 
ठदहर्नेवाखे जीव ओौर पुद्गलोके ठदरनेमे उदासीन निमित्त दे वह्‌ अधमद्रव्यद। ये दोनों 
द्रव्यन तो स्वयं चरते है ओर न दृसरेको चखते दै किन्तु स्वयं चर्ते हए ओर चर्ते-चल्ते 
स्वय ठरते हए जीव ओर पुद्गरोके चरने ओर ठदरनेमे निमित्त मात्र होते है । यह सिद्धान्त 

डे कि जिस द्रग्यमे जो अकिति स्वय नहीं दै दूसरे द्रव्यके योगसे उसमे वह्‌ चक्रि पैदा नहीं 

हो सकती । अत धरम॑द्रन्यके ओर अधमद्रभ्यके योगसे जीव पुद्गरछोमे चरने ओर ठरे 

१ न्यद्धनेन तु सवद्धौ--मालापप, । व्यञ्ञना्येन स~-अनगार म कु टी । 

२, स्थृ्ौ व्य--मालप , अनगार व^भ.टी } 

३. आदेदमेत्तमुत्तो वद्धचदुक्कस्स कारण जो दु । 

सो णेमो परमाणु परिणामगुणो सयमसदो ।-- पञ्चा. गा ७८ 
१५ 
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११४ धर्मामृत ( अनगार } 


कथचिद्‌ ध्रुवाः ्रव्यरूपत्या नित्या पर्यायरूपतया चानिव्या दर्यथानगम्यते \ तया्हि--जौवादि 
चम्तु नित्य तदेवेदमिति प्रतीते । यद्धि वान्ावस्वाया प्रतिपन्नं देवदनादिवस्नु तद्‌ युवाद्रवन्याया देवेदमिति 
निरासक प्रव्यभिज्ञानतो व्यवहरन्ति सर्वेऽपि ! तथा तदनित्य वालादयवस्वातो युचाद्यवत्याल्येति निर्यावतया 
तनिर्णति । अथ प्रकारान्तरेण वर्मादिसिद्धये प्रमाणानि चिस्यन्ते। तयाहि--विवादापता सयखजीवपुदुगन्ा- 
श्रया सषृद्गततय साधारणवाद्यनिमित्तापेक्षा युगपद्‌ वाविगत्तित्वात्‌ एपमर.मलिक्ानिकमतह्याद्विगतिकन्‌ । तया 
सककजीवयुद्गलस्थितय साधारणव्राह्यनिमित्तापेधा युगवद्धावित्वित्ित्यद्रेककुण्टा्नयानेकवदरादिन्वित्तियत्‌ 1 
यत्सावारण निमित्तं स धर्मोऽवर्मदच ताभ्या विना तद्गतिरिवतिकार्वानुपपत्ते । तया चागम.-- 
गहपरिणयाण धम्मो पुर्गङजीवाण गयणत्तह्यारी । 
तोय जह्‌ मच्छण ञच्छंता णेव सरो णेद ॥ 
ठाणजुदाण अह्‌म्मो पुग्गलजीवाण खण सहयारी । 
छाया जह्‌ पटि्याण गता णेव सो धरइ ॥ { द्रव्य सं. १५८-१८ } 
तथा दिगदेशकृतपरापरादिप्रत्ययविपरोता परापरादिविचिष्प्रत्यया विविष्ट ्रणपूर्ववा" विर्िष्ट- 
प्रत्ययत्वात्‌ 1 यो वििष्ट प्रत्यय स विशिष्टकारणपूर्वको दृष्टो यया दण्डोत्यादिग्रत्यय , विदिष्टद्चते परापर 
यौगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्यया इति । यत्तवेपा विदिष्ट कारण स्न काट इतिं । वास्तवकाटमिद्धि । वानमाच्च-- 





की रकित उत्पन्न नदीं दोवी 1 वह्‌ शक्ति तो उनमे स्वभावसिद्ध हे 1 उसी तरह समी परव्योम 
परिणमन करनेकी मी रक्त स्वभावसिद्ध ह । काख्द्रव्य उसमे निमित्त माच होता ई । इतनी 
विद्चपता हे कि कारद्रग्य स्वयं भी परिणमनयील द ओर दसरोके भी परिणमनमे सदायक द । 
इसी तरह आक्राघ द्रव्य स्वयं भी रहता है ओर अन्य सव द्रभ्यरोको भी स्थान देता ह्‌ । स्थान 
देता ह्‌" फेसा टिखनेसे यह नदी समन छेना चाहिए कि आकरा द्रव्य परे वना ओौर पीटेसे 
उसमे अन्य द्रव्य आकर रहे । सोककी स्यना तो अनादि ६ । फिर भी सेकमे एसा व्यवहार 
करियाजतादह्‌ कि आकाञ्चमे खव द्रव्य रहते द क्योकि आक्राद् सव ओरसे अनन्त इ) 
अन्य द्रव्य केवर छोकमे दी ह लोकके बादर नही ह! वास्तवे तों सभी द्रव्य अपने-अपने 
आधास्सेदी ह। कोई किंसीका आधार नदहींह। इस प्रकार गति, स्थिति, परिणमन 
ओर अवगाहन कायं देखकर धमं, अधमे, कारु ओर आका द्रव्यकी सन्ता स्वीकार की जाती 
डे । आचायेनि धमि द्रन्योकी सिद्धिके किए जो प्रमाण उपस्थित फिये है उन्हे यद्य दिया 
जाता ह । ससस्त जीवो ओर पुद्गरोमे होनेत्राटी एक्‌ साथ यत्ति किंसी साधारण वाह्य 
निमित्तकौ अपेध्वासे होती हे, एक साथ होनेवाटी गति होनेसे 1 एक तालावके पानीमे दोने- 
वाटी अनेक मछटियोकी गतिकी तसह । तथा सव जीव ओर पुद्गखोकी स्थिति किसी 
सावारण वाच्च निमित्ती अपेक्षा रखती ह, एक साथ दोमेवारी स्थिति होतेसे, एक छुण्डके 
आश्चयसे होनेवाखी अनेक वेसोकी स्थितिकी तरह । जो साधारण निमित्त है वह धमंद्रग्य 
ओर धसं द्रन्य द उनके विना उनकी गति ओर स्थितिरूप कायं नदीं हयो सकता । आगममे 
कृ 1) 
चरते हए जीव ओर पुद्गलोको चल्तेमे सहकारी धर्मदरव्य है । जसे मखियोको 
चट्नेमे सद्‌ायक जख हं । वह धमद्रव्य ठदरे हए जीव पुदगर्लयेको नदी चखाता दै 1 ठरे 
हष जीव ओर पुदूगटोको ठदरनेमे सहायक अधर्संद्रव्य ह । जेसे छाया पथिकोको ठहरनेमे 
सहायक ह ! वह्‌ अधमंद्रग्य चख्ते हुओको नदीं उहराता दै । तथा दिशा ओर देशत पर- 
अपर आदि प्रस्ययोसे भिन्न पर-अपर आदि विरिष्ट प्रत्यय विदिष्ट कारणपूर्वक होते हैँ 
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वर्तनाटक्षणः कालो वर्तनावत्पराश्रया । 

यथास्वं गुणपर्याय परिणतत्वयोजना ।॥ [ महा पु २४१३९ ] 

स कालो लोकमात्रोऽस्ति रेणुभि्निचितस्थिति" 1 
जेयोऽन्योन्यससकीर्णे रत्नानामिव राणिभि ॥ [महा पु २४१४२] 


तया-- 

लोयायासपदेसे एक्केक्के जे व्या हु एक्केक्का । 

रयणाण रासिमिव ते कालणू्‌ असखदन्वाणि ॥ [ द्र्य स. २२ ] 
धपि च~ 


भाविनो वर्तमानत्व वत॑मानास्त्वततीतताम्‌ ।* 
पदार्था प्रतिपदन्ते कालकेलिकिदधिता. ॥ [ जानार्ण. ६।३९ | 
तथा युगपच्निखिलावमाह साधारणकारणपिक्षो युगपन्निसिलावगाहस्रात्‌ य एवविधोऽगाहं स एवे- 
विधकारणपेक्षो दृष्टो यर्यकमर लिखान्त.पाति-मत्स्याद्यवगाहस्तयावगाह्स्चायमिति । यच्च तत्सावारण- 
कारणं तदाकालमित्याकालसिद्धि. । तयागमाच्च-- 
धम्माधस्मा कालो पोग्गकजीवा य सति जावदिए । 
आयासे सो जोग तत्तो परदो अरोगो ख ॥ [ द्रन्यस २० | 


चिचिष्ट प्रत्यय दौनेसे । जो विचिष्ठ प्रत्यय होता इ वह्‌ विचष्ट कारणपूर्वक देखा गया हे जेसे 
दण्डी जदि प्रव्यय । ओौर पर, अपर, यौगपद्य, शीघ्र, देरमे इत्याटि भरत्यय विशिष्ट है । इन 
प्र्यर्योका जो चिजिष्ट कारण दह्‌ वह्‌ कार दहे। इस प्रकार वास्तविक काटकौ सिद्धि दोती 
ह ! आगममे भौ का दै-- 

काटका रक्षण वतना दै । वह्‌ वतेना कार तथा कार्से भिन्न अन्य पदाथोकि आश्रयसे 
रहती ह्‌ ओर अपने-अपने यथायोग्य गुण ओर पर्यायो खूप जो सव पदार्थो मे परिणमन 
होता है उसमे सद्ायक दोती हे । 

चह काठ रत्नों की रारिकी तरह परस्परम जुदे-जुदे स्थिर काराणुंसे व्याप्त है| 
तथा खोक प्रमाण हे । 

एक-एक टोकाकाटके प्रदेश्चपर एक-एक काराणु रत्नोकी राशिकी तरह स्थित है । वे 
काठाणु असंख्यात द्रव्य है । 

कारके वतेनसे ही भावि पदाथं वतैमानका रूप छेते दै ओौर वतमान पदाथः अतीतका 
रूप ठेते है । कहा हे- 

कालटकी क्रीडा से सताये गये भावि परद्राथं वतेमानपनेको ओौर वतमान पदाथं अतीत- 
पनेकोप्राप्रदहोतेरहै। 

तथा एक साथ समस्त पढार्थोका अवगाह्‌ साधारण कारणकी अपेक्षा करता है एक 
साथ समस्त पदार्थोका अवगाह्‌ हयोनेसे । जो इस प्रकारका अवगाह्‌ होता है वह्‌ इस प्रकार- 
के कारणकी अपेक्षा करता देखा गया हे । जसे एक ताखावके पानीमे रहनेवारी मछयियोका 
अवगाह्‌ । यह्‌ अवगाह्‌ भी वैसादीदह। ओौरजो साधारण कारण है वह्‌ आका दे! इस 
प्रकार आकाश द्रव्यकी सिद्धि दोती है । आगममे मी कदा दै- 

जितने आकाद्चमे धमंद्रम्य, अधमंद्रन्य, काठद्रन्य, पुद्‌गर ओौर जीव रहते है वहं लोक 
दै । उससे आगेका आकाग अलोक 
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तथा--जीवच्छरैर प्रयलवताधीष्ठितमिच्छानुविधायिक्रिया्रयत्वाद्‌ द्रव्यवत्‌ । धोत्रादीन्युपलन्ि- 
साधनानि कर्तृभरयोजनानि क्ररणत्वाद्‌ वास्यादिवदिति च ! यच प्रयत्नवान्‌ कर्ता च स॒ जीव इति परगरीरं 
जीवसिद्धि । स्वशरीरे तु स्वसवेदनप्रत्यक्षादेवात्मा सिद्ध ! तथा जलादयो गन्धादिमन्त स्पक्ष॑वत्वात्‌ 1 
यत्स्प्यवत्तद्‌ गन्घादिमसरसिद्ध यथा पृथिवी । यद्युनर्गन्धादिमन्त भवतति न तत्‌ स्पर्जवत्‌ यथाऽल्मादि 
दत्यनुमानाद्‌ जलादिपु गन्धादिसद्धावसिदधे' पुद्गललक्षणरूपादिमतत्वयोगासुद्गलत्वसिद्धिः । उक्तं च~ 


"उवभोज्ज्मिदिएहि इदियकाया मणो य कम्माणि। ` । 
ज हुवदि मुत्तमण्ण त सन्न पोग्गल जाण' ॥ [ पचास्ति, ८२ ] 
तथा- 


्िस्परमतसतित्यैकवर्णगन्धरसोऽध्वति. 1 

द्रव्यादिसख्यामेत्ताऽणु स्कन्धम्‌ स्कन्धरन्दकृत्‌ ॥ 
हयधिकादिगुणत्यक्तजघन्यस्नेहरौक्षतः 1 

तत्तत्कमंवरत्वाड गभोग्यत्वेनाणवोऽद्धिनाम्‌ ॥ 

पिण्डिताया घन सान्त सख्या क्ष्माम्मोऽग्निवायुक' 1 

स्कन्धार्च ते व्यक्तचतुस्विद्टयेकस्वगुणा. क्रमात्‌ ॥' | | 





तथा जीवित शरीर किसी प्रयत्नवान्‌के द्वारा अधीष्ठिव है, इच्छाॐ अनुसार क्रियाका 
आश्रय होनेसे । जाननेके साधन. आदि इन्द्रियों कतके द्वारा प्रयुक्त होती है कारण होनेसे 
विसौके आदिकी तरद्‌ । ओौर जो प्रयत्नवान्‌ कती है वह जीव दहै! इससे पराये शरीरमे 
जीवकी सिद्धि होती है ! अपने शरीरम तो स्वसवेदन प्रत्यक्चसे ही आदमाकी सिद्धि होती हे । 

तथा जल आदि गन्धवाछे है स्परदिव छे होनेसे । जिसमे स्पशं होता दै उसमे गन्धका 
अस्तिस्व भी प्रसिद्ध है, जेसे प्रथिवीमे । जिसमे गन्ध आदि नदी होते उसमे खथ मी नही 
होता, जेसे आत्मा वगैरह । इस अनुमानसे जर आदिमे गन्ध आदिके सद्धावकी सिद्धि 
होनेसे पुट्गरूपना सिद्ध होता है स्योकिं जिसमें रूप, रस, गन्ध, सपरं होते है उसे पुद्गल 
कहते है । कहा भी है-- 

“जो पचो इन्द्रियोके हारा मोगनेमे आते है तथा इन्द्रियो, शरीर, मन, कमं च जो 

अन्य मूरिक पदाथः है वह्‌ सब पुद्‌गङ द्रव्य जानो ।' 

ओर सी कहा है- 

“पुद्गल्के एक परमाणुमे दो स्पञ्ंगुण, एक बणे, एक गन्ध ओौर एक्‌ रस रहते है ! 
परमाणु नित्य ओर निरंश होता है, शद्दरूप नदी द्टोता । द्रग्योके प्रदेशोका माप परसाणुके 
हारा ही किया जाता हे 1 परमाणुओके मेखुसे ही स्कन्ध वनते है । शब्द्‌ स्कन्ध रूप होता है 
अतः परमाणु दी उसका कर्ता दै । 

जघन्य गुणवाले परमाणुजको छोडकर दो अधिक्‌ रुणवाके परमाणुभोका ही परस्पर- 
मे बन्ध द्योता है । बन्धस कारण ह स्निग्ध ओर रुक्षगुण 1 जैसे दो स्निरधगुणवाके परमाणुका 
चन्ध चार स्तिग्ध गुणव या चार रूक्ष गुणवारे परमाणुके ही साथ होता है तीन या पांच 
गुणवारेके साथ नही होत्ता 1 अपने-अपने कमेके वसे परमाणु भ्राणियोके भोग्य होते है । 

वे परमाणु परस्परमे पिण्डरूप होकर प्रथ्वी, जख, अग्नि, वायु रूप स्कन्धोमे परिवर्नित 
होते द। उनमे रमसे चार, तीन, दो ओौर एक्‌ गुण व्यक्त होता दै । अर्थात्‌ एथ्वीमे गन्ध, 
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एव समासतो धर्मादिपद्पदार्य॑न्यवस्या मुमृक्षुमिर्छ््या । विस्तरतस्तु न्यायुमुदचन्द्रादिशास्त्रेष्वसौ 
परतिपत्तन्येति । किच व्यामोहव्यपोहाय सुक्तानीमानि नित्य मनमि सनिषेयानि-- 

सदैव सर्वं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 

असदेव विपर्यासान्त चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ [ आप्तमी. १५ ] 

अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकयक्षयो. । 

क्रमाक्रमाभ्या भावाना सा लक्षणतया मता ॥ [ रुीयस्वयं ८ ] 
रस, रूप, सञ्च चासो गुण व्यक्त होते है, जख्मे रस, रूप, सदं गण ग्यक्त होते दै, अग्निमे 
शूप ओर्‌ स्पर्यं गुण व्यक्त होते हँ तथा वायुम केवर एक स्पशं गुण ही व्यक्त होता दै, रोष 
शुण अव्यक्त होते ह} 

दस तरह छद दी द्रव्य हँ क्योकि प्रथिवी, जठ, अग्नि ओर वायु पुदुगख द्रन्यके दी 
परिणाम चिश्चेप होनेसे अन्य द्रव्य रूप नदीं है । दिला तो आकारसे भिन्न नदीं ह क्योकि 
आकायके प्रदेश्षकी पंक्तियोमे जो पूरव-पश्चिम आदि ग्यवहार होता है उसे ही दिरा कहते है। 
मन मी प्रथक्‌ द्रव्य नींद क्योकि द्रन्यमन पुदूगर्की पर्यय दै ओर भावमन जीवकी 
पर्याय है । अतः न्यायवैयेपिक द्जनमे जो नौ द्रव्य माति दै वे ठीक नदीं है। 

गुणपयीयवाला होनेसे इन्हे द्र्य कते दै । उनका लक्षण इस प्रकार कदा दै-- 

“एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य जिसके कारण भिन्न होता हे वह गुण है । गुण ही द्रन्यका 
विवाता द] गुणक अभावमें सव द्रव्य एक हो जायेगे । जेसे जीव ज्ञानादि गुणोके कारण 
पुद्गल आदिसे भिन्न दोता दे ओरं पुरग आदि रूपादि गुणोके कारण जीवादिसे भिन्न होते 
द| यदिदोनोमेयेगुणनदहोंतो दोनों समान होनेसे एक हो जायेगे । उसकिए सामान्यकी 
अपेक्षासे अन्वयी न्नानादि जौवके गुण है ओर रूपादि पुदूग आदिक गुण है| उनके विकार- 
को--चिञेय अवस्थाओंको पर्याय कहते है । जसे घटजान, पटज्नानः, कोध, मान, तीत्र गन्ध, 
मन्द्‌ गन्ध, तीन्र बणे, मन्द वणं आदि । उन शुण-पर्यायोंसे सदित नित्य द्रव्य होता है, गुण, 
पर्याय ओर रभ्य ये सव अयुतसिद्ध होते है, इन सवकी सत्ता प्रथक्‌-ए्थक्‌ नही होती, एक ही 
टोती हे । पर्याय क्रमभावी ह्येती द द्रव्यमे क्रमसे होती है । गुण सह भावी द्योते है । वे द्रन्यकी 
प्रत्येक अवस्थामे वतत॑मान रहते है । पर्याय तो आती-जाती रहती है । पर्यायके भी दो प्रकार 
है--अर्थपयीय ओर व्यंजनपयीय । अर्थपयाय धर्मादि द्रव्योमे होती है तथा व्यंजनपयीय 
जीव ओर पुद्गल द्रन्योमे होती दे । कदा भी दे- 

श्वम, अधर्म, आकाञश्च ओर काठ तो अथं पर्यायके विपय है उनमें अ्थंपयीय होती दै । 
किन्तु जीव ओर पुद्गखमे व्यंजन पयीय भी दोती दै ओर अथपयौय भी होती है । व्यंजन 
पर्याय मूते-स्थूल होती ठे । उसे वचनसे का जा सकता है । बह नरवर भी दोती ह ओर्‌ 
स्थिर मी द्योत है । किन्तु अथं पर्याय सक्षम ओर क्षण-क्षणमें नष्ट होनेबारी होती है । मूतं 
्रव्यके गुण मूर्विक ओर अमूं द्रन्यके गुण अमूर्तिक्‌ होते है । गुण कथंचित्‌ नित्य हे अथौत्‌ 
दरग्यरूपसे निस्य ओर पर्याय रूपसे अनित्य हे ॥ 

जेन तन््वज्ञानके नीचे टिखे कुछ सू्रोको सदा हृदयम धारण करना चाहिए । उससे 
त ज्ञान विपयक ान्तियौँ दूर होती दै-- 

द्र्य ओर पर्याय एक वस्तु है । क्योकि टोनोमे प्रतिभास भेद होनेमर भी भेद नदी 
है! जिनमे भरतिभास भेद होनेपर भी अभेद्‌ होता है वे एक होते दै । अतः द्रन्य ओौर पर्याय 








~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 








११८ घर्मामृत ( अनगार ) 


द्रव्यपर्याययोरैक्यं तयोरव्यतिरेकत. । 

परिणामविज्ेपाच्च शवितिसच्छकितिभावत. ॥ 

सन्ञासख्याविशेपाच्च स्वलक्षणविदेपतः ! 

प्रयोजनादिभेदाच्च तन्तानात्व न सर्वधा ॥ [ आत्त. ७१-७२ ] 

समुदेति विकयमृच्छति भावो नियमेन पयंयनयस्य । 

नोदेत्ति नो विनयति भवनतया लिद्धितो नित्यम्‌ ॥ [ | 
सिय अत्थि णत्थि उभय अव्वत्तव्व पणो य तत्तिदयं 1 

दव्व खु सत्तभंग आदेसवसेण सभवदि ॥ [ पञ्चास्ति १४ ] 





भिन्न नदीं है । इस तरह वस्तु द्रव्य पयीयाव्मक दे । इन दोनोमि-से यदि एकको भी न माना 
जाये तो वस्तु नहीं हो सकती । क्योकि सत्तका रक्षण दै अर्थक्रिया । किन्तु पयय निरपेक्ष 
अकेला द्रग्य अर्थक्रिया नदी कर सकता ओर न द्रम्य निरपेक्ष पर्याय द्री कर सकती हे । क्योकि 
अर्थक्रिया या तो क्रमसे होती है या युगपत्‌ होती दै किन्तु केवल द्रन्यरूप या केवर पयांयरूप 
वस्तुमे क्रमयौगपद्य नदीं वनता, क्योंकि द्रव्य अथवा पर्याय सर्वथा एक स्वभाव होनेसे 
उनमे क्रमयोगापद्य नदीं देखा जाता 1 अनेक पययौय्रात्मक द्रव्ये ही क्रमयौगपद्य पाया जाता 
दे । ज्ञाय कदा जये कि द्रव्य ओर पर्याय यद्यपि वास्तविक है किन्तु उनमे अभेद नदीं है 
क्योकि जैसे जानके द्वारा घट ओौर पटका प्रतिभास सिन्न होतादै उसी तरह घट आदि 
द्रव्यसे रूप आदि पर्यायोका भी भिन्न प्रतिभास होता हे । किन्तु एेसा कहना ठीक नहो दै 
क्योकि प्रतिभास मेद एकसवका विरोधी नदीं हे । जसे एक ही पदाथंको दूरसे देखनेवाटा 
अस्पष्ट देखता है ओौर निकटसे देखनेवाखा स्पष्ट देखता हे किन्तु इससे वह पद्ाथं भिन्न 
नही हो जाता । उसी तरह उपयोगकी विेषतासे खूपादि ज्ञानमे प्रतिभास भेद हदोतादै 
किन्तु इससे द्रन्य ओर पयय भिन्न नदीं हो जाते । इस तरह द्रव्य ओौर पयय एक ही चस्तु 
ह । किन्तु एक वस्तु होनेपर भी उनमे परस्परम स्वभाव । नाम, संख्या आदिकी अपेक्षा मेद 
भी हे । द्र्य अनादि अनन्त है, एक स्वभाव परिणामवाखा हे, पयीय सादि सान्त अनेक 
स्वभाव परिणामवाली है । द्रग्यकी संज्ञा द्रव्य है, पयीयकी संज्ञा प्याय है । द्रव्यकी संख्या 
एक हे, पययकी संख्या अनेक हे । द्रन्यका कायं है एकसवका बोध कराना, पयौयका कायं हे 
अतेकत्वका वोध कराना । पयौय वतमान काल्वारी होती है, द्रव्य चरिकार्वतीं होता दे । 
द्रम्यका लक्षण अख्ग है, पयीयका लक्षण अख्ग ह । इसतरह स्वभावभेद, संखल्याभेद, नामभेद, 
ठक्षणसेद, कार्यभेद, प्रयोजनभेद्‌ होनेसे द्रव्य ओर पर्याय भिन्न है किन्तु वस्तुरूपसे एक 
ही दै । इसीसे द्रव्यदृष्टिसे वस्तु नित्य है ओर पयीय दृ्टिसे अनित्य है । कहा भी दै- 
पर्यायाथिकनयसे पदाथ नियससे उत्पन्न होते दै ओर नष्ट होते दै । किन्तु द्रव्यार्थिकनयसे 
न उत्पन्न होते दँ ओर न नष्ट होते ह । अतएव नित्य है । 
स्यात्‌ ( कथचित्‌ किसी अपेक्षा ) द्रव्य है, स्यात्‌ द्रव्य नदीं है, स्यात्‌ द्रव्य है ओर 
नहीं हे, स्यात्‌ द्रव्य अवक्तव्य दै, स्यात्‌ द्रव्य है ओर अवक्तव्य हे, स्यात्‌ द्रव्य नहीं हे ओर 
अवक्तव्य हे, स्यात्‌ द्व्यहे, नदींहं ओर अवक्तव्य ह| यह सप्रसंगी हे! यहीं स्यात्‌ 
जब्दका अर्थ कथंचित्‌ है । यह्‌ स्यात्‌ शव्द सवेथापनेक्रा निपेधक ओर अनेकान्तका योतक 
हे ! उक्त सात भंगोका चिवेचन इस प्रकार दै--स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल ओौर स्वभावकी 
अपेक्षा द्रव्य हं । परद्रव्य, परक्षेच, परकारु ओर परभावकी अपेश्चा द्रव्य नदीं है | क्रमसे 





दवितीय अध्याय ११९ 


एकेनाकर्प॑न्ती इलथयन्ती वस्तुतच्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जेन नीतिरमन्थाननेत्रमिव गोपी ॥ [ पुरूपार्थ. २२५ ] ॥२५॥ 
लयेवं घर्मादिवदाल्तवाद्यपि समधिगम्य श्रद्घ्यादित्यनुशास्ति-- 
घ्मदीनविगन्य सच्छ्‌ -तनयन्यासानुयोगैः सुधीः 
शरहुध्यादविदान्ञयेव सुतरां जीवास्तु सिद्धेवरान्‌ । 
स्थान्मन्दात्मर्चेः लिवाप्निभवहान्यर्थो ह्यपायं श्रसो 
मभ्येतप्रमिरास्वाचपि तथेवाराघयिष्यन्‌ दृक्ञम्‌ 1२५ 
सधिगम्य--च्चाता । सच्छत--सम्यक्‌ श्रुतज्ञानम्‌ । तल्लक्षणं यथा-- 
अर्थादर्थान्तरलांन मतिपूर्व श्रुत भवेत्‌ । 
शाव्दतत्किद्धज वात्र दयनेकद्विपडमेदगम्‌ ॥ | ] 
न्यास - निक्षेप । तल्लक्षणं यथा-- 





स्वद्रव्य, क्षे, काठ, साव ओर परद्रव्य, क्षेत्र, काट, भावकी चविवक्षामे दन्य ह ओर नही 
ह्‌ 1 स्वद्रव्य-धेत्र-काल-भाव ओर परद्रव्य-कषेत्र-काल-भावकी यगपत्‌ विवक्षा होनेपर द्रव्य 
अवक्तव्य हे । स्वद्रव्य क्षेच-काट भाव ओर य॒गपत्‌ स्वपर द्रन्यकषेत्र-कार-मावकी चिवक्षामे 
द्रव्य ह मोर अवक्तव्य ह ! परद्रन्यकेत्र-काट-भाव ओौर यगपत्‌ स्व-परद्रव्य-क्षे्र-भावकी 
विवक्षामे द्रव्य नदी हे ओर अवक्तव्य दे स्वद्रव्य-कषेत्र-कार, परद्रव्य-क्षेतर-काट-भाव ओर 
युगपत्‌ स्वपर द्रव्य-केत्र-काल-भावरकी विवक्षा होनेपर द्व्यहे, नही हूः ओर अवक्तव्य 
है । जैसे एक देवदत्त गीण ओर सुख्यकी विवक्षा से अनेकरूप ह्येता दै, वह पुत्रकी अपेक्षा 
पिता कहा जाता है ओर अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र काता है । मामाकी अपेक्षा भानेज 
कहा जाता ह ओर सनेजकी अपेक्षा मामा कदुखाता है । परनीकी अपेक्षा पति ओर बहिनकी 
अपेक्षा भाई कहाता हं । इसी तरह एक मी द्रव्य गौण ओर मुख्य विवक्षा वश्च सप्रभगमय 
होता हे 1 सत्‌ , एक, नित्य आदि धमेमि से एक-एक धमैको टेकर सात भग होते है । जैसे 
ग्बाडिनि मथानीकी रस्सीको एक ओरसे खीचती हे तो दृस्ररी ओरसे दी देती है । इसी तरह 
वस्तुत््वकरो एक वमे ङ मुख्यतासे खीचती हुई ओर इतर धमकी अपेक्षासे गौण कृरती हुई 

जेनीनीति जयशीख होती ह्‌ । आचाय अमरतचन्द्रजीते यदी कदा हे ॥२४।। 

आगे कहते है कि धमं आदि कौ तरह आखव आदिको भी जानकर उनपर श्रद्धा करनी 
चाहिए-- 
वद्धिजारी जीवको समीचीन श्रुत; नय, निक्षेप ओौर अचुयोगोंके हारा धमं आदि 

द्रव्योको जानकृर उनका श्रद्रान करना चादिए। ओर मन्दबुद्धि जीवोको “जिन भगवान्‌ 
अन्यथा नहीं कहते" एेखा मनमे धारण करके उनकी आज्ञाके रूपमे दी उनका श्रद्धान करना 

चादिए । किन्तु वुद्धिमानों भौर मन्दबुद्धि दोनों ही प्रकारके प्राणियोको सम्यक्‌ श्रुत आदिके 

दारा तथा आज्ञा रूपसे धमं आदि अजीव द्रग्योंकी अपेक्षा मुक्त ओर ससार जीवोंको 

विदौप रूपसे जानना चाहिए, स्योँकिं जिसकी आत्म विपयक श्रद्धा मन्ड होती दहे, मोक्षकी 

प्राप्न ओर संसारकी समाधिके टिए उसका तपड्चरण आदि शूप श्रम व्यथं होता है । तथा 

सम्यग्दद्ंनकी आराधनाके इच्छक वु द्धिमान ओर मन्दवृद्धि जनको उसी प्रकार आप 

क्री चाणीसे आस्रव, वन्ध, पुण्य, पाप, सवर, निजेरा ओर मोक्ष तत्त्वको भी जानना 

चाहिए ॥२५५] ६ ट 


१२ 


१२० धर्मसुत ( अनगार } 


जीवादीनां भ्रुतप्ताना दव्यमावाद्मना नयैः । 
परीक्षिताना वाच्यत्व प्राप्तानां वाचकेपु च ॥ 
यद्‌ भिदा प्ररूपण न्यास. सोऽपरस्तुतनिराकृते" 
प्रत्तुतव्याक़तेश्चार््यं स्यान्नामार्दस्चतुविध. ॥ 
अतदुगुणेषु भावेपु व्यवहारपरसिद्धये । 
तत्सन्ञाकमं तन्नाम नरेच्छावशवर्तनातु ॥ 

“` साकारे वा निराकारे काष्ठादौ यन्तिवेदानम्‌ । 
सोऽयमित्यवधानेन स्थापना सा निगयते ॥ 
आगामिगुणयोग्योऽर्थो द्रव्य न्यासस्य गोचरः । 
तत्काटपर्ययाक्रान्त वस्तु भावोऽभिधीयते ॥ [ | 

अनुयोग --प्रन उत्तर च । तचयया- 
^स्वरूपादीनि पृच्छ्यन्ते प्रत्युव्य 2) ते च वस्तुन. । 
निर्देलादयस्तेऽनुयोगाः स्युर्वा सदादय. 1 [ 1] 





विक्षेपाथे--शरुतजानका लक्षण इस प्रकार कहा दे-- 

सतिन पूर्वक दोनेवाले अर्थसे अर्थीन्तरके ज्ञानको भरुतज्ञान कहते दै । वह्‌ श्रुतज्ञान 
राव्दजन्य ओर छिगजन्य होता हे । श्रोतेन््रियसे होनेचाटे मतिज्ञान पूवक जो न्नान होता 
है वह जव्दज श्रुतज्ञान होता है। ओर अन्य इन्दरियोसे होनेवाटे मतिल्लान पूवे जो 
भरुतज्नान होता दहै वह्‌ छिगजन्य श्रुतलान है । श्व्यजन्य श्रुतज्ञान के दो सेद्‌ हः अंग 
प्रविष्ट ओर अंगवाह्य 1 गणधरके द्वारा केवलीकी वाणी सुनकर जो वारह्‌ अंगोकी 
रचना की जाती है वह्‌ अंगप्रविष्ट है ओर उसके वारह भेद दै । तथा अल्प्‌ बुद्धि अल्पायु 
जनोके छिए आवचायेकि द्वारा जो ्नन्थ रचे गये उन्हे अगवाह्य कते दै । अंगवबाह्यके 
अनेक सेद हे । 

निक्षेपका रक्षण तथा भेद इसप्रकार कहे दै- 

श्रुतके द्वारा विवक्षित ओर नयके ह्वार परीक्षित तथा बाच्यताकौ प्रप्र द्रन्य भावरूप 
जीवादिका वाचक जीवादि अन्मे सदसे कथन करना न्यास या निक्षेप है । बह निक्षेप 
अ्रस्तुतका निराकरण ओर प्रस्तुतका कथन करनेके लिए होता है । 

आय यह है कि श्रोता तीन प्रकारके होते है, अव्युत्पन्न, विवश्चित पदके सव अर्थोको 
जाननेवारा जौर एक देशसे जाननेवाङा । पहला तो अब्युखन्न होनेसे विवक्षित पदके अथं- 
को नहीं जानता | दूसरा, या तो सश्चयमे पड़ जाता है कि इस पटका यदहं कोन अथं छिया 
गया हे या विपरीत अथं ल्ेताहै) तीसरा भी संजय या विपर्ययम पडता दै। अतः अग्रकरृत- 
का निराकरण करलेके छिए ओर अ्रकृतका निरूपण करनेके लिए निक्षेप है । उसके चार भेद 
है नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव । इनका स्वरूप--जिन पदार्थोमे गुण नदीं ह, उनमे 
व्यवहार चरूनेके किए मसुष्य अपनी इच्छानुसार जो नाम रखता है वह नाम निक्षेप दै] 
साकार या निराकार ककडी वगेरहसे "यह इन्द्र है" इत्यादि रूपसे निवे करनेको स्थापना 
कहते है ! आगामी गुणोके योग्य पदाथ द्रन्य निक्षेपका विपय दै (जैसे राजपुच्रको राजा 

कहना) । ओर तरकाङीन पयीयसे वि रिष्ट वस्तुको भाव कहते हैः (जैसे, राज्यासनपर वैठकर 

राज करते हुएको राजा कहना) । 
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यवितु--मन्दमति. । आज्ञयेव--शनान्ययावादिनो जिना * इत्येवं त्वा । जीवानू--जीवनगुण- 
योगाज्जीवः । तदुक्तम्‌-- 
“पार्णेहि चदुहि जीवदि जीविस्सदि जो हु जीविदो पुन्व । र 
सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्सासो 11" [ पञ्चास्ति. ३० ] 
सिदूधेतरानू--मवतान्‌ ससारिणस्व । उपार्थ.- निष्फल । श्वम.--तपक्चरणाचम्यास । 
यत्तात्विक -- 
अप्पौ मिल्लिवि णाणमउ जे परदन्वि रमति। 
वण्ण कि मिच्छादृद्ियहो म इ सिग हवति ॥ [ ] 
धष जीवपदार्थं विगेपेणाधिगमयति-- 
जीवे नित्येऽय॑सिद्धिः क्षणिक इव भवेन्न क्रमादकमाद्रा 
नामूते कर्मवन्धो गगनवदणुवद्‌ व्यापकेऽध्यक्षवाधा । 
नेकसिमन्नुद्धवादिप्रतिनियमगतिः कष्म{दिकार्ये न चित्त्वं १२ 
यत्तन्नित्येतरादिष्रचुरगुणमयः स प्रमेयः प्रमाभिः \२६॥ 
तिच्यै-यीगादीन्‌ प्रति अर्थ॑सिद्धि.--का्यत्प्तिरनं भवेत्‌, पूर्वोत्तराकारपरिहा रावापिस्थितिलक्षण- 
परिणामेना्थक्रियोपपत्ते । क्षणिके- वौद्ध प्रति, अमूर्ते-योगादीन्‌ प्रति 1 अणुवत्‌-वटकणिकामात्रे यथा । १५ 
व्यापके--यौगादीन्‌ प्रति, एकस्मिनू--्रह्यदैतवादिन प्रति, क्ष्मादिकार्य--चार्वाक प्रति, चैतनत्वम्‌ । 
निव्येत्यादि--नित्यानित्यमूर्तायनेकवर्मात्मिक. । प्रमाभि.--स्वसवेदनानुमानागमप्रमा्णं ॥२६॥ 


~ ^. 











अछयोग कहते दै प्ररनपूंक उत्तर को । जसे-- 
. जिनके दारा वस्तुक स्वरूप संख्या आदि पूष्टी जाये ओर उनका उत्तर दिया जये वे 
निर्देग आदि या सत्‌ संख्या आदि अनुयोग दै । 

इन सवके हारा जीवादि द्रव्योको जानना चाहिए । किन्तु उनमें मी अजीव द्रन्योसे 
जीव द्रन्यको चियेप रूपसे जानना चादिए क्योंकि उसको जाने विना व्रत, संयमः, तपच्वरण 


सभी व्यथं हे ॥२५॥ 

जीवपदर्थको विप रूपसे कहते ईै-- ध 

असे जीवको क्षणिक माननेपर क्रम या अक्रमसे ग निष्पत्ति सम्भव नदीं 
वैसे हय जीवको सर्वथा नित्य माननेपर भी क्रम या अक्रमसे कायक उत्पत्ति सम्भव नहीं है | 
तथा आकाञ्चकी तरह सवथा अमूत माननेपर कमेवन्ध नहीं दो सकता । तथा जीवको अणु 
चरावर भाननेपर जैसे भ्रत्यक्षसे वाधा आती दै वैसे दी सवत्र व्यापक माननेमे भी प्रत्यक्च- 
वाधादे! सर्वथा एक दी जीव माननेपर जन्म-मरण आादिका नियम्‌ नदीं वन सकता । 
जीवको प्रथिवी आदि पंच भूरतोका काय माननेपर चेतनत्व नहीं वनता । इसदिए 
प्रमाणोके द्वारा जीवको नित्य, अनित्य, मूतं, अमूं आदि अनेक धमात्मक निरिवित करना 
चाहिए ।२६॥ ध 

विशेपा्थे-श्चणिकवादी वौद्ध चित्तक्षणोँको भी क्षणिक मानतां हं । योग आस्माको 
सर्वथा नित्य व्यापक ओर अमूर्तिर मानता दै । वरदय्धेतवावी एक ज्य दी मानता दै । 
चार्वपक जीवको पच भूर्रोका कायं मानता दे । इन सवमे दोप है । जीवको सर्वथा नित्य या 


सर्वथा श्चणिक माननेपर उसमे अर्थक्रिया नदीं बनती । अर्थक्रिया या तो क्रमसे होतीदहैया 


युगपद्‌ । क्षणिक पदां तो कोई कार्यं कर दी नदीं सकता, क्योकि वह उतपन्न होते दी नष्ट 
१६ 


“छ 


१२ धर्मामृत ( अनगार } 


~ ‰ अय जोवादिवस्तुनः सर्वया नित्यतै सवा फथिकन्ये व पसयोनपदान्यायर्रियनास्स्विनुतपरमो- 
ऽस्तुत्व प्ररतौति-- 


नित्यं चेत्‌ स्वयमथडृत्तदखिलायत्पादनात्‌ प्राष्क्षमे 

नो किन्चित परत कसति परिणाम्येवान्पकफाद्क्षं भवत्‌ । 
तन्तेतत्‌ क्रमतोऽथ॑न्त युगपत्‌ सर्वोद्धूवापः सषन्‌- 

नात्च क्षणिकः सदटायछदिहाव्यापिन्यहो कः फ़मः १२७॥ 


दो जाता है उसे कार्यं करलेके लिए समच ती नीं द्र । नित्य पदां क्रमने काम सीम्‌ 
सकता ! क्योकि जव वह सदा वतमान डे तो क्रमसे कां क्यो कस्मा । आर दधि सभी कायं 
एक ही समयमे उत्पन्न कर देगाती दूसरे समयमे वसे कर्ने लिण्छदरथो नदी स्देया। 
एेसी अवस्थामे वह्‌ अवम्तु ष्टो जागा, सर्यि यरवुका च्छ्रण अथन्रियाद्। उनी तरट्‌ 
आत्साको सवधा अमूर्तिक मानतेपर आफरायफी तरट्‌ चष्ट कर्मासि बद्ध नरददय सत्वा 
आत्मको अणु बरावर या सवे व्यापक माननेपर्‌प्रत्यक्षवाधा हे; क्योकि, रवसंवेदन प्रत्यक्ष्‌- 
से आत्मां अपने जरीरमे ठी स्वैव प्रतीत हाती हे, उमसे बाहर उसकी प्रतीति नर श्यतौ। 
अद्धेतवादकी तरह केवर एक आत्मा माननेपर जन्म-मरण आदि नीं वन सकना । प्क 
अत्मा एक दी समयमे केसे जन्म-मरण कर सकता हं । जीवको प्रथिवी, जल, अग्नि, चयु- 
का क्रायं मानने पर वद्‌ चतन नदीं दो सक्ता, क्योकि प्रथ्यौ आटिमे चेतनपना नहीं पाया 
जाता उपादान कारणक्रा गुण प्रौ कायम आता ह, उषादानमं जो गुण नदीं होता वद्‌ काय 
मे नहीं आ सक्ता किन्तु जीव्रमे चेत्य पाया जाताद्ं। अत. आस्माक्रो एकरूपन 
मानकर अनेक गुणमय सानना चादिए । चद्‌ द्र्य रूपसे नित्य दै, पर्याय स्यसे अनित्य दं । 
अपने शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षा अमूर्तिक ह । कर्मचन्धके कारण मूर्विक द 1 अपने यरीरफे वरावर्‌ 
हे ) इस तरह स्वसवेदन भ्रत्यक्च, अनुमान ओर आगम प्रमाणोसे आत्म्राको अनेक शुणमय 
जानना चाहिए ।\२६॥ 

आगे कहते दकि जीवादि वस्तुको सवधा नित्य यासचंधा क्षणिक माननेपर 
अथं क्रियाकारिता नहीं वनता, अत. अथन्नियाका(स्ति न यननेसे अवस्तुत्वका प्रसंग 
अता ५ 

यदि नित्य पदार्थं सहकारी कारणके विना स्वयं दी कायं करता ह तो पटले क्षणम दी 
समस्त अपना कायं करनेसे दृसरे आदि क्षणम कुठ भी करता । यदि कोरे फि 
सदकारीकी अपेक्षासे दी बह अपना कायं कसवा ष्टे तो अपना कायं करनेमे सदकारीकी 
अपेक्षा, करनेसे चह परिणासी-उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यात्मक ही सिद्धं होता ह । अतः नित्य वस्तु 
क्रमसे-कालक्रमसे तो कायंकारी नदीं ह । यदि कटोगे करं वह्‌ युगपत्त्‌ अपना काय करता इ 
सो मी कहना टौक नदीं ह्‌ । क्योकि सभी कायेक्रि एक साथ एकं ही क्षणमे उस्पन्न दोनेका 
भरसंग आता ह । इसपर वौद्ध्‌ कहता ह किं नित्य पदार्थं भटे ही कार्यकारी न ह्ये, क्षणिक तों 
ह 1 इसपर जेनोका कहना ह कि क्षणिक वस्तु युगपत्‌ कार्यकारी है तव सी एक द्ध क्षणमे 
सव कायं उत्पन्न हो जानेसे दृखरे क्षणमे वह्‌ अकायंकारी हो जायेगा! यदि कटोगे किं 
क्षणिक पाथे-करमसे कायं करता तो जेन कदते दै किं आच्चयं इस चातका हे. जो 


कालान्तर ओर देदान्तरमे अन्यापी ह उसमे आप क्रम स्वीकार करते है, एेसे पदाथंमे न 
देरक्रम्र वनतः ह ओर न कार्क्रम वनता है, }र्जा ॥  - । 


~ + हः ॥ ४ द 
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नित्यं --जीवादिवस्तु । स्वयं -खहकारिकारणमन्तरेणंव । अखिलारथोत्पादनात्‌--षकल्त्कार्यकर- 
णात्‌ । प्राकृक्षणे-प्रथमक्षणे एव । परत्‌---द्ितीयादिक्षणेपु । परिणामि--उत्पादव्ययध्रीन्यैकत्वलक्षणवृत्ति- 
युक्तम्‌ । अन्यकांक्षं--एहकारिकारणपिक्षम्‌ । सर्वोद्धवापे. सङ्ृत्‌-सर्वेपा कार्याणा युगपदुत्न्तिप्रसगात्‌ । 
अतस्च--सकृत्‌ सर्वोद्मवाप्तेरेव, सहू--युगपदक्रमेेत्यर्थं 1 अव्यापिनि--देशकाल्व्यापनिरहिते । क. 
क्रमः ?-- न कोऽपि देदाक्रम. कालक्रमो वा स्यादित्यर्थ. । ययाहु -- 
यो यत्रैव स तत्रैव यो यदेव तदेव स । 
न देशकाल्योर्व्याप्निमविानामिह्‌ विद्ते ॥ [ ] 





विरोपार्थ--आचार्यं अकखंक देवने कटय है- ४ 


> 


“नित्य ओर क्षणिक पक्षमे अर्थात्‌ नित्येकान्त ओर क्षणिकैकान्तमे अथक्रिया नदीं 
वनती । वह अर्थक्रिया यावो क्रमसे होती है या अक्रमसरे होती है। अथेक्रियाको ही 
पदाथका क्षण माना है 1 "न 

आद्यव यह्‌ है किं अथंत्रिया अर्थात्‌ कायं करना ही वस्तुका लक्षणदहै । जो कुछ मी 
नीं करता बह अवस्तु है । अथेक्रियाया तो क्रमसे होती दै या युगपत्‌ होती है । किन्तु 
निव्य॑कान्त ओर क्षणिकैकान्तमे क्रम ओर अक्रम गोनों ही सम्भव नदीं है । इसका स्पष्टीकरण 
इस भकार दै--प्हटे एक कार्यं करके फिर दूसरा कायं करनेको कम कहते है । नित्य पदाथ 
रमसे तो कायं नदीं कर सकता; क्योंकि जिस स्वभावसे वह्‌ पहा कायं करता है उसी 
स्वभावसे यदि दसरा कार्यं भी करता है तो दोनों दी कायं एककाठीन दो जायेगे । तव 
पीरेवाखा कायं भी पहले वाठे कार्यके कार्मे दी हो जयेगा, स्योकि जिस स्वभाव से 
पहरा कार्यं जन्म टेता है उसी स्वभावसे पीठेका कायं मी जन्म ठेता हे । यदि वह जिस 
सवभावसे पीठेवाटे कार्यको उत्पन्न करता है उसी स्वभावसे पहटेवाले कायको उत्पन्न 
करता है तो पदे बाडा कां मी पीछेवाटे कायंके कालम ही उतपन्न होना चादिए, क्योकि 
वद्‌ पीछेवाठे कार्यकरो उत्पन्न करनेवाठे स्वभावसे दी उत्पन्न होता है। यदि कोगे 
कि यद्यपि दोनो कार्यं एक हौ स्वभावसे उन्न द्योते हँ तथापि सदकारियोके ऋमके कारण 
उनम क्रम माना जाताहै, तव तोवे कायं सहकारियोके दवाय हए ही कदे जायेगे । 
यदि कटोगे करि नित्यके भी रहनेपर वे कार्यं होते दै इसटिए न्दं सदकारिछृत नदीं का 
जा सक्ता तो जो क कर नीं सकता, उसके रहनेसे भी क्या प्रयोजन है १! अन्यथा 
घड़ी उत्पत्तिके समय गधा भी उपस्थित रहता है अत. यड़ेकी उत्पत्ति गधेसे माननी 
चादि । यदि कटो किं नित्य प्रथम कार्यको अन्य स्वभावसे उत्पन्न करता है जौर पीछ- 
वाठ कार्यको अन्य स्वभावसे, तो उसके दो स्वभाव हए । अवत. वह्‌ परिणामी चिद होता 
दै । अत. नित्य. कमस कायं नदद कर सकता । युगपद्‌ भी कायं नदीं करता, क्योकि एक 
क्षणम दौ सव कार्योको उन्न करनेपर दूसरे आदि क्षणोमि उसे करनेके चिए क्क भी 
नेप न रहनेसे उसके असन्तवका प्रसंग जाता है । अत नित्य वस्तु क्रम जौर अक्रमसे अथ- 
क्रिया न कर सकनेसे अवस्तु ही .सिद्ध होती है । इसी तरह क्षणिक वस्तु भी न.तो कंमसे 
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अर्थक्रिया कर सकती है ओौर न युगपत्‌ । युगपत्‌ अथंक्रिया माननेसे एक ही क्षणमे सव 


| | 





.१. अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो । - 
क्रमाक्रमाम्या भावाना सा लक्षणतया मता 1 --रघीयस्तय, ८ 


१२४ - धर्मामृतं ( अनगार ) 


अय मात्मन चिद्‌ मूर्त्वानुवादपुरस्सरं कर्मबन्धं समर्थयते-- 
स्वतोऽपूर्तोऽपि मूर्तेन यदृगत. कर्मणेकताम्‌ ! 
+ पुमाननादिसंतया स्थानमूर्तो बन्वमेत्यत ५५२८ 
स्वतोऽमूतं -स्वस्पेण त्पादरिरहित । उक्तं च-- 
अरसमरूवमगध अव्वत्त चेदणागुणमस्‌ । 
४ जाणमर्खिगग्गहुण जीवमणिद्दि्ठणं ॥ [ प्रवचनसरार २८० । ] 
एकता--क्रीरनीरवदेकलोली मावम्‌ 1 स्यान्ूर्तं । अत ईइतयव्रापि नवव्यतते । स्याच्छ्व्दो्नेकान्तच्ीतक 
एकान्तनिपेवक कयचिदरथे निपातः । ततः कर्मणा सह भन्योत्यप्रदेशानुपरवेगलक्षणमेकत्वपरिणतिमापन्नौ जीवो 
५ व्यवहारेण मूर्तं इत्युच्यते । तथा चोक्तम्‌-- 
वंघ पडि एयत्तं लक्णदो हवदि तस्त णाणत्त' । 
तम्हा अमुत्तिभावो णेयंतो हवदि जीवस्स ॥ [ सर्वाथ॑सि. ( २।७ ) मेँ उदुृत | 
भतः कथचिन्मूर्तत्वात्‌ ॥२८॥ 
0 
कार्योकी उसत्तिका प्रसंग आनेते दूसरे क्षणमे उसे कुछ भी करलेको दोप नदी रहेगा । 
ओर एसी स्थि्तिमे वह अवस्तु सिदध होगा । रहा क्रम, सो क्रमके दो प्रकारः दै-देरक्रम 
ओर काठकरम्‌ । पदे एक देसे कायं करके फिर इरे देञचमे कायं करनेको देगक्रम कते 
ह । ओर पदले एक ससथमे कार्यं करके घनः दूसरे समयमे कायं करनेको कालक्रम कते 
दे । क्षणिकमे ये दोनों दी क्रम सम्भव नदीं 1 क्योकि वौदधसत मे का दै-- 
श्वणिकवादमे जो जद है बदीं है ओर जिस क्षणम हे उसी क्षणमे दै । यद्य पद्‌ाथमिं 
न देशन्यापति है जीर न कारग्यापि है अर्थात्‌ एकक्चषणवर्ती वस्तु न दुसरे श्चणमे रहती दे ओर 
न दुसरे प्रदेश मे 1 क्षणिक दी जो ठहरी । तव बह केसे करमसे कायं कर सकती दै ! ।२७॥ 
आगे जीवको कथंचित्‌ मूतं वतरते हृष कर्मवन्ध का समर्थन करते है- 
यद जीव यद्यपि स्वरूपसे अमूर्तिक दै तथापि वीज जौर अकर कौ तरद्‌ अनादिं 
सन्तानसे मूतं पौट्गलिक कर्मोकि साथ दूध ओर पानीकी तरह एकमेक हो रदा है अतः कथ- 
चित मूर्तिक दै । ओर कथंचित्‌ मूतं होनेसे दी कमं पुदूगरोके साथ बन्धको प्राप्त होता दै ।॥२८॥ 
ध विकेषाथं-संसारी जीव भी स्वरूपसे अमूतिक है । जीवका स्वरूप इस प्रकार 
कदा है- 
~ जीवे रस नहीं है, खूप नदीं है, गन्ध नदीं है, अव्यक्त दै-सूक्ष्म है, शुद्ध चेतना 
उसका गुण हे, ब्द रूप नदीं है, स्वसंवेदन ज्ञानका विपय है, इन्द्रियोका विपय नदीं हे 
तथा सव संस्थानो--अआकारोँसे रहित ह । | 
किन्तु स्वरूपसे अमर्विक होनेपर मी अनादि सन्तानसे जीव पौदूगछिक कमेकि 
साथ दूध पानीकी तरह मिला हुआ दै । यद्यपि उस अवस्थामे भी जीव जीव ही रहता दै 
ओर पाद्गलिक्‌ कमं पौदुगच्कि हीदै। न जीव्‌ पौदूगङ्िकि कर्मरूप दोता दै ओर न 
पौद्गलिक्त कमं जीवरूप होते दँ । पौदूगलिक कर्मकी वात दूर, पौद्गछिक कर्म॑का निमित्त 
मात्र पाकर जीवमे होनेवारे रागादि भावोँसे भौ वह्‌ तन्मय नदीं दै । जसे खार फरक 
निभित्तसे स्फटिक मणि काल दिखाई देती ह । परन्तु बह काठ रंग स्फटिकका निज भाव 
नदीं है, उस समय भी स्फटिक अपने तवसे युक्त हे । राररंग उसके स्वरूपम प्रवेद 


१२ 


द्वितीय अध्याय १२५ 


अथ आत्मनो मूर्तत्वे युक्तिमाह्‌-- 
विदुदाचेः प्रतिभयहेतुभिः प्रतिहन्यते ! 
यच्चाभिभूयते मद्प्रायेम्‌तंस्तदद्धभाक्‌ ॥२९॥ 
विदयुदाद् --तडिन्मेषगजिताशानिपातादिभिः । प्रतिहन्यते-निद्रय( निरुढ }प्रसर॒ क्रियते । 
अभिभूयते--व्याहतसामर््य क्रियते । मदयप्रायै -मदिरा-मदन-कोद्रव-विषघत्तूरकादिभि. ॥२९॥ 


अथ कर्मणो मूर्त प्रमाणमाह-- 


रये चिना ऊउपर-उपर श्चखक मात्र दीखता है । रत्नका पारखी तो ठेसा ही जानता द किन्तु 
जो पारखी नदी हे उसे तो वह खाल्मणिकी तरद्‌ खाल दी प्रतिमासित होती है । उसी तरह 
जीव क्मोकि निमित्तसे रागादिरूप परिणमन करता ह । वे रागादि जीवके निजभाव नदीं , 
है, आत्मा तो अपने चैतन्यगुणसे विराजता ह । रागादि उसके स्वरूपे प्रवेश्च किये विना 
उपरसे स्मलक मार प्रतिभासित होते है। जानी तो ठेसा ही जानता हे क्योकि वह्‌ आत्म. 
स्वरूपका परीक्षक है 1 किन्तु जो उसके परीक्षक नदीं दै उन्दं तो आत्मा रागादिस्वरूप ददी 
प्रतिभासित होता हे । यद्‌ प्रतिभास ही संसारका बीज हे । इस तरह क्मोकि साथ परस्परमे 
एक दूसरेके प्रदेशचोका प्रवेशूप एकस्वको प्राप हज जीव व्यवहारसे मूतं कदाता है । 
कहा भी ह- 

। धवन्धकी अपेक्वा जीव ओर कर्ममे एकपना हौ किन्तु रक्षण से दोनों भिन्न-भिन्न है । 
इसलिए जीवका अमूर्तिकपना अनेकान्त रूप हे" । अतः जीव कथंचित्‌ मूतं है । इसीसे कमेबन्ध 
होता ह । यदि सर्वथा अमू्िक होता तो सिद्धो के समान उसके बन्ध नदीं होता ॥२८॥] 

अगे आत्मके मृतं होनेमे युक्ति देते दे-- 

अचानक उपस्थित हए चिजखीकी कड़क, मेघोका गजंन तथा वज्रपात आदि भयके 
कारणोसे जीवका प्रतिघात देखा जत्रा दै तथा मदिरा, विप, धतूरा आदिके 
सेवन से जौवकी शक्तिका अभिभव देखा जाता है--बह वेदोर दो जाता ह अत. जीव 
मृते हे ॥२९॥ 

विश्चेपा्थं-न्चीटी वस्तुओंकि सेवनसे मदुष्यकी स्ति नष्ट हो जाती हे ओर वह 
वेदो दोकर रुकडीकी तरद निरचर पड जाता हे । इसी तरह कर्मोसि अभिभूत आस्मा मूतं 
ह एेसा निश्चय किया जाता दै । गायद कदा जाये कि मय, चक्षु आदि इन्द्रियोको ही अभिभूत 
करता हे क्योकि इन्द्रिय पृथिवी आदि भूतोंसे वनी है, आस्माके गुणोपर मयका "कोई प्रभाव 
नदीं द्योता क्योकि वह॒ अमूर्विक दै । किन्तु रेखा कहना ठीक नदीं है । क्योकि विचारणीय 
यह हे कि इन्द्रियों चेतन है या अचेतन ? यदि अचेतन दै.तो अचेतन होनेसे मद्य उनपर कुछ 
भी भ्रमाव नहीं डाङ सकता । यदि अचेतनपर मी मयका प्रभावे होता तो सवसे प्रथम उसका 
प्रभाव उस पात्रपर होना चाहिए जिसमे मय रखा जाता दे । यदि कटोगे कि इन्द्रियं चेतन 
हतो परथिवी आदि मे तो चैतन्य स्वभाव पाया नहीं जाता । अत. पृथिवी आदि मूतोसे वनी 
इन्द्रियोको चेतन द्रन्यके साथ सम्बन्ध होनेसे दी चेतन कहा जाता दे । अततः मय आस्मगुणो- 
कोदही मोदित करता दै यह सिद्ध होता दै। ओर इससे आत्माका कथंचित्‌ मूरविकपना 
सिद्ध.होता है क्योकि अमूतिकका मूर्िकके दारा अभिघात आदि नदीं हो सकता ॥२९॥ 

आगे ककि मूर्तं होनेमे परमाण दैते दै- | 
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१२९६ धर्मामृत ( अनगार ) 


यरासुविषदन्मूर्तसंबभ्धेनानुभूयते 1 
यथास्वं कर्मण पुंसा फलं तत्कसं सुतिमत्‌ १२०५ 


फल- सुखदु वहेतुरिन्दरियविषयः ! प्रयोगः--करमं मूतं मूर्तसवन्वैनानुमूयमानफलत्वादाखुविपवत्‌ । 
भासखुविषपक्षे फलं शरीरे मूषकाकारशोफरूपो विकार. 113०॥ 


अय जीवस्य स्वोपात्तदेहमात्रत्व साधयति-- 


स्वाद्‌ एव स्वसवित्या स्वासा ज्नानसुखादिमात्‌ । 
यत. संवेचते स्वं स्वदेह सितिस्ततः \\३१ ~ ~ 


स्वाञ्च एव न परशरीरे नाप्यन्तराि स्वाद्धेऽपि सरवै तिलेषु सैलमित्यादिवदभिव्यापकराधारस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । ज्ञानदर्शनादियुणं सुखद लादिभिश्च पर्याये परिणत । प्रयोग -देवदत्तात्मा तदहं एव तत्र 
सर्वत्रैव च विदयते तत्रैव ततर सर्वत्रैव च स्वासाधारणगुणाधारतयोपलम्यमानत्वात्‌ । यो यत्रैव यय सर्वर्जव च 
( स्वासाधारणगुणावारतयोपलम्थते, स तत्रैव तत्र सर्वत्रैव च विद्यते । यथा देवदत्तगृहे एव तत्र सर्वत्रैव ) 
चोपलम्यमान स्वासावारणभासुरत्वादिगुण. प्रदीप । तथा चाय, तस्मात्तथेति । तदसाधारणगुणा ज्ञानदर्शन- 
मुलवीर्यलक्षणा ते च -सर्वाद्धीणास्तत्रैव चोषलम्यनते । ॥ 





यतः जीव चृहेके विपकी तरह कर्मके फर सुख-दुःखको मतके सस्बन्धसे ही यथायोग्य 
भोगता दै अतः कम मूरति दै । इसङ आधारपर अनुमान प्रमाणसे सिद्ध दोता दै--कमं मूतं 
दै स्योंकि उनका फठ मूरतके सम्बन्यसे मोगा जाता दै, जैसे चहैका विप । चके काटनेपर 
उसके विपके प्रभावसे शरीरम चहेके आकारकी सूजन आती है ॥३० ` 


£ 1० 
विशेपाथ--जो मूर्तिकके सम्बन्धसे पकता दै वह्‌ मू्तिक होता है । जेसे अन्न-घान्य 
वगैरह जल, सूरं छ्ैजादिके 'सम्बन्धसे पकते है अत. मूरतिक है म 
ह जल, सूचका ताप 'सम्बन्धसे पकते है अत. मूर्तिक हे । इसी तरह कमं भी 
गुड, कोटा आदि मूर्तिमान्‌ द्रव्ये मिलनेपर पका है-राड खानेसे खुखका अभव होता दै, 
< [र मूर्विक 
कोटा चुभनेसे ठु लका अभव होता है ¡ उसकिए वह मूर्तिक दै ॥३०॥ 
आगे जीवको अपने शरीरके बरावर परिमाणवाखा सिद्ध करते है-- 
यतः सभी लोग अपने शरीरम ही ज्ञान सुख आदि गुणोंसे युक्त अपनी आत्माका 


, स्वसंवेदन प्रतयक्चके द्वारा अनुभव करते दै 1“अत. आत्मा अपते ज्ञरीरके बरावर ही परिमाण- 


षठ च 


वाखा हं ॥२३१॥ 


विरेपाथं-जान-दर्खन आदि गुणो ओर सुख-दुःख आदि अपनी प्ययोके साथ 
अपनी आत्माका अनुभव अपने शरीरे ही सव्रहोतादहै, न तो पर-शरीरमे होता दै ओर 
न अपने अरीर ओर पर-रीरके मध्यमे दोता दै किन्तु तिखमे तेखकी तरह अपने शरीरमे ही 
सवत्र अपनी _आस्माका स्वसवेवन -अत्यश्चसे अभव होता दै । जेते मै खी ह या भै दुली 
ह । उसीपरःसे बह जयुमान दोता दे-देवदत्तकी आस्मा उसके शरीरमे ही सर्वत्र.वियमान 
दे क्योकि उसके शरीरमे दी सवत्र अपने असाधारण गुणोको लि हुए पायी जाती हे । जो 
जहापर दी स्त्र अपने असाधारण गुर्णोको , चयि हए पाया जाता हे वह व्यँ ही स्वेत 
विद्यसान रहता है, जेसे देवदत्ते धरसे ही सर्व॑ अपने असाधारण ्रक्रा्ञ आदि गुणोको 
चयि हुए पाया जनेवाखा दीपक । वैसे ही आत्मा भी सर्वत्र शसीरमे ही पायी जाती दै इसङ्षए 


दितीय मघ्याय; , १२७. 


` युखमाह्वादनाकारं विज्ञानं भेयवोधनम्‌ 1 
भक्तिः क्रियानुमेया स्याद्यन. कान्तासमागमे 1" [ स्थाद्ादमहार्णव ] 
' इति वचनात्‌ । तस्मादात्मा स्वदेहुरमाण इति ॥।३१॥ , ३ 
दैदे देहे भिन्नो जीव एति दर्गयति-- = ` । 
| यदेवकोऽतुतै जन्म जरा सयु सुखादि वा! ' 
त्दैवान्योऽन्यदित्यद्या भिन्नाः प्रत्यद्धसद्धिन. ५३२ ` ५ 
अन्यत्‌ु--जरादि सन्मादि च ! यदा द्येको जायते तदैवान्यो जीर्य॑ति-- म्रियते वा 1 यदा चैको जीर्यति 
त्रियते वा तरदवान्यो जायते । तया यदैवैक मुखरमश्वर्यादिक वाऽनुभवति तदैवान्यो दु ख दीग्त्यादिक बाऽनुभव- 
तोति जगद्वैचितरौ कस्य न वास्तवी निरावाघवोघे प्रतिभासात्‌ अद्या --वोध्या ॥३२॥ 
अय चावि प्रति जीवस्य पृथिन्यादिनूतकार्यता प्रतिपेधयति-- 
स चित्तचेद्‌ क्ष्माद्यपादानं सहकारि किभिष्यते ! | 
तस्येत्‌ तस्वान्तरं तत्वचतुप्कनियमः कुत १३३॥ १२ 
चित्त --चैवनाया उपादानम्‌ । तल्लक्षण यवा-- 
व्यक्तात्यक्तारपरूपं यत्पौर्वापर्येण वर्तते | 
काछनयेऽपि तद्द्रव्यमुपादानमिति स्मृतम्‌ ॥{ , 1 ` १५ 


[^ ॥)) 





वद्‌ शरीरम द्यी सर्वत्र रुदती ठ । उसके असाधारण गुण है--क्ञान, दशन, खख, वीयं आदि । 
ये गुण सव यरीरमे ही पाये जति ह । कदा दे- 

आह्वादनाक्रार अलुभुतिको युख कते है ओर पटाथके जाननेको ज्ञान कहते है। 

अत. आस्मा अपने शरीरके दी वरावर परिमाणवाला हैः ॥३९॥ 

, आगे कते है क्ति प्रत्येक यरीरमे भिन्न जीवै 

जिम समय एक जीच जन्म खेता हे उसरी समय दूसरा जीव मरताहेया ब्रृद्धदहोता 
टं। लिख स्मय ण्क जीव मरतां या वृढा होता दै उसौ समय दूसरा जीव जन्म छेता है| 
जिस समय एक्‌ जीव सख या रेष्वयंका भोग करता दै उसी समय दूसरा जीव ढ्खया 
दारिद्रियको भोगता दै! जगती यह वास्तविक विचित्रता किसको सत्यरूपसे प्रतिभासित 
नदीं होती । अत. प्रत्येक यरीर्मे सिन्न-भिन्न जीव जानना चाहिए ॥२३२॥ 

वियोपाथै-सेसे कुट दार्निक आत्माको सव॑ब्यापी या अणुमात्र मानते ह वैसे ही 
अद्रतवादी सव जीयोक्रो एक ब्रह्मरूप ही मानते हे । -इन मतोके खण्डनके छिए्‌ प्रमेय कमर 
माण्ड, अष्टं सदसी आदि दाद्ंनिक ग्रन्थ देखना चाहिए ॥३२॥ 
चार्वाक मानता है कि जीव थिवी आदि भूतोका कायं है! उसका निषेध करते है-- 
. यदि चार्वाक प्रथिवी, जर, अग्नि ओर वायुको चेतनाका उपादान कारण मानता कै 
तो उसका सद्कारी कारण--वदहिस्ग कारण क्याहै? क्योकि समौ कायं अन्तरंग ओौर 
वदिरंग कारणक समसे ही उत्पन्न होते दै । ओर यद्वि प्रथिवी आदि चार भृतोंसे भिन्न 
कोद सहकारी कारण चार्वाक मानता ड तो चा्बाकदनमे कदा द्‌-- ' 

,* श्परृयिन्यापस्तेनो वायुरिति तत्त्यानि 1 -तस््रमुर्दये ्रीरेन््िवि प्रयसन्ञा ` प्रथित्री 

ज, तेज+'वायु ये चार दी तच्च दै । उनके एकव दोनेपर-दारीर+ इन्द्रियः विपय आदि -वनते 


हये, जो तचार तच्वोका नियस ह -वह क्ट रदत. ॥३२1. --7 1 „+ ५7 } , ~ 


भ्न 
1 


१३ 


१२९ धर्मामृतं ( अनगार ) 


सहकारि--वदहिरद्गं कारणं तदन्तरेण ्माचुपादानादेव चेतनालक्षणकार्योतपच्यनुपपत्ते 1 सकनकायौ- 
णामन्तरद्धवहिरद्धकारणककापाघीनजन्मत्वात्‌ । तच्वान्तर--पुथिन्यादिचतुप्टयादन्यत्‌ ! स.--पृचिव्या- 
पस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि तस्समुदये शरीरेन्द्रियविपयसंज्ञा' इति चार्वाकिसिद्टान्ते प्रसिद्धः । न च भूतानां 
चैतन्य प्रत्युपादानत्वमतुमानवाधनात्‌ । तथाहि--यस्मिन्‌ विक्रियमाणेऽपि यन्न॒ विक्रियते न तत्तस्योपादानं, 
यथा गोरद्व , विक्रियमाणेष्वपि कायाकारपरिणतमूतेषु न विक्रियते च चैतन्यमिति । न चेदमसिदम्‌, जन्यत 
गतचित्ताना वासीचन्दनकल्पाना वा शास्तरसपातादिना शरी रविकारेऽपि च॑त्यस्याविकारपरमिद्धे । तदविकारेऽपि 
विक्रियमाणत्वाच्च तद्देव । न चेदमप्यसिद्ध शरीरगत प्राच्याप्रसन्नता्याकारविनागोऽपि कमनीयकामिनीसप्षिधाने 
चैतन्ये हर्पादिविकारोपलम्मात्‌ ॥३३॥ 
अय का चेतना इत्याह- 
अन्वितमहुमहुनिकया प्रतिनियतार्थावभासिवोेषु । 
प्रतिभासमानमखिलयंदरपं वेयते सदा सा चित्‌ ५३४५ 
अहमहमिकया--य एवाहं पूवं घटमद्राक्षं स॒ एवाहमिदानी पटं पदयामीत्यादिपूर्वोत्तिरकारपरामर्षा- 
रूपया सवित्या । अखि -समस्तैरछदमस्यैर्जीवै । वे्यते--स्वयमनुमूयते । चित्‌-चेतना । सा च कर्म- 
फल-कार्य-्ानचेतनाभेदात्िवा ॥३४॥ 





विशेपाथ- प्रत्येक कायंकी उत्पत्ति उपादानरूप अन्तरंग कारण ओर सदकारिरूप 
वदिरंग कारणसे होती है । दोनोके विना नदीं होती । चार्वाक केवर चार ही तत्व मानता 
है ओर उन्दः जीवका उपादान कारण मानता है ! देसी स्थितिमे प्रइन होता दै किं सहकारी 
कारणक्याहे। यदि सहकारी कारण चार तत्वोँसे भिन्नहदे तो चार तर्यका नियम नदीं 
रहता । तथा प्रथिवी आदि भूत चेतन्यके उपादान कारण भी नदी हो सकते । उसमे युक्तिसे 
वाधा आती है उसका सपष्टीकरण इस प्रकार है-- जिसमे विकार आनेपर मी जो अविकारी 
रहता है बह उसका उपादान कारण नहीं होवा 1 जेसे गायमे विकार आनेपर घोडेमे विकार 
नही आता अतः वह्‌ उसका उपादान कारण नहीं ह । इसी तरह शरीरके जआकाररूपसे परिणत 
प्रथिवी आदि मृतोमे विकार आ जानेपर भी चेतन्यमे कोई विकार नही आती, अतः वे उसका 
उपादान कारण नही हो सकते । यह वात असिद्ध नदीं हे, जिनका ध्यान दूसरी ओर है ओर 
जिनके छिए दुरा ओर चन्दन समान है, शस््के घातसे उनके शरीरम विकार अनेपर भी 
चेतन्यमे कोई विकार नदीं आता। यह्‌ प्रसिद्ध वात है। इसका चिश्ञेप कथन प्रमेयकमङ- 
मातेण्ड आदि म्रन्थोमे देखा जा सकता है ॥३३॥ 
अगे चेतनाका स्वरूप कहते दै- 
यथायोग्य इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण करने योग्य घट-पट आदि पदार्थोको जाननेवाठे 
जञानम अनुस्यूत ओर जो मै पदे घटको देखता था वही मै अव पटको देखत हँ इस प्रकार 
पूचं ओर उत्तर आक्रारको विषय करनेवाले ज्ञानके द्वारा अपने स्वरूपको प्रकाशित करनेवाङा 
जो रूप सभी अल्पज्ञानी जीवोके द्वार स्वयं अनुभव किया जाता है वही चेतना है ।३४॥ 
-विचेपाथं-भ्रसयेक मलुष्य अपनी मल्येक क्रियाकी अतुमूति करते समय एसा विकल्प 
करतादहेः खाता) मजा] मँ देखताहूः मै सुनता ह । इस तरह यह्‌ जो प्रत्येक 
जानम शे मै" यह रूप मोतीकौ माराम अवुस्यूत धागेकी तरह पिरोया हुआ दै 1 इसके साथ 
दी शजो सै पदे असुक्‌ पदाथेको देखताथा वही मै अब असक पदार्थंको देखता हुः इस 
प्रकारका ज्ञान होता दै जो पूवं अवस्था ओर उत्तर अवस्था दोनोको अपनये हुए दै । इस 


। द्वितीय अध्याय १२९ 


यद्येवं तहि कः कि प्रावान्येन चेतयत इत्याह- 
सर्वं कर्मफलं मुख्यभावेन स्थावरास्त्रसाः 1 
सकार्यं चेतयन्तेऽस्तप्राणित्वा ज्ञानमेव च ॥३५॥ 
कर्मफलं-सुखदु खम्‌ । स्थावरा--एकेन्दरिया जीवा पृथिवीकायिकादय. । त्रस्ाः--दीन्द्रियादय. । 
सकार्य-- क्रियत इतति कार्य कर्म बुद्धिपर्वो व्यापार इत्यर्थं । तेन सहितम्‌ । कार्यचेतना हि प्रपृत्तिनिवृत्तिकारण- 
-भृतक्रियाप्राघान्योत्पायमानः सुखदु खपरिणाम. । चेतयन्ते--अनु भवन्ति! अस्तप्राणित्वां - व्यवहारेण 
जीवन्मुक्ता । परमार्थेन परममुक्ता एव हि निजीर्णकर्मफकत्वादत्वन्तछरतक्रत्यत्वाच्च स्वतोऽ्यतिरिक्तस्वाभाकिकसुख 
ज्ञानमेव चेतयन्ते ! जीवन्मुक्तास्तु मुख्यभावेन ज्ञान गौणतया त्वन्यदपि । ज्ानादन्यत्रेदमहमिति चैतन ह्यन्नान- 
बेतना । सा द्विविधा कर्मचेतना कर्मफचेतना च । तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्म॑चेतना । - 





जानम जो रूप प्रतिभासित होता दे वदी चेतना ३ । यद्‌ रूपन तो इन्द्रियमूख्क है ओर न 
इन्द्रियजन्य क्ञानमूटक है । इन्द्रियां तो अचेतन दै ओर जान क्षणिक दे । घटज्ञान घटको 
जाननेकै वाद नष्ट ह्यो जाता दै ओौर पटज्ञान पटको जाननेके वाद्‌ नष्ट हो जाता दै। घटको 
जाननेवाखा नान भिन्न है ओर पटको जाननेवाला ज्ञान भिन्न है! फिर मी कोई एक एेसा 
ग्यक्न्त् दै जो दोनों ज्ञानेमि अनुस्यूत दै, तभी तो बह अञुभव करता किजो भै पहले 
अमुककौ जानता था वदी अव अँ अमुकको जानता ह यदी चेतना या आत्मा है । उस 
चेतनाके तीन प्रकार दै--कर्मचेतना, कमंफट चेतना ओर ल्ञानचेतना ॥३४ 

किन जीवोके कौन चेतना होती दै यद्‌ वतकति है-- 

सच प्रथिवीकायिक आदि एकेन्द्रिय स्थावर जीव मुख्य ख्पसे सुख-टुःखरूप कम- 
फरक] अनुभवन करते है । दो-इन्द्रिय आदि त्रस जीव सख्य रूपसे कायं चेतना का अचु. 
भवन करते भौर जो प्राणिपनेको अतिक्रान्त कर गयेर्दै वे ज्ञानका दी अनुभवन 
करते दँ ।२५॥। 

विञचेपा्थ--आत्माका स्वप चैतन्य ही दै। आत्मा चेतन्यरूप ही परिणमित दता 
है । इसका आय यह्‌ है कि आत्माका कोई भी परिणाम चेतनाको नदीं छोड़ता । चेतनाके 
तीन भेद्‌ है--त्नानयेतना, क्मचेतना ओर कमंफर्चेतना । अथं विकल्पको जान कते 
दै। स्व जीर परक मेदको दिये हुए यद्‌ समस्त विश्व अथं हे । ओर उसके कारको 
जानना विकल्प है । से द्प॑णमे स्व भौर पर आकार एक साथ प्रकाशित होते है उसी प्रकार 
जिसमे एक साथ स्व-पर आकार प्रतिभासित होते दै ठेला अथं विकल्प ज्ञान ह। जो 
आत्मके द्वारा क्रिया जाता ह .वह्‌ क्म है । भत आत्मके दारा प्रति समय किया जनेवाा 
जो भाव है वदी आात्माका कमं दै । वह कमं यद्यपि एक भकरारका दे तथापि द्रव्यकमेकी 
उपाधिक्री निकटताके होने ओर न दोनेसे अनेक रूप हे) उस कमके द्वारा होनेवाखा घु- 


© + 
दुख कर्मफ है । द्रन्यकर्मरूप उपाधिके नदी दोनेसे जो कम होता दै उसका फठ अना- 


कुखुता ख्य स्वाभाविक सुख है । ओर द्रव्यक्रूप ,उपाधिका सान्निष्य होनेसे जो कर्म 


तैवा ह उसका फल विकारख्प टु ख है क्योकि संसारके खखमे खंखका टक्षण नदी पाया 
जाता । इस तरद्‌ चेतनाके तीन रूप दै । जिन्‌ आत्माओका चेतक स्वभाव अति प्रगाद्‌ मोदसे 
मटिन होता ह तथा तीव्रतर ज्ञानावरण कर्मके उवयसे उसकौ शक्ति कण्ठित दोती है ओर 
अति भरष्ट बीरयीन्तरायसे कायं करनेकी शक्ति भी नष्ट दो जाती दं एसे स्थावर एकेन्द्रिय 


जीच प्रधान रूपसते खुलन्टु खूप कमंफरका दी अलुभवन करते हैँ । जिन जीवोका चेतक 
१७, 





१३० धर्मामुतं ( अनगार } 


जानादन्यत्रेद चैतयेऽहमिति चेतनं कर्मफलचैतना । सा चौभय्यपि जीवन्मुक्ते गणी (गौणी) वृद्धिपू्वककर्तुल- 
भोक्तृत्वयोशुच्छेदात्‌ । दलोक -- 
निर्मलोन्मुद्रितानन्तशवितिचेतयितुत्वतः । 
लान निस्सीमशमत्म विन्दन्‌ जीयात्‌ परः पुमान्‌ ॥ 
उक्त च-- 
स्वे खलु कम्मफ़क थावरकाया तसा हि कज्जजुदा 1 
पाणित्तमदिक्कता णाण विदति ते जीवा ॥२५॥ 
[ प्च्रास्ति, २९ | 








स्वभाव अति प्रगाढ मोदसे मलिन होनेपर भी ओर तीव्र क्ञानावरण कमस अक्तिकि यद्रि 
होनेपर मी थोडे-से वीर्यान्तराय कमक क्षयोपदचमसे कायं करनेकी राक्ति प्राप्त द वे सुख-टु-ख- 
रूप कर्म॑फटके अनुभवनसे मिभित कर्मो ही प्रधान खूपसे अज्धभवन करते दँ । किन्तु 
समस्त मोहनीय कमं ओौर जानावरणीय कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनका चतक स्वभाव अपनी 
समस्त गवितके साथ प्रकट दे वे वीर्यान्तरायका क्षय होनेसे अनन्त वीयसे सम्पन्न दोनेपर 
मी अपनेसे अभिन्न स्वाभाविक सुखरूप ज्ञानका दी अनुभवन करते हँ क्योकि कसंफटकी 
निर्जरा हो जनेसे ओर अत्यन्त कृतकृत्य होनेसे कमफल चेतनां ओर कमं चेतनाको बर्हा 
अवकार दी नदीं हे । आचाय ऊुन्व्छुन्व्ने एेसा ही कदा हे करि सव स्थावरकाय कमफटका 
अनुभवन करते ह । जस कर्मचेतनाका अनुभवन करते है । ओर प्राणित्को अतिक्रान्त 
करनेवाले क्ञानचेतनाका अलुभवन करते है । यदहं प्राणि अतिक्रान्तका अथं आचायं 
अमृतचन्द्रने केवलज्ानी किया हे ओर आचोयं जयसेनने सिद्धजीव कियाहे। इन गेनोँ 
आचायेकि कथनोँको दष्टिम रखक्रर प्रन्थकार आ्चाधरने अपनी टीकामे 'अस्तप्राणित्वाध्का 
अथे प्राणित्वसे अतिक्रान्त जीव करके व्यवदह्‌ारसे जीवन्मुक्त ओर परमाथंसे परमसुक्व , 
दोर्नोको चयि्याहे। ओर छिखा है--सुक्त जीव दी अपनेसे अभिन्न स्वाभाविक सुखरूप 
ज्ञानका ही अनुभवन करते दै क्योकि उनके कमफल निर्जीणं हो चुका है ओर वे अत्यन्त 
छृतकृत्य है ! किन्तु जीवन्युक्त केवट मुख्य रूपसे ज्ञानका ओर गौण रूपसे अन्य चेतनाका 
भौ अभवन करते है । क्योकि उनमें बुद्धिपू्ेकं कत्व ओर भोक्तर्वका उच्छेद हो जाता 
हे । असलम आत्मा ज्ञानस्वरूप हे । आचायं असृतचन्द्रने कदा टे* आत्मा ज्ञानस्वरूप रहै, 
इतना ही नदी, चह स्वयं ज्ञान द । ज्ञानसे ` अन्य वह्‌ क्या करता है । आत्मा परभावका 
कती दे यह्‌ कहना तो भ्यवदहारी जीवोँका अन्नान है | 

अतः ्ानसे अन्य भावोमे ेसा अनुभव करना करं यह मै ह यह्‌ अज्ञान चेतना हे 1 
उसीके ढो भेद द--कमं चेतना ओर कमंफर चेतना ! जानक सिवाय अन्य भावोमे एेसा 
अनुभव करना किं इसका मै कतां हं यदह कमं चेतना हे ओर ज्ञानके सिवाय अन्य भावोमि 
एेसा अचुभव करना किं इसका मै भोगता हँ यह्‌ कमफ चेतना हे ! ये दोनों अज्ञान चेतना 
ससारकौ वीज हैँ । क्योकि संसारके वीज तो आठ कमं है उनकी बीज अन्ान चेतना है । 
उससे कर्मवन्ध होता है । उसकिए मुुश्चको अज्ञान चेतनाका चिना कृरनेके खिए सकल 


१ आत्मा ज्ञान स्वय ञान ज्ञानादन्यत्‌ करोति किम्‌ । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोभ्यं व्यवहारिणाम्‌ 1 --समय, कलल, ६२ 


द्वितीय अध्याय १३१ 


अथ आस्वतक्तवं व्यादष्टे-- 
ज्ञानावृ्यादियोग्याः सदृगधिकरणा येन भावेन पुंसः 
शस्ताश्स्तेन कमंप्रकृतिपरिणति पुद्गला ह्याल्वन्ति 1 
आगच्छन्द्यास्रवोत्ावकयि पुथगसदृदुग्मुखस्तत्परदोष- 
पृष्ठो वा विस्तरेणास्रवबणमुत्त मत. क्मताप्नि" स तेषाम्‌ २६ 
सदूगधिकरणा---जीवेन मह समानस्याना 1 उक्त च-- 
सत्ता कुणदि सहावं तव्य गदा पोग्गला सहावेहि 1 
गच्छति केम्मभावं अण्णोण्णागाढमवगाढा ॥ [ पञ्वास्ति ६५ | 
दास्ताशस्तेन--शस्तेन युक्तः ग्स्त", अगस्तेन युक्तोऽशस्त. । शस्तारास्तेन शुभेनाशुभेन चेत्यथं । 
। रत गुम प्रस्तरागादिः पुण्याचचन 1 अदयुभ सन्नादि पापाल्व. । तथा चोक्तम्‌-- 


९.५ अर व 
कम सन्यास भावना 3 कमंफर संन्यास भावनाके हाया नित्य ही एक्‌ ज्ञान चेतनाको 


मानना. चा्िए । इन वार्तोको दृष्टिमे रखकर पंचाभ्यायीकारने सम्यण्ृष्टिके ज्ञानचेतना 
कटी ' दे । यथा-- 
ध्यं जान दाव्दसे आत्मा वाच्य है क्योकि आत्मा स्वयं ्ानमाच्र है] ज्ञानचेतनाके 
हास बह युद्ध जाता अनुभवनमें आता ह इसि उसे शुद्धनान चेतना कहते दै । इसका 
आश्रय यह्‌ हे किं जिस समय जानगुण सम्यक्‌ अवस्थाको प्राप होकर आत्माकी, उपठन्धि 
रूप होता है उसे ज्ञान चेतना कदते है । चह जान चेतना नियमसे सम्य्दृष्टि जीवक दोती दै, 
मिथ्यादृष्टिके कमी भी नदी होती क्योकि मिथ्यात्वकी दामे ज्ञान चेतनाका होना असम्भव 
ह ॥ इस तरह सम्यक्त्वफे साथ ज्ञान चेत्तनाका आशिक प्रादुभौव होता दे । क्योकि सम्यग्दृष्टि 
ज्ञानके सिवाय परभावों म कठरैख ओर मोक्वृत्व वुद्धि नदीं रलता । किन्तु उसकी पूषि 
जीबन्युन केवर दद्याम होती हे ॥३५॥ + 
आसखवतत्तवको कहते है-- 
जीवके जिस श्युभ या अञ्युभ भावसे ज्ञानाव्रण आदि कमेकरि योग्य ओर जीवके 
साथ उसके समान स्थानम रहनेवाले पुद्गल अति ईै-न्नानावरण आदि कमरूपसे परिणत 
होते है उसे आखव कते है । विस्तारसे मिथ्याद्ंन आदि तथा तस्रदोप आदि रूप 
आखव कदा ह । अथवा उन पुदूगरोंका भाना--उनका ज्ञानावरण आदि कमैरूपसे परिणत 
होना आखव पूर्वचार्योको मान्य दै ।३६॥ 
„ , विोपाथं--ैन सिद्धान्तमे २३ प्रकारक पुद्गल बण कदी है । उन्दीभे-से 
कमवगंणा हे । कर्मयोग्य पुदूगर सवंखोकन्यापी है । ज्य आत्मा होती दै वय विना वुरये 
स्वयं ही वतेमान रहते दै । एेखी स्थितिमे ससार अचश्थामे आरमा अपने पारिणामिक चैतन्य 





१. अत्रात्मा ज्ञानशब्देन वाच्यस्तन्मात्रत स्वयम्‌ 1 
स चेत्यतेऽनयां शरुद्ध शुद्धा सा नानचेतना ॥ 
अ्थज्जिन गुण सम्यक्‌ प्राप्तावस्थान्तर यदा । 
आत्मोपङुल्विखूप स्यादुच्यते न्नानचेठना ॥1 
सा ्ञानचेतना नूनमस्ति सम्यग्दृ गात्मन ॥ 
न स्यान्मिध्यारदश्. क्वापि तदात्वे तदसम्भवात्‌ 1--प्चाघ्या. उ., १९६-१९८ 


१ 


#। 


१३२ धर्मात ( अनगार } 


रागो जस्स पसत्थो अणुकंपाससिदो य परिणामो । 
चित्तस्मि णत्थि कलुसं पुण्णं जीवस्सासवदि । [ पञ्चास्ति. १३५ | 
३ संण्णाओ य तिस्सा इदियवसदा अ अद्रदाणि ! 
णाण च दुप्पउत्त मोहो पावप्पदा होति ॥ [ पञ्चास्ति. १४० ] 
स एष भावास्तव पुण्यपापकर्महूपद्रग्यास्वस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणभूतत्वात्तदास्रवक्षणादूर्घ्व स्यात्‌ । 
६ तन्निमित्तश्च शुभागुभकर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविशता पुद्गखाना द्रग्यास्तवः स्यात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


सवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विष्णेओो । 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परो होदि ॥ [ द्रव्यसं. २९ | 
“९ करमप्रकृतिपरिणति--्ञानावरणादिकमं स्वभावेन परिणमनम्‌ । उक्तम्‌-- 








स्वभावको तो नदीं छोडता, किन्तु अनादिकाटसे कमंवन्धनसे वद्ध दोनेके कारण अनादि 
मोह राग दवेपसे स्निग्ध हृ अविशुद्ध भाव करता रहता है । जिस भी समय ओर जिस मी 
स्थानपर वह अपने मोदृरूप, रागरूप या दवेपरूप भाव करता है, उसी समय उसी स्थानपर 
उसके भावोका निमित्त पाकर जीवके प्रदेशमे परस्पर अवगाह्‌ रूपसे प्रविष्ट हृए पुद्गल 
स्वभावसे दी कर्मरूप हो जाते है } इसीका नाम आखव है । यह्‌ आसव योगके द्वारा ह्येता 
भ है ५५४ 
है । मन, वचन ओर कायकी प्रवृत्तिका नाम योग दै। योगरूपी द्वारसे आरमासें भवश्च 
करनेाढे कमब्ेणारूप पुद्ख ज्ञानावरण आदि कर्मरूपसे परिणमन कस्ते दै । आखवके दो 
भेद ह~ द्रग्याख्व ओर भावाखव इनका स्वरूप इस प्रकारं है- 

“आत्माके जिस परिणामसे कम अति है उसे मावाखव जानो ओर कर्मोका आना 
द्रव्याखव है! 

जीवके जिस परिणामसे कमं आति दै बह परिणाम याभाव या तो शुम होता दे या 
अशुभ होता है जुम मावसे पुण्यकभेका आखव होता दै ओौर अञ्युम भावसे पापकमेका 
आसव होता है । 

कहा भी दै- 
„  श्िसका राग प्रशस्त है अर्थात्‌ जो पंचपरमेष्ठीके गुणोमे, उत्तम धमेमे अजुराग करता 
दे, जिसके परिणाम दयायुक्त है ओर मनमे क्रोध आदि रूम कटपता नदी है उस जीवके 
पुण्यकेमका आखव होता हे 1 

तीव्र मोदके उदयसे होनेवाी आहार, भय, मैथुन ओौर परमिह संज्ञा, तौर कपायके 
उद्यसे रगौ हुदै मन-व चन-कायकी प्रवत्तिरूप कृष्ण, नीर, कापोत ये तीन रेशयए, रागद्ेपके 
उदयके प्रकपेसे तथा इन्द्रियो की अधीनतारूप राग-देपके उद्रेकसे प्रिय संयोग, अभ्रियका 
वियोग, कष्टसे युक्ति ओर आगासौ सोगोकी इच्छारूप आतेध्यान्‌, कपायसे चित्तके कर 
होनेसे हिसा, असत्य, चोरी ओर विपय सरक्षणमे आनन्दं मानते रूप रोद्र ध्यान जुभकमे- 
को छोडकर दटुष्कसेमिं खगा हृ ज्ञान ओर दशनमोहनीय तथा चारित्र मोहनीयके उदयसे 
दोनेवाखा अविवेकरूप मोह ये सव पापाखवके कारण है 


१. आसवेदि जेण कम्म परिणासेप्पणो स निण्णेयो \ 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवभं परो होदि 1--द्रन्यसं, गा २९} 


द्वितीय अध्याय ` १३१ 


णाणावरणादीणं जोग्गं जं पोगर समासवदि 1 ू 
दव्वासवो स णेमो अणेयभेमो जिणक्ादो ॥ [ उरन्यस ३१] 


पृथक्‌--प्रत्येकम्‌ 1 असदुदुःमुखः--मिष्यादर्गनाविरतिप्रमादकपाययोगपश्वकम्‌ । तत्प्रदोषपृष्ठः- 
तत्प्रदोपनिल्ववमासर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्गनावरणयो ' इत्यादिसूत्रपाठ्क्रमोक्त । स.--भास्तव. । 
तेषा ्नानावृ्यादियोग्यपुद्गखानाम्‌ । यत्रंष द्रव्याखव. पूर्वद्व भावास्व. इति मन्तन्यम्‌ ॥३६॥ 


अथ भावात्तवभेदप्रतिपत्यर्थमाह्‌- 


सिथ्यादश्ंनमूक्तलक्षणससुश्चंश्ादिकोऽसंयमः 

जुदधाव्ट विधौ दशात्मनि वृदे मान्यं प्रमादस्तथा। 
फ्रोधादिः किर पञ्चविशतितयो योगस्तरिधा चास्वाः 

पञ्चैते यदुपाधयः कलियुजस्ते तसप्रदोषादयः ॥३७॥ 


उनक्तलक्षण--'मिय्यात्वकर्मपाकेन' इत्यादिग्रन्येन । अयुश्ररादिक.--दहिसाविपयाभिकापग्रमुख. । 
अष्टविधौ--मष्टप्रकाराया वक््यमाणायाम्‌  मान्य--अनुत्साह' । उक्त च-- 


इस प्रकार यभ ओर अथुभ भाव द्भ्य पुण्यासखव ओर द्रव्य पापास्वके निमित्तमाच्र 
हौनेसे कारणभूत दै । अतः जिस क्षणमे द्रव्य पुण्य या द्रव्य पापका आखव होता दै उसके 
पठन्वात्‌ उन ज्ुभाञ्चभ भावोको भावपुण्याख्व ओर भावपापाखव कहा जाता हे! ओौर 
उन ञ्माघ्युभ भावके निमित्तसे योग द्वारा प्रविष्ट होनेवाठे पुद्गरोका जो अमाञ्यभ 
कम्प परिणाम ह्‌ चहु द्रव्यपुण्याख्चव ओौर द्रग्यपापाञ्लव है। इस तरह भावाखयक्ते 
निमित्तसे द्रव्याखव ओर द्रव्याख्वके निमित्तसे भावाखव होता है । भावास्लवके विस्तारसे 
अनेक भेद द । सामान्यसे मिथ्यादशथंन, अविरति, प्रमाद, कपाय ओर योग ये पाच मेद है। 
तथा तन्त्वाथंसूत्रके छठे अध्यायमे प्रत्येक ज्ञानावरण आदि कमके आखवके सिन्न-मिन्न कारण 
वतराये है । जेसे- 
ज्ञान ओर दद्यनके विपयमें प्रदोप, निहव, मास्यं, अन्तराय, आसखादन ओर 
उपध्रात करनेसे जानावरण ओर दयेनावरण कमेका आखव होता है । इत्यादि । प्रत्येकके 
अलटग-अरुग कारण कद है ।(३६॥ 
आगे भावाखवके भेद कहते दै- 
मिथ्यादश्ंनका लक्षण पहङे कह अये दै । प्राणिका घात आदि करना असंयम हे । 
आठ प्रकारकी शुद्धियोमे ओर दश्च प्रकारके धममे आरुस्य करना प्रमाद है । क्रोध आदि 
पचीस कपाच है । तीन प्रकारका योग दै । ये पाँच मावाख्वके भेद्‌ है । इन्दीके विरोष भेद 
प्रदोप आदि है जो जीवसे कर्मोको संयुक्त करते है ३७ 
विश्षेपा्थ--सावाखवके मृल भेद पोच है-मिथ्यादञ्लन, असंयम था अविरति 
प्रसाद, कपाय ओर योग । सिथ्यादय्न -का स्वरूप पहर वतखा दिया ह । प्राणोके घात 
करने आदिको असंयम या अविरति कते है; उसके वारह मेढ है-ए्थिवी काय आदि 
छह कायक जीवोका घात करना ओर पचो इन्द्रियो तथा मनको वक्षे न रखना । 
अच्छे कायन उत्साहक न होनेको या उनमे अनाद्रका भाव होनेको प्रमाद कहते है । 
उसके अनेक येद है 1 जेसे उत्तम शमा आदि दस ध्ममि तथा आट प्रकारकी अद्धियोमे 
म्रमाद का होना । कहा भी द- 
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१२९ 


१३४ धर्मामृतं ( अनगार ) 


संज्वलनोकषायाणा यः स्यात्तीत्रोदयो यतेः! 

प्रमादः सोऽस्त्यनृत्साहो धर्मे गुद्धयष्टके तथा ॥ { रा प॑. स. १।३९ ] 
तद्धेदा पञ्चदज् यथा-- 

विकहा तहा कसाया इदिय णिहा तह्‌ य पणभो य 1 

चदुं चदु पण एेगं होति पमादा ह पण्णरसा 1 [ गो. जी. ३४] 
क्रोधादि-क्रोधमानमायाखोभा प्रत्येकमनन्तानुवन्व्यप्रत्याख्यानावरण “ प्रत्याख्यानावरणसंज्वरन- 


विकल्पा पोडश हास्यरत्यरतिशोकभयनुगुप्ा-स्वीवेद-पुवेद-नपुसक्वेदादच नवेति पञ्च्विशत्यवयव कपायवगंः 
किल । 


कषाया. षोडश प्रोक्ता नोकषाया यतो नब । 
ईपद्धेदो न भेदोऽतः कषाया. पविशतिः ॥' [ ] 





“जिससे युनिके संञ्वटन ओौर नोकपायका तीत्र उदय होता दै उसे अमाद्‌ कहते है । 
तथा ठम धर्मो जीर आठ श्ुद्धियोके पाठनमे अवुत्साहको प्रमाद कते ई । उसके पन्द्रह 
भेद दै--चार विकथा ( खीकथा, भोजनकथा, देजकथा, राजकथा ), चार कषाय, पाँच 
इन्द्र्यो, एक निद्रा ओौर एक स्नेद-ये पन्द्रह भ्रमाद्‌ हैँ । पचीस कपाय दै--अनन्तालुवन्धी 
क्रोध, सान, माया, सोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, रोभ, प्रव्याख्यानावरण क्रोधः 
मान, माया, छोभ, संञ्वटन क्रोध, मान, माया, छोभ । इस तरह ये सोर कपाय दै ! तथा 
नो नोकपाय दै--दहास्य, रति, अरति, लोक, भय, जुगुप्सा, खीवेद्‌, पुरुपवेद, नपसक वेद्‌ \ ये 
ईपत्‌ कृपाय है, करोधादि कपषायोका वरु पाकर ही प्रबुद्ध होती है इसदिए इन्दं नोकपाय 
कहते द । ये सव पचीस कपाय है । आत्मके प्रदेणोमे जो परिस्पन्द-कम्पन होता है उसे 
योग कहते ह । मन-वचन-कायका व्यापार उसमे निमित्त होता हे इसरिए योगङे तीन मेद्‌ 
होते दै । इनमे-से पटे गाणस्थानमे पोच कारण होते है! .सासादनसम्यण्दष्टि, सम्यक्‌ 
मिथ्यादृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोमे चार ही कारण होते है क्योकि उनमे मिथ्यात्व- - 
का अभाव हे । संयतासंयत्तके अविरति तो विरतिसे भिशित है क्योकि वह्‌ ददा संयमकां 
धारक होता दै तथा प्रमाद कषाय ओौर योग होते दै! प्रमन्तसंयतके भिथ्यास ओर 
अचिरत्तिका अभाव होनेसे केवट प्रमाद्‌ कपाय ओर योग होते है । अप्रुमन्तसे लेकर सुक्ष्म 
सखाम्पयय-संयत्त पयेन्त चार गणस्थानोमे केवर कृपाय ओर योग होते है । उपञ्चान्तकपाय 
्ीणकप्राय ओर सयोगकेवरीके एक योग ही ह्येता है ! अयोगकेवरी अबन्धक है उनके . 
वन्धका हेतु नींद । 
सव्रौथ॑सिद्धि, त्वाथराज वार्तिक, पच्चसंग्रह, गोमदरसार कर्मकाण्ड आदि समी 
अन्धो गुणस्थानोँमे वन्धके उक्त कारण वतराये है ! किन्तु पं. आङ्ञाधरजीने अपनी टीका 
भ. कु, च. मे तृतीय ुणस्थानमे पौँच कारण वताय हँ अर्थात्‌ मिश्यात्वको भी वतखाया है 
किन्तु मिथ्यात्वका उद्य केवर पटे गुणस्थानमे ही वतखाया गया है । सम्यक्मिथ्यात्व 
कम वस्तुत. मिभ्यात्वकमका दी अघघ्रदधु रूप हं, सस्भमवतया इसीसे आद्ाधरजीने भिथ्यात्व- 


१. पोडदंव कषाया स्युरनोकपाया नवैरिता 1 
द्पद्रदो न मेदोऽच कपाया पविशति 1" [ तच््ार्यसार ५।११ 


द्वितीय अध्याय । १३५ 


इति अगमोक्त्या 1 योग॒ आत्मग्रदेशपरिस्पन्दखक्षणो मनोवाक्कायन्यापार । यदुपाधयः-येपा 
मिथ्यादर्गनादिभावास्लवभेदाना विरोपा. । कलियुज---ज्ञानावरणादिकर्मवन्वका ॥३७॥! 


अथ वन्वस्वस्पनिर्णयार्थमाह-- 
स दन्धो वध्यन्ते परिणतिविकेषेण विवन्ञी- 
क्रियन्ते कर्माणि प्रङ़ृतिविदुषो येन यदि वा} । 
स तत्कमम्नितो नयति पुरषं यत्स्ववशतां, 
प्रदेशानां यो वा स भवति मिथ इठेष उभयोः ॥३८॥ 


परिणतिविशेषेण-मोहरागदेपस्निग्धपरिणामेन मोहनीयकर्मोदयसपदितविकारेणेत्य्थं । स एप 
जीवभाव. कर्मपुद्गलाना विशि्टशक्तिपरिणामेनावस्यानस्य निमित्तत्वाद्‌ वन्वस्यान्तरद्धकारण जीवप्रदेशवर्ति 
क्मस्कन्धानुप्रवेगलन्षणकर्मपुदगलग्रहणस्य कारणत्वाद्‌ वहिरद्धकारण योग । तद्विवक्षाया पररिणतिविशेपेणेत्यस्य 


का उव्य तीसरेमे माना ह । किन्तु यह परम्परासम्मत नदीं ह । इसी तरह उन्दोने संयता- 
संयतमे मिध्यात्वके साथ अविरतिका अभाव बतलाया हे किन्तु यह्‌ कथन भी शाख्रसम्मत 
नदीं दे । पचवे गुणस्थानमे पू्णविरति नदीं होती, एकदेगविरति होती दै । हम नदी कह 
सकते कि असाधर-जेसे वदहश्रुत मन्थकारने टेसा कथन किख दृष्टस क्रिया है । आगममे 
हमारे देखनेमे देखा कथन नदीं अया । यद्य हम कुछ प्रमाण उद्धृत करते दै- 

भ्रात पचसं्रह्‌ ओर क्म॑काण्डमे प्रमादको अलगसे वन्धके कारणोँमे नहीं लिया हे । 
इसटिए वदँ प्रथम गुणस्थानमे चार, अनेके तीन गुणस्थानोमि तीन; देशविरतमे अविरतिसे 
मिभरित् विरति तथा कृपाय योग वन्धके हेतु दै ।।३७॥ ~ 

वन्धका स्वरूप कते दै-- 

„ पूषवद्ध क्मोकि फलको भोगते हए जीवकौ जिस परिणति विरोके द्वारा कमं वधते है 
अर्थात्‌ परतन्त्र कर दिये जाते दै उसे वन्ध कहते है । अथवा जो कमं जीवको अपने अधीन 
कर छेता दैः उसे वन्ध कदा दै । अथवा जीव ओर कमेके प्रदेशोका जो परस्परमे मेर होता 
है उसे वन्ध कहते है ।२८॥ 

विन्ेपाथे--यदहौं तीन प्रकारसे वन्धका स्वरूप बतलाया हे । पठे कदा दै कि कर्मवद्ध 
संसारी जीवक्री जिस परिणति विशेषके वारा कमं वौवि जाति दै-प्रतन्त्र बनाये जाते है वहं 
वन्ध दै । यद कमेसे कमंरूप परिणत पुदूगख द्रभ्य खेना चादिए । भौर परतन्त्र किये जानेसे 
यह आय है किं योगरूपी द्वारसे प्रवेश करने की दश्चामे पुण्य-पापरूपसे परिणमन करक 
ओर प्रविष्ट होनेपर विशिष्ट शक्तिरूपसे परिणमाकर भोग्यरूपसे सम्बद्ध किये जाते है । यदं 
परिणति विरेपसे मोह-राग ओर्‌ दवेपसे स्निग्ध परिणाम छेना चादिए । अर्थात्‌ मोहनीय 
कर्म॑के उदयसे होनेवारे विकारसे युक्त जीव भाव । वही जीव भाव कर्म॑पुद्गरोके विरिष्ट 
शक्ति रूपसे अवस्थानमे निभिन्त होनेसे बन्धका अन्तरंग कारण है 1 ओर कमंपुद्‌गट ब्रहण- 
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१. “साादन-सम्यग्दृष्टि-सम्थक्मिथ्यादु्टि-मसयतसम्पम्द ्टौनामविरत्यादयर्चत्वार । सयतासयतस्याविरतिधिर- 
तिमिश्रा. 1 -- सर्वार्थ, त. रा वा. ८।१ 
चदुपच्चदइमो वधो पढमे अणतरतिये तिपच्चइभो । 
मिस्सय विदिभो उवरिमदुग च देसेक्कदेसम्हि ॥ - प्रा प स ४७८ 


। +त 


१३६ धर्मामृत ( अनगार ) 


योग इत्यर्थो वाच्य मनोवाककायवर्गणालम्बनात्मप्रदेरपरिस्पन्दलक्षणस्य तस्यापि जीवविकारिप्वाविदेषात्‌ 1 
एतेन बाह्यमान्तरं वन्धकारण व्याख्यात प्रतिपत्तव्यम्‌ । उक्त च-- 
जोगणिमिनत्तं गहणं ' जोगो सणवयणकायसंभूदो । | 
भावणिमित्तो वधो भावो रदिरायदोसमोहजुदो 1 [ पञ्चास्ति १४८ ] 
प्रकृति विदुषः--प्राक्तन कर्मातुभवतो जीवस्य । स तत्करमेत्यादि--एयः कर्मस्वातन्त्यविवक्षाया वन्ध 
उक्तो द्वि्त्वात्तत्य । मिथ रेप । वत्धन बन्ध इति निरुक्तिपक्षे ! उक्त च-- 


परस्परं प्रदेशाना प्रवेदो जीवकर्म॑णो. । 
एकत्वकारको वन्धो सक्सकाञ्चनयोरिव ॥। [ अमित, पं, स (पृ. ५४) पर उद्धृत | 
तदत्र मोहरागहेषस्निग्ध" शुभोऽुमो वा परिणामो जीवस्य भाववन्ध. ! तन्निमित्तेन शुभागुभकमंत्व- 
परिणताना जीवेन सहान्योन्यमूरच्छन पुद्गाना द्रन्यवन्ध" 1 उक्त च-- 


वज्छादि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावचधो सो । 
कम्मादपदेसाण अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥ 





का अथं हे जीवक प्रदेशमे कमंस्कन्धोका प्रवरा उसका कारण है योग । अत. योग बहिरंग 
कारण है) उसकी विवक्षामे परिणति बिेपका अथं योग लेना चादिए। मनोवगंणा, 
वचन-वगणा ओर कायव्गणके आखम्बनसे जो आत्मप्रदेरोमे हट्न-चर्न होता है उसे 
योग कहते है । वह योग मी जीवका विकार है । इस तरह चन्धके अन्तरंग ओर बहिर्ग 
कारण जानना] 


पचास्तिकाय गाथा १४ का व्याख्यान करते हुए आचाय अख्रतचन्द्रजीने कदा है- 

ग्रहणका अथं हे कमेपुद्गखोका जीवक प्रदेरोके साथ एक कषेत्रम स्थित कमस्कन्धोसें 
परेरा 1 उसका निमित्त दे योग । योग अथात्‌ बचनवगणा, मनोवगेणा ओर कायवगंगाके 
आटम्बनसे होनेवाखा आन्सप्रदेरोका परिस्पन्ड । बन्धका अथं है कसंपुद्गरोका विशिष्ट 
रावितरूप परिणाम सहित स्थित रहना 1 उसका निमित्त है जीवसाव । जीवभाव मोह राग- 
देपसे युक्त हे अथीत्‌ मोहनीयके उदयसे होनेवाखा विकार । अतः यहम पुद्गल ्रहणका 
कारण होतेसे वरिरंग कारण योग है ओर विशिष्ट शवितिकी स्थितिमें हेत्‌ होनेसे जीच भाव 
ही अन्तरंग कारण है । वन्धका दसरा रक्षण दे जो जीवको परतन्च्र करता है। यह कमकी 
स्वातन्त्य विवक्षामे चन्धका स्वरूप कहा ह क्योकि वन्ध दोमे होता ्ै। तीसरा लक्षण है 
जीव ओौर कमस्कन्धके प्रदेगोका परस्परम खेप । कहा है- 


ध्चदी ओर सोने की तरह जीव ओौर कसंके प्रदेशोका परस्परम एकत्व करानेवाखा 
प्रवेश वन्ध दै) 

जसे पात्रविञचेपमे डाके गये अतेक रस ओौर शक्तिवाछे पुष्प ओर फ श्चरावके रूपमे 
चटर जाते है वैसे ही आत्मामं स्थित पुद्गर भी योगकपाय आदिक प्रभावसे कमरूपसे 
परिणमित द्यो जाते ह! यदि योरा कपाय मन्द्‌ होते है तो वन्ध भी मन्द द्योता हे ओर तीव्र 
स्येते दै तो चन्धभी तीर होता ष्ट। सोह राग ओर देपसे स्निग्ध ज॒सया अञ्चभ परिणाम 
मायचन्च दै । उसका निमित्त पाकर शुभागम कमैरूपसे परिणत पुद्गरोका जीवके साथ 
परस्परम सडटेप द्रन्यवन्ध हु} कटा भी है- 


द्वितीय अध्याय १३७ 


पयडिद्विदिजणुभागप्पदेसमेदा दु चदुविधो वधो । 
जोगा पयडिपदेसा ठिदि अणुभागा कसायदो होति ।} [ न्यस. ३२-३२ ] ॥२८॥ 


अथ कै ते प्रकृत्यादय इत्याह-- 
ज्ञानावरणाद्यात्मा प्रकृतिस्तद्टि धिरविच्थुतिस्तस्मात्‌ । 
स्थितिरनरुभवो रस. स्यादणुगणना कमणां प्रदेशरचं ॥२३९॥ 
ज्ञानावरणस्य कर्मणोऽर्यानिवगम कार्यम्‌ । प्रक्रियते प्रभवत्यस्य इति प्रकृति स्वभावो निम्पस्येव 
तिक्तता । एवं दरनावरणम्यार्थानालोचनम्‌ । वेधस्य सदसत्लक्षणस्य सुख-दु खसवेदनम्‌ । दर्शनमोहस्य 
तत्त्वार्थ धानम्‌ 1 चारिव्रमोहस्यासयम, । आयुषो भववारणम्‌ । नाम्नो नारकादिनामकरणम्‌ । गोत्रस्य 
उर्चज्चर्नीच स्यानसगनब्दनम्‌ । अन्तरायस्य दानादिविषघ्नकरणम्‌ । क्रमेण तद्दुष्टान्तार्था गाथा यथा-- < 
पडपडिहारसिमज्जाहक्ि-चित्तकुलालभडयारीण 
जह्‌ एदेसि भावा तह कम्माण वियाणाहि ॥ [गो क २१] 





क । 


“जिस अष्खुद्ध चेतनाभावसे कमं वधते हैँ उसे भाववन्ध कहते दँ । कमं तथा आस्माके 
प्रदेगोंका परस्परम दृध-पानीकी तरह मिल जाना द्रन्यवन्ध है । बन्धके चार मेढ है- 
प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अदुभागवन्ध ओर प्रदेशवन्ध । उनमे-से प्रकृतिवन्ध ओर प्रदेशवन्ध 
तो योगसे द्योते है ओौर कपायसे स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध होते है ॥ 

दरव्यस्षगरहकी सस्रत ठीकामे ब्रह्मदेवने एक शंका उठाकर समाधान किया है, आश्चाधर 
जीने भी अपनी संस्कृत टीकमे उसे व्या दै । शंका--मिभ्यात्व, अविरति आदि आसवे 
भी देतु है ओौर बन्धकरे मी] गेनोमे क्या विदोपता दै? समाधान-पहरे समयमे कर्मोका 
आना आखव दै, आगमनके अनन्तर दूसरे आदि समयमे जीवके प्रदेययोमे स्थित होना वन्ध 
है । तथा आखवमे योग मुख्य ह ओर वन्धमे कपाय आदि । 

इस प्रकार आखव ओौर वन्धमे कथंचित्‌ कारणभेद जानना ।३८॥ 

आगे प्रकृतिवन्ध आदिका स्वरूप कहते है-- 

द्रव्यवन्धके चार भेद दै । कमेमि ज्ञानको ढाकने आटि रूप स्वभावके होनेको प्रकृति- 
वन्ध कते है । ओर उस स्वभावसे च्युत न होनेको स्थित्िवन्ध कहते हैँ । कर्मोकी सामर्थ्य 
वि्ेपको अन॒भववन्ध कहते दँ ओर कमरूप परिणत पुद्गल खन्धोके परमाणु दवारा 
गणनाको प्रदेशवन्ध कहते दै ॥२९॥ 

विशेषार्थ-प्रकृति कहते दँ स्वभावको । जेसे नीमकी प्रकृति कटुकता है, गुडकी 

भ्रकृति मधुरता दै । इसी तरद ज्ञानावरणका स्वभाव हे पदाथंका ज्ञान नदीं होना । दर्थना- 
वरणका स्वभाव ह पढाथका दयेन न दोना । सातवेटनीय-असातवेठनीयका स्वभाव दै 
खख-टुःखका अनुभवन । दरौनमोहका स्वभाव है ततत्वाथेका अश्वद्धान । चारित्र सोहनीयका 
स्वभाव है असंयम । आयुका कायं द भवमे अञुक ससय तक रहना । नामकर्मका स्वभाव है 
नारक देव आदि नाम रखाना। गोच्रका स्वभाव हे उच्च-नीच व्यवहार कराना । अन्तरायका 
स्वभाव है विध्न करना । कहा मी दै- 
पट ( परव ), द्वारपाल, शहढ क्गी त्वार, मय, इलि (जिसमे अपरार्धीका पैर फस 
देते ये ), चित्रकार, कुम्हार, ओर भण्डारीके जेसे मावया कायंहोतेदै वैसादही कार्य 
आट कर्मोका भी जानना चाहिए" । इस प्रकारके स्वभाववाटे परमाणुओके वन्धको प्रकरृति- 
न्ध कहते दै । तथा जैसे वकरी, गाय, मैस आदिक दूधका अञ्ुक काल तक अपन माधुर्य 
१८ 





१३८ धर्मामृत ( अनगार ) 


तद्विधिः--द्रन्यवन्वप्रकार । तस्मात्‌--जानावरणादिलक्षणात्‌ स्वभावात्‌ । रसः--कर्मगुद्‌ लाना 
स्वगतसाम्यविवेप । अणुगणना--परमाणुपरिच्छेदेनावधारणम्‌ । कर्मणा--कर्मभावपरिणतयुद्‌ गरस्कन्वा- 
नाम्‌ । उक्त च-- 


स्वभाव प्रकृति प्रोक्ता स्थिति कारावधारणम्‌ 1 
यनुभागौ विपाकस्तु प्रदेशोऽदाकल्पनम्‌ |} [ अमित श्राव ३।५६ [ 11३९॥ 


[नी ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ^+ 


स्वभावसे च्युत न दोना स्थिति हे। उसी प्रकार ज्ानावरण आदि कर्मकरा पदाथको न जानने 
देने खूप अपने स्वभावसे अक काटतक च्युत न दोना स्थिति हें । अथौत्‌ पदाथक्रो न जानने 
देनेमे सहायक आदि कायकारित्व दूपे च्युत न दह्योते हृए इतने काछ तक्र ये र्वे रहते हं । 
इसीको स्थितिवन्य कहते ह । तथा जेसे वक्री, गाय, नैस आदिक दूधका तीव्रता-मन्ता 
आदि रूपसे अपना कायं करनेमे क्ति वियेपको अनुभव कहते है वेस दी कमं पुद्गलोका 
अपना काय करनेमं जो यक्तिविशेप ह उसे अनभाग वन्ध क । अर्थात्‌ अपना-अपनाकायं 
करनेमे समथं कमे परमाणुभओका वन्ध अनुभागवन्ध दै । भ्रकृतिवन्धमे तो आखवके द्वारा खाये 
गये आटो कमेक योग्य कमेपरमाणु वधते ह ओर अनुभागवन्धमे क्ति विरोपसे विचिष्ट 
होकर ्येधते द उस तरह प्रकृतिवन्धसे उसम वियपता ह्‌ । किसी जीवमे यभ परिणा्मोँका 
प्रकपं होनेसे यभ परकृतियोका प्रकृष्ट अनुभाग वेधा है ओर अशभ प्रकृतियोका निकृष्ट 
( अल्प ) असुभाग वंधता हे । ओर अथ्भ परिणासोका प्रकपं होनेपर अञुभ प्रकृतिरयोँका 
प्रकृष्ट अनुभाग ्वेधता ह ओर यभ प्रकरृतियोका मन्द अनुभाग वंधता है} उस अन॒भागके 
मी चार भेद) घातिक्मोकि अनुभागशरी उपमा छता, दारु, ह्री ओर पत्थरसे दी जाती है । 
अद्यभ अघातिकमेक्रि अलुभागक्ी उपमा नीम, काजीर, विप ओर हटाहट विपसे दी जाती 
दै । तथा शुम अघातिकमेकि अनुभागकी उपमा गुड, खाण्ड, अकरा ओर अग्रतसे दी जाती 
है । जेते य उत्तसोत्तर विशेष कटोर या कटुक या मधुर दते है वेसे दी कर्मोका अनुभाग मी 
जानना । तथा कमंखूप परिणत पुदुगछ स्कन्धोका परिमाण परमाण्रुओके द्वारा अवधारण 
करना कि इतने परमाणु प्रमाण प्रदेय ज्ञानावरण आदि रूपसे वधे है इसे प्रदेशवन्ध कते 
ह । कदा भीदै- 
धस्वभावको प्रकृति कदूते है । कार्की म्यीदाको स्थिति कहते 
कहते दहै ओर परिमाणकरे अवधारणको प्रदेश कहते हैः । 
जैसे खाये गये अन्नका अनेक विकार करनेमे समर्थं वात, पित्त, कृफ तथा ख ओर 
रसरूपसे परिणमन दोता हं वेसे दी कारणवन्रन आये हृए कंका नारक आदि नानारूपसे 
ज्माम परिणमन होता दे । तथा जेसे आकाद्यसे वरसता हुआ जट एकरस होता है किन्तु 
पाच आदि साम््रीके कारण अनेक रसखूप दहो जातादहे, वेसे ही सामान्य ज्ञानाचरण रूपसे 
खाया हुञा कमं कपाय आदि सामग्रीकी हदीनाधिकताके कारण मतिज्ञानावरण आदिरूपसे 
परिणमता ह. । तथा सामान्यषूपसे आया हआ वेढनीय कम कारणविजपसे सातावेडनीय, 
असातवेदनीय ख्पसे परिणमत ह । इसी प्रकार छप कमेक भी सम्बन्धमे जानना चाहिए । 
स तरह सामान्यसे कमं एक ह । पुण्य ओर पापकरे मेदसे दो प्रकारका हे। प्रछतिवन्ध 
दिके भेचसे चार्‌ प्रकारका हं । ल्ाना्ररण आविके भेदसे आठ प्रकारका । इस तरद्‌ 
कर्के संस्यात, असंख्यात जौर अनन्त भेद होते है । इन बवन्धोक्रा मूढ कारण जीवके योग 
ओर कपायरूप भाव ही हे ॥[३९॥ 


(39 


है । विषाककौ अनुभाग 


द्वितीय अघ्यार्य १३९ 


अथय पुण्यपापपदार्थनिर्णया्थमाह-- 
पुण्यं य कर्म्म श्रुभपरिणामेकहेतु रो वन्धः । 
सद्े्यन्चुभायुर्नासिगोचभित्ततोऽपरं पापम्‌ ॥४०॥ 
पुण्य-्रग्यपुण्यमित्यर्थं 1 यावता पुद्गलस्य कर्तुनिर्चयकर्मतामापन्नो वििष्टप्रकृतित्वपरिणामो जीव- 
नुभपरिणामनिमित्तो द्रव्यपुण्यम्‌ । जीवस्य च कर्तुनिश्चयकर्मतामापन्न गुभपरिणामो दरन्यपुण्यस्य निमित्त- 
मात्रत्वेन कारणीमूतत्वात्तदाखवक्षणादूर््वं भावपुण्यम्‌ ! सितु-मेद । ततोऽपर-पुण्यादन्यत्‌ अगुभपरिणा- 
मेकटेतुककर्मत्वव( वन्व )त्प॒दयशी तिज्ञानावरणादि-प्रकृतिभेदमित्य्थं । तद्य था--ज्ञानावरणप्रकृतय पञ्च 
दर्गनावरणीयस्य नव, मोहनीयस्य पड्विगति सम्यक्त्वसम्यक्मिथ्यात्ववर्जा, पञ्चान्तरायस्य, नरकगतितिर्यग्गती 
टे, चतच्लो जातय , पञ्चेद्रियजातिवर्जा , पश्च सम्थानानि समचतुरसवर्जानि, पञ सहनानि वच्र्पभनाराच- 
वर्जानि, भप्रलस्तवर्णगन्वरसस्पर्शा , नरकगतितिर्यगत्यानुपूर्न्द्यम्‌, उपवाताध्रशस्तविहायोगति-स्थावर-सूक्ष्मा- 
पर्यापत-साधारणशरी रस्थि रालुमदुरभगदुस्वरानादेयायश कीर्तयश्चेति नामग्रकृतयश्चतुस्तिश्षत्‌ । भसदटे्च नरकायु- 
नीचगोत्रमिति । पाप~--द्रन्यपापमित्यर्थं । यत पुद्गलस्य कर्तुनिर्चयकर्मतामापन्नो विरिष्टप्रकृतित्वपरिणामो 
जीवानुमपरिणामनिमित्तो द्रन्यपापम्‌ । जीवस्य च कतुंनिस्चयक्मतामापन्नो अशुभपरिणामो द्रग्यपापस्य 
निमित्तमात्रत्वेन कारणीभूतत्वात्तदान्रवक्षणादूर्व्वं मावपापम्‌ ॥४०॥ 





आगे पुण्य ओर पाप पदाथेका स्वरूप कहते है-- 

दभ परिणामकी प्रवानतासे होनेवाला कमेरूप वन्य पुण्य द । सातवेढनीय, ञ्यभ आयु, 
गुभ नाम, श्चुम गोत्र उसके भैद दै । उससे अतिरिक्त कम पाप दै ।४०॥ 

वि्पाथं--यदह पुण्यसे द्रभ्यपुण्य ओर पापसे द्रव्यपाप ठेना चाहिए] पुद्गल कतं 
हे ओर जानावरण आदि प्रकरृतिरूपत्ते परिणमन उसका निद्चवय कमं है । जीवके अभ. 
परिणाम उसमे निमित्त हे । कतत जीवके निद्चयकमेरूप श्च॒भपरिणाम द्रव्यपुण्यमे निमित्तमात्र 
होनेसे कारणभत हं । अतः द्रव्यपुण्यका आखव होनेपर वे ज्रुभपरिणाम मावपुण्य कहे ज 
है । अ्थीत्‌ द्रव्य पुण्याख्चव ओर द्रव्य पापाखवमे जीवके जुमाञ्चुम परिणाम निमित्त होते दै 
इसलिए उन परिणासोको भाव पुण्य ओर भाव पाप कहते हे । पुण्याल्वका प्रधान कारण भ 
परिणाम दे, योग बदिररग कारण होनेसे गौण हे । पुण्याख्वके मेढ है सातवेढनीय; शुभ आयु- 
नरकायफो छोडकर तीन आयु । घुभ नाम सेतीस-सनष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति 
पोच बरौर, तीन अगोपाग, समचतुरखसस्थान, वजबरृपमनाराच सहनन, प्रशस्त वण, गन्ध- 
रस-स्पशं, सन॒प्यगव्यानुपूर्वी, देवगव्यानुपूर्वा, अशुरुखघु, उपघात, परघात, उवास, आतप, 
उद्योत, प्रगस्तविदहायोगति, त्रस, वादर, पयाप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, यङमकीर्ति, निर्माण ओर तीथकर, एक उच्चगोत्, इसतरह ४२ पुण्य प्रकृतियां हे । 

कर्ता पुद्गटका निच्चय कमं दहं पुद्गल्का विजिष्ट प्रकृतिरूपसे परिणाम । उसमे 
निमित्त है जीवके अटाम परिणाम । कतौ जीवके निर्चयकमेखूप वे अल्नुभ परिणाम, द्रव्य- 
पापके निमित्तम होनेसे कारणमत है, अत द्रव्यपापका आस्रव होनेपर उन अथ्यमपरिणामों 
को भाव्र पाप कहते है। इस तरह अगभपरिणामकी प्रधानतासे होनेवाखा कमंवन्ध पाप है । 
उसके ८२ भेद हे-जानावरण कमकी पाँच प्रकृतिर्या, दखेनावरणकी नौ, मोहनीयकी छन्वीस 
सम्यक्त्व ओौर सम्यकमिथ्यालको छोडकर क्योकि इन वोर्नोका वन्व नहीं होता, अन्तराय 
कर्मकी पंच, नरकगति, तियचगति, पचेन्दरियको छोडकर चार जाति्यौ, समचतुरखको 
छोडकर पोच सस्थान, वजर्पभ नाराचको छोड़कर पोच सहनन, अप्रशञस्तवणं-गन्ध-रस 


१२ 


१५ 





१४० धर्मामृत ( अनगार } 


अथ सवरस्वरूपविकःपनिर्णयार्थमाह-- 

स संवरः संत्रियते निरुध्यते कर्मास्तवो येन सुदकनादिना ! 

गुप्त्यादिना दत्मगुणेच संवृतिस्तयोग्यतद्धावनिरङृतिः स या ॥४९।। 
सवर --भावसवर बुभाशुभपरिणामनिरोघो दरव्यपुण्यपापनवरस्य टैतुरित्य्थ, 1 उक्त च- 

“जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहौ व सब्वदव्वेसु । 

णासवदि सुहममुदहं समसुददुक्छस्स भिग्खुस्स ॥" [ प्वारित १४६ | 
कर्माखव -- कर्मं ज्ञानावरणादि आचवत्ति जनेन ! भावावो मिव्याद्नादि । 
सुदर्जनादिना--सम्यग्दर्शनज्ञानसयमादिना मुप्त्यादिना । उक्त च-- 

वदसमिदीगुत्तौमो धम्मणुवेहा परीसटजयो य । 

चारित्तं वहुमेया णायव्वा भावसवरविसेस्ता।। {दरव्यम ३५] 
कर्मयोग्यान्ा पुद्गकाना कर्मत्वपरिणतिनिराकरण द्रव्यसेवर त्यर्थ. 1 उक्त च-- 

“चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहुणे हैऊ । 

सो भावसवरो खलु दव्वासवरोहणो मण्णो ॥ [ द्रव्यं सं, ३४ ] ॥४१॥ 
मय निर्जरात्तत्वनिर्जरार्थ((-निक्चयार्थ- )माह्‌-- 

निर्जीयंते कमे निरस्यते थया पुंस. प्रदेशषस्थितमेकदेशतः । 

सा निजंरः पर्ययवृत्तिरंशतस्तत्संक्षयो निजंरणं मताय सा ष्टण 








स्पश, नरकगत्यानुपूर्वी, तियग्गत्यानुपूर्वी, उपघात, अग्र्स्तविहायोगति, स्थावर, सुद््मः 
अपर्याप्त, साधारणगरीर, अस्थिर, अञ्चु, दुभग, दुस्वर, अनादेय, अयय.कीर्ि ये च तीस 
नामकर्म, असातावेदनीय, नीच गोत्र । ये सव पाप कमं हैँ ॥४०॥ 
संवरका स्वरूप कदते है-- 
आत्मके जिन सम्यग्दञचंन आदि अथवा गुप्ति आदि गुणोके द्वारा कर्मोका आखव 
संघृत दोता दै-र्कता दै उसे सवर कहते है । अथवा कर्मयोम्य पुद्गलोके कर्मरूप दोनेसे 
रुकनेको संवर कहते है ।४९। 
विञेपाथे-सखंवरके दो भढ ईह, भावसंबर ओर द्रव्यसंबर । ययुभ ओर अञयुभ 
परिणामोको रोकना भाव संवर है । यह द्रव्यपुण्य ओर दन्य पापके संवरका कारण दे 
क्योक्रि शुभ ओौर अश्चुम परिणामो सकनेसे पुण्यपाप कर्मोकरा आना सक जाता हं । दूसरे 
छरव्दोमे मावाख्लवके रक्नेको भावसंवर कहते दहै । भावाखव है मिथ्यादर्यन आदि, उन्दीसे 
जानावरणादि कर्मोका आखव होता हे! भिथ्याद्शनके विरोधी है सम्यग्दशंन आदि ओर 
गुचि जादि ङ्प चेतन परिणाम ! अत. इन परिणासोको भावसंवर कहा है । कदा मी हे- 
श्रत; समिति, गु्ति, धमे, अचुगरे्चा, परीपहजय तथा अनेक प्रकारका चारित्र ये माच 
संरके भेद जानना ! मावस बरक होने पर कमंयोग्यपुद्ूगलंका परिणमन ज्ञानावरण आदि 
रूप नहीं होता । यदी द्रव्यसवर है ४१ 
अगे निजरातच्त्वका स्वरूप कहते ईै- 
“जिसके द्वारा जीवक प्रदेगोँमे स्थित कमं एकदेदसे निजीण किये जाते ईै-आत्मासे 
प्रथक्‌ कवि जाते ह वह्‌ निजेरा हे । वह निजया पययदृत्ति दे-सक्लेस निवृत्ति रूप परिणति 
हं । अथवा जीचके प्रदेोमे स्थित कमका एक देजसे क्षय दो जाना निजेैरा है ।४२॥ 


द्वितीय अध्याय १४१ 


पर्ययवृत्ति --सक्टेशविशद्िरूपा परिणति परिुद्धौ यो बोध पर्ययस्ततर वृत्तिरिति ब्युतत्ते । सैषा 
भावनिर्जरा । यावता कर्मवीर्यल्लातनसमर्थो वहिरद्धान्तरद्धतपोधिवृहित शुद्धोपयोगो भावनिर्जरा । तदनुभाव- 
नीरसीभूतानामेकदेगसंक्षय समुपात्तकर्मपुद्गलाना च द्रव्यनिर्जरा । एतेन अशत" इत्या्यपि व्याख्यात वोद्धव्यम्‌ । 
उक्त च-- 
(जह कारेण तवेण भृत्तरस कम्मपुग्ग जेण । 
भावेण सडदि णेया तस्सडण चेदि णिज्जरा दुविहा' ॥ [ द्रव्य स. ३६ ] ।४२॥ 
अथ निर्जरामेदनिन्ननिार्थमाह- 
द्विधा कामा सकामा च निजंरा कमंणामपि 1 
फलानामिव यत्पाकः काठेनोपक्रमेण च \४३॥ 
अकामा-कार्पक्वकर्मनिर्जरणलक्षणा । सकामा--उपक्रमपक्वकर्मनिर्जरणलक्षणा । उपक्रमेण-- 
नुद्धिपू वकश्रयोगेण । स च मुमुक्षुणा संवरयोगयुक्त तप । उक्त च-- 
'संवरजोगेहि जुदो तवेहि जो चिद्ुदे वहुविरहहि । 
कम्माणं णिज्जरण वहुगाण कूणदि सो णियद्‌ ॥" [ पञ्चास्ति. १४४ | 











। विशेपाध--निजराके भी ढो भेद है-भावनिजेरा ओर द्रव्यनिजेरा। भावनिर्ज॑रा 
पययनृत्ति हेः अर्थात्‌ संक्टेशसे निवृत्ति रूप परिणति भावनिजंरा है, क्योकि संक्टेशानिवरत्ति 
रूप परिणतिसे दी आत्माके प्रदेशमे स्थितकमे एक देश्चसे ड जाति द, आस्मासे चरूट जाते 
है । ओर एक देसे कर्मोका ्चड जाना द्रन्य निजैरा हे । 

टंका--पययब्रत्तिका अथं सक्छेशनिचृत्तिरूप परिणति कैसे हज ? 

समाधान-परिुदध वोधको-- ज्ञानको पयेय कहते है, उसमे टृत्ति पर्थयचरृत्ति है, इस 
वयुत्पत्तिके अयुसार पर्थयद्त्तिका अथे होता है संक्टे्चपरिणाम निवृत्तिरूप परिणति । 
सारा यह है कि कसेकी शक्तिको काटनेमे समथं ओर वहिरंग तथा अन्तरग तपोते 
बद्धिको प्रा शुद्धोपयोग भावनिजेया दै । ओर उस शुद्धोपयोग के प्रभावसे नीरस हए कमे- 
पुद्गलोका एक देसे क्षय होना द्रव्यनिजेरा हे । कटा भी दै- 

ध्यथा समय अथवा तपके द्वारा फर देकर कमंपुद्गर जिस भावसे नष्ट होता है वह 
भावनिजेरा है । कमेपुद्गर्का आत्मासे प्रथक्‌ होना द्रन्य निजेरा है । इस प्रकार निजैराके 
दो भेद हे" 1४२ 

द्रन्यनिजंराके भेद कहते दै- 

निर्जरा दो प्रकारकी है--अकामा ओर सकामा । क्योकि फटोकी तरह कर्मोका भी 
पाक काटसे भी होता दै ओर उपक्रमसे भी होता हे ॥४३॥ 

वियेपार्थ-- यह निजंरासे द्रन्यनिजेरा ठेना चादिए । अपने समयसे पककर कर्मकी 
निर्जरा अकामा है । उसे सविपाक निजेरा ओर अनौपक्रमिकी निर्जरा मी कहते है । ओर 
उपक्रमसे विना पके कमंकी नि्ज॑राको सकामा कहते ह । उसे द्यी अविपाक निजेरा ओौर 
अपक्रमिकी निर्जरा भी कहते हे । 

जैसे आम आदि फटोका पाक करदं तो अपने समयसे होता है कहीं पुरुपोके द्वारा 
करिये गये उपायोसते होता हे । इसी तरह ज्ञानावरण आदि कर्म भी अपना फल देते है । जिस 
कामे फल देने वाखा कमं वोधा हौ उसी काठ्मे उसका फर देकर जाना सविपाकं निर्जरा 


३ 
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१४२ धर्मासृत ( अनगार } 


इतरजनाना तु स्वरपरयोवुदिपूर्वकं सुखदु खसावनप्रयोग॒“पर्ययवृत्ति ' इत्यनेन मामान्यत' परिणाम- 
माच्रम्याप्याश्चवणात्‌ । यल्लौकिका -- 
“कर्मान्यजन्मजनित यदि सर्वदेवं तक्कैवल फलति जन्मनि सत्कुलाये । 
वाव्यात्पर विनयसौष्ठवपात्रतापि पुदेवजा कृपिवदित्यत उद्यमेन ॥' 
(उद्योगिन पुरूपसिहमुपैति लक्ष्मीदेवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देव निहव्य कुर पौरुषमात्मच्क्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽ दोप. ॥' 
वपेऽ्पयुक्तम्‌- 
'असि्म॑पी कृपिविद्या वाणिज्य शिल्पमेव च । 
कर्माणीमानि पोढा स्यु प्रजाजीवनहैतव ।' [ महापु १६।१७९ ] 1४३ 
अथ मोक्षतत्व लक्षयति-- 
येन कृत्स्नानि कर्माणि मोक्षयन्तेऽस्यन्त आत्सनः । 
रत्नन्रयेण मोक्षोऽत्तौ मोक्षणं तत्षय स वा [ष्टा 
कृत्स्नानि प्रथम घातीनि पञ्चादघातीनि च । मस्यन्ते थपूर्वाणि परमसंवरदारेण निरुच्यन्ते पूर्वो- 
पात्तानि च परमनिर्जराष्टारेण भृग विरिरूष्यन्ते येन रलत्रयेण सो मोक्षो नीवन्मुक्तिलक्षणो भमावमोक्ष॒ स्यात्‌ । 


तत्य --वेदनीयायुर्नामिगोव्रर्पाणा कर्मपुट्गलाना जीवेन सहात्यन्तविदलेप । स एप द्रव्यमोक्ष 1 उक्त च-- 


-~-~-~~-~~-~---~---~-~---~~~ ~~~ 





ह ओर कम॑को जो वट्पूवंक उद्याबरीमे खाकर भोगा जाता ह वह्‌ अविपाक निजेरा 
वुद्धिपूवक प्रयुक्त अपने परिणामको उपक्रम कहते ह । श्चभ ओर अदयम परिणामका निरोध 
ख्पजो मावसवर ह वह हे णुद्धोपयोग । उस गुद्धोपयोग से युक्त तप सुसुश्च॒ जीवोका उप- 
क्रमदहे। कदा भी हे 

सवर आर ुद्धोपयोगसे युक्त जो जीव अनेक प्रकारके अन्तरंग वदहिर॑ग तपोमे संखग्न 
होता ह वह नियमसे बहुत कर्मोकी निजरा करता हेः । 

स॒क्चओंसे चिन्न अन्य खोगोका अपने ओर दृसरोके सुख ओर द.खके साधनोका 

वुद्िपूवेक प्रयोग भी उपक्रम है । क्योकि 'पययवृृत्तिः शव्दसे सामान्यत्त परिणाम माच्रका भी 
ग्रहण किया ह । अत. अन्य रोग मी अपनी या दृसरोंकी दुःख निवृत्ति ओर सुख प्रा्धिके 
टिएिजो कुठ करते हे उससे उनके भी ओपक्रमिकी निजेरा होती दै । कदा भी देः 


अचानक उपस्थित दोने बाला इष्ट या अनिष्ट देवकृत ह उसमे दुद्धिपूवंक व्यापारकी 
अपेक्षा नहीं ह । ओर प्रयत्नपू्क हानेवाटा इष्ट या अनिष्ट अपने पौरुषका फल ह स्योकिं 
उसमे वुद्धिपूवंक व्यापारकौ अपेक्षा है ॥४३॥ 

सोक्चतच््वको कहते है 

जिस रप्नत्रयसे आत्सासे समस्त कमं प्रथक्‌ क्ये जाते दै वह मोक्ष है। अथवा 
समस्त कर्माका नर हो जाना मोक्ष द्‌ ।ध्ा 

विरेपाथं--मोक्षके भीदो सेढ दै-भावमोक्ष ओर द्रव्यमोक्ष । रत्नत्रयसे निरचय 
सम्यग्दञ्चन, निञ्चय सम्यग््नान ओौर निङ्चय सम्यक्‌चारिव ठेना चाहिए । इतना ही नदीं, 
वल्कि उन खूप परिणत आत्मा छेना चाहिए । अत्तः जिस निञ्चय रत्नत्रयरूप आत्माके द्वारा 


१ अवुद्धिपूवपिक्नायामिष्टानिष्ट स्वर्दैवत 1 
वुद्धिपूर्वेन्ययेन्तावामिष्टानिष्ट स्वपौरुषात्‌ ।॥ -आप्तमो , ९१ ख्टो 1 
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आत्यन्तिकं स्वहेतोर्यो विर्केषो जीवकर्मणो । 

स मोक्ष फलमेतस्य ज्ञानाद्या क्षायिका गुणाः ॥ [ तत्त्वानुश्चा २३० ] 
तथा--'वन्धहैत्वभावनिजंराभ्यां कृरल्नक्मविगप्रमोक्षो मोक्षः" [त सु १०।२ | इत्यादि । 
तर्थव सजग्राह भगवान्तेमिचनद्र -- 

“सव्वस्स कम्मणो जो खयहंऊ अप्पणो हृ परिणामो । 

णेगो स भावमोक्छो दव्वविमोवखो य कम्मपुधभावो ॥' [ दरव्यस ३७ ] 11४४ 








५ 





आत्मासे समस्त कमं दृटते द--अथोत्‌ नवीन कम तो परम सवरके द्वारा रोक दिये जाते 
द ओर पूववद्ध समस्त कमं परम॒ निर्जराके द्वारा आत्मासे अत्यन्त प्रथक्‌ कर व्यि जाते दै 
वह्‌ निश्चय रत्नच्रयरूप आत्मपरिणाम भावमोक्ष हे। समस्त कमसे आटो कमं टेना 
चाहिए । पटटे मोहनीय आदि घाति कर्मोका विना होता दे पीर अघाति कर्मोका विनाश्च 
होता है। इस तरह समस्त कर्मोका क्य हो जाना अर्थात्‌ जीवसे अच्यन्त प्रथक्‌ लो जाना 
द्रन्यमोक्षह ) कदा भीदहै 

धके कारर्णोका अभाव होनेसे नवीन कर्मोका अभाव दहो जाता दे ओर नि्जराके 
कारण मिखनेपर संचित क्मका अभाव हो जाता दै । इस तरह समस्त कमेसि छूट जानेको 
मोक्ष कदते द" । 

अपने कारणसे जीव ओर कमंका जो आव्यन्तिक चिष्टेप दै-स्व॑टाके लियि परथक्ता 
हे वह मोक्ष है । उसका फल क्षायिक जानादि गुणोँकी प्रापि द। कर्मोकाक्षय हो जानेपर 
आद्माके स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते है 

आत्माका जो परिणाम समस्त कमोकि क्षयम हेतु है उसे भावसमोक्च जानो | ओौर 
आत्मासे कर्मोका प्रथक्‌ होना द्रव्यमोक्ष 

तन्त्वाथश्टोकवार्तिकमे निश्वयनय ओर व्यवहारनयसे मोक्षके कारणका विवेचन 
इस प्रकार किया टे- 

"इसके पथ्धात्‌ मोहनीय कमेके क्षयसे युक्त पुरुप केवटक्ञानको प्रकट करके अयोग- 
केवखी गुणस्थानके अन्तिम क्षणम अशरीरीपनेका साक्षात्‌ देतु रत्नव्रयरूपसे परिणमन 
करता दे । निश्वयनयसे यह कथन निर्वध है । अर्थात्‌ निश्चयनयसे अयोगकेवी गुणस्थानके 
अन्तिम श्रुणमे रहनेवाला रत्नत्रय मोक्चका साक्षात्‌ कारण ह क्योकि उससे अगे ही क्षणमे 
मोक्षकी प्रापि दती है । ओर व्यवदहारनयसे तो रत्नत्रय इससे पहटे भी मोक्षका कारण 
कहा जाता है, अत इसमे विवाद करना उचित नही ह । अर्थात्‌ व्यवहारनयसे रत्नघ्नय 
मोक्षका क्रारण ह । यह कथन परम्पराकारणकी अपेक्षा ह । किन्तु सा्चात्‌ कारण तो 
चौदहये गुणस्थानके अन्तिम समयमे वतमान रत्नत्रय ही है क्योकि उसके दूसरे हय क्षणमे 
मोक्चकी प्राचि होती दं ४४ 


१ ततो मोहक्षयोपेत पुमानुदभूत्तकेवर । 
विशिषटकरण साक्षादश्रीरत्वहैतुना ॥ 
रत्नव्रितयसूपेणायोगकेवलिनोऽन्तिमे । 
क्षणे विवर्तते दयेतदवाध्य निद्वयान्नयात्‌ 1 
व्यवहारनयाधित्या त्वेतत्‌ प्रागेव कारणम्‌ । 
मोक्षम्परेति विवादेन पर्याप्त न्यायदरिन ।--१।१।९३-९६ 
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१४४ धर्मामृत { अनगार ) 


अथ मृक्तात्मस्वरूपं प्ररूपयति-- 
्रक्षीणे मणिवन्सले स्वमहसि स्वार्थप्रकाशात्मके 
मज्जन्तो निरपाख्यमोघचिदचिन्मोक्षायितीयक्षिपः! 
करुत्वानाचयपि जन्म सान्तममृतं साद्यप्यनन्तं भिताः 
सदृद्ग्धीनयवृत्तसंयसतपः सिद्धाः सदानन्दिनः पष्प 
मञ्जन्त ~ एतेन वैलक्षण्य लक्षयति निस्पास्येत्यादि । निस्पाच्यमोक्षायिन. प्रदीपनिर्वाणकल्पमात्म- 
निर्वाणमिति नि स्वभावमोक्षवादिनो बौद्धा मोघचिन्मोक्षायिन श्वैतन्यं पुरुषस्य स्वर्प तच्च ज्ञेयराकार- 
परिच्छेदपराडमुखमिति निष्फल्चैतन्यस्वभावमोक्षवादिन साख्या 1 अचिन्मोक्षा्थिन वबुद्धयादि-नवात्म- 
विशेषगुणोच्छेदलक्षणनिरचेतन्यमोक्षवादिनो वैशोपिका । तेपा तीर्थान्यागमान्‌ सपन्ति निराकुर्वन्ति तदिलक्षण- 
मोक्षप्रततिष्ठितत्वात्‌ । जन्म-ससार , सतानस्पतयादिरहितमपि सान्त--सविनाशं कत्वा । अमृत- मोक्ष 
पर्यायरूपतया सापि पुनर्भवाभावादनन्त--निरववि । सदुमित्यादि--ञारम्भावस्थपिक्षया सम्यक्त्वादिना 
सिद्धा 1 केचिद्धि सम्यग्दर्शनाराधनाप्रावान्येन प्रक्रम्य सपृ्ण॑रत्नत्रय कत्वा प्रक्षीणमलकलद्धु. स्वात्मोपकन्वि- 
लक्षणा सिद्धिमघ्यासिता । एव सम्यग््ञानादावपि योज्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
तवसिद्पे णयसिद्धे सजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य ! 
णाणमि दसण मिय सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥' [ सिद्धमक्ति ] * 
इति समासतो जीवादिनवपदार्थन्यवस्था । व्यासतस्तु परमागमार्णवावगाहुनादधिगन्तग्या ॥\४५॥ 


^~ ~^ 


आगे मुक्तात्माका स्वरूप कते है-- 
मणिकी तरह द्रन्यकमं ओर भावकमैरूपौ मल्के पणेरूपसे क्षय हो जनिपर, अपने 
ओर त्रिकारवर्ती ज्ञेय पदार्थोका एक साय प्रकाश करनेवारे दशन ज्ञानूप स्वाभाविक निज 
तेजमें निमग्न ओर निरूपाख्यमुक्ति, निष्फठ चेतन्यरूप मुक्ति अर अचेतन युक्तिके इच्छुक 
दांनिकोके मतोंका निराकरण करनेवाटे, अनादि भी जन्मपरम्पराको सान्त करनेवष्े, तथा 
सादि भी मोक्षकरो अनन्त रूपसे अपननेवाटे, ओर समस्यग्दंन, सस्यगज्ञान, नयः चारित्र, 
संयम ओर तपके द्वारा आस्म स्वभावको साध सेनेवारे सदा आनन्द्‌ स्वरूप युक्त जीव 
होते है ॥४५॥ 
विरोपाथ-जेसे मणि अपने ऊपर खगे मरके दूर हो जानेपर अपने ओौर परका प्रकाञ्च 
करनेवाले अपने तेजमें इवी रहती दै उसी तरह सुक्तादमा मी द्रव्यकमं ओर भावकमंके नष्ट 
हो जानेपर अपने ओर त्रिकार्वर्तीं पदार्थोको जाननेवाठे अनन्त दश्चंन अनन्त ज्ञानरूप अपने 
स्वरूपको यि हुए उत्पाद्-व्यय-ध्रौन्य खूपसे सदा परिणमन करते है । अन्य द्ाशेनिकोंने 
सुक्तिको अन्यरूप साना है । वौद्धं दरसन निःस्वभाव सोक्षवादी है। जैसे तेर ओर वातीके 
जख्कर समाप्त हो जानेपर दीपकका निर्वाण हो जाता है उसी तरह पोच स्कन्धोका निरोध 
होनेपर आत्माका निर्वण होता है। चौद्ध आत्माका अस्तित्व नहीं मानता ओर उसका 
निवण शून्य रूप है । साख्य खुक्तिमे चेतन्य तो मानता दै किन्तु ज्ञानादि नही मानना । 
वेरोपिक मोक्षमे आस्माके विशेप गुणोका विनाञ्च मानता है । जेन दशन इन सवसे विरक्षण 
सोक्ष मानता दै । अतः जैन सम्मत सक्तात्मा इन दाशं निकोकी सक्ति सम्बन्धी मान्यताको 
कारनेवाछे है ! वे अनन्त संसारको सान्त करके मोक्ष प्राप्र करते है उस मोक्षकी आदि तो 
दै किन्तु अन्त नही दहै वहसे जीव कभी संसारमे नही आता) इस तरह संश्षेपसे जीव 
आदि नौ पदार्थोकी व्यवस्था जानना । विस्तारसे जाननेके किए समयसार तन्त्वार्थ॑सूत्र 
आदिं पटना चादिये । 





दितीय अध्याय १४५ 


अय एवविवतत्वार्थश्रद्धानलक्षणस्य सम्यक्त्वस्य सामग्रीविजेष रखोकद्रयेनाह- 


दृष्टिघ्नसप्रकस्यान्तहतावुपशमे क्षये 1 
क्षयोपन्नत आहोस्विद्धव्यः कारादिरुल्विभाक \ष्ह्ो 
पुणः संज्ञो निसर्गेण गृह्णुत्यधिगमेन वा! 
तयत्तानशयुद्धिदं तत््वश्चद्धानात्मसुदयंनस्‌ (1४७1 
दृष्िष्नसप्तकस्य--दृष्टि सम्यक्त्व घ्नन्ति दुष्िघ्नानि मिथ्यास्वसम्यग्मिथ्यत्व्म्यक्त्वानन्तानु- 
वन्विक्रोधमानमायालोभाख्यानि कर्माणि 1 उपशमे--स्वफलदानसामर्थ्यानुद्‌भवे । क्षये--भात्यन्तिकनिवृत्तौ । 
क्षयोपलमे--क्नीणाक्षीणवृत्तौ । भव्य -सिद्धियोग्यो जीव । कालादिकन्धिभाक्‌-काक आादिर्येषा 
वेदनाभिभवादीना ते कालादयस्तेपा रव्वि सम्यकवत्वोत्पादने योग्यता ता भजन्‌ |[४६॥ 
पर्णं --पटुपर्यासियुक्त । तल्लक्षण यथा-- 
आहाराद्धहपीकान-भापामानस्लक्षणाः । 
पर्याप्तय पडत्रादि शव्िति-निष्पत्ति-हेतव ॥' [ समित प. स ११२८ ] 
स्ली- 
शिक्षारपोपदेनाना ग्राहको य स मानस. 1 
स सन्नी कथितोऽसंन्नी हेया(-देया)विवेचक ॥ [ भमित प स १।३१९] 








आगे तत्त्वार्थं श्रद्धानरूप सस्यग्दरनिकी विञचिप सामथी दो इखोकोसे कहते दै-- 

„ कादाडिरन्धिसे युक्त संज्ञी पयौप्तक भव्य जीव सम्यग्दहनक्रा घात करनेवाछी सात 
कस प्रकतिर्योके उपठम, क्षय या श्योपञ्चमषट्प अन्तरंग कारणके होनेपर निसर्म॑से या 
अधिगमसे तत््वश्रद्धानस्वरूप सस्यग्दडीनको ग्रहण करता है । उस सम्यग्दहौनके होनेपर 
कुमति, बुश्रुत ओर कुअवयिज्ञान सम्यग्ज्ञान दो जाते दै ॥४९-४७] 

विसेपाथं--जो शिक्षा, वातचीत ओर उपदेगको धदहण कर सकता है वह जीव संज्ञी 
दे कटा भीरहै- 

“जो चिक्षा, आछङाप उपदेशकरो ब्रहण करता है उस मनसदहित जीवको संज्ञी कहते है । 
जो हेय उपादेयका विचार नदीं कर सकता वह्‌ असंज्ञी है । 

जिसकी जादहार, गरीर, इन्द्रिय, उवासौच्छवासः भाषा ओर सन ये छह पर्यायो 
पूर्ण दती है उसे पर्याप्रक कहते ह । कदा सी दे-“आहारः शरीर, इन्द्रिय, इवासोच्छवास, 
माप्रा ओर मन ये छह प्याश्रियँ शक्तिरी निष्पत्तिमे कारण हे” । 

जिसे जीवमे मोक्ष प्राप्चिकी योग्यता दै उसे भम्य कृहते हे । ओौर सम्यकत्वम्रहणकी 
योग्यताको खट्व कहते है । कदा भी ह- 

ध्वारो गतियोमे-से किसी भी गतिवाला भव्य, संज्ञी, प्यीघ्रक, सन्द कपायी, ज्ञानोप- 
योगयुक्त, जागता हभ, छुभटेश्यावाखा तथा करणरूत्धिसे सम्पन्न जीव सस्यक्त्वको प्राप्न 
करता है । न 

सम्यग्द्जैनका चात करनेवारी सात कमं प्रकृतियां हे--मिथ्यास्व, सम्यग्मिथ्यात्व, 
सम्यक्ठ्व, अनन्ताजुवन्धी, क्रोध, सान, साया, छोभ । इनका उपराम, चच या श्वयोपञ्ञम 
सम्यण्दरनका अन्तरंग कारण ह । अपना फर देनेकी रक्तक प्रकट होनेके अयोग्य कर देना 
उपदयम दे 1 कका विना श्वय है! आत्मके गुणोको एकदम ठौकनेवारी कर्मरक्तिको 
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१४६ धर्मामृत ( अनगार } 


(त्रि-) अन्नानगुद्धिद--त्रयाणामन्नानाना मिथ्यामतिप्रुताववीना युद्धि वथार्थग्राहित्वहेतुं नम्य दन्तं । 
तत्तवार्थ॑श्चद्धानात्म--तत्वाना श्रद्धान तथेति प्रतिपत्तर्यस्मात्तदर्गनमोटरदहितमात्मस्वरप न पुना रचिस्तस्याः 
क्षीणमोहैष्वभावात्‌ 1 तथा च सम्यक्त्वाभावेन ज्ञानचारित्ामावात्‌ तेपा मुक््यमावः स्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

"इच्छाश्वद्धानमिव्येके तदयुक्तममोहिनि. 1 
श्रद्धानविरहासक्तेन्ननिचारित्रहानित. 1।' [ तत्तवा्थ्लोक २।१० | 

यत्तु तत््वरुचिमिति प्रागुक्त तदृपचारात्‌ । उचत च-- 

चतुर्गतिभवो भव्य शुद्ध सन्नी सुजागरी । 
सत्केदयो रन्धिमान्‌ पूर्णो ज्ञानी सम्यक्त्वमर्हंति ॥ [ ] 

यथ कालादिरुव्विविवरणम्‌--भव्य कर्माविष्टोऽ्दपुद्गल्परिवर्तपरिमाणे काले विचिष्टे (सवदि) 
प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवतीति कालकव्वि 1 आदिणब्देन वेदनानिभवजातित्मरण-जिनेनद्रार्चादर्ननादयो गृह्यन्ते 1 
ष्टोक - 
श्षायोपशमिकी रुन्धि गौीद्धी दशनिकी भवीम्‌ । 
प्रायोभिकी समासाद्य कुरुते करणत्रयम्‌ |" [ अमि पं स. १।२८७ ] 


सवं घाति स्पदधैक कते द। ओर आत्मके गुर्णोको एकदेशसे टौकरनेवाटी कमेगक्त्कि 
देदघाति स्पद्धंक कते द । स्व॑वातिस्पद्धेकोंका उद्याभावषू्प श्य ओर आगामी काल्मे 
उदय आनेवाछे कसं निषेका उपम तथा देगघातिस्पद्धंर्कोका उदय, इस सवको क्षयोपय्यम्‌ 
कते | कमसि वद्ध भव्य जीव अधं पुदूगट परावतं प्रमाण काट लेप रहनेपर प्रथम 
सम्यक्त्वके योग्य होता ठे, क्योकि एक वार सम्यक्त्व होनेपर जीव इससे अधिक समयतक 
संसारम नदीं रहता 1 इसे दी काटब्धि कहते है । सम्यग्दखंनके वाह्य कारण इस प्रकार है 
देर्वोमें प्रथम सम्यर्दश्यंनका वाद्य कारण धमेश्रवण) जातिस्मरण, अन्य देवोकी 
ऋद्धिक ददन ओर जिन महिमाका दैन ह । ये आनत स्वर्म॑से पठे तक जानना । आनत 
प्राणत, आरण, अच्युत स्वगके देवोके देवद्िद्गनको छोड़कर अन्य तीन वाद्य कारण द | नव- 
ग्रवेयकवासी देवोके घमंश्रवण ओर जातिस्मरण दो दी वाद्य कारण ह । मनुष्य ओर तियचोके 
जातिस्मरण, धर्म॑श्रवण ओर देवनर्जन ये तौन बाह्य कारण है । प्रथम तीन नस्कोमि जाति- 
स्मरण, धममेश्रवण ओर वेदना अभिभव ये तीन बाह्य कारण | शेप नरकोमे जातिस्मरण 
ओर वेदनाभिभवदो दी वाह्य कारण द । 
टव्धियोँके विषयमे कहा है 
भ्य जीच क्षयोपगम्व्धि, विश्चदधि छन्िव, देजनारुव्ि ओर प्रायोग्यरटि वको प्राप्च 
करके तीन करगोको करता दं । पूववद्र क्मपटख्करे अभाग स्पद्ध कोका विश्चद्ध पर्णिामोके 
योगसे प्रति समय अनन्त गुणहीन होकर उदीरणा दोना क्षयोप्चम रुष्व दै । 
अनुभागस्पद्धकका स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 
१. वर्मथुति-जातिस्मृति-सुरद्धिजिनमदहिमदर्बनं मरुताम्‌ 1 
वाद्य प्रथमदुदोऽद्धं विना सुरर्दीक्षयानतादिभुवाम्‌ ॥ 
ग्रेवेयकिणा पूर्वे दवे सजिनार्चक्षणे नरतिरश्चाम्‌ 1 
सख्गभिभवे त्रिपु प्राक्‌ रवभरेष्वन्येपु सद्धितीयोऽसौ ॥ 
. वर्गं शवितिसमूदोऽणोरणूना वर्गणोदिता 1 
वर्गणाना समूहस्नु स्पर्वक स्पर्थकापह । -जमित. प. स. १।४५ 
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प्राुपात्तकर्मषटलनुमागस्यर्दकाना गुदधियोगेन प्रतिसमयानन्तगुणहीनानामुदीरणा क्षायोपशमिकीं 
रत्र. ।१। क्षयोपशमविनिष्टोदोर्णानुभाग्पर्ढकप्रमव. परिणाम साताद्किर्मवन्वनिमित्त॒सावद्यकर्मवन्ध- 
विष्डा गौद्धौ रन्ि ।२। यवार्यतत्योपदेशतदपदेलकाचार्याचुपरव्धिरूपदिष्टार्थग्रहणवारणविचारणशवितर्वा 
देणनिकी कृन्धि (३1 अन्त कोटाकोरीस्रागरोपमस्यितिकेपु कर्मसु वन्धमापद्यमानेपु विशुदधपरिणामयोगेन 
सकर्मगु सद्येयसागरोपमसहसोनायामन्त कोरीकोटीसागरोपमस्थितौ स्थापितेपु भ्सम्यक्त्वयोग्यता भवतीति 
प्रायोगिकी लन्वि } श्टोक -- 
'अयाप्रवृत्तकापूर्वानिवृत्तिकरणत्रयम्‌ । 
विधाय क्रमतो भव्य सम्यक्त्व प्रतिपद्यते 1" [ अमित० पञ्च १।२८८ ] 
भग्योऽनादिमिव्यादृष्टि पद्विजतिमोहप्रकृतिसतकर्मफ सादिमिय्यादृष्ट्वा पडि विजतिमोदप्रफूतिसत्कर्मक 
सप्तवरिद्ातिमोदप्रकृतिसत्कर्मको वा अष्टाविशतिमोहप्रकृतिमत्कर्मको वा प्रथममम्धक्त्वमादातुकाम शुभपरि- 
णामाभिमूग्ोऽन्तमृहूर्तमनन्तगुणवृदढचा वर्धमानविशुद्धिस्वतुपुं मनोयोगेष्वन्यतममनोयोगेन चतुपुं वाग्योगेष्वन्य- 
तमवाग्योगैन भौदारिकवेक्रियिककाययोगयोरन्यतरेण काययोगेन त्रिपु वेदेष्वन्यतमेन वैदेनारीढो निरस्तसक्लेशो 
हीयमानान्यतमकषायं साकारोपयोगो वरद्धमानगुभपरिणामयोगेन सर्वप्रकृतीना स्थिति हासयन्नञुभप्रकृतीना- 
मनुमभागवन्धमपनारयन्‌ शुम्रकृतीना वर्घयस्मीणि करणानि प्रत्येकमन्तमुहूर्तकालेन कर्तुमुपक्रमते । तत्रान्त ~ 
कोटीकोटीस्यितिकर्माणि कृत्वा अयाप्रवृत्तक्रणमपूर्वकरण मनिवृत्तिकरण च क्रमेण प्रविशति । तत्र सर्वकरणाना 








समान अजुभाग यक्तिवाटे परमाणुके समृहको वगं कहते दह । वरगोकि समूहको वगणा 
कदते द ओर वगणाभोके समूहको स्पद्धंक कहते दै । 
क्षयोपरमसे युक्त उदीरणा किये गये अनुभाग स्पधकोसे होनेवारे परिणा्मोको विशुद्धि, 
कवि कहते । वे परिणाम साता आदि कमि वन्धमे कारण होतें दै ओर पापकमके 
वको रोके ह ॥२॥ यथाथ तन्त्वका उपदैश्च ओर उसके उपदेद्क आचार्योकी प्राप्ति अथवा 
उपदिष्ट अर्थको प्रहरण, धारण ओर चिचारनेकी गक्तिको देगनारुव्धि कहते द ॥३॥ अन्तः 
कोटाकोरी सागरकी स्थित्िको ठेकर कर्मोका वन्ध होनेपर विद्यद्ध परिणामक प्रभावसे उसमे 
संख्यात हजार सागरकी स्थिति कम हौ जानेपर अर्थात्‌ संख्यात हजार सागर कम अन्तः 
कोटाकोरी सागर प्रमाण स्थिति होनेपर प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी योग्यता होती 
है । इसे प्रायोस्यरव्रिध कहते दै । इन चारों छुव्धियोके होनेपर भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेका 
नियम नदीं है । ह, करणरुव्धि होनेपर सम्यक्त्व नियमसे होता दे । कदा दै- 
अध्रापरवरत्तकरण, अपृवंकरण ओर अनिवृत्तिकरणको क्रमसे करके भन्यजीव सम्यक्त्व 
कोम्राप्न करता इः । 
इनका स्वरूप उस प्रकार दै- 
जिस जीवको सस्यक्त्वकी प्रापि नदीं हुई दे उसे अनादि भिथ्यादुष्टि कते है । उसके 
मोहनीय कम॑की अद्धाईस प्रकृतियोमे से छव्वीसकी ही सत्ता रदती हे क्योकि सम्यक्त्वे 
होनेपर द्धी एक मिथ्यात्व कमं तीन रूप होता ह । जो जीव सम्यक्त्वको प्राप्न करके उसे छोड 
देता दै उसे सादिमिथ्यादृष्टि कहते दै । उसके मोहनीय कम॑की अदुर्स प्रकृतियोकी भी सत्ता 
होती दे, तत्तारखकी भी ओर छन्वीसकी भी । जवये दोनों दही प्रकारके मिथ्यादृष्टि प्रथम 
सम्यक्ट्वक्रो ग्रहण करनेके अभिमुख होते दै तो उनके शुभ परिणाम होते दै, अन्तत काक 
तक उनकी विश्चद्धि अनन्त गुणनरद्धिके साथ वधमान होती ह, चार मनोयोगोमे-से कोई एक 
मनोयोग, चार व चनयोगोमे-से कोई एक वचनयोग, ओदारिक ओर वैक्रियिक काययोगमे- 


१२ 


१५ 


१४८ धर्मामृत्त { अनगार ) 


प्रथमसमये स्वल्पाडुद्धिस्तत प्रतिसमयमन्तमुहुतंसमाप्तेरनन्तगुणा द्रष्टन्या । सर्वाणि करणान्वर्थानि । भथ 
्रागवृत्ता कदाचिदीदुला करणा परिणामा यत्र॒ तदध प्रवत्तकरणमित्ति चान्वर्थसन्ना । अपूर्वा समये समये 
अन्ये जुद्धतरा करणा यत्र तदपूर्वकरणम्‌ । एकसमयस्थानासनिवृत्तयो भिन्ना करणा यत्र तदनिवृत्तिकरणम्‌ । 
सर्वेषु नानाजीवानामसख्येयलोकप्र माणा परिणा द्रष्टन्या' । तया प्रवृत्तकरणे स्थितिखण्डनानुमागखण्डन- 
गुणश्रेणिसक्रमा त सन्ति। परमनन्तगुणवृद्धया विजुद्धया अश्ुभप्रकृती रनन्तगुणानुभागहीना बल्नन्ति बुभ 
भ्रकृतीनामनन्तुणरसवृद्धया स्थितिमपि पल्योपमा सख्येयभागहौीना करोति । अपूर्वकरणानिवृ्तिकरणयो 
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से कोई एक काययोग, तथा तीनो वेदोमे-से कोई एक वेद होता है । संस्टे्च परिणाम हट 
जाते है, कपाय हीयमान होती 2, साकार उपयोग होता दै । वधंमान ञ्जम परिणामके योगसे 
सव कमप्रकरतियोकी स्थितिमे कुसी करता है, अञ्याम प्रकृवियोँके अनुभागवन्धको घटाता तथा 
शुम प्रकृविर्योके अनुभागको वढाता हुजा तीन करण करता हे । प्रत्येकका कार अन्तु 
दे । कर्मोकी स्थिति अन्तकोटि-कोटि सागर करके क्रमसे अध करण, अपूवंकरण ओर 
अनिचृत्तिकरणमे प्रवेश्च करता हे। सव करणोके प्रथम समयमे अल्प विशुद्धि होती है । उसके 
वादं अन्तयुंहूते.कार समाप्त होने तक प्रतिससय अनन्तगुणी बिद्धि होती जाती है। सभी 
करणोके नाम॒ साथक दै। पहले कभी भी इस प्रकारके करण-परिणाम नही हुए वह अथा- 
प्रवृत्त करण है । अथवा नीचेके ससयोमे होनेवारे परिणामोसे ज्य ऊपरके समयोमे होने- 
वाटे परिणाम समान होते दै उसे अध प्रचृत्तकरण कहते है । ये दोनो पठे करणके सार्थक 
नाम है। जिसमे प्रति समय अपूवं-अपूर्व-जों पदे नदी हए ठेसे परिणाम होते दै उसे 
अपूवकरण ८कहते दै । जिसमे एक समयवतीं जीवोके परिणाम अनिचत्ति = असिन्न-समान 
होते है उसे अनिच्िकरण कते है । सव करणोमे नाना जीयोके असंख्यात कोक प्रमाण 
परिणाम होते है । अथाप्रवृत्तकरणमे स्थिति खण्डन, अन॒भागखण्डन ओर गुणश्रेणसंक्रम 
दाते, केवर अनन्त गुण चिगुद्धिके हयार अश्चम प्रकृतियोका अनुभाग अनन्त गुणहीन 
ओर ञ्जभ प्रकृतियोका अच्ुमाग अनन्त गुण अधिक्‌ वोँधता है। स्थितिको भी पल्यके 
असंल्यातवे माग दीन करता दै । अपृवेकरण ओर अनिचृत्तिकर्णमे स्थिति खण्डन आदि 
होते है! तथा क्रमसे अद्यु प्रकृतियोका अनुभाग अनन्त गुणदहीन होता दै ओर शम प्रकृतियो- 
का अनुभाग अनन्त गुण बृद्धिको च्यि हुए होता है । अनिवुन्तिकरणके असंख्यात भाग 
वीतनेपर अन्तरकरण करता है । उस अन्तरकरणके द्रा दन मोदनीयका घात करके 
अन्तिम समयमे यद्ध, अश्चुद्धं ओर मिश्रके ेदसे तीन खूप करता है उसीको सम्यक्व, सस्यक 
मिथ्यात्व ओर मिंध्यात्व कते है । का है-- 
उसके पडरचात्‌ भन्यजीव अनन्तानवन्धीके साथ देन मोहनीयकी उन तीन प्रकृतियोका 
उपञ्लम करके प्रथमोपयम सम्यक्त्वको प्राप्न करता ह । सवेग, मञ्चम्‌) आस्तिक्य, दयाभाव 
आदिसे उस सस्यक्स्वकी पहचान दोती है तथा वह्‌ सम्यक्त्व छंका आदि दोपोसे रदित 
होकर समस्त दुःखोका विना कर देता दहै अ्थौत्‌ युक्ति प्रप्र कराता है । 
यदि मोहनीय कमकी उक्त सात प्रदृतियोका श्वय होता दै तो क्षायिक सम्यक्त्व होता 

ह, यदि उपयम द्योता है तो ओपद्चमिक सम्यक्त्व होता हं तथा क्षयोपञ्चम दहोनेपर क्षायोप- 
खमिक सम्यक्त्व होता दहे! कटा भी इ- द्रव्य, क्च, कार, भावरूप सामभौसे मोहनीय 

१, क्लीणप्रगान्तमिश्वासु मोहप्रकृतिपु क्रमात्‌ 1 

पर्चाद्‌ द्रन्यादिसामग्या पुमा सदशन तरिधा ॥ 


द्वितीय अध्याय १४९ 


स्वितिखण्डनादय सन्ति । क्रमेण { गेशुभप्रकृतीनामनुभागोऽनन्तयुणहान्या शरुभ- ) प्रकृतीनामनन्तगुणवृद्धया 
वर्तते 1 तत्रानिवृत्त करणस्य स्येयेपु मागेपु गतेष्वन्तर-( कँरणमारभते येन दर्बनमोहनीय निहत्य चरमसमये ) 
त्रिधाकरेति शुद्धायुद्धमिश्वमेदेन सम्यक्त्व मिय्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व चेति । दलोक -- 

प्रस ( मय्य ततो भव्यः सहानन्तानुवन्धिभिः। 

ता मोहुषकृती- ) स्तिसख्रो याति सम्यक्त्वमादिमस्‌ ॥ 

सवेगप्ररमास्तिक्यदयादिन्यक्तरक्षणम्‌ 1 

तत्सवंदुःखविध्वसि त्यक्तजकादिदूषणस्‌ ॥ [अमित प. सं १।२८९-२९० | ॥४६-४७] 


अथ की निसर्गाविगमावित्याह-- 


विना परोपदेन्ञेन संम्यकव्त्वग्रहुणक्षणे 1 
तस्वदोधो .निसनंः स्यात्तव्छृतोऽधिगसषच सः 1४८1 











कमंकी सात प्रकृतियोका करमसे क्षय या उपगस या श्वयोप्यम होनेपर जीवोके क्षायिक, 
जओपञ्चमिक ओर क्षायोपगमिक सम्यकाद्ब॑न होता है । एक्‌ जीवके एक कालम एक ही 
सम्यग्दटान हाता ह्‌ । वह्‌ सस्वग्द्यन दञ्यनमो हसे रहित आात्मस्वरूप ह । रुचिका नाम 
सम्यग्दश्चन नदीं दे । क्योकि रुचि कहते दै इच्छाको, अनुरागको । किन्तु जिनका मोह नष्ट 
हो जाता ह्‌ उनमे रुचिका अभाव हो जाता ह । एेसी स्थितिमे उनके सम्यक्त्वका अभाव 
होनेसे सम्यर््ञान ओर खम्यक्चारित्रका भी अभाव होनेसे युकि्िका भी अभाव हो जायेगा । 
पहले जौ सस्यक्स्वका रुष्चण तत्वरुचि का है वह्‌ उपच।रसे कह है ` घवखा टीकमे कदा 
ह-- “अथवा तत्त्व रचिको सम्यक्त्व कते दै यदह लक्षण अश्चद्धतर नयकी अपेक्षासे 
जानना ।' 

आचाय विच्यानन्दने भी कहा दे-किन्दीका कदना हे कि इच्छाश्रद्धानको सम्यक्त्व 

कहते द । यह्‌ ठीक नदीं है । क्योकि एेसा माननेसे मोदहरदहित जीवोके श्रद्धानका अभाव 

भ्राप्र ्योनेसे ज्ञान ओर चारित्रके भी अभावका प्रसंग आता है ॥४६-४७॥ 

निखगं ओर अविगमका स्वरूप कहते दै-- 

सस्यग्दञंनको रहण करनेके समय गुरु आरिके वचनोंकी सहायताके विना जो ततत्व- 
ज्ञान होता है वह्‌ निसग ह! ओर परोपदेदसे जो तत्त्वज्ञान होता है वह्‌ अयिगम ह ॥४८॥ 

विषेपार्थ--भाचायं विद्यानन्दने मी कदा दै- 

“परोपदेभके विना तचवार्थके परिज्ञानको निखगं कदते है ओर परोपदेदचपू्वंक होने. 
वाङ तच््वार्थ॑के परिजाचको अधिगम कहते है" 

इस वार्षिक की टीकामे आचाय विद्यानन्दे जो च्च उटायी दै उसे यद्य उपयोगी 
दोनेसे दिया जाता देयौ निसर्गका अथं स्वभाव नदी दे क्योकि स्वमावसे उत्पन्न हुजा 


-२-३ ( ) एतच्चिह्द्धिता- पाठा भूलप्रतौ विनष्टा. । म कु च. पूरिता ! सर्वमिदममितगति- 
पञ्चस ग्रहादेव गृहीत म्रन्थङृता । 
४ अथवा ततत्वरचि सम्यक्त्व अशुद्धतरनयसमाश्रयणात्‌ । 
-पट्ख पु १, पृ. १५१ 





१५० धर्मामृत ( अनगार } 


विनेत्यादि--यदवात्तिकिम्‌-[ त शलोक ३।३ ] 


विना परोपदेरोन ततत्वारथप्रतिभासनम्‌ 1 
निसर्गोऽधिगमस्तेन करं तदिति निस्चय. ॥४८॥ 


~ 


सस्यवत्व तत्वार्थंके परिन्नानसे श॒न्य होनेके कारण सम्भव नहीं है 1 निसगंका अथे हे परोप- 
देसे निरपेक्ष ज्ञान । जैसे सिंह निसगंसे शर होता है । यद्यपि उसका रौयं अपने विज्ञेष 
कारणोसे होता हे तथापि किसीके उपदेशक उसमे अपेक्षा नही होती इसङिए खोकमे उसे 
तैस गिक कहा जाता है । उसी तरह परोपदेशके विना मति आदि जानसे तन्त्वाथको जानकर 
होनेवाखा तन्त्वाथश्रद्धान निसगं कहा जाता है । शंका-इस तरह तो सम्यग्दशंनके साथ 
मति आदि जानोंकी जो उत्पत्ति मानी गयी है किं सस्यग्द्नके होनेपर ही मति आदि ज्ञान 
होते दै उसमे विरोध आता है । क्योकि, सस्यग्दशंनसे परे सी मति आदि ज्ञान आप 
कहते है १ समाधान- ती, सस्यग्दरनको उतपन्न करनेके योम्य सति अज्ञान आदिको मति 
ज्ञान कहा जाता ह 1 वैसे मति आदि ज्ञानोकी उत्पत्ति तो सम्यग्द्यनके समकार्मे दी होती 
है । ंका-तव तो भिथ्याज्ञानसे जाने इए अथेमे होनेवाखा सम्य्द्न मिथ्या कहा 
जायेगा ? ससाधान--यदि एेसा दै तव तो ज्ञान मी सिथ्या ही कहा जयेगा । शंका--सत्य- 
ज्ञानका विपय अपूर्वं होता है इसकिए मिथ्याज्ञानसे जाने हुए अथंमे उसकी प्रवर्ति नदीं 
होती । समाधान--तव तो सभीके सद्यज्ञानकी सन्तान अनादि हो जयेगी । छंका--सत्य- 
नानसे पटे उसके विपयमे मिथ्याज्ञानकी तरह सत्यज्ञानका भी अभाव है इसलिए सत्य 
ज्ञानकी अनादिताका प्रसंग नदीं आता 1 समाधान-तव तो मिथ्याज्ञानकी तरह सत्यज्ञानका 
भी अभाव होनेसे सच॑ज्ञानसे सुल्य ज्ञाताके जडरवका प्रसंग आता दै। किन्तु ज्ञाता जड़ 
नदीं हयो सकता । शका--सव्यज्ञानसे पहर उसके विषयका ज्ञान न तो मिथ्या दहै क्योकि 
उसमे सत्यज्ञानको उत्पन्न करनेकी योग्यता है ओर न सत्य है क्योकि वह्‌ पदाथङ यथाथ 
स्वरूपको नहीं जानता । किन्तु वह्‌ सत्य ओर मिथ्यासे सिन्न ज्ञान सामान्य है अत. उसके 
दास जाते गये अथमे प्रवृत्त होनेवाखा सत्यज्ञान न तो सिथ्याज्ञानके दारा जाने गये अथंका 
आहक हे ओर न गृहीतम्राही है । समाधान--तव तो सत्यजानका विषय कथचित्‌ अपूवं 
हे सवथा नर्ही, यह्‌ वात सिद्धं होती है। ओर उसे स्वीकार करने पर॒ सस्यण्दशंनको भी 
वेसा ही स्वीकार करना होगा । तव भिथ्याज्ञानसे जने हुए अर्थंमे या सत्यज्ञान पूवेक 
सम्यग्दशंन कसे हुभा कषा जायेगा 1 जिससे उसके समकार्मे मति ज्ञानादिके माननेमे 
विरोध अये 1 शंका--समभी सस्यग्ोन अधिगमज ही होते है क्योकि ज्ञान सामान्यसे जाने 
हए पदाथैमे होते है । समाधान--न्दी, क्योकि अधिगम शब्दसे परोपदेश सपेक्ष तन्त्वाथं 
तान छिया जाता द । शका--इस तरह तो इतरेतराश्रय दोष आता है क्योकि सम्यग्दशंन 
हो तो परोपदेगपूवेक तन्त्वा्थंज्ञान हो ओर परोपदेशपूवेक तत्त्वाथेज्ञान ह्यो तो सस्यग्दशंन 
हो 1 समाधान--परोपदेञ्च निरपेश्च तत्त्वार्थज्ञानकी तरह सम्यग्दश्च॑नको उत्पन्न करनेके योग्य 
परोपदे स पेक्ष वच्वाथज्ञान सम्यग्दशनके होनेसे पूवे ही अपने कारणसे उत्पन्न षयो जाता 
ह । इसचिए इतरेतराश्रय दोप नदीं आता । कासी सस्यग्द्न स्वाभाविक द्यी होते है 
स्योँकिं सोक्षकौ त्तरह्‌ अपने समयपर स्वयं ही उत्पन्न होते है! समाधान-आपका हेतु 
असिद्ध दै तथा सवथा नदी जने हुए जअथंमे श्रद्धान नदीं दो सकता । क्रा-जैसे शूद्रको 





५ 





द्वितीय अध्याय १५१ 


एतदेशं (-देव) समर्थयते- 

केनापि हेतुना मोहवैधुर्यात्‌ कोऽपि रोचते 1 

तत्वं हि चर्चनायस्तः कोऽपि च क्षोदखिन्नधीः ॥४९॥। 
केनापि--वेदनाभिभवादिना 1 मोह्वैधुर्यात्‌-दर्शनमोहोपरमादे. । चर्च॑नायस्त --चर्चया भायास- 

मप्राप्त. । क्षोदच्िच्रधी -विचारविरुष्टमना । उक्त च- 

ननिसर्गोऽधिगमो वापि तदाप्तौ कारणद्यम्‌ । 

सम्यक्त्वभाक्‌ पुमान यस्मादल्पानल्पप्रयासतत | [सोम. उपा, २२३ दलो ] ॥४९॥ 
अथ सम्यक्त्व मैदानाह-- 

तत्सरागं विरागं च दिघोपश्मिकं तया । 

क्षायिक वेदकं तरेधा दश्षधान्नादिभेदत. \\५०\\ 
स्पष्टम्‌ ॥५०॥ 
अथ सरागेतरसम्यक्त्वयो रधिकरणलक्षणोपलक्षणार्थमाह- 





~~~ 


वेठके अथेको विना जाने भी उसमे श्रद्रान होता दै उसी तरह हो जायेगा! समाधान- नदीं, 
क्योकि महाभारत आदि सननेसे यद्रको उसीका श्रद्धान देखा जाता ह । जेसे कोई व्यक्ति 
मणिक्रो प्रत्यक्ष देखकर तथा उसकी चमक आदिसे मणि होनेका अनुमान करके उसे म्रहण 
करता हे । यदि एेलानदहो तो वह मणिको प्रहण नहीं कर सकता! तथा मोक्ष भी स्वाभाविक 
नही दै, वह स्वकाले स्वयं नदीं होता । किन्तु सम्यग्द्न-नान-चारित्रके आत्मूप होनेपर 
ही होता हे । उसी तरह सम्यण्दश्चंन भी दञ्चनमोहके उपञ्चम आदिसे उत्पन्न होता हे, केवछ 
स्वकाठसं ही उत्पन्न नहीं होता । इसलिए वह्‌ स्वाभाविक नहीं हे ॥४८॥ 

आगे उसी का समथेन करते ईहै-- 

कोई भव्य जीव ततत्वचची का श्रम न उठाकर किसी भी निमित्तसे भिथ्यात्व आदि 
सात कमं प्रकृतियोका उपद्रम, श्वय या क्षयोपदम होनेसे तन्त्वकी श्रद्धा करता दै । ओौर को 
मन्य जीव तत्तवचर्च का कडा उटाकर मिथ्यात्व आदिका अभाव दहोनेसे तत्तवकी श्रद्धा 
करता है ॥४२्‌ 

विद्येपाथं-क्‌ा भी दै 

(उम सस्यण्दखोन की प्राध्चिमे निसगं ओर अधिगम दों कारण दै, क्योकि कोई पुरुप 
तो थोडे-ते प्रयाससे सम्यक्त्वको प्राप्त करता दै तथा कोई वहत प्रयत्नसे सम्यक्त्वको प्राप्न 
करता हः तथा जेसे' शद्रको वेढ पठनेका अधिकार नदीं है। फिर भी रामायण, महाभारत 
आदििके समवलोकनसे उसे वेदके अथंका स्वयं ज्ञान दो जाता हं । उसी तरह किसी जीवको 
तन्त्वाथंका स्वयं ज्ञान हो जाता हं ।॥ ४९] 

अव सम्यग्दर्थनके भेद कते दै- 

सराग ओर वीतरागके मेदसे सम्यग्दद्यनके ठो सेढ दह । ओौपश्चमिक, क्षायिक आर 
वेदकके मेदसते तीन भेद ह । तथा आज्ञा सस्यक्ट्व आदिके भेदसे ठस मेद्‌ है ॥५०॥] 

सराग ओर वीतराग सम्यक्त्वका अधिकरण, क्षण ओर उपलक्षण कहते दै-- 


१. “यया दूद्रस्य वैदार्थे शास्त्ान्तरसमीक्षणात्‌ । 
स्वयमुत्पद्यते ज्ञान तत्त्वार्थं कस्यचित्तथा ॥* 





१२ 


१५२ धर्मामृतं ( अनगार ) 


ले सरागे सरागं स्यच्छमादिग्यक्तिरक्षणम्‌ । 
विरामे दर्य॑नं छास्सशुद्िस्यत्रं विरागकम्‌ \॥५९॥। 
६ ल्े-- ज्ञातरि पुसि 1 विरागे--उपग्ान्तकपायादिगुणस्यानवत्तिनि ! जआत्मशुदधिमावरं--यात्मनो 
जीवस्य, गुद्धि --दूगमोदस्योप्मेन क्षयेण वा जनितप्रसाद , सैव तन्मां न प्रजमादि { तत्र हि चारित्रमोहम्य 
सहवारिणोऽपायाच्न प्रनमा्यमिव्यक्ति स्यात्‌ । केवल स्वसवेदनेनैव तद्वेचेत । उक्त च-- 


...~--~~~~~~~~-~-~-~--~--~------~-----~----------------~-----------------~~-------------~-------ˆ--~~- ~ 


असंयत सम्यण्दृष्टि आदि गसदित तच्व्न जीवके सरागा सस्यण्दन होता दै। 
प्रजम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्यको व्यक्ति उसका रक्षण इ्‌--दनके दारा उसकी पद््चान 
होती ड । चीतराग उपान्त कषाय आदि गुणस्थानवर्ती जीवोके वीतराग सम्यग्दश्न होता 
& | यह सम्यण्र्ज॑न दथनमोहनीय कर्मके उपयम या क्षयसे होनेवाटी अवाकी विज्चद्धि सात्र 
होता हे धर्थौन्‌ प्रलम संवेग आदि वह नदी होते, क्योकि इनका सहायक दायक व्चारित्रिमो 
कमं वहं नदीं रहता । केवर स्वखवेनसे दी सम्यक्त्व जाना जाता है ५१ 


वियेपाथं--स्वामी विद्यानन्दे मी कहा दै-- 

लेसा दी विजिष्ट आव्मस्वरूप श्रद्धान सरागी जीवो होतादै दैसा दही वीतसागी 
जीवो दोता दे । दोनेके श्रद्धानमे अन्तर नदी हे, अन्तर ह अभिव्यक्ति! सरागी जीवोमिं 
सम्यग्दयनकी अभिव्यक्ति प्रग, संवेग, अनुकम्पा ओौर आस्तिक्य भावसे होती दै ओर 
वीतरागिर्योमे आत्मवियद्धि माच्रसे। प्र्म आदटिका स्वरूप भ्रन्थकार आनो कगे) ये 
ग्रयमादि एक-एक या सव अपनेमे स्वसंवेदनके दवारा भर दसरोनि गरीर ओर चचनके 
व्यवहारखूप विदोप दिगके हारा अनुमित होकर सराग सम्य्द्चनको सूचित कसते दै 
सम्यग्दयनके अभावसें मिथ्यादृष्ठियोमें ये नदी पाये जाते। यदि पये जाये तो वह मिथ्यादष्टि 
न्दी ह । यंका-किन्दरीं मिथ्यादृष्टि्योमें सी कोधादिका उद्रेक नदी देखा जाता। अत प्रम 
भाव निश्यादृष्ियेमि मीहोता द । समाधान-मिध्यादष्टियोके एकान्तवादमे अनन्तानवन्धी 
मानक्रा उदय देखा जाता ह । ओर अपनी अनेकान्तात्सक आत्मामे द्रपका उदय अव्य होता 
हे । तथा प्रथिवीकाय आदि जी्वोँकरा घात भी देखा जाता दै। जो संसारसे संविग्न होते है, 
दया हाते ह उनकी प्राणिघानमे निःगंक्‌ प्रवृत्ति नरह हो सक्ती । अंका--अ्ञानवञ्च सस्य- 
ग्दृष्टिकीभी प्राणिवातमे प्रवृत्ति द्ोती ह समाधान--सम्यग्दष्टिं भी हो ओौर जीवततवसे 
अनजान हो यद्‌ वात तो परस्पर विरोधी हद । जीयतत्व-विपयक अजान ही सिध्यात्व विद्रेप- 
का ख्प द्‌! यका--यदि प्रयमाटि अपनेमे स्वसवेदनसे जाने जाते दै तो तत्त्वार्थकां श्रद्धान 
भी स्वसंवेटनसे क्या नदीं जाना जाता † उसका प्रजमादिसे अनमान क्यों किया जाता है ? 
यदि चस्वाथं श्रद्धान मी स्वसेवेदनसे जाना जाता ह तो फिर प्रगमादिसे तत्त्वाधं श्रद्रानकरा 
अनमान छिया जाता हे, ओर तत्त्वाथं श्रद्धानसे प्रसादिका अनमान नदीं किया जाता ? 
यह्‌ वात कोन विचारगीट भानेगा ? समाधान--आपके कथनसमे कोई सार नदीं है । दद्न- 
मोदके उपल्म आदिसे चिजिष्टं आात्सम्बरूप त्वां श्वद्धानके स्वसंवेय दोनेका निश्चय नीं 
हे । प्रम मवेग अनुकम्पाकी तर्द आस्तिक्यभाव उसका अभिव्य॑जक दै आर वह तत्त्वार्थं 
श्रदरानसे कथचित्‌ भिन्द क्योकि उसका फट | इतीटिए षट ओर फटवानमे अभेद 


1 











१ “सरागे वीतरागे च तनय मंगवतोऽजमा। 
प्रनमादेरनिच्यवित. गुद्धिमानाच्च चेतस, ॥"--त. ज्जे चा १।२।१२ 





द्वितीय अध्याय १५३ 


“सरागवीतरागात्मविपयं तद्विधा स्मृतम्‌ 1 
प्ररामादिगुण पूर्वं पर त्वात्मविगुद्धिभाक्‌ |" [ सो. उ. पा २२७ दलो, ] ॥५१॥ 
अथ प्रजमादीना लक्षणमाह्‌-- 
प्रज्ञमो रागादीनां विगमोऽनन्तानुवन्धिनां संवेगः। 
भवभयमनुकम्पािलसच्वकरपास्तिक्यमविलतत्वमति. ॥५२॥ 
रागादीना--क्रो्रादीना साहचर्यान्मिथ्यास्वसम्यग्मिथ्यात्वयोश्च, विगम --अनुद्रेक , अखिकतत्त्व- 
मति -हैयस्य परद्रन्याद्हैयत्वेनोपादेयत्वेन प्रतिपत्ति. ॥५२॥ 


अय स्वपरगतसम्यक्त्वसद्‌भावनिर्णय केन स्यादित्याह- 





विवक्षा होनेपर आस्तिक्य ही तचवाथं श्रद्धान है । अंका-प्रमादिका अनुभव सम्यग्दर्शनके 
समकाल होता दै इसछ्ए प्रश्चमादि सम्यग्डलेनके फल नहीं है । समाधान-प्र्मादि 
& अ (= ४५ कार्म से 
सम्यग्दडनके अभिन्न फल है इसिए सम्यग्दशंनके समकारमें उनका अनुभव हदोनेमें कोर 
विरोध नदीं है । शंका--दूससोमे ्रजमारदिका अस्तित्व सन्दिग्धासिद्धदहै इसकिए उनसे 
सम्यग्टश्जैनका वोध नहीं हो सकता ? समाधान-श्रीर ओर वचनके व्यवहार विश्ेपसे 
दूससोमे प्रशमादिका निणेैय होता दे यह हम कद्‌ आयवे है । अपनेमे प्रशामादिके होनेपर जिस 
प्रकारके कायादि व्यवहार विशोप निर्णीत किये जाते दै, दृसरोमे भी उस प्रकारके व्यवहार 
विक्ञेष प्रदामादिके होनेपर दी होते है एेसा निणेय करना चादिए । शंका-तो फिर जैसे 
सरागी जीवोमे तन्त्वाथं श्रद्धानका निणेय प्ररामादिसे किया जाता है वैसे दही वीतरागियोमि 
भी उसका निणेय प्रभमादिसे क्या नहीं किया जाता १ समाधान- नदीं, क्योकि वीतरागीमें 
ततत्वाथे श्रद्धान आस्मविज्ुद्धि माच्रहै ओर समस्त मोहका अभाव हो जनेपर संश्यादि 
सम्भव नदीं है । अतः स्वसंवेढनसे ही उसका निस्वयहो जातादहै। दृक्लरोमि निश्चयके 
उपाय यद्यपि सम्यग्दञ्ज॑नके चिह्न प्रगम आदि होते है किन्तु प्रह्यम आदिके निर्णयके उपाय 
कायादि व्यवहार विशेप वदाँ नदीं होते । शं का-तो अप्रमत्त गुणस्थानसे ठेकर सृष्ष्म साम्प- 
राय गुणस्थान परथन्त प्रशमादिके द्वारा सम्यग्दओेनका अनुमान कैसे किया जा सकता दै ? 
क्योकि वीतरागके समान अप्रमत्त आदिमे भी कोई व्यापार विरोप नहीं ह्येता  समाधान- 
नी, क्योकि ठेसा नदीं कहा है किं समी सराग जीवोमे पस्यग्डशेनका अनुमान प्ररमादिसे 
होता हे । यथायोग्य सरागियोमे सम्यग्द्न प्ररनमादिके द्वारा अनुमान किया जाता दै ओर 
वीतरागियोमे आत्मविशद्धि' मात्र दै, यह कटा दै ॥\५९॥ 
प्रम आदिका लक्षण कहते दै- 
अनन्तानुवन्धी अथीत्‌ वीजाङ्खर न्यायसे अनन्त संसारका प्रवतेन करनेवाङे क्रोध, 
मान, माया, खोम तथा उनके सह चारी मिभ्यात्व ओर सम्यक्‌ मिथ्यात्वके अनुद्रेकको प्रम 
कते दै । संसारसे उरनेको संवेग कदते दै । नरकादि गतियोमे कष्ट भोगनेवाठे समस्त तरस 
ओर स्थावर जीवोंपर ठया अनुकम्पा हे । समस्त स्व ओर पर द्रम्योकी उपादेय ओौर हेय 
रूपसे.प्रतिपत्ति अर्थौत्‌ देय परदरन्यादिको देयरूपसे ओर उपादेय अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको 
उपादेय रूपसे श्रद्धान करना आस्तिक्य हे ॥५२॥ 


अपने तथा दूसरोमे सम्यक्त्यके सद्धावका निणेय करनेका उपाय वतरते दै-- 
२०५ 





६ 


> 
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१५४ धर्मामृत ( मनयार ) 


त स्वसंविदितैः सुक्ष्मलोभान्ता स्वां दृन्ं विदुः \ 

प्रमत्तान्तान्यगा तन्जवाकचेानुनिते. पुनः ।\५३॥ 
सृक्ष्मलोभन्ताः --सनयतसम्यग्दु्टचादिसूक्ष्मसाम्परायपर्यन्ताः सप्त । प्रमत्तान्तान्यगा--मसंयत- 
सम्यण्दुष्टि-सयततासयतप्रमत्तसयतास्यपरवतिनोम्‌ 1 तज्ज" इत्यादि--तेम्य प्रभमादिम्यो जाता वकू-वचन, चेष्ठा 
च कायन्यापार । अयमर्थ --सम्यवत्वनिमित्तकान्‌ प्रशमादीन्‌ स्वस्य स्वसवैदनेन निरिचत्य तदविनानाविन्यी 


६ च वाक्करायचेष्टे यथास्व निर्णीय तथाविधि(वै)च परस्य वाकूचेष्टे दुष्ट्वा तान्या तदधेतरन्‌ प्रशमादीन्‌ निदि 


तै प्रमम्यक्त्वेमनुमिनुयात्‌ ।॥५२३॥ 
अथ यीपडमिकस्यान्तरद्ुहेतुमाह- 
दमान्मिथ्यात्वसम्यकवतवमिश्नानन्तानुवन्धिनाम्‌ ! 


शुदधेऽम्भसीव पद्धुस्य पुंस्यीपञ्चमिकं भवेत्‌ ॥५ ४ 
 सिश्चर--मम्यगूमिध्यात्वम्‌ ॥५४॥ 


अथ क्षायिकस्यान्तर द्वदेतुमाह- 
तत्कमंसप्रके क्षिप्रे पड्ुवतुस्फटिकेऽम्बुवत्‌ । 
शुद्धेऽतिशुद्ध क्षेत्रजे भाति क्षायिकमक्षयम्‌ ।\५५॥ 





असंयत सम्यग्दृष्टि शुणस्थानसे टकर सुक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थान तक्तके 
जीव अपने दारा सम्यक्‌ रीतिसे निर्णीत, अपनेमे विद्यमान सम्यक्त्वसे होनेवाद्े प्रमादिके 
दासा अपने सम्यक्टवको जानते दै । तथा असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासयत ओौर प्रमत्त संयत 
गुणस्थानवर्ती दृसरे जीवोके सम्यक्लको अपनेमे सम्यक्त्वसे होनेवाले प्रयमादिसे जन्य दवचन 
व्यवहार ओौर काय व्यवहारके द्रा अनमान कयि गये प्रगमादिके द्वारा जानते दै ॥५२॥ 

चिशेपाथ--आयय यह्‌ टै कि सम्यक्त्वके होनेपर प्रम, संवेग, अनुकम्पा ओर 
आस्तिक्य भाव अवद्य होतेरद। किन्तुये भाव कभी-कमी मिथ्यादृष्टि भी दहो जति है। 
यद्यपि भिथ्यदृष्टि ओर सम्यण्दृष्टिके प्र्मादि भावोमे अन्तर होता दे! उसी अन्तरको 
समद्मकर यह्‌ निणय करना होतादहैकिये प्रगसादि भाव यथाथं दह यानीं । तभी उनके 
द्वारा अपनेमे सम्यक्त्वके अस्तित्वका यथाथं रीतिसे निय करनेके छिए काहे । जवये 
भावदोतेरहतो वचन ओर कायकी चेष्टामिं भी अन्तर पड़ जातादे। अत सम्यग्दृष्टि 
अषनी-जेसी चेष्टा दृसखरमि देखकर दृसरोके सम्यक्त्वको अनुमानसे जानता हँ । चेष्टा 
छठे गणस्थानपयेन्त जीर्वोमि ही पायी जाती हं | आगेके गणस्थान तो ध्यानावम्था रूप हे | 
अतः छ्टे गुणस्थानपयन्त जीवोके ही सम्यक्त्वको अनुमानसे जाना जा सकता द ।५३॥ 

ओपशमिक सम्यक्ट्वके अन्तरंग कारण कदते टहै-- 

जसे निर्मखीके डाख्नेसे स्फटिकके पात्रमे रखे हृए जल्मे पंक गन्त दो जाती दै- 
नीचे वेठ जाती द ओर जख स्वच्छ हो जाता दै । उसी तरह मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक्‌- 
मिथ्यात्व ओर अनन्ताज्ुवन्वी कोध-मान-माया-लोभका उपम दोनेसे जीवमे ओौपगमिक 


. सम्यकदश्चंन होता द ॥५४। 


क्षायिक सम्यक्त्वका अन्तरंग कारण कहते टहै-- 
जेसे पक्के दूर हो जानेपर यद्ध स्फरिकके पात्रमे अति गध जर सोित होतार, 


वैसे ध्यात्व आटि सात कर्मोका सामग्री विेपके हारा क्षय दहोनेपर यद्ध आत्मामे 
अति शद्ध अविनायी क्षायिक सम्यक्त्व खद्‌ प्रदीप्न रहता दे ॥५५५] 
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क्षिपै-विक्छेपिते । स्फटिके-स्फटिकभाजने । अतिुद्ध--त्यक्तशकादिदूषणत्वेन शुद्धादीपरमिका- 
तिश्शयेन शुद्धं प्र्षीणभ्रतिवन्धकत्वात्‌ 1 मतएव भाति-नित्य दीप्यते कदाचित्‌ केनापि क्षोभयितुमशवयत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 
““स्पेर्भयद्धरेवियैहुतुदृष्टान्तदशिभिः । 
जातु क्षायिकसम्यक्त्वो ने क्षुभ्यति विनिद्चलः || [अमि. प स. १।२९३] 
्षेतरजने--आत्मनि ॥\५५॥ 
अथ वेदकस्यान्तरद्ध हैतुमाह-- 
पाकाटेशऽनसम्यकतवधरकरतेरदयक्षये 1 
शमे च वेदक षण्णामगाटं मलिनं चलम्‌ ॥५६1 


पाकात्‌--उदयात्‌ । उदयक्षये--मिथ्यात्वादीना पण्णामुदयप्राप्तानामुदयस्य निवृत्तौ । रमेति- 
तेपामेवानुदयप्राप्तानामुपनमे सदवस्थालक्षणे ॥५६॥ 


विदोपाथ--क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होकर पुनः ल्प नहीं होता, सदा रहता है, क्योकि 
उसके प्रतिवन्धक मिथ्यात्व आदि कर्मक क्षय ह जाता है! इसीसे यंका आदि दोष नही 
होनेसे वह्‌ ओपश्चमिक सम्यग्दश्च॑नसे अति शद्धदहोतादहै। कभी मी किसी भी कारणसे उसमे 
क्रोम पेदा नदीं होता । का मी है- 
भयंकर रूपोसे, देतु ओर दृष्टान्तपूवक वचन विन्याससे क्षायिक सम्यक्त्व कभी भी 
उगमगाता नहीं ह, निव्चर रहता है अर्थात्‌ भयंकर रूप ओौर युक्तितकंके वाग्जार भी 
उसकी श्रद्धामे हट्चल पेदा करनेमे असमथं होते है ।॥॥५५॥ 
वेदक सम्यक्तवका अन्तरंग हेत्‌ कहते दै-- 
स्यग्टद्यनके एकदेशचका चाव करनेवाटी देश वाती सम्यक्त्व प्रकृतिके उद्यसे तथा 
उदय प्राप्त मिथ्यात्वं आदि छह प्रकृतियोके उदयकी निषत्त ह्योनेपर ओर आगामी काठ्मे 
उद्यमे अनेवाटी उन्हीं छह प्रकृतियोका सदवस्थारूप उपश्चम दहोनेपर वेदक अथीत्‌ क्षायो- 
पशमिक सम्यक्त्व होता दै । वह सम्यक्त्व चर, मलिन ओर अगाढ होता है ॥५६॥ 
विरोपाथं--दस सम्यक्त्वको क्षायोपद्यमिक भी कहते दै ओौर वेदक भी कहते दै । 
कार्मिक परम्परामे प्रायः वेदक नाम मिलता है । क्षायोपञ्च मिक सम्यक्त्वका सवत्र यही क्षण 
पाया जाता है जो ऊपर म्रन्थकारने कहा है, किन्तु वीरसेन स्वामीने धवखामे (पु ५, प्र. २००) 
इसपर आपत्ति की है । वे कहते है-- 
सम्यक्त्व प्रकरृतिके दे घाती स्पद्धंकोके उदयके साथ रहने वाखा सम्यक्त्व परिणाम 
क्षायोपरामिक है । मिथ्यास्वकरे सवेघाती स्पद्धकोके उदयाभावरूप क्षयसे, उन्हीके सदवस्था- 
रूप उपलमसे, ओर सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके सव घाती स्पद्धंकोके उदयक्षयसे तथा उन्हीके 
सदवस्थारूप उपयमसे अथवा अचुदयोपद्चमसे ओर सम्यक्त्व प्रकृतिके देराघाती स्पद्धंकोके 
उदयसे क्षायोपश्चमिक भाव कितने ही आचायं कहते है । किन्तु वह्‌ घटित नदीं होता, क्योकि 
उसमे अन्यापि दोप आता है । अत. यथास्थित्त अ्थंके श्रद्धानको घात करनेवाटी शक्ति 
सम्यक्त्व प्रकरृतिके स्पधकोमे क्षीण हो जाती है इसङिए उनकी क्षायिक संजा दहै। क्षीण हुए 
स्प्धकोक्े उपदाम अर्थात्‌ प्रसन्नताको क्षयोप्चम कदते ह । उससे उतपन्न होनैसे वेदक 
सम्यक्त्व क्चायोपश्चमिक दै यह्‌ घटित होता दै । 
वह्‌ सम्यक्टव अगाढ, मलिन ओर चर होता है ।५६॥ 








१२ 


१५ 


१५६ धर्मामृतं ( अनगार ) 


अथ वेदकस्यागारत्वं दृष्टान्तेनाचष्टे-- 

वृद्धपष्टिरिवात्यक्तस्थाना करतले स्थिता । 

स्थान एव स्थितं कम्प्रसगाढं वेदन्तं यथा ५७1 
स्थाने--विपये देवादौ ॥५७॥ 
अथ तदगाढतोत्लेखमाह्‌- 

स्वकारितेऽहुच्चेत्यादौ देनोऽयं सेऽन्यकारिते ! 

अन्यस्थासाविति ्राम्यन्‌ मोहाच्छूद्धोऽपि चेएते १५८ 
मोहात्‌-सम्यक्त्वप्रजृतिविपाकात्‌ । श्रादध.--शरद्धावान्‌ । चेष्टते-्रवृत्तिनिवृत्ति करोति ॥५८॥ 
अथ तन्मालिन्य व्याचष्टे-- 

तदप्यलन्धमाहास्म्यं पाकात्‌ सम्यवट्वकर्मणः । 

मलिनं सलसद्धेन शुद्धं स्वणंमिवोद्ुवेत्‌ ॥५९॥ 
अङून्धमाहातस्य-अप्राप्तकर्मक्षपणातिशयम्‌ । मरूसद्धेन--सकादीना रजतादीना च ससरगेण ।\५९॥ 
अथ तच्चरुत्वे विवृणोति-- 

लसत्कत्लोलसालासु जलमेकमिव स्थितम्‌ । 

नानात्सीयविेषेषु चलतीति चरुं यथा ॥६०॥ 
नानेत्यादि-नानाप्रकारस्वविषयदेवादिभेदेषु ॥६०1 





वेदक सम्यक्त्वकी अगाढताको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते है-- 

जेसे वृद्ध पुरुपके हाथकौ राठी हाथमे ही रहती है उससे द्ूटती नदीं है, न अपने 
स्थानको ही छोडती है फिर भी छु कौपती रहती है । वेसे ही वेदक सम्यक्त्व अपने विषय 
देव आदिमे स्थित रहते हुए भी थोड़ा सकम्प होता है- स्थिर नीं रहता ॥५७॥ 

इस अगाढताको वतरते दै- 

भिथ्यादृष्टिकी तो वात ही क्या, श्रद्धावान सस्य्दृष्टि मी सम्यक्त्व भ्रकरतिके उद्यसे 
श्रममे पड़कर अपने वनवाये हुए जिनप्रतिमा, जिनमन्दिर चैरहमे, यह्‌ मेरे देव है, यह मेरा 
जिनाख्य है तथा दूसरेके वनवाये हुए जिनमन्दिर--जिनाख्य वगैरहमे, यह असुकका है, 
एेसा भ्यवह्‌ार करता है ॥५८॥ 


वेदक सम्यक्त्वके मलिनता दोपको कहते है- 

जेसे स्वणं पहले अपने कारणोसे शुद्ध उत्पन्न होकर भी चाँदी आदिके मेर्से मडिन 
हो जाता है वसे दी क्षायोपश्चमिक सम्यग्दशेन उत्पत्तिके समय नि्मंङ होनेपर मी सम्यक्त्व 
कमक उदयसे कमक्षयके द्वारा दोनेवाठे अत्तिशयसे अद्ूता रहते हए शंका आदि दोपोके 
संसगंसे मङिनि हो जाता दै ॥५९॥ 

वेदक सम्यक्त्वके चरपनेको कहते दै-- 


जैसे उठती हई ख्दसोमे जर एकरूप दी स्थित रहता है, उहरोके कारण जलम कोई 
अन्तर नहीं पडता, वसे ही सम्यग्दशनके विपयभूत नाना प्रकारके देव आदि मेदोमं स्थित 
रहते हए भी च॑चरताके कारण वेदक सम्यक्त्व चरू होता है ॥६०।। जंसे- 
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अथ तदुल्लेखमाह- 


समेऽप्यनन्तशक्तित्वे सवेषामहंतासयम्‌ । 
देवोऽस्तं प्रभुरेषोऽस्मा इत्यास्य सुदृक्षामपि ॥\६९॥ 
अय देवः--पादर्वनाथादि । अस्मै--उपसर्गादिनिवारणाय । प्रभु.-समर्थं । आस्था-्रतिपत्ति- 
दायम्‌ ॥६१॥ 
अय आन्नासम्यक्त्वादिमेदानाह- 
आज्ञामार्गोपदेल्लायबीजसंस्ेपसुत्रजा. । 
विस्तारजावगाढासौ परमा दशेति दुक्‌ ॥६२॥। 
आन्ञा--जिनोक्तागमानुज्ञा । मार्ग.--रललत्रयविचारसर्गं । उपदेश -पुराणपुरुषचरणाभिनिवेश । 
अर्थः--प्रवचनविपये स्वभ्रव्ययसमर्थं । बीजम्‌ -सकलसमथ (समय) दलसूचनानव्याजम्‌ । सक्षेपः--आत- 
श्रुतत्रतसमासल्ोपक्षेप । सूव्र--यत्िजनाचरणनिखूपणपात्रम्‌ । विस्तार -दादगाद्धचतुर्दशपूरवप्रकीर्णक- 
विस्तीर्णश्रुतार्थसमर्थनप्रस्तार । अवगाढा--त्रिविधस्यागमस्य नि शेपतोऽन्यतमदेरावगाहालीढ। असौ- 
परमा--परमावमाढा भवधिमन पर्ययकेवलाधिकपुरुपप्रत्ययप्ररूढा ॥६२॥ 


सभी तीर्थकरोमे अनन्तशक्तिके समान होनेपर भी सम्यग्दृष्टियोकी भी एेसी श्रद्धा 
रहती दै कि यह भगवान्‌ पार्वंनाथ उपसगं आदि दूर करनेमे समर्थं दँ ओौर यह भगवान्‌ 
शान्तिनाथ ्रान्तिके दाता दै ।६१॥ 

विशोपा्थ--इन दोपोँका स्वरूप इस प्रकार भी कदा है-' 

जो कुछ काट तक ठहरकर चायमान होता हे उसे चरू कहते है ओर जो अंका आदि 
दोपोसे द्रुपित होता दै उसे मिन कहते है । वेदक सम्यक्त्व चर ओर मिन दोनेसे अगाढ 
ओर अनवस्थित होनेके साथ किसी अपेक्षा नित्य भी है क्योकि अन्तमुंहूतंसे लेकर छियासठ 
सागर तक रहता है अथात्‌ वेदक सम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति अन्तयहूतं ओर उक्कृष्ट स्थिति 
छियासठ सागर होनेत्े वह्‌ चर भी है ओर स्थायी भी हे ॥६१॥ 

आगे आज्ञा सम्यक्त्व आदि दस भेद कते है-- 

सम्यक्त्वे दस भेद है--आज्ञा सम्यक्त्व, मागग॑सम्यक्त्व, उपदेश्चसम्यक्तव, अर्थ- 
सम्यक्त्व, वीज सम्यक्त्व, संक्षेपसम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अवगाढ 
सम्यक्त्व, परमावगाढ सम्यक्त्व ॥६२॥ 

विशेषाथं--दश्चनमोदके उपशमस शास्त्राभ्ययनके विना केवर वीतराग भगवानकी 
आज्ञासे दी जो तन्त्वश्रद्धान हौवा दे उसे आज्ञा सम्यक्त्व कहते है । दयंनमोहका उपरम 
होनेसे आास््राध्ययनके विना रत्नच्रय रूप मोक्षमागंमे रुचि होनेको मागं सम्यक्त्व कहते है । 
त्रेसठ शाका पुरूषोके चरितको सुननेसे जो तच्वश्रद्धान होता है वह उपदेश्च सम्यग्द्न 
हे। किसी अर्थंके द्वारा प्रवचनके विपयमे जो श्रद्धा उत्पन्न होती हे उसे अर्थ सम्यक्त्व 
कहते दै । वीजपदोसे होनेवाठे ततत्वश्वद्धानको वीज सम्यग्दशेन कहते दै । देव, श्चास, 








१ “कियन्तमपि यत्काल स्थित्वा चरति तच्चलम्‌ । 
वेदक मिन जातु शद्धाचै्यतकलद्धुचते ॥ 
यच्च मलिन चास्मादगाढमनवस्यितम्‌ । 
नित्य चान्तर्महूर्तादि पट्पण्टयव्व्यन्तवति यत्‌ 11" 
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१५८ धर्मामूत ( यनगार ) 


अथ याज्नासम्यक्त्वसाघनोपायमाह्‌-- 
देवोऽहुस्नेव तस्येव वचस्तथ्यं श्िवप्रद. । 
धमम॑स्तदुक्त एवेति निबन्धः साधयेद्‌ वृक्षम्‌ \६२॥1 
निववंन्धः--अभिनिवेल , साधयेत्‌-उत्पादयेत्‌ ज्ञापयेत्‌ ।६३।। 
अथ वृत्तप्केन सम्यग्दर्शनमहिमानमभिष्टौति--तव्र तावदूविनेयाना सुखस्मृत्यर्यं तत्मामग्रौस्वत्पे वनूद्य 
सक्षेपेणानन्यसभवतन्महिमानमभिन्यक्तुमाह-- 
प्रच्येनाय तदातनेन गुरुवाम्बोधेन कालारण- 
स्यामक्षातरतसरिछदे दिनक्ततेोदेष्यताविष्टृतम्‌ 1 
तत्वं हेयमुपेयवत्‌ प्रतियता संवित्तिकरान्ताधिता 
सम्यक्त्वभ्रभुणा प्रणीतमहिमा धन्यो जगन्जेष्यति ॥६४॥ 





त्रत, पदाथ आदिक संक्षेपसे ही जानकर जो तद्वां श्रद्धान होता है वह संक्षेप सम्यग्यंन 
हे । अुनिके आचरणक्रो सूचित करनेवाटे आचार सू्रको युननेसे जो तच्वश्रद्धान द्योता है 
उसे सूत्र खम्यण्दसेन कहते है । वार्ह अंग, चौदह पूव तथा अंग वाद्यरूप विस्तीभं श्रुतको 
सुनकर जो ततव थश्रदधान होता है उसे विस्तार सम्यग्बशेन कते दै । अंग, पूर्वं ओर 
प्रकीणक रूप आगमोको पूरी तरहसे जानकर श्रद्धानमें जो अवगाढपन आता ह उसे अवगाढ 
सम्यण्ददोन कहते टै! ओर केवलक्ञानके द्वारा पदार्थोको साक्षात्‌ जानकर जो श्रद्धामें 
परमाबगाढपना दौता ह उसे परमावगाढ सम्यण्डंन कहते ह सम्य्द्यंनके ये भेद भराय. 
तत्वनानके वाद्य निमित्तोँकी प्रवानतासे कदे दै । सम्यक्लकौ उत्पत्ति तो दश्च॑नमोहकी 
खपलमना आदि पूवक ही दोती दे ।॥६२॥ 
अगे आज्ञा सम्यक्त्वको प्राप्न करनेके उपाय वताते है-- 
अर्ह॑न्त ही सच्चे देच है, उन्दींके वचन सत्य दै, उन्दीके द्याया कदा गया धमे मोक्षदाता 
, इस प्रकारका आग्रहपूणं भाव सम्यग्दशैनका उत्पादक भी दता दे ओर जापक भी होता 
हे अर्थात्‌ उक्त प्रकारक दृढ भावना दोनेसे दी सम्यक्त्व उत्पन्न होता दै तथा उससे ही यद्‌ 
सम्राजा सकता दै फि अमुक पुरूप सम्यग्दृष्टि दे ।६३॥ 
९ पद्योसे ¢ [> [५ न ९ 

अगे पोच पद्योसे सम्यग्दडानकी सदहिमा वतकते दै 1 सवंप्रथम शिष्योको सुखपुवंक 
स्ति करानेके छिए सम्यग्दश्नकी सामग्री ओौर स्वरूप वताकर संक्षेपसे उसकी असाधारण 
महिमा प्रकट करते दै- 

जेसे सृके सारथिक्री शक्तिसे मन्द हुए अन्धकारका छेदन. करनेके किए सूयंका उद्य 
होता दे उसी तरह कार क्षेत्र द्रव्यमावकी गक्तिक द्वारा सन्द हुए दद्थंनमोदका छेदन करनेके 
लिए सम्यग्द्ंनसे पहले अथवा उसके समकालमे गुर अथात्‌ मदान्‌ आगमजान या गुरुके 
उपदेगसे होनेचाखा ज्ञान उदित होता दै । उससे उपादेय तत्वकी तरह हेय ततत्वकी भी प्रतीति 
कृरनेवाखा ओर सम्यक्‌ ्ञधरिरूपी पत्नीसे युक्त सम्यग्दन प्रसुके द्वारा महत्ताको प्राप्त हा 
पुण्यञ्चाटी सम्यग्दृष्टि जीव निच्चयसे स्वचिन्मय ओर व्यवहारसे जीवादि द्रव्योके समुदाय- 
खूप खोकको वराम करता हे अर्थात्‌ वह्‌ सवेन्न ओर सर्वंजगत्‌का भोक्ता होता है ॥६। 

विजेपार्थ--उन्त रुटोकमे केवर काक अच् दिया ह! उससे सम्यग्दशंनकी उत्पत्तिके 
योग्य कार धषे्रद्रव्य-माव चारो ठेना चाहिए उस कालको अरुण--सूयके सारथिकी 
उपमा दी हे क्योकिं वह सूयेके सारथिकी तरह दर्लानमोदरूपी अन्धकारको मन्द करनेमे 


( 
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द्वितीय मध्याय १५९ 


पराच्येन--सम्यव््वोत्पत्ते प्रागूभाविना । तदातनेन--सम्यक्त्वोत्पत्तिसमसमयभाविना । काले- 
त्यादि--मम्यक्त्वोत्पत्तियोग्यसमयसूर्यसारथिशक्त्या (छश) कृतस्य मिथ्यात्वस्य तिमिरस्य च निरासार्थे । 
दिनकृता--भादित्येन । उदेष्यता--सम्यग्भावाभिमुखेन उदयाभिमुेन च । एतेन सम्यक्त्वोतत्तिनिभित्त- 
भूतो बोध. स्वरूपेण (म-) सम्यक्‌ सम्यक््वौत्पत्तिनिमित्तत्वेनैव सम्यगिति न मोक्षमार्गं इत्युक्त स्यात्‌ । भतः 
सम्यक्त्वमह्‌जन्मेव वोधो मोक्षमार्ग इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । न चैव तयो कार्यकारणभावि(भाव)विरोव , समसमय- 
भावित्वेऽपि तयो प्रदीपप्रकाचयोरिव तस्य सुचटत्वात्‌ 1 तथा चोक्तम्‌-- 
'कारणकायविधानं समकाल जायमानयोरपि हि ! 
दीपग्रकाशयोरिव सम्यक्त्वन्नानयो सुघटम्‌ ॥* [ पुरूपायं ३४] 
यत एव सम्यवतवाराधनानन्तर ज्ञानाराघनोपदेश' । तदप्ुक्तम्‌-- 
(सम्यग्ञान कार्यं सम्यक्त्व कारण वदन्ति जिना. | 
नानाराधनमिष्ट सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्‌ ।' [ पुरपार्थं ३३ ] 
तेनैतत्‌ स्सितपटाचार्यवचनमनुचितम्‌-- 
ध्वतुर्वगग्रिणीमेक्षि योगस्तस्य च कारणम्‌ 
लानश्चद्धानचारित्ररूप रत्नत्रय च स ॥' [योगक्षास्व १।१५] 
उपेयवत्‌--उपादेयेन स्वगुद्धात्मस्वरूपेण तुल्यम्‌ । प्रतियता--भ्र( ती )त्िविपय कृर्वता । 
सवित्तिकान्ताधिता--सम्यग््नपिप्रियायुक्तेन । स एप सम्यक्त्वानन्तरमाराध्यो मोक्षमार्गभूतो बोव । न 
चानयो पृथगाराथन न सगच्छते लक्षणमेदेन भेदात्‌ । तदुक्तम्‌-- 








निमित्त होता इ। तथा सम्यग्द्यनके उत्पन्न होनेसे परे ओर उसके समकाटमे भी तत्त्वार्थ 
का चोध दोना आवट्यक हे, उसीको देयनारव्ि कहते दै । यदि वह्‌ बोध परोपदेदसे ह 
दो तो उससे होनेवराटे सम्यग्दगेनको अयिगमज कहते है ओर उसके विना हु ह्यो तो उसे 
निसगंज कठते द । इसीको टध्यमे रखकर शुरुवाग्बोध'का अथं-गुरु अर्थात्‌ महान्‌, 
वाग्योध~--आगमन्नान--तच्वाथ-वोव, ओर गुरुके व चनोँसे होनेवाछा वोध, किया गया है । 
सम्यग्दयनसे पदे दोनेवाटे इस तच्वज्ञानको उदेष्यताः का है । उदेष्यताका अथं है उदयके 
अभिमुख ! किन्तु ज्ञानके पक्षमे इसका अथं दै सम्यकपनेके अभिमुख । क्योकि सम्यण्द्ग॑नसे 
हे दहोनेवाटा लान सम्यक्‌ नदीं होता । अतः सम्यग्दरानकी उत्पत्तिमे निमित्त हा जान 
स्वरूपसे सम्यक्‌ नदी द किन्तु सम्यक्स्वकी उस्पत्तिमे निमित्त दोनेसे सम्यक्‌ कदा जाता है । 
इसद्िर्‌ वह्‌ सोक्षका मागे नदीं ह किन्तु सम्यक्त्वके साथ हदोनेवाखा ज्ञान दी मोक्षका मार्ग 
है । किन्तु सम्यक्स्वके साथ उदन्त द्ोनेपर भी सम्यग््ञान ओर सम्यग्द्ंनमे कायंकारणपना 
होनेमे कोई विरोध नदीं ह । जेसे दीपक ओर प्रकार समानकाट भावी हौ फिर भी उनमे 
कार्यकारणपना ह वैसे दी सम्यग्नान ओर सम्यण्दटीनमें भी जानना । कषा भी है 
सम्यग्दश्च॑न ओौर सम्यग्नान दोनों एक समयमे उसन्न होते है फिर भी दीपक ओर 
प्रकाञ्चकी तसह उनमें कारण-कायं-विधान सुघटित होता दै ।' 
उसीडिए सम्यग्डदचनकी आयधनाके अनन्तर ज्ञानाराथनाका उपदेश है । कहा 
मी है- 
“जिनेन्द्रदेव सम्यग्नानको कायं ओौर सम्यग्द्ंनको कारण कहते है! इसङिए 
सम्यम्द्नके अनन्तर दी ज्ञानक आराधना योग्य दै । 
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१६० धर्मामूत ( अनगारः ) 
'पुथमाराधनमिष्टं दशंनसहभाविनोऽपि नोधस्य । 
लक्षणसेदेन यतो नानात्वं संभेवेव्यनयोः ))' [पुसपारथ, ३२] 
सम्यक्स्वप्रभुणा--सस्यक्सव च तत्मभुर्व परमार्यः तत्पसािफसाध्यत्यात्‌ सिद्धेः । 
यत्तात्विका :-- 
"कि पट्रुविएण बहु सदा जे णरवरा गए काले 
सिञ्किहर्हि जे वि भविया त जाणह्‌ सम्ममाहूप्प |" [ा. गणु. ९०] 
सम्षत्व प्रभुसिवैत्यगोक्तिरेशपक्षे प्रभुः स्वमते शक्रादि", परते तु पार्वतीपतिः भ्रोपतिर्वा। 


पणीतमहिमा--प्रवतितभाहातम्य. । जेष्यत्ति--वशीफरिष्यति । स्वन --स्जयदूभोक्ता च भविष्यती- 
त्यर्थ 1६४1) 


भथ निर्मलगुणालेकृतसस्यक्स्वस्य निरतिशयमाहास्ययोनिततया सर्वोरकिर्पवृत्तिमाशंरति-~ 


५ ५७4 ७११ 








^ [0 


अत- शवेताम्बराचायं हेमचन्द्रका कथन उचित तीं ह! उन्ोनि ज्ञानको प्रथम स्थान 
५ 
दिया हैः ओर सम्यग्दशेनको द्वितीय । 


अतः मोक्षमा्भेभूत सम्यग्ज्ञानकी आराधना सस्यभ्दशंनके अनस्तर करता चादिष । 
जञायद्‌ कहा जाये फि एन दोनोंकी अरग जआसधना नही हयो सकती, किन्तु एेसा कना ठीक 
ती है ! रक्षणक मेदसे दोनोमे भेद है । कहा ६ै-- 


"ययपि सम्यरज्ञाल सम्यण्दशेनका सहभावौ हे फिर भी उसकी अरग आराधना योग्य 
है क्योकि रक्षणके भेदसे दोनोमे भेद हे । 


यदयं सम्यग्दशोनको प्रमु कहा है क्योकि वह्‌ परम आराध्य दहै । उसीके प्रसादसे मुक्ति 
फी प्रापि ोती है । कहा मी है- 


अधिक केसे पया १ अतीतमे जो नरश्रेष्ठ सक्त हुए ओर भविष्यभमे जो युक्त होगे 
वह सम्यक्त्वकां समाहारस्य जानो । इस प्रकार सम्यक्ल्वफी सहिसा जाननी चाहिए ४ 


दस विषयमे दो आयौ है--उनका भाव इस प्रकार है--तस्त्वकी परीक्षा अतत्वका 
निराकरण करफे त्वे निङ्चयको जन्म देती है । तच्वका निङ्वय दशेनमोहका उपशम 
आदि होनेपर तन्त्वमें रुचि उत्पन्न करता ह जौर त्वमे रुचि सवेसुखकफो उसपन्न कस्ती २ । 
अनन्तासुबन्धी कषाय, मिथ्यास्व ओर सम्यकूमिभ्यास्वका उपञचम होनेपर शुभ परिणामफे 
दासा भिश्यास्वकी शक्तिको रोक देनेवाखा सम्यत होता है वह्‌ प्रम आदिके द्यसा 
पह चाना जाता है ॥६४॥ 


जिसका सम्यक्त्व निभे गुणोंसे सुद्योभित है दह भन्यके निरतिस्चय साम्या 
धारक है अतः उसके सर्बो्कपकी कामना करते है-- 





१०८०५ १० 


१ तस्वपरीक्षाऽतत्वग्ययच्छिदा तस्वनिश्चय जनयेत्‌ 1 
ख स दुरमोहशमादो प्व सा च सर्वसुणम्‌ ) 
शुभपरिणामनिख्हस्वरस प्रशमादिकंरभिग्यव्तम्‌ 1 
स्यात्‌ राम्पकत्वमनन्तानुरन्पोगिष्यात्वमिनश्रमे 1" 


द्वितीय अध्याय १६१ 


यो रागादिरिपुन्िरस्य दुरसान्निर्दोषमु्न्‌ रथं 
सवेगच्छलमास्थितो विकचयन्‌ विष्वक्करृपाम्भोजिनोम्‌ 1 
व्यक्तास्तिक्यपयस्त्रिलोकमहितः पन्थाः शिवभीजुषा- 
माराद्धृन्पणतीप्सितेः स जयतात्‌ सम्यक्त्वत्तिगमदयुतिः ॥६५॥ 


रागादिरिपून्‌-सप्त मिथ्यात्वादीन्‌ पष्टिकोटिसहलसस्यान्मदेहराक्षसा ते हि सन्घ्यात्रयेऽपि सूर्यं 
प्रतिवघ्नन्ति ! निरस्य--उदयतः स्वस्पतो वा काठलव्व्यादिना ब्युत्छेय, पक्षे ब्राह्मणैनिपात्य । मदेहा हि 
व्योपासनानन्तरदत्तार्घाजलिजलविन्दुवचैस्तरिघन्ष्याक्रुलद्िजैनिपात्यन्ते । दुरसान्‌--ढुनिवारान्‌ । निर्दोप-- 
नि शद्धुादिमलम्‌ । दोपेति राव्रेरभावेन च । विकचयन्‌--विकासयन्‌ । विष्वक्‌--सव॑भूतेपु सर्व॑भूतले च । 
निवश्रीजुपा--अनन्तन्नानादिलक्षणा मोक्षलक्ष्मी प्रीत्या सेवितुमिच्छ्ताम्‌ । पक्षे मोक्षस्थान गच्छताम्‌ 1 
सिद्धा हि सूर्यमण्डक भित्वा यान्तीति केचित्‌ । 


तया चोक्त सन्यासविधो--~ 


“सन्यसन्त द्विज दृष्ट्वा स्थानाच्चकति भास्करः । 
एष मे मण्डर भित्त्वा पर ब्रह्माधिगच्छति ॥' [ ] 





जो टुर्मिवार रागादि शत्रुभोंका विना करके ऊपरको उठते हुए संवेगरूपी रथपर 
आरूढ होकर सवत्र दयारूपी कमलिनीका विकास करता हुआ, आस्तिक्यशूपी मागको 
प्रकट करता हे, तीनो खोकोमे पूजा जाता है, मोक्षरूपी लक्षमीका प्रेमपूवंक सेवन करनेके 
इच्छुकोको उसकी प्राधिका उपाय दै, तथा जो आराधकोंको इच्छित पदार्थोसि सन्तुष्ट करता 
ह्‌ चद्‌ सम्यक्त्वरूपी सूयं जयवन्त हो, अपने समस्त उत्कपंके साथ शोभित हो ॥६५॥ 


विरेपाथं--यदय सम्यग्दनको सूयी उपमा दी है, सूयं भूखसे पीडित जनका 
सर्यत्करष्ट आराध्य ह तो सम्यग्दशन भुसुक्ष जनोंका परम आराध्य हे । सम्यण्डश्य॑नको ठनि- 
वार मिथ्यात्व आदि सात कर्म्चन्रु घेरे रहते है तो हिन्दू मान्यतके अनुसार तीनों 
सन्ध्याओंनमि सूयेको साठ कोटि हजार राक्षस घेरे रहते है । कारुरुष्धि आष्किं द्वारा 
सम्यग्द्नसे उन कम॑ शत्रुमोका विनाश होता हं तो ब्राह्मणोके द्वारा किये जानेवाङे सन्ध्या- 
वन्दनके अन्तमे दी जानेवारी अवीञ्जिके जलर्चिन्दुरूपी वजरसे सूयं उन राक्षसोको मार 
गिराता है । तव सूय रथमे सवार होकर समस्त भूतर पर कमङिनियोको विकसित करता 
है तो सम्यग्डश्चेन मी आगे वढकर वेराग्यरूपीं रस्थपर सवार हो समस्त प्राणियोमे दयाको 
विकसित करता दे । रथ आकाञ्चको घता हे तो संवेगसे शेप संसार सुखपूवेक रोधा 
जाता है । अतः संवेगको रथकी उपमा दी हैः] सूयं ठोपा अ्थीत्‌ राच्रिक्रा अभाव होनेसे 
निर्दोपरहैतो सम्यण््ंन शंकादि दोपोँसे रहित होनेसे निर्दोष हे । सूयं मागंको आरोकित 
करता है तो सम्यग्द्यंन आस्तिक्य भावक प्रकट करता हे । आस्तिक्यको मागंकी उपमा दी 
है क्योकि वह्‌ साकी तरद्‌ इष्ट स्थानक प्राप्निका हेतु दै । सम्यग्द्न भी च्रिलोक-पृञ्य है 
ओर सूयं भी । सम्यग्दशेन भी मोश्चकी प्राच्चिका पथ--उपाय है ओर सूयं भी मोक्षस्थानसे 
जानेवारोके किए पथ दै क्योकि किन्दीका मत दै कि मुक्त जीव सूयं-मण्डरका भेदन करके 


जाति है 


१. व्रिसन्व्य किल द्िजै-भ कु च 1 
६ 


१२९ 


१२ 


१६२ धर्मामृत ( अनगार )` 


छोकेऽपि-- 
णमह परमेसर त कप्पंते पाविऊण रविविम्ब । 
णिव्वाणजणयचछिह्‌ जेण कय छारछाणणय ॥ [ ] 
पृणति प्रीणयति, पृण प्रीणने तुदादि ॥६५॥ 


अथ पुण्यमपि सकलकल्याणनि्मणि सम्यक्त्वानुग्रहादेव समर्थं भवतीति प्रतिपादयितुमाह 


वृक्षा कण्टकिनोऽपि कल्पतरवो ग्रावापि चिन्तासणिः. 
पुण्याद्‌ गौरपि कामघेनरुरथवा तन्नास्ति नाभून्न चा । 
भाव्यं मन्यमिहाद्धिनां मृगयते यज्जातु तद्र कुटि, 
सम्यग्दशेनवेधसो यदि पदच्छायामूपाच्छन्ति ते ॥६६॥ 
ग्रावा-सामान्यपापाण. । भाव्य--भविष्यति 1 भव्य--कल्याणम्‌ । तदुभरुकुटि-पुण्य्ुकूरटि । 
इयमत्र भावना-ये सम्यग्दर्शनमाराधयन्ति तेपा तादृदापुण्यमास्तवति येन त्रैकाल्ये व्रैरोवयेऽपि ये तीर्थकरत्वषद- 
पर्यन्ता लम्युदयास्ते सपायन्ते 1 श्रूकुटिवचनम त्रे लक्षयति यो महाप्रभुस्तदान्ना योऽतिक्रामत्ति स त प्रति क्रोधाद्‌ 
श्रक्ुटिमार्चयति ! न च सम्यक्त्वसहचारिपुण्य केनापि सपादयितुमार्वेनाभ्युदयेन ठल्दयेत सर्वोऽप्यम्यु- 
दयस्तदुदयानन्तरमेव सपद्यत इत्यर्थं । पदच्छाया- प्रतिष्ठा सम्पदाश्रय च ॥\६६॥ 





संन्यासविधिमे कदा भी दै- 
हिजको संन्यास ठेते देखकर सूय अपने स्थानसे मानो यह जानकर चस्ताह कि 
यह्‌ मेरे मण्डलका भेदन करके परमब्रह्मको प्राप्न हआ जाता है 1 इस प्रकार सम्यग्द्न्‌ सूयक 
समन 1६५] 
ह पुण्य मी सम्पूणं कल्याणको करनेमे सम्यक्त्वके अलु्दसे दी समथं होता दै, यद 
कदट्त ट-- 
यदि वे प्राणी सम्यग्दश्चेनरूपी ब्रह्याके चरणोका आश्रय छेते ह तो पुण्यके उद्यसे 
ववूल आदि कटिवे वृक्ष भी कल्पन दो जाते है, सामान्य पापाण भी चिन्तासणिरत्त हो 
जाता ह। साधारण गाय भी कामघेनुहो जाती दे] अथवा इस रोक मे प्राणियोका-एेसा 
कोई कल्याण न हुञा, नदे, न दोगा जो कमी मी पुण्यकी श्चुकुटिकी अपेक्षा करे ।६६॥ 
विश्षेपाथ--उसका आशय है - कि जो सम्यग्दशनकी आराधना करते ह उनका एेसा 
पुण्योदय होता दै जिससे तीनों कालों ओर तीनो खोकोमे भी तीथेकृरपदपयेन्त जितने 
अभ्युदय है वे सव प्रप्र दोते है । श्रुकुटि' शब्द वतलाता है कि जो अपने महान्‌ स्वामीकी 
आज्ञाका उल्छंघन करता हे उसके प्रति उसका स्वामी कोधसे भौ चटाता दै । किन्तु सम्यक्त्व 
के खहचारी पुण्यकी आज्ञाका उल्लछघन कोई मी अभ्युदय नदीं कर सकता । सम्यक्त्वके 
चारी पुण्यका उदय होते ही सव अभ्युदय. स्वतः प्राप्त होते है । सम्यण्दञ्चनको बरह्याकी 
उपमा दी ह क्योकि वह्‌ सवं पुरुषाथकि निमोणमे समथ है । इसीसे शास््ोमे सम्यण्दृष्टिके 
पुण्यको सोक्षका भी कारण कहा दं । इसके यथाथं आङरयको न समश्चनेवाङे सम्यग्ञोनके 
माहरम्यको अुखाकर केवल पुण्यक दी माहात्म्यको गाने रुगते द ! इससे श्चम पैदा होता दै 1 
पुण्य तो कर्मवन्वन द ओर वन्धन मोक्षका कारण नहीं हो सकता । यह्‌ वन्धन सम्यग्दरानसे 
नदीं होता किन्तु सम्यक्त्वके साथ रहनेवा्े श्चभरागसे होता है। सम्यग्दडांन तो उसका 
निवारक द्योता है 11६क&। 


द्वितीय अध्याय १६३ 


अथ सुसिद्धसम्यक्त्वस्य न परं विपदपि सपद्‌ भवति कि तहि तन्नामोच्चारिणोऽपि विपद्धि सद्यो 
मुच्यन्त इति प्रकाद्यति- 
सिह. फेररिभ स्तम्भोऽग्तिरदक भीष्म फणी भुलता ३ 
पाथोधि स्यलमन्दुको मणिसरशचौरश्च दासोऽञ्जसा । 
तस्य स्याद्‌ ग्रहलाकिनीगदरिपुप्राया. पराश्चापद- 
स्तन्नाम्नापि वियन्ति यस्य वदते सदुदृष्टिदेवी हदि १६७] ६ 
फेर --श्गाल 1 मूरता--गण्डूपद । अन्दुक वला । मणिसर -मुक्ताफल्माला । जद्चसा- 
क्षगिति परमार्थेन वा । वियन्ति--विनदयन्ति । वदते--व्रदितु दीप्यते सुसिद्धा भवतीत्यर्थ । दीप्त्युपाक्ति- 
जञानेहविमत्यु पमव्रणे वद" इत्यात्मने१दम्‌ ॥६७॥। ९ 
मय मुमुक्षून्‌ सम्यग्दर्गनारावनाया प्रोत्साहयन्‌ दुर्गतिप्रतिवन्धपुरस्सर परमाम्युदयसाधनाङ्खत्व 
साक्षन्मोघाद्धुत्वं च तस्य दुटयितुमाह-- 
परमपुरुषसरपाया शक्तिः सुदृग्‌ वरिवस्यतां १२ 
नरि शिवरमास्ताचीक्षां या प्रसीदति तन्वती । 
कृतपरधुरश्शं क्लृप्तप्रमाम्युदयं यया 
सजति नियतिः फेलाभोक्त्रीकृतत्रिजगत्पतिः ॥६८। -१५ 
वरिवस्यता--हे मुमुक्षवो युष्माभिराराव्यताम्‌ । नरे-पुरपे । निवरमासाचीक्षा--मोक्षलक््मी- 
कटाक्षम्‌ 1 प्रसीदति--शकादिमखकलद्धुविकलतया प्रसन्ना भवतति । तन्वती--दीर्घरर्वती । मोक्षलक्ष्मी 
तद्धवलम्या दित्रिभवलम्या वा करर्वतीत्यथं । कृतपरपुरभ्र्ं-- परेण ~ सम्यक्त्वपिक्षया मिथ्यात्वेन सम्पाद्यानि १८ 


अगे कहते है कि जो सम्यग्दर्चंनको - अच्छी तरहसे सिद्धं कर चुके है उनकी विपत्ति 
भी संपत्ति दो जाती है । इतना दी नही, किन्तु उनका नाम लेनेवाछे भी चिपत्तियोसे तत्का 
युक्त दो जते ै- 
जिस महात्माके यमे सस्यग्दश्यन देवता वोखता है उसके किए भयंकर सिह भी 
शगाल्के समान दो जाता द अर्थात्‌ उसके हकार मात्रसे भयंकर सिद भी डरकर भाग जाता 
है, मय॑कर हाथी जड हो जाता दै अत्‌ करर हाथीका वकरेकी तरह कान पकड़कर उसपर 
वह्‌ चढ जाता दै, भयंकर आग भी पानीदहो जाती दै, भयंकर सपं केचुआ हो जाता है 
अर्थात्‌ कुजाकी तरद्‌ उसे वह खा जातादै, समुद्र स्थढ दहो जता दै अर्थात्‌ समुद्रमे 
वह स्थर्की तरद चखा जाता है, सोकर मोतीकी माला वन जाती है, चोर उसका दास वन 
जाताहे। अधिक क्या, उतके नामक्रा उन्चारण करने माच्रसे मी प्रह, श्चाकिनी, ज्वरादि 
व्याधियो जौर य॒त्र वभैरद्‌ जैसी प्रकृष्ट विपत्तियं भी नष्ट हो जाती द ॥६७॥ 
समुक्षुओको सस्यग्दश्चंनकी आराधनामे प्रोत्साहित करते हए, सम्यग््य॑न दुर्गतिके 
निवारणपूवेक परम अभ्युदयके साधनका अंग ओर साक्षात्‌ मोक्षका कारण है, यह्‌ दृढ करनेके 
डि कहते दै- 
दे सख्यो 1 परस पुरुप परमात्माकी आद्य--प्रधानभूत शक्ति सम्यण्दजेनकी उपासना 
करो, जो मुष्यपर शिवनारीके कटाक्षोको विस्दरृत करती हुई कादि दोपोसे रहित होनेसे 
प्रसन्न होती हे तथा जिसके द्वारा प्रभावित हुई नियति अथात्‌ पुण्य मिथ्यात्वके द्वारा भराप्त 
होनेवाटे एकेन्दरियादि शरीसोंकी उस्पत्तिको रोककर एेसा अभ्युदय देती है जो तीनों ोकोँके 
स्वामियोँको उचिद््टभोजी वनाता ह ॥६८॥ 
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१६४ धर्मामृत ( अनगार ) 


पुराणि शरीराणि एकेन्दरियादिकाया. 1 पक्षे-गलरु । तेपा च्ञ --कायपक्त्रादुरभावो नगरपक्षे च विना 1 
छृतोऽपतौ यत्राम्युदयसर्जनकर्मणि सम्थकत्वाराघको हि जीव सम्यक््वगप्रहणात्‌ प्रागवदधायुष्कर्वेततदा नरकादिषु न 
प्राप्नोति 1 वद्धायुष्कोऽप्यधोनरकभूमिपद्कादिपु नोत्पचते । तथा चोक्तम्‌-- 
छसु हैष्टिमासु पुडचियु जोईइसि-वण-भवेण-सन्वइत्थीसु 1 
वारस मिनच्छुववाए सस्मार ण उववण्णा ॥' [ प. स. १।१९३ | 
एतेनेदमपि यौगमत प्रत्युक्त भवति- 
(नाभुक्त क्षीयते कसं कल्पकोटिशतैरपि । 
अवस्यमेव भोक्तव्य कृतं कमं शुभालुभम्‌ ॥' { ] 
न॒चोपभोगात्‌ प्रक्षये कर्मान्तरस्यावश्यभावात्‌ संसारनुच्छेदः, समाधिवलादुत्पच्ततत्तवज्चानस्यावगत- 
कर्मसामर्ण्योत्पादितयुगपदशेपशरीरद्रारावासारेषभोगस्योपात्तकर्मभक्षेयात्‌, भाविकर्मोत्पत्तिनिमित्तमिय्याज्ञान- 
जनितानुसस्वानविकरत्वाच्च ससारच्छेदोपपत्ते, 1 भनुसधौयते गत ॒चित्तमनेनेत्यनुस्तधान रागदेपाविति । 
कप्तप्रभा--माहितप्रभावातिशया तियतिः--दैव, तच्चेह पुण्य, पक्षे महैश्वरशक्तिविरेप. 1 तत्रा्गव्तिहि 
पारवती तया चाहितारिशया सती नियतिर्भव्तान्‌ भरति परमाम्युदयं करोतीति भाव. । फेठेत्यादि फेखा-- 
भुक्तोच्छ्ष्टम्‌ ! सा चैह सुरेन्दरादिविभूति । ता हि भुक्तवा स्यक्त्वा च सम्यक्त्वाराधकाः प्रमाहुन्स्मरदमौलक्षणं 
परमास्युदय रव््वा रिव लभन्ते 1 तथा चोक्तम्‌-- 
'देवेन्द्रचक्रसहिमानममेयमान राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्ररिरोऽ्चंनीयम्‌ ] 
धर्मेन्द्रचक्रमधरीकरतसर्वलोक छब्ध्वा दिवं च जिनभक्तिस्पेति भव्य ॥' [ रत्न. श्रा ४१] 
फेला भोक्तारं ताच्छील्यादिना भुञ्जाना फेलाभोक्तार , भतथाभृतास्तथाभूता इतां जगत्पतयः 
ऊर््वमव्याधोभुवनस्वाभिनो यत्र यया चा ॥६८॥। 








विशेपाथं-जेसे ोवधरम॑मे महादेव परमपुरुष है ओर उनकी आदा राक्ति पावती दे । 
उस शक्तिसे प्रभावित होकर नियति इृन्रुओके नगरोको नष्ट कर्ती है । उसी तरह जेनधमंमे 
परमपुरुष परमास्मा ह ओर उसकी आद्य या प्रधान शक्ति सम्यग्दर्शन है । उस सम्यग्दरौनसे 
प्रभावित नियति अथौत्‌ पुण्य एकैन्द्ियादि पर्यायमे जन्मको रोकता है । आय यह्‌ है किं 
सम्यक्त्वका अआराधक जीव॒ सम्यक्त्व प्रहणसे पहले यदि आगामी भवकी आयुका चन्ध 
नही करता तो वह मरकर नरक आडि दटुगतिमे नदीं जाता 1 यदि आयुबन्ध कर केताहेतो 
नीचेके छह नरको आदिमे जन्म तदी ठेता । कदा भी है--नीचेके छह नरकोमे, ज्यो तिषीदेव, 
व्यन्तरदेव, भवनवासी देवोमे ओर सव खियोमे अ्थौत्‌ तिर्यची, मानुपी ओर देवी इन 
वार्‌ मिथ्योपपादमे अथौत्‌ जिनमे मिथ्यादृष्टि जौव ही जन्मङ्ेता है, सम्यण्दष्टिका जन्म 
नदी होता । इससे नैयायिक वेशेपिकोका यह्‌ मत भी खण्डित होता है कि सेकडो करोड 
कल्प वीत जानेपर भौ भोगे बिना कर्मोका क्षय नदीं होता । कयि हुए दुम ओर अञ्युभ कमं 
अवर्य ही भोगने पडते है । इस तरह सम्यक्त्वे प्रभावसे दुेतियोका नाञ्च होता है, नरेन्द्र 
सुरेन्द्र आदिकी विभूतियं प्राप्त होती है । सम्यण्दृष्टि जीव उन्हे भी भोगकर छोड़ देते है 
ओर्‌ परम आहन्त्य खक्ष्मीरूप परम अभ्युदयको प्राप्न करके मोक्ष प्राप्न कस्ते है । आचाये 
समन्तमद्रने कदा दे--जञिनेन्दरका भक्त भन्य सस्यण्दृष्टि अपरिमित माहात्म्यवारी देवेन्द्रोके 
समूहकी महिमाको, रजाओंके चिरोसे पूजनीय रजेन्द्रचक्र अथौत्‌ चक्रवती पदको, ओर 
समस्त रोकोको निर्न करेवा धमंन्द्रचक्त अर्थात्‌ तीथकर पद्को प्राप करके मोक्षको 
प्राप्न करता हैः ॥६८॥ 


दितीय अध्याय १६५ 


सय एवग्लन्यमामान्यमदहिमा सम्यकत्वेपरमप्रनु कयमारान्यत इति पुच्यन्त प्रत्याहु- 
भिथ्यादुग्‌ यो नतच्वं श्रयति तदुदितं मन्यतेऽतत्वमुक्त, 
नोक्तं वा तादुसात्माऽऽपवमयममूतेतीदमेवागसायः । 
तिम्रन्यं विह्वतारं सुविमलमिदमेवामूताध्वेति तत्त्व- 
श्रद्धामाघाय दोषोज्ल्नगुणविनयापादनाम्या प्रपुप्येत्‌ ।॥६९॥ 
मिथ्यादृर्‌--स मिव्यादृष्टिर्मवतीति मवन्व । उदितं--'यो युक्त्या" इत्यादिना प्रवन्वेन प्रागुक्तम्‌ । 
उं--उपदिष्टम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
“मिच्छाद्टरी जौवो उवद पवयण ण सदृहदि । 
सदहदि असन्भावं उवटदरु अणुतरं वा ।।--[ गो. पी १८ ] 
तादृक-मिध्यानृक्‌ नन्‌ । आभव--ाससारम्‌ । भमृतामृत । एति हेतो तत््वश्द्धा प्रुष्येदिति 
सवन्य । आगमायंः--मकज्प्रवचनवाच्यम्‌ । निर््रन्थ-ग्रध्नन्ति दीर्धक्नर्वन्ति ससारमिति ग्रन्था -- 
मिथ्यादर्यनक्ञानचारिग7्रायि तेम्यो निष्क्रान्तं रल्नत्रयमित्यर्थं । तटक्तम्‌-- 
'णिगगय पन्वयण इणमेव अणुत्तर मुपति ( र-सुपरि- ) सुद्ध । 
इणमेव मोक्छमरगो!त्ति) मदी कायच्विया तम्हा ॥' [ भ. भारा ४३] 
अमुताच्वा--मोक्षमार्ग 1 भत्र शति्व्द स्वस्पार्थ । मिथ्यात्वादित्रयं हेय तत्त्व--रत्नवय 
चो उपद्देयमित्येवविवव्रतिपत्तित मित्यर्थ" । आधाय--अन्त सन्निहिता कृत्वा । दोष --स्वकार्यकारित्वहायन 
स्वल्पादद्ुःरग वा । प्रयुप्येतु-प्रकृषपुटि नयेत क्षायिकलूपा करर्यादित्यर्यं ॥६९॥ 


प ज न ज ~~~ ~~~ ~ 


इस प्रकार असाधारण मदिमावाटङ सम्यक्त्वरू्प परम प्रुकी आराधना केसे की 
जाती दै उसका उत्तर देते दै- 

भे इस अद्धपचरित तानक्रा विपयभूत आत्मा अनादिकाटसे वैसा मिथ्यादृष्टि होकर 
जन्ममरण करत्रा आता ह । उसदिण सुयुश्ुको यद्‌ प्रतीयमान निम्रन्थ ही सकर आगमका 
सार ट, सक जगते उच्छृ द्‌, अत्यन्त युद्ध हे, अमृतका--जीवन्युक्ति ओर परमसुक्तिका 
मागे हे, इम प्रक{रकी तन्तवश्रद्राको अन्त कृरणमे समाविष्ट करके, उसे वोपोके व्याग ओर 
दोसे विपरीत गुणों तथा विनयकी प्राश्चिकरे द्वारा चू पुष्ट करना चादिए अर्थात्‌ उसे 
क्षायिक सम्यक्त्वरूप करना चाहिए ॥६९॥ 

वरिगेपाथं--जो पीठे तेईमवे उोक द्वारा के गये तत््वको नदीं मानता ओर उपदिष्ट 
या अलुपदिष्ट अतत्त्वको मानता ह वह मिथ्यादृष्टिहे। का भी है--मिथ्यादृष्टि जीव 
उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्रान नही कर्ता । किन्तु उपदिष्ट या अनुपदिष्ट अतन्त्वका श्रद्धान 
करता ह । अम्तु! य्य मिथ्यादृष्टिकरा स्वरूप ओर मिथ्यात्वका फर वतखाकर तत्त्व 
श्रद्धाका रूप बतलाया दे तथा उसे पुष्ट करनेकी प्रेरणा की हे] एकमात्र तच्वकी अश्रद्धा 
सीर अततकौ श्रद्धारूप मिथध्यास्वके कारण ही यह आत्मा अनादिकार्से संखारमे 
जन्ममरण करता दैः इसटिये अतच्वकी श्रद्धा छोडकर तत्वकी श्रद्धा करनी चाहिए । वह 
त द निग्रेन्थ । जो ससारको म्बा करता ह वद हे अन्थ--मिभ्यादञ्ल॑न, मिथ्याज्ञान 
जीर मिध्याचारित्र, उससे जो रद्ितदौ वद द निग्र॑न्थ अर्थीत्‌ ,रनच्रय--सम्यण्द्यन, 
सम्यग्ान, सम्यक्‌ चारित्र  *मिभ्याघ्व आदि देय दै रत्नत्रय उपादेय दै--इस प्रकारक 
दृढ श्रद्धा ही तव श्रद्धा हे । कटा दे 
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१६६ धर्मामृत ( अनगार ) 


सय सम्यक्तस्योचोतेनारावना विवापयिष्यन्‌ मुमृक्षस्तदतिचारपरिहारे व्यापारयति ! दु सेत्यादि- 


दुःखप्रायभवोपायच्छेदोचुक्तापकरष्यते । 

दृग्केश्यते वा येनासौ त्याज्यः शङ्धादिरत्ययः \\७०॥ 
द ख प्रायेण यस्मिन्नरघी भव संसारस्तस्योपाय -कर्मवन्व., गपचृष्यते स्वकार्यकारित्वं हाप्यते । उक्तं च- 

“नाद्धहीनमलं छेत्तु दशनं जन्मसंततिम्‌ । 

न हि मन्त्रोऽक्चरन्यूनो निहन्ति विपवेदनाम्‌ ॥*--][ रल, श्रा. २१] 
ठेदयते--स्वल्पेणात्पीक्रियते । अत्यय --वत्तिचार ॥७०॥ 
अथ बद्भालक्षणमाह-- 

विश्वं किक्वविदान्नयास्युपयतः ज्ञद्धास्तमोहोदयाज्‌.- 

ज्तानावुल्थुदयान्सत्तिः प्रवचने दोलायिता स्यः । 


दुष्ट निहृदयमाधितां मलिनयेव्‌ सा नाहिरज्ज्वादिगा 
या सोहोद्यसंश्यात्तदरुचिः स्यात्सा तु संशीतिदृक्‌ ।७१॥ 


वि्वं--समस्तवस्तुविस्तारम्‌ । अभ्युपयत.--तथा प्रतीतिगोचर कुर्वत 1 भस्तमोहोदयात्‌-- 
दर्गनमोहोदयरहितात्‌ । प्रवचने--सर्वन्ोक्ततत्वे ! तिर्चय--प्रत्ययम्‌ । सा-प्रवचनगोचरा लब्धा । अहि 





निग्रन्थ-रत्नत्रय द्री त्रवचनका सार है, वही लोकोत्तर ओर अत्यन्त विद्युद्ध दे । वदी 
सोक्षका मागं हे, इसटिए इस प्रकरी श्रद्धा करनी चाहिए । ओर उस श्रद्धाको पुष्ट 
कसना चाहिए 1६ 
सम्यण्दृनके उ्योतके द्वारा आराधना करनेकी इच्छसे मुमश्चुओको उसके अतीचारो- 
को स्यागनेका उपदे करते है 
यह संसार दु खवहुट हे । इस दुखका साक्षात्‌ कारण है कमवन्ध ओर परम्परा 
कारण दं मिध्यादयंन, मिध्यान्नान ओर भिभ्याचारित्र। उनका अत्यन्त विना र करनेमे 
समथ है सम्यग्द्न किन्तु शका आदि अतीचार उस सम्यग्द्नंनको अपना कायं करनेमे 
कमजोर वनाते ह तथा उसके स्वरूपमे कमी खाते हैँ अत. उन्हें छोडना चाहिए 1 ७०॥ 
विद्ेषाथ--सम्यग्दलंनकी अपेक्षा रखते हृए अन्तररग व्यापार या वाह्य व्यापारके हारा 
उसके एक अगके खण्डित होनेफो अतीचार कहते हते दै ह । कटा मी है-“नि चकित आदि अगोँसे 
हीन मम्यग्दगेन जन्मकी परम्पराको छेदन करनेमे असमथं है, क्योकि अक्षरसे दीन मन्त 
सपौटिके विपकी वेदनाको दूर नदीं करता ।\७०॥ 
जका नामक अतीचारका स्वरूप कहते ह 
ददन मोदके उदयका अभाव होनेसे, सवंन्नकी आन्नासे विदवको-समस्त बस्तु 
विम्तारको--यह रसा दी हः उस प्रकार मानते हए जानावरण कमंके उदयसे सवेज्ञके 
दवारा कै गये तत्त्वमे "यह्‌ दे या यह नदीं ह इस प्रकारकी जो उगमगाती हुई प्रतिपत्ति होती 
ह उसे संजय कदते ह । उसे दी शका नामक अतीचार कदते हैँ ! वह भ्रचचन विषयक रका 
निल्चयसे--वम्तु स्वरूपके यथाथ प्रत्ययसे सम्बन्व रखनेवाटे सम्यग्दरनको मटिन करती 
। किन्तु यह सपद यारन्सीदहै उस प्रकारकी शका सम्यग्दगेनको मलिन नदीं करती । 
किन्तु द्नन मोदके उद्यसे दोनेवाठे सन्देदसे जो प्रवचनमे अश्रद्धा होती है, वद्‌ संजय 
मिथ्यात्व है ।\७१।। 
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रज्ज्वादिगा--महिरवा रज्लुरवेति, स्थाणुर्वा पुर्पो वेत्यादिका ! मोहोदयसंशयात्‌--दर्शनमोहोदयसपादित- 
सदेहात्‌ । तद रचि --प्रवचनाशरद्धा । सी तिदृक्‌-संशयमिथ्यात्वनामातिचार स हि एकदेरभद्धः ।७१॥ 
अथ शद्धुानिराकरणे नियुदक्त- 
परोक्तं जिनेनं परथेत्युपथन्निदं स्यात्‌ 
किवान्यदित्थमथवाऽपरथेति शङ्धुमम्‌ । 
स्वस्योपदेष्टुरत कुण्ठतयानुषक्तां 
सचुक्तितीयंमचिरादवगाहय मृज्यात्‌ 1७ दौ 
“ उपयन्‌-गृह्णन्‌ 1 इद-जिनोक्त धर्मादितत्त्व । अन्यत्‌-- वैशे पिकोक्तं द्रन्यगुणादि, नैयायिकोक्त 
प्रमाणप्रमेयादि, साख्योक्त प्रधानपुरुषादि, वौद्धोक्त दु खसमुदयादि 1 इत्थ --सामान्यविशेपात्मकत्वेन प्रकारेण । 
अपरथा--भेदैकान्तादिध्रकारेण । कुण्ठतया--स्वस्य मतिमान्न गुवदिर्वचनानयेन अनाचरणेन वा । सदयुक्ति- 
तीर्थ युवत्यागमक्रुशलमुपाघ्याय युक्त्यनुगृहीतमागम वा, तयोरेव परमार्थतीर्थत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
"जिनश्रुततदाधारौ तीर्थं द्वाविव तत्त्वत. । 
ससारस्तीर्यते ताभ्या तत्सेवी तीथंसेवक ॥ [ ] 
अवगाह्य--अन्त प्रविदय । मृज्यात्‌--शोधयेत्‌ ॥७२॥ 








वि्ोपाथे--गंकाका अथं भी संशय दै । व्यह सपद यारस्सीदै, टूढदहै या पुरूष 
है" इस प्रकारकी चटित प्रतीतिको संय कहते है । इस प्रकारका संशय तो सम्य्दृष्टिको 
मी होता दे, कठ अंधेरा होनेके कारण ठीक-टीक दिखाई न देनेसे इस प्रकारका सन्देह होता 
हे । यह .सन्देह श्रद्धामूल्क नीं है अत. इससे सम्यग्डदांन मलिन नहीं होता । दर्शन मोहके 
उदयके अभावमे सवंज्ञोक्त तत््वोकी श्रद्वा करते हुए भी ज्ञानावरण कमेके उयते जो सन्देह्‌- 
रूप प्रतीति होती है वह सन्देह शंका नामक अतीचार हे । उससे सम्यग्दर्शन मिन होता 
हे । इसीसे यह्‌ कहा दै कि अच्छे समञ्चानेवालेके न दोनेसे, अपनी बुद्धि मन्ड होनेसे ओर 
पद्ाथके सृष््म दह्योनेसे यदि कोई तत्तव समद्यमे न आता हो तो उसमे सन्देह न करके सर्वज्ञ 
प्रणीत जआगमको ही प्रमाण मानकर गहन पदाथेका श्रद्धान करना चादिए । तो सम्यग्द्न 
अज्ञान मूक प्रवचन विषयक शंकासे मलिन होता है । किन्तु यदि शंका अशरदधानमूलक हो, 
उसके मूलमे दशेन मोदका उदय कारण हो तो उसे सञ्चय मिभ्यात्व कते है ¡ संशय 
मिभ्यात्यके रहते हुए तो सम्यग्डदेन हो नदी सकता 1 वह्‌ अतीचार नही है । अतीचार्‌ं तो 
एक देक्चका भंग दोनेपर होता हे ॥७१॥ 

इस शंका अतीचारके निराकरणकी प्रेरणा करते है-- 

वीतराग सवंज्न देवके द्वारा कहा गया सव अनेकान्तात्मक हैः यह मत -अन्यथा 
नदीं दो सकता, इस प्रकार श्रद्धा करते हए, अपनी बुद्धि मन्द होनेसे अथवा गुरु आदिके 
नय प्रयोगमे शर न दोनेसे, यह जिन भगवान्‌के दवारा कहा गया धर्मादितत््व ठीक है या 
वौद्ध आदिके दारा कदा गया ठीक हे, यह्‌ जिनोक्त तत्व उसी प्रकार दै या अन्य प्रकार है 
इस भ्रकार हृदयम ख्गी हृद नकाको युक्ति ओर आगममे ङु गुरु या युक्तिसे समथिर 
आगमरूपी तीथंका तर्काङ अवगाहन करके दूर करना चाहिए ॥७२॥ 

विशेपाथं--खोकमे देखा जाता है कि छोग पैरमे कीचड़ लग जतेपर नदी आदिक 
घाटपर जाकर उसमे अवगाहन करके शुद्धि कर ठेते दै । इसी तरह अपनी बुद्धि मन्ठ ह्येनेसे 
या समच्चानेवाटेकी अङ्र्ते कारण यदि हव्यम यदह शंका पेदा दो जाती हे कि जिनोक्त 
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१६८ धर्मामृत ( अनगार } 


अथ शद्धामखादपायमाह-- 
सुरुचिः कृतनिदचयोऽपि हन्तु द्विषतः प्रत्ययमाधितः स्पुश्न्तम्‌ । 
३ उभयीं जिनदाचि फोटिमाजौ तुरगं वीर इव प्रतीयते तैः ७३५ 
सुरुचि -सद्दष्टि सुदीतिश्च । कोटि- वस्तुनो रणमूमेष्चादम्‌ । आजौ--रणभूमौ । प्रतीयते-- 
प्रतिक्षिप्यते प्रतिहन्यत इत्यथं ॥\७३।। 
६ अथ भयसशयात्कराद्खानिरासे यतनमुपदि्ति-- 
भक्तिः परात्मनि परं चरणं नुरस्सिन्‌ 
देव. स एव च शिवाय तदुक्त एव 1 
९ घर्ंश्च नान्ध इति भाव्यमन्ञङड्धुतिन 
सन्मागेनिशचरस्चेः स्मरताऽञ्जनस्य 1७४1 
शारण--अपायपरिरक्षणोपाय. । नु -पुरपस्य 1 अदाकितेन--मयसक्शयरहितेन तद्भेदा ( -त्‌ ) 
१२ द्विवा हि शद्धा 1 उक्त च-- 





तत्व ठीक हेः या नदी या बह अनेकान्तसरूप ही है या एकान्त रूप हे तो सदयुक्तिरूपौ तीथे 
अवगाहन करके उसे दूर करना चाहिए 1 युक्ति कहते है नय प्रमाणरूप हेतुको । समीचीन- 
अवाधित युक्तिको सयुक्ति कदते है। सयुक्त तीथं हे यन्ति ओर आगमसे छख शुरु तथा 
युक्तिसे समर्थित आगम । का भी दे- 
(जिनागम ओर जिनागसके ज्ञाता गुर, वास्तवमेयेदो ही तीथं है क्योकि उन्दीके 
द्वार संसारखूपी समुद्र तिरा जाता है । उनका सेवक ही तीर्थ॑सेवक है ।।७२॥ 
जका नामक अतीचारसे होनेवाके अपायको कहते है- 
जैसे शूरवीर पुरुष शच्ुओंको सारनेका संकल्प करक भी युद्धमे यदि एेसे घोडेपर चटा 
हो जो वेगसे दोडता हुआ कभी पूरव ओर कभी पर्चिमकी ओर जाता हौ तो वह्‌ शात्रुओके 
द्वारा भारा जाता ह 1 उसी तरह सम्यकदृष्टि मोहरूपी शन्रुओको मारनेका . निर्चय करके भी 
यदि सवज्ञके वचनोमे यह देसा दी हे या अन्यथा हः इस प्रकार दोनो द्यी कोरियोको स्प 
करनेदाडी प्रतीतिका आश्रय केता है तो वह्‌ मोहरूपी शघरुओके द्वारा सम्यग्दगंनसे च्युत कर 
दिया जाता हे ।\७३॥ 
भय ओर संरायरूप शंकाको दूर करनेके टिए प्रयत्न करनेका उपदेश्च करते दै-- 
इस रोकमे जीवको केवर परमात्मामे भक्ति ही रण हे, मोक्षके किए उसी पर- 
मासाकी असाधना करनी चाहिए, दसरेकौ नदी, उसी परमात्मक द्वारा का गया धमं ही 
मोक्षदाता हे दृखरा नदीं 1 इस प्रकार सन्मागं पर निश्चरु श्रद्धा करनेचारे अंजन चोरका 
स्मरण करते हुए मुभ्रक्षुको भय ओर संशयको छोडकर नि शंक होना चादिए ॥७४] 
विरोपाथ--शकाके गो मेद है--भय ओर सय । कहा भी है-यै अकेखा ह तीनो 
रोकोमे मेरा कोई रक्चक नदीं हे, इस प्रकार रोगोके आक्रमणके भयको इका कहते है 1 अथवा 
ध्यह्‌ तत्त्व है या यह्‌ तच्च द ? यह्‌ जत है या यह्‌ व्रत दे ? यदह देव है या यह्‌ देव हैः इस प्रकार- 
क सजयको छ्ंका कहते है । इन दोनोसे जो युक्त दै वही नि हाक है । उसीका उपाय वताया है । 
मृत्यु आदिके भयसे शुक्त होनेके यिय यह्‌ श्रद्धा करना चाहिए कि परसात्माक्ते सिवाय इस 
संखारमे अन्य कोद शरण नहीं है । स्वामिकातिकेयानुप्र्षामे अद्चरण भावनाका चिन्तन करते 
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अहमेको न मे करिचदस्ति वाता जगत्त्रये । 
इति व्याधित्रजोव्छान्ति भीति शद्धा प्रचक्षते ॥ 
एतत्तच्वमिदं तत्तवमेतदुव्रतमिद व्रतम्‌ । 
एष देव्च देवोऽयमिति शङ्धा विदुः पराम्‌ ॥' --[ सोम उपा. ] 
अञ्ञनस्य-अञ्चननाम्नश्चोरस्य 1७४ 
अथ काक्षातिचारनिस्वयार्थमाह्‌ 
या रागात्मनि भद्खरे परवल सत्तापद्‌ष्नारसे 
दु.खे दुःखदतस्धकारणदया संतारसौट्ये स्पृहं 
स्याज्जञानावरभोदयकजनितस्रान्तेरिदं दकतपो- 
माहाटम्यादुदियान्मतेय्तिचरत्येषेव काडक्षा दक्चम्‌ ॥\७५ 
रागात्मनि--इष्टवस्तुविषयप्रीतिस्वमावे । सन्तापतृष्णारसे - सन्तापङ्च तृष्णा च रसो निर्या 
सोऽन्त सारोऽप्य । उक्त च-- 





हुए कहा है-जिस संसारमे देवोके स्वामी इन्द्रोका भी विख्य देखा जाता है वथा जहां 
ब्रह्मा, विष्णु, महेऽ-जेसे देव भी काठके म्रा वन चुके दै उस संसारम कुछ भी अरण नदीं 
है । जैसे ोरके पजेमे फेसे हुए दिरनको कोई नहीं व चा सकता, वैसे दही मृत्युके युखमे गये हुए 
प्राणीको मी कोई नदीं वचा सकवा । यदि मरते हृए जीवको दैव, तन्त्र, मन्त्र, क्षेत्रपाङ वगैरह 
वचा सक्ते तो सयुष्य अमर हो जाते। रक्षके विविध साधनोँसे युक्त बर्वानृसे वलवान्‌ 
मनुष्य भी म्रव्युसे नहीं बचता । यह्‌ सव जानते-देखते हए मी मनुष्य तीतर भिथ्यात्वके फन्देमे 
फंसकर भूत, प्रेत, यक्ष, आदिको जरण मानता है । आयुका क्षय होनेसे मर्ण होता है ओर 
आयु देनेमे कोई भी समथ नहीं ह अत स्वगंका स्वामी इन्द्र भी म्रत्यु से नदीं वचा सकता । 
दूसरोको वचनेक्ी वाततो दूर हैः यदि देवेन्द्र अपनेको स्वगंसे च्युत होनेसे वचा सकता 
तो वह सर्वोत्तम भोगोंसे सम्पन्न स्वगको ही क्यो छोडता । इसलिए सम्यग्दश्मन, सम्यग्ज्ञान 
ओर सम्यकचारित्र द्यी शरण है, अन्य कुछ सी ससारमे श्चरण नदी है, उसीकी परम श्रद्धासे 
सेवा करची चाहिए । इस प्रकारकी श्रद्धाके वसे भयरूप श कासे छटक्मरा मि सकता है । 
अतः परमात्मभे विशुद्ध भाव युक्त अन्तरग अनुराग करना चाहिए ओर उनके द्वारा कटेः 
गये धसेको मोक्षमागे मानकर संशयखूप शं कासे युक्त होना चाहिए ओर सम्यग्दशनके 
चिकित अंगका पाटन करनेमे प्रसिद्ध हए अजनचोौरके जीवनको स््रतिसमे रखना चाहिए 
कि किस तरह उसने सेठ जिनठत्तके द्वारा वताये गये अन्त्रपेर दृढ श्रद्धा करके पेडमे ठ्टके 
छीकेपर चैठकर उसके वन्वन काट डे ओर नीचे गड़े असख्-राल्लोसे मत्युका सय नदीं 
क्रिया । तथा अंजनसरे निरजन हदो गय [जघ 
काक्वा नामक अतीचारको कहते है- 
सासारिक सुख इष्ट वस्तुके विपयसे प्रीतिूप होनेसे रागरूप हे, स्वयं हयी नन्धर है, 

पुण्यके उद्यके अधीन दोनेसे पराधीन है, सन्ताप ओर वृष्णा उराके फट हे, दःखदायक अदभं 
कमेके वन्धका कारण होनेसे दुःखरूप है । एेसे स।सारिक सुखम एकमा ज्ञानादरण 
कमेके उद्यसे होनेवारी श्रान्तिसे जो आका्चा होती कि सम्यग्दर््नके या तपके 

1तम्यसे सुमे यह्‌ इन्द्र आदिका पठ या संसारका सुख प्राप्न हो" यह काक्षा सम्यग्दरछनमे 
अतीचार ख्गाती है ॥७५। 

२२ 


१२ 


१७० धर्मामृत ( अनगार ) 


“यत्तु सासारिक सौख्य रायात्मकमदारवतम्‌ 1 
स्वपरद्रव्यसभूततुष्णासतापकारणम्‌ ॥ 


३ मोह्‌-द्रोह्‌-मद-क्रोध-माया-लोभनिवन्धनस्‌ । 
टर खकारणवन्धस्य हतुत्वाद्‌ दु.खमेव तत्‌ ॥* [ तत्वानुश्ा २४३-२४४ ] 
भपि च~-- 
६ सपर वाधासहिद विच्छिन्न वन्धकारण विसमं 


ज इदिएहि जद्ध तं सक्छ दरक्खमेव तहा ॥' [ प्रवचनसार १।७६ ] 
एकः-दुग्मोहोदयसहायरदित । सुदष्टीना तत्निमित्तश्रन्त्यसभवादन्यया भिध्याज्ञानप्रसद्धात्‌ । तया 
९ चोक्तम्‌-- 
“उदये यद्विपयेस्त ज्ञानावरणकमंण । 
तदस्थास्तुतया नोक्त मिथ्याज्ञान सृदृष्टिपु 1" [ भमित. पं स १।२३३ | 
१२ इद--इन्द्रादिपद ससारसौस्य वा । उदियात्‌--उदभूयात्‌ 1 
एषैव न छृष्यादिना धान्यवनादावाकाक्षाऽन्यथातिप्र सद्धात्‌ । उक्त च-- 


“स्या देव स्यामहं यक्ष स्या वा वसुमतीपति । 
१५ यदि सम्यक्त्वमाहात्म्यमस्तीतीच्छा परित्यजेत |" [ सोम उपा ] ॥७५॥ 











विशेषाथं-संसारके सुखका स्वरूप आचायं ऊुन्डङ्कन्वने इस प्रकार कदा है- 
परद्रग्यकी अपेक्षा रखता दै, भख-प्यास आदिकी वाधासे सहित है, प्रतिपक्षी असाताके 
उद्यसे सहित होनेसे वीचमे नष्ट हो जाता है, कसेवन्धका कारण दहै, घटता-वढता ह, तथा 
जो इन्द्रियोके द्वारा प्राप्त ह्येता दे एेसा सुख दुःखरूप ही है }' 

अन्यत्र भी कहा ह- 

(जो रागास्मक सांसारिक सुख हे व अनित्य है, स्वंद्रन्य ओौर परद्रव्यके मेखसे उत्पन्न 
होता हे, दृष्णा ओर सन्तापका कारण है, मोह, द्रोह, मद, क्रोध, माया ओौर खोमका हेतु हे, 
टुखकाकारणजो कर्मबन्धो उसकाकारणदहे इसलिए दुखद्प हे । सम्यष्दृष्टिको मी 

एकमात्र ज्ञानावरण कमेक उदयसे ससारके सुमे सुखकी श्रान्ति होती ह । एकमाच कहने- 
का यह्‌ अभिप्राय ह कि उसके साथमे दगंनसोहका उदय नरह हे क्योकि सम्यग्दष्टियोके 
दयंनमोहके उदयसे होमेवारी भ्रान्ति असम्भव ह । यदि उनके वैखी रान्ति हो तो उनके 
मिथ्याज्ञानका प्रसंग आता हे कहा भी दै-- 
ज्ञानावरण कमंके उदयसे जो ज्ञानसे विपरीतपना आता ह वह्‌ तो अस्थायी ह इसलिए 
सम्यण्दृष्टियोमे मिथ्याज्ञान नदीं कहा ह ।' 

तो ज्ञानावरण कसंके उदयजन्य धान्तिसे सम्यण्द्ष्टिको भी ससार युखक्ी चाह 

होती हे । वदी चाह सम्यश्टगैनसे अतीचार ठ्गाती हौ । कदा है- 
यदि सम्यक्त्वमे माहत्म्यहे तोम देव होऊ, यश्च हो अथवा राजा होऊ, इस 
प्रकारकी इच्छाको छोडना चाहिए! ष्वद चाह" कनेसे अभिप्राय यह हौ कि यदि कोई 


सम्य्दृष्टि कृपि-न्यापार आदिक द्वारा धन-धान्य प्राप्न कृरनेकी इच्छा करता हे तो वह्‌ इच्छा 
सम्यक्स्वका अतीचार नहीं ह्‌ 11७} 


द्वितीय अध्याय १७५१ 


अयाकाक्षापयणा स्म्यक्त्वफलहानि कवयति-- 
यहखीखाचललोचनाञ्चलरसं पातु पुनरल्साः 
स्वभीणा वहु राणीयकमदं ृद्नन्त्यपीन््रादयः। 
तां मुक्तिधियमूर्कयद्िदवते सम्यक्त्व रत्नं भव- 
श्रौदासी रतिमूल्यमाकूरूधियो घन्यो ह्यविद्यातिग ॥७६॥ 
रालपताः--षतिरम्पया । मुदुनन्ति-सचर्णयन्ति । उतयद्‌--उक्तष्ठितिा कृर्वत्‌ 1 उक्त च-- 
(उदस्वितैव माणिक्य सम्यक्त्व भवने सुस. 1 
विक्रीणानः पुमानु स्वस्य वश्वकं केवर भवेत्‌" | [ सोम॒ उपा. ] ॥७६॥ 
लय मम्यक्त्ादिजनितपुण्याना चंसारसुसाकाड्क्षाकरणे न किमपि फलमिति दयति-- 
तत्वश्रद्धानवोवोपहितयमतपःपात्रदानादिपुण्यं 
यदुगीर्वाणाग्रणीभिः प्रगुणयति गुणेरहंणासहुणीयेः 
तत्पराघ्वत्य बुद्धि विधुरयसि सुधा क्वापि संसारसारे, 
तच स्वैरं हि तद्‌ तामनुचरति पुनजन्मनेऽजन्सने वा ।७७॥ 
अ्हंणा-- पूजाम्‌ । प्राध्वकृत्य--वद्ध्वा । तामनु--तया वृद्धया सह्‌ । पुनर्ज॑न्मने--उत्तमदेव- 
म॒नुष्यत्वलक्षणपुनर्भवार्ये । अजन्मने--अपुनभवार्थम्‌ ॥७७॥ 





संसारके सुखकी आकाक्षा करनेवाटोके सम्यक्त्वके फठ्की हानि वतरते दै-- 
जिसकी खीखासे च॑चख हृए नेव्रके कटाक्षरूपी रसको पीनेके लिए आतुर इन्द्रादि भी 
अपनी रक्निमियोके--देवियोके सम्भोग प्रघृत्तिके विपुर मदको चूर-चुर कर देते दै उस सुक्ति- 
रूपी रक्मीको उत्कण्ठित करनेवाले सम्यक्टवरूपी रत्नको विषय सेवनके लिए उत्सुक मनोः 
चृत्तिवाछे पुरुष ससारकौ छक्षमीरूपी दासीके साथ सम्भोग करनेके भादेके रूपमे दे डार्ते है । 
अत. जो अविद्याके जाटमे नदी फसता वह्‌ धन्य ह्‌ ॥७६। 
विठोपाथं--सम्यक्त्व रूपी रतन सुक्तिरूपी लक्मीको आचष्ट करनेवाला ह क्योकि 
सम्यग्दृष्टि ही भुक्तिटक्ष्मीफा वरण करतादह। ओर ञुक्तिढक््मीका वरण करनेके लिए 
दिक भी इतने उरुक रदते है किवे स्वर्गके सुखोमे मग्न न दोकर पुन. मनुष्यजन्म 
प्राप्न करके तपचरण करनेकी इच्छा रखते है । ठेसे सम्यक्त्व रत्नके बदलेमे जो विषय- 
सुखकी आकांक्षा करता ह वह मनुष्य उस विपयी मनुष्यके तुल्यदहै जो किसी दासीक 
साथ सम्भोग करनेके वदटेमे चिन्तामणि रत्न दे डालता ह । कहा मी द- 
"जो सांसारिक सुखोके वदेम सम्यक्त्वको वेचता ह वह छाछके बद्रेमे माणिक्यको 
चेचनेवाठे मनप्यके समान केवर अपनेको ठगता ह्‌ ।(७६॥ 
आगे कहते ह कि सम्यक्त्व आदिसे पुण्यकमेका संचय करनेवाङे मनष्योको संसार 
स॒खकी आक्षा करनेसे कु मी खाभ नदीं होता- 
तत्तवश्रद्धान ओर सम्यग्नानसे विश्चिष्ट यम, तप, पाच्रद्ान आदिक हारा होनेवाखा 
पुण्य पृज्ञनीय तीथकरस्वादि गुणोके कारण इन्द्राठिके हारा पूजा कराता ह । तथा तेरी 
कल्पनाका अपेक्षा न करके स्वय ही तेरी भावनाके अनसार उत्तम देव ओर मनष्य रूपमे 
पुनजंन्मके छिए या अपुनजेन्म-मोश्चके छिए मरवृत्त होता ह | एेसे महान्‌ पुण्यका बन्ध करके 
त्‌ संसारके रसमे न्यथं ही अपनी बुद्धिको परेशान करता ह कि इस पुण्यके उदयसे मुञ्च 
असक अभ्युदय प्राप्न होवे ॥७अ। 
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१७२ धर्मामृत ( अनगार } 


अथ आकाक्ानिसेषेऽत्यन्त यल्नमुपदिशति-- 
पुण्योदयेकनियतोऽम्युदयोऽत्र जन्तो 
्रत्याप्यतश्च सुखमप्यसिमानसात्स्‌ । 
त्नात्र पौरुषतृषे परवायुेक्ला- 
पक्षो छ्नन्तसतिवन्सतिसान्‌पेयात्‌ प७धो 
प्रेत्यापि--परछोकेऽपि । अव्र--अम्युदयतज्जनितयुखपो 1 परवाच --पर्वयैकान्तवादिमतानि 1 
उपेयात्‌ ॥७८।॥ 
अथ विचिकित्सातिचार लक्षयति-- ` 
दोपादितो जुगुप्ा घर्माद्धं याऽशुचौ स्वतोऽद्धादो \ 
विचिन्ता रत्नत्नयमाहात्स्यारुचितया दृल्ि मख. सा ७९ 
अरुचौ --गपवित्रेऽरस्ये च ।७९॥ 
अथ महता स्वदेहे निविचिकित्सितामाहातम्यमाह-~ 
यहोदघातुमलमुलसपाधमरूल- 
सद्धं निर्ध पहिमस्पुहया वसन्तः। 
सन्तो त जातु विचिकित्सितसारसन्ते 
संविद्रते हुतम तदिसे खदु स्ते १८० 
निरद्धा-- सिद्धा । स्विति रमन्ते-हूतमङे--विरीनक्ममाङिन्ये 11 ८०॥ 








आगे आकांक्षाको शेकनेके छिद अधिक प्रयत्न करतेका उपदेश करते है- 

इस रोक ओौर पररोकमे भी जीवका अभ्युदय एकमात्र पुण्योदयके अधीन है, 
पुण्यका उदय होनेषर ही होता हे उसके अमावमे नदी होता । ओर इस अभ्युदयसे सुख यी 
भै सुखी हू इस प्रकारकी कल्पना सात्र होता हे । इसलिए सकवेधा एकान्तवादी स्तोके 
भ्रति उपेश्वाका भाव रखनेवाठे बुद्धिमान्‌ पुरुषको श्रेष्टीपुत्री अनन्तमतीकी तरह अभ्युद्यके 
साधनोमे पौरुष प्रयत्न नहीं करना चाहिए तथा उससे होनेवाङे सुखमे ठष्णा नही करना 
चाहिए ।७८॥ 

आगे विचिकित्सा नामकं अतीचारका स्वरूप कृहते है 

क्रोध आदिके वज्ञ रत्तत्रयरूप ध्सेमे साधन किन्तु स्वमावसे ही अपवित्र शरीर 
आ्सि जो गानि होती ह बद्‌ विचिकित्सा हे। वह्‌ सम्यग्दरौन आदिके प्रमावमे अरुचि 
रूप होनेसे खम्यग्टरौनका मर ह--दोष हें 11७२1 

चिशेषाथं-उरीर तो स्वभावसे ही गन्दा है, उसके मीतर मल-म॒त्र-रुधिर आदि 
खरा हं, ऊपरसे चामसे सटा दह) किन्तु धमेका साधन दहे) मुनि उस शरीरके द्वासा ही 
तपश्चरण आदि करके धर्मका साधन करते है। किन्तुवे शरीरकी उपेश्चा हो कस्ते है। 
इससे उनका सरीर वाहरसे सी मजिन रहता है 1 एेखे शरीरको देखकर उससे घृणा करना 
वस्तुतः धमेके भ्रति दी अरुचिका योतक द ! अत वह्‌ समभ्यग्द्रानका अतीचार है ।७९॥ 

सहापुरुपोके द्वारा अपने ररीरमे विचिकित्सा न करनेका माहारम्य चततलाते हैः 

सन्त पुरुष युक्ताव्माओकी गुणसस्पत्तिकी असिखाषासे दोष--वात-पित्त-कफ, घातु- 
रुधिर, मास, मेद्‌, दड़ी, मज्जा, चौयं, ओर मर, पसीना वभेरहसे बने हुए तथा आपत्तियोके 


द्वितीय अध्याय १७३ 


भय महासत््वाना निमित्तसनिवानेऽपि जुगृप्तानुद्धावं भावयति-- 
किचिक्कतारणमाप्य लिद्धमुदयन्तिवंदमासेदुषो, 
धर्माय स्थितिमात्रविष्यनुगमेऽप्युच्चैरवद्याद्भिया । ३ 
स्नानादिभ्रतिकर्महूरमनस प्रव्यक्तङ्ुसस्या्नति, 
कायं वीक्ष्य निमज्जतो मृदि जिनं स्मतुः क्त श्ुकोद्गस ।\८१॥ 
लिद्ध--भाचैर्वयलोचादि । आपेदुपः--ाधितस्य ॥८१॥ ६ 


अथ विचिकित्माविरह यत्लमादिनति-- 
दर्यं विडादि फरणनं भयैति पक्त, 
भावः क्षुदादिरपि वेदत एव मेऽपन्‌ ! ९ 
तत्कि मयात्र विचिदित्स्यमिति रवप्रच्छे- 
दुहायनं म॒निरुगद्धरणे स्मरेच्च ८२ 
विडादि-परीपमूत्रादि । पुक्ति-सपकम्‌ । अत्र--एतयोद््रन्पभावयोर्मध्ये । कि विचिकित्स्य-न १२ 
किमपोव्यथं । स्वमृच्छेत्‌--मालमानमाविशेत्‌ सम्यग्द्टिरित्ति रेप ॥८२॥ 
मय परदष्टिप्रशसा सम्यक्त्वमल निपेदृवु प्रयुटक्त-- 


1 











मूढ शरीरम रहते हए कभी भी उससे ग्टानि नदी करते है । उससे वे सन्त पुरूप निश्वय ही 
कमे-मरसे रहित अपनी आत्मामे ज्ञानको प्राप्त कस्त द ॥८०॥ 


महापुदोको निमित्त मिट्नेपर भी ्टानि नदीं दोती- 

किंसी इष्टवियोग आदि कारणको पाकर, वेराग्यकरे वढनेषर केरखोच पृचंक दिगम्बर 
मुनिखिगको धारण करके, धमकी सावना हेतु शरीरक केवष्टस्थिति बनाये रखनेके लिए, 
न किं वाद्य चमक-ढमकङ़ टिए, विधिपूवेक आहार आदि ग्रहण करते हुए भी, पापके अत्यधिक 
भयसे स्नान, तेकमदन आदि प्रसाधनोंसे जिनका मन अत्यन्त निवृत्त हे, अत्तएव अत्यन्त 
स्पष्ट वीभत्स रूपवाले उन मुनिराजके अरीरको >ेखकर लिन भगवानुका स्मरण करते हुए 
आनन्दम निमग्न सम्यण्दृष्टिको ग्छानि केसे हो सकती हं अर्थात्‌ नदीं हो सकती ॥८१॥ 


चिचिकिंव्माके व्यागके टिए प्रयत्न करनेकरा उपदे देते है 

विष्टा, मूत्र, आदि रत्य अचेतन, स्र्मन आदिं इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध करता हे, मेरे 
चिद्रपके साथ नर्ही, क्योकि मूतंका सम्पक मतके ही साथर होता हं । मेरे यद्‌ भख प्यास आदि 
भी कर्मके उदयसे होनेकरे कारण वैकारिक दहीहै। इसिए इन द्रव्य ओौर भावोमे किससे 
मुघ्रे विचिकित्वा करनी चाहिए? रेखा चिचार करते हुए सम्यग्दृष्टिको शुद्ध चैतन्य रूप 
आल्मामे स्थिर दोना चाहिए । तथा मुनियोक्रे रोगका निवारण करनेमे राजा उदायनका 
स्मरण करना चादिए ॥८२॥ 

विदोपाथं--राजा उदायन निर्विचिकित्सा अंगका पाटन करनेमे प्रसिद्ध हु हे । 
उसने मुनिको चमन दो जानेपर मी गानि नदी की थी ओर उनकी परिचर्यामे र्गा रहा 
था ॥<२्‌] 

सम्यक्त्वके परदृ्टि प्रशासता नामक अतीचारको दूर करनेकी प्रेरणा करते है-- 


१७४ धर्मामृत ( अनगार ) 
पकान्तध्वान्ततिध्नस्तवस्तुयाथात्म्यसं विदाम्‌ 1 
न कुर्यात्‌ परदृष्टीना प्रशंसा द्क्कलदङ्धिनीम्‌ १८३ 
परद्ष्टीना--वौद्धादीनाम्‌ ॥८३॥) 
मथ अनायतनसेवा दुगूमरू निपेवति-- 
मिथ्यादुग््ानवृत्तानि जीणि चीस्वदतस्तया । 
षडनायतनान्याहूस्तत्सेवां इड सलं स्यजेत्‌ ५८४॥ 
तहत -मिथ्यादृगादियुक्तान्‌ पुरुषान्‌ । उक्त च-- 
'मिथ्यादर्ग॑नविज्ञानचारित्रे सह्‌ भापिता । 


तदाधारजनाः पापा षोढाऽनायतनं जिन ॥ [भमि श्रा २।२५] ॥८४॥ 
अथ मिथ्यात्वाख्यानायतन निपेद्‌धु नयत्ति-- 





वस्तु सवथा क्षणिक दही हं इस प्रकारके एकान्तवादरूपी अन्धकारसे जिनका वस्तुके 
यथाथ स्वरूपका जान अर्थात्‌ अनेकान्त ततत्वका वोध नष्ट हो गया है उन वौद्ध्‌ आदि 
एकान्तवादियोकी ्रससा नदीं करनी चाहिए, क्योकि उससे सम्यक्त्वमे दूषण रूगता ह।।८३॥ 


सम्यण्दश्च॑नके अनायतन सेवा नामक दृष्टिदोपका निषेध कहते दै-- 

भिथ्यादखेन, मिथ्याज्ञान ओर भिथ्याचारित्र ये तीन तथा इनके धारक सिथ्यादृष्ि 
मिथ्याज्ञानी ओर मिध्याचारित्री ये छह अनायतन दै । समस्यग्दुष्टिको इन छृहोकी उपासना 
छोडनी चादिए, क्योकि यह्‌ सस्यक्त्वका दोप हे ॥८४॥ 

विरेषाथ--अन्यत्र भी ये ही छह अनायतन कहे है यथा-- 

"सिथ्यादञ्चेन, मिथ्याज्ञान, भिथ्याचारित्रके साथ उनके धारक पापी जन येह 
अनायतन जिनदेवने कदे है । किन्तु द्रन्यसंप्रह (गा. ४१) की टीकामे सिथ्यादेव, भिथ्यादेव- 
के आराधक, मिभ्यातप, मिथ्यातपस्वी, मिथ्याजागम ओर मिथ्याआगसके धारक ये छह 
अनायतन के है । कसकाण्ड (गा. उषछटोकी टीका भी ये ही छह अनायतन के है । भगवती 
आराधनामे सम्यग्दशनके पाँच अतीचार इस प्रकार कदे" 

शंका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा ओर अनायतन सेवा । ऊपरके कथन- 
से ये पोँचो अतीचार आ जाते है । इस गाथाकी विजयोया टीकामे मी आक्ञाधरजीके द्वारा 
कदे गये छद्‌ अनायतन गिनये दँ । काक्षा नासक अतीचारको स्पष्ट करते हुए विजयोदया 
टीक्रामे कहा है कि असंयत सम्यग्दृष्टि ओर देदसयमीको आहारादिकी कांक्षा होती है, 
प्रमत्त संयत मुनिको परीपषहसे पीडित दोनेपर खानपानकी काक्षा होती दै । इसी तरह्‌ भ्यो 
को सुखकी काक्षा होती दे किन्तु काक्षा मात्र अतीचार नदीं है, दशंनसे, त्रतसे, दानसे, 
देव पृजासे उत्पन्न हए पुण्यसे सुरे अच्छा कुर, रूप; धन, सनी पुत्रादिक प्राप्त हो, इस प्रकार 
की काक्षा सम्यग्दखोनका अतीचारः द 1८४] 


अगे मिभ्यात्व नामक अनायतनके सेवनका निपेध करते है- 


१ सम्मत्तादीचारा सकरा कसा तहैव विर्दिगिछा। 
परदिदुमैणपससा अणायदण सेवणा चेव 11 -गा ४४। 


दवितीय अध्याय १७५ 


सम्यक्त्वगन्धकरभः प्रवलश्रतिपक्षकरटिसंघटुम्‌ । 
कूवैन्तेव निवाय; स्वपक्षकल्याणमभिरुषता ॥८५॥ 


प्रतिपक्ष.-मिथ्यात्व शत्रुश्च । स्वपक्ष --आत्माम्युपगतत्रतादिक्‌ निजयूथ च ॥८५॥ ३ 


अथ सम्यक्त्वप्रौदिमतो मदमिथ्यात्वावेशशद्धा निरस्यति- 
मा भैषीदृिसिहेन राजन्वत्ति भनोवने ! 
न महान्धोऽपि मिथ्यात्वगन्धहुस्ती चरिष्यति 1\८६॥ ६ 
राजन्वति-दुष्टनिग्रहरिष्टपरिपालनपरेण राज्ञा युक्ते परपराभवाविपये इत्यथ । मद --जात्यादि- 
अभिमानो दान च ॥८६॥ 
मथ जात्यादिभिरात्मोत्कर्षसभाविन सधर्माभिभवनमुखेन सम्यक्त्वमाहात्म्यहानि दर्शंयति- ९ 
संभावयन्‌ जातिकुखाभिङप्यविभूतिधीशक्तितपोऽचंनामि. । 
स्वोर्कर्घमस्यस्य सधम॑णो वा दुर्व॑त्‌ प्रघपं प्रदुनोति दृष्टिम्‌ ॥८७ 
आभिरूप्य-सौषप्यम्‌ । धी -शित्पकलादिज्नानम्‌ । मन्यस्य--जात्यादिना हीनस्य । प्रदूनोति-- १२ 
माहातम्यादपकर्पति ॥८७॥ 
अथ जातिक्रुलमदयो परिहारमाह- 
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जेते अपने यूथका कल्याण चाहनेवाटा युथनाथ--दस्तीसमूहका स्वामी प्रधान हाथी 
अपने होनहार वार हाथीको अपने प्रतिपक्षके प्रवर हाथीके साथ लडाई करते ही रोक देता 
दै, उसी तरह अपने ह्यारा धारण करिये गये त्रतादिका संरक्षण चा्टनेवाटे सम्यक्ःवके आरा- 
धक्‌ मन्यको प्रवर मिभ्यात्वके साथ संवपं होते हयी अपने सभ्यक्त्वकी रक्षा करनेमे तत्पर 
रहना चाहर क्योकि आगामी ज्ञान ओर चारित्र पुष्टिमे सम्यक्त्व दी निमित्त होता 
है ॥८५॥ 
प्रोढ सम्यक्त्वके धारक सम्यग्दृष्टिके अभिमानरूपी मिथ्यास्वके आवे्की अंकाको 
दूर करते दै- 
हे सुदृढ सम्यण्ृष्ि । तू मत उर, क्योंकि सम्यग्दखन रूपी सिहका जह राज्य है उस 
मन रूपी वनमे मदान्ध ( हाथीके पक्षमे मदसे अन्ध, मिध्यात्वके पश्चमे मटसे अन्धा-- 
दितादितके चिचारसे शल्य करनेवाखा ) भिथ्यात्वरूपी गन्धहस्ती विचरण नहीं कर 
सकेगा 1८६ 
जाति आदिके पदसे अषंकाराविष्ट हुजा सम्यण्दृष्टि साधर्माकि अपमानकी ओर 
अभिश्ुख होने सम्यक्स्वके माहार्म्यको हानि पर्ुचाता है यद्‌ वतरते है- 
जाति, कुट, सुन्दरता, समद्धि, ज्ञान, शक्ति, तप॒ ओौर पृजासे अपना उत्कपं मानने- 
वाला--मै उससे वडा हँ एेसा समघ्मनेवाखा अथवा अन्य साधर्मीका तिरस्कार करनेवारा 
सम्यक्त्वकी महत्ताको घटता दै ॥८७॥ 
विश्चेपाथ--कहा भी हे, जो अदंकारी अहंकारव् अन्य साधर्भियोक्रा अपमान करता 
हे वह्‌ अपने धर्म॑का अपमान करता है क्योकि धा्मिकोके विना धमं नही रहता ॥८७।॥। 


जातिमद्‌ः ओर कुरमटको व्यागनेका उपदेश देते दै-- 


१२ 


१७६ धर्मामुत ( अनगार ) 


पुंसोऽपि क्षतचस्वगाकुख्यति प्रायः कलदकेः कलौ, 
सदूद्ग्व॒त्तवदाच्यताच रज सीरप्यल्ौर्थादिनिः । 
स्त्रीपुंस प्रथितैः स्फुरटयभिजने जानोऽति चेदुवत- 
स्त्ज्जात्या च वुेन चोपरि मूपा पकयन्नवः स्वं दिषेः गदल 
आकखयतति--दूपमति सत्ति । वदान्यता-दानशोण्टतयम्‌ । वयु--घनम्‌ ! कला --गौतादय । 
दौर्यादि --आदिगब्दान्नय-विनय-गाम्ीर्यादि 1 अभिजने--अनमग्ये ) अत्वा--मातृपतेग । दबुलन-~ 
पितुपक्षेण । उपरि-्रक्रमात्‌ सघर्माणाम्‌ । सा रसिकोपयानमेव हि सम्वरपस्य्िचार' । ठदुक्तम्‌-- 
“स्मयेन योऽन्यानत्येति धर्मस्वान्‌ गविताशय । 
सोऽत्येति धर्ममातमीय न धर्मो धा्मि्कीदितना ॥' [रन्न, श्राव. २६] 
मृपा--जातिदल्यो परमार्थतः बुरतोनिष्चेतुमशव्यत्वात्‌ ! नु-तिम्‌ । अध्‌ --सम्पव्त्वविरयनाया 
ही (-न)पदस्य सुघदत्गात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
'जातिरूपकुरेखववेशीलजानतपोवलं । 
कुर्वाणोऽहङृति नीच गोत्र वध्नाति मानव ॥' [ } 11८८॥ 
भथ सौरूप्यमदाविष्टस्य दोप दरशयति-- 


११ (१0 
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हे जाति जओौर कर्ये अपनेरो ऊँचा माननेबाट । पूं पुण्यकं उद्यसे यदित. 
सम्यवत्व, सदाचार्‌, दानवीरता, धन, कला, सोन्दये, बीरता आदि गुणोसे प्रसिद्ध खी 
पुरुषोके द्वारा जनताकरे मनमे चमत्कार करनेवसे छुलमे पैदा हुभा हे तो इस कछि कानमे 
तो खियोँकी ततो वात ही क्या, पुरुपोका भी मनोव प्राय अपवबादोखे गिर जाता इ) इसः 
खिए जाति ओर कुलके मिथ्या अभिसावत्ते तू. अन्य स्ाध्िर्योसे ऊषर मानकर अपनेको 
नीचे स्यो गिराता ह ।८८॥ 








१ 





विरोपाथं--अागससे जाति आद्किं भदको बहुत बुरा यतलाया हं । कदा दै- 


"जाति, रूप, ङुर, पेरवये, जीर, ज्ञान, तप ओर वरुका अहंकार करनेदाखा सचुष्य 
नीच गोच्रका वन्ध करता इं । 

इसके सिवाय इस कलिक्ाटमे जाति ओर छट्कौ उच्चताका अभिमान इसलिएमी 

भ, | गो = न [६] 

व्यथे हैः कि कुर नारीमूखक ह । ओर कलिकाटये कामदेवक्ा साम्राज्य रहता दै । कव कँ 
किंसका मन विदत होकर सो दूपित कर द्‌ दसरा कोई ठिकाना नदीं है अत. जात्ि- 
कुखका अभिमान व्यथं हे । कहा सी ह- 

(संसार अनादि हे, कासदेवकी गति दुर्निवार ठे ओर कुख्का मूख नारी दै एल 
स्थितिमे जातिकी कल्पना ही बेकार दे" ॥८८। 


सौन्द्येका मद्‌ करनेवाठे सम्यण्दुष्टिका दोप वतते है-- 


१ “अनादाविह ससारे दुर्वारे मकरञ््रजे । 
कुले च कामिनीमूके का जात्तिपरिकल्पना ॥1' 
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यानारोप्य प्रकृतिचुभगानद्धनायाः पुमां, 
पुंस्चास्यादिषु कविका मोहुयन्त्यद्खनां द्राक्‌ । 
तानिन्ादीन्न परमसहन्तुन्मदिष्णुन्वपुस्ते, 
स्टाऽसराक्षीद्‌ ध्रुवमनुपमं स्वां च दिश््वं विजिष्णुम्‌ ॥८९ 
आरोप्य--रत्पवितवा । आस्यादिपु--मुखनयनादिपुपमेयेपु । इन्द्रादीन्‌--चन्द्रकमलादीनुपमान- 
मूतान्‌ । उन्मदिष्णूनु--स्वौत्कपंसभाविन । अनुपम -मुखादिपु चन्द्रायुपमामतीत प्रत्युत चन्द्रादीनप्युपमेयान्‌ 
कतुं सृष्टवानिति भाव । त्वामित्यादि--त्वामपि सम्यक्त्ववलेन समस्तजगद्विजय सानु कुर्वाणमसहमानो 
विघाता तव श्ररीरमनन्योपमं व्यवादित्यह समभावयामि । इयमत्र भावना भवान्‌ सम्यक्त्वमाहातम्याद्‌ विश्वं 
व्यजेष्यत्‌ यदि हतविधिस्तादृक्‌ सौरूप्यमुत्पाद्य तन्मदेन सम्धक्त्व नामलिनियिष्यत्‌ 1८९ ॥ 


अथ लक्ष्मी मद निपेद्वु वक्रमणित्या नियुडक्ते-- 
या देवेकनिवन्धना सहभुवा याऽऽपद्धिधामामिषं, 
या विस्रम्भमजलमस्यति यथासन्नं सुभक्तेष्वपि । 


था दोषेष्वपि तन्वतौ गुणधिय युड क्तेऽनुरक्त्या जनान्‌, 
स्वभ्यस्वान्न तया श्चियासु ह्ियसे यान्त्यास्यमान्ध्यान्न चेत्‌ ॥९०॥ 











ये कृविरूपी ठग जिन स्वभावसे दी सुन्ठर चन्द्रमा, कमर आदि उपमानभूत पठार्थो- 
को नारीके सुख नयन आटि उपमेय भूत अगोँमे आरोपित करके तत्कारु पुरुपको मोदित 
करते है ओौर पुरुपके अंगोमे आरोपित करके नारीको तत्का मोहित करते है । मै ठेखा 
मानता हँ कि निड्चय ही उन्मादकी ओर जानेवाटे उन चन्द्र आदिको न केवर सहन न 
करके ब्रह्मने तुम्हारे अुपम शरीरको रचा हे किन्तु सम्यक्त्वे वलसे समस्त जगतको 
विजय कृरनेवाटे तुमको सहन न करके ब्र्याने तुम्हारा अदुपम रीर रचा है ॥८९॥ 
विरोपाथं--खोकोत्तर वर्णन करनेमे निपुण कविगण अपने काव्योमे स्त्रीके मुखको 
चन्द्रमाकी, नेत्रोको कमख्की उपमा देकर पुरपोँको स्तरियोकी ओर आकृष्ट करते है ओर 
पुरुपोके अर्गोक्तो उपमा देकर स्त्रीक पुरुपोकी ओर आष्ट करते है । इसङिए कवियोको 
ठग कहा दै क्योकि वे पुरुपाथं का घात करते है । इसके साथ ही प्रन्थकारने यह्‌ संभावना 
व्यक्त की ठे कि ब्रह्मान इन चन्द्रमा आदिकरे अदंकारको केवर सदन न करके है पुरुपके 
अगोको उनसे भी सुन्दर बनाया हे, बल्कि उसने सोचा कि यह सम्यग्दृष्टि अपने सम्यक्त्व- 
ढे भराहारम्यसे विद्वको जीत ठेगा इसरिए उसने तुम्हारा शरीर इतना सुन्दर बनाया कि तुम 
अपनी सुन्दस्ताके मदसे अपने सम्यक्त्वको दुपित कर रौ । जिससे तुम जगत्‌को न जीत 
सको ॥८९॥ 
चक्रोक्तिके द्वारा रक्ष्मीका सद्‌ व्यागनेकी प्रेरणा करते दै- 
जो लक्ष्मी एकमात्र पुराकरृत ज्ुभकमंसे प्राप्त होती दै, जो लक्ष्मी एक साथ अनिवाटी 
विपत्तियों ओर सीतियोका स्थान दै; जो रक्ष्मी अपने अत्यन्त भक्त निकट सम्बन्धी पत्र 
माई आदिमे मी निरन्तर विर्वासको घटाती हे, जो ठक्ष्मी दोपोँमे भी शुणोकौ कल्पना 
कराकर छोगोँको अुरागी वनाती दे, हे भाई, युक्त-अयुच्त विचारसे विकल हयोनेके कारण 
टेसी र्मी तुम्हे छोडकर अन्य पुरुपके पास जाये इससे पहले ही तू अपनेको उक्त रश्मीसे 
वडा मान ॥९.०॥ 
२३ 
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आमिष~-ग्रासौ विपयो वा 1 तथा चोक्तम्‌-- 
“वह्ुपायमिद राज्यं त्याज्यमेव मनस्विनाम्‌ । 
३ यत्र पूत्रा. ससोदर्याः वेैरायन्ते निरन्तरम्‌ ॥' [ 1 
दोपेषु-त्रह्यहत्यादिपु । अनुरक्तया । रह्यध्नोऽपि धनी घनरोनाद्‌ वृदधैरप्याप्रीयते 1 तदुक्तम्‌-- 
'वयोवृदुधास्तपोवृदुधा ये च वृद्धा बहुश्रुताः, 
६ सवं ते धनवृद्धस्य हारे तिष्ठन्ति किद्ुरा' ॥" [ | 
स्वभ्यस्व -मात्मानमुक्कृष्ट सभावय त्वम्‌ । अ्च-हे भ्रात 1 आस्वित्यादि--अयमर्थं -क्षणिक- 
तया पुरुषान्तर गच्छन्त्या लक्ष्म्या यदि सय्योऽन्धत्वान्न प्रच्याव्यते अन्यथा पुरयान्तरं मम -उ्मीरेपा गच्छतीति 
९ दु सदु खप्राप्नोपि न चैव सर्वस्यापि प्रायेण लक्ष्मीसमागमें पदयतोऽप्यदर्शनस्य तदिगमे च दर्शनस्योपरम्भात्‌ । 
यल्लोकोक्ति -- 
सपय पडखहि खछोयणडइ्‌ वभि छाइज्जति ! 
१२ ते दालिद्दसलाद्यद अजिय णिम्मल होति ॥ [ ] 11९ना 
अथ रित्पादिज्ञानिना मदावेशमनुशोचति-- 


शित्पं वै भदुपक्रमं जडधियोऽप्याल्ु प्रततादेन मे, 
१५ विश्वं शासति लोकवेदसमयाचारेष्वहुं दृडः नृणाम्‌ \ 
राज्ञां कोऽहमिवावधानकूुक्षामोदैः सदस्यां मन., 
कर्ष॑त्येवमहो मोऽपि भवति प्रायोऽद्य पुंसां तमः \९१। 


2 
विङेपाथं--लक्ष्मीकी प्राणति पौरुपसे अधिक दैवका हाथ होता है फिर ठक््मी पाकर 
मनुष्य आपत्तिर्योका चिकार वन जाता दै । कहा हे- 

“यह्‌ राज्य वहुत-सी बुराइयोसे भरा हे, यह्‌ मनस्वी पुरुपोके छोड देने योग्य हे । 
जिसमे सदोढर माई ओर पुत्र सदा वैरीकी तरह न्यवहार करते ह ।* रुक्मी पाकर मनुष्य 
अपने निकट बन्धुओंका भी विश्वास नहीं करता । रक्ष्मीके लोभसे धनवान्‌के ढोप भी गुण 
करति है । का मी दै-“जो अवस्थामे वड ह, तपमे बडे द ओर जो वहुश्रुत वृद्धजनर्दै 
वे सव लक्ष्मीम बडे पुरुपके द्वार पर आज्ञाकारी सेवककी तरह खडे रहते दै 1 

एसी लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाठेको ग्रन्थकार उपदेश देते ह कि रक्ष्मीसे अपनेको चडा 
मान, रक्ष्मीको चडा मत मान क्योकि रुक्मी तो च्चख द । यह्‌ एक पुरुपके पास सद्‌ा नदीं 
रहती क्योकि इसे पाकर मनुष्य अन्धा हो जाता ह, उसे दहिताहितका विचार नहीं रहता । 
अत जव टष्ष्मी उसे छोडकर दूसरेके पास जाती हे तो मनुष्य वहत दुखी होता दे । प्रायः घन 
पानेपर मनुष्य देखते हृए भी नष्टं देखता ओर उसके जाने पर उसकी खे खुरुती है । एक 
रोकोक्ति दै--विधि सम्पत्तिरूपी पटसे सयुष्योके जिन मे्नोको ठक देतादेवे दारिद्ररूपी 
जखाकासे अंजन ओँजनेपर निर्मल हो जाति दै-पुन सखु जाते दै ॥९०॥। 

शिल्प आदि कटाक ज्ञाताओके मदावेशपर दु.ख प्रकट करते दै-- 

अयुक हस्तकलाका आविष्कार मैनेदही कियाथा, उसे देखकर ही दूसरोने उसकी 
नकर की है 1 मन्दबुद्धि लोग भी मेरे अनुप्रहसे शीघ्र ही चराचर जगत्का स्वरूप दृसरोको 
वतछ्ाने गते है अथौत्‌ खोककी स्थितिविपयक ज्ञान करातेमे मै ही गुर ह । रोक, वेद्‌ ओर 

नाना मतो के आचारोके विपयमे मँ मनुष्योका नेच हू, अ्थत्‌ खोक आ्दिंका आचार स्पष्ट 
रूपसे द्िखलनेमे मे ही प्रचीणदहं। राजसभमे अवधानरूप कौवुकोके आनन्दके द्वारा 
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नित्प--पतरच्छेदादि करकौगलम्‌ । मदुपक्रमं-मया प्रथमार्धम्‌ । अवधानानि--युगपत्पार्गीत- 
नृत्यादिविषयाववारणानि । यल्लोके-- 
“व्यावृत्त प्रकृत वियद्‌ विकिखित पृष्ापित व्याकृतं 
मात्रागेषममात्रमद्धुशवल तत्सर्वेतो भद्रवत्‌ । 
य ॒राक्तो युगपद्‌ ्रहीतुमखिल काग्ये च सचारयन्‌ 
वाच सुक्तिसहखभद्धियुभगा गृह्णातु पत्र समे ॥" [ | 
महु.--रित्पादि्लानास्यतेज ॥९१॥ 
सथ कुलीनस्य वलमददु्लक्षता लक्षयति-- 
शाकिन्या हरिमाययाभिचरितान्‌ पाथः किलास्थदिहिषोः 
वीरोदाहरणं वरं स न पुना राम. स्वयं कूटञ्व्‌ । 
इत्यास्थानकथाप्रसंगरहरीहेलाभिरुसप्टावितो, 
हुत्कोडाल्छयमेति दो परिमलः कस्यापि जिह्वाच्चले \\९२॥ 
अभिचारितानू--उपतघतान्‌। आस्थतु-- निराकृतवान्‌ । द्विष --क्रौरवान्‌ ! वीरोदाह्रण-भु- 
नेन सदृशा दमे वीरा इत्यस्तु । कूटकरृत्‌-वाल्िवघादिप्रस्तावे कथाप्रसद्ध. वार्ता । लय--अलक्ष्यत्वम्‌ । 
दो परिमङ्ः--लक्षणया भुजवीर्यम्‌ । कस्यापि कुरीनस्य पुस ॥९२॥ 
अय तपोमदस्य दुर्जयत्व न्यनक्ति- 
कर्मारिक्षयकारणं तप इति ज्ञात्वा तपस्तप्यते, 
कोऽ्प्ये्तहि यदीह तह विधयाकाक्षा पुरो धावति! 
अप्येक दिनमीदुशलस्य तपसो जानीत यस्तत्पद- 
हन््रं मुध्नि बहैयमित्यपि दृश्चं मथूनाति मोहासुर' ॥९२॥ 
तप्यते--मर्जयति । एतहि--एतस्मिन्‌ काठे । इट्‌-अस्मिन्‌ क्षेत्रे । ईदुलस्य--मया निरीहतया 
विधीयमानेन तपसा सदृशस्य । जानोत-्ईदृशा तपरचरितु प्रवर्तेत इत्यर्थं । श्ला स्वार्थे करण" इति पष्ठी 1 
वहेय-बोढन्य मया इत्यर्थं ॥९३॥ 
राजाओकि मनको दूसरा कोन भ्यक्िति मेरे समान आचष्ट कर सकतादहै, खेद है किं इस 
प्रकार आज प्रायः पुरूषोका जिल्प आदिका ज्ञानरूप तेज भी अन्धकाररूप दो रहा दै ॥९१॥ 
आगे कहते द कि ऊुटीन पुरुष वट का मद नदीं करता-- 
एेसा सुना जाता है किं शाकिनीके समान विष्णुकौ सायासे मोहित हुए कौरव-त्र ओं 
को अजेनने मारा । अतः वीर्योके उढाहरणके रूपमे अयन द्यी श्रेष्ठ है, रामचन्द्र नही, क्योकि 
उन्होने वाल्किवधमे छट्से काम ख्याथा। इस प्रकार जनसमुढाय मे जव कभी उठने 
वाटे कथाग्रसगरूपी रदसेंसे अन्तस्तख्से उपर उठा वीरोकी वाहु्ओंँका सौरभ किसी भी 
कुटीनकी जिद्धाके अप्र भागमे आकर विदटीन हो जाता है अर्थात्‌ वह्‌ अपने मुखसे अपनी 
वीरताका गुणगान नदीं करता । ओर दूसरोके युखसे सुनकर भी उधर कान नदीं देता ॥९२॥ 
तप का मद्‌ दुर्जय हेः यह्‌ सष्ट करते ईहै- 
दरस क्षेत्र ओर इस कारम यदि कोई (तप, मोद आदि रात्रजके विनाञ्चका कारण हैः 
यद्‌ जानकर भी तप करता है तो विपयोकौ चाह आगे दौडती ह । मेरे समान निरी होकर 
किये जानेवाठे तपके समान तप यदि कोई एक दिनमभी करसकेतो में उसके दोनों चरण 
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१८० धर्मामृत ( अनगार ) 


अध पूजामदकषु्दोप दर्मयति-- 
स्वे घर्गे सकले प्रमाणमहमिव्येतक्कियद्यावता, । 
पोरा जानपदाश्च सन्त्यपि सम श्वासेन सवे सदा । 
यत्र क्रप्परुत यासि तत्र सपुरस्कारां लभे सक्रिया- 
भित्यर्चामदसमूणेनाभवदधस्तन्तु वितन्वन्‌ पतेत्‌ १९४८१ 
यावता--येन कारणेन । उवसन्ति-मदेकायत्तस्तिष्टन्तीव्य्थ । ऊर्णनाभवत्‌-रीलिकफो यथा । 
तस्तु-लालास्वरूपम्‌ ।९४।। 
अथव प्रसद्धायाततै. सा्धर्मिकान्‌ प्रति जात्यादिमद सह मिध्यात्वार्यमनायतन त्याज्यत्तयां प्रकाम्य 
साम्प्रते तदत सप्त त्याज्यतया प्रकशयति-- 
सम्धकटबादिषु सिद्धिसाघनतया छिष्देव सिद्धेषु ये, 
रोचन्ते न तथंकश्स्त्रय इमेये च॑ द्ितरस्ते चयः! 
यश्च त्रीण्यपि सोऽप्यमो शुभदृक्ता सप्तापि निथ्याद्ज्ल- 
स्स्याज्या चण्डयितु प्रचण्डमत्तयः सदृदुष्टिसस््राटपदम्‌ \।९५॥ 
तरिष्वेव--समुदितेपु न व्यस्तेषु । सिद्धेपु--अगमे निणंतिपु । तथा--सिद्धिसावनताभ्रकारेण । 
एकश --एकंक कर्मतापन्नम्‌ । तथाहि--फऊरिचत्‌ सम्यक्त्वज्ञाने मोक्षमागं मन्यते न चारित्रम्‌, यन्य सम्यच्त्व- 
चरिते न ज्ञानम्‌, अन्यतरो ज्ञानचारितरे न सम्यक्त्वमेवमुतरत्रापि चिन्त्यम्‌ । द्विश.--दे दे सिद्धि्ाघनतया 
न रोचन्ते 1 भिथ्यादृश्च । उक्त च- 











अपने मस्तकपर धारण करू, इस प्रकार मोहरूपी दैत्य न केवर चारित्रफो किन्तु सम्यग्दसन- 
को भी नष्ट-भ्रष्ट कर देता है । अथौत्‌ तपस्वी भी तप का मद्‌ करके भ्रष्ट होते है ॥९३॥ 

पूजाका सद करनेवालेके ठोप दिखरूति है- 

मे अपने समस्त सजातीय समृहमे प्रसाण माना जाता हू, इतना ही नदी, किन्तु सव 
नगरवासी ओर देरवासी सदा मेरे उवासके साथ श्चास छेते है, उनका जीवन मेरे अधीन 
हे, जहो कहीं सी मे जाता हँ बह पुरस्कारपूचैक सत्कार पाता हूँ इस प्रकारका पूजाका मद 
मकड़ीके समान अपना जार फेखाता हुजा अध.पतन करता है ॥९४॥ 

इस प्रकार साधर्भियोके प्रति प्रसग प्राप्त जाति आदि आरु मदो के साथ मिथ्यात्व 
नामक अनायतनको त्यागने योग्य वतराकर अगे सात प्रकारके भिथ्यादृष्ियोको स्याञ्य 
वतरते है-- 

सम्य्टशन, सम्यण््ञान ओर सम्यच्‌ चारित्र ये तोन ही मोक्षके कारण है यद 
आगमसे निर्णीत है । इनमे-से जो एक-एकको मोक्षका कारण नदीं मानते ठेसे तीन, जो टे- 
दोको सोक्षका कारण नही मानते एेसे तीन ओर जो तीनोको ही मोक्षका कारण नहीं समानता 
णेसा एक, इस तरह सम्यग्दशनरूपी चक्रवर्ती पदका खण्डन करनेके किए उसके प्रभाव ओौर 
स्वरूपको दू पित करनेके छिए ये सातो ही मिथ्यादृष्टि बडे द्व होते है । सम्यण्दृष्टिको इनसे 
दूर ही रहना चाहिए ॥९५॥ 

विशेपाथे--सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान ओौर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनो ही मोक्षे कारण 
हे । जो इनमे-से एकको या दोको या तीनोको ही स्वीकार नही करते वे मिथ्यादृष्टि है इस 
तरह मिथ्यादृष्टिके सात सेद हो जाते है-सम्यर्दर्शनको न माननेवाखा एक, सम्यर्ञानको 
न माननेवाला दो, सम्यक्‌ चारित्रको न माननेवारा तीन, सस्यग्द्च॑न सम्यग्ज्ञानको न 





दितीय अध्याय १८१ 


"एकैक न चयौ हे दे रोचन्ते न परे,चय. । 
एकस्त्रीणीति जायन्ते सप्ताप्येते कूदना ॥' [ अमि. श्रा २।२६ ] ॥\९५॥ 
अथापरेरपि मिथ्यादृष्टिमि सह ससगं प्रतिपेधति-- 
मुद्रां साग्यवहारिकी त्रिजगतोवन्वासपोद्याहुती, 
वामां केचिदहुयवो ग्यवहुरन्त्यन्ये बहिस्ता भिताः । 
लोकं भूतवदाविशन्त्यविनस्तच्छायया चापरे, 
म्लेच्छन्तीह्‌ तकेस्त्रिधा परिचयं पुदेहुमोहैस्त्यज ९६॥ 
मुद्रा-माचेक्यादिलिद्खं टकादिनाणकाङृति च । साव्यवहारिकी--समीचीनप्रवृत्तिप्रयोजनाम्‌ । 
अपोद्य~--अपवादविपया कृत्वा 'निपिद्धच' इत्यर्थं । वामा -तदिपरीता 1 केचित्‌--तापसादय । अहयव--- 
अहद्धारिण । अन्ये-्रव्यजिनलिद्घमल्धारिण । तच्छायया--भर्हृद्गतप्रतिरूपकेण । अपरे-्रव्यजिन- 
लिद्धवारिण । म्लेच्छन्ति-्टेच्छा इवाचरन्ति । तकं -रत्सितैस्तै । त्रिधा परिचय--मनसानु- 
मोदन वाचा कीर्तन कायेन संसर्गं च । तद्ुक्तम्‌-- 





माचतेवाखा चार, सस्यग्द्न सम्यक्‌चारिच्रको न माननेवाखा पोच, सम्यग्नान ओर 
सम्यक्‌ चारिघ्रको न माननेवाखा छद्‌ तथा तीनोको ही न माननेवाखा सात । कहा भी ह- 
“जिन्हे तीनोँमे-से एक-एक नदीं रुचता एेसे तीन, जिन्हे दो-ढे नहीं रुचते देसे तीन 
ओर जिन्हे तीनो भी नदीं रुचते एेसा एक, इस तरह ये सातो मी मिथ्यादृष्टि है ।' 
ये सम्यग्दद्ं नके प्रसाव ओौर स्वरूपको क्षति पर्हुचानेमे तत्पर रहते है । अतः सम्यष्ृषटि- 
को इनसे दर रहना चादिए ॥९५]] 
अन्य मिथ्यादृष्टियोके भी साथ सम्बन्ध रखनेका निषेध करते है-- 
दिगम्बरत्वरूप जेनी जुद्रा तीनो लोकम वन्दनीय दै, समीचीन प्रघृत्ति-निचत्तिरूप 
व्यवहारके टिए प्रयोजनीमूत है । किन्तु इस क्षेत्रमे वतमान कार्म उस मुद्राको छोड़कर 
छुछ अद॑कारी तो उससे विपरीत मुद्रा धारण करते है-जटा धारण करते है, रीरमे भस्म 
रमाते दँ । अन्य द्रम्य जिनिगके धारी अपनेको सुनि माननेवाठे अजितेन्द्रिय होकर उस 
जेन सुद्राको केवर अरीरमे धारण करके चमेके इच्छुक खोगोपर भृतकी तरह सवार होते है । 
अन्य द्रव्य्िगके धारी मटाधीन भद्रारक है जो जिनलिगिका वेप धारण करके म्छेच्छोे 
समान आचरण करते है । ये तीनों पुरुपके रूपमे साक्षात्‌ मिथ्यात्व है । इन तीनोका मनसे 
अनुमोदन मत्त करो, वचनसे गुणगान मत करो ओर शरीरस संसगे मत करो । इस तरह 
मन-वचन-कायसरे दनका परित्याग करो ॥९६॥ 
विरोपाथं--इस इखोकके द्वारा अन्थकारने अपने समयके तीन प्रकारके मिथ्यादष्टि 
साधुओका चित्रण करके सस्यण्ृष्िको उनसे सर्वथा दूर रहनेकी प्रेरणा कौ है । इनमे-से प्रथम 
तो अन्य मतालुयायी साधु है जो मस्म रमते द ओर जटा वगैरह धारण करते है । किन्तु 
रेप दोनों जैन मतालुयायी साघु रह जो वाहरसे दिगम्बर जेन सुनिका रूप धारण किये होते 
है- नग्न रहते है, के रोच करते है । किन्तु अन्तरगमे सच्चे मुनि नदीं होते! इन दोमे-से 
अन्तिम मठटावीहच भद्रक होते दँ । एसा प्रतीत होता है कि कराचार्यने जैनो ओर वौद्धोके 
चिरुद्ध जो अभियान चाया था ओर दण्डी साधुओकी सृष्टि करके धमंके संरक्षणके लिए 
भारतमे मठेकी स्थापना की थी उसीके अञुकरणपर जनमे भी साधुओने वनवास छोडकर 
मन्दिरोमे रहना शुरू करिया ओर मन्दिरोके किए दानादि स्वीकार करफै धर्म॑की रश्चाका 
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१८२ धर्मामृत (अनगार ) 


“कापथे पथि दु.खाना कापस्थेऽप्यसम्मति. । 

जसपृक्तिरनुत्कीतिरमूढा दृष्टिरूच्यते ॥ [ रत्न. श्रा. १४] ॥९६॥ 
अथ मिथ्याज्ञानिभि सपक ग्यपोहति-- 

विद्ानविचाला्निन्थाः क्रं योद्धुसुपप्ठवस्‌ । 

निरुन्ध्यादपराध्यन्ती प्रज्ञां सवत्र सचंदा \\द७। 

फुरहितुनयदृष्टान्तगरलोद्गारदादणः । 

आचार्यव्यञ्जने. सद्धं भुजद्धं जातु न ब्रजेत्‌ ९८ 
व्यञ्चन--विप । उक्तं च-- 

(शाक्यनास्तिकयागन्ञजटिकाजीवकादिमि । 

सहावास सहाकाप तत्सेवा च विवजंयेत्‌ 1)" 

अज्ञाततत््वचेतोभिदुंराग्रहमरीमसे । 

युद्धमेव भवेद्‌ गोष्ठया दण्डादण्डि कचाकचि ॥ [ सोम. उपा ८०४-८०५ उलो | 


काये करते कगे वे भट्रारक कहरये । प्रन्थकारने लिखा ह किं वे म्केच्छोके समान आचरण 
करते है इससे जात होवा हे किं उनका आचरण वहत गिर गया था । उन्ोने एक इलोक भी 
उद्धुत किया हे--जिसमे कद है- 

(चरित्रश्रष्ट पण्डि्तोनि ओर वनावटी तपस्वियोने जिनचन्द्रके निम॑र शासनको सखिनि 
कर दिया । 
„ . सस्यग्ृष्टिको एसे वेपी जेन साधुओंसे भी मन-वचन-काय-से दूर रहने कौ. पररणा कौ 
हे क्योकि ेसा न करनेसे सस्यग्द्नके अमूढदृष्टि नामक अंगको क्षति पर्ुचती है । उसका 
स्वरूप इस प्रकार हे- 

दुःखोके माग-कुमा्गकी ओर कुमा्भंमे चरुेवालोंकी मनसे सराहना न करना, कायसे 
संसगे न रखना ओर व चनसे प्रसंसा न करना अमूदृष्टि अंग कदा जाता है । 

दूसरे मतवारोने मी रेसे साधुओंसे दूर रहनेकी प्रेरणा की दै- 

“खोटे कमे करनेवाठे, विखावके ससान त्रत धारण करनेवारे, ठग, बगुखा भगत तथा 
किसी हेतुसे साधु बननेवाटे साधुओंका वचन माच्रसे भी आद्र नह करना चाहिए । 

मिथ्याज्ञान नामक अनायतनको छुड़ते है- 

त्रिकार्वर्ती विषयोके अथंको जाननेवाली वुद्धिको प्रज्ञा कदते है 1 उसका काम दै कि 
वह्‌ भविद्यारूपी पिशाचिनीके ऋूर उपद्रवोको सवत्र सव॑दा रोके अर्थात्‌ ज्ञानका प्रचार करे । 
यदि वह ठेसा न करे ओर विभूढ हो जाये तो विद्टानूको उसका निवारण करना चाहिए।९७। 

मिथ्याज्ञानियोसे सम्पकंका निषेध करते हदै- 

खोटे देतु नय ओर दृष्टान्तरूपी तिषको उशल्नेके कारण भयानक आचाय वेपधारी 
सर्पो या दुष्टोके साथ कमी भी नदीं रहना चाहिए अर्थात्‌ खोटी युक्तयो, खोटे नयो ओर 
खोटे दृष्टान्तोके हारा मिथ्या पक्षको सिद्ध करनेवाठे गुरुओसे भी दूर रहना चाहिए ॥(९८॥ 
१. पण्डितं ्रण्टचारितवंठरेश्च तपोधन । 

शासन जिनचन्द्रस्य निर्मरु मलिनीकृतम्‌ 1 
२. पाखण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडालत्रतिकान्‌ शठान्‌ 1 
हैतुकान्‌ नकवृत्तीश्च वाइमातेणापि नार्चयेत्‌ ॥ 


द्वितीय अध्याय १८३ 


भूयोऽपि भ द्यन्तरेणाद-- 
भारयित्वा पटी्णांसमप्यन्नानविषेण ये । 
विचेष्टयन्ति संचक्षयास्ते क्षुद्राः शषुदरभंत्रिवत्‌ ॥९९। 
भारयित्वा-विकलीकृत्य ! पटीयासं--तच्ववेत्तारमदृष्टपृवं च । विचेष्टयन्ति--विरुदध वर्तयन्ति । 
सचद्ष्या --उर्जनोया । क्ुद्रा.--मिय्योपदेष्टारो दुर्जना । क्ुद्रमन्तिवत्‌--दु्टगाखडिका यथा ॥९९॥ 
अय मिध्याचारित्राखयमनायतन प्रतिक्षिपति- 
रागा्र्वा विषा्र्वा न हुन्पादातमवत्‌ परम्‌ 1 
ध्रुवं हि प्राग्वधेऽनन्तं दु.खं भाज्यसुदग्बधे ११०० 
प्राग्वये--रागद्रेपादिभिरात्मन परस्य च घाते । भाज्य--विकल्पनीयम्‌ 1 उदग्वधे--विपश्शस्वा- 
दिमि. स्वषरयोघति । अयमभमिप्राय विपादिभिर्हन्वमानोऽपि यदि पञ्चनमस्कारमना स्यात्तदा चनन्तदु ख- 
भामूभयति मन्यया मवल्येवेति ॥१००॥ 





पुनः प्रकारान्तरसे उसी चातको कहते है-- 
लेसे सर्पे विपको दूर करनेका टोग रचनेवाटे दुष्ट मान्त्रिक जिसे सपने नही काटा 
हं एसे व्यक्तिफो भौ विपसे मोहित करके ऊचेष्टाणं कराते है, उसी तरद्‌ भिभ्या उपदेश्ञ देते 
वाढे दुष्ट पुरुप तस्वोके जानकारको भी मिश्यान्नानसे विमूढ करके उनसे विरुद्ध व्यवहार 
कराते द्‌ । अतः सम्यक्त्वके आराधकोको उनसे दूर रहना चाहिए ॥९९॥ 
चि्ेपाथे--आचायं सोमदेवने भी कदा हे--वौद्ध, नास्तिक; याज्िक, जटाधारी 
तपस्वी ओर आजीवक आदि सम्प्रदायके साधुजओके साथ निवास, वातचीत ओर उनकी 
सेवा वगेरह्‌ नदीं करना चाददिए । तच््वोसे अनजान ओौर दुराग्रह मयुष्योके साथ वातीखाप 
करसे ख्डाई्‌ दी दोती दै जिसमे उण्डा-डण्डी ओर श्चोटा-श्चोरी तककी नौवत आ जाती 
॥९९]] 
आगे मिथ्याचारित्र नामक अनायतनका निपेध करते द- 
मिभ्याचारित्र नामक अनायतनको त्यागनेके इच्छुक सम्यग्दृष्टिको मोहोदयजन्य 
रागादि विकारोसे तथा विप, शस्त्र जक, अग्निप्रवेद्च आदिसे अपना ओर दृसरोका घात 
नहीं करना चादिए, क्योकि रागादिसे घात करनेमे तो निश्चय ष्टौ अनन्त दुख मिरूता है 
किन्तु विपादिसे घात करनेपर अनन्त दुभ् हो भी सकता है ओर नदीं भी हो सकत्ता॥१००॥ 
विश्चेपाथ--तात्पयं यह्‌ ह कि रागादिरूप परिणतिके द्वारा अपने या दृससोके विश्चद्ध 
परिणामस्वश्प साम्यभावका घात करनेवाटेके भाव सिभ्याचारित्र रूप अनायतनकी सेवासे 
सम्यक्त्व मलिन होता ह । ओर विषादिके द्वारा अपना या परका घात करनेवाखा द्रन्य 
मिथ्याचारित्रका सेवी होता है । आयय यहद किर्दिसके दो प्रकार द--भावर्हिसा ओौर 
द्रव्यर्दिसा | पटे प्रकारक दिखा भावर्दिसादहै ओर दूसरे प्रकारकी हिंसा द्रव्यहिसाहै। 
जेनधम॑मे भावर्हिसाको दी र्दिसा मानाह्‌। चाहे द्रव्यर्दिसः हृद होया नहु हो । जदं 
भावम रिसा वद्य अवश्यदहीर्दिसादै। किन्तु द्रव्यर्हिमा होनेषर भी यदि भावमे हिसा 
नहींहेतोर्दिसा नदी दहं1 अत रागादिरूप परिणाम होने पर आत्मके विश्यद्ध परिणा्मोका 
घात होनेसे हिंसा अवञ्य है ओर इसलिए उसका फर अनन्त दु ख अवश्य भोगना पडता 
है । किन्तु द्रव्यर्दिसामें एेमी नियामकता नहीं हं । काचित्‌ विप खाकर मरनेवाला आढमी 


९ 


८४ 





१८४ धर्मामृत ( अनगार ) 


घय हिमा्हिमयोर्माहित्म्यमाह-- 

हीनोऽपि निष्ठया निष्ठगरिण्ठ" स्यार्दाहिसया । 

ह्या श्रेष्ठनिष्ठोऽपि शवपचादपि हीयते ।१०१॥ 
निष्ठया-त्रतादिना 1१०१ 
यय मिध्याचारित्रपरं सह नागत्यं प्रत्याव्याति-- 

केचित्‌ सुखं दु'खनिवृत्तिमन्ये प्रकतुंकामाः करणीगुरूणाम्‌ ! 

कुत्वा प्रमाणं भिरमाचरन्तो हितार्माहिसारसिकेरपास्या. १०२ 
करणीगुरूणा--मिय्याचार्याणाम्‌ ॥१०२॥ 
यय त्रिमूढापोटत्व सम्यग्दृष्टेमुपणत्वेनोपदिशति-- 

यो देवलिद्धिसमयेषु तमोमयेषु खोके गतानुगतिकेऽप्यपयंकपान्ये । 

न दष्ट रज्यति न च प्रचरद्धिचार. सोऽमृढदृष्टिरिह राजति रेवतीवत्‌ ।1१०द' 
समय --नास्म्‌ ! तमोमयेपु--अनानस्पेष्वत्तानवहुेपु वा 1 अपथेकपान्थे--केवलोन्मार्गानन्य- 

चारिणि । ननु च कथमेतद्‌ यावता लोकदेवतापापण्डिभेदात्‌ चिवैव मूढमनुश्रयते ! तथा च स्वामिसुक्तानि- 











यदि तत्काट सदूघुद्धि आ जानेसे पंचनमस्कार सन्त्रका जप करते हुए प्राण छोडता टं तो वद्‌ 
अपनी गटतीका प्रतीकार तत्का कर टेता दे अतः अनन्व दु.खका भागी नदीं होता १०० 

दसा ओर अर्दिसाका सादातम्य कहते दै-- 

व्रतादिकरे अनुष्ठाचरूप निष्ठासे दीन भी व्यक्ति द्रव्य ओर भावर्दिसाक्ते व्यागसे निष्टा 
यी दता दे ओर दत्र निष्टावाछा भी व्यक्ति दिखा करनेसे चण्डालस्ते भी नौच होता 
द १०१ 

मिथ्याचास्त्रिका पाटन करतेवालोके साथ संगति करनेका निषेध करते ह-- 

कु छोग स्वय अपनेक्रो जर अपने सम्बन्वियोको खूव घुखी करनेकी इच्छासे ओर 
कुट दुख दर कनेक इच्छासे मिथ्या आचार्योकी वाणीकरो प्रमाण मानकर र्दिसा करते दै 
अर्दिसाप्रमियोको उनसे दूर ही रहना चादहिए ॥५०२॥ 


अगे कते द किं तीन मृहताओंका त्याग सम्यण्दृष्टिका भूपण हं 

जो त्रिचारणीट पुरुप अन्नानमय या अल्नानवहुल देव, शुरू, यास्त्रमे तथा कवलः 
कुमारम नित्य गसन करनेवाटे गतातुगतिक छो्गोमि न द्वेपकरताहे आरन राग करता 
चह अमूदृष्टि इस खोकरमे रानी रेवतीकौ तरद सम्यक्त्वके आराथकके रूपमे शोभित 
होत्ता द्‌ ॥६०३॥ 


व्रिज्ेपा्थं--प्रत्यक्ष, अनुमान थर आगमके द्वारा जो वस्तु जिस रूपमे स्थित हे उसको 
उसी खूपरम उ्यवम्थित क्रनेमे देतु तकं वितकको विचार कहते तथा देद्य काठ ओर 
नमस्त पुरूपाकी अपेक्षा वावक्रामावरूपरसे विचारका प्रवतत करनेवचेको विचारी 
कटते ह्रं । चिना विचारे काम करनेवाखोँका देखादेखी अनुसरण कृरनेवार्खछोको गतानुगतिक 
कहते एसे खगम ओर कदेव, गुरु अर कुयास्त्रमे जो न राग करता ओौरन देष 
करता इ अथान्‌. उनकी उपेक्षा करता है वह्‌ अमूदरदृष्टि ट । यह यह श्ंादहोतीह्‌ कि 
गृहताके तो तीन ही भेद द खोकमृढता, देवमत अर पापण्डिमूढता । स्वामी समन्तभद्रने 
काह 


दितीय अध्यायं १८५ 


'आपगासागरस्नानमुच्चय' सिकतारमनाम्‌ । 
गिरिपातोऽग्निपातरच लोकमूढं निगद्यते 1" 
वरोपक्प्सियादयावान रागहेषमरीमसाः । ३ 
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥' 
“सम्रन्थारम्भहसाना ससारावर्तव्तिनाम्‌ । 
पापण्डिना पुरस्कारो जेय पाषण्डिमोहुनम्‌ ॥" [ रत श्रा. २२-२४ | ६ 
नेप दोपः, कुदेवे कुङिद्धिनि वा कदागमस्यान्तभविात्‌ । कथमन्यपेद स्वामिसुक्तमुपपद्येत-- 
"भयाशास्नेहकोभाच्च कुदेवागमलिद्धिनाम्‌ । । 
प्रणाम विनय चैवनकुयुं शुद्दृष्टय ।' [ रल श्रा. ३० | 8 
एतदनुमारे्णव ठर रोऽपौीदमपाठीत्‌-- 
“लोके शास्व्राभासे समयाभासे च देवत्ताभासे | 
नित्यमपि तत्वरचिना कर्तव्यममूढदुष्टित्वम्‌ 11" [ पुरूपायं २६ | १२ 
विचार -परव्यक्षानुमानागर्यथावस्थितवम्तुन्यवस्यापनहैतु क्षोद । अमूढदष्टिः--ममृढा षडनाय- 
तनव्यागादनभिभूता दृष्टि. सम्यक्त्व यस्य । एतेन पडायतनवर्जनद्वारेणामृढदुष्टित्वगुणोऽपि पञ्चम स्मृति- 
परतिद्ध संगहीत । सिद्धान्ते तु चत्वार एव दृग्विशुद्धिवृद्धवर्या गुणा श्रूयन्ते । तथा चाराधनाशास्र-- १५ 
(उवगृूहुण ठिदिकरणं वच्छट्ल पहावणा गुणा भणिया । 
सम्मत्तविसुद्धीएं उवगूहणगारया चरो ॥' [ म. भारा ४५ ] 


~-~~-~~^~ 











~~~ 


(कल्याणका साधन मानकर नदी या समुद्रम स्नान करना, वाद्‌ ओर पत्थरोका 
स्तृप वनाना, पबेतसे गिरना, अग्निम प्रवेश करना लोकमूढता है ॥ इस रोक सम्बन्धी 
फलकी आद्या रखनेवाला मनुष्य इच्छित फट प्राप्त करनेकी इच्छासे जो राग-देपसे मिन 
देवतार्ओंकरी उपासना करता हे उसे देवमूढता कहते ह ॥ परिग्रह्‌ ओौर आरम्भ सदित तथा 
संसारमे भटक्रानेवाटे पापण्डिर्योका-साधुओंका आद्र-सत्कार पापण्डिमूढता हैः ॥ 


इस तरह तीन ही मूढता है किन्तु यौ चार मूढता वतायी ह । किन्तु यह कोई 
दोप नहीं दै क्योकि कदेव ओर इुगुरमे कुशास्त्रका अन्तर्भाव होता दै । यदि ठेसा न होता 
तो स्वामी ससन्तभद्र एेसा क्यों कते कि 

“निमेर सम्यग्दृष्ठियोको भय, आरा, स्नेह ओर खोभसे कदेव, कराल ओौर कुगुरुओ- 
को प्रणाम ओर विनय भी नष्टं करना चाष्िए ॥ 

स्वामीके उक्त कथनका अनुसरण करके अगृतचन्द्रजीने भी कदा है-- 

धछोकमे, दाखाभासमे, धमौभासमे ओर देवाभासमे तन्वम रचि रखनेवाछे 
सम्यण्दृष्टिको सदा अमृढदृष्टि दोना चाहिए ।' 

अमूढा अर्थत्‌ छ अनायतनेकि त्यागसे अनभिभूत है दृष्ट-सम्यक्त्व जिसका उसे 
अमूढदृष्टि कहते द । इससे छद्‌ अनायतनोकि त्यागके वारा पंचव अमूढदृष्टि अंग भी 
संगृहीत दोता है । सिद्धान्तमे तो सम्यग्दञ्येनकी विशुद्धि करनेवे चार ही गुण सुने जाति 
हं । आराधना शाखे कदा दे- 

“उपगूहन, स्थितिकरण, वार्सल्य ओौर प्रभावना ये चार गुण सम्यग्दशंनकी विञद्धि- 
को वटनिवेर्है।' # 

(१1 


१८९ धर्मामुत ( अनगार ) 


एतद्‌ विपयंयार्चान्ये अनुपगूहनादयद्चत्वारो दर्भनदोपाः संभवन्ति । अत एव विस्तररुचीन्‌ प्रति 
पञ्चविरातिसम्यक्त्वदोषान्‌ व्याचक्षते । तथा चोक्तं-- 
३ 'मूढत्रय मदाइचाष्टौ तथानायतनानि षट्‌ । 
अष्टौ शकादयश्चेति, द्ग्दोपा. पञ्चविरात्तिः ॥ [सोम. उपा., २४१ श्लो ] 1\१०३॥ 
अथानुपगृहनादिकारिण सम्यक्त्ववैरिण इत्याचष्टे- 
६ यो दोषभुः्धावयति स्वयुध्ये यः प्रत्यवस्थापयतीसमित्ये \ 
न योऽनुगृह्णाति न दीनमेनं मागं च य. प्टोषति दृद्दिषस्ते ५१०२५ 
दोष-सन्तमसन्तं वा सम्यक्त्वग्यभिचारम्‌ । स्वयुथ्ये-सधर्मणि । प्रत्यवस्थापयति इम स्वयुध्य 
९ दर्शोनादे प्रत्यवस्यन्तम्‌ 1 दीन--प्रक्षीणपुरुपार्थसाधनसामर्थ्यम्‌ । प्लोपत्ति--दहति माहात्म्याद्‌ भश्रायति, 


नि प्रभावतया लोके प्रकारयतीत्य्थं । ते अनुपगूहनास्थितीकरणावात्सत्याप्रभावनाकर्तारश्चत्वार 
क्रमेणोक्ता ५१०४] 





आचाय कुन्दकुन्ने खमयसारके नि्जराधिकारमे, आचायं समन्तभद्रने रत्नकरण्ड 
श्रावकाचारमे सम्यग्दशेनके आठ अंगोका विवेचन किया दै । पृञ्यपाद अकरंक आदिने भी 
तत्त्वाथसूत्र ६--२४ की व्याख्याने सम्यग्दडंनके आठ अंग गिनाये दै । किन्तु भगवती आरा- 
धनामें सम्यक्त्वके वधक चार ही गुण के है । उवेताम्बर परम्परासे ओ हमे आठ अंगोका 
उतल्टेख नदीं भिला 1 रत्नकरण्डमे सम्यग्दशेनको तीन मूढततारदित, आठ मरित ओर 
आठ अगसदहित कहा हे । उत्तर कार्मे इनमे छह अनायतनोके मिल जानेसे सम्यग्दं नके 
पचीस दोष माने गये । उपासकाध्ययनमे कहा है- 


(तीन मूढता, आठ मद्‌, छद्‌ अनायतन ओौर शंका आदि आठ ये सम्यग्दश्चनके 
पचीस दोप ह 

भगवती आराधनामे ही सम्यण्दयनके पौँच अतीचारोमे अनायतन सेवा नासक 
अतीचार गिनाया है । अनायतनकी परम्पराका उद्गम यदस प्रतीत होता हे। उसकी 
रीक्तामे अपराजित सरिते अनायतनके छह सेद करते हए प्रथम भेद मिथ्यात्वके सेवनको 
अतीचार नदीं, अनाचार कदा है अथौत्‌ वह मिथ्यादृष्डि ही है । सवेताम्बर साहित्यमे 
अनायतन शच्ड तो आया है किन्तु छह अनायतन हमारे देखनेमे नदीं आये ॥१०२॥ 

अगे कहते दै किं उपगूह॒न आदि नदीं करनेवाठे सम्यक्त्वके वैरी दै-- 

जो साधरमीमे विद्यमान या अविद्यमान दोपको- जिससे सम्यक्त्व आदिमे अतीचार 
खगता है, प्रकाित करता है, जो सम्यग्दगंन आदिसे चिगते हुए साधर्मीको पुनः उसी माग 
मे स्थापित नदी करता, जो पुरुपाथेके साघनकी सामर््यसे हीन साधर्सीको साधन सम्पन्न 
नदीं करता, तथा जो अभ्युदय ओर मोक्षकी प्रा्चिके उपायरूप मागेको उसको महत्तासे 
धरष्ट करता है-रोकमे उसे प्रभावञयन्य वतलाता है, ये क्रमश्च उपगूहन, स्थि्िकरण, 
वात्सल्य ओर प्रभावना गुणोका पाटनं न करनेवाले चारो सम्यक्स्वके विराधक है ॥ १०४ 

चिज्चेपाथे--उइन चारो गुणोका स्वरूप समयसारमे तो स्वपरक कहा है ओौर रत्नकृरण्ड 
श्राव्रकाचारमे परपरक कहा है! प्रथम कथन निरचयसे है ओर दूसरा कथन व्यवहारसे ह । 
जो सिद्ध भक्तिसे युक्त दै ओर सब सिथ्यात्व राग आदि विभाव धर्मोको टोकनेवाङा- 
दूर करनेवाखा है वह सम्यग्दुष्टि उपगूहन अंगका पार्क है । जो उन्मा्गमे जाते हुए अपने 





द्वितीय अध्याय १८७ 


इति दोपोज्स्नम्‌ । 
इतो गुणापादनमुच्यते 1 तत्र तावदुपगूहुनगुणमन्तर्वहिर्ृत्तिस्पेण द्विविधमप्यवद्यकर्तव्यतयोपदिरति- 
घर्म स्वबन्धुमभिरूष्णुकवायरक्षः क्षेप्तं क्षमादिपरमास््रपरः सदा स्यात्‌ । 
घरमोपिन्रहुणचियाऽवकल्वालिश्चात्समभ्यात्ययं स्यगयितु च जिनेखभक्त १०५ 
सभिभूष्णु--ताच्यील्येन व्याहतशक्तिक क्वन्‌ । कपायरशक्न -क्रोवादिराक्षसमिक घोरदुनिवार- 
त्वात्‌ ! जिनैन्द्रमक्त.--पलेयम्‌ 1 उक्त च-- 
“धर्मो विवर्धनीय. सदात्मनो मार्दवादिभावनया । 
परदोषनिगृूहुनमपि विघेयमुपवृ हणगुणार्थ॑म्‌ ॥ [ पुष्पार्थं २७ ] ॥१०५॥ 





आत्माको सन्मार्ममें स्थित करता दै वह सम्यण्दुष्टि स्थितिकरण अगका पाल्कदहै। जो 
सोधमा्ग॑के साधक सम्यग्दखंन, सम्यग्ञान ओर सम्यकचारित्रको अपनेसे अभिन्न रूपसे 
अनुभव करता ट वद्‌ वात्सल्य अंगका वारक ह्‌ । जो विद्यारूपी रथपर चटढकर सनरूपी 
रथके मार्गमे भ्रसण करता है वह सम्यग्दुप्टि प्रभावना अंगका पालक है (समय. गा २३३- 
३६) । स्वयं यद्र रत्नच्रय्ह्प सोक्षमागमे वाट ओर अयक्त जनोकि द्वारा होनेवादी निन्दाको 
जो दूर करता 2 उसे उपगृहन करते दै । सम्यग्दशेन ओर सम्यकचारित्रसे डिगते हओको 
धमेग्रेमी पण्डितजनक्रे दारा अपने धम॑मे स्थिर करना स्थितिकरण हं । साधर्मिर्योके प्रति 
समीचीन भावसे छट-कपटरदहित यथायोग्य आदर माव वात्सल्य ह । अज्ञानान्धकारके 
फेखावकों जसे भी वने वैसे दूर करके जिनश्चासनके माहातम्यको प्रकट करना प्रभावना है 
[रनि. उट. १५-१८] ।॥१०४॥ 
ह्य तक सम्यग्दशनके दोपोको व्यागनेका कथन किया । आगे रार्णोको उत्पन्न करने 
का कथन करते द । उनमे से प्रथम अन्तवन्ति ओर वदिृत्ति रूपसे दोनों प्रकारके उपगृहन 
गुणको अनिवार्य॑त" पान करमेका उपदेश देते ह 
धमेको वटानेकी भावनासे सुसुक्ुको अपने वन्धुके समान सम्यक्स्वरूप अथवा 
रत्नव्रयरूप धस॑की शक्तिको ङण्टित करनेवाटे कपायरूप राक्षसोका निग्रह करनेके िए 
सदा उत्तम क्षमा आद्रि दिन्य आयुधोँसे सुराञ्जित होना चाहिए । ओर अपने अवक्त तथा 
अज्ञानी साधर्मीं जनेकि दोपोको टोकनेके दिए जिनेन्द्रभक्त नामक सेटकी तरह्‌ चेष्टा करना 
चाददिए ॥१०५ 
विशेयार्थ--इस छोक ओर परखोकमे वन्धुके समान उपकारी होनेसे धम अपना वन्धु 
ओर क्रोधादधिरूप कपाय भयानक तथा दुर्निवार होनेसे राक्षसके समान ह । यह कपाय 
धर्म॑की यक्तिको कुण्ठित करती ष । कप्रायके रहते हुए सम्यक्त्वरूप या रत्नत्रयरूप धम 
म्रकट होना कठिन होता दहं प्रक्टमी होजायेतो उसकी अभ्युन्नति कठिन होती ह। 
अत कपायोके विरोधी उततम क्ष॒मा आदि भावनासे कपायरूपी राक्षसका टन करनेके 
किए तत्पर रहना चाहिए । उसके विना आतमधमंका पूणं पिकास सम्भव नहीं ह । यह्‌ उप- 
छृंहृण गृण जो अन्तव्रतच्तिरूप हं उसीकी वाह्य वृत्तिका नाम उपगृहून ह अथात्‌ एक ही गण- 
कोदोनाम्र दो दृष्टियोँसे दिये गये दै! अज्ञानी ओर असमथ साधमीं जनोके द्वारा होने- 
वाटे अपवादको ठौककरर धस॑को निन्ासे वचाना उपगृहन ह ! इस उपगृह॒नसे धमेका 
उपचरंदण--चृद्धि होती है स्योकिं घमंकी निन्दा होनेसे धमके प्रसारको दानि पर्हुचती ह | 





१२ 
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१८८ धर्मामृतं ( अनगार ) 


अथ स्वपरयो स्थितिकरणाचरणमाह्‌-- 
देवप्रमादवशतः सुपयक्ष्वलन्तं 
स्वं धारयेललघुं विवेकसुहु दवेत । 
तत्परच्युतं परमपि दुदयन्‌ वहस्व, 
स्याद्नारिषेणवदरं सहतां सहाहुः ।१०६॥ 
सुपथः--ग्यस्ताद्‌ समस्ताद्ा रल गयात्‌ । धारयेत्‌-स्यिरोगुरयात्‌ । तस्च्युतं-सन्मार्गप्रच्यवनो- 
न्मुलम्‌ । दुढयन्‌--स्थिरीकृर्वन्‌ । बहुस्व--भआत्मानमिव । दपदसिद्धः स्व एति विगृह्य “वा सुपो यहु. पराक्‌! 
एत्यतेन बहुभरत्ययः पूर्वो विघीयते । महाहुः-- पूज्यः । 
उक च--'कासक्रोधमदादिषु चरयितु मुदितेषु वत्म॑नो स्याय्यात्‌ 1 
हुतमात्सन" परस्य च युक्त्या स्थिततिकरणमपि कायेम्‌ ॥" [ पुरुषाथं, २७  ॥१०६॥ 
अथाऽन्तवंहिर्वात्सत्यकरणे प्रयुडवते-- 


धेनुः स्ववत्स इव रागरसादभीक्षणं 
दि क्षिपेन्न सनसापि सहेत्‌ क्षात च । 
घे सघमंसु सुधीः कुश्चलाय ड 
प्रमाुचत्धमय विष्णुवदुत्सहेत \९०७१ 
दृष्टि--अन्तर्मति चक्ष्व । क्षिपेत्‌-ग्यापारयेत्‌ । विष्णुवत्‌--तिष्णुकूमासो यथा } उनत च-- 
'अनवरतमहिसायां रिवसुखलक्ष्मीनिबन्धने धमे । 
सर्वष्वपि च सधय परम वात्सल्यमवलम्ब्यम्‌ ।।' [पुरुपार्थ २९] ॥ १०७ 


# ^ 1 


इस अंगकरा पारन करनेवारोमे जिनेन्द्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हज है । उसने एक क्षुल्लक भेप- 


धारौ चोरके अपने चैत्याख्यसे सणि चुरा केतेपर सी धसेकी निन्दाके भयसे उसका उपगृहन 
किया था ॥१०५ 

अपना ओर दृसरोका स्थितिकरण करनेकौ प्रेरणा करते है-- 

बर्वान्‌ दैव--पूवेकृत कमे ओर प्रमादे वश्यसे सम्पूणं रत्तच्रयरूप या उसके एक 
देरारूप सुमागेखे गिरतेके अभिमुख अपनेको युक्तायुक्तं बिचाररूप मिच्रकी सहायतासे 
डीघ्र ही सन्मागेमे स्थिर करना चाहिए । सन्मागंसे गिरनेके अभिखुख दूसरे साधर्मीको 
मी अपनी ही तरह सन्मागेमे स्थिर करनेवाा श्रेणिक-पुत्र वारिषेणक्ी तरह इन्द्रादिके दारा 
सहान्‌ पृज्य होता हे ॥९०६।। 

अन्तरंग ओर बाह्य बात्सल्यके करनेकी प्रेरणा करते है-- 

जेसे तत्कालकी व्याही हई गाय_ अपने वच्चेपर अनुरागवक्ञ निरन्तर दृष्टि रखती है, 
उसे ओंखोसे ओ्चरु नदीं होने देती, ओर उसकी हानि तषी सह सकती, उसो तरह ुयश्च- 
को भी धमे अपनी दृष्टि रखनी चाहिए । तथा मनसे मी की गयौ घर्मकी क्षतिको नदीं 
सहना चादिए 1 ओौर साधम जनोके कल्याणके लिए विष्णुङ्कुमार सुनि की तरह स्ते्टके 
अनुवन्धको चयि हुए प्रयत्न करना चाहिए ॥१०७॥ 

विरशेषाथं--वास्सल्य अंगका षालन करनेवारमे सुनि विष्णुषकमार प्रसिद्ध हर दै । 
उन्होने चक्क दारा अकम्पनाचायं सहित सात सौ सुनियों पर किये गये उपसगको अपनी 
विक्रिया दृष्टिके हारा दूर करके वात्सल्य अंगका पार्न किया था ॥१०७ 


द्वितीय अध्यायं १८९ 


अथान्तरद्धवहिरद्धप्रभावनाभावनामाह-- 
। रत्नत्रयं परमधाम सदानुबध्नन्‌ 
स्वस्य प्रभावमयितोऽधतमारपेत । 
विद्यातपोयजनदनमुखावदलने 
वंच््रादिवन्जिनमतधियमुद्धरेच्च ॥\ १०८१1 
अवदान--अद्धूतकर्म । वज्रादिवत्‌--उजक्रुमारादयो यथा । जिनमतधिय--जिनशासन- 
माहात्म्यम्‌ 1 उद्धरेत्‌--प्रकाश्चवेत्‌ । उक्त च-- 
“आत्मा प्रभावनीयो रलनत्रयतेजसा सत्ततमेव । 
ज्ञानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेदव जिनधमेः ॥' [ पुरुषार्थं ३० ] ॥१०८॥ ९ 
अय प्रकारान्तेरण गुणापादनमाह-- 
देवादिष्चन्रुरागिता भववपुमेमिषु नी रागता 
दुवृंसेऽुशयः स्वदुष्कृततकथा सुरः प्रुधाद्यस्थितिः 1 १२ 
पुजार्हसपरभृते सघमंविपदुच्छेदः श्चुधा्चदिते- 
ष्वद्धिष्नाप्रंमनस्कताऽष्ट चिनुयुः सवेगपूर्वा दृशम्‌ ॥१०९] 
देवादिपु-देवे गुरौ सधे घर्मे फलदर्शने च । नी रागता-- वैराग्यम्‌ । अनुराय --परचातताप 1 १५ 
करुधायस्थिति -क्रोघादेरस्यिरत्व, बनन्तानुवन्विनाममाव इत्यं । चिनुयु --वरद्धयेयु । सवेगपूर्वा, । 
ते यथाक्रम वया 


[4 


0 





अन्तरंग ओौर वाद्य प्रमावनाको कहते दै-- 

प्रकृष्ट तेजस्वी रत्नच्रयका सदा अ्चुवतन करते हुए अपने प्रमावको सर्वत्र आद्चयं- 
जनक रूपसे फैकाना चादिए । तथा वजङ्कमारकी तरह विद्या, मन्त्र, तप्‌, जिनपूजा, ठान 
प्रयुख अदूयुत कायेकि हारा जिनशासनके माहात्म्यका प्रकराश्च करना चाहिए ॥१०५ 


वियेषाथ--जो साधन करमेसे सिद्ध होती है वष्ट विद्या हे, जैसे आकारगामिनी 
चिदया । जो पाठ मात्रसे सिद्ध हो उसे मन्त्र कहते है । इच्छाको रोकना तप है । इस प्रकारके 
अदुभुत कार्यो द्वारा जैनश्चासनका साहास्म्य छोकमे प्रकट करना ब्राह्म प्रमावनाग दे । इससे 
वज्रकुमार प्रसिद्ध हुए है । उन्होने अष्टादहिका पवेमे जेन रथयाच्राकौ रोकको हटवाकर 
धमक प्रभाव फेडाया था ॥१०८॥ 

य उपायोसे भी गुण प्राप्त करनेकी प्रेरणा करते है 

देव, गुरु, संघ, धमं ओर धसंके फठमे ख्याति आटिकी अपेक्षा न करके किये जाने 
वाटे अन्ुसागको संवेग कहते ह । ससार, शरीर ओर ल्ली आदि भोगोमे राग न करना- 
उनसे विरक्त होना वैराग्य है । दुष्ट कायं दो जानेपर उसका पडचात्ताप होना निन्दा हे। 
आचायेके सम्मुख अपने बुरे कायेको प्रकट करना गह है । क्रोध आदि कषायोकी अस्थि- 
रताकों उपशम कहते हैँ । जिनदेव, सिद्ध आदि पूञ्य वगर पूजा करना भक्ति है। 
साधसियों पर आयी आपत्तियोको दूर करना चार्सल्य है । भख आदिसे पीडित प्राणियोक्रो 
देखकर हृदयका दयासे द्वित दोना अदुकम्पा है । इस अकारये सवेग आदि आठ गुण 
सम्यक्त्वको वदढाते ह ॥१०९॥ 

विङेपाथं--सम्यग्दशनके आर अगोकां विवेचन केरके अन्य गुणोका कथन य्ह 


किया दै-- 


१९० धूर्मामृत ( अनगार ) 


'सवेओ णिष्वेओ णिदा गरहा य उवसमो भन्ती । ४ 
वच्छल्ल अणुकपा गुणा ह सम्मत्तजुत्तस्स । [भाव स. २६३-वसुनन्दि ४९] ।॥१०९॥ 
इति गुणापादनम्‌ । 
भथ विनयापादनमुच्यते-- 
धर्माहंदादितच्चैत्यश्च तभक्त्यादिकं भजेत्‌ 1 
द्ग्विशयुदधिदिवृद्धचथ गुणवद्धिनयं दकाः ५११०) 





वसुनन्दि श्राववाचारमे का हदै-- 

“संवेश, निवेद, निन्डा, गद्छी, उपम, भक्रित, बात्सल्य, अलुकस्पा ये सम्यण्दष्टिके 
गुण है " इन्दीका स्वरूप ऊपर कहा हे" ॥१०९॥ 

चिनय गुणको प्राप्त करनेका उपदेश देते है-- 

जेसे सम्यग्टरनकी निमंछ्ताको बढ नेके किए उपयूहन आदि गुणका पाटन किया 
जाता है वैसे ही धमः, अहंन्त आदि, उनके प्रतिविस्ब ओर श्र॒तकी भक्ति आदिरूप सम्यग्दञंन 
की विनयक्ा सी पाख्न करना चाहिए ।1११०॥ 

विर्ञेपाथं- भगवती आराधना (गा. ४६-४७) मे जो कहा है उसका विस्ठृत व्याख्यान 
अपराजिताचायं रचित सूलाराधना टीका तथा पं आङ्ञाधर रचित सूखासाधना दपंणसे यदह 
व्यि जाता हे-अरि अथौत्‌ मोहनीय कसंका नाञ्च करनेसे, ज्ञानाचरण दश्चनावरण कमंका 
नाञ्च करनेसे, अन्तराय कंका अभाव होनेसे ओर अतिशय पूजाके योग्य होनेसे "अहत्‌ 
नासको प्राप्न नोजागम सावरूप अहन्तोका यदं म्रहण है । जो नाममान्रसे अहैन्त ह उनका 
ग्रहण यहं नदीं है, क्योकि उनसे 'अरिहनन' आदि निमित्तके अभावसे भी वलात्‌ अहन्तं 
नाम रख दिया जाता दै । अर्हन्तोके प्रतिबिम्ब भी "यह्‌ यह्‌ है" इस प्रकारके सम्बन्धसे 
अहेन्त कटे जाते है । यदपि वे अतिगय पूजाके योग्य है तथापि विम्बोमे अरिहननः आदि 
गुण नही है इसलिए उनका सी यहं रहण नही है । अहन्तके स्वरूपका कथन करनेवाखे 
सास्त्रका ज्ञाता है किन्तु उसमे उपयुक्त नदीं है, अन्य काय॑मे खगा है उसे आगस द्रभ्य अन्त 
कहते ह । उस शस्त्रके जातके चरिकारवर्ती सरीरको ज्ञायक्‌ इारीर अन्त कहते है । जिस्‌ 
आत्मामे अरिहनन आदि राण सदिष्यमे होगे उसे भावि अदन्त कहते है । तीर्थकर नासकमं 
तद्वयतिरिक्त द्र्य अन्त हे] अर्हन्तके स्वरूपका कथन करनेवारे शास््रका ज्ञान ओर 
अन्तके स्वरूपका ज्ञान आगसभाव अषहन्त हे । इन सभीमे अरिहनन आदि गोका अभाव 
होनेसे उनका यहाँ अदहत्‌ शव्दसे दण नदीं होता । इसी प्रकार जिसने सम्पूणे आत्मस्वरूप- 
को नही प्राप्न किया हे उससे व्यवह्त सिद्ध खबव्द नाससिद्ध है! अथवा निमित्त निरपेक्ष 
सिद्ध संज्ञा नामसिद्ध ह) सिद्धोके प्रतिविस्ब स्थापना सिद्ध है! शंका-सशरीर आस्माका 
भ्रतिविम्ब तो उचित है, अ्द्धात्मा सिद्धतो शरीरस रदित दै उनका प्रतिविम्ब कैसे सम्भव 
हं ? समाधान-पूवमाव प्रज्ञापन नयकी अपेश्चासे जो सयोग केवली या इतर ज्लरीरादुगत 
आत्मा है उसे अरीरसे प्रथक्‌ नहीं कर सकते । स्योकि इरीरसे उसका विभाग करनेपर 
संसारीपसा नहीं रहेगा 1 अङ्रीर यी ह्ये ओर ससारी सी हो यह तो परस्पर विरद्ध्‌ वात हे 1 
इसकिए शारीरके आकाररूप चेतन आत्मा भी आकारवाला ही है क्योकि वहं आकारवान्‌से 
अभिन्न ह जेसे जरीरमे स्थित आमा । वदी सम्यक्त्व आदि आठ गृणोसे सम्पन्न है इसकिषए 
सिद्धोकी स्थापना सम्भवरहै । जो सिद्ध विपयक स्चास््ररा ज्ञाता उसमे उपयुक्त नही है ओर 


हितीय अध्याय १९१ 


भक्त्यादिकं-भक्ति पूजा वर्णजननमवर्णवादनाश्चनमत्यासादनपरिहार च 1 उक्तं च-- 
'अरहंतसिद्धचेदियसुदे य धम्मे य साहुवग्गे य । 
आयरियउवज्ज्ञाययु पवयणे द॑सणे चावि ॥' 





उसे सिद्ध गब्दसे कहा जाता है तो वह आगम द्रव्यसिद्ध दै । सिष्टविषयक यास्त्रके ज्ञाता- 
का टारीर ल्ञायकशरीर है । जो भविष्यमे सिद्ध ल्येगा बह भाविसिद्ध दै । तद्वयतिरिक्तं सिद्ध 
सम्भव नदीं है क्योकि सिद्धप्यायका कारण कसं नही दै, समस्त कमेकि नष्ट हो जानेपर 
सिद्धपर्याय प्राप होती है । पुद्गल द्रभ्य सिद्धपर्यायका उपकारक नदीं है इसष्िए नोकमं सिद्ध 
मी नहीं है। सिद्धविपयक साखका जाता जो उसीमे उपयुक्त दै वह्‌ आगम भावसिद्ध दे। 
(~ | © भ वि ९ ¢ न ५, 
जिसके भावकम ओर द्रव्यकर्महपी कलंक नष्ट हो गये है तथा जिसने सव क्षायिक सावोको 
प्राप्न कर लिया ड वह नोआगम भावसिद्ध रे । उसीका यहाँ ब्रहण हे, रोपका नदीं क्योकि 
उन्दने पूर्णं आरमस्वरूपको प्राप्न नही किया दै । धचेद्रियः शब्डसे अदन्त ओौर सिद्धोके 
प्रतिविम्ब ग्रहण किये है अथवा साघु आदिकी स्थापनाक्रा सी ग्रहण किया जाता है । श्रुत- 
ज्ञानाचरणके क्षयोपश्चमसे उत्पन्न हुमा ओर वस्तुक यथाथं स्वरूपको ग्रहण करनेवाला 
श्रधानपूर्वव ज्ञान श्रुत दे । वारह्‌ अंग, चौदह पूरं ओौर अगवाह्य ये उसके ञेढ है । अथवा 
ती्थ॑कर ओौर श्रुतकेवरी आदिक द्वारा रचित वचनसमूह ओर छिपिरूप अक्षरसमूह भी 
श्रुत है । धर्म शव्दसे समीचीन चारित्र कटा जाता ह । वह्‌ चारित्र सम्बग्दशेन ओर 
सम्यग््नानका अनुगत होना चादिए । उसके सासायिक आदि पोच भेद्‌ है। जो दुर्गतिमे 
पड़े जीवको श्चुभ स्थानमे धरता दे बह धमं हे 1 अथवा उत्तम-कषमा आदि रूप व्स्‌ धमं हे । 
जो रत्नत्रयकां साधन कसते है वे साधु है उनका वर्मं अथौत्‌ समूह्‌ 1 वस्तुके यथाथ स्वरूपको 
रहण करनेवाछे ज्ञानरूपत्ते परिणतिको लानाचार कहते है । तत्वश्द्धानरूप परिणामको 
द्यनाचार कहते हैः । पापक्रियासे निचत्तिरूप परिणतिको चारित्राचार कहते हे । अनरान 
जादि तप कृरनैको तप आचार कते है  ज्ञानादिमे अपनी शक्तिको न शछिपाने रूप वृत्तिको 
चीर्याचार कहते दै । इन पच अचारोको जो स्वयं पाठते दै ओर दृसरोसे पाखन कराते 
ह वे आचार्यं है । जो रत्न्ये संग्न है ओर जिनागसके अथंका सम्यक्‌ उपदेश देते ह 
वे उपाध्याय दै । जिनके पास विनय पूवंक जाकर श्रुतका अध्ययन क्रिया जाता दहे वे 
उपाध्याय ह । 'पवयणः से प्रवचन ठेना । शंका--पदटे श्रुत शव्ड आया ह ओरं श्ुतका 
अर्थं भी प्रवचन दै, अत पुनरुक्त दोप आता है । समाधान्‌--यहं प्रचचन शाव्से रतनत्रय 
टेना चाटिए । कदा है--्ञान, दशन ओर चारित्र प्रवचन है 1" अथवा पटे श्चतसे श्रुतज्ञान 
खया दै ओर चदय जीवादि पदार्थं छ्यि है अर्थात्‌ शच्श्ुत प्रवचन हे ] ठशंनसे सम्यग्ददचंन 
लिया ह ] अरहन्त आदिक शुणोमे अनुरागको भक्ति कहते दै । पूजाके टो प्रकार है-्रव्य- 
पूजा ओर भावपूजा। अदन्त आदिक उदेशच करके गन्वः पुष्प, धूप, अक्षत आदिका दान 
्रन्यपूजा है । आदयपृ्व॑क खडे होना, प्रदश्चिणा देना, नमस्कार आदि करना, बचनसे 
गुणोका स्तवन करना भी दन्यपूजा है । ओर मनसे गुणोका स्मरण करना भावपजा ह । वण 
गब्दके अनेक अर्थं है । यदयं उनमे-से यञ्च अथे छेना चादिए । दिद्राननको परिपदूमे अदन्त 
अआदटिका यद्च कैटाना, उनके च चनोको प्रव्यक्ष अलनुमान आदिके अविरुद्ध वतदाकर महत्त 
का ख्यापन करना भगव्‌ानका 'वणेजननः ह | निर्वाणको चैतन्य मात्रसे अवस्थिति साननेपर 
अपर्य अतिथयो प्रापि सम्भव नहीं दै क्योकि विना प्रयल्नके ही समी आत्माओंमे चैतन्य 


1 


१९२ धर्मामूततं ( जनगार ) 


“त्ती पूया वण्णजणण च णासणमवण्णव्रादस्स । 
आसादणपरिहारो दक्षणविणभो समासेण।' [ भग. घा. ४६-४७ 11 ११०॥ 





[1 


सदा वर्तमान रहता ड । विदे खूपसे रदित चैतन्य आकायके फूख्की तरद असत्‌ ठे । प्रकूनि 
तो अचेतन है उसके लिए शुक्ति अनुपयोगी ? । प्रकृति धने या ्टनेसे आान्माका क्या ॥ 
इस प्रकार सांख्य मतसें सिद्रपना सम्भव नहीं द । नैयायिक व॑मपिक सिद्ध अवस्थामे बुद्धि 
यादि चिशेप गोका अभाव मानते है ! कौन ममद्यदार सास्माक्रो जड़ वनान्ता पसन्द्‌ कर्मा । 
तथा चिरेप गु्णोसे जन्य आत्माकी सन्ता केसे सम्भव दे? जो बुद्धि आदि चियेप गृणेसि 
रदित दे वहतो आत्माद्ी नदीं जसे भस्म) इम प्रकार अन्य मर्तोमि फथित सिद्धि 
स्वप नदीं वनता । अत वाधा करनेवाटे समस्त कम॑छेपके विनासे उत्पन्न हुए निच्चं 
स्वास्थ्यमे स्थित ओौर अनन्त ज्ानात्मक सुखसे सन्ु्ट सिद्ध रोते ह । इस प्रकार सिद्धकि 
माहासम्यका कथन सिरद्धोका वणंजनन द । जसे बीतरागी, बीतटेपी, चरिल्टोकके चूडामणि 
मन्य जीवोके ॒भोपयोगमे कारण डते । उसी प्रकार उनके विम्ब भी होते हं । वाद्य द्रव्ये 
अवटस्बनसे ही यभ ओर अद्यभ परिणाम होते है । जैसे आत्मामें इष्ट ओर अनिष्ट निषयोकि 
सान्निध्यसे रागदेप होते द, अपने पृत्रके समान प्यक्तिकरा दयन पुत्रके स्मरणका आस्न 
होता दै उसी तरह प्रतिविम्बको देखकर अहन्त आदरिके गणोँका स्मरण होता द । वह्‌ स्मरण 
नवीन अजम्‌ कर्मकरा आस्व रोकनेमे, नवीन स॒भकमोके वन्धे, वेधी ह भ प्रकृतियोके 
अनुभागको वढनिमे ओौर पववदव अञ्ुम प्रकृतियोके अचुभागको वटनिमे समथे है । 
इसलिए जिनविम्बोकी उपासना करना चादि 1 इस प्रकार विम्बकी मदत्ताका प्रकान 
चिम्बका वणजनन दै । श्रत केवलक्ञानकी तरह्‌ समस्त जीवादि द्रव्योका यथाथ स्वरूप 
परकरायन करनेमे समथं ह | कमेखूपी तापका निसमटन करनेमे तत्पर युभध्यानदपी चन्दनके 
टिएमख्यगिरिके समान दहै, स्व ओर परका उद्धार करनेमे छीन विद्वानोके दारा मनसे 
आराधनीय हे, अययभ आखवको रोकता ह, अप्रमत्तता खाता हं, सकर प्रत्यक्ष ओर चविकङ 
प्रत्यक्ष ्ानका वीज ई, सम्यग्दरन, सम्यग्न्नानमे प्रचत्त कराता है, रेरा कहना श्रुतका वण- 
जनन ह । जिन भगवानके हारा उपदिष्ट धमं दु खसे रक्षा करनेमे, सुख देनेमे तथा मोक्षको 
प्रात्र करानेमे समथ हे । इस प्रकार धमके माहात्म्यको कहना धमक्रा वर्णजननदै। साघु 
अनित्य भावनामे रीन दोनेसे यरीर आदिकी ओर ध्यान नहीं देते, जिनम्रणीत धमेको दी 
दु घोंसे रक्षा करनेमे समथं जानक्रर उसीकी गरण सेते है, कर्मोको अ्रहण करने, उसका फर 
भोगने ओर उनको जडमृटसे न्ट करनेवाले हम अक्टे ही दै देसा उनका दृढ निङ्चय होता 
हे, न वे युखसे राग करते हं ओरन टु खसे द्रेप, भूख-प्यासकी वाधा होनेपर मी परिणामो 
का सकिटिष्ट नहीं करते, जान ध्यानमे तत्पर रहते है इस प्रकार साधुके साहात्म्यका प्रकाद्यन 
साधकता वणंजनन है । इसी प्रकार आचायं ओर उपाध्यायके मादहास्म्यका भ्रकाय्यन उनका 
बणेजनन दै । रतनच्रयके लाभसे भव्य जीवरायि अनन्त कालस सुक्ति खा करती आती है 
इत्यादि कथन मागंका वणंजनन है । समीचीन दृष्टि मिथ्यास्वको हटाकर जानको निर्मल 
करती द, अञचुभ गतिम जानेसे रोकती ह इत्यादि कथन सम्यण्दृष्टिका वर्णजनन है । स्ुठा 
दोप खगानेक्रो अवभणैवाद कुत द । अ्हन्त सिद्ध आदिमे मिथ्यावादियोके द्वारा छगाये गये 
दपोंका प्रतिवाद करके उन्हें दुर करना चाहिए । आसादना अवज्ञाको कहते है । उसे नदीं 
करना चादिए 1 इस प्रकार अदन्त आदिमे भक्ति आदि करना सम्यक्त्वकी चिनय हे ।९१०॥ 


दितीय अध्याय १९३ 


अथ प्रकायन्तरेण सम्यक्त्वविनयमाह-- 
घन्योऽस्मीथमवापि येन लिनवागप्राप्तपर्वा मया, 


सयल्स्स जे णरा ते सम्मत्ता 


भो विष्वगूनगदेकसारमियमेवास्ये नखच्छोटिकाम्‌ 1 ३ 
यच्छास्युलपुकभुरसहाम्यहमिहिवाचेति कृत्स्नं वन्‌, 
श्रद्धाप्रत्ययरोदनै प्रवचनं स्पृ्चा च दृ्टि भजेत्‌ ॥१११॥ 
उत्सुकं -सोरकण्डम्‌ । युवनु-मिश्यन्‌ योजयन्तित्यर्थं 1 स्पष्टया--सप्यनेन । उवतं च-- ६ 
“सदृहया पत्तियञा रोचयफासंतयां पवयणस्त 1 
राहा होति |" [मा भा ७] ॥१११॥ 
९ 


सथाष्टाद्धपुष्टस्य सवेगादिवििष्टस्य च सम्यक्त्वस्य फलं दृ्टान्ताक्षेपमुखेन स्फुटयति-- 


पुष्टं नि गद्धुतत्वाचेरद्खैर्टाभिरत्कटम्‌ \ 


संवेगादिगुणेः कामान्‌ 


सश्यकतवं दोग्धि राञ्यवत्‌ ॥१९२॥ 


नि शद्धतत्वाचः--नि शद्धितत्व-निष्ाक्षितत्व-निविचिकित्सत्व ˆ अमूढदृष्टित्वोपगूहन-स्थितीकरण- १२ 
वात्सत्य-प्रभावनाद्यै. भद्ध माहार्यसाधनै बष्टाभि. । राज्य तु स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्टरदु्गवलास्यै. 


सप्तभिरद्धं पृष्टमिति ततोऽस्य व्यतिरेक । 


उत्कटस्‌ 1 राज्य तु सधिविग्रहयानासनददैधीभावसश्चयै षडिभिरेव 


गुणविशिष्टं स्पात्‌ 1 यत एव काक्वा राज्यवत्‌ सम्यक्त्व मनोरथान्‌ पूरयति ? नैव पूरयति 1 तहि सम्यवत्वमिव १५ 
पूरयति इति रोकोत्तरमस्य माहात्म्यमाविष्करोति ।\११२॥ 


प्रकारान्तरसे सम्यक्त्वकी विनय कहते दै-- 


य॒यु्षको श्रद्धा, प्रत्ययः रोचन 


र स्नके द्वारा समस्त जिनागमको युक्त करते हुए 


सम्यण्दछन्धौ जाराधना करली चादिए। मै सौभाग्यञ्चाटी हं क्योकि मैने अमी तक संसारम 
रहते हए भी न प्रात्र हुई जनिनयाणीको प्राप्र किया । इस भरकार्‌ जन्तरगसे श्रद्धानि करना श्रद्धा 
हे । अदौ, यह्‌ जिनवाणी ही समस्त लोकमे एकमात्र सारमूत है इस प्रकारको भावना प्रस्यय 
डे । इसी जिनवाणीके छिए मै नखोसे चिी छता द्र । ( अमूला ओर उसके पासकी तजनी 
अंगरलीकरे नलोसे अपने प्रिये सरीस्मे विट टेनेसे उसमे रुचि व्यक्त होती दे.) । यदी 
सेन ह । आज उण्टाके साथ यै उसी जिनवाणीमें उत्साहे करता हर यद स्पेन है ।१११॥ 

` विक्षेपा्थ--कहा भी रै-- लो मयुष्य सुमस्त निनायसका श्रद्धान, प्रत्यय, रोचन ओर 
सर्बन करते है बे सम्यक्स आराधक होते ह ॥१११॥ 


+ -जाठ जरसे पुट अर सवेग 
करते हे-- 


अदिस विचिष्ट खम्यक्स्वका फट दृष्टान्त दास स्पष्ट 


नि ञंकित आदि आठ अंगोसे पुष अर संवेग आदि जठ गु्णोसे प्रभावश्चाडी 
सम्यग्दर्शन राञ्यकी तरद्‌ मनोरथोको पणे करता दै ॥१९२॥ 

चिक्षेपार्थ--सम्यर्ददोन नि संकितः निःकाक्षित, निर्विचिकित्सा, असूढदृष्डटि, उपगूहनः 
स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना इन आट गुणोसे पुष्ट होता है ओर सवेग, निवद्‌, गर्हा, 
निन्दा, उपास, भक्रिव, बास्खल्य ओर _अङुकम्पा नामक जट गुणोँसे अत्यन्त भ्रभावज्ञारी 
होता है ! किन्तु राज्य, स्वामी, मन्त्री, सित्र, कोष, राष्ट, दुगं ओर सेना इन सात ही अंगीसे 


० 


पुष्ट दोता दै तथा खन्विः विह, यान, आसन्‌, हैधीभाव ओर आश्रय इन छद्‌ गुणोसे 


श्रभावदारी होता दै । इससे स्पष्ट हे 


करि राव्यसे सम्यक्त्व वल्यारी है] अत. अथं करना 


-चादहिए--क्या राव्यकी तरद सम्यक्त्व मनोर्थोको परा करता ह १ अर्थात्‌ पूरा नदीं करता 1 


२५ 


१९४ धर्मामृत ( अनगार } 


अथैवमु्ोतनपूर्वकस्य सम्यग्दरनो्यवनाद्यारावनोपायचतुष्टयस्य प्रयोक्तु फलमाचष्ट- 
इत्युद्योच्य स्वेन सुष्ट्वेकलोलीङृत्याक्षोभं विश्रता पयते दुक्‌ 
३ येनाभीक्ष्णं संच्करियो्येव वीजं तं जीवं सान्वेति जन्मान्तरेऽपि ५११३ 
स्वेन--भातना सह । एकलोटीकरत्य--मिश्वयित्वा 1 उचवनार्थमिदम्‌ ।! अक्षोभ वि्रता-- 
निराक्रुक वहता । निरवर्हणार्थमिदम्‌। पूर्य॑ते--साध्यते ! साधनाराधनैपा । अभीक्ष्ण--पुन पुन । सस्क्िया- 
६ मजिष्ठदिरागानुवेव. । वीज-कार्पासादिप्ररोहणम्‌ । जन्मान्तरेऽपि--तद्भवे मोक्षेऽपि च इत्यपि चब्दाय. 1 
पक्षे तु पुन प्रादुभविऽपि ।११३॥ 
अय क्लायिकेतरतम्यक्त्वयो साष्यसाघनभाव ज्नापयति- 


९ सिद्धयोपशभिष्येति दृष्टचा वेदिक्यापि च। 
क्षायिकां साधयेद्‌ दृषटिमिषटदूती किवधिय ॥११४॥ 











किन्तु सम्यक्त्व सम्यक्स्वकी तर्‌ दी मनोरथोको पूरा करता है उसे राञ्यकी उपमा नदीं 
देना चाहिए । उसका माहात्म्य तो खोकोत्तर हं ॥११२॥ 


इस प्रकार उदययोतनपृवेक सम्यग्दश्च॑नकी आराधनाके उद्यवन आदि चार उपार्योके 
कर्तको जो फल प्राप्न होता दै उसे कते है- 


जेसे कपास आदिके बीजम मंजीटके रंगका अन्तरंग-वहिर॑गन्यापी योग कर देनेपर 
वह्‌ योग वीजके उगनेपर भी उसमे रहता दे, वैसे दी उक्त प्रकारसे सम्यग्द्शंनको निमख 
करके आरमाके साथ दृढतापूव॑क एकमेक करके निराकुकतापृवैक धारण करते हुए जो प्रति 


कषण सम्यरदशनको सम्पूणं कृरता है, उस जीवका वह सम्यग्द्न न केवर उसी पयायमे 
किन्तु जन्मान्तरमे भी अनुसरण करता दै ॥११३॥ 


विशेपाथ-सिद्धान्तमें सम्यर्दडान, सम्यग्ज्ञान, सस्यकचारि्र ओर तप म्रत्येककी 
पौच-पच आराधना प्रसिद्धं ह । उक्त इलोकमे उन्हीका कथन हे, यथा--'उ्योत्य--निमंर 
करके, पदक हयाय सम्यग्द्ंनकी उद्योतन नामक्‌ आराधना जानना । 'आत्माके साथ एक- 
सेक करके इस पदक द्वारा उद्यवन आराधना कही दे (निराङ्ुतापकक धारण करते हुए 
इन रखब्दोके हास निवंहण आराधना कही है | श्रविक्षण पृणं करता है इस पदके द्वारा 
साधन ओर “उस जीवकोः इत्यादि पदके वारा नि.सरण आराधना कदी हे ॥११३॥ 


अगे क्षायिक सम्यक्त्वं तथा शेष दो सम्यक्त्वोमे साध्य-साधन भाव वतरते ईदै- 
अनन्तर कदे गये उद्योतन आदि पच उपायोके प्रयोगके द्वारा निष्पन्न ओपञ्चमिक- 
सम्यग्द्गनके आर 
ख्प के ओर वेदक सम्यक्त्वकरे दारा अनन्त ज्ञानादि चतुष्टयरूप जीवन्मुक्ति ॐ 
परममुवितकी प्रियदूती क्षायिक द्ष्टिको साधना चाहिए ॥१९१४।॥ 


विरेपाथं--विपरीत अभिनिवेश्चसे रहित आत्मरूप तत्त्वा्थश्रद्धानको दृष्टि या सम्य 
स्दरोन या सम्यक्त्व कहते ह । उसके तीन भढ हँ--ओपशमिक, वेदक या क्षायोपशामिक 
ओर क्षायिक । मिध्यात्व, सम्यग्मिथ्याव्व ओौर सम्यक्त्व नामक्‌ दद्यंनमोहकी तीन प्रकृति 
के ओर अनन्ताचुवन्धी कोध-मान-माया-लोभ इन चार चारित्रमाहनीयकी प्रकृतियोके 
उपयमसे होनेवाटे सम्यक्खको ओपङमिक सम्यग्दयंन कहते हे ! इन्दीं सात प्रकृतियोके श्वयसे 


दितीय अध्याय १९५ 


इति--भनेनानन्तरोक्तेनोद्योतनादुपाथप्कप्रयोगलक्षणेन प्रकारेण इति भद्रम्‌ । 


~~~ ~~. 








होनेवाटे सम्यक्तको क्षायिक सम्यक्टव कहते है । मिथ्यासव आदि छह प्रकृतियोँका उपम 
होने पर ओर गभ परिणामोके हारा सम्यक्त्व प्रकृतिके स्वरसका निरोध होनेपर वेदक 
सम्यक्त्व होता है । सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयके साथ होनेसे इसका नाम वेदक दै क्योँकिं 
इसमे उसका वेदन--अनुभवन होता है । यद सम्यक्त्व ही व्यवहारमा्गौ है क्योकि इसमें 
उ्योतन आदि आराधनाओका स्पष्ट पसे अनुभव होता दै । क्षायिक सस्यग्द्न या तो 
ओपश्नमिक सम्यग्दर्जन पूवक दोता है या वेदक सम्यक्स्व प्क होता हे । इसीसे इनमे ओर 
क्षायिक सम्बग्दद्यनमे साध्य-साधन साव है । पहले दो सम्यक्त्व साधन दै ओर क्षायिक 
सम्यक्त्व साध्य द । यह क्षायिक सम्यक्त्व मुक्ति की प्रियदूती है । अत्यन्त मान्य होनेसे 
जिसके वचन अनुल्छव्य होते है बह इष्टदूती होती द । श्वायिक सम्यक्त्व दोनेपर कभी 
छूटता नदीं र उसी भवमे या तीसरे भवमे नियमसे खक्तिकी प्रि होती है । 
अकटंक देवने कटा हे" कि श्रुतस्ते अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थोको जानकर, नयोके 
हारा व्यावहारिक प्रयोजनके वाधक उन-उन अनेक धर्मोकी परीक्षा करे । फिर नाम, स्थापना 
आदि स्वभावसे भिन्न जीवादि द्रन्योके जाननेमे कारणभूत नय निक्षेपोके द्वारा श्रुतके द्वारा 
विव्ित द्रन्य-सावशूप अर्थात्मक, नामरूप वचनात्मक ओर स्थापनारूप प्रत्ययात्मक 
मेढेकी रचना करके निर्देग स्वामित्व आदि भेवाटे अनुयोगोके हारा जीवादि रूप तत्त्वो- 
को जानकर अपने सम्य्दर्थनको पुष्ट करे । इस तरद्‌ जीवसमास, गुणस्थान ओर मागंणा- 
स्थानोकि रहस्यको जानकर तपकरे दवारा कर्मोकी निर्जरा करके शुक्त होकर सुखको माप्त कर्ता 
है । अर्थात्‌ तत्त्वकरो जाननेके जो उपाय प्रमाण, नय, निक्षेप, सत्‌; सख्या, क्षत्र, स्श्चन, कालः, 
अन्तर, भाव, अल्पवहूस आटि वतलये दँ उन सवको जानकर उनके द्वारा गुणस्थान ओर 
मागणास्थानको जानकर जीवकी विविध दल्ाओंको हृदयंगम करनेसे सम्यकत्वका पोषण 
ह्येता द । इसीसे परमागममे गुणस्थान, जीवसमास, पयाति, प्राण, सज्ञा, चौदह मागणा 
ओौर उपयोग इन वीस प्ररूपणाओके दारा जीव तत््वका विवेचन करके ससारी जीवके 
स्वरूपका चित्रण किया है । उपादेयकी तरद्‌ देयको मी जानना आवश्यक है । देयो जाननेसे 
उपादेयमे आस्था दृढ होती है । इसीसे आचायं कुन्द्ुन्दने जहां समयसारःजेसे अध्यात्म 
प्रधान अन्धको र्चा वद॑ परृखण्डागम-जैसे सिद्धान्त अन्थपर भौ परिकमं नामक ग्याख्या 
न्थ स्वा । अत. सुसु ठिए एकमात्र समयसार दी पठनीय नी दै, किन्ठु चारो अजयोग 





१. श्ुतादर्थमनेकान्तमयिगम्याभिसन्विमि । 
परीक्ष्य तास्तास्तद्धर्माननेकान्‌ व्यावहारिकान्‌ ॥ 
नयानुगतनिक्षेषैस्पारयरमेदवेदने । 
विरचय्यार्थवाकूप्रत्ययात्मभेदान्‌ शरुतापितान्‌ ॥ 
अनुयोज्यानुयोगैक्च निरदेशादिभिदा गतै । 
द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विवृद्धाभिनिवेशत. ॥ 
जी वस्थानगुणस्यानमार्गणास्थानतत्त्ववित्‌ 1 
तपोनिर्जीणंकर्माऽ्य विमुक्त सुखमृच्छति 11" 
--लधीयस्वरय ७३-७६ । 





१९६ घर्मामूत ( भनगार ) 


द्याव रदुग्याया धर्मामृतपद्धिकाया ज्नानदीपिकापरसन्नाया द्वितीयोऽध्याय. ॥ 
वव्राव्यये ग्रन्यप्रमाण पद्चविलति यष्टी बतानि । यक्त दटोका ८२५) 





पठनीय ट । तभी तो तपके द्वार मोक्ष प्राप्न करिया जाता ह । विना तपके तीन काठमे मोक 

नदीं दो सकता । किन्तु कोरे तपसे भी मोक्ष प्राप्त नदीं दं । आ्मश्द्धान ज्नानमूटक त्पदही 
< [क 

यथां तप ह ।॥११४॥ 


दरस प्रकार पं घाश्नाधररवरित धर्माणतक्रे यन्तर्गैत अनगारधर्मकी मन्यङ्कुदचन्टिका नामक 
टीका तथा ज्तानदीग्रिका नामक पलिक्राङौ बनुमारिणी हिन्दी टीकां सम्यक्टयक्रा 
उव्पादनाटिक्रम नासक द्विनीय अव्यराय समाप्त इजा ॥२॥ 


त्रतीय श्रध्याय 


"विदयावृत्तस्य सभूतिस्थितिवृद्धिफलोदया । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे वीजाभावे तरोरिव ॥' [ रल. श्रा. ३२ ] 
इति प्रथम सम्यवंत्वम।राव्येदानी सम्यस्तानारावना प्राप्नोति । तव्र तावत्‌ परमज्ञानप्रप्त्युपाय- 
भूतत्वाच्छुतम्य तदाराघनाया मुमृक्षून्नियुडक्ते-- 
सहदनब्राह्मवुहूतंदुप्यन्न.प्रसादास्तमसां विन्नम्‌ । 
भवतु परं नह्य भजन्तु शब्दन्रह्याञ्जस नित्यमथात्मनीनाः ॥१॥ 
ब्राहममुहतं --खदगमुहूर्ताप्रा रत्रेश्चतुर्दभो मुहूर्तं । म च चित्तकालुष्यरापसारणद्वारेण सदेहादि- 
च्छेदायथार्था ( 'ुद्धिमुद्वोधयन्‌ प्रसिद्ध 1 यन्नीति “वाहे मुहु उत्यायेतिकर्तव्यताया समाचिमुपेयात्‌ । 
सुखनिद्राप्रसन्ने हि मनसि प्रतिफलन्ति यथार्था } बुद्धय इति । दृप्यनु--उत्कटीमवन्‌ । पर ब्रह्म-शुढचिद्रप 
स्वात्मस्वरूपम्‌ 1 तद्धि शब्दब्रह्ममावनावष्टभ्मादेव सम्यग्द्रष्टुं शक्यते । तथा चोक्तम्‌-- 


रत्नकरण्डश्रावकाचार्‌ (रलो ३२९ मे) का दै--“वीजके अभावमे दृक्षकी तरद्‌ 
सम्यक्त्वके अभावमें जान ओौर चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि ओर फर्की उत्ति नदीं 


हती । 

इस आचार्यवचनके अनुसार सवंप्रथम सम्यक्त्वकी आराधना करके अव सम्य- 
ग्ञानकी आराधना प्रस्तुत करते दहै । उनमे श्रुतज्ञान उक्कृष्ट केवरज्ञानकी प्रा्चिके लिए 
उपायभृत ह इसचिए स॒म॒क्षथोंको श्रुतक्लानकी आराधनामे खगति ह-- 

सम्यग्दर्नकी आरोधनाके पञ्चात्‌ जिनके मनकी निर्मटता सम्यग्ब्ंनरूपी ब्राह्म 
अहूतंसे उद्वुद्ध हो गयी हे, उन आत्माका दहित चाहनेवाले ञुयुक्षुजोको, मोहनीय जौर जाना- 
वरण, दशनावरण, अन्तराय कका नाञ्च करनेवाटे परन्रह्य-ुद्र चिल्म्वरूप की आराधना 
करनेके छिए नित्य पारमार्थिक सव्ड ब्ह्म--श्रुतज्ञानकी आराधना करनी चाहिए ॥१॥ 

विरोपार्थ--सम्यग्दर्च॑नको ब्राह्म सुहूतंकी उपमा दी दै । पन्द्रह युहूतेकी राधिके चौद्‌- 
हवे सुहूतेको व्राह्म मुहूत कहते है । युते अथौत्‌ गो घटिका । वह्‌ सुमय चित्तकी कुपताको 
दूर करके सन्देह आदिको हटाति हुए यथाथ बुद्धिको जाग्रत्‌ करता ट यह वात प्रसिद्ध है। 
कहा मी दे- । 

ध्राह्य मुह्तेमे उठकर नित्यकत्य करके ध्यान गावे । सुखपूवेक निद्रासे सनके प्रसन्न 
होनेपर यथाथबुद्ि प्रसुदित होती दै यतः वराह्य मृहतकी तरद सम्यग्ठशचंन भौ चित्तकी 
प्रसन्नताका--निमेखताका हेतु है । अत सम्यग्द्ानको अआराधनाके पड्चात्‌ श्रुतन्ञानकी 
आराधना करनी चाहिए । क्योंकि श्रुतनानकी आरावना ही समस्त पुरुपार्थको सिद्धिका 
सवसे प्रधान उपाय हे । श्रुतज्ञान ही स्वात्म्यके जभिमुख संवित्तिरूप दै । कदा भी दै--पदले 








१. मकु च. टी. 1 २ नीतिवाक्यामूत्त । 





ॐ 


(9; 


१९८ धर्मामत ( अनगार ) 


'स्याकारश्रीवासवद्यैर्चयौषेः पद्यन्तीव्थं चेत्ममाणेन चापि । 

प्दयन्त्येव प्रस्पुटानन्तधरमं स्वात्मद्रव्य शुद्धचिन्मात्रमन्त ॥' | ] 
राब्दन्रहय--भरुतन्ञानम्‌ । आजञ्जस--पारमाथिक स्वात्माभिमुखसवित्तिरूपमिव्यर्थः । उक्तं च-- 

गहियं तं सुअणाणा पच्छा सवेयणेण भावेज्जो । 

जो ण हु सुअमवलंबई सो मुज््ई अप्पसन्भावे ॥ 

लक्खणदो णियलक्खं अणुहुवमाणस्स ज हवे सोक्ख । 

सा सवित्ती भणिया सयङ्वियप्पाण णिडहूणी ।" [र. स्व प्र, नय, ३४९, २३५१] ।१॥ 
आत्सनीना --आत्माभिहिता. 11१॥ 
अध श्रुतारावनाया परम्परया केवलन्नानहैतुत्वमुपदर्शयन्‌ भूयस्तत्रैव प्रोत्साहयति-- 

केवत्थमेव मुकत्थद्धं स्वानुमूत्यैव तद्‌मवेत्‌ 1 

सा चं भरुतेकसंस्फारमनसाऽतः शरुतं भजेत्‌ ॥२॥ 
स्पष्टम्‌ ॥२।। 





श्रुतनानके द्वारा आत्माको म्रहण करके पीछे संवेदनके द्वारा उसका ध्यान करना चादिए । जो 
भरुतक्रा अवरम्बन नदीं ठेता बह आत्माके सद्भावमे मूढ रहता है । रक्षणके द्वारा अपने 
रक्यका अनुभव करते हुए जो सुख होता दै उसे संवित्ति कहते है । वह समस्त विकल्पोको 
नष्ट करनेवाटी है ! यहो ल्य आत्मा दै, वह आत्मा अपने ज्ञानदशेन आदि गणोके साथ 
ध्यान करने योग्य है । उस आतमाका छक्षण चेतना या उपरुच्धि है । वह चेतना दशन ओर 
ज्ञानरूपे) 

श्रुतज्ञानकी भावनाके अवलम्बन्ते ही आत्माके शुद्ध स्वरूपको देखा जा सकता हे । 
कहा मी है-- 

(जो उस प्रकार स्याद्वादरूपी रारुसे सम्बद्ध नयोके वारा तथा प्रमाणसे भी वस्तु 
स्वरूपको देखते हँ वे अनन्तघर्मोसे समन्वित शुद्ध चिन्मात्र स्वात्मद्रन्यको अन्तस्तरमे अव्य 
देखते ह" । अतः स्वात्मसवेदनरूप श्रुतज्ञान पुरुषाथंकी सिद्धिके किए अत्यन्त आवश्यक हे | 
उसके विना आत्मवर्चन नहीं हो सकता ओौर आर्मदर्यनके विना मोक्षकी प्रापि नदीं दो 
सकती । अत सम्यग्दंनकी आराधनाके पड्चात्‌ सम्यगज्ञानकी आराधना करनी 
ही चादिए ।' ॥१॥ 

शरुतकी आराधना परम्परासे केवलन्ञानमे हे है यह बतरते हुए पुनः श्रुतकी आरा- 
धनाम उत्साहित करते है- 

केवलज्ञान ही मोक्षका साक्षात्‌ कारण है । ओौर वह केवलज्ञान स्वानुभूतिसे दी दोता 
दे 1 तथा वह्‌ स्वाचुभति श्रुतज्ञानकी उक्छृष्ट भावना ीन मनसे होती है इसरिए श्ुतकी 
आराधना करनी चाहिए ॥२॥ 

विरोपाथे--मोक्षमागमे केवलन्ञानका जितना महत्त्व दै उससे कस महत्व श्रुतज्ञानका 

नदीं दै! आगममे कहा है कि द्रव्यश्रुतसे मावश्रुत होता है ओर भावश्चुतसे भेदज्ञान होता 
दे । भेदन्ञानसे स्वायुभूति द्योती दै ओर स्वानुमूतिसे केवलनान होता दै । आश्य यह्‌ हे कि 
वस्तुक स्वरूपका निङचय जीव ओौर कर्मका स्वरूप वतरनेवाठे शास्नोके अभ्याससे होता 
हे। जो पुरुष आमममे प्रतिपादित गुणस्थान, जीवसमास आदि वीस प्ररूपणाओंको नदीं 
जानता ओर न अध्यार्ममे प्रतिपादित आत्मा अर शरीरादिके सेदको जानता दै वह पुरुष 


तृतीय अध्याय १९९ 


मथ मनसः श्ुतसंस्कारपुर सरस्वसंवेदनोपयोगेन शुद्धचिद्रूपतापरिणति दृष्टान्तेन स्पषटयति- 
भुतसस्छृतं स्वमहसा स्वतस्वमाप्नोति मानसं क्रमशः । 
विहितोषपरिष्वद्ध' शयुदधचति पयसा न कि वसनम्‌ १३॥ 
स्वमहसा--स्वसंवेदनेन । उक्त च-- 
अविद्याभ्याससस्कारेरवदय क्षिप्यते मन । 
तदेव ज्ञानसस्कारैः स्वतस्तत्तवेऽवतिष्ठते ॥' [ समा त ३७ इको [ 


स्वतच्वं--गुदधचिन्मात्र तस्यैव मुमुक्ुभिरपेक्षणीयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
अविद्यासस्कारनव्यतिकरविवेकादकलिलं 
प्वृत्ति-न्यावृत्ति-प्रतिविहूतनेष्करम्यंमचलम्‌ । 
रयात्पर्यायाणा क्रमसहुभुवामेकमगुणं 
स्वत्वं चिन्मात्र निरुपधि विद्ध स्फुरत वः ॥' [ ] ॥२॥ 


[पीपी पि पि पि न्न्य 








रागादि दोपोँसे रदित ओर अग्यावाध युख आदि गुणोसे सहित आतमाका भावकम शव्डसे 
कदे जानेवाक रागादिरूप विकल्प जास भेद नदीं जानता । इसी तरह कमंरूपी रन्ुओंका 
नाज करतेमे समथ अपने परमात्मतत्तवका ज्ञानावरण आदि द्रन्यकमेकि साथ भी मेद्‌ नही 
जनता । तथा शरीरस रदित शुद्ध आतत्मपदा्थेका शरीर आदि नोकमेसे भी भेद नहीं 
जानता । इस्त प्रकारका भेदज्ञान न दोनेसे उसे अपने द्ध आत्माकौ ओर रुचि नहीं होती 
ओर रुचि न दोनेसे वह्‌ समस्त रागादिसे रदित आत्माका अनुभवन नदीं करता । तव वह 
केसे क्मश्चय कर सकता दै । अत. सुञुश्चओंको परमागमके उपदेश्चसे उतपन्न निर्विकार 
स्वसंवेदन ज्ञानक ही भावना करनी चादिए। सारा यह दै कि परमागमसे समी द्रव्यगुण 
पयय ज्ञात होते हैः क्योकि आगम पशोश्च होते हए भी केवलन्ञानके समान है । पीछे आगमके 
आवारसे स्वसंवेदन ज्ञान हयोनेपर स्वसवेदन ज्ञानके वलसे केवलन्ञान होनेपरः समी पार्थं 
रतयक्च हो जाते दै । इसङिषए श्रुतन्ञानरूपी चक्षु परम्परासे सवको देखती दै इसि श्रुतकी 


आराधना करनी चाहिए ॥२॥ 
मनके शरुतसंस्कार पूवक स्वसंबेदनरूप उपयोगके द्वारा यदध चिद्रूप परिणतिको दृष्टान्त 


हमारा स्पष्ट करते दै- 

काठ्क्रमसे श्रतज्ञानसे भावित मन स्वसंवेदनसे युद्ध चिन्मात्र स्वतत्तवको प्राप्तकर 
ठेता ह । क्या खारी मिद्धीसे रगडा गया वस्त्र जल्से युद्ध नदीं होता ॥३॥ 

विदशेपा्थ--यदधं मन वस्तरके समान हे । श्रुतज्ञान खारी भिर याक्षारके समान दै । 
स्वसयेदन जूके समान दे । जैसे वस्त्रकी शुद्धि काल्करमसे दोती हे । उसी तरद मनकी 
युद्धि भी धीरे-धीरे कार्क्रमसे होती दै । कदा है 

अविद्या अर्थात्‌ अज्ञानके अभ्याससे उत्पन्न हुए संस्कारो द्वारा मन पराधीन होकर 
चंचट हयो जाता दै--रागी-ढेपी वन जाता है । वही मन श्रुतन्ञानके सस्कारोके द्वारा स्वय 
ही आत्मस्वरूप स्वतन्त्वमँ स्थिर द्यो जाता दै । यहं स्वतत््वसे युद चिन्मात्र ठेना चाहिए 
वयोँकि सुयु्रुओंको उस्रकी अपेक्षा होती है ॥३॥ 


२०० धर्मापृत्त ( थनगार ) 


सथ मत्यादिल्नानानापप्युपयोमो मुमुप्षमा स्वार्थनिदतं परेव द पषदेतरा 
मत्यवधिमनःपयंयतेधानपि सर्दुतत्य निपत्या 1 
३ उपयुञ्जते ययारवं सुयुक्षवः सवार्थसंनिद्धत पद 
अवधिः--अवोगत वदुतर्‌ द्रेव्यमव्रच्छिन्न वा ल्तिदधेन्य पयते तयत पप्य स्मैनेन्यरविरत्रस्यतन- 
ानविेप । रा वेषा देयावव्यादिगेदान्‌ । वघ दनातविरवियनोतनतग्यिनीन्नुगास्यननृममो वषमानी 
६ हीयपरानदचेति पोढा स्यात्‌ । परमार्रिलपह्पितदीवमनवरनाच्वतृत । यर्वपङयरियिनाततुाम्पिननुभाणे 
चेति वेधा । मवति चात्र दलोक.- 
'देनावयिः गानवन्थाहानि. सर परमावधिः । 
९ विष्णु सर्वावधिस्तु सावरध्रानुगमेनर 1 [ 1] 
अगे उप्दैश्चदेतेदहैकियुमक्ष्जको स्वाछी यिद्िक दिष्‌ गनि आदि तानकामी 
उपयोग करना चाषहिण-- 


सुमुश्चगण स्वाथक्ती सप्राध्निके छिण्गतित्नान) अववितान आर मल पंयललनिक्रा्भ 
यथायरोरय उपयोग करते टै । क्योकि ये तान मौ चस्तुततस्के लचासक द्र; पस्तु यथाय 
स्वप वताते दै 1॥ 


विनेपार्थ-मतिल्लानावरण कर्मका ्योपयम्‌ हनिपर उच्य ओर मनकी सहायतासे 
जो अ्थंको जानता हे वह्‌ मतिनान 2 । उसे सति, रणति, संवा. चिन्ता, थभिनिबोध आदि 
अनेक भेद दै। चाद्य अर अन्तर्मम स्पष्ट अनग्रदाद्िं रूर जो उन्द्ियजन्य लान भीर 
स्वसवेवन दाता दे उसे सति गीर सौव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते द । स्वयं अभूत अतीत 
अथैको ग्रहण करने घालङा स्मृति कटते ह चते वह दवेवदत्त। यथ यरी द, यद उसके 
समान ह, यद्‌ ससे विखुक्षण इस प्रद्र स्ति ओर प्रत्यक्षर जोडखप तानको प्रत्यभि- 
तान या सन्ना कते परै । आगे चिना कमी भी ऋहीपर भुं नदी होता, या आत्माके विना 
दरीरमे दल्न-चखन आदि नदीं दावा यद्‌ देचकर जयो-नद्य घु होता ठे क्य आग होती 
है या जिस गरीरमे हटन-चटन हे उसने आत्मा द उस प्रफारङी व्याप्चिके ज्ञानको तकया 
या चिन्ता कदते द) उक्त व्याध्चिनानकरे वयसे धृरको दैखच्र अग्निक्रा ज्ञान करना 
अनुमान या अभिनिवोध है । रात या दिनम अङस्मात्‌ नाच्च कारणके विना 'कठ मेरा भाई 
वेगा इस प्रारका जो ज्ञान उत्पन्न हाता ठे चह प्रतिभा 1 अर्थको ग्रहणं करनेकरी 
क्तिको वुद्धि कदते दहै । पठितको रहण करनी दाक्िरो मेवा कदे है । उहापोह करने 
शक्तिको प्रज्ञा कहते दै । ये सव इन्द्रिय ओर मनक निमिचसे होदेवारे सतिज्ञानके ही सेढ दै। 
अवधिन्ञानाचरण कर्मा क्षयोपयम द्ानेपर अधिकतर अधोगत द्रग्यको अथवा 
मयीदित चनियतदूपी द्रव्यको जाननेवाछे ज्ञानको अवधि कहते है । यद्‌ देग्रत्यक्च्ञानका 
भद्र है। उसके तीन भऽ है-देावयि, परमाघपि, स्कीववि । देश्ावयिके छह मेद ै- 
अवस्थित, अनवस्थित, अचुगामी, अनुगामी, वधमान ओर हीयमान । परमावधिके 
अनवस्थित ओर दीयमानको छोडकर येव चार मेद है! सवबाोवधिके तीन दी सेरर्दै- 
अवस्थित, अगामी ओर अननुगासी । का मी है-- 
देगाचयि अनवस्था ओर दानि सद्ितदै। पस्पाविधि वदठताहै ओौर सवावयि 
अवस्थित अनुगामी ओर अननगामी द्योता इ ! 


तृतीय अध्याय २०१ 


तटटक्षणविकत्पस्वामिशास्व्रं त्विदम्‌- 
अवधीयतत इत्युक्तोऽवधिः सीमा सजन्मभूः । 
पर्याप्तस्वश्रदेवेषु सर्वाद्धो ( -त्थो जिनेषु च ॥ 
गुणकारणको मर्त्यति्क्षवन्जादिचिह्वज । 
सोऽवस्थितोनु- ) गामी स्याद्‌ वर्ध॑मानर्च सत्तर ॥ [ ] 
इत्यादि । कि चादधिन्ञानिना नामेरपरि शद्खपव्मादिलाञ्खन स्यात्‌, विभड्गज्ञानिना तु नाभेरघ 
लरटमकंटादि, 1 मन पर्यय । तत्लक्षणाया (2) यया - 
(स्वमन प्रीत्य यत्पस्मनोऽनुसवाय वा परमनोऽ्थम्‌ 1 
विनदमनोवृत्तिरात्मा वेत्ति मनभ्पर्यय स मत ॥' | 1 











अवधिन्ञानका क्षण, सेद्‌ ओर स्वामीका कथन करते हए कहा है-- 

'यवधिः क्रा अथं द्‌ मर्यादा या सीमा। मयोदा सदितन्नानफो अवधिजान कहते है| 
उसके दो भेद है-मवप्रव्यय ओर गुणप्रव्यय । सवप्रत्यय--जन्मसे ही दोनेवाङा अवयिन्ञान 
देव; शीर सारकियो तश्रा तीर्थकसोके दोता हे । यदह समस्त अगोंपे उन्न होता है। गुण- 
पर्यय अवपिन्नान तियैव्व ओर मनुर्योमे होता दै । अवधिज्ञानि्योके नाभिक्रे ऊपर चख, 
ण्डय आरि विह प्र्ट होते है ओर कुभवधिन्ञानियोके नाभिसे नीचे सरट, मकंट आदि चिं 
होते दै! उन्हसे अवधिन्नान होता दे। पटखण्डागमके वर्गणा खण्ड (पु. १२ प, २९२, 
सूत्र ५६ ) मे अवधिज्ञानके अनेक भेद्‌ के हँ । उनका कथन श्रीववलाटीकाके अनुसार किया 
जाता ह- 

अवयपिन्नान अनेक प्रकारका दै-देश्चावधि, परमावधि, सवीवधि, हीयमान, वधमान, 
सवस्थित, अन स्थित, अनुगामी, अननुगामी, सग्रतिपाती, अग्रतिपाती, एवत्र, अनेकक्षेत । 
जो अवयिल्लान छप्णपक्चके चन्द्रमाके समान वदता दी जाये वह्‌. हीयमान हे । इसका 

अन्वभ्पैव देयावयिमे होता दै, परसावधि, सववधिमे नदी, स्योकि ये दोनो वदते नदीं दै। 
जो अवधिननान युव्ट्पक्चके चन्द्रमाके समान वढता दी रहता दै वह्‌ वधमान हे । इसका 
अन्तर्भाव दे्याच्नि, पस्माञ्यि, सर्वाविधिमे दत्‌ दै । जो अवधिज्ञान उन्न होकर हानि 
बृद्धिके दिना केलत्ान होनेतक अवस्थित रदता दै वह्‌ अवस्थित हं । जो अवधिज्ञान उत्पन्न 
होकर कभी वदता दै, कभी घटता है ओर कभी अवस्थित रहता दे वद्‌ अनवस्थित अवधि- 
ज्ञान द्‌! जो सदयिन्नान उन्न होकर जीवके साथ जाता है वह्‌ अनुयामी है । वह्‌ तीन 
प्रकारका ट-्ेत्रानुगामी, मवानुगासी सौर क्े्रभवानुगामी । जो अवयिज्ञान एक क्षेत्रमे 
उत्पन्न होकर जीवक स्वयं या परप्रयोगसे स्वक्षेत्र या परक्ेनमे जानेपर नष्ट नही होता ह्‌ 
क्े्ालुगामी है । जो अवविन्नान उत्पन्न होकर उस जीवके साथ अन्य मवमे जाता दै वह 
भवालुगासी द । जो जवयिज्ञान भरत, देरावत, विदेद आदि क्षे्रोमे तथा देव, नारक, 
विर्व ओर मनुष्य भके मी साथ जाता दे बद छेत्रमवाुामौ हे । अननुगासी अवधिज्ञान 





१. वस्वर्थं राजवात्तिक धादि मेँ सर्वावधिकरो वर्धमान नही कहा हं क्योकि पूरे अवयिका नाम सर्वावधि ह। 
उमे आगे बढनेका रथान नही ह । 
२. सर्वार्थसिद्धि मौर तच्ार्थं राजव्रा्िकमें केवलन्ञानकी उत्पत्ति तक या वह जीवन समाप्त होने तक 
तदवस्थ रहुनेवाछे मवधिज्ञानको गवस्थित कहा है । 
२६ 


२०२ धर्मामृत ( अनगार ) 


तत्स्वर्पविजेपशास्त त्विदम्‌-- 
"विञ्ि-{ चिन्ति- )ताचिन्तितारधदिचिन्तिता््थंवेदकम्‌ । 
स्यान्मन पर्॑यज्ञान चिन्तकक्च नृखोकगः ॥ 
"दविधा हुद्पर्ययनज्ञानमृज्व्या विपुला धिया । 
अवक्रवाडमनःकायवर््यंथंजनितस्विधा ॥ 
६ स्यान्मतिविपुला षोढा वक्रावक्राद्ध वाग्घुदि । 
तिष्ठता व्यन्जनार्थाना पड्मिदा ग्रहण यत ॥ 
पूर्वास्त्रिकाररप्यर्थान्‌ वतमाने विचिन्तके 1 
९ वेत्यस्मिन्‌ विपुला धीस्तु भूते भाविनि सत्यपि ॥“ 
"विनिद्रा्टदकाम्भोजसन्निभं हृदये स्थितम्‌ । 
प्रोक्तं द्रव्यमन ( तज्जैमंन )पर्ययकारणम्‌ ॥' { ] 
१२ इत्यादि 1 वस्तुतत्ततनियतव्वात्‌--वस्तुनो दरन्यपर्यायात्मनोऽ्यस्य तत्त्वं याथात्म्य त्र नियता 
प्रतिनियतवृत्या निषद्धास्तेपा भावस्तत्वं तस्मात्‌ ! तथाहि--इन्द्रियजा मति कतिप्यपर्यायविगि्टं मूतंमेव वस्तु 


भी तीन प्रकार का दे-क्षे्ाननगामी, सवाननगामी अर क्षेत्रभवाननगामी । जो कषेान्तरमे 
साथ नदीं जाता, भवान्तरमे द्यी साथ जाता दै वहं क्षेत्रानत्तगामी अवधिज्ञानदे। जो 
भवान्तरमे साथ नहीं जाता, कषेत्रान्तरमे दी साध जाता हे चह्‌ भवाननुगासी अवधिज्ञान हे । 
जो क्षेत्रान्तर ओर भवान्तर दोर्नोमे साथ नहीं जाता किन्तु एकद्ी क्षेत्र ओर भवके साथ 
सम्बन्ध रखता है वद क्षेत्रभवाननुगामी अवधिज्ञान दे । जो अवधिज्ञान उतपन्न होकर निमूल 
विनागक्रो प्राप्न होता दै बह सप्रतिषाती है! जो अवधिनान उस्पन्नं होकर केवलन्ञानके 
उत्पन्न होनेपर ही नष्ट होता है वह अप्रतिपातीहै। जिस अवधिक्नानका करण जीवके 
५५ =, ५ (~~ यसे 
उरीरका एक्रवेखच दोता द वह्‌ एक धेत्र दै । जो अवधिन्नान शरीरके सव अव होत 
दै वह्‌ अनेकक्षेच दै । तीर्थकर, देवो ओर नारक्रियोके अनेकक्षेत्र अवधिज्ञान होता है । 
तक्ाथं वातिकमे (१२२५) मे प्रथम आठ भेढेसे-से देजावधिके आँ भेद वतराये 
ह । परमावयिके हीयमान ओर प्रतिपाती भेदोके सिवाय रेप छह सेद वतराये है ओर 
सवभवधिके अवस्थित, अन॒गामी, अननगामी ओर अगप्रतिपाती ये चार सेद वतखाये है । 
दृसरेके मनमे स्थित अ्थको मन कहते है उसका स्पष्ट जानना मन.पयेय द । उसका 
लक्षण हं-- 
विगदमनोवृत्ति अ्थौत्‌ मन.प्यय ज्ञानावरण कमेक श्षयोपदामसे उत्पन्न विदयद्धिवाला 
जीव्‌ अपने या प्रके मनको छेकर दृसरेके मनोगत अथंको जानता दै उस ज्ञानको मन पयंय 
ह । उसका विदोप स्वरूप शाञ्चमे उस प्रचार कहा है-- 
मयुष्य छोकमे स्थित जीवक द्वारा चिन्तित, अचिन्तित, अरदधंचिन्तित अथेको जानने 
वाखा मन पयंयज्ञान हे 1 उसके दो सेद हँ--ऋलुमति मन पयय ओर विपुखमति मन पयय । 
च्ज्ुमतिके तीन सेद ह--खजुमनस्छृताथंन, जञवाक्छृताथेज्ञ, जुकायकृताथेनन । अथौत्‌ 
मनके हारा पदाथका स्पष्ट चिन्तन करके, वचनके हारा स्पष्ट कहकर, शरीरकी चेष्टा 
स्पष्ट रूपसे करफे मृ जाता हे कि मने अथक पदाथंका चिन्तन किया थाया अ्रुक्‌ वात 
कटी थी या गरीरके द्वारा असक क्रिया की थी | उस प्रकारके अथंको ऋज्ञुमतिज्ञानी पृछछनेः 
पर या चिना पृष्ठे मी जान छता ह कि अभ्ुक्‌ पदाथेका तुमने इस रीतिसे विचार कियाथा 


१ 1, 














तृतीय अध्याय २०३ 


वेत्ति 1 मनोमतिस्तु तथाविघ मूर्तममू्तं च । अवधिस्तु तथाविधान्‌ पुद्गलान्‌ पुद्गलसम्बद्धाश्च जीवान्‌ । मन - 
पर्ययस्तु सर्वावविज्ञानविपयानन्तिमभागमिति ! उपयुञ्जते--स्व्रा्ग्रहणे व्यापारयन्ति । यथास्व--आत्मीय- 
प्रयोगनानतिक्रमेण । तयाहि--घ्रोत्र शचास्वग्रहणादौ, चक्षुजिनप्रतिमाभक्तपानमार्गादिनिरीक्षणे, मनश्च 
गुणदोषविचारस्मरणादौ, तथा्र्ि सदिग्वभ्रुतार्थनिर्णये स्वपरायु परिमाणादिनिश्चये च व्यापारयन्ति, एव 
मन.पर्ययमपि 11४॥ 
अथ श्रुतसामग्रीस्वरूपनिर्णयार्थमाह-- 
स्वावृल्यपायेऽविस्पष्टं यन्नानाथनिरूपणम्‌ । 
ज्ञानं साक्षादसाक्षाच्च मतेजयित तच्छृतस्‌ ॥५॥॥ 
स्वावृत्यपाये--श्रुतक्ञानावरणक्षयोपकामे सति। नानाथ --उ्पादग्यय्रौग्यात्मक वस्तु, तस्य 
प्रङूपणं--सम्यक्स्वरूपनिश्चायनम्‌ । श्रुतमविस्पष्टतर्कणम्‌" द्त्यभिधानात्‌। शाक्षादित्यादि--घट इत्यादि- 
छब्दश्रवणलक्षणाया वूमोऽयमित्यादि चक्षुरादिज्ञानलक्षणायाइच मतेर्जाति क्रमेण घटादिज्नान वह्वयादिल्ञान च 
दब्दज लिद्धज च श्रुत स्यात्‌ । ततश्च जात जर्घारणादिज्ञान च श्रुतम्‌ । श्रुतपूर्वमप्युपचारेण मतिपूर्वमित्युच्यते । 





या कदा था। विपुमतिके छ मेद्‌ दै--तीन छजुरूप ओर तीन वक्ररूप । छजुसति मन - 
पर्यय वतमान जीवके द्वारा चिन्तित च्रिकारवर्तीं रूपी पदार्थोको जानता दै किन्तु विपुखमत्ति 
चिन्तन करनेवाला यदि भृत हदो- पहले हो चुकरादोयाआगे होनेवाला दौ तव भी उस्तके 
दयाय चिन्तित या आगामी कार्मे विचारे जानेवाछे रूपी पदार्थोको भी जानता ह । हदय- 
मे खिले हए आट रपौशुड़ीके कमख्के आकार द्रभ्यमन स्थित है वही मनःपययज्ञानका 
कारण दै। 
ये सभी ज्ञान सामान्य विदपात्मक वस्तुक स्वरूपको जानते द । उनमे-से इन्द्रियजन्य 
मतिज्ञान केवर मूं द्रग्यकौ छ दी पर्यायोको जानता दै । मनोजन्य मतिज्ञान मूत ओर 
अमूत द्रभ्योकी कछ पयायोको जानता है । अवधिज्ञान पुद्गल ओौर पुदूगर्से सम्बद्ध जौवोकी 
ङुछ पयौयोको जानता द । मनःपयेयज्ञान सवव धिज्ञानके विषयभूत द्रव्यके भी अनन्तवे 
भागको जानता है । सभी जान यथायोग्य अपने प्रयोजनके अनुसार दी पदार्थोक्रो जानते 
है । यथा-युञुष्वगण श्रोच्रके वारा गाख् श्रवण करते दै, चश्चके दारा जिनप्रतिमाका, खान- 
पानका ओौर मागं आदिका निरीक्षण करते ह, मनके द्वारा गुण-दोपका विचार स्मरण आदि 
करते द । अवथिज्ञानसे साखके सन्द्ग्धि अथेका निर्णेय करते द अपनी ओर द्रूसरोकी आयु- 
के परिमाणका निङ्चय करते है । इसी तरह मन प्ययको भी जानना ॥४॥ 
्रुतज्ञानकी सामग्री जौर स्वरूपका विचार करते ै-- 
्रुतन्ञानावरण कंका ्षयोपश्चम दोनेपर उसाद्‌-व्यय-घ्रीग्यात्मक या अनेकान्तात्मक 
वस्तुके स्वरूपका निश्चय करनेवाटे अस्प ज्ञानको श्रुतज्ञान कदते दै । यड श्रुतन्ञान या तो 
साक्षात्‌ मतिज्ञानपूवंक होता है या परस्परा मतिक्ञानपूवंक दोता हं ॥५]। 
विरेषपार्थ--श्रुतज्ञान दो प्रकारका हे--शचव्डजन्य भौर ईिगजन्य | "वटः इत्यादि 
गव्द्के युननेरूप मतिज्नानके अनन्तर दोनेवाठे घटादिकं ज्ञानको इ्जन्य श्रुतज्ञान कते 
रं । ओर “यह धूम दै" इव्यादिं चक्ष आदिके द्वारा होनेवारे मतिज्ञानके अनन्तर होनेवाटे 
आग वैरहके ज्ञानको छिगजन्य भूतन्ञान कदे द । घट आदिक नानके वाद जो यह ज्ञान 
होता है किं यह्‌ घट जक भरनेके काम अतादया अग्निक ज्ञानके वाद्‌ जो यह जान होता 
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२०४ धर्मामृत ( अनगार ) 


उक्त द--^मतिःपुर्व श्रुत दक्षैरपचारान्मतिमंता । 

मतिपुर्वं तत सर्व श्रुत ज्ञेय विचक्षण. ॥" [ भमित. पं. स. १।२१८ ] 

एतच्च मावश्रुतमिल्युच्यते ज्ञानात्मकत्वात्‌ । एतन्निमित्तं तु वचनं द्रन्यश्रुत मित्याह ॥५॥1 

यद्येव दवेवा स्थित श्रुत तहि तद्भेदा सन्तिन सन्ति वा? सन्ति चेत्‌ तदुच्यतामित्याह्‌-- 
तदड्ावतपि विश्चतिघा पर्याधादिविकल्पत. \ 
दरव्यतोऽद्खभनिऽ्शङ्खवबाह्यसेदाद्‌ द्विधा स्थितस्‌ \*६\1 

पर्याय --अपर्यापतभृक्ष्मनिगोतस्य प्रथमसमये जातस्य प्रवृत्त सर्वजघत्य ज्ञान तद्धि लन्व्यक्षरापराभि- 

घानमक्षरश्रुतानन्तभागपरिमागत्वात्‌ सव॑विन्ञानेम्यो जघन्य नित्योद्घाटित निरावरण, न हि तावत्तस्य 


कदाचनाऽप्यभावो भवति आत्मनोऽप्यभावप्रसद्धात्‌ उपयोगलक्षणत्वात्तस्य 1 तदुक्तम्‌-- 





है किं यह्‌ पकानेके कराम आती हे । यह श्रुतज्ञान यद्यपि श्रतन्ञानपृदक ह्येता दै फिर भी उसे 
उपचारसे मतिपुवक कहते दै । कहा भी है-- 

ज्ञानियोने मतिपृवेक होत्ेवाठे श्रुतन्नानको उपचारसे मतिज्ञान साना हे। अत 
साक्षात्‌ सतिपृव॑क या परम्परासे मतिपृ्व॑क होनेवाठे सभी श्रतन्ञान मतिपृवक्त होते हे ठेसा 
विद्रानोको जानना चाहिए । 

तथा श्रतके स्वप ओौर भेदके विपयसे का" है 

सतिपवंक होनेचाङे अर्थसे अथौन्तरके ज्ञानको श्रतज्ञान कहते है । वह शच्यजन्य 
ओर किगजन्य ह्येता हे । उसके अगबाद्य ओर अगध्रविष्ट दो भैद्‌ दै। अंगवाद्यके अनेक 
सेद है ओर अंगप्रबिष्टके बारह मेद है । 

श्रत राच्दं श्रु" धातुसे वनता है जिसका अर्थं सुलना है । श्रुत ज्ञानरूप भो होता है ओर 

सव्दरूग भी । जिस ज्ञानक होनेपर वक्ता शाञ्दका उच्चारण करता है वन्ताका वह्‌ ज्ञान ओर 

श्रोताको शठ सुननेके वाद होनेवाखा ज्ञान भावश्॒त दै अ्थीत्‌ ज्ञानरूप श्चुत है । ओर उसमे 
निमित्त वचन दव्यश्चुत द! सावश्च॒त या ज्ञानरूप श्च॒तका एर अपने विवादोको दूर करना इं 
अथौत्‌ उससे ज्ञाता अपने खन्देहादि दूर करता है इस्षक्िएि वह स्वाथे कद्लाता दे । ओर 
शब्द्‌ प्रयोगरूप द्रव्यश्रुतका एर दृसरे श्रोताओके सन्देहोको दुर करना दहै इसरिए उसे 
पराथं कहते है । इस तरह श्रुतज्ञान दी केवर एक पेखा ज्ञान है जो स्वाथे भी दै ओर पराथ 
सीह रेप चारो ज्ञान स्वाथे हौ है क्योकि शब्द ्रयोराके विना दूसरोका सन्देह दूर नदीं 
किया जाता ! ओर शञञ्द प्रयोगका कारणभत ज्ञान तथा ज्ञब्द प्रयोगसे होनेवाखा ज्ञान दोनों 
श्रतन्ञान है ॥५॥। 

आगे श्रतके इन दोनो भेदके भी भेद कहते है-- 

माचश्नत पयय, पयीय समास आदिक सेदसे वीस प्रकारका है! ओर द्रव्यश्न॒त अंग- 
प्रविष्ट ओर अंरावाह्यकरे सेदसे दो प्रकारका हे ॥६॥ 

विकेपाथं-अआगममे सावश्रुतके बीस सेद्‌ इस प्रकार कदे हे--पयाीय, पर्यायसमास, 


१. अर्थादरथान्तरज्ञान मतिपूरवं श्रुत भवेत्‌ । 
शाब्द तत्लिद्धज चात्र हयनेकटि षड्मेदगम्‌ । [ 1 
२ पञ्जय-अकंखर-पद-सघाद्य-पडिवत्ति-जोगदाराद्‌ 1 
पाहृड पाहुड वत्यू पुव्वसमासरा य बोघन्वा ।--पद्‌ खं , पु, १२, पृ. ३६० 


तुत्ीय अच्याय २०५ 
'सुहमणिगोद भपज्जतयस्स जातस्स पठमसमयम्ि । 
हूवदि हि सव्वजहृण्ण णिच्चुधाडं णिरावरण ॥ [ गो जी. ३१९ ] 
तथा- 


“सृष्ष्मापूर्णनिगोदस्य जातस्यादक्षणेऽप्यद । 
श्रुत स्पनँमतेजतिं ज्ञानं छन््यक्षरामिधम्‌ ॥' [ ] 
तदेव ज्ञानमनन्तानस्येय(-सख्येय-)भागवृदढधया सख्येया(-सख्येया-)नन्तगुणवृद्धया च वर्धमानसंख्येयलोक- 





पठ, पद्‌ समास, संघात, सं घ्रात समासः प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समक्ष, अचुयोगद्भार, अचुयोगद्ार- 
समास, प्राथ्रत-प्राभरत, प्राश्त-प्राभरृत समास, ्राथृत, प्राश्रतसमास, वस्तु, वस्तु समास, पव, 
पूवंससास । चे श्रुतज्ञानके वीस मेढ जानने चाष । इनका स्वप श्रीधवला टीकाके आधारपर 
सक्षेपमे दिया जाता हस्म निगोद छट्ध्यपयप्रकके जो जघन्य जान होता है उसका नाम 
रव्ध्यक्षर है क्योकरं यह्‌ ज्ञान नाऽके चिना एक्र रूपसे अवस्थित रहता हे । अथव केवलक्ञान 
अक्षर है क्योकिं उसमे हानि-बरद्धि नदीं होती । द्रव्यार्थिक नयक अपेक्षा चकि सूस्म निगोदिया 
छच्ण्यपर्याप्रकका ज्ञान मी वही है इसलिए भी उसे अक्षर कहते दै । इसका प्रमाण केवल 
ज्ञानका अनन्तवों भाग है । यह्‌ ज्ञान निरावरण दै क्योक्रिं आगसमे कदा है करि जक्षरका 
अनन्तवाँ भाग नित्य उदूवाटित रहता दै! यदि यह्‌ भी आदृत हो जये तो जीवके अभावका 
प्रसंग आ जावे । यह छच्थ्यक्षर अश्र सन्ञावाठे केवलन्नानका अनन्त भाग है } इसिप्‌ 
इस ठच्ध्यक्षर ज्ञानमे सव जीवरात्िका भाग देनेपर ज्ञानकरे अविभागी प्रविच्छेटोकी अपेक्षा 
सव जीवरासिसे अनन्तगुणा रूड्य आता है । इस प्रक्षेपको प्रतिरा्चिभूत खुच्ध्यक्षर ज्ञानसे 
मिानेपर पयोयन्नानकरा रमाण आता हे । पुनः पर्यायज्ञानमे सव जीचराशिका साग दैनेपर 
जो छुटव आवे उसे उश्वी पर्यायलानमे भिका देनेपर पर्याय समास नान उत्पन्न होता द । 
अगे छट वृद्धि होती दै--अनन्त भाग वद्धि, असख्याव भाग वृद्धि, सख्यात भाग वृद्धि, 
सख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण बृद्धि ओर अनन्त गुण व्द्धि। उनके क्रमसे असंख्यात 
लोकसात्र पर्याय समास ज्ञान स्यान प्राप्त हेते है । अन्तिम पर्याय समास जान स्थानमे सव 
जीचरागिका भाग देनेपर जो र्ट्य आवे उसे उस्ीमे चिखानेपर अक्षरज्नान उत्पन्न होता हे । 
वह्‌ अश्चरजान सुश्म निगद खुडध्यपर्प्रकके अनन्तानन्त खटध्यक्षरोके चरावर द । अक्षरके 
तीन मे ै-र्ढ्न्यक्चर, निदर्यक्षर ओर सस्थानाक्षर । सूक््मनिगोढ ठञ्न्यपर्याप्रकसे सेकर 
्रुतकेवटी तक जीवोके जितने क्षयोपञ्ञम होते है उन सवकी रच्ध्यक्चर संज्ञा द । जीवोके 
युखसे निकटे हर शब्दकी निवरसयक्षर संजा द । संस्थानाक्षरका दुसरा नाम स्थापनाक्चर द । 
"यह्‌ वह्‌ अश्चर दै" इस प्रकार अभेदरूपसे बुद्धिम जो स्थापना होती दै याजो क्लि जाता 
है वह स्थापनाक्षर द । इन तीन अक्षरामे यदहं ठन््यक्षरसे प्रयोजन छ, सरेपसे नदी, क्योकि 
वे जड है! जघन्य कन्न्यक्षर सष्म निगोद रड्न्यप्याप्रकके होता दै ओर उच्छष्ट चौद 
पूरवधरारीके दोता हे । एक अक्षरसे जो जघन्य जानि उतवन्न दोतादे वड्‌ अक्षरं श्रुतन्लान ३ । 
दस अक्षरके ऊपर दूसरे अक्षरकरी बृद्धि होनेपर अक्षर समास नामक श्रुतक्ञान दोता दै । इन 
प्रकार एक-एक अक्षस्की बृद्धि दोते हए संख्यात अनलो वद्धि दोने तक अक्षर समास श्रुतज्ञान 
दोता है । पुन संख्यात अक्षरोको भिकाकर एक पद नासक श्रुतज्ञान होता है । सोद सौ 
चौतीस करोड तिरासी लाख सात हजार आठ सौ अठासी अकषेका एक मन्यम पद्‌ होता 


६ 





२०६ घर्मामृत ({ सनगार्‌ } 


4 “र 


परिमाणभ्रागक्षरणृतज्चनास्यर्यायसमासो्जगनीयते । यरथुतयानं पु एप्मतारारप्षसरिपेसायनयममपु शृहतान- 
सस्येयमागसानम्‌ ! तस्पौपरिष्टादक्षरसमानोऽप्नरवृद्धवा वर्मानो दिष्यद्तरलनवाप्सभपि. पदाचदपात्ू 
पुरस्तात्‌ । एव पदपदससमासादयोऽपि भावश्ुतमेदाः पूर्वसमानान्ता वि्तिर्ययागममधिगन्तव्या. 1 
है । दस मध्यम पद्‌ श्रुतन्नानके उपर प्क अक्षरे वच्तैपर पदर समास नामक श्ुतदयाने छना 
ह । दस प्रकार एक-एक अक्षरी वृद्धिसे बहता हुजा पद समाम श्रुतान्‌ णो यक्षे न्युः 
संघात श्रतन्नानके प्रा होनेतरु जाता ह । परून दसके उपर एक यक्षरकरी बद्ध एसिपर रात्रा 
नामक श्रतन्नान होता है । इख तर संख्यात पर्ढरोको भिलाफऊर णक संघा श्रुतानि द्वत्ति 2 । 
यह मार्मणा ज्ञानका अवयवभूत क्नान ह । पुन. संघात श्ुतनानके ऊपर एक शक्षय्की तदि 
होनेपर संघात समास श्रृतज्ञान होता टै । इस प्रकार एक-एक अक्षरकी प्रद्धिकं ऋमसे च्ता 
हृञा एक अक्षरसे न्यून गतिमागणाविपयक्त ज्ञानके प्राप्न मे तक्‌ संवत समास श्रतलान 
होता हे । पुन इसपर एक अक्षरी बृद्धि दोनेपर प्रतिपत्ति ततनन एता द । अनु्रोये द्वारक 
जितने अधिकार होते हं उनमे-से एक अधिकारकी प्रतिपत्ति मना हं शौर एक अक्चससे न्यून 
सव अधिकारोकी प्रतिपत्ति समास संज्ञा है | प्रतिपक्तिकरे जितने अधिकार ति ह उनम-सं 
एक्एक्‌ अधिकार्की संघात सज्ञा ह ओर एक अक्षर न्यन खच अधिरयौकी संघात समास 
सज्ञा हे। इसका सव जगद्‌ कथन करता चादिद। पुन; प्रतिपत्तिभ्रुतनानके उपर एक 
अक्षरी बृद्धि होनेपर प्रतिपत्ति समाम श्रत्तान दोत्तादे। इस प्रकार पक-एक अक्षरकी 
बृद्धिके क्रमसे वदता हुमा एक अक्षरसे न्युन अयुयोगद्वार श्रतज्ञानके प्राप्त शोचे तक प्रतिपत्ति 
समास भ्रुतन्ञान होता ह्‌ । पून उक्तम एक अक्षरकी वृद्धि दोनेपर अयुयोगद्यार श्रुतजानि दाता 
हे । अतु्रोगद्वार श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि दोनेपर अल्ुयोगद्यार समास नामक 
श्रुतज्ञान होता एं । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक अक्षरी वृद्धि ते हुए एक अक्षरसे न्यून 
पराख्तग्राशरत श्रुतज्ञानकत प्राप्त होने तक अजरुयोगद्वार समास श्रुतज्ञान होवा है । पुनः उसके 
उपर एक्‌ अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्राथ्तप्राथरत श्रुतत्तान होता र । पुनः इसके ऊपर एक अक्षर- 
की बृद्धि होनेपर प्राशरतप्राथृत समारा श्रुतज्ञान होता द्र दस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक 
अक्षरकी बृद्धि होते हुर एक अक्षरसे न्यन प्राथृते श्रुतज्ञानके प्राघ्ठ होनेतक प्रथत प्राथृत 
समास श्रुतज्ञान होता ३] पुन उसके ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर प्राशरृत श्रुतज्ञान 
होता दै) इस तरह संख्यातभ्राश्त प्राथ्रतोका एक प्राभृत श्र॒तज्नान होता ह । इसके उपर 
एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर प्रात समास श्रुतज्ञान होता ह । इख प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक 
अक्षरकी बृद्धि होते हए एक अक्षरसे न्यून वस्तु श्रतन्ञानके प्राप्त होने तक पराथत समास 
श्रुतज्ञान होता ह } पुन उसमे एक अक्षरकौ दद्धि होनेपर वस्तु श्रुतन्लान होता ह । इसके उपर 
एक अक्षरकी बृद्धि. होनेपर चस्तु समास श्रुतज्ञान होवा ट । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-स्क 
अक्षरकी बृद्धि होते हृए एक अक्षरसे न्यून पतै श्ुतज्ञानके प्राप्त होने तक वस्तु समास श्रुतज्ञान 
द्योता हे 1 उसके उप्र एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर पूर श्रुतज्ञान होता ह । पूवगत्तके जो 
उत्पाद पूवे आदि चौदह अधिकार ह उनकी अर्ग-अरग पूवं श्रुतज्ञान संज्ञा ड । इख उलाद 
पूव श्रुतज्ञानके उपर एक अक्षरकी बृद्धि दौनेपर पूवे समास श्रुतज्ञान होता है! इस प्रकार 
उत्तरोत्तर एक-एक अक्षरकी बृद्धि ह्यते हुए अंगघ्रविष्ट जओौर अंगवाद्य रूप सकल श्रतज्ञानके 
त बृद्धि होने तक पूवंसमास श्रुतज्ञान होता हे । इस प्रकार भावश्रुतकरे वीस मेद 
। 


तृतीय अध्याय २०७ 


अद्धप्रविष्ट भाचारादिद्वादद्लभेद वचनात्सके दरन्य्रुतम्‌ । अब्धवाह्य सामायिकादिचतुर्दरमेद प्रकोर्णक- 
श्रुतम्‌ ! तत्मपञ्चोऽपि प्रवचनांच्चिन्त्य. 11६॥ 
अथ श्रुतोपयोगविधिमाहु-- 
तीर्यादास्नाय तिष्याय युद्त्याऽन्तः प्रणिधाय च । 
शतं व्यवस्येत्‌ सद्विरवमनेकान्तात्मकं सुधीः ।।७1} 
तीर्थातु--उपा्यायात्‌ ! आम्नाय--गृहीतवा 1 निष्याय--मवलोक्य । युक्च्या--हैतुना सा हि 
जपक्षपातिनी । तदुक्तम्‌-- 
“इते युक्ति यदेवात्र तदेव परमार्थसत्‌ । 
यद्धानुदी्तिवत्तस्या पक्षपातोऽस्ति न क्वचितु ॥' [ सोम. उपा. १३ रलो | 
अन्त प्रणिधाय--स्वात्मन्यासेप्य । व्यवध्येत्‌-निष्चिनुयात्‌ । सत्‌ु-उत्पादव्ययश्रौन्यगुक्तम्‌ । 
उनेकान्तातमक-व्यपर्यायस्वभावम्‌ ध्रुत खलु यविशदतया समस्त प्रकारयेत्‌ । तदुक्तम्‌-- 
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्रन्यशरुतके दो भेद है-अंगप्रविष्ट ओर अंगवाह्य । अंगप्रविष्टके वार्ह भेर दै- 
आचार, सू्रकृत, स्थान, समवाय, म्याख्या-मर्ञप्ति, ज्ञधसंकथा, उपासकाभ्ययन, अन्तःकरदर, 
अनुत्तरोपपादिकदय, प्रङ्नन्याकरण, विपाकसूव्र ओर दृष्टिवाद । .दृष्टिवावकै पोच भेद है--- 
परिकमे, सत्र, प्रथमानुयोग, पूवंगत ओर चूढिका । पूवेगतके चौदह भढ दै-उस्पाद पुव, 
अम्नायणीय, वी्यीनुप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाढ, ज्ञानप्रवाद सत्यश्रवाढ, अआत्मत्रवाद, 
कमेप्रवाद, प्रव्याख्याननामयेय, विदानुप्रवाद्‌, कल्याणनामयेय, प्राणावायः क्रियावि्चाल 
ओर रोकविन्दुसार । अंगवाहयके अनेक मेद्‌ दै । वक्ताके सेवसे ये भव्‌ जानना चादिए। 
यक्ता तीन है--सर्वजन तीर्थकर, श्रुतकेवरी ओौर आरातीय । भगवान्‌ सवज्ञदेवने केवलजानके 
हारा अर्थरूप आगमका उपदेश दिया । वे प्रत्यक्षदर्शी ओर वीतराग थे अत प्रमाण थे | 
उनके साक्षात्‌ जिष्य रणधर्‌ श्रुतकेवलि्योनि भगवान्‌की वाणीको स्मरणमे रखकर जो अंग 
पुवं अन्थोकी रचना कौ वद्‌ भी प्रमाण है । उसके वाद्‌ आरातीय आचा्यनि काकदोपसे 
अल्पमति अल्पायु चिष्योकि कृल्याणार्थं जो ग्रन्थ सचे वे अंगवाद्य है।वेभीप्रमाण दै क्योकि 


॥५ 


जयं्पसे तो वे भी वही दहै । क्षीर सखुद्रके जल्को घरमे भरनेसे जल तौ बही रहता हे 1 


उस। तरह स (1६॥ स 

श्रुते उपयोगकी विधि कहते ह-- 

युद्धिशाी सुस॒क्चुको गास्से श्रुतको ्रहण करके तथा युक्तिसे परीक्षण करके ओर उसे 
स्वात्मामे निर्व रूपसे आसोपित करके अनेकान्तात्मक अथात्‌ ्रम्यपर्यायरूप ओर उस्पाद्‌- 
न्यय-प्रन्यात्मक विर्वका निरचय करना चाहिए ॐ 

विरोपाथे--श्रवज्ञान परापर करनेकी यदं विधि दै कि साखको शरुषलसे खना जये या 
पठा जये । गुरु अर्थात्‌ शाखन्ञ जिसने स्वयं गुरुषखसे शाखाध्वयन किया दो । शुरुकी 

सहायताके विना स्वयं स्वाध्यायपू्व॑क प्राप किया श्रुतज्ञान कमी-कभी गङ्त भी हो, १ 

दाखज्ञान प्राप्त करके युक्तिसे उसका परीक्षण भी करना चादिए। अ भी द कि स खोक 
मे जो युक्तिसस्मत है वही परमार्थं सत्‌ दै । क्योकि सूयकौ किरणोके समान युक्तिक किंसी- 
के भी साथ. पश्चपात नहीं दै |; जेसे खव अनेकान्तास्मक दै सत्‌ दोनेसे । जो सत्‌ नदीं है वह 
यनेकान्तात्मक नदीं हे जैसे आकाक्का एल । इसके वाद उख श्रुतको अपने अन्तस्त्मे 
उतारना चादिष । गुरुमुखसे पदकर ओर युक्तिसे परीक्षण करके भौ यदि उसपर अन्तस्तरुसे 





२०८ धर्मामृत्त ( अनार ) 


श्रुत केवल्वोधश्च विदववोधात्‌ सम द्यम्‌ । 
स्यात्परोक्ष श्रुतज्ञान प्रवयक्ष केवर स्फुटम्‌ 1" [ ] 
प्रयोग --सर्वमनेकान्तात्मक सत्त्वात्‌ यन्नेत्यं तन्तेत्थं यथा पपुष्य्म्‌ 11७1 
अय तीर्थम्तिायपूरवक श्रुतमम्य्येदित्युपदिशति-- 
वृष्टं भरतान्वेस्दुधुत्य सन्सेघेरभव्यचातश्ताः 1 
प्रयनाद्यतुयोगाम्बु पिचन्तु प्रीतये सृहुः ॥\८॥ 
सन्मे -सन्त निष्टा थगवज्जिनसेनाचार्यादय ॥८11 
अथ प्रथमानुयोगाम्यासे नियुक्ते-- 
पुराणं चरितं चार्शाख्यानं वोधिससाधिदम्‌ । 
तद्ाप्रार्थो प्रथताद्रुयोग प्रथयेत्तरम्‌ १९1 
पुराण--पुराभवमष्टाभिषेयं त्रिपण्टिशिकाकापुरपकथरालस्तम्‌ ! यदार्पम्‌-- 
लोको देल पुर राज्यं तीर्थं दानतपोदयम्‌ । 
पुराणस्याटधार्पेयं गतय. फलरमित्यपि ॥' [ महष ४२ ] 


५५. 











श्रद्धान हुई तो वह्‌ जान कैसे हितकारी दो सकता हे । श्रुतज्ञानका वड़ा महत्त्व द 1 उसे 
केवटन्ञानके तुल्य कहा दै । समन्तभद्र स्वामीने कदा है-- स्याद्वाद अथौत्‌ श्रुतनान ओर 
केवलज्ञान दोनों ही सवं जीवादि तन्त्वोके प्रकार है। ठोनोमे भेठ प्रत्यक्षता ओर परोक्ता 
हं । जो गोनोभे-से किसीका भी ज्ञानका विपय नदीं दे वह्‌ वस्तु दी नहीं ह 1} 

तीथं ओर आस्नायपूवंक श्च॒तका अभ्यास करनेका उपदेश देते है-- 

परभागपरूपी ससुद्रसे संग्रह करके भगवब्जिनसेनाचायं आदि सत्पुरुपरूपी मेघोके 
द्वारा वरसाये गये प्रथमान्ुयोग आदि रूप जल्को भम्यल्पी चातक वार-वार प्रीतिपू 
पान करे 1\<८॥ 

विरेषाथं-सेघोके हारा सयुद्रसे हीत जख वरसनेपर ही चातक अपनी चिरप्यासको 
वुञ्चाता है । यद्य भन्य जीवोँको उसी चातककी उपमा दी द क्योकि चातककी तरह मन्य 
जीवोको भी चिरकारसे उपदेरखूपी जठ नहीं सिला हे । तथा परमागमको ससुद्रकी उपमा 
दी दहै ओर परमागससे उदुधृत प्रथसाचुयोग; करणालुचोग, चरणाुयोग ओर द्रन्याचुयोग 
सम्बन्धी छाखखोको जख्छी उवमा दी ह; क्योकि जैसे जल चृष्णाको--प्यासको दूर करता है 
उसी तरह शाखोसे भी सल्तारकी चष्णा दूर होती है । ओर उच शास्रोकी रचना करनेवाठे 
भगवस्जिनसेनाचायं आदि आचार्योको मेधकी उपसा दी ह स्योकरिं मेघोकी तरदवे यी 
चिडवक्रा उपकार करते हे ।८।॥ 

गे प्रथमादुयोगके अभ्यासकी प्रेरणा करते है-- 

हेय जोर उपादेयरूप ततत्वकरे म्रकाजका इच्छुक सम्य जीव वोधि ओौर समाधिको देने- 
वे तथा परमाथ सत्‌ चस्तु स्वरूपका कथन करमेवारे पुराण ओौर चरितरूप प्रथमालुयोग- 
को अन्य तीन अनुयोगोसे मी अधिक प्रङाश्चमे खावे अर्थात्‌ उनका विक्चेपर अभ्यास करे ।९॥ 


१ स्यद्वादकेवलन्ञाने सर्वतत्त्वभ्रकाशने । 
भेद साक्षादसालाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥" 
--आप्तमी., १०५ । 


तृतीय अध्याय २०९ 


लोकस्तु-- 
“सर्ग॑रच प्रतिसगंश्च वदा मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरित चेति पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ॥।' [ बरहयर्वैवर्त पु , कृष्ण जन्म खण्ड १३१ अ. ] 
चरित--एकपुरुपाधिता कथा । अर्थाद्यान--अर्थस्य परमार्थस्तो विपयस्य आख्यान प्रतिपादन 
यत्र येन वा। वोधि.--अप्राप्ताना सम्यग्दर्शनादीना प्राप्ति 1 प्राप्ताना तु पर्यन्तप्रापण समाधिः। धर्म्य 
शुव्लध्याने वा । तौ दत्ते ( तत्‌ }) तच्छरवणात्तत््रप्टयाच्ुपपत्ते । प्रथा-प्रकाश 1 प्रथयेत्तरा--इतरानु- 
योगत्रयादतिशयेन प्रकाशयेत्‌ तदर्थत्रयोगदुष्टान्ताधिकरणत्वात्तस्य ॥९। 
अथ करणानुयोगे प्रणिवत्ते-- 
चतुगंतियुगावतंलोकालोकविभागवित्‌ ! 
हृदि प्रणेय. करणानुयोगः करणातिगे ॥१०॥ 
चतुग॑तयः--नरकतिर्यगमनुष्यदेवलक्षणा. । युगावतं; --उत्सरपण्यादिकालपरावर्तनम्‌ । छोक -- 
लोक्यन्ते जीवादय पट्पदार्थां यत्रासौ त्रिचत्वारिजदधिकगतत्रयमात्ररज्जुपरिमित आकायावकाश । ततोऽन्यो 
सलोक्रो अनन्तानन्तमानावस्थित शुद्धाकाशस्वर्प । प्रणेयः--परिचेय । करणानुयोग --छोकायनि-लोक- 
विमाग-प्च्चसग्रहादिलक्षण शास्त्रम्‌ । करणातिगे --जितेन्द्रियै ॥१०॥ 


~~~ 





विकेपाथ-पूवेमे हृए तिरेसठ शलाका पुरूपोकी कथा जिस श्ाखमे कही गयी हो उसे 
पुराण कहते दै । उसमे आठ वातोका वर्णन होता हे । कदा दै--टोक, देश, नगर, राज्य, 
ती, दान तथा अन्तरंग ओर वाह्य तप~-ये आठ वाते पुराणसें कनी चाहिए तथा गतियो 
ओर फट्को भी कहना चाहिए । 

ब्रह्यवेवते पुराणम कदा दै-- जिसमे सर्ग--कारणसषटि, भरतिसगं-कार्यखषटि, व॑, 

न्वन्तर ओर वशचोके चरित हो उसे पुराण कहते दै । पुराणके ये पच लक्षण है । 

जिसमे एक पुरुपकी कथा होती ह उसे चरित कते दै । पुराण ओर चरित विपयक 
शाख प्रथमाुयोगमे आति द । प्रथम नाम देनेसे ही इसका महत्व खष्ट हे । अन्य 
अज्योगोमे जो सिद्धान्त आचार आदि वर्णित है, उन सवके प्रयोगात्मक हूपसे दृष्टान्त 
प्रथमानुयोगमे दी मिलते द । इसटिए इसके अध्ययनकी विशेष रूपसे प्रेरणा की है । उसके 
अध्ययनसे हेय क्या है ओर उपादेय क्या है, इसका सम्यक्‌ रीतिसे वोध होता ह साथ दयी 
बोधि ओर समाधिकी भी भ्रापनि होती दहे । वोधिका अथं है--अप्राघ्र सम्यण्वर्छन आहिकी 
भ्रापति। आर प्रा दोनेषर्‌ उन्दे उनकौ चरम सीमातक परहुचाना समाधि दै अथवा समाधि- 
का अथ हे धस्यध्यान ओर शुक्छभ्यान ॥९॥ 

अव करणानुयोग सम्बन्यी उपयोगमे र्गते है-- 

नारक, तियंच, मनुष्य, देवखूप चार गतियो, युग अथौत्‌ सुपमा-सुपमा आदि काटके 
विसागोँका परिवतंन, तथा खोक ओर अलोकका विभाग जिसमे वर्णित है उसे करणानयों 
कहते है । जितेन्द्रिय पुरुपोंको इस करणानुयोगको हयमे धारण करना चाहिए ॥१०॥ ` 

विञेपाथे--करणानुयोग सम्बन्यी दाखोमे चार गति आदिका वर्णेन होता है। 
नरकादि गति नामक्मके उदयसे होनेवारी जीवकी पर्यपयको गति कहते है । उत्स्िणी- 
अवसर्पिणी काठोके परिवत॑नक्रो युगावते कहते हँ । जिसमे जीव आदि छदो पदाथ देखें 
जाते दहै उसे खोक कहते है । अथात्‌ तीन स तेताटीस राजु प्रमाण आकायका प्रदेय लोक 
है । उसके चा ओर अनन्तानन्त परमाण केवल अआकाञ्च अरोक द । इन सवका वर्णन 

२७ 





१९ 


१२ 


२१० धर्मामुत ( अनगार ) 


अथ चरणानुयोगमीमासाया प्रेसयति-- 
सकरेतरचारित्रजन्भरक्षादिवृद्धिङ्‌ । 
विचारणीयदचरघानुयोगस्चरणादुते ५१११ 

चरणानुयोग --भाचाराद्धोपासकाष्ययनादि शास्त्रम्‌ ।११॥ 


अथ द्रव्यानुयोगभावनाया न्यापारयत्ति- 
जीवाजीवौ नन्धसोक्षौ पुण्यपापे च वेदितुम्‌ । 
द्रव्यानुयोगसमयं समयन्तु सहाधियः ॥ १२ 
दरव्यानुयोगसमय--सिदधान्तसूव्र-तत्वार्थसूत्रादिकम्‌ 1 
समयन्तु--सम्यग्जानन्तु ॥१२॥ 
अथ सदा जिनागमसम्यगुपास्ते फलमाह -- 


सकर्पवा्थेबोधनहिताहितवोधनमावसंवरा, 
नवसंदेगमोक्षमागं स्थिति तपस्ति चात भावनान्यदिक्‌ 1 
सप्ररुणाः स्युरेवममरं दिपुलं निपुणं निकाचितं 
सावंमनुत्तरं वुनिनहू ज्जिनवाक्यमसुपासितुः सदा \९३१ 
भावसवर -मिथ्यात्वाद्यास्रवनिरोधं । नवेत्यादि-नवसवेगश्च मोक्षमागं स्थितिश्चेति समाहार 1 
अन्यदिक्‌-परोपदेश । अमल--ूर्वापरविरोधादिदोपरहितम्‌ । विपुल--लोकालोकार्येव्यापि । निपुण-- 
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करणान॒योगमे होत्ता हे । छोकानृयोग, खोकविभाग, पंचसं्रह आदि प्रन्थ उसी अनुयोगके 


अन्तगेत है ॥१०॥ 
चरणान॒योगके चिन्तनमें प्रेरित करते टै-- 
चारित्रपाख्नके किए तत्पर पुरुषोको सकरुचारित् ओर विकलचारिघ्रकी उत्पत्ति 
रक्षा ओर विशिष्ट बृद्धिको करनेवाले चरणानयोगका चिन्तन करना चाहिए ।११॥ 
विशेपाथे--हिसा आदिके साथ रागद्धेपकी निवृत्तिको चारित्र कहते है । उसके गे 
भेद है--सकल चारित्र ओर दिकडङ चारित्र । इन चारि्रोको केसे धारण करना चादिए, 
धारण करके कंसे उन्हूं अतीचारोसे बचाना चाहिए ओर फिर कंसे उन्हे चढाना चाहिए 
दन सवके छिए आचाराग, उपासकाध्ययन आदि चरणानयोग सम्बन्धी साखोको पढना 
चाहिए ।1१९॥ 
द्रव्यानयोगकी भावनाने रुगाते है-- 
तीक्ष्ण बुद्धिराी पुरुषोको जीव-अजीव, वन्ध-सोक्ष ओर पुण्य-पापका निश्चय करनेके 
लिए सिद्धान्तसूत्र, तत्तवाथसूत्र, पंचास्तिकाय आदि द्रव्याचुयोग-विषयक श्ञाखरोको सम्यक्‌ 
रीतिसे जालना चाहिए ।१२॥ 
इस प्रकार चारों अद्चुयोगोमे संग्रहीत जिनागमकी उपासनाका फठ कहते है- 
जिनागस पूरवपरचिरोध आदि दोपोसे रहित होमेसे अमरू है, ोक ओर अलोकवर्ती 
पदार्थोक्रा कथन करनेवाखा होनेसे विपुर हे, सूक्ष्म अथेका दशक होनेसे निपुण है, अथतः 
अवगाद-ठटोस होनेसे निकाचित है, सबका हितकारी है, परम उच्छृष्ट है ओौर पापका हता 
है । एेसे जिनागमकी जो सदा अच्छी रीतिसे उपासना करता हे उसे सात गुणोकी प्रापि 
होती है-९. च्रिकाख्व्तीं अनन्त द्र्य प्ययोके स्वरूपका ज्ञान होता हे, २. हितकी भ्राप्नि 


तृतीय अध्यायं २११ 


मुदमार्थंदनि । निकाचित --अर्यावगाढम्‌ । सार्व--सरवहितम्‌ । अनुत्तर-परमोत्तमम्‌ । वृजिनहृत्‌- 
पापापहारि 1 उपासितु --साधुतवेन सेवमानस्य ।१३॥ 
अय्टवा विनय ज्ञानाराघनार्थमाह- 
ग्रन्थाथेतद्दरयैः पुण सोपधानसनिह्घवम्‌ । 
विनयं बहुमानं च तन्वन्‌ काठ धृतं श्रयेत्‌ ५१४५ 
सोपधानं-यथाविहितनियमविशेपसहितम्‌ । अनिह्वव-र्वायपह्नवरदहितम्‌ । काठे-यथाविदिते 
सन्घ्याग्रहणादिवरजिते ।1 १४ 
अजय सम्यक्त्वानन्तरज्ञानाराघने हैतुमाह्‌- 
आराध्य दश्चनं ज्ञानमासध्यं तत्फकत्वतः 1 
सहभावेऽपि ते हेतुफङे दीपप्रक्ताश्ञवत्‌ ॥६५॥ 
स्पष्टम्‌ ॥१५॥ 





ओर अहितके परिदारका ज्ञान होता हे, ३. मिभ्यात्व आदिसे होनेवारे आखवका निरोध- 
रूप भाव लवर होता दै अत्‌ शुद्ध स्वात्मालुभूतिरूप परिणाम होता दै, ४. प्रति समय 
संसारसे नये-नयवे प्रकारकी भीरुता दोती उ, ५. व्यवहार ओर निद्चयरूप रत्नत्रयमे 
अवस्थिति होती ह उससे चन नदीं दता, £ रागादिका निग्रह करनेवाङे उपायोमे भावना 
होती इ ओर ७ परको उपदैद् देनेकी योग्यता प्राप होती दै ॥१३॥ 

ल्ानकी आराधनाके लिए आठ प्रकारकी विनय कते है-- 

भन्थपूणेता, अथेपूणेता, उभयपृणेता, सोपधानता, अनिहव, विनय ओौर वहुमानके 
साथ योग्यकाले सुञु्षुको जिनागमक्रा अभ्यास करना चादिए ॥१४॥ 

विरेपाथे-ज्ञानकी आराधना विनयपृवंक करनी चादिए । विनयके आठ अग है-- 
उसमे सवते प्रथम तो ल्ञानके तीन अंग ह-त्रन्थरूप, अथरूप ओौर उभयरूप । इन तीनोकी 
पृणता होनी चाहिए । जिस ्रन्थका स्वाध्याय करिया जाये उसका शुद्ध वाचन हो, उसके 
अथेका सम्यक्‌ अभ्यास दो-गूढ अथं मी छिपा न रदे, इन दोनोंकौ पू्णैता होनी चादिए, 
जब्द्‌ ओर अथं दौर्नोकी सम्पण जानकारी होनी चादिए । येप पोच ज्ञानकौ आराधनाके अग 
है--लानकी आराधनाकी जो वियि-नियम आदि कहे दँ उनके साथ आराधना करना सोप- 
धानता हैः । जिनसे शास््रन्नान प्राप्न किया हो उन गुरु आदिका नाम न छिपाना अनिहव है । 
नानका माहार्म्य प्रकट करनेके लिए जो कु प्रयत्न किया जाता है वह्‌ विनय हे । ज्ानका, 
ज्तानके साधन छचाम्त्र, गुर, पाटस्चाखा आदिका खूच आदर-सत्कार करना बहुमान दै । तथा 
योग्य काल्मे ही स्वान्याय करना चाहिए, सन्ध्यासमय ओौर चन्द्रपरहण, सूयंग्रहणके समय 
सिद्धान्त म्रन्थोका स्वाध्याय नही करना चाहिए । अकटक देवने तत्त्वाथेवार्तिक (१।२०।१४) 
से अंगवाद्यके काटिक-उत्कालिक आदि भेद किय द । जिसका स्वाध्यायकार नियत है उसे 
कालिक कहते दै भौर जिसका काट नियत नदीं है उसे उत्कालिक कहते दै । आचार्य वीर- 
नन्ठिने आचारसारके चतुथं अधिकारमे काठादि ञुद्धिपूवंक स्वाध्यायका कथन करते हुए 
पुराण, आराधना, पंवसथ्रह्‌ आदिक अध्ययनको इस नियमसे बजित रखा दे ॥१४॥ 

सम्यक्त्वकी आराधनाके पद्चात्‌ ज्ञानकी आराधना करनेका कारण बतरते ईहै-- 

सुय॒श्चको सम्यग्द्नको आराधना क्रनेके पञ्चात्‌ श्रुतज्ञानकी आराधना करनी 
चाहिए वयोकरि सम्यग्त्ान सम्यग्द्थंनका कायं दै । इमपर भ्ररन हो सकता ह कि जैसे गायके 


२१२ धर्मामृत ( अनगार ) 
लथ तपस समीहितार्थसावकत्व ज्ञान विना न स्थादिति दर्दयति-- 
विभावमरुता चिपष्ठति चरद्‌ भवान्धो सुरुक्‌, 
३ प्रभुं तयति कि तय.प्रचहणं परं प्रप्सितम्‌ \ 
हिताहितविवेचनादबहितः प्रबोधोऽन्वहु, 
परवृत्तिविनिवृत्तिङचदि न कणेधारायते 11१) 
६ विभावमरुता--रागा्ावश्वायुना । विपद्रति--मापद्वहुले । सुरुक्‌-वहुव्टेश । अवहित्तः-- 
अवेधानपर्‌ 1१६) 
यथ ज्ञानस्यो्योतना (-चा-) राघनात्रितयमाह-- 











५७, 


दो सीग एक साथ उगते है अत उनमे कार्यकारण भाव नहीं है । उसी तरह सम्यग्दद्योनके 
साथ ही सम्यग्नान द्योता है तव उनसे कायकारण भाव केसे दो सकता दै तो उत्तर देते द कि 
दीपक ओर उसके प्रकाराकी तरह एक साथ होनेपर भौ सम्यग्ठशन ओौर सम्यम्ननानमे काये- 
कारण भाव हे ॥१५॥ 


विशेषाथं-सम्यक्स्वके अभावमें मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान कुमति ओर कुश्रुत होते दै । 
किन्तु सन्यग्द्शनके होते टी वे मतिज्ञान श्रुवज्चान करति दै । अततः वे जान तो पदठे भी धे 
किन्तु उनमें सम्यक्पना सस्यग्दलैनके दोनेपर हुआ । कदा है--(टुरभिनिवेसविभुक्कं णाणं 
सम्मखु होदि खदि जस्हिः- द्रव्य सं गा. ४९। उस सम्यक्त्वके होनेपर ही ज्ञान मिथ्या 
अभिप्रायसे रहित सम्यक्‌ होता है । अतः सम्यग्डञ्जैन कारणरूप है ओौर सम्यज््ञान काये- 
रूप है । इसपर यह प्रजन होता है कि कारण पह होता हे कायं पीछे होता है! किन्तु 
सम्यण्दर्जन ओर सम्यशज्ञान तो एक साथ होते दै अतः कायकारण भाव कंसे हो सकता द । 
उसका समाधान ऊपर करिया है ! पुरुषाथेसि, ३४ मे कहा भी है-- 


„ '्वच्यपि सम्बग्ददचंन ओर सम्यग्ल्ान एक ही समय उत्पन्न होते दै फिर भी उनमे 
काय-कारण भाव यथार्थं रूपसे घटित होता हे! जेसे दीपक ओर भ्रकाञ्च एक दही समय 
उत्पन्न होते है फिर भी दीपक प्रकारका कारण है ओर प्रका उसका कायं है क्योकिं दीपक- 
से प्रका होता हेः ॥१५॥ 





आगे कहते है कि ज्ञानके विना तप इच्छित अथंका साधक नहीं होता- 

यदि हित ओर अदितकां विवेचन करके हितम भ्चरतति ओर अदहितसे निधुत्ति करने- 
चाल परमाद्रदित ज्ञान प्रतिदिन कणंधारके खमान मागेदशंन न कृरे चो रागादिके आवेश्च- 
रूप चायुसे वटेरापूणं विपत्तिसे भरे संसाररूपौ समुद्रम चर्नेवाखा त्परूपी जहाज क्या 
स॒यष्चको इच्छित स्थानपर परहुचा सकता ह अथात्‌ नही पहुंचा सकता ॥१६॥ 


विशेपाथं--जेसे वायुस व्य समुद्रम पड़ा हुमा जहाज प्रतरण कामें कुरार नाविक 
की मददके चिना आरोदीको उसके गन्तव्य स्थान पर नदी पहुंचा सकता, वैसे ही हितादित 
विचारपूर्वंक हितसे प्रवृत्ति करानेवाटे ओर अहितसे निचत्ति कृरानेवाठे जानकी मददके 
चिन ज्ञानशून्य तप भी सुय॒क्चुको मोक्ष नदीं पहुंचा सकता 1६ 


सम्यम््ानकी उद्योतन आदि तीन जराधनाओको कते दै- 


तृतीय अध्याय २१२ 


ज्ञानावृत्युदयाभिमा्युपहिते संदेहमोहुश्चमेः, 
स्वार्थ॑श्रंज्ञपर्रोवयोज्य परया प्रीप्या धरुतश्चीप्रियाम्‌ 1 
प्राप्य स्वात्मनि यो कयं समयमप्थास्ते विकल्पातिगः, 
सद्य सोऽस्तमलोच्चयश्चि रतपोमात्रश्रमे. काम्यते ॥१७।॥ 
असिधघाति त्रु । वियोज्य--मन्देहादिभिस्त्याजयित्वा इत्ययं । एतेनोचोतनमुक्त, प्राप्य-- 
नीत्वा । छ्य --एकत्ववरिणनिमाश्छेप च । एतेनोदयवनमुक्तम्‌ ! समयमपि--एकमपि क्षणमल्पकालमपीत्यथं, । 
आस्ते--प्ररमानन्देन तिष्ठतीत्यर्थं । एतेन निर्वहण भणितम्‌ । सद्य इत्यादि । उक्त च-- 
ज अण्णाणी कम्म खवेड भवसयसहस्सकोडीहि । 
त णाणी तिहि युत्तो खवेह ` णिमिसद्धमेत्तेण ॥ [ ] 
चिरेत्यादि--चिरवहुकाल तपोमात्रे ज्ञानारावनारहितकायक्लेशाचनुष्ठने श्रमोऽम्यासो येपाम्‌ ॥१७॥ 
अय योवप्रकश्स्य दु्कभत्वमाह्‌-- 


^^ ~^ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~ 


ल्लानाचरण कमेके उद्यरूप अनुक द्वारा उत्पन्न किये गये संदरय विपयय ओर अन- 
ध्यवसायरूप मिथ्याज्ञान पुरुपाथेको नष्ट करते ह । इनके रहते हुए यथार्थं वस्तु-स्वरूपका 
वोध नदीं हो सकता । अत्त श्रुतज्ञान भावनारूपी प्रियाक्रो इनसे चिथुक्त करके अत्यन्त 
प्रीतिके साथ उसे जौ अपनी आत्मामे स्य करे एक क्षणक लिए भी निर्विकल्प टोतादै 
उसके कममल तत्काट निर्जीणं हो जाति है । ओर जो ज्ञानाराधनासे न्य कायक्टेश्षरूप तप- 
चिरकाल्से ल्गेर्ह वेभी उसकी अन॒मोदना करते है कि यह्‌ व्यविति ठीक कर रहा 

॥ १७] 

विेपाथं-- हं ज्ञानावरण कमक उदयको शन्रुकी उपमा दी हे, क्योकि वह्‌ शचरुके 
समान सदा अपकारमें ही तत्पर रहता द । "एक मेरी आत्मा हयै शाश्वत है" इत्यादि श्रुतज्ञान 
भावनाको ्रियपत्नीकी उपमा दी ह्‌ क्योकि वह्‌ अपने स्वामीको प्रगाढ आनन्ढ देनेवाटी 
हे । जसे नानी राजा अपने घचुभोके द्वार प्रेपित व्यक्तियोके फन्देमे फंसी अपनी प्रियपेत्नीको 
उनसे छुड़ाकर बडे प्रेमके साथ उसे अपनेमे छ्य करके आनन्दमग्न हो जाता दै उसी तरह 
न्नानक्रा उद्योतन, उद्यवन ओर निवदहण करनेवाला सुभृक्ष अपनी ज्ञान भावनाको जानावरण 
क्म॑क़े उद्यसे उत्पन्न हौीनेवाले संशय आदिसे युक्त करके यदि उसमे एक क्षणके लिए मी 
छीन होकर निधिकल्प दो जाये--"यदह क्या दे, केसाहे, किंसकादै, करिससेदे, कटौहे, 

इत्यादि अन्तजल्पसे सम्प्रक्त भावना जार्से रहित दहो जये तो उसके कमंवन्धन 
तत्काल कट जाते दै । कहा भी हे--'अन्नानी जीव छाख-करोड मवोमे--जितना कमं खपाता 
है, तीन गुधि्ांका पालक ज्ञानी उसे आघे निमेप माच्रमे नष्ट कर देता दे ।' 

यदं ज्नानावरण कर्मके उदयसे होनेवे संशाय आदिको दूर करना जानका उद्योतन 

| परम प्रीतिपूचंक श्रुतनान भावनाको प्राप्च करके आत्मामे ख्य होना ज्ञानका उयवन है 

ओर एक समयके दिए निर्विकल्प होना ज्ञानका निवेहण है } इस प्रकार ज्ञानक्री तीन आसध- 
नाओका कथन किया दै ॥१७। 

जञानके प्रकादको दुभ वतखते दै-- 





१. अभिभतिमभ करु.च टी 1 
२, “उस्सासमेत्तेण--प्रव सा. ३।३८ । अतोमुहु्तेण, भ॒ मा १०८ 


१२ 


२१४ धर्मामृत ( अनगार ) 


सोषषच्छेदविजम्भितः छतवसस्छेदः सिषश्नोपथः 
सतत्वोद्बोधकर प्रद्लृ्तक्रमलोल्लासः स्पुरदर भव 1 
छोकालोकततप्रकाक्विभवः कीति जमत्पाविनी, 
तत्वन्‌ दवापि चकास्ति वोधतपन. पुण्यत्सनि ग्योसति ।॥१८॥ 
दोषोच्छेद --सन्देहादिविनाशो राव्रिक्षयक्व । शिवश्वीपथ.-मोक्षलष्मीप्राप््युपायः पक्ष 
रिवानां--मुक्ताना प्रधानमार्गं । सत््वोद्बोधकर --रात्तविकटमिनग्यवितकारी प्राणिना निद्रापसारी च 1 
प्रक्लृप् इत्यादि-प्रवलुप्तो रचित. कमलाया धिय , पक्षे कमङाना पद्ुजानामुल्लास उदुगतिविकासश्च 
येन । अथवा, कप्य आत्मनो मला रागादयस्तेपामुल्लास उद्भव प्रक्ठपत. प्रकर्पेण च्छिःनोऽमौ येन वोधेनेति 
ग्राह्यम्‌ । छोकालोकौ पूर्वोक्तौ । छोकालोकश्चक्रवालकं । कीति--यन स्तुति च ।॥ १८ 
अथ स्नानस्य सावननिस्तरणयो प्रणुदति-- 
निर्मण्यागसद्ुग्धाव्धिसुद्धृत्यातो सहोदा । 
तच्वज्ञानामतं सन्तु पीत्वा सुसनसोऽमराः ११९ 
उद्धृत्य, एतेन साघनमास्नात समग्दरव्यागमावगाहनप्रमवभावागमसपूर्णीकरणलक्षणत्वात्‌ तत्त्वन्ञानो- 
रणस्य । तत्तवन्ञनामृत-¶रमोदासीनज्ञानपीयूप पीत्वा । एतेन निस्तरणमुक्तम्‌ । तत्त्वज्ञानपरिणत्य- 








सम्यमजञान सुयके समान दै । जसे सुयं दोपा अथात्‌ रात्रिका क्षय करनेमे निरत 
रूपसे परवृत्तदोतादहै वैसेदीज्ञानभी दोषोका विना करनेमे निरस खूपसे प्रवृत्त दोता 
हे । जैसे सये तमका विध्वस करताहे चैसे दही जान भी तम अर्थी ज्ञानको रोकनेवाटे 
कमेका विध्वंस करता है । जसे सूर्यं सुक्तिको जानेवाोका प्रधान मागं है (एक मतके अनुसार 
मुक्त हए जीव सूयं सण्डल्को मेढकर जात है ) वैसे ही ज्ञान मी सक्त जीवोका प्रधान मागं 
है। जैसे सूरय प्राणियोको नींउसे जगाता दहै कैसेदी ज्ञान भी प्राणियोको सोहरूपी निद्रासे 
जगाता है। जैसे सूयं कसलोको विकसित करता हे वैसे ही ज्ञान भी "क अथौत्‌ आस्माके 
रागादि मलोकी उत्त्तिको एकदम नष्ट कर देता है । सूयेका प्रभाव भी मयुष्योके मनमे 
चमत्कार पैदा करता दै ज्ञानक भभाव तीनों लोकोका अधिपतित्व मृदधप्योकरे मनञे चमत्कार 
पेदा करता है । सूयं अपना प्रकास्च ोकालोक अथत्‌ चक्रवार पवतपर फैराता है, ज्ञानका 
प्रका खोक-अखोकमे फैर्ता है कयोक्रिं वह रोकारोकको जानता ह । सूये भी जगत्को 
पवित्र करनेवाली अपनी कीर्तिंको फैकाता दै--मक्त लोग उसका स्तुतिगान करते है! ज्ञान 
भी धर्मोपदेश्चरूप दिव्यध्वनिसे जगत्‌ फो पवित्र करता है । जैसे सूये अन्धकारादि गोषोसे 
रहित आकाशे 'प्रकाजितं होता दहै वैसे दी ज्ञान भी किसी एक पुण्यात्मा जीवमे भ्रकाशित 
होता है अर्थत सवमे ज्ञानका उद्य दोना असम्भव है ॥१८॥ 

आगे ज्ञानकी साधन आराधना ओर निस्तरण आराधनाको कते है- 

हिन्दू पुराणोमे कथा है कि देवोने वड़े उत्साहसे सुद्र-मन्थन करके असृतका पान 
किया था ओर अमर हो गये थे । उसीको दृष्टिमे रखकर कहते ह कि मत्री आदि मावनाओंसे 
प्रसर््जचित्त ज्ञानीजन आगमरूपी समुद्रका मन्थन करके--शब्दसे, अ्थंसे ओर आक्षेप 
समाधानके यारा परी तरह विखोडन करके उससे निका गये तत्त्वज्ञानरूपी अग्रतको पीकर 
अपने उत्साहको वढावें ओर असरत्वको प्राप्र करे-पुनसेरणसे युक्त होवे ९९ 

विरोपाथं--आगमरूपी ससुद्रका सन्थन करके तस््वज्ञानरूपी अभृतका उद्धार करनेसे 
ज्ञानकी साधन आराधनाको कद] दै क्योकि त्तवज्ञानके उद्धारका मतलब दै सम्पूण द्रभ्यरूप 





तृतीय अध्याय २१५ 


नन्तरभाविनोऽमरभावस्य तच्छन्दामिवेयत्वात्‌ ! सुमनस.--प्रसन्नचित्ता देवादच । जमरा.--मृद्युरदिता । 
मृत्युर्चात्र पुनमं रणमपमृल्युरुच ।1१९॥ 
यथ मनसो चञ्चछत्वमनूय तन्निग्रहेण स्वाघ्यायप्रणिधानादतिटुर्रस्यापि यमस्य सुवहत्व निरूपयितु 
दकोकत्रयमाह-- 
रातू वीलनमत्स्यवद्‌ गमयितु' मागे विद््टश्वव- 
चिन्नाप्रोद्धुममापमौध इव यन्नो वाज्छिताच्छक्षयते 1 
दुरं यात्यनिवारणं यदणुचद्‌ द्राग्वायुक्च्चाभितो, 
नश्यत्याद्यु यदम्दवदवहुविधैभुत्वा विक्रत्पैजंगत्‌ \1२०॥ 
वीलनमत्स्यवत्‌--मसुणतरदेदमत्स्य इव । अगपरगौध -पर्वतनदीपूर । अभितः--समन्ता- 
द्ातीति मम्वन्य । अन्दवत्‌ु-पेषैस्तुल्यम्‌ । विकल्प --चिन्ताविवरते भेदैर्च ।।२०॥ 
नो सृक्वद्‌ वदति नान्धवदीक्षते य- 
द्रागातुरं बधिरवन्न श्ुणोत्ति तत्त्वम्‌ । 
यत्राऽयते यतवदोवुपोऽपि वृत्तं, 
कषिप्रं क्षस्स्यविदयं तितमोरिवाम्यः ॥२९॥ 
करि च, अयते--भमयते ¡ तितमो --चालन्या ॥२१॥ 
व्यावर््याश्ुभवृत्तितो सुनथवन्नीत्वा निगृह्य पां, 
वर्यं स्वस्य दिधाय तदृभुतकवत्प्रापय्य भावं भम्‌ । 
स्वाध्याये चिदघाति यः प्रणिहितं चित्त भृगं दुर्धरं, 
चक्रेशे रपि दुर्वहं स वहते चारि ्रमुच्चं सुखम्‌ ॥२२॥ [ तरिकलम्‌ ] 


^-^ ^^ ^ ११4 


आगमके अवगाहनसे उत्पन्न भावागमकी सस्पृणेता । तथा क्ञानाख्रतको पीकर अमरता 
प्राप्त कर" इससे निस्तरण आराधनाको कहा हे क्योकि तत्वज्ञानरूप परिणतिके अनन्तर 
होनेवालखा अमरत्व निस्तरण दाव्डकां अभिवेय हे ।\१९॥ 

मनको अत्यन्त चं चर वतलाकर उसके निग्रहके द्वारा स्वाध्यायमे मन ठगानेसे अति 

९ ९ नो 

दुधेर मी खयम सुखपृचक धारण किया जा सकता ह॑, यद्‌ वात तीन इलोकोसे कते दै-- 

जो मन अत्यन्त चिकने श्चरीरवारे सतस्यकी तरद्‌ पकडनेमे नदीं आता, जिसे दुष्ट 
योडेकी तरह इष्ट मागं पर चलाना अस्यन्त कठिन है, निचले प्रदे्यकौ ओर जनेवाङे पहाडी 
नदीके प्रवादकी तर्द इच्छित वस्तुकौ ओर जानेसे जिसे रोकना अशक्य है, जो परमाणुकी 
तरद विना रुके दूर दश्च चखा जातादहै, वायुकी तरह शीघ्रद्ी सव ओर फैट जातादै, 
शरीत्र दी नाना प्रकारके विकल्पोसे जगत्‌को भरकर मेघकी तरह नष्ट हो जाताहे, इष्ट 
तत्वको विषयक्ते भ्रति रागसे पीडित दहोनेपर गृगिकी तरह कहता नदीं हे, अन्धेकी तरह 
देखता नदीं दे, वदरेकी तरह खनता नदीं है तथा जिसके अनियन्तरित दहोनेपर वचन ओौर 
कायको चमे कर ठेनेवाके पुरुपका सच्चा चारित्र भी चर्नीसे जख्की तरह शीघ्र ही खिर 
जाता है, उस अच्यन्त दुधेर मनको जो प्रमादचयां, कटुपता, विपयलोदुपता आदि अदयुभ 
रवरत्तियोसे हटाकर, दुजेन पुरुपकी तरह ज्ञान सस्कार्‌ खूप दण्डके वसे निग्रह करके, 
रञ्जित करके, खरीदे हए वासकी तरह अपने वश्चमे करके युम भावोमे छगाकर स्वाध्याये 
एकान्न करता हे, वह्‌ चक्रवर्वियोसे भी धारण किये जानेमे अदक्य उच्च चारित्रको सुखपूवंक 


धारण करता द ॥२०-२२॥ 


१२ 


१५ 


१८ 
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१५ 


२१६ धर्मामृत ( अनगार ) 


तत असुनयवर्जसमस्ततपोभ्य स्वाव्यायस्योक्ृष्टुद्िहेतुतया समाधिमरणसिदधचर्य नित्यकर्तन्यता 
दर्वयति-- 
ाभरुचास्ति न वा भविष्यति तपःस्कन्ये तपो यत्समं 
कर्मान्यो भवकोटिभि क्षिपति यदयोऽन्तसुहृतंन तव्‌ 1 
शुद्धि बाऽनश्ननादितोऽमितगुणां येनाऽदनुतेऽदनन्नपि, 
स्वाध्याय. सततं क्रियेत स मृतादारावनतिद्धये ॥२३॥ 
स्कन्ध -समूहं । अन्यः -तपोवरिवि । अमितगुणा--अनन्तनुणाम्‌ ॥२३॥ 
यय श्रुतन्नानारावनाया परम्परया परममुवितहैतुत्वमाह-- 
श्रुतभावनया हि स्यात्‌ पृथ्क््वैकत्वलक्षणम्‌ । 
सुकं ततच्च कैवल्यं ततश्वान्ते पराच्युत्िः ५२४५ 
पृथक्‌लक्षण - पुथव्त्ववितर्कवी चारस्य क्षण (2?) पृयवत्ववरितकेवी चाराख्य प्रथम रुक्टच्यानम्‌, एकत्व 
लक्षण--एकत्ववितर्कावीचारसक्नित दिती ययुक्ठव्यानम्‌ । तत.--ताम्या प्रवमपिक्षत्वाद्‌ दितीयस्य 1 ससारा- 
भावे पुम स्वात्मलामो मोक्न इति वचनात्‌ । अयवा अन्ते मरणे, पण्डितपण्डितमरणप्रप्यत्वान्तिवाणस्य । इति 
भद्रम्‌ 1२४॥ 
इति थागाव्ररदुञ्वाया स्वोयज्ञधर्मामृतपञ्िकाया जानदीपिकापरसनाया तृतीयोऽघ्याय ॥३१ 
अत्र अध्यायग्रन्यप्रमाण विग शत, अद्भुत रोका १३० । 





ध्यानको छोडकर शेप सभी तपोमि स्वाध्याय हयी देखा तप है जो उक्कृष्ट युद्धिमे हेठ द । 
अतः समाधिमरणकी सिद्धिके लिए उसे नित्य करनेका विधान करते दै-- 

अनयन आदि छ्‌ वाद्य तपो ओौर प्रायघ्ित्त आदि पोच अभ्यन्तर तपोंके समूहमे 
जिसके समान तपन हअ, न हे, न होगा, जो कमं अन्य तपस्वी करोडों भर्वोमें निर्जीण 
करतादह उसे जो अन्तमहूतेमे दी निजीण करता दै, जिसके द्वारा भोजन करते हृएभी 

जन आदिसे अनन्तगुनी विशुद्धि म्राप्र होती हं वह्‌ स्वाध्याय तप मरणके समय आरा- 

धनाकी सिदधिके लिए सदा करना चाहिए २३ 

आगे कहते है कि श्रुतज्ञानकी आराधना परम्परासे सुक्तिकी कारण द- 

यतः श्र॒तभावनासे प्रथक्त्व वितक ओर एकत्व वितक रूप ञ्क्टध्यान होते दै। 
शक्छध्यानसे केत्रखक्ननकी प्रापि होती दं ओर केवल्न्नानसे अन्तमे परम सुक्ति प्राप्त 
टोती हे ।।२४॥ 

विरषाथं--श्रुतसावना व्यग्रतारदित जानख्पभी होती दै ओर एकाप्र ज्ञानरूपमभी 
होती ह 1 व्यय्रत] रदित नान रूपको स्वाध्याय कहते हैँ ओर एकाम ज्ञान रूपको धर्स्यध्यान 
कते हैँ । अतः स्वाध्वायसे वमध्यान होता ह । धसंध्यानसे प्रथक्त्व वितकं वीचार नामक 
जुक्छ ध्यान होता हं । उससे एकत्व वितक वीचार नासक दसरा ज़क्छ ध्यान होता 
उससे अनन्तनानादि चतुष्टय ख्प॒ जीवन्मुक्ति प्राप्त होती ह । उसके पञ्चात्‌ कमसे स्म 
क्रिया प्रतिषात्ति ओर युपरत क्रिया निचृत्ति नामक युकटध्यान होते है । अन्तिम अक्छध्यानसे 
सव कर्मोका श्वय द्योकर सम्यक्त्व आदि आठ गुणोसे युक्त परम सुक्ति प्राप ह्योती है ॥२४।॥ 

इस प्रकार प, आन्ाधर रचित धमश्तके अन्तर्गत अनगारधर्मा्तरी भव्यकुखुद्‌- 

चच्ठिका टीका तथा क्तानदीपिका पजिकाङ्धी अनुगामिनी हिन्दी 
टीमें छ्ानाराधनाधिगम नामक दृतीय बध्याय समाष्च इभा 1 


चतुर्थ ध्याय 


अय क्रमप्राप्ता चारिवाराधना प्रति मुमृक्ुनुत्साहयत्ति- 


> © ६ 


सम्ण्द्ष्टिसुभुमिवैभवलसदियाम्बुमायहया- 

मूकः सदृत्रतसुप्रकाण्ड उदयदुगपत्यग्रश्ालाभर' ! 
ज्ीरोद्योद्िटप समिव्युपलतासंपद्गुणोद्धोद्गम- 

च्छेततं जन्मपयक्मं सुचरितच्छायातरः भीयताम्‌ ॥१॥ 


वैभव--प्रभाव । दया--द लार्तेजन्तुवराणामिलाप । प्रकाण्ड.--रकन्व. । विटप --विस्तार । 
उपरता --उपशाला । उद्धोद्गमानि--प्ररस्तपुष्पाणि । जन्म--ससार । युचरितं-सर्वमाव्ययोग- 
विरतोऽस्मीत्येव रूप सामायिक नाम प्रागुपादेय सम्यक्चारित्रम्‌ । तस्यैवैदयुगीनानुदिश्य छेदोपस्थापनरूपतया 
प्रपञ्च्यमानत्वात्‌ । छायातरुः--यस्याकपरिवर्तनेऽपि छाया न चरत्यसौ ॥१॥ 


५.५ 














अव क्रमसे प्राप्त चारित्राराधनके प्रति युयुक्षुभंको उस्सादित करते है- 


सम्यग्द्यंन ओर सम्यम््नानका अच्छी तरदसे वारम्बार सेवन करनेवाले सुञुश्चभको ` 
जन्मरूपी मायेकी थकान दूर करनेके छिए सम्यकचारित्ररूपी छायाव्क्षका आश्रय ठेना 
चादिए। इस ब्क्षका मूल दया ह । यदह दयारूप मूर दजंनविश्ुद्िरूपी उत्तम भूयिकत 
प्रभासे अपना कायं करनेमे समथं सम्यक्‌ शरतन्ञानरूपी जल्से दरा-भरा दै । समीचीन 
त्रत उसका स्कन्ध (तना) ह । शुष्िरूप प्रधान उन्नत शाखासे शोभित है । शीरह्पी उठा 
हमा चिप हू । समितिरूप उपञ्ञाखा सम्पदासे युक्त द । उसमे संयमे भेट-पभेदरूपी . 
सुन्दर एरु खग दह्‌ ॥१।॥ 

विरोपार्थ--सम्यकचारिवको छायातरुकी उपमा ठी दहै । सूर्यकी दिञ्चा बदर जानेपर 
भी जिसकी छाया वनी रहती है उसे छाय वृश्च कहते दै । सम्यकचारित्र एसा ही छायावृक्ष 
है । उसका मूढ दया द । दुःखसे पीडित जन्तुक रक्षा करनेकी अभिलापाका नाम दया है | 
वही दया सम्यक्‌ चारित्ररूपी वृक्षका मूक दे । वह्‌ मूर वि्युदध सम्यग्डशेनरूपी भूमिमे 
श्रुतन्नानरूपी जट्से सिचित होनेसे अपना कायं करनेमे समथं दै । जिसमे-से अंकुर पफूटता 
दे वद्‌ मूढ होता दै । दयाखूपी मूलमे-से दी त्रतादिरूप अक्र एटते दै । अत. चत उसका 
तना है। रुधि उसकी प्रधान शाखा है । सम्यक्‌ रीतिसे योगके निग्रहको गुनि कहते दै । 
समितियं उपदाखार है । शास्त्राचुसार प्रवृत्ति करनेका नाम समिति है । सीर विटप है-- 
वृश्वका फेटाव है । जो ब्रतकी रक्वा करता है उसे भीर कते है । सथमकके भेढ उसके फड्- 
फूल हँ । इस तरह सम्यक्‌ चारित्र छायावृक्षके तुल्य दै जो संसारखूपौ मागमे भ्रमण करलेसे 
उत्पन्न हए थकानको दूर करता है । सवसे प्रथम भँ सवं साव्यययोगसे विरत ह! इस प्रकार 
सामायिकरूप सम्यक्चारित्र उपादेय होता दे । उसी चारित्रको यहो इस युगके साघुओंक, 
उदेदयसे छेदोपस्थापनारूपमे विस्तारसे कदा जाता द ॥१॥ 

२८ 


२१८ धर्मामुत ( अनगार ) 


अथ सम्यक्तवज्ञानयोः सम्पर्णत्वेऽपि सति चारित्रासम्पू्णताया परममुक्त्यमभावमावेदयति-- 
परसावगाढसुद्शा परसज्ञानोपचारसंभुतया \ 
३ रक्ताऽपि नाप्रयोगे सुचरितपितुरीजञमेति सूक्ति. ५२ 
प्रमावगाढसुदृशा--अचलक्षायिकसम्यक्त्वेन । अतिचतुरदूत्या च उपचारः-कामितालद्भुारादि- 
सत्कार । रक्ता--अनुकूलिता उक्तण्ठिता च । अप्रयोगे--सयोगत्वाघातिकर्मतीत्रोदयत्वस्वरूपातिचार- 
६ सद्धावादसपूर्णतवेऽह्रदाने च । ईरा--जोवन्मुक्त वरथिष्यन्त च नायकम्‌ 1 मुव्तिश्री.-परममुक्ति । अन्न 
उपभानभूता कुरकन्या गम्यते ॥२॥1 
अथ लसद्विदयेति समर्थयितुमाह-- 
९ ज्लानसन्ञानमेव स्यादिना सदृशं यथा 1 
चारित्रमप्यचारित्रं सम्यानं विना तथा ।॥३॥ 
व्यास्यातप्रायम्‌ ॥\२३॥ 
१२ भूयोऽपि-- 
हितं हि स्वस्य विज्ञाय श्रयत्यहितमूज्क्षति । 
तद्विज्ञानं पुनश्चारि चारि त्रस्याधमाघ्नतः पदो 
१९५ अधघं--कम । आघ्नत -निमूंख्यत. 11४1 











^-^ 


सम्यण्दशैन ओर सम्य्ज्ञानके सम्पूणं होनेपर भी चारिवकी पृणेता न दोनेपर परम- 
मुक्ति नदीं हो सकती, यह कहते है-- ` 

केवरन्ञानरूपी उपचारसे परिपुष्ट परमावगाढ सम्यग्दशेनके दारा असुद्ूल की गयी भी 
सुक्तिक्रीरूपी कन्या सम्यक्‌चारित्ररूपी पितके द्वारा न दिये जानेपर सयोगकेवलीरूपी 
चरके पास नरह जाती ॥२॥ 


विशेषाथे--परमयुक्ति कुलीन कन्यके तुल्य है । ओर समस्त मोहनीय कर्मके क्षयसे 
उतपन्न होनेके कारण सदा निमे आत्यन्तिक क्षायिक चारित्र पिताके तुल्य है । जीवन्मुक्त 
केवखन्ञानी चरके तुल्य है । केवलन्ञान इच्छित वस्त्र-अरुकार आदिसे किये गये सत्कारके 
तुल्य है 1 ओर परमावगाढ सम्यग्दशेन चतुर दृतीके तुल्य है । जैसे चतुर दूतीके द्वस भोगके 
किए आतुर भी ऊुखकन्या पिताके द्वारा कन्यादान किये चिना इच्छित वरके पास नही जाती 
वैसे ही परमावगाढ सम्यक्स्व ओर केवलज्ञानके द्वारा अवर्य प्राप्त करनेक स्थितिमे खये 
जनेषर भी परमसुक्ति अघातिकर्मोकी निजरामे कारण ससुचछिन्न क्रियानिवुत्ति नामक परम 
युक्रध्यानके प्राप्न न होनेसे क्षायिक चारित्रक असम्पूणे होनेके कारण सयोगकेवरीके पास 
नदीं आती । इससे उच्छृष्ट चारित्रकी आराधनाको परमयुक्तिका साक्षात्‌ कारण कहा है ॥२॥ 

अगे ज्ञानपू्वंक चारित्रका सखमथेन करते है- 


जेसे सम्यण्दशेनके चिना ज्ञान अज्ञान होता है वैसे ही सम्यज्ज्ञानके बिना चारित्र भी 
चारित्राभास होता हे ।३॥ 


पुनः उक्त कथनका ही समथेन करते है-- 
यत सुसुक्षु अपने हित सम्यग्द्च॑न आटिको अच्छी तरहसे जानकर अपने अदित 


भिभ्यात्व जादिको छोड़ देता है । अत. विज्ञान कमेका निमूखन करनेवाठे चारित्रक अशुभ 
हे--चारिचसे पहले ज्ञान होता है ॥४॥ 


चतुर्थं अध्याय २१९ 


भय सम्यम्ज्ञानपूरवके चारित्रे यलवतौ जगद्िजयं कथयति-- 
देहेष्वात्ममतिदुःखभात्मन्यात्ममतिः सुखम्‌ 1 
इति नित्यं विनिरिचन्वन्‌ यतमानो जगज्जयेत्‌ ॥५॥ 
देहेषु स्वगतेष्वौदारिकादिषु त्रिपु चतु वा परगतेपु तु यथासमवम्‌। आत्ममति.--आत्मेति मननं 
देह एवाहमिति कल्पनेति यावत्‌ 1 यतमान.--परद्व्यनिवृत्ति-गुद्धस्वात्मानुवृत्तिलक्षण यत्न कुर्वन्‌ । जगज्ज- 
येतु--सर्वत्लो भवेदित्यर्थ. ।॥५॥ 
अथ दयेति सफलयितुमाह- 
यस्य जीवदया नास्ति तस्य सच्चरितं कुत. । 
न हि भूतदहूहा कापि क्रिया श्वेयस्करी भवेत्‌ पद 
करत ? दयामूलत्वाद्‌ घर्मस्य । यदार्पम्‌-- 
(दयामूलो भवेद्‌ धर्मो दया भ्राणानुकम्पनम्‌ । 


दयाया परिरक्ार्थं गुणा शेषा. प्रकीतिताः ॥' [ महापु ५।२१ ] 
भूतदुहा--जन्तुन्‌ हन्तुमिच्छनाम्‌ । कापि--स्नानदेवार्चंनदानाघ्ययनादिका ॥६॥ 


अथ सदयनिर्दययोरन्तरमाविष्करोति-- 


दयालोरत्रतस्यापि स्वगंतिः स्याददुगंतिः । 
व्रतिनोऽपि दयोनस्थ दुर्गति स्याददुगंति. ॥७॥ 


अदुगंति । सुगमा ॥७1 
अथ निर्दयस्य तपद्चरणादिनैष्फत्यकथनपुरस्सर दयालोस्तदकर्तृत्वेऽपि तत्फल्पुष्टिलाभ प्रकडयति-- 





आगे कहते है किं सम्यगज्ञानपूवंक चारित्रमे प्रयतनशीट व्यक्ति जगत्को विजय 
करता है- 

अपने या पराये ओदारिक आदि शरीरोमे आ्मबुद्धि-शरीर ही मँरहूयार्मैही 
रीर हं इस प्रकारकौ कल्पना दु खका कारण है भौर आत्मामे आत्मबुद्धि-मै दी मेँ ह, अन्य 
ही अन्य दै एेखा विकल्प सुखका हेतु है, रेखा सद्‌ा निदचय करनेवाला सुमु्ु परदरन्यसे 
निवृत्तिरूप ओर स्वद्रव्य शुद्ध स्वात्मामे प्रवृ्तिरूप प्रयत्न करे तो जगतकरो वरामे कर ठेता है 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ हो जावा दहै क्योकि सवंज्ञका एक नाम ोकजित्‌ भी दै ।५॥ 

द्याको चारित्रका मूर वतरते दै- 

जिसको भ्राणियोपर दया नदीं है उसके समीचीन चारित्र केसे हो सकता है ? क्योंकि 
जीवोको मारनेवाटेकी देवपूजा, दान, स्वाध्याय आदि कों भी क्रिया कल्याणकारी 
नही ह्योत्ती ॥६॥ 

दयाल ओर निर्दय न्यक्तियोमे अन्तर वतरते दै-- 

ब्रतरहित भी दया पुरुपको देवगतिं सुखम होती है ओौर दयसे रदित ब्रती पुरुपको 
भी नरकगति दुम होती है ।॥७॥ 

आगे कहते है किं निर्दय पुरुपका तपरचरण आदि निष्फर दै ओर द्याटुको तपर्चरण 
न करनेपर भी उसका फठ प्राप होता दै-- 


९२ 


१५ 


१८ 


२२० धर्मामृत ( अनगार ) 


तपस्तु चिरं तीतर ब्रतयत्वतियच्छतु । 
तिर्दयस्तत्फटेर्दीनिः पोनकश्चकां दयां चरन्‌ 11८ 


तीतर ब्रतयतु--अ्य्थं नियम करोतु । दीन.--दरिद्रः ॥८॥ 
यय दयर्द्रनुगसयो सिदढधचर्थं क्लेणदेर्त्फल्यमभिक्पति-- 


मनो दयानुविद्धं चेन्सुधा किलहनासि सिद्धये । 
सनो दयापविद्धं चेन्मुधा दिलतरनाति सिद्धये १९ 


दिकऽनासि--अनशनादिना बास्मन क्छेश्च करोपि। दयापविद्ध--छृपायुक्तम्‌ ॥९॥ 
यथ विश्वासत्रासयो. सकृपत्वनिष्कृपत्वमू कत्वमुपलक्षयति-~ 


विदवस्न्ति रिपवोऽपि दयालोवित्रसन्ति सुहु दोऽप्यदयाच्च । 
प्राणसंश्यपदं हि विहाय स्वार्थमीप्सति ननु स्तनपोऽपि 11१० 


रिपव.--अपक्रतार. ! सुहुद.--उपकर्तारः । स्तनप --अविज्ञातव्यवहारो डिम्भ ॥१०॥ 


अथ दया्द्रस्यारोपितदोपो न दोपाय कि तहि बहुगुण" स्यादित्याह-- 
क्षिप्तोऽपि केनचिद्‌ दोषो दयाद्रे न प्ररोहति । 
तक्राप्रे दृणवत्‌ कितु गरुणग्रामाय कल्पते ।११॥ 
केनचित्‌--असदिष्णुना । दोप.--प्राणिवध्वशुन्य-चौर्यादि । न प्ररोहति--भकीति-ुर्गत्यादि- 
प्रदो न भवतीव्यर्थ" । पक्षे प्रादुर्भवति (?) तक्राद्रे मयिताष्डुते प्रदे । यच्चिकित्सा- 
^न विरोहन्ति गुदजा. पृनस्तक्रसमाहताः 1 
निषिक्तं तद्धि दहति भूमावपि तृणोलपम्‌ 1' [ ] ॥११॥ 








निदय मनुष्य चिरा तक तपस्या करे, खघ रत करे, ठान देवे किन्तु उस तप, त्रव 
ओर दानक फएल्से व दसिद्रिदी रहता है उसे उनका किचित्‌ मी पढ प्राप्र नदीं टोता। 
जर केवल एक दयाको पाकनेवाखा उसके फडसे पुष्ट होता है ॥८॥ 

आगे कहते हँ किं दयालु ओर निदे व्यक्तियोका सुक्तिके टिए कष्ट उठाना ग्य्थं है 

दे मोध्के इच्छुक । यदि तेरा मन दयासे भराहै तो तू उपवास आदिके द्वारा व्यथ ही 
कष्ट उट(ता हे । तुके दयायावसे ही सिद्धि मिल जायेगी । यदि तेरा मन दयासे शन्यदैतो 
त्‌.मुक्तिकि छिषए म्यथं ही क्लेश्च उटाता हे क्योंकि कोरे कायक्छेशसे सुक्ति नदीं मितौ ॥९॥ 

आगे कदते द कि चिञ्वासका मूर दया ह ओौर भयका मूरु अदया दै-- 

दयाट्टुका श्र भी विष्वास करते टै ओर दयाहीनसे मित्र भी उरते षै! ठीकद्टीदै 
दुध पीताचिनु भी) जरो प्राण जानेका सन्देह होता हे एेसे स्थानसे वचकर ही इष्ट वस्तुको 
प्राप्त करना चाहता ह 11१०॥ 

अगे कदते दँ किं दयाट्ुको ्चूठा दोप क्गानेसे भी उसका अपकार नहीं होता, किन्तु 

उटटा बहुत अधिक उपकार दी होता दै 

जंसे मठासे सचि गये प्रदेयमे घास नदीं उगती वंसेद्ी दयाल पुरुपपर किसी 
असद्िष्णु व्यक्तिकि हारा ठ्गाया गया र्दिसा, चोरी आदिका दोपन उसकी अपकीर्तिका 
कारण दौवा दै ओर न दुगंतिका, वल्कि उल्टे गु्णोको द्री छाने मे कारण होता दै ॥११॥ 


चतुथं मध्याय २२१ 


अथ निर्दयस्यान्यकृतोऽपि दोप सपद्यत इ्याह-- 
अन्येनाऽपि कृतो दोषो निस्त्रिशमुपति्ठते । 
तरस्यमप्यरिष्टेन राहुमर्कोपरागवत्‌ ॥१२ा 
तटस्थं--निकटमुदासीन वा । अरिष्टेन-ञादित्यदछादकग्रहविेषेण,। यथाह-- 
“राहुस्स अरिटरस्स य किचूण जोयण अधोगता । 
छम्मासे पव्वते चंद रवि छादयति कमा ॥' 
तथा-- राहु अरिद्रुविमाणद्धयादुवरि पमाणमगुलचउक्कं । 
गतुण ससिविमाणा सूररविमाणा कमे हृति ॥' [ त्रि सा ३३९-३४० | 
राहु समानमण्डलवतित्वात्तटस्थम्‌ ॥१२॥ 
मथ सकृदपि विराद्ध विराद्धारमसकृद्धिनस्तीति दृष्टान्तेन स्फुटयति-- 
विराघकं हन्त्यसङृद्धिराद्ध. सकृदप्यलम्‌ । 
क्रोघसंस्कारतः पादवंकमठोदाहूतिः स्फुटम्‌ ॥१३॥ 
विराद्धः-कृतापकार ॥१३॥ 





^~ 


विशेषाथ-स्चूठा दोप खगाय जानेपर भी दया व्यक्ति शान्त रहता है उत्तेजित नहीं 
होता, इससे उसके अशुभ कर्मोकी निजंरा होती है। साथ ही उसक्रा रहस्य सुक जानेपर 
दयां का सम्मान ओर भी वढ जाता दै ॥११॥ 

किन्तु निदंय मुष्यको अन्यके द्वारा किया गया भी दोप छ्गता है-- 

अन्यके द्वारा किया गया दोष तटस्थ भी निक्य भ्यक्तिके सिर आ पड़ता दै । जसे 
अरिष्ट विमानके द्वारा किया जनेवाखा सूयेग्रहण राहुके सिर आ पड़ता है ।॥१२॥ 

विेपाथ--आगम मे कदा दे--'राहु ओर अरिष्टके विभान कुछ कम एक योजन 
व्यासव छे दै । ओर वे चन्द्रमा ओर सूये नीचे चरते हए छह मास वीतनेपर पूर्णिमा भौर 
अमावस्याके दिन स्यं ओर चन्द्रमाको ढँक छेते है । राहु ओर अरिषठके विमानकी ध्वजा 
चार प्रमाणांगुक ऊपर जाकर क्रमसे चन्द्रमा ओौर सूयेके विमान दै । इस तरह सु्त्रहण 
अरिष्ट (केतु ) कै दवाय किया जाता है किन्तु रोकमे राहुका नाम॒ वदनाम दोनेसे उसके 
द्वारा किया गया कदा जाता दै । इसी तरह दयारहित व्यक्ति तटस्थभी दहो फिर भी लोग 
उसे दी दोपी मानते दै ॥१२॥ 

निस जीवका कोई एक वार भी अपकार करता है वह्‌ जीव उस अपकार करनेवाङे- 
का बार-बार अपकार करता दै यह्‌ दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते है- 

जिस जीवका एक वार भी अपकार किया जाता है वह जीव अनन्तातुन्धी क्रोध 
कषायकी वासनाके चय होकर उस अपकार करनेवाटेका वार-वार अपकार करता है यह्‌ 
वात भगवान्‌ पारवंनाथ जौर कमठे उदाहरणसे स्पष्ट हे ॥१३॥ 

विरोपा्थ--पारवंनाथ भगवान्का जीव जव मरुभूतिकी पर्ययमे था तो कमठ 
सहोदर श्राता था] कमटठने मरुभूतिकरो स्व्रीके साथ स्मण किया । राजाने उसे देयनिकाटा 
द दिया । इसीसे कमठ सरुभूतिका वैरी वन गया आर उसका यह वेर॒पार्वेनाथके भव तक 
वरावर चरता रा । इस प्रकार एक वार किये गये अपकारके वदलेमे कमठ्के जीवने 
वरावर ही मरुभूतिके जीवका अपकार किया । अतः किसीका एक वार भी अपकार नदीं 


करना चाहिए ॥१३॥ 


१२९ 


[8 


२२९ धर्मामृत्त ( भनगार ) 
धथ दयाभावनापिरत्य प्रीतिविनेयः फं स्यादित्याह-~ 


तत्वनानच्टिघ्तरस्पेतरारवप्रीतिद्धेषः प्राणिरक्षामूृगाक्षीम्‌ । 
धाछिद्भचाटं भावयच्निस्तरद्स्वान्तः साश्रानन्दमद्रव्यसद्धः ॥१४॥ 


भावयन्‌ --गुणानुव्मरणष्टारण पुन पृनदचैतसि सन्तिवेनयन्‌ । निस्तर द्धस्वान्तः--नितिकःपमनाः । 
वगति--गच्यत्ति । धसद्धः--यत्ति. ।१४॥ 
वथ दयारक्षार्ं विपयत्याग्रमुपदि्तति-- 
सदवृत्तकन्दली काम्यामुदूमेदयितुमू्तः । 
येदरिछयते दधाकन्दस्तेऽपोह्या विषयापवः ॥१५॥ 
काम्या--तत्फव्ाथि्जिः स्पृदेणीयाम्‌ । १५॥ 


7 





(ति १ ज त ज ज भ 9 


आगो कते ह करि दृयाकी भावना तपर व्यविन प्रीतिवियेपद फटको पाता ट- 
।  परित्रुक्रास्यागी यति तच्छनानकर हास प्रिय पदाभि सगको आर अग्रिय पदाधमि 
पकौ नष्ट कररकं जीवदयाष्ट्मी कामिनीक्रा ज्टिगनपृवक उसके गुर्णोक्रा पुन -पुनः स्मरण 
कस्ते ए व्र निर्विकत्प हो जाता है ता गाद आनन्दका अनुभव करता दे ॥१४। 


दयाक्री रक्षके छि विषयक व्यागका उपदेदय देते दै-- 


य॒भश्चथकि हास चष्टे योग्य सम्यकचारित्रूपी कन्डटीको प्रकट करनेमे तत्पर 
दयाष्पौ कन्द जिनके दारा काटा जाता हं उन विपयूपी चको त्यागना चादिष्‌ ॥१५॥ 


विदरेपाथ्--वयाको धमका मृ का द । मूको कन्द भी कदते ठर | कन्दमे-से ही 
संकर एटक्रर पत्र, कटी आदि निक्रस्ते द । उस सवके समहको कन्दटी कते हें । जसे 
कन्दी कन्दकाकायदह वैसे द्री य्याका कायं सम्यकचारित्रदहं। सम्थकचारित्र जीवदया- 
भतिद प्रमुदित होता) उस दथ्रानावकौ चिपर्योकौ चाृरूपौ चे यदि काट ा्टतो 
उसम-से सम्यचछलास्तिका उदूगम न्दी द सक्ता हे । अतः दयादु पुरुपको विपयासे वचना 
चाद्धिण | चिपयरहदद्धरियेक्रि ह्यास प्रिय ओर अप्रिय कटे जानेचाट प्रदा । उनकी खालसा 
पट्कर द्र मघप्य निद ष्ौ जाता ६1 अतः दग्राटुं मनुष्य अपने दयाभावको सुरक्षित स्खने 
कैः छिण्उम सी प्ररिप्रदका त्याग करता ट जिसको व्यागना उसकं टिप क्य होता हे जीर 
जिमक्रा त्यागना थक्रय नरह होता उससे नी बद ममत्व नदी करता । इस तरह वद्‌ सचेतन- 
अचेतन सभौ परि्रहृकां छोडकर साधु वन जातादे जीरनद्प्टविपयोसे सग कमता दं 
ओर्‌ अनिष्टविपयंसि द्रप । साग थीरद्रेपतो दयाभावके चरुर्‌ दसीटिष कदय हे-- (आगमम 
रागाद्धिकरी थचुसत्तिक्रा वर्दिसा भौर रागादिकी उत्पतिको हिसा कदा  जिनागमका 
सार. द ॥ अतः उच्छृ दया अर्हिसाद्दी ह । दयामेन्से ही अर्हिसाक्ी भावना प्रस्फुटित होती 
ह्र । वदी अर्दिसाक्रे स्म्‌ विकसित होती द्‌ ॥५॥ 





१, (रागादीणमणुप्णा वद्िमगचते त्ति भारस्िद ममये। 
तैत्ति चेदुप्यत्ती द्भिमति जिणागमस्स सस्वेभो' ॥ 


चतुथं अध्याय २२६ 


अय इन्द्रिवाणा प्रजञोपधातसामर्ण्यं कययति-- 
स्वायंरसिकेन उकवद्‌ विकृष्यतेऽन्नेणयेन तेनापि 1 
न विचारसंपद. परमनुकम्पाजीवितादपि प्रज्ञा 1१६४ 
स्वाय रसकेन --स्वविपयलम्पटेन स्वभ्रयोजनकामेन च । विकृष्यते--दुरीक्रियते । प्रच्यावत 
इत्यर्थ. । प्रज्ञावृद्धिं । अनाऽप्युपमाननूता कामिनी गम्यते। मथवा प्रजानातीति प्रजञाऽतिविदग्बा 
स्तीति ग्राह्यम्‌ ॥ १६ 
अथ विपयिणोऽपाय दरशयति-- 
विषयामिषलाम्पय्यात्तन्व्लुजु नृशंसताम्‌ 1 
लालामिवोर्णनाभोऽघ पतत्यहहु दुभंति ॥१७१ 
आमिप-्राणिलक्षणो प्रा । ऋजु--पम्भुस प्राञ्रल च । नृशसता--ि्कत्व मव - 
मघोयतौ मवोदेवो च । अहह सेदे ॥१७॥ 
अथ दिपयनिप्पृहम्ये्टसिदिमाच्ष्टे-- 
यथाकथच्िदेकेव विषयाञ्चापिश्ाचिका ! 
क्षिप्यते चेत्‌ प्रलप्याटं सिद्धचतीष्रमविघ्नतः ॥९८। 
प्रखुप्याल--अन्द भ्रलपनेन, अनर्थक न वक्तव्यमित्य्थं । इष्ट--प्रकृतत्वात्‌ सुचरितमूलभूता 
दयाम्‌ ॥ १८ 


अथ कि तत्मदुत्रतभिव्याहु-- 





अगे कहते दँ कि उन्छर्य सवुष्योँकी प्र्ञाको-यथाथं रूपमे अथंको ग्रहण करनेकी 
यक्तिको नष्ट कर देती ईदै-- 

ठगकी तरह अपने निमित्तसे वट प्राप्न करके चश्च आदि इन्द्रियोमे-से कोई भी इन्द्रिय 
अपने विपयकी टम्पटताके कारण न केवट मनुष्यकी प्रज्ञाको- उसकी यथाथं रूपमे अथको 
व्रहण करने की यक्तिको विचारसम्पदासे दूर करती हे किन्तु दयारूपी जीवनसे भी दूर 
कर देती टं ॥१६॥ 

वियेपा्थ-जेसे कोई मी ठग अपने मतट्वसे किसी ख्रीके भूपण ही नदीं छीनता 
किन्तु उसका जीवन भी ट लेताहे, उसे मार डार्ता हे । उसी तरह इन्द्रिय मी मुष्यकी 
वुद्धिको य॒क्ताय॒क्तं विचारसे दी ष्ट नदीं करती किन्तु दयाभावसे भी भरष्ट कर देती है। 
इसि मुसुश्चको सदा इन्द्रियोको जीतनेका प्रयत्न करना चादिंए 11१६॥ 

चिपयटम्पट मयुप्यकी दुगति दिखाते 

जमे मकड़ी मक्खी वगरहको खानेकी टम्पटतासे अपने जालको फेटाती हई नीचे 
गिर जाती ३ उसी तरह खेद ह कि दुबुद्धि प्राणी विपयरूपी .मांसकी लम्पटताके कारण 
दिसकपनेको विस्तारता हअ नस्कादि गतिमे जाता दै ॥१७।॥ 

आगे कते द कि जो विपयोसे निस्पद रदता दै उसकी इष्टसिद्धि दोती हे-- 

अयिक कहनेसे क्या ? यदि जिस-किसी भी तरद एक विपरयोँकी आदयारूप पिद्याचीको 
ह्य भगा दिया जाये, उससे अपना पीछा छ्ुंडा छया जये तो इषट-चारित्रकी मूढ व्या 
नामक वस्तु विष्नके चिना मिद्ध हो सकती द्‌ ॥१८॥ 

सचरिवरूपी छायाबृष्चका मूर द्याका कथन करके उसके स्कन्धरूप समीचीन त्रतका 


कथन क्रत दह~ 


९ 


१५ 


१८ 


२२४ धर्मामूत ( अनगार ) 


हिसाऽनुतनुराऽबरह्यग्रन्थेभ्यो विरतिर्रतम्‌ । 
तत्सत्सऽ्ातपु्वात्‌ सद्दृश्षश्चोपन्रंहणात्‌ ॥१९।। 
चुरा--चोर्यम्‌ । अब्रह्म-भैयुनम्‌ । सत्‌-प्रशस्तम्‌ । त्र सर्वंजीवविपयगर्हिसाव्रतम्‌, भदत्त 
परिगरहुस्यागौ सर्वदरग्यविषयौ । द्रव्यैकदेशविपयाणि सेपत्रतानि । उवतं च-- 
"पदेमम्मि सनव्वजीवा तदिये चरिमे य सव्वदव्बाणि । 
सेसा महन्वया खलु तदेकदेसम्हि दव्वाणं ।' [विशेपाव. भा. २६२७ गा] ॥१९॥ 


0 








नमी + = ५५0 


दसा, असत्य, चोरी, अन्नहय ओर परिग्रहसे मन-व चन-काय, छत कारित अनुमोदना- 
पुवक्‌ निवरत्तिको ब्रत कहते दै । सम्यण््ञानपूवेक होनेसे तथा सम्यग्दरंनको पदृनिमं कारण 
होनेसे उन समीचीन या प्ररास्त व्रत कहते है ।१९॥ 


विक्षेपाथ-कपायसदहित आत्मपरिणामके योगसे प्राणोकि घात करनेको र्हिसा कते 
है । प्राणीको पीड़ा देनेवाठे वचन बोलना असत्य हे। विना दी हु वस्तुको श्ण करना 
चोरी हे । मैुनको अब्रह्म कहते है । ममत्व भावको परिग्रह्‌ कहते ह । अषिंसा तरतमे सभी 
जीव समाविष्ट है अथौत्‌ किसी भी जीवकी हिंसा नदीं कस्नी चाहिए । इसी तर विना दी 
हई वस्तुके त्यागमे ओर परिग्रह व्यागमे सभी द्रव्य आतेष्ैः। कोर्भी वस्तु विना दिये 
हुए नदी लेना चाहिए ओर न किसी भी वस्तुमे यह मेरी है इस प्रकारका ममत्व भाव 
रखना चािए । किन्तु असत्य स्याग ओर मैथुन स्याग त्रत द्रग्यके एकदेराको टेकर ह । 
अथौत्‌ असत्य स्यागमे वचन मात्रका व्याग नद है किन्तु असत्य वचनका त्याग 
ओर मेथुन त्यागमे मेथुनके आधारभत द्र््यौका हौ व्याग है। कदा भी हे--पहले अर्िंसा 
व्रतम सभी जीव ओर तीसरे तथा अन्तिम व्रतम सभी द्रव्य लिये गये । शेप दो महात्रत 
द्रव्योके एकदेरको केकर होते है । इन्दी पोच व्रतोका पालन करनेके छिए रात्रिभोजन 
त्याग छठा बरत भी रहा हे। भगवती आराधनाकी विजयोदया टीका (गा. ४२१) में 
छ्खिा है कि प्रथम-अन्तिम तीथ॑करके तीर्थम रात्रिमोजनत्याग नामक छठा त्रत है। 
ग्रन्थकार पं. आज्ञाधरने मी अपनी टीकामि अणुत्रत नामसे दस छठे व्रतका निर्देश किया 
है) किन्तु पूज्यपादने सवथंसिद्धि (७।१) मे व्रतोका वणेन करते हुए रात्रिभोजन नामक 
छठे अणुब्रतका निषेध करते हुए अर्हिंसान्रतकी भावनामे उसका अन्तभौव का है । शवेता- 
म्बराचाये सिद्धसेन गणिने तन्त्वाथं भाष्य (७) की टीकामे भी यहु प्रहन उठाया दे कि 
यदि अर्दिसात्रतके पानके किए होनेसे असत्यविरति आदि मूर गुण है तो रात्निभोजन- 
विरति भी मूरगुण होना चाहिए । इसके उत्तरमे उन्होने कष्टा है कि अदिंसान्रतके पारनके 
ङिएतो समिति भी हे उसको भी मूरशुण मानना होगा । तथा रात्रिभोजन विरति महात्नती- 
काही मूखगुण ह क्योकि उसके अभावमे तो भूलण ही अपृणे रहते है । अतः मूख्ुणोकि 
म्रहणमे उसका महण हो जाता है । जिस तरह रात्रिभोजन त्याग सव त्रतोका उपकारक है 
उस तरह उपवासादि नदी हे इसिए रातधिभोजनत्याग महात्रतीका मूर गुण है शेप उत्तर 
गुण दे । ह, अणुत्रतधारीके किए वह्‌ उत्तरगुण हे । अथवा उपवासंकी तर आ्टारका 
त्याग होत्तेसे बह तप ही द । श्री सिद्धसेन गणिने जो कदा है वही उनके पूवज जिनमद्रगणि 








१. भ. आ. विजयोदया गा. ४२१ मे उद्धूत । 


चतुथं अध्याय रर, 


अथ ब्रतमहिमानं वर्णयति-- 
अहो व्रतस्य माहास्म्यं यस्मुखं परक्षतेतराम्‌ ! 
उद्द्योतेऽतिश्याधाने फकसंसाधने च दृक्‌ 1२०] 
्रक्षतेत सा --जञानपेक्षया तरा प्रत्यय । उद्योतादिपुं ज्ञानमुखस्यापि सम्यक्तवेनयेक्षणीयत्वात्‌ । 
अत्तिजयावानै-कर्मषणलक्षणशष्त्युकर्पसम्पादने । फठससाधने--इनद्रादिपदप्रापणपूर्वकनिर्वाणलक्षणस्य 


नानाव्रिवापन्निवारणलक्षणस्य च फलस्य साक्नादुत्पादने । एतेन सक्षेपत सम्यक्तवचारित्रे दे एवाराघ्ये, सम्यक्‌- ६ 
चारित्रमेकमेव चेत्‌ फलठ स्यात्‌ ॥२०॥ 





"~~~ ५ 


क्षमाश्रमणने विदेपावय्यक भाष्य (गा. १२४० आदि) मे कहा हे । रात्रिभोजन विरमण 
सुनिका मूल गुण हे क्योकि जेसे अर्हिसा आदि पच महात्रतोमे-से यदिएकमभीन दहो तो 
द्‌ात्रत पणं नदीं दहोते। इसी तरह राच्रिभोजनविरतिके अभावमे भी महाव्रत पृणं नही 

होते! अत. सृलगुणो (महाव्रत) के अ्रहणमे राच्रिमोजनविरतिका प्रहण दोही जातादे 
इससे स्पष्ट है किं श्वेताम्बर परम्परामे भी रात्रिभोजन विरमण नामका पष्ठ ब्रत नहीं 
रहा दै ॥१९॥ 

व्रतकी मदिमाका वणन करते दै- 

शंका आदि मलोको दूर करनेमे, कर्मोका क्षय करनेवारी आत्मश्चक्तिमे, उत्कपता 
रानेभे ओर इन्द्रादि पदको प्राप्त कराकर मोक्षरूप फर तथा अनेक प्रकारकी आपत्तियोका 
निवारणरूप फएखको साक्षात्‌ उत्पन्न करनेमे सस्यग्द्नको जिसका सुख उत्ुकतापृवक 
देखना पडता है उस व्रतका माहाटम्य आश्चयंकारी ह ॥२०॥ 


विशेपाथ-- यदौ रक्षणासे श्रतके सुखः का अथं तकी प्रधान सामथ्यं ठेना चादिए। 
त््वाथं सूत्रके सातवे अध्य्रायमे आखव तत्त्वका वणन हं ओर उसके पले ही सूत्रमे बरतका 
स्वरूप कहा हे । उसकी टीका सवीथेसिद्धिमे यह प्रह्न किया गया दै कि ब्रतको आसखवका 
देतु बतलाना तो उचित नदीं ह उसका अन्तभाव तो संवरके कारणोमे होता है । आगे नौवें 
ध्यायमे संवरके देतु गप्रि समिति कदे गये है उनमे संयम धर्मे व्रत आते दहै? इसका 
उत्तर द्विया गया है किं नोवे अध्याय तो संवरक्रा कथन दहै ओर संवर निव्त्तिरूप होता 
है । किन्तु इन त्रतोमे भ्रवृत्ति देखी जाती दै । हिसा, असत्य ओर विना दी हुई वस्तुक प्रहण 
आदि छोडकर अरहिसा, सत्यवचन ओर दी हुर्र वस्तुका ग्रहण आदि क्रियाकी प्रतीति होती 
ह । तथा मे ब्रत गुठि आदि संबरके साधनोके परिकिमेदै। जो साधु बरतोमे अभ्यस्त हो 
जाना द्वै बहु सुखपु्वंक सवर करता है उसदिए त्रतोका प्रथक्‌ कथन किया है । सर्वीथैसिद्धि 
के रचयिता इन्दी पृञ्यपादस्वासीने समाधि तन्त्रमे कदा है- अव्रत अथात्‌ हिसा आदिसे 
अपुण्य अर्थत पापका वन्ध होता है ओर्‌ व्रतोसे पुण्यवन्ध होता है । पुण्य-पाप दोनोंका 








१ “जम्हा मूरगुणच्िय न होति तन्विरद्ियस्स पडिमुन्ना 1 
तो मूटगुणग्गहणे तरगहणमिहत्यभो नेय ॥' --विकेषा १२५३ गा 
२ “अपुण्यमव्रतै" पुण्य ब्रतं्मक्तस्तयोर््यय । 
सन्रतानीव मोक्षार्थी नरतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥ 
व्रतानि परित्यज्य त्रतेपु परिनिष्ठितः । 
त्यजेत्तान्यपि सभ्राप्य परम पदमात्मन ' 1-८३-८४ श्लो. 1 
२९ 


२२६ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ सकठेतरविरत्या स्वामिनौ निदिशति- 
स्फुरद्वोधो गल्दुवृत्तमोहो विषयनिःस्पुहुः । 
द हिसादेविरतः कात्याद्यतिः स्याच्छावकोऽदातः ॥२९।। 
गखद्वृत्तमोह्‌ -क्षयोपदामरूपतया हीयमानद्चारित्रमोहौ यस्यासौ । सामायिकेदोपस्यापनयो 
संयमासंयमस्य च विवक्षितत्वात्तत्ववस्यैवात्रत्येदानीतनजीवेपु सभवात्‌ 1 कात्स्यातु-साकल्यत । अंशत -- 
६ एकदेगेन ॥२१॥ 
मथ चतुर्दरमि पचरहिसात्रतमाचष्टे । 


सा हिसा व्थपरोप्यन्ते यत्‌ जसस्थावराद्धिनाम्‌ ! 
९ प्रमत्तयोगतः प्राणा द्रन्यभावस्वभावक्ता. ५२२॥ 





विनाय मोक्ष है । इसरिए ञुसुक्षुको अत्रतोकी तरह ब्रतोको भी छोड़ देना चादिए । अत्रतोको 
छोडकर त्रतोसे निष्ठित रहे ओर आत्मके परसपदको प्राप्त करके उन ब्रतोंको भी छोड़ दे 

अव्रत पापवन्धका कारण है तो रत पुण्यवन्धका कारण दै इसलिए यद्यपि अ्रतकी 
तरह त्रत मी त्याञ्य है किन्तु अव्रत सवंप्रथम छोडने योग्य है ओर उन्दं छोडनेके किए बरतो- 
को स्वीकार करना आवर्यक दै । अर्हिसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्मचयं ओर अपरिप्रहको स्वीकार 
किये विना हिसा, असत्य, चोरी, न्यभिचार ओर परिग्रह पापसे नदी वचा जा सकता ओर 
इनसे वचे विना आत्माका उद्धार नदीं हो सकता । शाख्कार कहते है किं परमपद प्राप होने- 
पर ्रतोको भी छोड दे । परमपद प्राप्न करिये विना पुण्यवन्धके भयसे ब्रतोको स्वीकार न करने- - 
से तो पापमे ही पडना पड़ेगा । केवर सम्यग्दंन ओौर सम्यगज्ञानसे परमपद प्राप्त नही हो 
सकता 1 उसके ठिए तो सम्यक्चारित्र ही कायकारी है ओर सम्यक्‌चारित्रका प्रारम्भ तरतोसे 
ही होतादै। ये त्रत दी जो इन्द्रियोको वमे करनेमे सहायक होते है ओर इन्द्रियोके 
चरमे टोनेपर दी मनुष्य आत्माकी ओर सरग्न होकर परमपद प्राप्त करनेमे समथ होता हे । 
अतः तका माहात्म्य कम नहीं हे । उनको अपनाये विना संसारसागरको पार नदी किया 
जा सक्ता ॥२ग 

तरतके दो भेद है-सकरविरति ओौर एकदेरविरति । ठोनोके स्वामी वतरते है- 

जो पाचों पापोसे पूरी तरहसे विरत होता है उसे यति कहते है ओर जो एकदेरशसे 
चिरत होता हे उसे श्रावक कहते ह ! किन्तु इन दोनोमे ही तीन वाते होनी आवङ्यक है-- 
१. जीवादि पठार्थोक्रा हेय, उपादेय ओर उपेक्षणीय रूपसे जाग्रत्‌ ज्ञान दोना चाहिए 1 २. यति- 
के प्रत्याख्यानावरण कोध-मान-माया-लोभरूप चारित्रमोहका क्षयोपज्ञम होना चाहिए ओर 
श्रावकके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया लोभरूप चारित्रमोहका क्षयोपद्यम होना चाहिए 
च्योकि इस कामे इस कषेत्रम जीवोँके सासायिक ओर छेढोपस्थापना संयम तथा संयमा- 
संयम ही हो सकते है 1 ३. देखे गये, सुने गये ओर मोगे गये भोगोमे अरुचि होना चादहिए । 
इस तरद उन तीन वि्धोपताओसरे विशिष्ट व्यक्ति उक्त व्रत ग्रहण करनेसे व्रती होता दै ॥२१॥ 

अगे चौटह पद्योसे अदहिसाव्रतको कते दैः । सवसे प्रथम हिसाका छक्षण कहते दै-- 
ग्रस्त जीवके मन-वचन-कायरूप योगसे अथवा कपाययुक्त आत्मपरिणामके 


योगसे त्रस अर स्थावर प्राणियोके द्रव्यरूप ओौर भावरूप प्राणोका घात करतेको हिसा 
कते ह ॥२२्‌] 








चतुर्थं अघ्याय २२७ 


तव तावत्‌ हिसारुक्षणमाह--व्यपरोप्यन्ते--ययासभव वियोज्यन्ते । प्रमत्तयोगतः-- प्रमाद 
सकपायत्व तद्वानात्मपरिणाम. प्रमत्त तस्य योग --सम्बन्व. तस्मात्तत. 1 रागायवेशादित्यर्थं । प्राणाः- 
दन्द्रियादयो दश । तदुक्तम्‌-- 
"पचवि इदियपाणा मणवचि-काएसु त्िण्णि वल्पाणा 1 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण हृति दह पाणा ॥ [गो जी. १३० गा | 
ते च चित्सामान्यानुविधायी पुद्गख्परिणामो द्रव्यप्राणा । पुदगकसामान्यानुविधायी चित्परिणामो 
भावप्राणा । तदुभयभाजो जीवा समारिणस्वक्ता स्यावराश्च । तवर स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण-रव्दान्‌ स्पर्शन-रसन- 
घ्राण-चक्षु -्ोतेपु क्रमेण द्वास्था त्रिमिऽवतुत्नि पमि पृथग्‌ ज्ञान ते (जानन्तो) दरीन्दरियादयस्चतुरद्धा चसा । 
तदिकल्पश्लोका यथा-- 
जलूका रुक्ति-शम्बृक-गण्टू-पद-कपर्दका 1 
जठरकृमिरखाद्या दीन्छ्रिया देहिनो मताः ॥ 





चिदचेपाथे--उन्द्रियोकौ स्वच्छन्द वरृत्तिका विचार किये विना जो प्रटृ्ति करता है वहु 


भ्रमत्त है । अथवा जो कृपाय्रके आवेगमे आकर हिसा आदिके कारणोमे संखुग्न रहते हुए 
अद्विंसामे यटतापृवेक प्रवृत्त होता हे वह्‌ भी प्रसत्त हे । अथवा यजकथा, स्ीकथा, चोरकथा, 
भोजनक्रथा चे चार कथा, पच इन्द्रियो निद्रा ओर स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोसे जो प्रमादी 
ह्‌ वह्‌ प्रमत्त ह । अथवा कृपाय सहित आत्मपरिणामक्रा नाम प्रमत्त है। उसके योगसे 
अथौत्‌ रागादिके आवेगसे । प्राण दस है-- 

पोच इन्द्रिय प्राण, सनोवल, वचनवल, कायवर ये तीन वल्ग्राण, एक ऋधासोच्छवासं 
प्राण ओर एक आयु प्राण-ये दस प्राणदहोतेहै। येप्राणदो प्रकारे है-द्रव्यप्राण जर 
मावप्राण । चिस्सामान्यका अनुसरण करनेवटे पुद्गल्के परिणामको द्रव्यप्राण कहते है 
ओर पुदूगर सामान्यका अनुसरण करनेवाले चेतनके प्रिणामको भावप्राण कते है । इन 
दोनों भ्रकारके प्राणोंसे युक्त जीव संसारी होते दै। ससारी जीव दो प्रकारके होते है- त्रस 
ओर्‌ स्थावर । स्पेन, रसना, घ्राण, चश्च, श्रोत्र ये पोच इन्द्रियों है ओर स्पर्थ, रस, गन्ध, 
खूप ओर शब्द इनका क्रमसे विपय हे । जो जीव क्रमसे आदिकी दो इन्द्रियोसे जानता है वह्‌ 
दो-ढन्द्रिय जीव है, जो तीनसे जानता है वह तीन-इन्द्रिय जीव हे, जो चारसे जानता है वह 
चौदन्द्रिय जीव दे ओर जो पचो इन्द्रियोसे जानता है वह्‌ प॑चेन्द्रिय जीव है। ये सव चरस 
हं । इनके कु मेद इस प्रकार है -- 





१ संतुक्कमादुवाहा सखासिप्पी अपादगा य किमी) 
जाणति रस फास जेते वेदिया जीवा ॥ 
जूगागुभीमककडपिपीलिया विच्छ्दिया कीडा । 
जाणति रस फास गध तेइदिया जीवा ॥ 
उद्ममसयमविल्लयमधुकरभमरापतगमादीया । 
रूप रमच ग फस पुणते वि जाणति॥ 
सुरणरणार्यतिरिया वण्णरसण्कासमधस दण्ट 1 
जलचरथख्चरखचर वचया पचेदिया जीवा' ॥ 

--पास्ति. ११४-११७ गा । 


३ 


२९८ धर्मामृत ( यनगार्‌ ) 


कुल्थुः पिपीलिका गौभी यूकरा-मत्कुणवृच्विकाः। 
मकट्किन्द्रगोपाययास्ीच्धियाः सन्ति दहिनः ॥ 
तद्धा मयका दना सक्षिकाकीटगर्मुतः। 
पत्रिका चन्चरीकायाव्चतुरक्षाः शरीरिणः ॥ 
नारका मानवा देवाम्तियेचद्व चतुविधाः | 
सामान्येन विनेपेण पराक्षा वहुधा रिश्रता" ॥' [ भमित, पमं १।१४८०-१५० ] 
द्व्येच्ियाकारा यथा-- 
'यवनाल-ममूगातिमुक्छकेछर्ढनन्निभाः। 
शरीत्राक्षिघ्राणजिह्वाः रयुः स्प्गनेऽनेकवाकरति" ॥' [ भमि. पं. स. १।१४३ | 
व्रस्य यथा-- 
“उवाद मारणंतियलिणवकवाडादिरहियसेसतसा । 
तसनाटि वाहिरम्ि य णत्थि त्ति जिणेहि णिदि ॥' [ | 
रप्निर्मकिन रपं जानन्त एकेश्िया पृधिग्यपूतेजोव्रायुवनस्यततय प्च स्थावरा । तेषा च 
नद्धिपूर्वव्यापारादनितयण्डान्तर्धनिाद्वितमव्रज्जीवत्व निध्चीयते । तदुक्तम्‌-- 
यम्वृक्र) मादरवाह, शंख, सीप, विना परैरके कीद ये दो-ढन्द्रिय जीव रस ओर स्प्यंको 
जानत ह । जु, गुम्मी, चटमदट, चिर्दी, विच्छ जदि तेऽद्रय जीव स्पये-रस-गन्धको जानते 
ट । डसि, मच्छर) मक्यी, भौरा, मधुमक्खी, पतंगा आदि चौरन्दरिय जीव स्पश, श्स, गन्ध 
लर यका जानते द देव, मवुध्य, नारकी, जलचर, थटचर ओर नभचर पट-पक्षीये 
पंचन्छ्रिय जीव म्प्य, स्म, गन्ध, हप ओर घब्दरको जानते ह ।।२२॥ 
चम जीवांका निवासस्थान इस प्रकार कृष्टा ह--उपपाट) मारणान्तिकिं सुदा 
घर्‌ कपाट आदि समृद्‌वातत करनेवाट सयोगकेवटि जिनको छाड्कर देप त्रस वसनाडीके 
वार नीं स्ते ण्म्रा जिनदैवने कदा हे 
उक्त गाथा थाधाधरकी टीकार्मं उदुधृत हे । गोमट्रलार जीवकाण्डमें “जिणक्षव्राडादिरदियः 
पाट नहीदं | यंप सव यदीद । तिखोयपण्णत्ति (२।८) मँ चस नाड़ीका परिमाण वताते हष 
हा द--उपपाद्‌ मारणान्तिक समुद््वातर्मे परिणत चरस तथा छोकपृरण सययुदूघातको प्राप 
कवटीक्रा याश्रय करके सारा छोक द्यी त्रसनाटी हे । त्रसजीव त्रमनाटीमे दी रहते द । टोक- 
च ठीक मन्यसे णक राज चौड़ी म्बी थर क कम चं।दद राज्‌ उची चसनाड़ी है । उपपदे 
मारणान्तिक ससुदूधात्त अर केवटी समुदुधात अवस्थरामें त्रस जीच चरस नादीके बाहर पाये 
जात ६ । कवी सथुदूघाततकी चार अवस्था हु--दण्ड) कपाट) प्रतर ओर खोकपूरण। 
तिद्योयपण्णत्तिके अलुमार सौकपृरण सथुदूघातम केवरीके आस्मप्रदेय चसनादीके बाहर 
पाये जातत हु । जन्तु उपरवाटी गाथके अदुसार कपाट-प्रतरमें भी चसनाद्वीॐ बादर पाये 
जति द । गोमदटरलार्वादटी गाथाम फेवटी मभरुदवातका निदं नदीं है। किन्त उसकी ठीकामे 
कपाट आदि अवस्थां जास्मग्रदैणोको त्रसनाटीके बाहर वतद्याया ई । 


~~न ~ ~~ 





म ज न 





१, “उवव्रदिमारणंतिय परिणदतसमूज्किछण चैस तस्ता ॥" --गो. जी. १९८ गा । 
२ “खपवाद मारपत्तिय प्ररिणद तस छोयपूरणेण गदौ 1 
केवल्िणो अवन्रविय मग्वजगो द्योदि चसणारी" ॥--ति० प० २1८1 


चतुथं अघ्याय .२२९ 


“अंडयु पवदुता गन्भद्रा माणुसा य मुच्छगया 1 
जारिसया तारिसया जीवा एगेदिया णेया ॥' [ पच्चास्ति, ११३ गा ] 
ते च पञ्चतयेऽपि सुद्मा सर्वत्र सन्ति । रथुलास्त्विमे- 
मृत्तिका बाछख्कि चैव शकरा चोपल शिला 1 
ङवणादयस्तथा ताच्र त्रपा ( त्रपुसीसकमेव च ) ॥* [ तत्त्वा्ंसार ५१ ] 
मणिविद्रुमवर्णं । चर्कृरोपलशिलावच्रप्रवालवजिता, शुद्धपुयिवीविकारा । शेषा. खरपृ्वीविकारा । \ 
एतेष्वेव पृथिव्य्टकमेर्वादिशेला द्वीपा विमानानि भवनानि वेदिका प्रतिमा तोरणस्तूपरच॑त्यवृक्षजम्बूशाल्मरी- 
घातक्यो रत्नाकरादयदचान्तर्मवन्ति । अवश्वायो रात्रि पदिचमप्रहरे निरभ्राकाशात्‌ पतित सूक्ष्मोदकम्‌ । महिका 
“संवदयायो हिमं चैव महिका चिन्दुलीकरा । ९ 
शुध घनोदकं विन्दुर्जीवा रषषयास्तथेव ते ॥' | ] 
धूमाकारजलं कुहडरूप धूमरीत्यर्थ, । विन्दुं ( स्थूल- }विन्दुनलम्‌ । शीकर सूक्ष्मविन्दुनलम्‌ । गुद 
चन्द्र्रान्तजल सद्य.पतितजल वा ! घनोदक समुद्रहदघनवातायुधवम्‌ ! च शब्देन वापीनिर्रादिजल करका १२९ 
अपि गृह्यन्ते । 


जो जीव एक स्पर्चन इन्द्रियके द्वारा केवर स्पशको जानते ह वे एकेन्दरिय है । प्रथिवी- 
कायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक ये पोच स्थावर 
एकेन्द्रिय जीव दै । इन जीवोमे ययपि बुद्धिपूव॑क व्यापार नदीं देखा जाता है फिर भी जसे 
अण्डेमे चसजीवका निचय किया जाता हं उसी तरह इनमे भी जीवका निश्चय किया जाता 
है । कहा भी है--अण्डावस्थामे, ग्भावस्थामे तथा मूच्छित अवस्थामे बुद्धिपूचेक व्यापार न 
देखनेपर जिस प्रकार जीवपनेका निचय किया जाता दे उसी प्रकार एकेन्दरिय जीवौका भी 
निर्चय किया जाता दे ॥ ये पचो स्थावर जीव सूषक्म भी होते है ओर स्थर भी होते दै । 
सूद्म तो सवे पाये जते है| स्थूल जीव इस प्रकार दै --मिदटर, वाटिका--रक्ष अंगार 
आदिसे इत्यन्न हृद बालुका, श॒करा--कटोरनजी, गोर पापाण, वड़ा पाषाण, ख्वण, लोहा, 
तोवा, रोगा, सीसा, चोदी, सोना, दीरा, हस्ताः दगुर, मनसि, तृतिया, सुरमा, संगा, 
अभ्रकका चूरा, वड़ी-वडी मणियोके इकडे, गोमेद, रजक--अलसीके पूलकौ रंगकी कजा- 
वर्वमणि, अक--लाठ रंगकी पुकिकमणि, स्फटिकः, पद्मरागमणि, वेद्यं, चन्द्रकान्त, जलकान्त, 
सूर्यकान्त, गैरिक-खारसणि, चन्दनके समान रंगवाटी मणि, मरकतमणि, पुष्परागमणि, 
नीटमणि, छार रंगकी पापाणसमणि इन सव प्रथिवौकायिक जीवोकी रक्षा यत्तियोको करनी 
चाहिए । इनमे-ते शकंर, गोढ पावाण, वड़ा पापाण, हीरा, मंशा ये तो खर परथ्वीके विकार 
शेप शुद्ध प्थिवीके विकारः द । इनमे दी अट एवि (सात नरकभूमियाँ एक सिद्धचिरा), 
मेरु आदि पव॑त, द्वीप, विमान, भवन, वेदिका, परतिमा, तोरण, स्तुप, चैत्यवृक्ष, जम्बू, 
्ञाल्मचिब्रृक्ष, धातकीवृक्ष ओर रत्नारुर ्ादिका अन्तर्भाव होता दै । 

ओस, वफं, कोहरा, जठकौ वड वृढ, जककी सृष्म विन्दु, चन्द्रकान्तसे श्चरता हमा 
या तत्काल गिस जक, समुद्र-ताखाव आदिसे वायुके द्वारा उठाया गया जट, च रष्दसे 
वापी-श्वरनेका जर जल्कायिक जीवरूप दे । इनकी भी रक्षा करनी चादिए। 


१ श्प" इत्यतोऽग्र मणिविदरुमपूर्वपर्यन्त वहुपाठ प्रतौ नास्ति भव्य कु च. टीकानुसारेण छिखितम्‌ । 
२ “अवदयायो हिमविन्दुस्तथा शुद्धघनोदके । पृतिकााद्च विज्ञेया जीवा सकिलकायिका ।*-तत्वार्थसार ६३। 
३. उत्तराघ्ययन सूत्र ३६।७०-१०० मे भी जीवके इन्दी सव मेदोको कहा ह । 


२३० धर्मामुत { अनगार ) 


"ज्वालाद्धारस्तथाचिश्च मुर्मुरः बुद्ध एव च । 
अनलश्चापि ते तेनोजीवा रक्ष्यास्तथेव च ॥' [ 1] 

३ अवचि प्रदीपरिखाद्यिनि (-चग्रम्‌ ) । मुरुर. कारीपोऽग्नि. 1 शुद्ध वज्रविुत्सु्न्ताचुवोऽग्तिः 
सद्यः पातितो वा । अनल सामान्योऽनिनर्धूमादिसंहित 1 च शब्देन स्फुलिद्धवाडवाग्निनन्दीश्वरमूमंनुण्डिका- 
सुक्र टानलादयो गुयन्ते । 

द "वौत उदुशभ्रमकश्चान्य उत्कलिमण्डलिस्तथा । 

महात्‌ घनस्तनुगञ्चास्ते पाल्या. पवनाद्धिन । [ ] 
वात सामान्यरूपं । उद्ध्रम. यो अ्रभन्नूष्वं गच्छति । उलि. कह्रीवात" 1 मण्डक्ि. यः पुथिवी- 

९ रग्नो भ्रमन्‌ गच्छति । महान्‌ महावातो वृक्षादिमोटक' ! घन. घनोदधिर्घननिलयः तनुः तनुबातो न्यञ्जनादिकृत । 

गुञ्ञा उदरस्था पञखवाता" 1 लोकप्रच्छादकभवनविमानाधारादिवाता मत्रैवान्तभेवन्ति । 








का 8 दा क का क वा 


उवाला, अंगार, दीपककी रो, कण्डेकी आग, वज्र, चिजरी या सूयंकान्तमणिसे उत्पन्न 
हुई अग्नि, सामान्य आग जिसमे-से धुओं निकलता हो, च शब्दसे स्फुलिगः समुद्रकौ 
वडवानल, नन्दीरवरके धूमछुण्ड ओर अभ्निङ्कमारोके सुक्कटोसे निकी आग य सव 
तेजस्कायिक जीव है । इनकी मी उसी प्रकार रक्षा करनी चादिए। 


सामान्य वायु, जमीनसे उठकर घूमते हुए ऊपर जानेवारी वायु उ्रीरूप वायु जो 
प्र्वीसे रगते इए घूसती हे, महावायु जो वृक्षोको उखाड देती हे, घनोदधिवायु, ततुवायु, 
उदरस्थवायु ये सव वायुक्ायिक जीव है । इनकी मी रक्षा करनी चािए । 

मूसे उत्पन्न होनेवाटी वनस्पति जैसे हल्दी, अद्रेक वगैरह ! अभ्रसे उत्पन्न होनेवारी 
वनस्पति जैसे बेखा, अपामागं आदि 1 पवसे उत्पन्न होनेवाटी वनस्पति ईख, वेत वगैरह । 
कन्दसे उत्पन्न होनेवाखी वनस्पति जैसे आदू वगैरह । स्कन्धसे उत्पन्न होनेवाटी वनस्पति जेसे 
देवदारु, सक आदि । वीजसे उन्न होनेवारी वनस्पति गहू, जौ आदि । सूर आदिके विना 
भी जो वनस्पति अपने योग्य पुद्गरू आदि उपादान कारणसे उत्पन्न होती हे वह सस्म्‌च्छिम 
हे । देखा जाता है कि सींगसरे सार ओर गोवरसे कमरूकी जड बीजके विना उत्पन्न होती 
दे । अतः चनस्पत्ति जाति दो प्रकारकी है--एक वीजसे उत्पन्न होनेवारी ओर एक सम्म 
च्छिम 1 जिन जीवोका एक ही साधारण सरीर होता है उन्है अनन्तकाय या साधारणररीर 
कहते हेः जैसे गुद्वी, स्लुही आदि । या अनन्त निगोदिया जीवोके आधित होनेसे जिनकी 
काय अनन्त हे वे अनन्तकाय दै अर्थात्‌ सप्रतिष्ठित प्रस्येक जेस मूली बगैरह । क दै- 

ध्यतः एक्‌ भी अनन्तकाय वनस्पतिका घात करमेकी इच्छावाखा पुरुष अनन्त जीवोका 
घात करता है अतः सस्पूणे अनन्तकाय वनस्पत्तियोका व्याग अवङ्य करना चाहिए } 





+ 





१ “ज्वालाङ्खारास्तथाचिश्च सुमुर शुद्ध एव च 1 अगिविर्चेत्यादिका ज्ञेया जीवा ज्वलनकायिक्रा ॥' 
तत्त्वार्थं, ६४1 
~-रघूमकूण्डि-म. षू. च. । 
महान्‌ घनतनु्च॑व गुञखामण्डलिरत्कलि 1 वातश्वेत्यादयो ज्ञेया जीवा. पवनकायिका 11--तत्वाधं ६५। 
&. एकमपि प्रजिघासुनिहन्त्यनन्तान्यतस्ततोऽवदयम्‌ 1 
करणीयमशोषाणा परिहूरणमनन्तकायानाम्‌ (1--पुरुषाथं सि., १६२ 


४ 


चतुथं अध्याय २२१ 


“मूलाग्रपवेकन्दोत्याः स्कन्धवीजसमुदुभवाः ; 
सम्मूखिमास्तथानन्तकायाः प्रत्येककायिकाः ॥ 
त्वग्मूलकन्दपच्ाणि प्रवारः प्रसव फलम्‌ । 
स्कन्धो गुच्छस्तथा गुल्मस्तृण वल्ली च पर्वं च ॥ 
नेवं पणकः किण्व कवक कृहुणस्तथा 1 
वादरा सूक्ष्मकायास्तु जकस्थलनभोगता" ॥ 
गृढसन्धिलि रापर्वंसमभद्धमहीरुहम्‌ । 
छिन्चोद्भव च सामान्य प्रव्येकमितरदपु. ॥ 
वत्टीवृक्षतृणाद्य स्यादेकाक्ष च वनस्पति । 
परिहार्या भवन्त्येते यतिना हरिताद्धिन ॥' [ | 
मूलोत्या. येषा मूलं प्रादुर्भवति ते च हदिदरद्रकादय । पर्वेत्था इक्षुवेत्रादय । कन्दोत्या 
कदलीपिण्डालुकादय । स्कन्धोद्धवा शत्लकीपाकिमद्रादय । वीजोद्धवा यवगोधूमादय । सम्मृष्छिमा 
मूरा्यभावेऽपि येषा जन्म स्वयोग्यपुद्गखोपादनकारणात्‌ । दुश्यते हि श ङ्गच्छेरो गोमयाच्छालूक वी जमन्तरेणो- 
त्पत्तिमत्‌ 1 एते वनस्पतिजातिवीजोड्धवा सम्मूचछिमा चेति द्विवा स्यादित्युक्त प्रतिपत्तन्यम्‌ । भनन्तकाया 
अनन्तः साघारण. कायो येषा ते साधारणाद्खा स्तुहीगुड्च्यादय. । प्रत्येककायिका. एकमेक प्रति प्रत्येक 
पृथक्‌ भिन्नो भिन्न कायो येषामस्ति ते पृगनाल्किरादय । उक्त च-- 
एकमेकस्य यस्याद्ध परत्येकाद्ध॒स कथ्यते । 
साधारण. स यस्याद्धमपरेर्बहुसि समस्‌ ॥ [मिप स ११०५ | 


^-^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^^ ~^^~-^~-~-~^~-~-~-~-~-~~-~-^~-~--~-~--~-~~-~-~~-~- ~~ ^~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^~ ~~ ^~ ~^ ^ ^^ (रा. ग 


प्रस्येकका भिन्न-भिन्न शरीर जिनका होता द उन वनस्पत्तियोंको प्रत्येककायिक कहते है 
जसे नारियल, सुपारी आदि । कदा मी दै--“जिस एक वनस्पतिका एक शरीर होता दै उसे 
प्रसयेकथरीर कहते है । ओौर वहुत-से जीवोका एक ही सामान्य शरीर हो तो उसे साधारण 
शरीर कते दै" 

ऊपर जो मृरु आदिसे उतपन्न होनेवारी वनस्पति कदी है वह्‌ अनन्तकाय भी होती है 
ओर प्रस्येककाय भी होती द । तथा सम्मूच्छिम मी दोनों प्रकारकी होती हे । दोनो ही प्रकारक 
वनस्पतियोके अवयव इस प्रकार ह--छार, पुष्प, गच्छाः, श्चाडी । पुष्पके विना उत्पन्न होने- 
वाठे फटोंको फर कहते है । जिसके पुष्प ही होते हैँ फट नदीं उन्हं पुष्प कहते हे । जिसके 
प्रदी होते दं फट या पुष्प नहीं होते उसे पत्र कते ह्‌ । पानीपर जसी काईको ओैवल 
कदते ह । गीटी ईटोकी भूमि ओर्‌ ढीवारोपर जो काई खग जाती ह उसे पणक कदते है । 
वपा ऋतुमे जो ङुकरयुत्ते उगते ह उन्दं किण्व कहते ह । -छंग वनस्पतिसे उत्पन्न हुए जटाकार 
अंकुरोको कवक कते ह । मोजनपर आयी फुर्को ऊुहण कहते दं । एथिवीकायिक आदि 
पचो वादर्काय भी होते ह ओर सक्ष्मकाय भी होते हे । जिनकी सन्धि, सिरा पवं अदृश्य 
होते हे, तोडने पर समभंग होता ह तथा मध्यमे तार आटि गा नदीं रहता, जो काटनेषर 
पुनः उग आती ह वह सव साधारण. वनस्पति हं, इसके विपरीत प्रत्यक वनस्पति हं । कता, 
वश्च, चण आदि एकेन्द्रिय वनस्पति हं । यतिको इन सवका वचाव करना चादिए । आगमसे 


१. मूलाग्रपर्वकन्दोत्या स्कन्ववीजरुहास्तथा । मम्मूखिनर्च हरिता, प्रतयेकानन्तकायिका ॥“--तत््वार्थसार ६६ 


२, पारिभ-भ.कु च । 
३, च्छारो-मभ कू च.। 
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१५ 


१२ 


१५ 


१८ 
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२३२ धर्सामृत ( अनगार ) 


मूलोत्थादयोऽनन्तकाया परत्येककायाश्च भवन्ति ! तथा सम्मूिमा अपीति योज्यम्‌ । स्वमित्यादि 

सम्मूष्ठिमवनस्पतिजातिस्वरूपप्रतिपादना्यंमिदमुभयावयवस्यापनायं वा! त्वक्‌ चछट्लौ 1 प्रसवः पुष्पम्‌ 1 
गुच्छ. एककारीनवहुसमूहौ जातिमल्किकादि. । गुल्म. कथारिकाफरमदिकादिसंघात । कि च पुप्पमन्तरेण 
यस्योत्पत्ति फलाना स फल इत्युच्यते । यस्य पुष्पाण्येव भवन्ति न फलानि स पुष्प त्युच्यते 1 यस्य पत्राण्येव 
भवन्ति न पुष्पाणि न फलानि स पत्र इत्युच्यते इत्यादि वोव्यम्‌ 1 शवलमुदकगत कायिका ह्रितवर्णा । पिणक 
स्द्रषट भूमिकूञ्यो द्भव कालिका पद्धवर्गोल्लिरित्यन्ये किण्व वर्पाकालोद्धूवछवाणि । कवक शञ्लोद्धवासुरा, 
जटाकारा. 1 कषण बाहारकंजिकादिगतपुष्पिका । वादरा स्थूलाः पृथिवीकायिकादयं पञप्येते पूर्वोक्ता । 
सू््काया सर्वेऽपि पृथिव्यादिभेदा वनस्पतिभेदाश्चास्ुसख्पातमागशरीरा 1 गूढानि बदृरयमानानि । समभरं 
त्वचारहितम्‌ । अहीरुह्‌ सूत्राकारादिवजित सजिष्ठादिकम्‌ । चिठन्नोद्भूवं छिन्नेन छेदेनो द्भवति रोहति । 
उपलक्षणाद्‌ सिन्नरोहि च । सामान्य साधारणम्‌ । 

मूर कदे छल्ली पवारसारदलकूयुमफल्वीए ! 

समभगे सदि णता असमे सदि हति पत्तेया ॥ 

कदस्स व मृरस्स व सालाखधस्स वापि बहुरतरी । 

छल्ली साणतजिया पत्तेयजिया दु तणुकदरी 11 [ गो. जो. १८८-१८९ ] 

वल्रोत्यादि । प्रतयेकशरोर किभूतमिति पृष्टे सत्युत्तरमिदम्‌--वृक्षा" पुष्पफलोषमा वनस्पति. फलवान्‌ । 

हरिताद्धिन प््येकाङ्खा. साधारणद्धा सर्वेऽपि हरितकाया इत्यर्थं । जीवत्व चंषामागमत. सर्व॑त्वगपहरणे 
मरणादाहारादिसनज्ञास्तित्वाच्च निर्वेयम्‌ ! ते हयुदकादिना शाद्वला भवन्ति । स्पृष्टारच लग्जिकादय 
सङ्गचन्ति ! वनितागण्ड्ुषादिना वकर ादयो दृर्षविकासादिक कुर्वन्ति 1 निधानादिशि पादादिकं प्रसारयन्तीति 
क्रमेणाहार-मय-मेथुन-परिग्रहसज्ञावन्त. किरु वृक्षा. स्यु । निमोतलक्षण यया-- 

'साहारणमाहारो साहारणमाणपाणगहूण च । 

साहारणजीवाण साहारणक्क्खण भणिय ॥ 

जल्थेवकु मरदि जीवो तस्थदु मरण भवे अणताणं । 

ववंकमइ जत्थ एक्को वक्कमण तत्थ णताण ॥' [ गो जी. १९२-१९३ ] 





= 


सिद्ध है कि इन सवमे जीव होता है तथा यदि पूरी छार उतार छी जाये तो इनका मरण भी 
देखा जाता है । इनमे आहार आदि संज्ञा भी पायी जाती है । इससे इनमे जीवत्वका निरचय 
होता हे । पानी देने पर हरे-भरे हो जते है । खाजवन्तीको ते पर वह्‌ संचित हो जाती 
हे । स्त्रीक कुल्छेके पानौसे बुर आदि विकित होते दै । जिस दिश्ामे धन गडा होता दै 
बरक्षकी जडे उधर फैरूती है । इस प्रकार वृष्षोमें करमसे आहार, भय, सैथुन ओर परिह संज्ञा 
होती दै जो ससारी जीवके चिह है । निगोद जीवका लक्षण गोम्भटसारमे कहा है । उसका 
व्याख्यान संस्कृत टीका गोम्मटसारके अनुसारं किंया जाता है-जिन जीवोके साधारण नासः 
कसेका उदय होता हे बे साधारण जीव होते है । उन जीदोकी आहारादि पर्यास्नि एक साथ 
एक ही कार्मे होती दहै । बे सव एक ही साथ श्वास ठेते है । एक निगोद शरीरमे अनन्त 
जीवोका आवास रहता हे । परति समय अनन्तजीव उतपन्न होते रहते है । पदरेके जीवोके 
ससान ही दूसरे-तीसरे आदि समयमे उतपन्न हुए अनन्तानन्त जीवोकी आहारादि पयापनि 
एक साथ एक कार्म होती ह । इस तरह पूर्वाचायेनि यह्‌ साधारण जीवोका रक्षण कहा 
है । एक निगोद शरीरमे जव एक जीव अपनी आयु पूरी होनेसे मरता ह उसी समय उस 
शरीरसमे रहनेवाङे अनन्तानन्त जीव अपनी आयु पूरी होनेसे मरते है ! जिस निगोदं श्चरीरमें 





चतुथं अध्याय २३३ 


^एक्काणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दद्रा । 
सिद्धे हि मणतमगुणा सव्वेण वितोदकाकेण ॥' [ गो. जी. १९६ ] 
ते च निव्येतरमेदाद्‌ दिवा । तचया- 
श्नसत्व ये प्रपयन्ते काठाना त्रितयेऽपि नो । 
येया नित्यनिगोतास्ते भूरिपापवरीकृता. ॥ 
कालत्रयेऽपि यैर्जविस्वसता प्रतिपचते । 
सन्त्यनिटयनिगोदास्ते चतर्गतिविहारिण ॥\' [भमि प. स १।११०.१११] 





जव एक जीव उत्पन्न होता है तव उसी निगोद शरीरम समान स्थितिवाठे अनन्तानन्त जीव 
एक साथ उत्पन्न होते दै । इस प्रकार जन्म-मरणका समकाल्मे होना भी साधारणका रक्षण 
हे । दृसरे आदि समयोँमे उसन्न अनन्तानन्त जीव भी अपनी स्थितिका श्य होनेपर साथ 
ही मरते है । इस प्रकार एक निगोद शरीरमे प्रति समय अनन्तानन्त जीव एक साथ हयी मरते 
है, एक साथ ही उत्पन्न होते है । निगोद्‌ सरीर अ्योंका त्यो रहता है । उसकी उक्छृष्टस्थिति, 
असंख्यात कोटाकोटी सागर मात्र हे । जवतक यद्‌ स्थिति पूरी नदीं होती तवतक जीदोंका 
उत्पाद्‌ ओर मरण दता रहता है ¡ इतना विशेष वक्तव्य हे किं एक वाद्र निगोद या सृष््म 

निगोद चरीरमे या ता सव पर्यप्रक ही जीव उत्पन्न होते दै या सव अपर्याप्रक ही जीव उत्पन्न 
होते ह । एक दी शरीरमें पर्याप ओर अपर्याप्न दोनों उसन्न नदीं होते, क्योकि उनके समान 
कर्मके उदयका नियम दे | 

एक निगोद श्रीरमे बलंमान जीव द्रन्यप्रमाणसे सिद्धजीवोंसे अनन्तगुने आैर समस्त 

अतीत काठसे भी अनन्तरुने देखे गयेर्है। वेदो प्रकारक दै-नित्यनिगोद ओौर इतर 
निगोढ । सिद्धान्तमे नित्यनिगोदका क्षण इस प्रकार कदा है-अनादि संसारम रेसे 
अनन्तजीव दै जिन्दोने चस पयय कमी मी प्राप्न नहीं की । उनके भाव अर्थौत्‌ निगोद्पर्यय, 
उसके कारणभूत कंक अर्थात्‌ कपायोके उद्यसे हदोनेवाले सक्टेशसे प्रचुर होते हैँ । इस 
प्रकारके नित्य निगोदिया जीव निगोद सम्बन्धी भवस्थितिको कभी नहीं छोडते। इस 
कारणसे निगोदभव आदि ओौर अन्तसे रहित द। नित्य व्रिशेपणसे चतुर्गतिनिगोदरूप 
अनित्य निगोढवाछे भी जीवर ठेसा सूचित होता दै। परमागममे दोनों प्रकारके निगोद्‌ 
जीव कटे दै । अथौत्‌ जो अनादिसे निगोदपयोयको धारण क्ये हुए है वे नित्यनिगोद्‌ 
जीव द| ओर जो वीच अन्य प्याय धारण करके निगोद्‌ पर्याय धारण करते है वे अनित्य- 
निगोद या इतर निगोद जीव ह| वे सादिसान्तर्दै। गाथाम कहा है कि जिनके प्रचुर 
साव कंक हैः वे निगोदवासको नदीं छोडते। यदं प्रचुर शव्ड एक देशका अभावरूप है 
तथा सक्र अर्थ॑का वाचक दै । इसपरसे एेसा अथं जानना किं जिनके भावकलंक प्रचुर 
नदीं द्योता बे जीव नित्यनिगोदसे निकरकर चतुगंतिम आते है । अत. आठ समय अधिक 
छह मासके अन्दर चतुगेतिरूप जीव राजिसे निकल्कर छह सौ आठ जीवोके युक्ति चछे 
जानिषर उतसे हयी जीव नित्यनिगोढको छोडकर चतुगतिमे अते है । गोमद्रसारकी संस्कत 
रौकामें ठेसा म्याख्यान किया है । उक्त गाथा भ्राकरृत पंचसंग्रहके जीव समासाधिकारमें भी 
& । आचार्यं अमितगतिने उसके आधारपर रचित अपने संस्कृत पचस्रहमे कछिखा दै--जो 
तीनों कारनं चसपर्यायको प्राप्त नदीं करते वे वहुपापी जीव नित्यनिगोद जानने चादिए | 
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रद धर्मामुत ( सनगार ) ध 


तया पृथिव्यादय पञ्चापि साधारणा. पृथिव्यादिकाया- पृथिन्यादिकायिका. पृयिन्यादिजोवादच भवन्ति । 
दलोक.- 

"मायाः साधारणाः क्ष्मादिकाया जीवोच्छिता. श्रिताः । 

जीवैस्तत्कायिकाः श्रेयास्तच्जीवा विग्रहेतिये. ॥' [ ] 
तव्रान्त्यदरयेऽपि सयतं रक्ष्या 1 तदेहाकारा यया-- 

समानास्ते मसूुराम्भो विन्दुसुचीन्रजध्वजैः । 

धराम्मोऽग्निमरुत्काया क्रमाच्ित्रास्तर्वसाः ॥' [ ममि प. सं १।१५४ | 
ससारिण पुनद्रवा प्रतिष्ठितेतरमेदात्‌ ! तद्यथा-- 

श्रत्येककायिका देवा. इवाश्राः केवलिनोर्हयम्‌ । 

आहारकधरा तोयपावकानिरुकायिका. ॥ 

निगोतैर्वादरे सूक्ष्मैरेते सन्व्यप्रतिण्ठिता. 1 

पच्चाक्षा विकला वृक्षा जीवा चेषा प्रतिष्ठिताः 1 [बमित. पं घ १।१६२-१६३) 





जो जौव तीनों करोमे चरसप्याय प्राप्र करते है वे चासो गतिमे विहार करनेवाले अनित्य- 
निरोद जीव है । 


श्वेताम्बर परम्परामे नित्यनिगोद शव्द रजेन्द्र अभिधानकोड् ओर पादअसद 
सहण्णवसे भी नहीं मिला । निगोदके दो भेद किये है--निगोद ओर निगोद जीव । सेनप्ररन- 
के तीसरे उल्लासमे प्रन ३४६ मं पृष्ठा है किं छ निगोद जीव क्मोकि ख्घु दोनेपर व्यवहार 
राजिमे आते है उनके क्मेकि ्घु होनेका वद क्या कारण है १ उत्तरमे कदा ह कि भन्यत्व- 
का परिपाक आदि उनके कर्मोकि खघ होनेमें कारण है । इससे स्पष्ट है कि श्ेताम्वर पैरम्परामें 
मी नित्यनिगोदसे जीोंका निकास मान्य है । अस्त, 


पचो प्रथिवीकायिक आदिके चार-चार भेद कहे है-- “परथिवी, प्रथिवीकाय, प्रथिवी- 
कायिक, प्रथिवीजीव । पहला प्रथिवी भेद ससान्य द्‌ जो उत्तरके तीनों मेगेमे पाया जाता 
। प्रथिवीकायिक जीवके द्वारा छोडे गये अरीरको प्रथिवीकाय कहते हैँ । जेसे मरे हुए 
मत॒ष्यका शरीर । जीव विदिष्ट प्रथिवी प्रथिवीकायिक दै! जिस जीवके प्रथिवीकाय नाम 
कमका उदय है किन्तु ` विग्रहगतिमें स्थित है, प्रथिवीकायमे जन्मलेने जारहारहै किन्तु 
जवतक वह प्रथिवीको कायक्ते रूपमे ग्रहण नहीं करता तवतक उसे प्रथिवी जीव कहते है। 
इनमे-से अन्तिम ढोकी रश्चा संयमियोंको करनी चाहिए | 


इन जीवोके शरीरका आकार इस प्रकार कहा हे--परथिवी आदि चारोका गरीर क्रमसे 
मसूरके समान, जरुकी वूढके ससान, छूडयोके समूहके समान ओर ध्वजाके समान होता 
दै । वनस्पतिकाय ओर तच्रसकायके जीवोके शरीरका आकार अनेक भ्रकारका होता दै ।" 

संसारी जीव दो भ्रकारके होते दै--सप्रतिद्ठित ओर अप्रतिष्ठित । यथा-देव, नारकी 
सयोग-केवरी, अयोगकेवटी, आह्‌ारकञरीर, प्रथिवीकायिक, जरकायिक, अग्निकायिक ओौर 
वायुकायिक, वार ओर सूक्ष्म निगोदजीवोसे अप्रतिष्ठित द अर्थात्‌ इनके सरीरोमे निगोद- 
जीवोका वास नदह दोता 1 शेष पंचेन्द्रिय, विक्टेन्द्रिय ओर वनस्पतिकायिक जीवोके शरीर 


~ ~~ 


१. पुढवी पुढवीकायो पुटवीकाडय पुढवीजीवो य 1 
साहारणोपमुक्को सरीरगद्िदो मवतरिदो ॥ -- सर्वाय. २।१३ में उद्धृत । 


चतुर्थं अध्याय २३५ 


तेपा च पूर्णपृणनि प्राणसख्या यथा- 
“सर्वेष्वडगेन्द्रियायूपि पूणेष्वान. शरीरिषु । 
वाग्‌ द्वित्यादिहूपीकेषु मन. पूर्णेषु सक्ञिपु ॥ 
तथा संनिनि चेकंको हीनो+न्येष्वन्त्ययोद्ंयम्‌ । 
अपय्ठिषु सप्ता्या एकंकोऽन्येषु हीयते ॥* [ अमित, प, स॒ १।१२५-१२६ ] 
सन्निन पर्याप्तस्य स्पर्शन रसन घ्राणं चक्षु श्रोत्र मनोवाक्कायवलानि व्रीण्यायुरुच्ासस्चेति दशा । 
असन्िनो मनोवर्जा नव । चतुरिन्दियस्य मन श्रोच्रवर्ज्या बटौ । वीन्धियस्य ते चक्र्वर्ज्या. सप्त । दीन्दियस्य ते 
प्राणवर्ज्या. पट्‌ 1 एकेन्द्ियस्य ते रसनवाग्‌वलाम्था विना चत्वार । तथा सन्ञिनोऽसन्निनद्चापर्याप्तस्य मनोवा- 
गुच्खवासवर्जास्ति सप्त । चतुरिन्दरियस्य श्रोत्रवर्जा षट्‌ । व्रीन्दरियस्य ते चक्षुवं्जां पञ्च 1 द्रीन्ियस्यते 
घ्राणं विना चत्वार. । एफैन्द्रियस्य ते रसन विना तरय । पर्याप्तापर्यापिलक्षण यथा-- 
“गृहवस््ादिक द्रव्यं पूर्णापुणं यथा भवेत्‌ । 
पूर्णेतरास्तथा जीवा. प्यप्तितरनामत ॥ 
आहाराद्धन्द्रियप्राणवाच पर्याप्तयो सन. 1 
चतख. पच पट्‌ चैकटयक्षादौ सज्िना च ता. ॥ 
पर्या्ताख्योदयाज्जीव. स्वस्वपर्याप्तिनिष्ठित. । 
वपुर्यावदपर्याप्तं तावन्निव््य॑ुणंक ॥ 
निष्ठापयेन्न पर्याप्षिमपुणंस्योदये स्वकाम्‌ । 
सान्तमुहू्ंमृत्यु. स्याल्छन्ध्यपर्याप्तिक. स तु ॥' [ ] 


४ 





निगोदजीवोँसे प्रतिष्ठित होते ईद1 इन प्यीघ्रक ओर अपर्याप्रक जीवोँके प्रा्णोकी संख्या 
इस प्रकार दै--संजञी पर्याप्कके रशन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मनोव, वचनवर, कायवल, 
आयु ओर उच्छवास ये दस प्राण होते हँ । असरंनीके मनको छोड़कर नौ प्राण होते डे । 
चतुरिन्द्रियके मन ओर श्रो्रको छोडकर आठ द्योते दै ! तेदन्द्रियके उनमे-से चक्षुको छोडकर 
सात प्राण होते दै । दो-इन्द्रियके उनमे-से घ्राणको छोडकर छह प्राण होते है । एकेन्द्रियके 
उनमे-से रसना ओर वचनवख्को छोडकर चार प्राण ह्येते है । तथा सङ्गी ओर असंज्ञ 
अपर्याप्तकङे मनोवर, वचनवल ओर उच्छवासको छोडकर सात प्राण होते दँ । चतुरिन्द्ियके 
श्रोत्रको छोडकर छ्‌ भाण होते है । तेडन्द्रियके चक्षको छोडकर पच प्राण होते दै । दोडन्द्रिय- 
क घ्राणके विना चार प्राण होतेह] एकेन्द्रियके रसनाके विना तीन प्राण होते है! पर्याप 
ओर अपर्याप्तका ठक्षण इस प्रकार दै--जेसे मकान, घट, वस्त्र आवि द्रव्व पूणं ओर अपणं 
होते दै वसे दी पूणं जीवको पयौप्र ओर अपणं जीवको अपर्याप्र कहते है । + 

आहार, शरीर, इन्द्रिय, इवासोच्छब्ाल, भाषा ओर मन ये छह पर्याप्य दै । इनमे 
एकेन्दियके आरम्भकी चार प्याप्चियो होती है, विकडेन्द्रियके पोच ओर संज्ञीके छद्‌ पयापियों 
होती हें। 

पया द्विनामकर्मका उदय हदोनेपर जीव अपनी-अपनी पयापनियोकी पूर्तिमे र्ग जाता है। 
जवतक यरीरपर्याप्ति पृण नीं होती तवतक उसे निचरत्यपर्याप्तक कदते हँ । ओौर अपर्याप्त 
नामक्म॑का उद्य होनेपर जीव अपनी-अपनी पर्याम्तियोकौ पूर्ति नदीं कर पाता । अन्तञुहतेमे 
ह्य उसका मरण दो जाता है ! उसे रच्ध्यपयाप्तक कहते है । 
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२३६ धर्मामृत ( अनगार ) 


पर्यात्निर्चाहारपरिणामादिशक्तिकारणनिष्पत्तिरुच्यते । दलोक.-~- 


'आदहारपरिणामादि शक्तिकारणसिद्धयः । 

पर्याप्तियः पडाहारदेहाक्षोच्छासवाडमनः ॥' [ ] 
इमे च जीवस्मासाश्वतुदल-- 

'समणा अमणा णेया पंचेदिय णिम्मणा परे सत्वे । 

बादर सुहुमेइद्री सव्वे पज्जत्त इदरा य 1 [ वरव्य सं. १९ ] 
तथा गुणस्थार्चर्मार्गणाभिद्च विस्तरेणागमतो जीवान्निदिचत्य रसेत्‌ । गुणस्यानानि यवा-- 

आदहारपरिणाम आदि जक्तिकरि कारणकी निष्पत्तिको पर्यीप्नि कहते दँ । कदा द- 
८आह्‌ास्परिणाम आदि शक्तिके कारणकी सिद्धिको पर्याम्ति कते है । अर्थात्‌ आहारवगंणा, 
मापावरगणा, मनोवरगंगाके परमाणुओंको स्षरीर इन्द्रिय आदि रूप परिणमानेकौ शक्तिकी 
पृणेताको पर्यामि कदते हे । वे छह है ।! 
चौदह जीवसमास इस प्रकार है पंचेन्द्रिय जीव मनसदहित भी होते द जओौर मन्‌- 

रदित भौ दते है! शेप सव जीव मनरहित दोते द । तथा केन्द्रिय जीव वाद्र भीदोतेद् 
ओर सुक्ष्म भी होते दँ । इस तरह एकेन्द्रिय बादर, पएकेन्दरिय सुक्ष्म, दो-इन्द्रिय, तेइन्दरिय, 
चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियअसंननी, परचेन्दरियसंश्ी ये सातो पर्याप्तक भी होते है ओर अपयप्तक भी 
होते है । इस तरह चौदह जीवसमास होते ह । विस्तारसे ९८ जीवसमास होते है- 
तियचके ८५ मनुष्यके ९ नारकीके दो ओर दर्वोके दो । तिर्यचके ८५ जीवसमासोमे-से 
सम्मूछनके उनहत्तर जओौर गभंजके १६ जीवसमास होते हैँ । सम्मूर्धनके उनदत्तरमे-से 
एकेन्दरियके ४२, विकलन्ूयके ९ ओर पंचेन्द्रियके १८ जीवसमास होते हे । एकेन्द्रियके ध 
जीवसम्‌ास इस प्रकार ह-एथिवी, -जठ, तेज, वायु, नित्यनिगोद्‌, इतरनिगोद्‌ इन टके 
चादर ओर सृक््मकी अपेक्षासे १२, तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित भस्येकको मिखनेसे 
१४ होते हे । इन चौदहोके पर्याग्नक, निवृ्यपर्याप्तक ओौर ठव्ध्यपर्यौप्तककी अपेक्षासे ४२ 
जीवसमास होते है । तथा दोदन्दरिय, तेइन्दरिय ओर चुरिन्द्रियके पर्याप्तक, निवत्यपरयाप्तक 
ओर रुच्ध्यपयाप्तककी अपेश्वा ९ सेद विकरेच्दियके होते ह । जखचर, थख्चर, नमचर इन 
तीके संनी ओर असंज्ञीकी अपेक्षा ६ भद्‌ होते है । ओर इनके पर्यौप्तक, निवत्यपर्याप्तक 
ओर छ्भ्यपयौप्तककी अपेक्षा अठारह सेद्‌ पचेन्द्िय तिर्य चके होते दै । इस तरह सम्मूञ्न 
पंचेन्द्रियके ६९ भेद होते दे 1 गर्भ॑ज पंचेन्द्रिय तिर्य॑चके श्दयेद इस प्रकार है--कमंभूमिजके 
१२ ओर्‌ भोगमूमिजके चार । जलचर, यछ्चर, नभचरके सन्ञी ओर असंज्ञीके भेदसे छ्‌ 
सेद होते है भौर इनके पर्याप्तक, निवृत्यपर्यप्तक ओर रुटन्यपर्याप्तककी अपेक्षा १२ भेद होते 
ह र मोगभूसिमे थलख्चर ओर नभचर ही होते है जख्चर नदीं होते ओर वे पयीप्रक ओर 
निषेत्यपयोप्तक होते है । इस तरह उनके 'चार भेढ होते दै । मनुष्योके नौ भेद इस प्रकार 
म्लेच्छ मनुष्य, भोगभूमिज ओर कुभोगभूमिके मनुष्य पर्याप्रक ओर निवत्यपयौप्रक होते 
दै । आयंखण्डके मचुष्य ्च्ध्यप्यीप् मी होते है इख तरह नौ भेद होते दै । नारकी ओर देव 
पयौप्रक ओर निचत्यपर्याप्तक होते दै अत. इन दोनोके दो-दो मेद देते दै । तथा शुणस्थान 
जौर मागंणाओके द्वारा भी विस्तारसे जीवोका निश्चय करके उनकी रक्षा करनी चादिष । 
गुणस्थान इस प्रकार कटे दै- 





चतुथं अध्याय २३७ 


मिथ्यादुक्‌ शासनो सिश्रोऽसयतोऽणुत्रतस्ततः । < 
सप्रमादेतरापुवंनिवृत्तिकरणास्तथा ॥ 

“सुक्मलोभोपदान्ताख्यी निर्मेहो योग्ययोगिनौ 1 

गुणादस्चतुरदशेत्येते मुक्ता मुक्तगुणा परे ॥ [ ] 





मिथ्यादृष्टि, सासाठनसम्यग्दृष्टि, सम्यकमिध्यादृष्टि, असंयतस्म्यक्‌ दृष्टि, संयतासंयत, 
प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूवकरण उपञ्चमक क्षपक, अनिच्त्तिवाद्रसाम्पराय उपश्चमक 
ध्पक, सु््मसास्पराय उपय्यमक क्षपक, उपञ्चान्त कपाय वौीतरागछद्मस्थ, क्षीणकपाय वीतराग 
छद्यस्थ, सयोगक्रेव्टी, अयोगकेवटी ये चौदह गुणस्थान ह । इनमे संसारके सव जीव अपने- 
अपने परिणामोके असार विभाजित हं । मिध्यासर कमे उद्यसे जिनकी दृष्टि मिथ्या 
होती द उन जीवोको मिथ्यादृष्टि कते हं । मिथ्यादृष्टिको तत््वाथेका श्रद्धान नदीं होता । 
सिथ्यात्व कमंका उद्रय दूर्‌ हौनेपर जिस जीवक्री अन्तरात्मा अनन्तानुवन्धी कृषायके उद्यसे 
ऊटपित उसे सासादन-सम्यण्ृष्टि कदूते दे । आसादन कते हे सम्यक्सकी विरा- 
धनाका । जो आसादनसे सहित हे वह सासादन दै। अथात्‌ जिसने सम्यक्द्रंनको तो 
विनष्ट कर दिया ह ओर मिथ्यास् कर्मके उदयसे होनेवाठे परिणामको प्रात्र नहीं किया है 
किन्तु मिथ्यात्वके अभिमुख ह वद सासादन ह । जिस जीवक दृष्टि समीचीन ओर मिथ्या 
दोनों प्ररफारकी दती रै उसे सम्यक्मिथ्यादृष्टि कहते दे । अर्थात्‌ सम्यक्मिथ्यात्वकमंके 
उदयसे ततत्वाथेके श्वद्धान ओर अश्रद्धानरूप आत्माको सम्यकमिथ्यादृष्टि कहते हे । ओप- 
समिक या क्वायोपन्रमिक या क्षायिक सम्यक्ट्वसे युक्त दोनेके साथ चारित्र मोहनीयके उदय- 
से अत्यन्त अविरतिरूप परिणामवाटे जीवको असंयत्त सम्यग्दृष्टि कते द । इससे ऊपरके 
गुणस्थानेमि सम्यग्दयन नियमसे होता ह॑ । जो सम्यग्दृष्टि एक दी समय त्रसर्हिसासे विरत 
अर स्थावर जीवोंकी ्दिसासे अविरत होता ह उसे विरताविरत या सयतासयत कते ह । 
जनो संयमसे युक्त दोते हुए भी प्रमादे युक्त होता दै उसे प्रमत्तसंयत कते हं । संयमके दो सेद्‌ 
हे-प्राणिसयम ओर इन्द्रियसंयम । टोनोँ प्रकारके संयमको अपनाये हुए भी पन्द्रह ्रमागेकि 
कारण जिसका चारित्रपरिणाम कुछ स्खलित होता दहै वह्‌ प्रमत्तसंयत दे। संयमको,धारण 
किये हए जो पूर्वक्त प्रमाटोके न होनेसे अस्खलित सयम पारता है वह अप्रमत्त संयत हे । 
हमसे आने चार गुण्थार्नोकी दो श्रेणियो होती हे--उपश्चमश्रेणी, क्षपकश्रेणी । जिसमे 
आत्मा मोहनीय कमेका उपम करते हुए चता है वह्‌ उपञ्चमश्रेणी है ओर जिसमे मोह्‌- 
नीय कर्मका क्षय करते हृए चदढता ह वह क्षपकश्रेणी है । करण शब्दका अथ परिणाम हें । 
ओर जो पहटे नदीं हए न्दं अपूवं कहते देँ । अर्थात्‌ विवक्षित समयवर्ती जीवोसे भिन्न 
समयवर्तीं जीवोकि परिणाम अपूव होते ह । इस तरह प्रत्येक समयमे होनेवाले अपूव परि- 
णामोके कारण आठव गृणस्थानको अपूवंकरण कहते ह । इसमे न तो कमंप्रकृतियोका उप- 
दम होता ह ओीर न क्षय होता है। किन्तु पहले ओर आगै होनेवाटे उपश्चम ओर क्षयकी 
अपेक्ता उपचारसे उपदामक या क्षपक कदते हे । समान समयवर्ती जीवोकि परिणामोकी मे 
रहित वृत्तिको निवृत्ति कहते दै । ओर साम्परायका अथं कपाय हे । वाठरका अथं स्थूढ हे । 
अत स्थूट कंपायोको वार साम्पराय कते दै ओर अनिवृत्तिरूप वादर सास्परायको 
अनिवृत्ति बादर साम्पराय कदते हे । अनिन्रत्तिरूप परिणामोसे कमभरक्ृतियोका स्थूलरूपसे 
उपङ्ञम या श्वय होता दै ! साम्पराय अर्थात्‌ कषाय जद सृष््मरूपसे उपञान्त या क्षय होती 


# 


२३८ धर्मामृत ( भनगार ) 


मार्गणा यथा-- 

"गतय करण कायो योगो वेदः कृधादयः । 

वेदन सयमो दृष्टिरश्या भव्यः सुदर्शनम्‌ ॥ 

सज्ञी चाहारकः प्रोक्तास्तार्चतुदंश मागंणाः 1 

मिथ्यादुगादयो जीवा मार्या यासु सदादिभिः ॥ | ] ॥२२॥ 
गथ परमार्थतः 'प्रमत्तयोग एव हिसा' प्त्युपदिरति-- 

रागायसद्धत' प्राणन्यपरोपेऽर्प्याहसकः । 

स्या्तदव्यपरोपेऽपि हस्रो रागादिसंभिततः ॥२२॥ 


हे वह्‌ सृष्ष्मसास्पराय गुणस्थान हे । समस्त मोहनीय कमेका उपक्ञम या क्षय पएरौनेसे उपशान्त- 
कषाय ओर क्षीणकपाय नाम होते हे । घातिकर्मोा अत्यन्त क्षय नेसे जिनके केवख्न्ञान 
प्रकट हो जाता दै उन्है केवछी कहते ह । योगकर ष्टोने ओर न होनेसे फेवीके टो मेद्‌ ह्येते 
हे--सयोगकेवरी ओर अयोगक्रेवरी । ये चोदह गणस्थान सोक्षके छि सीदीके तुल्य ह । 
जो इनसे अतीत हो जतेहे वे सिद्ध जीव कषरते हे | चौदह गणस्थानोकी तरह चौदद्‌ 
मागार है--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद्‌, कषाय, जान, संयम, दशन, ठेदया, भग्यत्व, 
सम्यक्त्व, संज्ञी ओर आहार ये चौदह मागंणा है । इनमे जीवोंको खोजा जाता दै एसटिष 
इन्दं मागेणा कहते हे । 
गतिनामकमके उद्यसे जीवकी जो धिशेप चेष्टा होती है, जिसके निमित्तसे जीव 
चतुग तिमे जाता है उसे गति कहते है । जो अपने-अपने विपयको ग्रहण करनेमे स्वतन्त्र 
वह्‌ इन्द्रिय है । आत्माकी प्रवृत्तिसे संचित पुद्गकरू पिण्डको काय कते है जेसे प्रथिवीकायः 
जर्काय आदि । सन-व चन ओर कोयसे युक्त जीवके जो वीयं विशेष होता ह उसे योग कहते 
है । आत्मामे उन्न हुए मैथुन भावको वेद कहते है । जो क्मेरूपी खेतका कप॑ण करती है 
उसे खुख-दुःखरूप फर देने योग्य बनाती है वह कपाय दे । वस्तुको जालनेवाऊी शषक्तिको ज्ञान 
कहते है । त्रतोका धारण, समभितिका पाखन, कपायका निग्रह्‌, मन-वचन-कायरूप दण्डोका 
त्याग, इन्द्रियोका जय ये सव संयम हे । पदार्थोकि सामान्य प्रहणको दशन कहते है । कषाय“ 
के उदयसे रंजित मन-वचन-कायकी प्रनृत्तिको छेर्या कहते है । जिस जीवसे सम्यग्द्य॑न 
आदि गुण प्रकट होगे उसे भग्य कते है ब्रह मोक्ष जाता हे । तनत्त्वाथके श्द्धानको सस्यण्द्‌ 
कहते दै। जो जीव मनकी सदहायतासे उपदेर आदि प्रहण करता ह वह संज्ञी है, जिसके मन 
नहीं है वह्‌ अखंज्ञौ हे । तीन क्षरीर ओर छह पयौप्तियोके योग्य पुद्गरु बभणा्ओको जो ग्रहण 
करता है वह्‌ आहारक हे । इस तरद्‌ इन मागणाओमे सत्‌ सख्या आदि आठ अनुयोगोके 
दासा मिथ्यादृष्टि आदि जीवोको जानकर उनकी रक्षा फरनी चाहिए । अथीत्‌ अर्दिसा धमक 
पानके किए जीवोके विविध प्रकारोका प्राज्ञान होना चाहिए । उसके धिना उनका पूण 
संरक्षण कर सकना राक्य नदीं होता ।॥२२॥ 
अगे कदते दै किं ययपि प्रमत्तयोगसे प्राणघातक दिखा कदा है किन्तु परमाथसे 
प्रमत्तयोग ही हिसा दे- 
प्राणोंका घात करनेपर मी यदि व्यक्ति रागदवेप ओर मोहरूप परिणत नदीष्टे तो वह 
अर्दिसक ६ै। जर प्राणोका घात्त न होनेपर भी यदि चह राग आदिसे युक्तदै तो 
खक दै ।२३॥ 





चतुथे अध्याय २३९ 


स्पष्टम्‌ । उक्त च-- 
मरदु व जियदु व जीवो अजजदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णस्य वधो हिसामित्तंण समिदस्स । [ प्रवचनसार ३।१७ [ 


सपि च~ 


त्रियंता वा भियता जीव प्रमादवहूलस्य निरिचता हिसा । 
प्राणव्यपरोपेऽपि प्रमादहीनस्य सा नास्ति ॥ [ भमित्त श्रा ६।२५ ] 


तया- 


“अत्ता चेव अहिसा अत्ता हिसित्ति सिच्छया समए । 
जो होड अप्पमत्तो अह्सिगो हिसगो इयरो ॥ [ भ॒ आरा० ८० ] ।॥२३॥ 


विशेपाथे-जेनधर्मके अनुसार अपने द्वारा किंमी प्राणीके मरजनेसेया दुखीदहो 
जनेसे ही ्दिसा नदीं योती । संसारम सर्व॑त्र जीव पाये जते दै ओौर वे अपने निमित्तसे 
मरते भी दहै फिर भी जेन सिद्धान्त इस प्राणिघातको हिंसा नदीं कहता । जेन सिद्धान्तकी दृषटि- 
से दिसाख्प परिणाम दी हिसा हे । प्रमत्तयोगसे प्राणवातको दिसा कदा दै । यहं प्रमत्तयोग 
ओर्‌ प्राणघात ठो पद्‌ इसटिए दिये है क्रि यदि टानोमे-से एकका अभावदहोतो ्दिसा नहीं 
टै । जँ प्रमत्तयोग नदीं है केवट प्राणघात दै वर्ह दिला नदीं हे । कदा है-श््यासमिति- 
पूवक चलते हए तपस्वीके पैर उटानेपर चल्नेके स्थानमे यदि कोई क्षुद्र जन्तु आ गिरे ओर 
वद्‌ उस साधके पेरसे कुचलकर मर जावे तो उस साघुको उस सूक्ष्म जन्तुके घातके निमित्तसे 
सुष्ट्म-सा भी वन्य आगममे नदी कहा दहे 1 


ओर भी आचाय सिद्धसेनने अपनी दा्रियिकामे कदा है कि “कोई प्राणी दृसरेको 
भ्राणोसे चिधुक्त करता दे, उसके प्राण छेठेता हे फिर भी हिसासे संयुक्त नदीं होता, उसे हिसा- 
का पाप नहीं खगता। एक प्राणी दूसरेको मास्नेका कठोर विचार करता है उसका कल्याण 
नदीं होता तथा कोई दुसरे प्राणियोंको नदी मारता हुभा भी दिसकपनेको प्राप होता है । 
इस प्रकार दे जिन । तुमने यद्‌ अतिगटन प्ररमका हेतु-जान्तिका मागं वतलाया ह ।' 


क्यों णक प्रार्णोका घात करके भी ्दिसाके पापका भागी नहीं होता ओौर क्यों दूसरा 
भ्राणोका चात नदीं करके मी पापका भागी होता टे । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--जीव 
चाहे जिय चाहे मरे जो अयत्नाचारी है उसे अवश्य दिसाका पाप रगता है । किन्त जो 
यतनाचारपृर्वक प्रवृत्ति करता है उसे दिखा टो जाने मात्रसे पापवन्ध नदीं होता । इस 
तरद जनधमे दिसाके दो भेद कयि है-द्रन्यहिसा या वदहिरंगर्हिसा जौर भावदिंसाया 
अन्तरगर्दिसा । केवर द्रन्यर्दिसा दसा नदीं हे भावर्दिसाहीर्दिसा दे । द्रव्यर्हिसके अभावमे 
भी फेवर भावर्दिसके कारण सिक्थकमत्स्य तन्दुखसस्स्य (मरकर) सातवे नरकमे जाता है । 
अत. शुदधनयसे अन्तरग दसा ही र्दिसा हे वादर्दिसा हिसा नदी दै । षटखं., [ पु १४, पर 





१. त्रियता मा मृत जीव --अमि श्राव, ६।२५ ॥ 
२. “वियोजयति चा्ुभिर्नं च वधेन सयुज्यते, शिव च न परोपमर्दपरुपस्मृतेवि्ते । 
वधोपनयमम्युवैति च पराननिघ्नत्नपि त्वयायमतिदुर्ग॑म प्रवमहेतुखुयोतित. ।।" 


२४० धर्मामृत ( अनगार ) 


ननु येव तदहि प्रमत्तयोगे हि सत्येवास्तु कि प्राणग्यपरोपणौपदेरेन इति चेन्न तत्रापि भावलक्षण 
प्राणग्यपरोपणसद्भावात्‌ । एतदेव समर्थयमानः प्राह-- 
३ प्रमत्तो हि हिनस्ति स्वं प्रागात्माऽऽतङ्खतायनात्‌ । 
परोऽनरु न्रियतां मा वा रागाचा ह्यरथोऽद्धिनः ॥र४ 
प्रमत्त.-पञ्चदशप्रमादान्यतमपरिणत 1 तथा चोक्तम्‌-- 
६ 'विकथाक्षकषायाणा निद्राया. प्रणयस्य च । 
अन्यासाभिरतो जन्तु" प्रमत्त परिकीतित. ।1' [ ] 
प्राक्‌--परवधाप्ूर्वम्‌ । आतद्धतायनात्‌-दष्कर्मनिर्मापिकत्वेन स्वस्य सद्य पुरस्ताच्च व्याकरुलतव- 
९ लक्षणदु वमतननात्‌ । पर --दन्तुमिष्ट प्राणी । अनु -पर्चात्‌, आर्माहिसनादूर््वमित्यर्थ. 1 तदुक्तम्‌- 
'स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्याला प्रमादवान्‌ 1 
पूर्व प्राण्यन्तराणा तु पड्चाद्‌ स्याद्रा न वा वधं ॥' [ सर्वर्थ॑सि. ७१३ मे उद्धृत | 
१२ रागाद्या हि--रागदरेषमोहा एव न परप्राणवधः। तेपामेव हि दु-खैककारणकर्मवन्वनिमित्तत्वेनार््वात्‌। 
तथा चोक्तम्‌-- 
“न क्म॑वहुरं जगन्न चलनात्मक कमं वा 
१५ न नैककरणानि वा न चिदचिद्रधो वन्धक्रत्‌ । 


९०] मे कहा है--.अर्हिंसा भी स्वयं होती है ओरर्दिसा भी स्वयं होती है । ठोनो ही पराधीन 
नही हं । जो प्रमाददीन है वह्‌ अर्दिसक है ओर जो प्रमादसे युक्त दै वह सदेव र्दिसक हे 1 

उक्त कथनपर से यह्‌ शंका दो सकती है कि यदि प्रसत्तयोगका दही नामदिंसादेतो 
दिसाका लक्षण केवर प्रमत्तयोग दोना चाहिए, उसके साथ ॒श्राणघातः ठगाना व्यथं है 1 
इसका समाधान करते 

जो जीव पन्द्रह प्रमादोमे-से किसी एक प्रमादसे भी युक्त है वह परका धातत करनेसे 
पदे तत्काल अपने दुष्कर्मोक्रा संचय करनेके कारण ओर अगे व्याङ्करताख्प दु खको 
वटानेसे अपने ही भावप्राणोका घात करता दै । उसके पञ्चात्‌ जिसको मारनेका विचार 
कियाथा ब्द प्राणी सरेयान मरे। क्योकि राग-द्रेप-मोह दयी प्राणीके स्च ३।।२४॥ 

विरषाथ-जो दूसरेको मारनेका या उसक्रा अनिष्ट करनेका विचार करता है सबसे 
प्रथम इस दु्रिचारके द्वारा वह अपने भावप्राणोंका घात करता दै । क्योकि इस ठथिचारके 
द्वारा ही उसके अशुभ कर्मोका वन्ध होता दै ओर इस वन्धके कारण आगे उसे उसका दुःख- 
रूप फर मोगना पडता हे । का मी दै--श्रमाी आत्मा पहटेतो सयं अपतेदही द्वारा 
अपना घात करता दे । दूसरे प्राणियोका घात पीछेहयोयानदहयो॥ 

अपतेसे अपना घात कैसे करता है तो इसका उत्तर दै कि प्राणीके असली श्चन्न तो राग- 
द्ेप-मोह दै क्योकि दुखका एकमात्र कारण है कमं ओर उस कमंवन्धमे निमित्त है राग- 
देप, सोह । अत्त वे आत्माके अपकार करनेवाले ह । कदा है--कसंवन्धका कारण कसंयोग्य 
पुद्गरोसे भरा रोक नदीं ह । हर्न-चर्नखूप मन-वचन-कायकी क्रियारूप योग मी उसका 
कारण तदं द । अनेक प्रकारक इन्द्रियो मी वन्धके कारण नदीं ह न चेतन ओर अचेतनका 














१. स्वय ह्यहिसा स्वयमेव हिंसन न तत्पराधीनमिह्‌ दय भवेत्‌ । 
प्रमादहीनोऽतर सव्त्यहिसक प्रमादयुक्तस्तु सर्दव हिंसक 1 


चतुथं अध्याय २४१ 


यदेक्यमुपयोगभू. समुपयाति रागादिभिः 
स एव किर केव भवति बन्धहैतुनंणामु ।। [ समय कल्ल १६४ | 
यदि पुन बुदधपरिणामवतोऽपि जीवस्य स्वशरीरनिमित्तान्यप्राभिप्राणवियोगमात्रेण वधं स्यान्न 
कस्यचिन्मुक्ति स्याद्‌ योगिनामपि वायुकायिकादिवधनिित्तमद्भावात्‌ । तथा चाभागि-- 
"जइ युद्धस्स य वधो होदि हि बहिरगवत्थुजोगेण । 
णत्थि दुं अह्सिगो णाम वादरकायादिवधहेदू ॥' [ म आरा ८०६ गा] 
एतदेवाह- 
तत्तवन्नानवलाद्‌ रागहेषमोहानपोहूत 1 
सितस्य न बन्धः स्थादृ गु्तस्य तु वि्ञेषतः परेषा 
अपोहूत --निवर्तयत ॥२५॥ 
अथ रागादुत्पत्यनुत्पत्ती हिसार्हिमे इति जिनागमरहस्यतया विनिरचाययत्ि-- 
घात ही बन्धका कार्ण है । किन्तु यह्‌ जो आत्मा राभादिके साथ एकताको प्राप्न होता हे 
यदी जीवोके वन्धका कारण है ॥ 
जेसे कोई मनुष्य जरीरमे तेर ख्गाकर धूकभरी भूमिम शख-संचाक्नका अभ्यास 
करते हुए अनेक ब्र्षोको काटता है ओर धूलसे छिप्र होता है । अव विचारना चाद्िएकि 
उसके धूसे टिपर होनेका कारण क्या है ? धूरभरी भूमि तो उसका कारण नहीं है । यदि वह 
हो तो रीरमे तेर खगाय विना जो उसमे म्यायाम करते दँ उनका शरीर भी धूरसे टिप 
होना चादिए। इसी तरह शसराभ्यास भी उसका कारण नहीं हे ओर न वृक्षोका छेदन-भेदन 
करनेसे ही धुल चिपटती है । किन्तु उसके शरीरमें लगे तेट्के दी कारण उससे धूर चिपटती 
दे । इसी तरद्‌ मिथ्यादृष्टि जीव रागादि भावोसे टिप होकर कमेपुदुगलोंसे भरे टोकमे मन- 
वचन-कायकी क्रिया करते हए अनेक उपकरणोँसे सचित्त-अचित्त वस्तुका घात करता है ओर 
कमस ्वेधता दै । यड विचारणीय हे करि बन्धका कारण क्या है ? कमेपुद्गरोसे भरा रोक 
तो बन्धका कारण नदहींहै। यदिदहोतो सिद्धोके भी वन्व होगा। मन-वचन-कायकी प्रवत्ति- 
रूप योग भी वन्धक्ा कारण नहीं दै। यदि दहो तो यथाख्यात चारित्रक धारकोको भी वन्ध- 
का प्रसंग आयेगा ] अनेक प्रकारकी इन्द्रियों मी बन्धक्रा कार्ण नही है! यदि दो तो केवट- 
ज्ञानियोके मी बन्धका प्रसंग आगयेगा । सचित्त-अचित्त वस्तुका घात भी वन्वका कारण नहीं 
है। यदिदोतो समिति तपर सुनियोको भी बन्ध होगा । अत बन्धका कारण रागादि 
ही है । यदि शुद्ध परिणामवाे जीवके अपने शरीरके निमित्तसे होनेवाटे अन्य प्राणिके घात 
सात्रसे वन्ध दोना माना जाये तो किसकी सुक्ति नदी दो सकती, क्योकि योगियोके श्वास 
ठेतेसे भी वायुकायिक जीवोका घात होता है । कदा मी दै-- दि वाह्य वस्तुके योगसे शुद्ध 
परिणामवाछे जीवके भी वन्ध होवे तो कोई भी अहिसक नहीं हो सकता, क्योकि शुद्ध योगी- 
के मी सके निमित्तसे वाथुकाय आदि जीवोका वध होता हे ॥२४॥ 
यही वात कते हे - 
तत्वन्ञानके वङ्से रागदेप ओर मोहको दूर करनेवाङे ओर सभितिके पार्क 
छनिराजके वन्ध नदीं होता ओर्‌ गुप्तिके पालकके तो विरपरूपसे वन्ध नदीं दोता ॥२५॥ 
रागादिकी उत्पत्ति हिसा है ओर अनुत्पति अष्टिसा है यह्‌ जिनागमका परम रहस्य 
है रेसा निर्चय करते है- 
३१ 





२ 


२४२ धर्ममृत ( अनगार ) 


प्रं जिनागसस्येदं रहस्यसवधायंताम्‌ । 
हिसा रागायुदृद्भुतिर्यहसा तदनुद्धवः ॥ ९६) 
३ अवधायैता--निष्चरचेतसि निवेश्यताम्‌ । उदुदुभूतिः--परोपोत्समा पादपू रणे प्त्युदो द्वित्वम्‌ ।२६॥ 
अथं गष्टोत्तरशातप्रकार्खहसाकारणनिरासादहिसकः स्यादित्यनुशास्ति कपायेत्यादि-- 
कषायोद्रेकतो पोगेः कुतकारितसम्मतात्‌ \ 
९ स्यात्‌ संरस्म-समारस्भारस्भानुज्क्षर्नहुसफः १२७१ 
सरम्भः--प्राणग्यपरोपणादिषु प्रमादवत प्रयत्तावेशः। समाररभ.--साघ्याया हिसादिक्रियाया, 
साधताना समाहार । आरम्भः--सचितहिसाचुपकरणस्पाय' प्रक्रम. । तथा चोक्तम्‌-- 
ह (सरभोऽकधिसकल्पः समारम्भोऽधितापकः । 
शुद्धनुद्धिभिरारम्भः प्राणाना व्यपरोपक. 1)" [ ] 
तम्र क्रोधोदयात्‌ कायेन त॒ कारिपोऽतुमतश्चेति चय. सरम्भाः । एव चरमो मनावेश्ञात्‌, भयो 
१२ मायोद्रेकात्‌ त्रयश्च लोभोद्धूवादिति दादश सरम्भाः । तदरत्समारस्भा आारम्भाइ्च द्ादलेति सर्वे भिक्तिता पट्‌ 


१५.५८ 





जिनागमका यह्‌ उक्कृष्ट सार अपने चित्तमे निथित रूपसे अंकित करे किं राग-देप 

आदिकी उस्पत्ति हिसा है ओर उसकी अनुत्पति अदिस हे ॥२६॥ 
ह कहते है कि हिसाके एक सौ आठ प्रकारके कारणोको दूर करनेपर हौ अर्दिंसक 

होता दे- 
क्रोध आदि कपायोके उद्यसे मन-वचन-फायसे छत कारित अनुमोदनासे युक्त 
रम्भ, समारम्भ ओर आरम्भको छोडनेवारा अहिंसक होता ह (२७ 

विशेषधथे-प्राणोके घात आदिमे प्रमादयुक्त होकर जो भरयत्न किया जाता है उसे 
संरस्म कहते हे । साध्य हिला आदि क्रियाके साधनोका अभ्यास करना समारम्भ हे। 
एकन्न किये गये हिसा आदिक साधनोंका प्रथम प्रयोग आरम्भ है ! कोधे आवेशसे कायसे 
करना, कराना ओर अनतुमोदना करना इस तरद्‌ संरम्मके तीन भेद हे । इसी तरह भानके 
अवेशसे तीन भेद होते है, मायाके आवेरसे तीन भेद होते है ओर खोभके आवेश्चसे तीन 
भेद होते हे । इस तरह संरम्भके बारह सेद हे । इसी तरह बारह भेद्‌ समारम्भे ओर बारह 
भेद आरम्भक होनेसे सब भिखकर छनत्तीस भेद होते हे । छत्तीसं ही भेद वचन सम्बन्धी ह्येते 
हे ओर छन्तीस द्यी सेद सन सम्बन्धी होते हे । ये सच सिखकर जीघाधिकरणरूप आखवकै 
१०८ सेद होते हे। ये सन हिसाके कारण ह । आश्य यदह कि मूलवस्तु सरम्भ, 
समारम्भ, आरम्भ हे । ये तीन मनसे, वचनसे ओर कायसे होते है इसङिए प्रत्येकके तीन- 
तीन प्रकार हं । इन तीन-तीन प्रकारोसे-से भौ प्रव्येकके कृत, कारित, अलुमोदनाकी अपेक्षासे 
तीन-तीन सेद होते हे । स्वयं करना कृत हे, दूसरेसे कराना कारित है । कोई करता ष्ठो तो 
उसकी सराहना करना अलुमोदना हे । इस प्रकार संरम्भ, समारभ ओर आरम्भके नौ प्रकार 
होते हे । इन नौ प्रकारोसे-से भी चार कपायोंकी अपेश्चा भत्येकके चार-चार भेद होते है । 


१. रागादीणमणुप्पा अहिसगत्त त्ति भासिद समये । 
तेसि चेदुष्पत्ती हिस ति जिणेहि णिद्िट्धा 1-सर्वा्थ, ७।२२ मे उद्धुत । 
२, आद्य सरम्भसमारम्भारम्मयोगकृतकारितानुमतव पायविरेषंस्त्िसिमिस्मिष्चतुस््व॑फश । 


तत्त्वा, सु. ६।८ 
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त्रिशत्‌ ! तथैव वाचापि ते षटुत्रिदत्‌। तथा मनसाऽपि ते पदुरिशदेवेति सर्वे मीलित गष्ठोत्तरशतजीवाधि- 
करणास्रवभेदा हिसाकारणानि स्युस्तत्परिणतक्च हिंसक इत्युच्यते ्रात्मनो भावग्राणाना परस्य च दरव्यभाव- 
प्राणान्ा वियोजकत्वात्‌ 1 तथा चोक्तम्‌-- 


'स्तोवादुद्रौ वा मूढो वा ज पउजएु पभोग । 
हिसा वि तत्य जायदि तम्हा सो हिस्र होड ॥' [ भ. भारा. ८०२ ] ॥२७॥ 
मथ मावहिसानिमित्तमूतपरद्रग्यनिवृत्ति परिणामविशुद्धयर्यमुपदेष्टुमाचष्टे-- 
हिसा यद्यपि पुंसः स्यान्न स्वत्पाऽप्यन्यवस्तुतः । 
तथापि हसायतनादिरमे वश्ये ॥२८१॥ 
अन्यवस्तुत.--पय्दरग्यात्‌ । हिसायतनातु--मावर्हिसानिमित्तान्मिव्रजतुप्रमृते. । भावशुद्धये-- 
भावस्य आत्मपरिणामस्यात्मनो मनसो वा । शुद्धिः-मोहोदयसपाद्यमानरागदेपकादुष्योच्छेदस्तदर्थम्‌ । 
उक्त च-- 
(स्वल्पापि न खलु हिसा परवस्तुनिवन्धना भवति पुसः । 
हिसायतननिवृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्या +" [ पुर्षार्थ॑सि ४९ ] 
तथा यथा जीवपरिणामो हिसोपकरणभूतो जीवाधिकरणास्तवभेदोऽष्टोत्तरशतसख्य तथाऽजी वपर्यायोऽप्य- 
जी वाधिकरण चतुर्भेद स्यात्ततस्तद्वत्ततोऽपि भावशुद्धय्थ निवतेतेत्यपि "हिसायतनाद्विरमेत' इत्यनेनैव सुचितं 
नेतव्यम्‌ । तद्यथा--निवर्तनानिक्षेपसयोगनिसर्गदि्‌ द्विचतुद्धित्रिमेदा क्रमादजीवाचधिकरणमिष्यते । तत्र हिसोप- 
करणतया निर्वर्त्यत इति निर्वर्तना । दु प्रयुक्तो देह सच्टिद्राणि चोपकरणानीति द्विविघा । तया सहसाऽनाभोग- 
दुप्रमृष्टाप्रस्यवेक्षितभेदाच्चतुर्धा निक्षेप । तत्र॒ पुस्तकादयुपकरणडरीरतन्मलानि भयादिना लीघ्र निक्षिप्य 
माणानि षट्जीववाघाचिकरणत्वात्सहसानिक्षेप । मसत्यामपि त्वराया जीवा सन्तीति न सन्तीति वा निरूपणा- 
मन्तरेण निक्षिप्यमाणमुपकरणादिकमनाभोगनिक्षेप । य(त)देव दुप्रमृष्ट निक्षिप्यमाण दुप्रमृष्टो निक्षेप । 





सव सिख्कर १०८ भेद होते हे ॥ कोई भी हिसा सम्बन्धी कायं इन १०८ ग्रकास्फे अन्तर्गत 
ही आता है । ओर जो इन प्रकारोमे-से किसी भी एक प्रकारसे सम्बद्ध होता है वह्‌ हिंसक 
होता 2 । क्योकिं वद अपने मावगप्राणोका ओर दूसरेके द्रव्यप्राण ओर भावप्राणोका घातक 
दे । कहा भी हे--“रागी, दवेपी ओर मोदी व्यक्ति जो छ करता हे उसमे दिसाभी होती है 
ओर इसलिए वह्‌ दिंसक होता दे 
` ` परद्रव्य भावर्िंसामे निमित्त होता दे । इसङिए परिणार्मोकी वि्ुद्धिके किए पर्रन्यके 
त्यागका उपदेश्च देते दै-- 

यद्यपि परवस्तुके सम्बन्धसे जीवको थोड़ी-सी भी हिंसाका दोप नही ख्गता । तथापि 
अतत्माके परिणामोकी विद्ुद्धिके लिए भावर्दिसाके निमित्त मिच-रा्ु वगेरदसे दूर रहना 
चाहिए ॥२८॥ 

विेषार्थ--दिंसाके दो साधन दै-जीव ओर अजीव । अतः जैसे जीवके परिणाम, 
जिनकी सख्या १०८ है, दिसाके प्रधान साधन है वैसे दी अजीवकी चार अवस्था मी 
दिसाकी साधन दै । अतः परिणामोंकी विजुद्धिके ठिए उनका मी त्याग आवश्यक दै । यह्‌ 
वात इलोकके "दिंसायतनाष्धिरमेतः 'हिसाके निमित्तोसे दूर रहना चादिए' पवसे सूचित होती 
ह । उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दै-अजीवाधिकरण्के भेद हे निवेतेना, निक्षेप, सयोग 
सौर निसर्गं । दिसाके उपकरण रूपसे रचना करने अथवा वनानेको निवंतेना कहते है | 


१२ 
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२४४ धर्मामृत ( अनगार ) 


्रमार्जनोत्तरकाढठ जीवा सन्त्यत्र न सन्तीति वाऽपरत्यवेक्ितं नििप्यमाणमप्रत्यवेक्षितनिकीप, 1 तथा उपकरण- 
म्तपानमयोजननेदाद्‌ द्विवा सयोग । ततर गीतस्य पुस्तकादेरातपात्तितपेन पिच्छादिनाप्रमार्जनप्रच्छादनादि- 

३ करण (-मुषकरण-)सयोजनम्‌। तथा सम्मू्छनासमवे पान पानेन पान भोजनेन भोजन पाननैत्यादि सयोजन 
भक्तपानसयोग' । तथा दुष्ट मनोवाककरायश्रवत्ति मैदान्निमर्गस्वियेति 1 तथा चोक्तम्‌ -- 


“सहसानाभोगितदु प्रमाजिवाग्रक्षणानि निक्षेपे । 


६ देहर्च 'दु्ुक्तस्तथोपकरण च निरवंत्ति ॥ 
सयोजनमुपकरणे पानाजनयोस्तथेव सयोगः। 
वचनमनस्तनवरता दुष मेदा निसर्गस्य |" [ 1 ॥२८ 
९ ययेदानीमात्पव्रत्परस्यापि प्राणव्यपररोपणमतदयष्ु खकारणमाक यन्‌ सर्वत्र समदर्शी सर्वथा तत्परि 


हरतीति स्थितार्थोपसदहा सर्थमाद~- 











उसके दो भेर, मूढ्युणनिवैर्तना ओर उत्तररुणनिवंतेना । सरीर वगैरदका इस प्रकार 
प्रयोग करना कि वह हिसाका साधन वने भूटगुणनिवतेना है । खकड़ी वगैरदमे चित्र आदि 
अकिति करना उन्तरगुणनिर्वना है । निक्षेप नाम रलनेका दै । उसके चार भेद द- सदसा 
निधेप, अनाभोगनिक्षेपः दु प्रख्ष्ट निक्षेप भौर अप्रस्यवेक्षित निक्षेप । मय आदिके व्र पुस्तक 
आदि उपकरणौकरा, श्चरीरको ओर मलमूत्र आदिको श्चीघ्र इ तरद्‌ निक्षेपण करना जिससे 
छद्‌ कायक जीरवोँको वाधा पहुचे, उसे सदसा निक्षेप कहते दै । जल्दी नहीं दोनेपर भी "जीव 
हैया नदी! यद्‌ देखे विना उपकरण आदि र्खना अनाभोग निक्षेप है दुएतापू्वंक प्र्वी 
आदिकी सफाई करके उपकरण आदिका निक्षेप करना दु.ग्रखषनिक्षेष ह्‌ । प्रथिवी आविक 
सफा्ैके वाद्‌ भी जीवं या नदीं यह्‌ देखे विना उपकरण आदिका रखना अप्रव्यवेद्धित 
निक्षेप द । संयोगकरे दो भेद द--उपकरण संयोग ओौर भक्तपान संयोग । टण्डे स्थानमे रखी 
हद पुस्तक आदिका धृपसे गमं इ पीढी आदिसे प्रमाजेन करना या ठौकना आदि उपः 
करण संयोग है ! सम्मूच्छंन जी्वोको सम्भावना दोनेपर पेयको पेयसे, पेयको मोजनसे, 
भोजनका भोजनसे, भोजनको पेयसे अर्थात्‌ सचित्त-अचित्त भक्तपानको मिखाना भक्तपान 
संयोग दहे । निसगंके भी तीन भेद दै-दुष्ट मनकी प्रवृत्ति, दु चचनक्ी प्रवृत्ति ओर दुष्ट कायकी 
प्रवृत्ति! कदा भी ह-- 

„ "रवस्तुके निमित्तसे जीवको थोद्धौ-सी भी दसा नदीं छगती फिर भी परिणामोकी 
निमखताकर दिए ईहिसाके ध्वर्‌ जो परिग्रह्‌ आदि टे उनका व्याग करना उचित है । आश्य यद्‌ 
ठ करि परिणामोकी अशुद्धवाके विना परवस्तुके निमित्त माच्रसे जीवको हिसाका रंचसात्र भी 
दोप नदी खगता । फिर भी परिणाम वस्तुका आङम्बन पाकर होते दै । जैसे यदि वाद्य 
परिग्रह आच्िक्रा निमित्त द्योता ह तो उसक्रा आटम्बन पाकर कपायरूप परिणाम होति दै । 
अतः परिणार्माकी वियुद्धिके रिष परिग्रह्‌ दिका त्याग करना चादि ॥२८॥ 

उक्त कथनसे यह्‌ निष्कपं नक्ता करि जपनी तरह दूसरेके प्राणोंका घात भी 
असद्य टुःखका कारण हं । फसा निश्चय करके स्व॑त्र समदर्था सुयुध्च सर्वधा दिंसाका व्याग 
करता ह । इलीका उपसष्टार जगेके पमे करते ईै-- क 


१, दु प्रयुक्त--भ. क. च 1 
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मोहादेक्यमवस्थतः स्ववपुषा तन्ताडामप्याद्मने, 
नाशं संकिलिक्ितस्य दुःखसतुरं नित्यस्य यदुद्रव्यतः। 
स्थाद्‌ भिन्नस्य ततो मवत्यसुभृतस्तद्घोरदुःखं स्वव- 
ज्जानन्‌ प्राणवधं परस्य समधी; कुर्यादकारयं कथम्‌ परसा 
मोहात्‌--आत्पदेहान्तरलानाभावात्‌ \ अवस्यत्त -निर्चिन्वत । स्ववपुपा -स्वोपात्तशरोरेण 
सहं मात्मनो नाशमवस्यत इत्येव 1 सविलद्यत.-देहद्ारपवृत्तव्याधिजरामरणादिभयादिना कलुपितचित्तस्य । 
द्रव्यत --घ्यत्पर्यायतदचानित्यस्य । स्याद्धित्नस्य तत -कथचिद्‌ लक्षणभेदान्निजदेहात्‌ पृथग्ूतस्या- 
दाक्यविवेचनत्वाच्चाभिन्नस्य । ये तु जीवदेहावत्यन्त ( -मिन्नी मन्य न्ते तेपा देहविनाशेऽपि जीव- 
विनाशामावाद्धिसानुपपत्ते करुतस्तन्निवृत्त्या प्राणिरक्षाप्रधानो धर्म॑सिद्धचेत्‌ । तदृक्तम्‌-- 
'आत्मदारीरविभेदं वदन्ति ये सर्वथा गतविवेका" 1 
कायवधे हन्त कथ तेषा सजायते हिसा ॥' [ ] 
ये च तयोरभेदे कान्त मन्यन्ते तेपा कायविनाशे जीवस्यापि विनाशात्‌ कथ परलोकार्थं धममनुष्ठान 
योमते । तदप्युक्तम्‌-- 
'जीववपुपोरमेदो येपामेकान्तिको मत शस्व । 
कायविनाद तेपा जोवविन।श कथ वायं ॥" [ ] 
ततो देहाद्धिच्चाभिन्न एत्राहिसालमणपरमधघर्मसिद्ध्ययथिभिरात्माऽभ्युपगन्तग्यः। तथात्मन सर्वथा 
नित्यस्येत्र क्षणिकम्यापि द्टिसा दुरुपपादा इति नित्यानित्यात्मक एव जीवे हिसासमवात्तद्विरतिलक्षणधघर्माचरणा- 
धिमिरद्व्यत्पतया नित्य पर्यायरूपतया चातित्य प्रमाणप्रसिद्धो जीव प्रतिपत्तव्य । तथा चोक्तम्‌-- 


जः प्राणी आत्मा ओर श्रीरका भेठज्ञान न होनेसे अपने शरीरके साथ अभेद मानता 

है ओर शरीरके नायके साध द्रग्यरूपसे नित्य तथा शरीरसे कथचित्‌ भिन्न भी आत्माका 

नाय मानता ह अतएव जिसका चित्त शरीरके द्वारा होनेवठे रोगादिके कारण क्पित 

रताद उसे वहत दुख होताद्‌ अपनी ही तरह दृसररोके प्राणोके घातकोभी घोर 

द खकरा कारण जानकर सम््शी सुयु्र केसे हिसारूप अकायंको करेगा ? अर्थात्‌ नदीं 
करेगा ॥२९५ 

विरोपाथं--टरीर ओर जीवये दोनो ढे भिन्नद्रम्यहे। शरीर पौदुगलिक दै ओर 
जीव चेतन द्रव्य है । किन्तु नोनों इस तरसे मिल गये ह किं उनक्रा मेद्‌ करना इक्य नही है । 
इसीलिए जीवको यरीरसे सवथा भिन्न न कहकर कथंचित्‌ भिन्न कहा है । जो जीव ओर 
दरीरको अस्यन्त भिन्त मानते हं उनके मतमे देटका विनाश्च होनेपर भी जीवका विनाक्ञन 
होनेसे हिसा द्यी सम्भव नदीं दै तव हिसाके व्याग पूवक होनेवाखा प्राणिरक्षारूप धमे कैसे 
सिद्ध दहो सकेगा । कदा सी ह- 

“विवेक श॒न्य जो अज्ञानी आत्मा ओर शरीरमे सवथा भेद कहते है उनके यह 
श्रीरा घात होनेपर केसे हिसा हो सकती ह यहं खेदको वातं । तथाजो शरीर ओर 
जीवते सर्वथा अभेद मानते ह उनके मतमे यरीर्का विनाञ्च दोनेपर जीवका विनाश्च भी 
होनेते कैसे परल कके टिए वमेका अनुष्ठान रोभित होता द ¢ “जिनके शगस्त्रमे जीव ओर 
शरीरका एकान्तसे भेद माना है उनके यहो शरीरका विनाश्च होनेपर जीव के विनायको कैसे 


रोका जा सकता है? 
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२४६ धर्मामृत ( अनगार ) 


"जीवस्य हिसा न भवेन्तित्यस्थापरिणामिनः । 
क्षणिकस्य स्वय नाशात्कथ हिसोपपद्यताम्‌ ॥' [ 1 
३ असुभृत'- प्राणिन । अकार्यं--न हिस्यात्‌ सर्वभूतानीति शास्त्रे निपिद्त्वान्न कर्तन्य नित्यािपक 
तूक्ततीत्या कतुंमशक्य च । कथ--केन प्रकारेण मनोवावंकरायकृतकारितानुमननाना मघ्ये ते केलापि प्रकारेण 
त्यर्थ । तथा चाहु -- 


६ "पड्जीवनिकायवध यावज्जीव सनोवचःकायैः 1 
कृतकारितानुमननैसपयुक्त परिहर सदा त्वम्‌ ।" [ 1 ॥२९ 


भथ प्राणातिपातादिहामूत्र च घोरदृनिवारमपाय दर्शयित्वा ततोऽत्यन्त शि्वाधिनो निवृत्तिमुपदिरति-- 


९ कुष्ठग्रष्ठेः करिष्यन्नपि कथमपि यं कतुमारमभ्य चाप्त- 
श्रंशोऽपि प्रायश्चोऽत्राप्यनुपरममुपद्रयतेऽतीवरोतरैः ! 
यं चक्राणोऽथ कुर्वत्‌ विधुरमधरधीरेत्ति यत्तत्कथास्तां- 
१२ कस्तं प्राणातिपातं स्पृशति श्युभसतिः सोदरं दुगंतीनाम्‌ ॥२३०॥ 


कुष्ठप्रष्ठे --कुष्ठ्जलोदरमभगन्दरादिमहारोै । करिष्यन्‌--कर्तुमिच्छन्‌ । आप्तश्रश.--राप्त- 
तत्करणान्तराय. । अत्रापि--इह रोकेऽपि 1 अनुपरम--अनवरतम्‌ । उपद्रूयते--पीड्यते । चक्राण.-- 
१५ कृतवान्‌ ॥३०॥1 


इसिए जो अर्दिसारूप परमधमंकी सिद्धिके अभिखापी है उन्ह आस्माको श्लरीस्से 
कथंचित्‌ भिन्न ओौर कथंचित्‌ अभिन्न मानना चाहिए । इसी तरह सवथा नित्य आत्माकी 
तरह सवथा क्षणिक आत्माकी मी हिंसा सम्भव नदीं हे क्योंकि वह्‌ तो क्षणिक होनेसे स्वयं 
ही नष्ट हो जाती है। कदा दै--'सबवेथा अपरिणामी नित्य जीवकीतो दसा नदी की जा 
सक्ती, ओर क्षणिक जीवका स्वयं ही नारा हो जाता है । तब कैसे हिसा बन सकती है ॥ 
इसरिए जीवको कथंचित्‌ नित्य ओर कथंचित्‌ अनित्य माननेपर दी हिसा सम्भव 
दे । अतः अर्दिसारूप धमेका पाटन करनेके इच्छुक सुसुक्षुजको द्रन्यरूपसे नित्य ओर पयाय- 
रूपसे अनित्य जीव स्वीकार करना चादिए । एेसा जीव ही प्रमाणसे सिद्ध होता दे! इस 
भकार जीवका स्वरूप निशित रूपसे जानकर जीवर्हिसाका स्याग करना चाहिए । कदा भी 
दे--^त्‌ सद्‌ा मन, चचन, काय आओौर छृत कारित अलुमोदनासे छह कायके जीवोकी हिसा 
जीवनपयंन्तके किए छोड दे । ॥२९॥ 
प्राणोके घातसे इस रोक ओौर परलोकमे एेसी भयानक आपत्तियौं आती है जिनको 
दूर कर सकला शक्य नहीं है इसलिए उससे सुश्च को अस्यन्त दृर रहने का उपदेश देते दै-- 
जिस हिसाको करनेकी इच्छा करनेवाला भी इसी जन्मसे अस्यस्त भयानक छुष्ठ 
आदि रोगोसे निरन्तर पीड़ित रहता ह । केवर उसे करनेकी इच्छा करनेवाखा ही पीडित नदी 
होता किन्तु जो आरम्भ करके किंसी भी कारणसे उसमे बाधा आ जानिके कारण नही कर 
पाता वह्‌ भी इसी जन्ममे प्राय. भयंकर रोगोसे पीडित होता हे । जो उस दिसाको कर चुका 
हे अथवा कर र्हा है वह कुुद्धि जिस कण्टको भोगता है उसकी कथा तो कटी नही जा 
सकती 1 अपने कल्याणका इच्छुक कौन मनुष्य दुर्ग॑तियोकी सगी वहन हिंसाके पास 
जाना भी पसन्द करेगा ॥॥२०॥ 





चतुथं अध्याय २४७ 


अथ हिसाया दुर्गतिदु सैकफलत्वमुदाहरणेन प्रन्यक्तीकर्तुमाह-- 
मध्ये मस्करजालि दण्डकवने संसाध्य विद्यां चिरात्‌ 
कष्टं शम्बुकूुभारकेण सहसा तं सुयंहासं दिवः । 
धुत्वायान्तमसि बलाद्‌ रभसया तां च्छिन्दता तच्छिरः 
ह्छिन्नं यत्किल क्ष्मणेन नरके ही तत्रं भुज्यते १३९५ 
मघ्ये मस्करजालि-वंशजालिमव्ये । चिरात्‌--पण्मासात्‌ । शम्वुकुमारकेण--सूर्षणखपूत्रेण । 
रभसया--जविमृश्यकारितया 1 ता--वदजालिम्‌ ॥३१॥ 


अय ह्नाया परिणतिरिवाविरतिरपि हिसात्वात्तत्फलप्रदेति हिसा न करोमीति स्वस्थमन्यो भवान्मा- 
भूदिति ्नानख्वदृरविदग्वं वोधयति-- 


स्थान्न हस्या न नो हिस्यामित्येव स्यां सुखीति मा । 
अविरामोऽपि यद्टासो हिसायाः परिणामवत्‌ ॥३२॥ 


^^ ^^ ^^ ~^ ~^ ^-^ ^ 





विदोपा्थ--जो हिसा करनेका विचार कस्तादै ओर प्रारम्भ करकेभी वाधा आ 
जानेस कर नदीं पाता वह भी प्राय. इसी जन्मे भयंकर रोगोसे सदा पीडित रहता है । 
विन्तु रेखा भी देखा जाता दै कि एेसे टोगोंको इस जन्ममे कोड पीडा नही होती । इसङिए 
श्राय. पद दिया टै जो वताता हे किं देववर यदि उस जन्ममे पीड़ा नदी होती तो जन्मा- 
न्तरमे अवदय पीडा होती ह । तथा हिसाको दुगंतियोंकी सगी वहन कदा हे क्योकि हिंसक 
जी्वोको अवद्य ही नरकादि गतियोमे जाकर दुःख उठाना पडता ह ॥३०॥ 

दिसाका एकमात्र फल दुर्गतिका टु ख है यद चात उदाहरणसे स्पष्ट करते द-- 

पद्यपुराणमे कहा दे किं यम्बुकमारने दण्डकवनमे सोके ्युरमुटमे वेठकर छह मास 
तक विदा सिद्ध करके सुयेदहास खड्ग प्राप्न करनेका उपक्रम किया था । जव्‌ वह्‌ खड्ग 
आकायसे आया तो सदसा उसे प्रहण करके ठक्ष्मणने विना विचारे वरपूवेक उस वश्च- 
जाटको उस खडगसे काटा तो श्म्बुञमारका सिर कट गया । उसीका अतिदुःसह्‌ फल 
नरकमे जज भी सक्ष्मण भोगतते है यह्‌ वड़े खेदकी वात दे ।२३१॥ 

विरोपा्थ--पद्यपुराणमे कदा दै कि जव रामचन्द्रनी. सीता ओर लक्ष्मणके साथ 
वनवासी होकर दण्डकवनमें पहुचे तो वों रावणकी वहन शुपणखाक्रा पुत्र सोके क्ुरसुटमे 
यैटकर छह माससे विद्या सिद्ध करता था । देपोपनीत खड्ग आकां टक रहा था। 
टक््मण वनम घुमते हए उधरसे निकटे ओर उन्दने पककर सूयंहास खड्गा हस्तगत 
कर लिया । उसकी तीक्ष्णता जाननेके ठिए उन्दने उसी वांसोके श्ुरुटपर उसका प्रहार 
किया! फलत वोसोके साथ उनके भीतर वैठे सम्बुकुमारका सिर भी कट गया । यह्‌ घटना 
ही आगे चठकर सीतादरण ओर राम-राचणके युद्धमे कारण वनी । फर्तः लक्ष्मण मरकर 
नरकमे गये ॥३१॥ 


अगि भरन्थकार अक्ञानीको समञ्चति दकि दसा करनी तरह ्दिसाका त्यागन 
करतेसे भी हिसाका दी फट मिर्ता है इसि मेँ र्दिसा नदीं करता ठेसा मानकर आप 
निरिविन्त न होवे-- 
॥ हे सुखके इच्छुक जीव । भँ यदि अर्दिसाका पाटन नहीं करता तो हिसा भी नदीं 
करता, अत सुनने अवङ्य सुख प्रप्त दोगा, ेसा मानकर मत वेठ । क्योकि हिंसक परिणाम- 


२४८ धर्मामृत ( अनगार ) 


मा स्थात्‌-मा मूद्धवानिव्य्थं । अविरामः--प्रायिन. प्राणान्न न्यवरोपयामोति संकत्पाकरणलक्ष- 
णमविरमणम्‌ । वामः--प्रतिकूखो दु"खक्रारीत्य्थं । परिणामवत्‌-दिनस्मीति परिणतिर्यथा 1 उक्त च-- 
्हिसताया घविरमणं वधपरिणामोऽपि भवति हिसिव । 
तस्मास््रमत्तयोगे प्राणन्यपरोपणं नित्यम्‌ 1" [ पृर्पार्थ. ४८ ] ॥३२॥ 
घय हिसाया बह्िायाश्च परिपाल्या फलोद्रेक दृष्टान्तेन कथयित्वा बर्ह्मापरिणत्यै स्वदितो्यः 
तान्नितान्तमु्मति-- ॥ ॥ 
घनधियां विधुतदुःखपाक्ामाकण्यं हिसां हितजागररूकाः । 
छेत्तुं विषत्तीमंगसेनवच्च श्रियं चरोतुं ब्रतयन्र्वाहिसाम्‌ ॥३३॥ 
व रीतुं--सभवतुम्‌ । ब्रतयन्तु--वता ( ? ) मर्दिस्ाया परिणमतामिव्यर्थं ॥३३॥ 





क 
की तरह मे प्राणीके प्राणोका घ्रात नदीं करंगा इस प्रकारके संकल्पका न करना खूप अविरति 
यी दुःखकारी हं ॥३२॥ 

विगेपाथं--जवतक किसी वातका संकल्पपू्व॑क स्याग नहीं किया जाता तवतक 
केवल उरे न करनेसे दी उसके फडसे द्ुटकारा नदीं होता । संकल्पपूवेकर त्याग न करना दी 
इस वातका सूचक है क्रि उस ओर प्रवृतिभमे रागहे। जेसे कोई आदमी विःसी विपयका 
सेवन नदीं करता । उससे कदा जाये किं तुम उसका त्याग करदो तो वह्‌ व्याग करनेके 
चिए्‌ यदि तैयार नदीं दहोतातो स्पष्ट है उसे उस त्रिपयसे अरुचि नदीं हे । ओर यद्‌ स्थिति 
विपय सेवन तरद्‌ दी दुःखक्रार्क हे । यदी वातहिसान करते हुएमी ्दिसाकात्यागन 
करनेमे टागृ दोती दै! कहा भी दै-हिसासे विरक्तन दोना ओर दिसाखू्प परिणाम सी 
हिसा दीह । उसदिप प्रमारूप आत्मपरिणामोकि होनेपर निरन्तर प्राणघात होता है । 

क्रमसे हिंसा ओर अर्दिसाके उत्कट फटको दृष्टान्तके वारा प्रकृट करके आत्महितमें 
तत्पर मुशुश्रु जनको अर्दिसा परिणतिके टिए अत्यन्त उद्यम करनेकौ प्रेरणा करते दे- 

धनश्रीने हाक फक जो घोर दुःख भोगा वह्‌ आगमसे प्रसिद्ध है । उसे सुनकर अपने 
दितमे जागरूक म॒क्चु जनको विपत्तिरयोको नष्ट करनेके छिए ओर लक््मीका वरण करनेके 
टिए मरृगसेनधीवरकी तर्द अर्हिसापाटनकरा तरत ठेना चादिषए्‌ ।॥२३॥ 

. विचैपाथे--रत्नकरण्ड श्रावकराचारमे हिसा नामक पापके करने धलश्रीको प्रसिद्ध 
कटा ह्‌ । धनश्री वणिक्‌ धनपाटकी पत्नी थी । उसके एक पुत्र था ओर एक पुत्री थी । उसने 
एक वराटक करण्डटक्रा पाटा था । सेठके मरने पर धनश्वी उस पाङित करुण्डट्मे अनुरक्त दो 
गयी । जव उसका पुत्र समश्चबार हज तो धनश्रीने उसे मारनेका प्रवन्ध किया । यद्‌ बात 
उसकी पुत्रीको वात दो गयी ओर उसने अपने भार्को सावधान कर्‌ द्विया । प्रतिदिन कुण्डल 

यु चराने जंगटमे जाता श्रा । एक दिन धनश्रीने अपने पुच्को परय चराने मजा । साववान 
पुत्रने पयुर्भोको जंगटमे छोड दिया ओर एक दरूटकरो अपने व्ल पद्िराकर स्वयं दिप गया । 
पीठेसे छण्डट उसे मारनेके चयि गया जर उसने टको गुणपा जानकर उसपर खद्धसे 
प्रहमर्‌ किया । उमी समय ुणपाछने उशती खज्गसे उसका वध कर्‌ द्विया ओौर घर खोट आया । 
धनश्रीने उससे पृष्टा, ृण्डठ कदां है 2 रक्तसे सना खन्ग दिखा कर गुणपालने कदा- दमस 
पटो । धनश्रीने तत्काट उसी खद्धमे अपने पुत्रको मार्‌ दरिया । कोलाहट होनेपर धनश्रीको 
पकट्कर्‌ राजदरवारमे उपस्थित किया गया । सजाने उसके नाक कान काटकर गवे पर 
वंटाकर देसे निकाट दिया । मरकर उसने नरकादि गतिम श्रमण करिया । इसी तरद्‌ शग 


चतुथं अध्याय २४९ 


यथ वारूमनोगुपीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानमोजनमावनापश्चकेन  भाग्यभानमहिसामहात्रतं 
स्थिरौमूय परं माहाल्यमासादद्मतील्युषदिरति-- 


निगृह्तो वाडमनसौ ययावन्पागं चरिष्णोविपिवदययार्हुम्‌ । 
जआदाननिक्षेषकृतोऽन्नपाने दृष्टे च भोक्तुः प्रतपर्त्याहुसा ॥३५॥ 


चरिष्णोः--मायुत्वेन पर्यटत. । विधिवत्‌--शास्व्ोक्तविधानेन । यथार्ह-यदसयमपरिहारेणादातुं 
निदनं च योरयं ज्ञान्तंयमायुपकरण तदनतिक्रमेण । आदाननिक्षेपकरृत -ग्रहणस्थापनकारिण । दृष्टे-- 
कटपते ( ~न कल्पते- ) वेत्ति चलुपा निरूपिते । भोद्छः--खाधुभुल्जानस्य । प्रतपति--भव्याहृत्रमावो 
मवति 1३४ 


१०१५५. 


सेन घीवर प्रतिदिन जार ठेकर मछली मारने जाता था एक दिन एक साधको उसने 
नमस्कार किया ओर उनका उपदेश युना 1 साधुने उससे कहा कि तुम्हारे जालमे जो पहली 
मछटी अये उसे मत मारना । उसने'एेसा दी किया । उस मखी पर निन्चानके ठिए धागा 
वौवकरर जलखमे छोड़ दिया । किन्तु उस दिन पच वार वही मछटी उसके जाल्म आयी 
र उसने उसे जलमे छोड़ दिया । इतनेमे सन्ध्या हो गयी ओर वह्‌ खाटी हाथ घर टटा । 
उसकी पत्नीने उसे खाटी दाय देखकर द्वार नदीं खोखा । वह्‌ वाहर ही सो गया ओर सपके 
काटनेसे मर गया । मरकर उसने दूसरे जन्ममे जिस तरह पाँच वार मृ्युके युखसे छुटकारा 
पाया, उसकी रोचक कथा कथाकोद्च आदि म्रन्थोमि वर्णित है। अतः हिसाको त्यागकर 
अर्हिसा पाटनका त्रत ठेना चाहिए ॥३३॥ 


आगे कहते दः कि वचनगुक्ति, मनोगु्चि, ई्यासमिति, आदाननिक्षेपण समिति भौर 
आलोकित पान भोजन इन पोच भावनाओंसे भाया गया अर्हिसात्रत स्थिर होकर उच्छृ 
माहात्म्यको प्राप्न कराता दे-- 

जो सुसु संस्लेश्च, सत्कार, खोक प्रसिद्धि आदिकी चाहको स्यागकर वचन ओौर 
मनका निरो करता दै, शरालोक्त विधानके अनुसार मार्गम चरता है, असंयसको वचाते 
हुए श्रदण करते जओौर रखनेके योभ्य पुस्तकादि उपकरर्णोका ग्रहण ओौर निक्षेपण करता दै तथां 
यह योग्य दै या नदीं इस प्रकार ओंखोँसे देखकर अन्न पानको खाता है, उसकी अर्दिसा 
वडी प्रभावश्ाटी दौती दे ॥३४॥ 


विक्ञेपार्थ--अरदिंसात्रतकी पच भावना आगममे कदी है-वचन गुप, मनोगुधि, 
कयपसमिति, आदान निक्षेपण समिति ओौर आलोकित पान भोजन । इन्दीका स्वरूप उपर 
कहा दै ओर अने भी करगे । इन भावनाओसि अर्दिसाकी पुष्टि होती है । वचनका निरोध 
करनेसे कठोर आदि वचनसे होने वाटी हिसा नदीं होती । मनका निरोध होनेसे दुर्विचारसे 
होनेवाखी दिखा नदीं होती । ईय समिति पूवक चलनेसे मागे चल्नेसे होनेवाटी दिसा नदीं 
होती ) देखकर उपकरणोंको श्रहण करने ओर देखकर रखनेसे उठने-धरनेमे दोनेवारी हिंसा 
नहीं होती । देखकर दिनमे खानपान करनेसे भोजन-सम्बन्धी दिसाका वचाव होता हे । 
साधको इतनी ही क्रिया तो करनी पडती है । यदि प्रमादकायोगनदहोतो हिंसादयो नदीं 
सकती । अतः सढा अप्रमादी होकर दी प्रवृत्ति करना चादिए 1 तभी अर्दिसाक्रा पार्न पूरी 
तरहसे सम्भव दै ।२४॥ 

३२ 
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९५० धर्मामृत ( अनगार } 


सथैतद्धावनांवता निजानुभावमरनिर्भरम्हिसामहत्रती दूरमारोष््तीति प्रतिपादयितुमाह-- 
सम्यक्त्व-प्रभुशषक्ति-सम्पदमल-न्ानामूताशरुद्रति- 
निःशेषत्रतरत्नानिरखिलव्लेश्ाहितार्याहतिः 1 
मानन्दाम्रृतसिन्धुरदतगुणामर््याग्रभोगावनी 
श्रीलीलावसतियंशःप्रसवभूः प्रोदेत्यहिसा सताम्‌ । २५१ 
वक्तिसम्पत्‌--रक्तित्रयी । अयमर्थ.--यथा विजिगीषु 
(मन्त्रशक्तिर्मतिवलं कोशदण्डवल प्रभो. । 
प्रभुदाकतिर्च विक्रान्तिवलमुत्साहशक्तिता ॥' [ ] 
इति जक्तित्रयेण श्रू नुन्मूलयति एवं सम्यक्त्व कर्मशतनहिसया । अमृतां सु.-चन्द्रः । दुति.--निर्यास । 
तथा चोक्तम्‌- 
“सर्वेषां समयानां हृदयं गर्भस्व सर्वेरास्वाणाम्‌ । 
व्रतगुणरीखादीना पिण्ड. सारोऽपि चाहिसा ।! [ ] 


ता्याहुत्तिः--गरुढाघात 1 अमर्व्यागा.--कव्पवृक्षा. ! भोगावनी--देवकुरुप्रमुलभोगमूमि । 
यथाऽपौ कल्पवृक्ष. सततत सयुक्तं तथा म्हिसा जगच्चमक्रारकारिभिस्तप सयमादिभिर्गणैरिव्य्थं 1 श्रीरीखाव- 
सतिः--धम्या रीलगृहं निरातद्धुतया सुखावस्थानहेतुत्वात्‌ ।३५॥ 

यथ द्वादलभि पर्य. सत्यव्रतं ग्याचिकीरपुरसत्यादीना हिसापर्यायत्वात्तष्टि रतिरप्यहिसान्नतमेवेति 
न्नापयत्ति--आात्तेत्यादि-- 





~~~ ^~ ^~ 


आगे कहते ह किं इन भावनाओंको भानेवाटे साधुओंका अर्दिसा महाव्रत, जो पालन 
करनेचाटेके भावों पर निभेर दै, उन्नत होतादे 


अर्दिता सम्यग्दद्यनद्पी राजाकी दवितिरूप सम्पदा दे, निमंल्नानरूपी चन्द्रमाका 
निचोड दै, समस्त व्रत्पी रत्नोके लिए खान है, समस्त क्ठेश्रूपी सपेकि छिए गरुडका 
आयात हं, आनन्द्‌ रूपी अगरतके लिए समुद्र हे, अद्भतगुण रूपी कल्पव्ृक्षोके छिए भोग भूमि 
ह, छक्ष्मीके विखासक्रे चिए घर दै, यद्यकी जन्मभूमि द| उक्त आट विशेपणोसे विचिष्ट 
अद्िसा असाधारण रूपसे गोभायमान दोती दै ॥२५॥ 


विषोषार्थ--जसे जीतनेका इच्छुक राजा मन्वशयक्ति, प्रयुक्ति ओर उत्साह 
शक्तस सम्पन्न होने पर इतरुजओंका उन्मृटन करता है । इसी प्रकार सम्यग्दखंन अदिसाके 
द्वारा कमेरूपी शाचरु्ओको नष्ट करता हे । निम ज्ञानका सार अर्दिसा दी हे! कहा मी ह- 
'अर्दिसा समस्त सिद्धान्तोका हृव्य दे, सवरटाखोका गभं दै, चत, गुण, गीर आदिका 
पिण्ड हे । इस प्रकार अर्दिसा सारभूत हे) अर्दिंसामे-से दी व्रतोका निकास दोता है । तथा 
जसे गरुडकी चोचके प्रह्ारसे सपं भाग जते दै वैसे दही अर्दिसासे सव कटे दृर होते टै। 
जसे समुद्रसे अभृत निकलता हे वैसे दी अदिसासे आनन्ड रूप अमृत पैदा दोतादे। जेसे 
उत्तरकुरु आदि मोगभूमि सदा कल्प वृक्षोसे पणं रहती दे वैसे ही अर्दिसा, तप, संयम आदिं 
गुणोसे पृणं होती ह॒ । अर्दिसकके चरमे छक्ष्मीका आवास रहता है ओर जगतमे उसका यञ्च 
छाया रहता द्रं | इस प्रकार अदहिसा महात्रतक्ता स्वरूप तथा माहात्म्य जानना ॥३५। 

अगे बारह श््ेकोसे सत्यव्रतका कथन करते हए वताते द किं असत्य आदि समी 
पापरिसाङी ही पर्याय द अतः उनकात्यागभी अर्दिसात्रतद्यीद 











चतुर्थं अध्याय २५१ 


आत्त्ाहुसनहेतुत्वाद्िसैवासुनूतादयपि । 
भेदेन तदि रव्युक्तिः पुनरलानुकम्पया ॥२९॥ 
मात्मनो हिसने गुद्धपरिणामोपमर्दं स एव हैतुरस्य तद्भावात्‌ प्रमत्तयोरगैकहेतुकत्वादित्यथं । उक्त च-- 
“आत्मपरिणामहिसनहेतुत्वात्सवंमेव हिसैतत्‌ 1 
अनृतवचनादिकेवकमुदाहूतं हिष्यवोधाय ॥' [ पुर्पार्थ. ४२ ] ॥२३६॥ 
अथ सत्यत्रतस्वरूप निरूपयन्नाह- 
भनृताद्‌ विरति. सत्यव्रतं जगति पूनितम्‌ । 
अनृतं त्वभिघानं स्याद्‌ रागाद्यावेतोऽसतः ।३७॥ 
अनृतातु--असत्ययोग्यादाटमपरिणामात्‌ तस्यैवे कर्मबन्धनिवन्धनत्वेन वस्तुवृत्या परिदार्यत्वात्‌, त्नि- 
मित्तिकपौदुगकिक्रवचनस्य ग्यवहारे्मव परिहार्यत्वसमर्थनात्‌ । असत.- भदो मनस्य कर्मवन्यनिमित्तवचनस्य 
इत्यर्थं ॥३७॥ 








~~~ ^~-~--~-~----~-~----~---------------~~--~-~^~~~^ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~--------~-~-~-~- ~~~ ~+ 








केवर प्राणोका घात टी दिंसा नहीं हे किन्तु असत्य वोढना वगैरह भी हिसा है 
क्योकि उससे भी आत्मा कौ हिसा होती दै । फिर मी सत्य आदिका अर्दिसासे प्रथक्‌ कथन 
मन्दबुद्धि खोगों पर कृपाकी मावनासे किया गया है ॥३६॥ 

विरेपाथ-दिसाका टश्षण जौ प्रसत्तयोगसे प्राणोका घात कदा है वह ज्लूठ, चोरी, 
गीर ओर परिग्रह इन सभी पापोमे घटित होता दै क्योकि ये सभी पाप आत्मके युद्ध 
परिणामोके घातक दै । आत्मामं किसी भी प्रकारका विकार भाव उसका धातक होता ई । 
अत. विकार मात्र ्दिसा हे । चूड वोनेका भाव, परायी वस्तुक्रो चुरानेका भाव, ली मोगका 
भाव, धन-सम्पत्तिके अजेन, सचय ओौर संरक्षणका भाव ये सभी विकार भाव है । आत्मा- 
का इनसे घात होता हे, आत्मा अपने श्युद्ध परिणाम रूप स्वभावसे च्युत होकर अशुद्धल्प 
परिणमन करता दै उसका यह परिणमन ही हिंसा दै । अत. विकार माच ईसा दै किन्तु 

मन्द द्धि खग इसको नहीं समन्ते । इसीसे सत्यत्रत आदि चार तोका पथक्‌ कथन किया 

दे । कहा भी हे-आत्माके परिणामोके घ्रातमे कार्ण होनेसेये सभी र्दिसारूपहै फिरमी 
असत्य वचन आदिका कथन जिष्योको समश्चानेके उदेरयसे किया है ।३६॥ 

आगे सत्यत्रतका स्वरूप कहते दै-- 

रागद्धेपरूप परिणामोके आवेशसे अश्ञोभनीय व चनोके वोटनेको अचरत कहते है । उस 
अनतके व्यागको सत्यव्रत कहते है । यह सत्यत्रत जगतमे पूजनीय दै ॥२७॥ 

विरपाथे-जेनधममे प्रस्येक त्रत आत्मपरिणाम रूप है । अत यदहो अचतसे असत्य 
वचन योगरूप आत्मपरिणाम छिया गया हे क्योंकि वही कमवन्धमे निमित्त हयोनेसे वास्तवमे 
त्यागने योभ्य हे । चचन वगंणाके अवठम्बनसे वाक्‌ परिगामके अभिमुख आत्मके प्रदेोमे 
जो हक्न-चल्न होता है उसे वचन योग कहते है । उसके चार सेदोमे-से एक भेद असत्य 
वचन योग द वदी वस्तुत. त्यागने योग्य है । उस योगमे निमित्त जो पौद्गछिक वचन ह 
व्यवहारसे ही उनके त्यागका समथंन होता है । असत्‌! का अथं है अप्रशस्त, अकलोभन । 


१ असद्भिधानमनृतम्‌' ।-त सू ७।१४। 
यदिद प्रमाद्योगादसदभिधान विधीयते किमपि । 
तदनृत विज्ञेय तद्भेदा सन्ति चत्वार ।॥--पुरषाय, ९१ श्लो. 1 


१ 


९ 


२५१ धर्मामृत ( सन्ार } 


भय चतु प्रफारमनृतं सोदादरण निरप्य तत्परिहार वरिदिषेन विपापवितुमार्यहिवमाट-- 
नाकारेऽस्ति नृणां सरृतिरिति शद्रतिपेधरन पियेन प्रवम्‌ 
्ष्मादीर्यसदुःटूवनपुक्षा वाजोति विपरीतम्‌ ५३८ 
सावयाग्रियगहित्तमेदाल्िविघं च निन्यमित्यनृततम्‌ । 
दोपोरगच्सोकं स्यजेस्चनुर्घापि तस्परेषा पर्त [ पुप्‌ ] 
अकाठे-मायुस्पितिकालादन्वदा । नृणा--रमयेहनर्मकर्ममृमिर्नुष्यानाप्‌ । सलाङ्रपिधनं -- 
भककिऽपि विपवेदनादिना चिद्मानस्य गररनस्य निपेपनम्‌ 1 तदुक्मू-- 


नि [णी भी (१ + ~. न 


ओर जिससे प्राणीको कष्ट पचता द वष्ट चन जप्रधम्त र भटेद्धी बध मच्यो) अं 
कने आदमीको काना कहना यद्यपि सस्य हं तथापि पीदाकारक दोसे वद्‌ अमत्य दी 
सम्मिलित ष्टे ॥३७॥ 
चचार प्रकारफे असत्यका उद्राहुरणपवंक निरूपण करकैः मन. यन-फायस उनका 
त्याग करनेके छिए दो आर्या न्द्‌ कदत दै-- 
असत्यके चार भेठ है--तचक्रा निपेव, अन्नू इद्धाचन, निपरीन सीर निन्य । 
्रमश्चरीरीके सिवाय अन्य कसंभूमिया मयुप्योका अक्रान््मे मरण सीं पोता पता करन्ना 
सतप्रतिपेध नामक प्रथमं असत्य ह । प्रथिवी, पचत, वृष आदिको वरे बनाया द मेसा 
कहना असत्‌ उद्वावन नामक दूसरा असत्य ह । गायका नोद़ा कषटना विपरीत्त नामयः तीरा 
असत्य है । ओर निन्य नामक चतुथं असत्यके तीन सेद्‌ ह-सावदय, अग्रिय सर्‌ गद्ति। 
यह्‌ चारों ही प्रकारका असत्य दोपरूपी सर्पेकिं दिप वासीके समान एं 1 अतः मन-वचनः 
कायसे उसका त्याग करना चादिए ॥३८-२९॥ 

.चिभोपाये--असदभिधानमनतम्‌ इम सून्रका व्याख्यान करते हष अकरटकदेवने 
तत्त्वाथेवातिक ( ७१४।५ ) मे यह्‌ शंका उखायी है कि भमिध्याऽनृतम्‌ः पेखा खु सृत्रक्या 
नदीं बनाया ? उसके समाधानमे कदा है फि मिध्या गच्दका अथं विपरीत दाता है । अत्त. 
एेसा सूत्र बननेसे भूत ( सत्‌ ) निहव ( निपेध ) ओर अभूत ( असत्‌ ) फा उद्भावन दौ धूह 
कहरयेगा । जेसे आत्मा नदीं है, परलोक नदीं है या आत्मा चावल्के वरावर या अँगृह 
पवं बरावर है या सवन्यापक दै । जो वचन वियसान अथैका कथन कस्ते हुए मौ प्राणीरो 
कष्टदायक होता है बह असत्य नदीं कटा जायेगा । किन्तु "असत्‌ कदनेसे जितना भी 
अग्रङस्त वचन है चह सव असत्य कटा गया है । भगवती आराधनाकी विजयोदया टीकौमि 
असंतबयण'का अथं अञ्ञोभन वचन किया हे जौर जिस वचनसे कर्मवन्ध हौ उसे अश्लोभन 
का दै । आचायं पृज्यपाद्‌ ओर अकरकने असतका अर्थं अभ्ररास्त किया दै ओर ग्रस्त 
तथा अङोभन एकाथंवाचक ह । फिर भी उक्तं दोनो आचार्योनि भाणिपीडाकारक यचनको 
अग्रसत का है । ओर विजयोदया टीकाके कर्तने कमेचन्धके कारण चचनको असोमन 
कदा ६। उसमे अगे यद्‌ शंका उटायी है कि वचन आत्माका परिणाम नदीं हे वदतो 
पुद्गर नामक दन्य हं । अत. बन्ध अथवा वन्धस्थितिमे निमित्तभूत जो मिध्यात्व, असंयमः 


९ भय भा, ८२४-८३२ गा. 1 
२. "परिहर मसंतवयणं सव्वं पि चदुन्विघ पयत्तेण 1 
न्तं पि सजयतो भासादोसेण क्पपदि ह ॥' --म. मा., ८२३ शा. 1 





चतुथं अध्याय २५३ 


विसवेयणरत्तक्वयभथसव्यगगहणसकिठेसेहि । 

आहारोस्सासाणं निरोहभो छिज्जदे आऊ ॥' [ गो कर्म. ५७ ] 
ध्मादि--द्िति्मंवति वृक्षादिकम्‌ । इति प्रकारार्थतो नास्ति सुराणामकारे मृतयुरिव्यावेचम्‌ ॥३८॥ 
वरेधा--मनोवाक्कायै. 1३९॥ । 


<~ 
^~ ^^. ^ ~^ 











कमाय ओर योगरूप आत्मपरिणाम है वही व्याञ्य दै, असत्‌ व चनके त्यागका उपदेश अनुप- 
योगौ हे । इसके उत्तरमे कदा दै--कृत कारित अघुमतकै भेठसे असंयम तीन प्रकारका दै । 
मं इस मवुष्यकरो उस असंयममे प्रवृत्त करता हूँ अथवा इस वचनके दारा असंयममे प्रवृत्त 
हए मवुप्यकी अनुमोदना कर्ता हू इस प्रकारके अभिप्रायके विना एेसे वचन नहीं निकङ 
सक्ते । अत. उस वचनम कारणमूत अभिप्राय आत्मपरिणामरूप होता दै भौर वह्‌ कम- 
वन्यम निमित्त होता ह इसलिए उसे व्यागना चाहिए । उसके त्यागनेपर उसका कायं व चन 
भी द्ृट जाता हे , क्योकि कारणके असावमे कायं नदीं होता । अतः आचायने इस क्रमसे 
असत्‌ वचनका व्याग कहा है । अप्रमादी होकर सभी प्रकारके असत्‌ वचनोका त्याग करना 
चाहिए ; क्योकि संयम धारण करके भी ओर उसका अच्छी तरह पाटन करते हुए भी सुनि 
भापादोपसे उत्पन्न हृए कर्म॑से सिप्त होता है । यदौ 'भापासे वचनयोग नामक आत्म- 
परिणाम लेना चादिए्‌ । अथात्‌ दुष्ट व चनयोगके निमित्तसे उत्पन्न इए कमेसे आत्मा छिष्त 
होता टै। उस असत्य वचनके चार सेद्‌ ह--सत्‌का निपेव करना प्रथभ असत्य है जेसे 
यह्‌ कना कि मुष्यकी अकारे गल्यु नदीं द्योत । यद्या कालसे मतल्व है आयुका स्थिति- 
काठ । उस काटसे भिन्न काट अकार दं । यद्यपि भोगभूमिके मयुष्योका अक्राल्मे मरण 
नदीं दोता किन्तु जो चर्मशारीरी होते द उनके सिवाय ठप कमेभुमिके मनुष्योका अकाल- 
मरण आगसमे. कदा हं । यथा--'उपपाद्‌ जन्मवटे देव नारकी, चरमश्चरीरी मचुष्य ओर 
असंख्यात वपंकी आयुवाटे मोगभूमिया जीवोँकी आयुका चिप शस्त्रादिसे घात नहीं 
होता । इससे सिद्ध दे कि अकाल्मे भी विपादिके द्वारा मरण हो सकता है । का भी दै-- 
“चिप, वेदना, रक्तक्षय, भय, अस्त्राघात, संक्छेश्च ओर आहार तथा स्वासके रुकनेसे आयु 
छीज जाती है । अस्तु । ४ 
असत्का उद्वावन-जो नदीं हं उसे द! कहना दूसरा असत्य है । जैसे देवोंकी 
अकाल-मृल्यु कहना या जगत्‌को दश्वरका वनाया हआ कहना । गायको घोडा कना तीसरा 
चिपरीव नामक असत्य दे। चतुथं भेद निन्य है। भ. आ. मे मी असत्यके चार भेद के है 
अओौर उन्दीका अनुसरण इस अन्थके रचयिता पं आञ्चाधरने किया हे । किन्तु तीसरे असत्य 
का नाम विपरीत ओौर चतुर्थं असत्यक्रा नाम निन्यनम आ.मेहै ओर न पुरूपाथं मे। 
पुरुषार्थ. मे ८ ९२-९४ ) आचायं अग्रतचन्दरने इन असत्योका स्वरूप जिस रूपमे कदा दै वह 
जन टार्घनिक शरीक अनुरूप दै । तदनुसारं स्वक्षेत्र, स्वकाल, ओर स्वभावसे विद्यमान 





१, स्वक्षेत्रकाकभावै सदपि हि यस्मिन्निपिघ्यते वस्तु । 
तसपरथममसतयं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोजत ॥ 
भसदपि हि वस्तुरूप यत्र प्रकषेत्रकालमार्वस्ते । 
उद्धान्यते द्वितीय तदनृततमसिमिन्यथास्ति घट, ॥ 


२५४ वर्मामूृत ( यनगार ) 


धथ चतुविधरप्राप्यनृतग्य दोपानाह-- 
यद्िश्वष्यवहारविष्छवकरं यसखाणिधातादयध- 
दारं यदिपश्षस्प्रपाचकतिरस्फारोद्धुराूति \ 
यनप्टेच्छेष्वपि गर्हितं तदनतं जत्पन्न चेद्रौस्व- 
प्रायाः पयति दुग॑तीः किमिति ही जिह्वाच्छिदा्यान्‌ दुधी ॥॥८० 
यतु--पत्मतिपेधनायनृतत्रयं, यत्‌ सावद्याप्यमनृतम्‌ । प्राणीद्यादि । तद्यया--पृथिवौ यन्‌, स्माद 
पीतोदपेन, पचापृषम्‌, प्रमूननुच्विनु, ची रोऽयमित्यादि । यत्‌ सततिपेवनाद्यनूततत्रय यतु गव्ान्पमनृत्त वत्‌ 
गहिताप्यमनृत कर्कणादि । तटक्तमू-- 
वदुन्यहारयगर्भं कर्कशमसमञ्चसं प्रलपित च । 
अन्यदपि यदत्सूत्र तत्सर्व गित गदितम्‌ ॥' [ पुरपार्थरि, ९६ | 
गहतं- निन्दितं फिमिति न पदयतीोल्यत्रापि योऽयम्‌ । जिहदिदायानु-जिह्वयाच्टिदा टेदनमाद्यो 
येपां विपाग्न्युदकायसदुन-पवजनावमानव-मि्रविरक्ति-सर्वस्व्रहुरणाद्यषायानाम्‌ 11४०1 


7 ^ 





^ १५ ७ ५०५. 


चम्तकां भी जिसमे निपेध किया जातादहे वह पसा असव्यद। जसे देवदत्तके दोतते 


भी कहना कि यद्ध देवदत्त नहीं ट । परक्षेत्र, परकाल ओर परभावसे असत.भी चम्तुकौ 
सत्‌ कना दृलया असत्य हं । जसे घदेके अभावमें मी चदेका सद्वाव कषना | म्वर्पसे 
मत॒ भी वस्तुको परख्पसे कटना तीसरा असत्य हे जसे गायको घोडा कष्टना । चतुथ 
असस्यके सामान्यसे तीन भेद दु-गर्दित, सावद्य जीर अप्रिय । ककड वचन, निष्ठुर वचन्‌ 
दृसराके दापसूचक् वचन, ह्ास्यपरक वचनतथा जो छृदभी ब्धा वकवादृरूप वचन 
वे सव गर्त वचनरद। निस वचने हिसा आदि टोपोमं प्रवृत्ति ष्टौ उसे सावद्य वचन 
तेर्ह। जेसेप्रथ्वी खोद्रो, भस दुदयो, फूल चुनो । जो वचन वेर, योक, क्ट, भय, खेद 
लाद्धि उत्पन्न कस्ता है उसे अग्रिय वचन कते दै । इन सभी असत्य वचनेमि प्रमादका 
यौगदही कारण है इसलिपए्‌ अस्तव्य बोटनेमे हिसा अवश्य होती है। अतएव असत्य वोटना 
द्याञ्य टं | [ भग. आ, ८३०-३२ । पुरुपार्थ. ९६.९९ दृटो. 1 ।३८-३२ 
नवारं ष्टी प्रकारके असत्य चचनके दोप कते है-- 
जो प्रथम तीन प्रकारके असत्य ममी लौकिक भौर याल्लीय भ्यव्टासेंका नाद करने 
वये ह, सावद्य नामक असत्य वचन र्िसा, चोरी, मेथुन आदि पापोंका द्वार ह, अग्रिय 
नामक असस्यक्रा उत्ट अहंकार तो विप) शखर ओर अग्निस दानेवारे विनाद्यकाभी 
तिरस्कार करना है । निन्दित वचन तो मव धर्मम वहिप्छरृत म्च्च्छोमं मी निन्य माने जाति 
। उन असत्य चचर्नको बोखनेवाद गुचद्धि मलु्य जव रौरव नरक आदि दुगंतियोको ही 


नहीं देखता तो हायर वदः जिहाका छेदन आदि छ डौकिक अपार्योको केसे देख 
सकता ट १?।।४०॥ 


यस्तु सदपि रवद्पात्परष्पेणाभिधीयते यस्मिन्‌ 1 

यनूतमि्दं च तृतीय विक्ेयं गीरिति यथाश्व, ॥ 
गरह्ितिमवयमंयुतमप्रियमपि मवति वचनरूपं यत्‌ । 

सामान्येन परेवा मतमिदमनृत तुरीयं तु ।॥---पुरुपार्थ, ९२-९५ दलो, । 


चतुथं अध्याय २५५ 


जयाद्भूतानुमावभूयसस्तथा (-भूयस्तया) सूनृतवचसो नित्यसेव्यतामुषदिश्ति- 
विद्याकामगवीरकृत्करिमरिप्रातीप्यसर्पौवघं, 
कीतिस्वस्तटिनी हिमाचलतरं शिष्टाव्दषण्डोष्णगुम्‌ 
वाग्देवीललनाविलासकमलं भीसिन्धुवेलाविधु, 
विश्वोद्धारचणं गुणन्तु निपुणा. च्वह्टचः सुनृतम्‌ ॥४१। 
कामगवी--कामवेनु 1 तदुक्तम्‌-- 
“सत्यं वदन्ति मुनयो मुनिभिविद्या विनिर्मिता सर्वा । 
म्लेच्छानामपि विद्या सत्यभृता सिद्धिमायान्ति ॥' [ ] 
दाकृत्करि --वत्य । अरीत्यादि--चतरुकृतापकारपन्नगप्रतिकर्तु । स्वस्तटिनी--भाकारगद्धा । 
उष्णगु -मादित्य । विश्वो द्धारचण-त्रिजगदनुग्रहणप्रतीतम्‌ 1 गृणन्तु-भापन्ताम्‌ ४१! 





विरशेपाथं-सभी छौकिक ओर गाखरीय व्यवहार सत्यपर प्रतिष्ठित ह । यदि सर्वत्र 
असत्यका हयी चख्न हो जये तो रोकमें देन-लेनका व्यवहार, व्यापार आदि सव गडवड हो 
जाये ¦ कोई किंसीका विश्वास ही न करे | यदी स्थिति शाखरीय व्यवहरोकीभी हो जाये 
क्योंकि तव कौन विश्वास करेगा कि गाखकासेने जो ऊुछ का दै वह सत्य है ? ओर तव 
कैसे छोर ाल्रोकी आन्नाका पाटन करेगे ९ अत विश्वका सभी व्यवहार लुप्त हो जायेगा । 
इसी तरह यदि खोग इसे मारो, उसे काटो, अयुकका धन छीन खो, अयुककीस्त्री भगा दलो 
जसे सावद्य वचनो पर उतर आये तो पापाचारका ही राव्यदहोजवि। अग्रिय वचनतो 
चिप, गस्रावात ओर आगसे भी अधिक दु खदायक हदोतेरहै। कहावत दै किं तीरका घाव 
मर आता दै किन्तु तीखी वाणीक्रा घाव नहीं भरता । तथा गारी-गरौज तो वीच पुरूपोँमे 
मी अच्छी नदीं मानी जाती । इस प्रकारके असत्य वचनोँका दुष्फड इसी जन्ममे राजदण्डके 
रूपमे मिटता है । जव उसका ही भय रोग नदीं करते तव दुर्गतिका भय भला कैसे कर 
सक्ते द ? यह्‌ वड़े टु.ख ओौर खेदकी वात हे ।४०॥ 

त्रिय ओर सत्य वचनके अनेक आश्चयंकारक प्रभाव होनेसे उसका नित्य आचरण 
करनेका उपदेश देते है-- 

सत्य वचन विद्यारूपी कामवेदुक्रा वचा हे, सतुओके दारा किये गये अपकाररूपी सर्प. 
का इलाज है, कीर्विरूप गङ्धाके उदूगमके किए दिमाचर पवेत दै, रिष्ट पुरुपरूपी कमल्वनको 
विकसित करनेके ठिए सूरय दै, सरस्वतीरूपी ललनाका कीडाकमल दै, र्मीरूपी समुद्रकी 
वेका छिए चन्द्रमा है । यत सव्य वचन इन छह विशेपता्ओंको व्यि हए है अतः जगत्का 
विपत्तिर्योसे उद्धार करनेमे समर्थं है । इसि सृक्ष्मृष्िवाटे वि चारस्ीर पुरुपोको सदा 
सस्य वचन वोटना चादिए ॥४१॥ ह 

विशचेपा्थं--बिधिपूर्वंक साधन करनेसे जो सिद्ध होतीहै उसे विद्या कहते है । 
विद्यां इच्छित पढार्थोको देती द इसलिए उन्हे कामधे कहा दै । जैसे कामधेनु अपने 
वछदेके संयोगसे इच्छित अथं दृध देती दै वैसे दी सव्य वचनके संयोगसे ही विद्या इच्छित 
सनोसर्थोको पूणं करती है । कदा भी है--श्ुनिगण सत्य वोल्ते दँ इसङिए सनियोने सव 
विद्याओका निर्माण किया दै । सत्य वोठनेवाले स्टेच्छोकी भी विदा सिद्ध हो जाती दै ॥' 

सत्यवादीका शत्रु भी अपकार नदीं करते । जैसे दिमारयसे गंगा निकटकर फैटती हे 
वैसे दी सत्यरूपी हिमाख्यसे कीर्षिरूपौ गंगा निकल्कर फेखती है सत्यवादीका यज्ञ सवत्र 





९ 


२५६ धर्मामूतत ( अनगार ) 


अथ सूनृतरक्षणमाह-- 
सस्यं प्रियं हितं चाहु. सनतं सुनृतत्रताः । 
तत्सत्यसपि नो सत्यमप्रियं चाहितं च यत्‌ \\४२)\ 
सत्य--सत्युत्पादन्ययघ्रव्यात्मन्यर्थे सादु कुं सतु वा साधु हितं वच. ! अग्रियं--कर्कशादिवच- 
सामपि मृपाभापणदोपकारित्वाविरेपात्‌ । तदृक्तम्‌-- 
“इहरोके परखोके येऽनुतव चनस्य वर्णिता दोषाः । 
ककंरावचनादीना त एव दोषा निबोद्धव्याः ॥' [ ] ।॥४२्‌। 
यथ सावुना सज्जनसौहित्याय समये वक्तव्यमित्यनुयास्ति- 
साघुरत्नाकरः प्रोद्यहुयापीयुषनिभंर. । 
समये सुमनस्तृप्टये वचनामृतमुदि्िगरेत्‌ ॥ ४२ 
समये--प्रस्तावे प्रवचनविपये वा । सुमनस.- सञ्जना देवाश्च ॥(४३॥ 





कैट्ता ह । जैसे सूयेके उदित होते ही कमलोका वन खिर उठता दै उसी तरह ज्ञानसे विनम्र 
चिष्ट जन भी सत्यसे खिल उखते है । सरस्वती मी सत्यवादीपर रौञ्चती है ओर लक्ष्मी भी 
चटती है । अतः सद्‌ा सत्य ही वोना चाहिए ॥४९१॥ 

सत्यका स्वरूप कदते ई-- 

जिन्दोनि सव्य दही वोख्नेका ब्रत ख्या है वे सत्य प्रिय ओौर हित वचनको सत्यवचन 
कहते है । जो अग्रिय ओौर अदितकारक दै वह्‌ सत्य भी सत्य नदीं है ॥४२॥ 

विशेपाथे--सत्य शब्द सत्‌ शब्दरसे चना है । उस्पाद-न्यय-धौन्यात्मक वस्तुको सत्‌ 
कते ह । उसमे जो साधु अर्थात्‌ ङडयर हो चह सस्य है ! अथवा सत्‌का अथं सजन सी है । 
जो साधु पुरुपोमे हितकारक वचन है बह सत्य दै । अथौत्‌ जिस वचनसे किसी तरहका 
चिसंवाद उद्पन्नन दो वह्‌ अविसंवाद चचन सत्य है । सव्य होतेके साथ ही प्रिय भी होना 
चाहिए जिसे सुनकर कान ओौर हदय आनन्दका अनुभव करं । किन्तु प्रिय होनेके साथ 
हितकारी भी होना चाहिए । किन्तु जो सत्यवचन अभ्रिय ओर अदितकारक है वह्‌ सत्य 
नदीं दै क्योकि असत्य भाषणमे जो दोप दँ वे सव दोष ककंट्य आदि वचनोमे भीर कहा 
भी है--म खोक ओर परटोकमे शूठ वोल्नेके जो दोपकेदहैवे ही दोप ककर वचन 
आदिके भी जानना चाहिए ॥४२।॥ 

साधुओंको सज्जन पुरुपोका सच्चा हित करनेके रए समयके अनुसार बोलना 
व्वाषहिए ठेसी जिष्ा देते है-- 

उछटते हुए दया रूपी अमृतसे भरे हुए साघु रूपी समुद्रको देवताओक तुल्य सञ्जनो- 
की दृष्रिके टिप प्रसगके अथवा आगम के अनुसार वचन रूपी अभरतको कहना चाहिए ॥४३॥ 

विशेपाथं--दिन्दु पुराणोके अनुसार जव देवताओ पर संकट आया तो उन्होने समुद्र 
का मन्यन क्रिया ओर सञचुद्रने उन्दँ अमृत दिया जिसे पीकर वे अमर हो गये! उक्ती रूपक 
के अनुसार साघु त्तो ससुद्रके समान दोता है क्योंकि सयुद्ररी तरह ह्य उसमे गम्भीरता आदि 
गुम पाये जाते द । जीर जेसे समुद्रमे अमृत भरादै वैसेदी साधुमे दंया रूपी असरत भरा 
होता टे । युमन देवों ो भी कहते है ओर सच्जनोंको भी । अत. जैसे समुद्रने समय पर 
देवको अग्रतसे दप किया या वसे दी साघुको समयालुसार सज्जन पुरुपोको वचनायरतसे 


चतुर्थं अध्याय २५७ 


अय मुमृक्ोर्मनिं स्वार्याविरोषेन वक्तव्य घोपदिशति-- 


मौनमेव सवा कुर्यादायंः स्वायंकसिद्धये । 
स्वेकसाघ्ये परां वा प्रूयात्‌ साघ्याविसेधतः ।४४॥ 


मौनमित्यादि । उक्त च-- 
“मौनमेव हितं पुंसां गदवत्सर्वार्थसिद्धये 1 
वचो वातिप्रियं तथ्यं स्व॑सत्वोपकारि यत्‌" [ ] 
तथा- 
“धर्म॑नार क्रियाध्वसे स्वसिद्धान्तार्थविप्ठवे । 
अपृष्टरपि वक्तव्य त्स्वरूपप्रकारने ॥' [ ] ॥९८८॥ 
अय क्रोव-लोभ-मीर्त्व-हास्य-प्रत्यास्यानान्यनुवौ चिभाषण च॒ भावयता सत्यत्रतमु््च॑रुयोत्यमिति 
दिक्षार्थमाह-- 


तृप्र करना चादिए । समय आगमको भी कदते हैँ ओर समय प्रसंगको भी कहते है । अत 
साधुको प्रसंगके अनुसार तो वोखना द्द चाहिए, साथ हयी आगसका भी ध्यान रखकर 
आगमके अनुसार वोटना चादिए । आगमसे विरुद्ध नहीं वोख्ना चादिए ॥४३॥ 

साधुओको युख्यतासे मौन ष्टी रखना चादिए। यदि वोखना पड़ तो स्वाथेके अविरुद्ध 
योटना चादिए, देसा उपदेश देते दै- 

गुणवान मुनिको फेवट एक स्वाथकी सिद्धिके छिए सदा! मौन हयी रखना चाहिए, 

बोटना नदीं चादिए । किन्तु यदि कोई देखा पराथं दो जो केवर अपने ष्टी दवारा साध्यहो 
तो म्बाथेका घातन करते हृए ही बोटना चाहिए ॥४४। 

चिेषाथं--वचनका प्रयोग तो दृसरोके लिए दही किया जाता दै। अतः स्वार्थरत 
साधुको जद्दोतक शक्य हो मौन ही रहना चाहिए । व चनका प्रयोग तभी करना चादिए जव 
उसकी परोपकारके छिए अस्यन्ते आवश्यकता हदो । किन्तु उस समय भी स्वाथ॑को ध्यानम 
रखकर द्यी बोलना चादिए । यों तो छोकमे सामान्य जन भी स्वाथेको हानि न पहुचे ठेसा 
ध्यान रखकर ही वोखते ह । इससे वे चोरी करके मी उसे छिपति है, ्ूठ बोकर भी 
सत्यवादी दोनेका नाटक रचते द, क्योकि वे जानते दै किं यदि हमने सच वोखा तो पकडे 
जायेगे, आर्थिक हानि द्ोगी । उनका स्वाथ एकमात्र विषय ओर कपायका पोषण होता है 1 
किन्तु साधका स्वाथे है आस्महित । अपनी आत्माकरा जिसमे हित दौ वही उनका स्वार्थ 
दै। उसीकी साधनाके लिएवे साधु बनेर्दे। उसकी साधनमेितो मौनदही सदायकहे 
वातीखाप नदीं । का दैे- 

(सर्वं अर्थोकी सिद्धिके सिए पुर्पोको सबा मौन ही हितकर ह । अथवा यहि मौन 
बक्यन दह्ये तो रेखा अतिभ्रिय सत्य वचन वोर्ना चादिए जो सव प्राणियौंका उपकारी ह । 
तथा यदि धर्मक्रा नाग होता हो, क्रियाकाण्ड ध्वस होता दो अथवा अपने सिद्धान्तके अथं 
विगाड श्येता द्यो सो उनका स्वरूप प्रकाश्चनाथं बिना पूष भी बोलना चाहिएः 1४४॥ 

अगे क्रोध, छोय, भय ओर हास्यका त्याग तथा निर्दोष भाषण इन पोच भावनाओं 
को भाते हृए सत्यत्रतके अच्छी तरह उ्योतनकी रिक्षा दैते ईै-- 

३३ 





२५८ घर्मामृत ( अनगार } 


हेत्वा हास्यं कफवत्लोभमपास्यामवःूयं भिर्वा । 
वातवदपोह्य कोपं पित्तवदनुसुत्रयेद्‌ भिरं स्वस्यः ¶॥४८५ 
३ कृफवत्‌--जाञ्य मोहा दिहैतुत्वात्‌ भआसवत्‌--मतिदुर्जयविकारत्वात्‌ 1 भामलक्षण यथा-- 
(ऊष्मणोऽत्पवरत्वेन धातुमान्यमपाचितम्‌ । 
दुष्टमामागयगत संतमाम प्रचक्षते ॥' 
६ “अन्ये दोषेभ्य एवातिदुष्टेभ्योऽन्योन्यमूर्खनात्‌ । । 
कोद्रवेभ्यो विषस्येव वदन्त्यामस्य सभवम्‌ ॥' [ग्टाङ्ग्दय १२३।२५-२६ 
षातवत्‌-मनोविप्ठवादिहैतुस्वात्‌ । अपोल्य-निपिद्धय । पित्तवत्‌--पतापभूयिष्ठत्वात्‌ । अनुसूत्र- 
९ येत्‌--पूवरानुसारेणाचक्षीत । स्वस्थ -परद्रन्यन्यासद्धरहितो निर्व्याधिश्च ।(४५॥ 
अथ सत्यमृषाभाषिणो फरुविशेषमाख्यानमुखेन स्यापयन्ताह-- 


सत्यवादीहं चामुत्र मोदते धनदेववत्‌ । 
मृषावादी सधिदकारं यात्यघो वसुराजनवत्‌ \\४६\। 
स्पष्टम्‌ ।\४६॥ 


१२ 


॥} 





॥ 


स्वस्थ सनुष्यको कफकी तरह हास्यका निह करे, ओवकी तरह छोभको दूर करके, 


चातकी तरह भयको भगाकर ओर पित्तकी तरह कोपको रोककर सूत्रके अनुसार वोरना 
चाहिए ॥ए५।। ॥ 


विशेषाथं--तत्वाथं सूत्र (७।५) तथा चरित्तपाहुडमे संवयत्रती पोच भावनापे 
कही है । सत्यत्रतीको उनको पारन अव्य करना चादिए । जो स्वमे स्थित टे वह्‌ स्वस्थ 
हे । शारीरिक दृष्टिसे तो जो नीरोग ह वह स्वस्थ है ओर आध्यात्मिक वृष्टिसे जो परद्रन्य- 
विपयक आसक्तिसे रहित हे वह स्वस्थ हे । शारीरिक स्वस्थताके ङिए वात-पित्त-कफः ओर 
अगंवका निरसन आवर्यक ह कर्योक्रि जिसके वात-पित्त-कफ समान हे, अग्नि समान ह, 
धातु ओर मल्की क्रिया समान ह उसे स्वस्थ कते है । आध्यात्मिक स्वस्थताके ए भी 
क्रोध, छोभ, भय, हसी, मजाकको छोडना जरूरी हे क्योकि मनुष्य क्रोध आदिके वङीभूत 
होकर शूठ वोता है ।४५॥ ध 

सत्य भापण ओर असत्य भाषणका फर विशेष उदाहरणके दारा कहते है- 


सत्यवादी मनुष्य घनदैवकी तरह इस लोक ओर परलोकमे आनन्द करता ह । ओर 
सल वोलनेवाखा राजा वञ्ुकी तरह तिरस्कृत होकर नरकमे जाता हे ।४६॥ 


विञेषाथे--आगममे सत्य्रतका पाटन करनेमे धनदेव प्रसिद्ध दे । वह एक ग्यापारी 
था 1 जिनदेवके साथ व्यापारके छिए विदे गया । दोनोका खाभमे समभाग ठहरा 1 लोटने- 
पर जिनदेव अपने वचनसे सुकर गया किन्तु धनदेव अपने वचनपर दृढं रहा । राजन 
उसका सम्मान किया । राजा वसु नारद्‌ ओर पवं्तका सहपाटी था । जब नारद ओर पवंतमें 
“अजेयंष्टग्यम्‌' के अज राच्दको छेकर विवाद हुआ ओर दोनों वसु राजाकी सभामे न्यायके 
जिए पहुचे तो राजा वदने गुरुपुत्र पवंतका पक्ष छेकर अजका अथं वक्रा ही बतलाया 
अत्‌ बकरेके माससे यज्ञ करना-चादिए । नारदका कहना था कि अजका अथं तीन वपंका 


------~ 


१, "करोष-लोभ-मीरत्व-हास्य-परस्याख्यानानुवी चिभाषणं च पच्च" ।-त, सु. ७।५। ` `! = ` 


चतुर्थं अध्याय २५९ 


मव-- जनान्त-सम्मति-व्याप्-नाम-रूप-प्रत्तीतिपु 1 
सत्यं सभावने भावे व्यवहारोपमानयो "--[ ममित. प. सं, १।१६९ ] 
इति दमप्रकारनत्यमुदाहरणद्टारेण प्रचिकटयिपुराह-- ३ 
सत्यं नाम्नि नरेश्वरो, जनपदे चो रोऽन्धसि, स्थापने 
देवोऽक्नादिषु, दारयेदपि गिरि शीर्षेण संभावने । 
भावे प्रामु, पचौदनं व्यवहूती, दीर्घः प्रतीस्येति ना ९ 
पत्यं चोपमितो सित शशधरो रूपेऽम्बुजं सम्पत्तौ ।॥४७।॥ 
नरि- मनुष्यमात्र, ईश्वर - एेव्वर्याभावेऽपि व्यवहारार्थमीदवर इति सन्नाकरणं नामसत्यमितयर्थं 1 
अन्वस्ति--मक्ते चौर इति व्यप्देगो जनपदसत्यम्‌ 1 तत्र स्वार्थे नियतत्वेन तस्य रूढत्वात्‌ । भक्षादिषु-- ९ 
पादाकादिपु ईवोऽवमिति न्यसनं स्वापनामत्यम्‌ 1 सभावने--वस्तुनि तयाऽप्रवृत्तेऽपि तथाभूते कार्ययोग्यत्ता- 
दर्शनात्‌ । अन्ये पुनरस्य स्याने सयोजनामल्यमाहु । यच्चारित्रसारे--धूषच्‌र्णवासानुलेषनप्रधर्पादिपु पद्म- 
मकर-दत्त-सर्वेतोभव्र-करौखग्यूहादिपु वा चेतनेत्र्व्याणा ययामागविवानसनिवेगाविर्भाविक यद्चस्तत्सयोजना- १२ 
सत्यम्‌ 1 भावे प्रासु तथाहि--ख्द्मस्यज्ञानम्य दरन्ययाथात्म्यादर्शनेऽपि सयतस्य सयतासंयतस्य वा स्वगुण- 
परिपाछनार्थं प्रापुकमिदमप्रानुकमित्यादि यद्वचस्तदावमत्यम्‌ । निरीक्ष्य स्वे्रयताचारो भवेत्यादिक वा महिसा- 





षराना घान्य ह जो वोनेपर उगता नदीं । राजा वसु मरकर नरकमे गया । इसकी. विस्टृत 
कथा सोमदेव उपासकाचारमे देखनी चादिए । महाभारतमें भौ इसी तरहकी कथा हं ॥४६॥ 

आगमम दस प्रकारका सत्य कहा दे--नाम सत्य, जनपद सत्य; स्थापना सत्य; 
सम्भावना सव्य, भाव सत्य, व्यवहार सत्य, प्रतीत्य सत्य, उपमा सत्य, रूप सत्य ओौर 
सम्मति सत्य । इनका उदाहरण पूवक कथन करते दै- 

मन॒प्यमाच्रमे ेठवयंका अभाव हयनेपर भी व्यवहारके किए ईङ्वर नाम रखना नाम- 
सत्य दैः ।` किसी दैदयमे मातको चोर कते दँ । यह जनयद्‌ सत्य ह क्योकि उस देशरकी 
भापामे चोर शव्द दसी अथमे नियत दै । अक्ष आदिमे धह देव दै" इस प्रकारकी स्थापनाको 
स्थापना सरत्य कहते है ! प्राया वगेरहको अश्च कहते है । असक भ्यक्ति सिरसे मी पव॑तको 
तोड़ सकता है यह्‌ सम्भावना सत्य है । एेसा वास्तविक रूपमे नदी होनेपर भी उस प्रकारके 
कार्यकी योग्यताको देखक्रर देसा कहा जाता है । छृद्य्य जीवोँका जान यद्यपि द्रव्यके यथाथ 
स्वरूपको देखनेमे असमर्थं है फिर भी मुनि ओर श्रावक अपने धमेका पाटन करनेके लष 
यद्‌ प्राक है" '्यदह्‌ अप्रामुक दै" इत्यादि जो कते है बह भावसत्य दै । जिसमे-से जीव 
निकर गये है उसे प्रा या प्राक कदते दद । यद्‌ अर्दंसारूप मायके पालनका अंग होनेसे 
भाव सव्य कहा जातां दै । चावछ पकाये जति है किन्वु लोके भचरित व्यवदहारका अनु- 
सरण करके जो (भात पकाओं' ठेसा वचन का जाता ह वह्‌ न्यचह्ार सव्य है । किसी 
मन॒ष्यको दुसरोंकी अपेक्षासे छम्वा देखकर “रम्बा मनुष्यः ठेसा कना भतीत्य सत्य है । 
उपमान ख्यसे जो सव्य है उसे उपमा सत्य कदते है जैसे जआगममे पल्योपम प्रमाणक्षी उपमा 
पल्य ( गहा ) से दी जाती है या स्त्रीके सुखको चन्द्रमा की उपमा दौ जाती है । रूपमे जो 
सत्य हे वह रूप सत्यु है । जैसे चन्द्रमाको स्वेत कहना, ययपि चन्द्रमामे काखा धव्वा हं 
किन्तु उसकी यदय विवक्षा नदीं ह । जो छोकमतमे सत्य दै बढ सम्मति सत्य ह जसे कमल 
कीचड़ आदि अनेक कार्णोँसे पैढा होता है फिर भी छोकमे उसे अम्बुन-जो पानीमे जन्मा 


दयो, कहते दे ॥४अ। | 


१९ 


१५ 


२६० धर्मामृत { अनमर ) 


वदाणनावपाखना द्घत्वात्‌ । पचैत्यादि सिदधेऽयौदने सोकव्यवहारानुसरणम्‌, तन्दुंखान्पचेत्ति वक्तन्ये ®भोदनं 
पच" इति वचनं व्यवहरसत्यम्‌ । दीर्घं इव्यादि--ना पुरुषो दीर्घोऽयमित्यपिक्षिकं वच. प्रतत्यसत्यमित्यर्थ. । 
उपमित --उपमानसत्य यथा पल्यौपम चन्द्रमुसी कान्तैत्यादि । रूपे--सूपसव्यं यथा सितः शशधरः सतोऽपि 
काय्य का्णण्स्याविवक्षा । सम्मत्तौ-खोकाविप्रतिपत्तौ, ययाञ्म्युजं पद्ुयनेककारणत्वेऽप्यम्पयुनि जातम्‌ । 
दर्यं वा-- 


दिगेष्टस्थापनानामरूपपेक्षाजनौक्तिपु । 
सभवनोपमाभावेप्विति सव्यं दनात्मना ॥ 
यओदनौभ्प्युच्यते चौरो रानी देवीति सम्मता । 
दुपदप्युच्यते देवो दुविधोऽपीख्राभिधंः ॥ 
दृष्टधरादिरागापि कृष्णकैदयपि भारती । 
प्राचुरयाच्छ्वेतरूपस्य सर्वगुक्टेति सा श्रुता ॥ 
स्वपक्ष भवेदीषंः पच्यन्ते किर मण्डकाः । 
यपि मुष्ट्या पिनष्टन्द्रौ गिरोन्द्रमपि भक्तितः ॥ 
अतद्रूपाऽपि चन्द्रास्या कामिन्युपमयोच्यते । 
चौरे दृष्टेऽप्यदृष्टोक्तिरित्यादि वदतां नृणाम्‌ ॥ 
स्यान्मण्डलाद्यपेक्नायां सत्यं दशविध वच. ।' [ 1 





0 
विरोपाधं- पं, आकाधरने अपनी टीकामे अभितगतिके संद्छत पच्च संग्रहसे उछोक 
उदुधृत किया ह जीर तदघुसार दौ दस भेदका कथन किया ह । संसृत पञ्च सं्रह प्रा. १. 
सं. का द्वी संस्कृत रूपान्तर है किन्तु उसमे सव्यक दस भेद नदीं गिनाये ह । गो. जीवकाण्ड 
मे गिनवेद। सं पर.संम भीतदनुसारदीर्ै। 
वे. स्थार्नाग सुतर (स्था. १०) मे भी सत्यके दस भद्‌ गिनये द--उसमे सम्भाव्रनाके 
स्थानम योग सत्य द । योगका अथं ह सम्बन्ध । सम्बन्थसे जो सत्यदह वह्‌ योग सत्य 
ह, असे दण्डके सम्बन्धे दण्डी कना, छत्रके सम्बन्धसे छत्री कदना। कुछ सत्योके स्वरूपम 
मी अन्तर दै । सस्मत सत्यका स्वरूप-कुमुद्‌, कुबख्य, उत्पल, तामरस ये सभी पंक (कीचड्‌) 
से पदा षटोतेरहुकिरमी ग्वे तक भी इस वातसे सम्मत दकि अरविन्दद्ी पंकज दहै। 
अतः सम्मत द्ौनेसे अरविन्दको पंकज कदना सत्य है । कुधल्यको पंकज कना असत्य दे 
क्योकि सम्मत नदीं दै। द्पसत्यका उदाहरण--वनावदी साघ्ुको साधुका खूप धारण 
करनेसे ख्णकी अपेक्षा साधु कना रूपसत्य द । भावसत्य-र्जसे वशुलकी पंक्तिको उपरी 
सफेदी देखकर सफेद क्टना, यद्यपि अन्द्रसे वह्‌ पंच वर्णं इ । 
तच््वाथेचार्तिकभे (१।२०) सत्यके दस भेदका कथन हे । यथानाम, रूप, स्थापना, 
प्रतीत्य, संवृति, संयोजना, जनपद्‌, दे, भाव जीर समय सत्य । इसमे संवृत, संयोजन, 
देय ओर समयये चार नाम॒ भिन्न ह । रूपसत्यका उदाह्रण--अर्थं नहीं रदनेपर भी 
खूपमाप्रसे कदन । जसे चित्रम अंकित पुरूपमे चैतन्यरूप अर्थके नदीं होनेपर भी पुरूष 
कना । सादि, अनादि, ओपशञमिक आदि भावोँको छेकर जो चचन व्यवहार होवा दै 





१. (जणवय सम्मय घ्वण नमे षवे पदुच्वं सच्चे य । 
कवार भाव जोगे दस्मे योवम्म सच्चे य' ॥ 


चतुर्थं अध्यायं २६१ 


यत्तु नववा भस्त्यमुपारूपमनु षयं वचस्तदपि मागविरोवैन वदतां न सदयत्रतहानिरनृतनिवृत्यनतिवृत्ते । 
तथा चोक्तम्‌- 

सत्यमसदयाखोकव्यलीकदोपादिवज॑मनवयम्‌ । 

सूत्रानुसारिवदतो भाषासमितिभवेच्छुद्धा ॥' [ 1] 
तयया-- 

ध्याच॑नी ज्ञापनी पृच्छानयती सकशयन्यपि । 

बाद्वानीच्छानुकूखा वाक्‌ प्रव्याख्यान्यप्यनक्षरा ॥ 

भसंत्यमोपमापेति नवधा बोधिता. जिने । 

व्यक्ताव्यक्तमतिंज्ञान वक्तु श्रोतुश्च यद्वत्‌ ॥' [ ] 
अन वृ्तिदलोकत्रयम्‌-- 

न्वामह्‌ याचयिप्यामि ज्नापयिष्यामि किचन । 

ष्टुमिच्छामि किचिस्वामानेष्यामि च किचन ॥ 

वालः किमेप वक्तीति ब्रूत सदेग्धि मन्मनः । 

आह्वयाम्येहि भो सिक्षौ करोम्याना तव प्रभो ॥ 


वह्‌ प्रतीत्य सत्य द । इसका कोई उदाहरण नदीं दिया है । चारित्रसारमे भी यही लक्षण 
दिया है ओर उसका उदाहरण व्या है यद्‌ पुरुप म्वा दै । लोकमे जो वचन संयृतिसे 
खाया गया हयो उसे संति सत्य कहते दै । जेसे प्रथिवी आदि अनेक कारणोके होनेपर भी 
पकम उत्पन्न होनेसे पंकज कदते दै । पं. आश्चाधरजीने तथा स्थानायमे इसे सम्मति सत्य 
कदा ट । सम्भवतया सम्मतिके स्थानमे द्यी संवृत्ति सत्य अक्क देवने सर्वादे! गो 
जीवकाण्डमे खी्कोकी सम्मतिके असार जो सत्य दो उसे सम्मति सत्य कदा है जैसे 
राज्याभिषेक होनेसे पट्रानी द्ोती है. । धूप, उपटन आदिमे या कमल, मगर, हंस, सवं तोभद्र 
आदि सचेतन-अचेतन वस्तुओमि आकार आटिकी योजना करनेवाला वचन संयोजना सत्य 
है । जनपद्‌ सत्यकी तरद्‌ ही भाम-नगर आदिकी वाणी देशचसत्य हे । आगमगम्य छह द्रभ्य 
ीर पर्यायोका कथन करनेवाठे वचन लमयसत्य है । इस तरह सत्यके भेदोमि अन्तर पाया 
जाता दै । उक्त इटोकमें “ल्यं च"का ध्व्नच्द्‌ अचुक्तके सयुच्चयके छिण द । उससे नौ प्रकार- 
के अनुभयरूप व चनका मी प्रहण किया हे क्योंकि मा्गका विरोध न करते हृए उस वचनके 
वोटनेसे सत्यव्रतकी हानि नदीं होती । कदा भी दहै--अरीक आदि दोपोसे रदित निर्दोप 
ओर सूत्रके अनुसार सस्य ओर अज्ुमय वचन वोलनेवाटे साधु भापासमिति शुद्ध होती 
दै! अनुभय वचनके नौ भेद इस प्रकार द--जिस वचनसे दंसरेको अपने अभिुख किया 
जाता द उसे आमन्तरणी भापा कहते है । जसे, दे देवदत्त । यद्‌ वचन जिसने सकेत ब्रहण 
करिया उसकी परतीतिमे निमित्त दे ओर जिसने संकेतय्रहण नदीं किया उसकी प्रतीपततिमे निमित्त 
१ भआगावरेण स्वरचितमूखाराथनादर्पेणे शसिद्धान्तरलमालायामेवमित्युक्त्वा एेते श्लोका उद्धृता (भ भा 
शोकपुर पृ ११९५) 1 
२ शजामतणी आाणवणौ जायणी संपुच्छणी य प्ष्णवणी 1 
पच्चक्खाणी भासा भासा इच्छाणुरोमा य ॥ 


ससयवयणी य तहा बसच्चमोता य अद्रमी मासा । 
णवमी अणक्खरगदा असच्चमोसा हवदि णेया' ॥--मग, आरा , ११९५-९६ गा । 





१२ 





२६२ घर्मामृत ( अनगार ) 


किचित्तवां त्याजयिष्यामि हंकरोव्यत्र गौः कुतः। 
याचन्यादिषु दृष्टान्ता इत्थमेते प्रदर्शिताः 1' [ ] 
कि च, महमयोग्यं च ब्रवीमीत्येतावता सत्यव्रत पालितमिति मुमृक्षुणा नाद्वसनीयं यावता परेणोच्य- 
सानमप्यप्तत्यवचन श्यृण्वत्तोऽबुमपरिणामसंभवात्‌ कर्मवन्यो महान्‌ भवतीत्यसत्यस्य वचनमिव श्रवणमपि 
यत्नत. साधुना परिहार्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 





नदीदे। इस तरह दो रूप होनेसे न सत्य है ओर न श्लु । स्वाध्याय करो, असंयमसे 
चिरत होमो इस प्रकारकी अनृशासनरूप वाणी आज्ञापनी है । इस अदेदाको दस्रा व्यक्ति 
पाटे यान पाठे, इसटिए यह वचन न एकान्तसे सव्य है ओर न असत्य । आप ॒ज्ानके 
उपकरण शास्त्र आदि या पीछी आदि देवं इस प्रकार याचना करनेको याचनी भाषा कहते 
दै। दातादेवेयान देवे, इस अपेक्षा यदह वचन भी अनुभयरूप है ! किससे पूना किं 
क्या तुर जेर्मे कष्ट है, पृच्छ्नी भाषा दै । यदिक्षटहैतो सस्यष्ै नदीं हतो असत्य हे। 
अतः प्रच्छावचन न सत्य है ओर न असत्य हे । धर्मकथाको प्रज्ञापनी भाषा कहते दै । यह 
वहूुत-ते श्रोवाओको लक्ष करके की जाती ह । बहुत-से छोग उसके अनुसार करते है, वहुत-से 
नहां करते । अतः इसे भी न सत्य कह सकते है ओर न श्चूठ ! किंसीने गुरुसे न कहकर भ्म 
इतने समय तक्‌ अमुक वस्तुका व्याग कर्ता हँ रेसा कदा । यह प्रत्याख्यानी मापा है । 
पीछे गुरुने कदा कि तुम अमुक वस्तुका व्याग करो । उसके पहले त्यागका काल अभी पूरा 
नहीं हु इसलिए उसका पहका किया हज त्याग पएकान्तसे सत्य नहीं हे ओर गुरुकी 
आन्नासे उस त्यागको पर्ता हे इसटिए कोई दोप न होनेसे श्चूा मी नदीं है अतः अचुभय- 
रूप है । अवरम ब्रस्त रोगी कहता है घी ओर सक्करसे मिश्रित दूध अच्छा नदीं है, दूसरा 
कहता दे अच्छा ह । माधुयं आदि गुणोके सद्भाव तथा ज्वरकी बृद्धिमे निभित्त दीनेसे 
अच्छा नदीं दे" देखा कहना न तो सवथा नूठ दही है न सत्य ही है अत. अनुभयरूप हे । यह 
ट्ूड ह्‌ या पुरुष, यह संराय व चन है । यह्‌ भी दोनोमे-से एकका सद्भाव ओर दृसरेका अभाव 
होनेसे न सत्य ह ओर न श्चूठ 1 अपराजित सूरिने अपनी विजयोदया ठीकामे अंगुटी 
चटकाने आदिके इव्दरको अनक्षरी मापा कहा है । ध्वनि ओर भाषामे अन्तर है । ताल्वादि 
परिस्पन्दसे जो राव्ड होता ह उसे भाषा कहते है । अतव गो. जीवकाण्डकी टीकामेजो 
दन्दरिय आदि की भाषाको अनक्षरी भापा कहा है चह ठीक प्रतीत होता है । द्चवैकालिकं 
सूत्रमे उक्त प्रथम गाथामे कहे हए मेद्‌ तो आमन्त्रणीसे लेकर इच्छानुखोमा पयैन्त वही दै । 
बल्कि गाथा मी वही हे । दृस्वरीमे येद्‌ है । वथा- 
अनभिगरदीत भाषा, जसे डित्थ ( जिसका कुछ अथं नदीं । ) अभिगहीत भाषा--जेसे 
घट | = ब्द्के अनेक अर्थ होनेसे सुननेवाला सन्देहमे पड़ जाये वह संशयकरणी भाषा 
ह । जसे सेन्धव । सैन्धवके अनेक अथं होते है 1 व्याछृत भाषा, जिससे स्पष्ट अथं प्रकट 
दो । जेसे यह्‌ देवदत्तका भाई है । अव्याकृत ाषा-जिससे स्पष्ट अर्थबोधन हौ । जेसे 


१ यामतणि माणवणी जायणि तह्‌ पुच्छणी ब प्न्नवणी 1 
पच्चक्छाणी मासा भासा इच्छाणुलोमा य ॥ 
अणभिरगहिया मासा भासा अ अ्भिगरहुम्मि वोधन्वा 1 
संसयकरणी भासा चायड अब्वायडा चेव 1 --दशवं , ७ अ , ४२-४३ गा, 1 


चतुथं अध्याय २६३ 


'तव्विवरीरदं सव्वं कज्ज काङे मिद सविसए य । ( । 
भत्ताव्किहारहिद भणाहि तं चेव य सुणाहि 7 [ भ. भारा, ८३४ गा. ] ।४७॥ 
मथ एकादेदामिः पच रचौरयत्रत व्याचिस्यासु स्तेये दोपद्यापनपुर.रं ततल्परिदारमुपदेष्टु तावदिदमाह- 
दोरग्यायु्रदुःखाग्रकारणं परदारणम्‌। ` = 
हेयं स्तेयं त्रिधा रदद्धुर्माहुसामिष्टदेवताम्‌ ।1४८॥ 
दौर्गत्य-नरकादिगतिर्दारिद्रय वा । मादिकब्दाद्‌ वघवन्धादि 1 तदुक्तम्‌-- 


ववधवन्धयातनास्च छायाधात्त च परिभव शोकम्‌ । 
स्वयमपि छभते चौरो मरण सवंस्वहुरण च ॥ [ 2 
इत्यादि । प्रदारण-परस्य धनपते" परमुक्छृष्ट वा दारणं विनाशनम्‌ । तद्क्तम्‌-- 


“अर्थेऽपहूते पुरुष. प्रोन्मत्तो विगतचेतनो भवति । 
त्रियते कृतहाकारो रिक्तं खु जीवितं जन्तो. 1" [ ] 


^^ ^^ ^ ^^ ^~ ~ ~^ ~~~ ~^ ~~~ ~~ ~^ 


वारकोकी भापा ] इस प्रकार ये सव चचन अनुभयरूप होते द । अस्तु, तथा भवै अयोग्य 
नदीं वोरता इसीलिए कि मैने सत्यव्रत पाटय हैः यमृ्ुको इतनेसे दी आरवस्त नदी होना 
चाहिए क्योकि दूसरेके द्वारा कदे गये असत्य वचनको सुननेसे भी अशुभ परिणामोका 
होना सम्भव दै ओर उससे महान्‌ कम॑वन्ध होता "ह इसरिए असत्य बोटनेकी तरह असत्य 
खननेसे भी साधुको यत्नपूरवेक वचनां चाहिए । कदा दह~ 

दि सुमुश्रु। तूअसत्य वचनसे विपरीत सव सत्य वचनोको वोर ।  ज्ञान-चारित् 
आदिकी चिक्षावाला, असत॑यमसे वचनेवाा, दूसरेको सन्मागमे स्थापन करनेवाला वचन 
वोट । समयके अनुरूप मितव चनन बोल । तथा भोजनकथा, स्तीकथा, चोरकथा ओर 
राजकथासे रदित वचन बोरू । ओौर इसी प्रकारे वचन सुन । असत्य वचन घुननेसे भी 
पाप होता हे ॥ इस प्रकार सत्यमहाव्रतका स्वरूप जानना । ॥४७॥ ॥ 

अगे ग्यारह रखोकोसे अचौयंत्रतका भ्याख्यान करनेकी इच्छासे चोरीकौ दुराशया 
वतलाते हए उसके त्यागका उपदेश देते दै-- द 

चौरी नरक आटि गति अथवा दारिद्रय आदिं दुःखोका प्रधान कारण ह ओर जिसका 
धन चुराया जाता है उसके विनाशका कारण दै । इष्ट देवता रूप अर्दिसाकी आराधनाके 
छिए मन-वचन-कायसे चोरीका व्याग करना चाहिए ॥४८॥ 

विशषेपार्थ--मूलन्रत अर्स है उसीके पानके ङिए शेप त्रत द । अतः पराये द्रव्यको 
चुराना, अचित साधनोंसे उसे लेना ठेनेव ल्के लिए भी दुःखदायक ह ओर जिसका धन 
य्या जाता दै उसके लिए भी दु खकारक है अतः हिसाहै। छोकमे ही चोरको राजदण्ड 
भोगना होता है, जेख्खनेका कष्ट उठाना पडता हे | मारपीटकर रोग उसे अधमरा कर 
डाठ्ते है 1 पुराने समयमे चौरका सवंस्व हर छया जाता था । तथा धन सदुष्योका दसरा 
प्राण होता दै । घन चुराये जानेपर उसका स्वामी पाग हो जाता है, उसकी चेतना ट हो 
जाती दै ओर अन्तमे वह रोता कल्पता हुआ म्रत्थुके मुखमे चखा जात्ता है । जवतक मयुष्यके 
पास धन रहता दै वह अपने परिवारके साथ खखपूवंक जीवन विताता है] धन्‌ चुराये 
जानेपर उसका सुख ओर जीवन ठोनो ही चछे जाति हँ । अत. किसी भी प्रकारके -अदुचित 
सराधनसे पराये धनको हरनेका विचारी छोड़ने योग्य'दै । अनुचित साधनोसे वनवान 





~~ 
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२६४ धर्मामृति ( अनगार ) 


तथा-- 
"जीवति सुख धने सति वहूपुचकलवमिवसंयुक्तः । 
धनमपहुरता तेपा जीवितम्यपहूतं भवति ॥ [ 1 ॥४८॥ 
अथ द्रविणापहार. प्राणिना प्राणापहार एति द््यति-- 
च्ैटोक्येनाप्यविक्ेयाननुप्राणयतोऽद्धिनाम्‌ । 
प्राणान्‌ रायोऽणकः प्रायो हरन्‌ हरति निघु णः ॥४९ 
अविक्रेयान्‌ । यदाह - 
“भुवनतक्जीविताम्यामेकं कदिचद्‌ वृणीष्व देवेन । 
इत्युक्तो भुवनतलं न वृणीते जीवितं मुकवा ॥' 
“यस्माद्‌ भुवनमदोष न भवत्येकस्य जीवितन्यार्थ॑ः । 
एक व्यापादयतो तस्माद्‌ भुवनं हत भवति ॥' { ] 
अनुभ्राणयत --अनुगत वर्तयत. । रायः--पनानि! मणकः-निङृएट, । प्रायः--वदुत्येन, 


प्रगतपुण्यो वा । यदाहु.-- 
“पापाखवणद्रार परधनहरण वदन्ति परमेव । ६ 
चीर. पापतरोऽसी चौकरिकव्याधनजारेभ्यः ॥' [ ] ॥४९॥ 


अथ चौरस्य मातापित्रादयोऽपि सर्व्र सर्वदा परिहारमेवेच्छन्तीत्याहू-- 


दोषान्तरजुषं जातु मातापित्रादयो नरम्‌ ! 
संगृह्टुन्ति न तु स्तेयमषोकृष्णसुखं षवचित्‌ ॥५०॥ 





वननेषर उस धनको दूसरे छोग हथियनिकी कोञिष्च करते दै । अत. जो दृसरोका धन 


हरता ह पदटे वह दृसर्यको दुःखी करता है । पीछे अपना धन हरे जानेपर स्वयं दुखी होता 
हे । अत्तः यह कमं मन वचन कायसे छोडने योग्य रै । न तो मनम किसीका एक पाई्‌मी 
तुरानेका विचार करना चादिए, न एेला करनेके छिए किंसीसे कना चादिए ओर न स्वयं 
एसा करना चाद्दिये ॥४८। 

आगे कदते ह किं किसीके धनका ह्रना उसके प्राणोका हरा ड-- 

तीनों खोकोके भ मूल्यसे जिन प्रार्णोको नहीं वेचा जा सकता उन प्राणौकी समानता 

करनेवाटे धनक्रो हरण करनेवाला निदेयी नीच मचुष्य प्राय. प्राणियोकि भ्रा्णोको हरता 

हं ॥४२॥ 

विदोपाथं--यदि को कद कि यदि त्‌ सन्ने अपने प्राणदेदेवेतो ँतुन्चे तीनों खोक 
देदू। फिर भी कोर अपने प्राण देना नदीं चाहता। स्योँकि जव प्राणद्ी चे गये तो तीन 
खोक टेगा कौन ? इस तरह्‌ प्राण रेसी वस्तु है जिनका कोई मूल्य नदीं हो सकता । धन 
भी मनुष्यकाणेसा द्यी प्राणदहै। फिर मी नीच मनुष्य सद्‌ा दृससोका धन हरनेके जिए आतुर 
रहते द । रेते धनहारी चोर पञ्च-पक्षियोका शिकार करनेवारोँसे मी अधिक पापी! कदा 
हे- “पर धनके हरणको पापाख्रवका उच्छृ द्वार कहते ह । इसलिए चोर न्यक्ति पद पक्षीका 
श्चिकार करनेवालोँसे ओर दुराचारियोसे भी अधिक्‌ पापी है" ॥४९॥ 

चोरके माता-पिता आदि भी सवत सव॑दा उससे दुर ही रहना चाहते ईै- 

चोरीके सिवाय अन्य अपराध करनेवाे मनुष्यको तो माता पिता वगैरह कदाचित्‌ 


चतुथं अध्याय २६५ 


दोपान्तरजुपं--स्तेयादन्यस्यापरोधस्य भक्तारम्‌ । उक्त च-- 
'अन्यापसधवाधामनुभवतो भवति कोऽपि पक्षेऽपि । 
चौरयपिराधभाजो भवति न पक्षे निजोऽपि जन. ॥' 
'अन्यस्मिचपराये ददति जनावासमात्मनो गेहे । 
मात्ताऽ्पि निजे सदने यच्छति वास न चौरस्य ॥' [ | 

क्वचित्‌-देशे काले वा 1५०॥ 

अथ चौ रस्यातिदु.सहदु-पपातकवन्धं निवोधयति-- 
भोगस्वाददुरा्नयायेखहुरीटुव्धोऽसमीक्षयेहिकी, 

स्वस्य स्वैः सममापदः कटुतराः स्वस्येव चापुष्मिकौः । 
अरुह्यातमसाहसं परधनं रुष्णन्नघं तस्कर 
स्तात्कचिच्रिनुते वधान्तविपदो यस्य प्रसुनन्नि यः \\५९॥। 
छट री--ग्राचुर्यम्‌ । यदाहु.-- 
"लोमे पुन. प्रवृद्धे कार्याका्थं नरो न चिन्तयति । 
स्वस्याविगणय्य मृति साहसमधिक ततस्तनुते ॥* [ ] 
स्वै -बन्युमि. । आमुष्मिकीः--नरकादिभवा. ॥५१॥ 


जय स्तेयतच्निवृ्यो फल वृ्टन्तमुवेनाचष्ट- 
श्रुत्वा विपत्तीः भोभूतेस्तद्धवेऽ्यभवेष्वपि 
स्तेयात्तद्ब्रतयेन्मादिमारोदं वारिषेणवत्‌ ॥५२॥ 


व्रतयेत माहि पूजाम्‌ 11५२॥ 


नी 

अपना भी छेते है । किन्तु चोरीकी कालिमासे अपना सुखे काला करनेवाले सनुष्यको किसौ 
मी दन अौर किसी भी कारे माता-पिता वगैरह मी आश्रय नहीं देते ॥५०॥। 

आते कहते है किं चोरके अत्यन्त दुःसह टु'खोकि देतु पापक्रा वन्ध होता है- 

भोसोकरो भोगनेकी खोटी आशासे मनुष्य एक साथ वहुत्‌-सा धन प्रपत करनेके खोभसे 
चोरी करता ह । उस समय वह्‌ यद्‌ नहीं देखता किं इस कार्यसे इसी जन्मभे सुश्चे ओर मेरे 
सम्बन्धी जनक कितना कष्ट भोगना होगा तथा परखोकम अकेठे ये दी यसे भी 
अयिक कषटकर बिपत्तियौं मोगनी दयोगी । जीवन तककी वाजी छगाकर असानारण साहसके 
साथ बद्‌ पराया धन चुराता द । उससे वह इतने तीव्र पापकर्म॑का वन्ध करता दे किं उसमे 
देसी विप्तिरुपी फर विरते दै जिसके अन्तमे उसके जौवनका ही अनत दो जाता ६ ॥५९॥ 

आने दष्टान्तके द्वारा चोरी ओर उसके व्यागका फ वतरते ह्‌-- 

नचोरीके दोपकते उसी भवमे तथा अन्य म्वोमे मी श्रीभूतिको विपत्तियोको सुनकर 
चारिपेणकी तरह अतिकषय पृञित होनेके डिए चोरीकरा त्याग करना चाहिए ।॥५२। 

विशेषार्थ जैन कथा अन्थोमिं चोरीमे श्रीभूति पुरोदितकी कथा वणित हे । श्रीभूति 
राजपुरोहित था, गास्त्रोका पण्डित था । सत्यकौ ओर अधिक रश्चान हदोनेसे वह सत्यधोप 
नामसे विख्यात था । उसका सव विरवास करते थे । एक वार एक वणिक्‌ पुत्र सथुद्रयात्राके 
खिए जाते समय. अपने वहुमूल्य सात रत्न उखकौ स्वके सामने श्रीभूतिके पास धरोहर रख 
गया । छौटत्ते समय समुद्रम तूफान आ जानेसे उसका सवंस्व समुद्रम इव गया) जिस 


३४ 
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२६६ धर्मामृत ( अनगार ) 


भूयोऽपि स्तेयदोषान्‌ प्रकाशयंस्तदिरति दृढयत्ति-- ` 
गुणविद्यायज्ञःसंघमंमर्साविध सुधोः। 
अदत्तादानतो दरे चरेत्‌ सत्र सवथा \\५३। 
गुणा --कौरीन्यविनयादय 1 यदाहु"-- 
सुतरामपि सयमयन्नादायादत्त मनागपि तुणं वा । 
भवति लघुः खदु पुरुषः प्रत्ययचिरहो यथा चौर. ॥* | 1 
मर्मावितु--लक्च णया सद्यो विनाशनम्‌ ॥५३॥ 


किसी तरह प्राण बचे तो उसने श्रीमृतिसे अपने रत्नोकी याचना कौ । उस समय उसकी 
दञ्चा अत्यन्त दयनीय थी ओौर उसके पास छु प्रमाण सी नहीं था । फर्तः श्रीभूतिने 
वणिक्‌ पु्रको तिरस्छरेत करके घरसे निकार दिया । इतना ही नदी, किन्तु राजासे भी 
उसकी शिकायत करके कि यह्‌ न्यथं ही सुञ्चे वदनाम्‌ करता है, राजाका हृद्य भी उसकी 
ओरसे उत्तेजित कर दिया । तव उस बुद्धिमान्‌ वणिक्‌ पुत्रने दूसरा मागं अपनाया 1 राजाकी 
पटरानीके महरके निकट एक इमरीका वृश्च था । रात्रिमे वह्‌ उसपर चट जाता ओौर जोरसे 
चिल्लाता कि श्रीमति मेरे अशुक रूप-रंगके रत्नोको नदीं देता । भने उक्तके पास धरोहरके 
रूपमे रखे थे । इसकी साक्षी उसकी पत्नी ह । यदि मेरा कथन र॑चमात्र भौ असत्यहोतो 
मुशे सूटी दे ढी जाये । इस तरह चिल्छाते-चिल्छाते उसे छह मास वीत गये । एक दिन 
रानीका ध्यान उसकी ओर गया । उसने श्रीमृतिको द्ूत-करीडके किए आमन्त्रित किया । 
श्रीभूति दत-क्रीडाका रसिक था। रानीने दयूत-कौडमे जीती हु वस्तुओंको प्रमाणरूपमें 
दिखाकर अपनी धायके द्वारा श्रीभूतिकौ पत्तीसे सातों रत्न प्राप्न कर स्यि ओर राजाको दे 
द्यि । राजाने उन रत्नोको अनेक रत्नम मिखाकर वणिक्‌ पुत्रको बुकाया ओर उससे अपने 
रत्न चननेके लिए कहा । उसने अपने रटन च॒न छ्य । यह्‌ देखकर राजने बणिक्‌ पुत्रकी 
प्रय॑सा की ओर श्रीमूतिका सवंस्व हरण करके गघेपर वैठाकर अपने देशसे निकार दिया । 
वारिषेण राजा श्रेणिकका पुत्र था । बडा धरममस्मा था । एक दिन चतुदेशीकी र त्रिमे 
वह्‌ उपवासपूवंक रसज्ञाने ध्यानस्थ था। उसी दिन एक चोर हार चुराकर भागा । रक्षकोने 
देख छलिया! वे उसके पीछे भागे 1 इमश्चानमे जाकर चोरने वह हार वारिपेणके पास रख दिया 
ओर वर्होसे माग गया । रश्चकोने वारिपेणको चोर मानकर राजा श्रेणिकसे शिकायत की । 
भ्रेगिकने उसके वधकी आज्ञा दे दी । ज्यों ही जल्छाद्‌ ते तर्वारका वार किया, तलवार फूख- 
माला हो गयी } तव वारिषणकरा बडा सम्मान हु ओर उन्है निर्दोष सान छिया गया 1५२ 
पुनः चोरी की चुराश्यों वतखाकर उससे विरत होनेका समथेन करते है- 
दृसरेके द्वारा दिये गये चिना उसके धनको ठेनेसे ऊुरीनता-विनय आदि गुण, विद्या, 
यञ, सुख ओर धमं तर्कार नष्ट हो जते है । अत उससे सव देशोमि, सव कामे ओौर सवं 
प्रकारसे दर ही रहना चाहिए ॥५३॥ 
विोषाथ--जिनागममे चोरीके किए “अदत्तादान' शव्द का प्रयोग कियादै, जो 
उससे व्यापक होनेसे विरोष अथंका बोधक है । साधारण तो चोरी ' पराय वस्तुके चुरानेको 
कहते दै । किन्तु अदत्तादानका अथै दै विना दी हुई वस्तुका ग्रहण । विना दी हुई वस्तुको 
स्वीकार करना चोरी है ! यदि मागमे किसीकी वस्तु गिर गयी है या रेरुमे कोई न्यक्ति कुछ 
सामान भूर गया हे तो उसकोकेलेनाभी चोरीहीहै। हमे देसी वस्तुको भी नदी उठाना 


चतुर्थं मध्याय २६७ 


घय जानमंयमादिमाघनं विधिना दत्तं गृह्णीयादित्यनुशास्ति- 

वसतिचिङृतिवर्हुवुसीपुस्तककुण्डीपुर सरं श्रमणे. 1 

श्रासण्यसाघनमवग्रहुविधिना ग्राह्यसिन्द्रादेः ॥५४१ 
विकृतिः--गोमयदग्धमृत्तिकादि" । वुसी-त्रतिनामासनम्‌ । अवग्रह्विधिना--स्वीकर्तव्यविवानेन । 

इन्द्रादे. । उक्त च- 
देवदिराय गहुवददेवद साहम्मि उग्गह्‌ तम्हा । 
, उग्गह्‌ विहिणा दिन्न गिण्टुसु सामण्णसाहणय ॥५४। [ म, भा. ८७६ गा. | 

यय निविंदत्त गृहीत्वा यथोक्त चरत समीहितमभिवत्त-- 





चादिए । देजकी नेतिकताकी यह्‌ भी एक कसौटी दै कि मनुष्यको अपनी वस्तु उसी स्थान- 
पर मिर जाये जह्य वह्‌ छोड गयाथाया भूल गयाथा। दो, यदि उस्र तक पदहुंचानेके 
उदेण्यसे उसे उठाया जाता दै तो वह्‌ चोरी नदीं दै । चोरी को गुण आदिका सर्माविध्‌, कहा 
[1 € 
हे 1 ममेस्थानके चिदने पर प्राणीका तत्का मरण होता है। उसी तरह चोरी करनेपर 
व्यनि सव गुण, विया, यञ्च वगैरह त्कार नष्ट हो जते ह । बहु मलु्य स्वयं अपनी टी 
दधमि गिर जाता हे । अन्य रोग भले दी उ्के मुहपर छढ न कर किन्तु उनी दृष्टि मी 
वद्र जाती ह्‌ ॥५३॥ 

यागे कहते द कि साधुको ज्ञान-संयम आदिके सावन भी विधिपूवंक दिये जानेपर 
ही स्वीकार करना चादिए-- 

नपस्वी श्रमोको सुनिवर्ंके साधन आश्रय, मद्री, राख, पिच््छिकू, ब्रति्योके योग्य 
आमन ओर कमल बगेरद्‌ इन्द्र-नरेन्र आदिसे ग्रहण करनेकौ वियिपूवक दी ब्रहण करना 
चादिए 1५४ 

विरोपार्थ-यद्‌ मन्थ साधु धर्मसे सम्बद्ध दै । जेन साघुका प्राचीन नाम श्रमण दे । 
उन्दीके प्रसंगे यद्यं अदच्चादान ` विरमण महातव्रतका कथन क्रिया गया हे ।. साघुका वेच 
धरकर तौ चोर चोरी करते ै। किन्तु सच्चा साधरुविना दी हद वस्तुको ग्रहण नही 
करता ! उसकी आचग्यकता वहत सीमित दती द । अरीस्से वह्‌ नग्न रहता दे अत वख 
सस्वन्वी क्रिस वस्तुकी उसे आवस्यकता नदीं होती । मोजन श्रावकृके घर्‌ जाकर करता हे 
अतः भोजन सस्वन्यी भी किसी वस्तुकी आवश्यकता नदीं होती । सिर वगैरह्‌के वाल अपने 
हासे उखाड टेता है अतः उस सम्बन्धी मी किसी वस्तुकौ आवक्यकत्‌ नदीं होती । जव 
साधु वनोमि रदते ये तव निवासस्थान वसतिक्री भी तभी आवरय॒क्ता होती थी जव नगरमे 
ठरते ये ! बसतिके सिवाय हाथ मौजनेके दिए मिदर, राख वगर्ह, जीव जन्तुकी रक्षाके 
लिए पिच्छिका, वेठनेके छिए आसन, स्वाध्यायके ङिए सास ओर सोचके छिए कमण्डलु 
आवश्यक द्योता दै । ये भी विना दिवि नदींटेना चादिए। तथा देनेवाला यदि इन्द्र ओर 
राजाभी दो तव भी स्वीकार करनेकौ विधिपूवक दी. स्वीकार करना चाहिए । अर्थात्‌ 
किसके प्रभावमे आकर विना विधिके दी हुई वस्तु सी स्वाकार नहीं करनी चादिण ॥५६॥ 

अगे कहते द किं विधिपूरव॑क वयि हए संयमे साधनोको ग्रहण करके यथोक्त संयम- 
का पाटन करनेवाटे साधुके दी इटकी सिद्धि होती है- 





१, विवदृत्त भ. कु. च.1 २ तसिद्धिमम क च. । 


श्ण भ 


२६८ धर्मामृत्तं ( भंगार ) 


दोचीक्ष-घात्रीश-हैश्ष-देवतः सधर्मणा धर्मएतेऽरित वस्तु यतु । 

ततस्तदादाय यथागमं चरन्नचीर्यचुञ्चुः ध्वियमेति श्चद्रवततीम्‌ ॥॥५५)) 
३ रचीर.--ष्दर । एहि किल पूर्यादिदिधु पूर्वस्या भधिषः सोपर्मद्धः, 3 सर्रपास्पषीने 

धात्री -भूपत्त" । गृहेकः--ग्मतिस्वामी \ देवता--सेनापिष्ठिो नूतादिः पपन) 
अय शन्यागार-विमोचितायास-परोपरोधाकरण-मेहययुद्धि-त्धर्माविनादरक्षण-नावनापदतरेन रवरयीय 

९ मचीरयव्रत भावयेदित्युपदिति-- 

शून्यं पदं विमोचितमुतावसेद्ैक्षशुद्धिमनु पस्येत्‌ 

न विसंवदेत्सथसभिरुपरल्घ्यान्त परसप्यचीयपरः 11५६1] 


[1 


इन्द्र, राजा, वसत्तिका स्वामी, गृहपति, क्षे्रका अधिष्ठाता, देवता अर अपने स'घके 
साधओकीजो वस्तु घ्मेका साधन ष्टो उसे उनसे टर आगमके अनुसार आवरण कसः 
वारा अयोयंन्रती साधु अविनाशिनी लक्षसमीको भप्त करता ह ।1५५] 

विरोपाथ--धमसंग्रह (इवे.) की रीकामे अदत्तफे चारे भेदे किय द--स्वा्माक्र ह्रास 
अदत्त, जीवके दारा अदत्त, तीर्थकर द्रा अदन्त जौर गुरफे हास अदत्त) जो स्वागीके 
हारा नदी दिया गया चष पला अदत्त है जसे दृण, काष्ठ चगैरह । ज स्वामीकै द्वारा दिया 
गया मी जौवके दवाय न दिया गया हो बह दूसरा अदत्त ट जैसे पुत्रकी इच्टाक्र विना मातः 
पिताके हमरा अपना पुत्र गुरुको अर्पित करना । तीधकरके यसा निपिद्ध चस्तुका श्रटण करस्ना 
तीसरा अदृत्तदे। ओर स्वामीके दारा दिये जनिपर भौ गरुकी असुघ्ताके विना टना चधा 
अदत्तदहे । चारो ही प्रकारका अदत्त साधुके किए त्याज्य 1 दशवेकालिकमे का ६-- 

संयमी सुनि सचित्त या अचित्त, अल्प या बहुत, दन्तदोधन भत्र चस्तुका भी उसके 
स्वामीकौ आज्ञाके विना स्वयं ग्रहण न्दी करता, दुसरोसे प्रहण नदीं करावा) आर अन्य 

हण कृरनेवालेका असुमोदन भी नीं करता ॥५५॥ 

आगे स्थिरताके किष पोच मावनाओंके हारा अचौ व्रतके भावनका उपदेश पेते है-- 

अचोयेत्रती साधुको निर्जन गुफा व्भैरहमे अथवा दूसरोके द्या छोदे गये स्थानमे 
वसना चादिए । भिक्षाओके समृहको अथवा भिक्षमे पराप्त द्रन्यको भेष्ष॒ कते दै उसकी 
जुद्धिॐे छिए सावधान रहना चाहिए अथीत्‌ पिण्डञ्द्धि नामक अधिकारमे आगे कै गये 
दोपोसे वचना चाहिए । साधर्मीजनोके साथमे ध्य मेरा ह" यद्‌ तेरा है" इस तर्का श्षगड़ा 
नही करना चाहिए । तथा अस्य श्रावक वगेरहको अभ्यथेनासे रोकना नही चाहिए ॥\५£ 


ए क ककल कक श क वा 





॥, + 








१ सुण्णायारणिवासौ विमोचियावास जं परोधं च। 
एसण सुद्धिसउत्त साहम्मीसु विसंवादो' 11-- चारित्र पाहृड, ३४ गा. 
रून्यागारविमोचितावास-परोपरोघाकरण सक्षशुद्धिसद्धर्माविसवादा पञ ।1--त, भु ७।६ 
अस्तेयस्यानुवीच्यवगहयाचनमभीक्ष्णाव ग्रहयाचनमेतावदित्यवग्रहावघारण समानघामिकेभ्योऽवग्रहयाचनं 
अनुज्ञापितपानभोजनमिति ।- त, भाष्य ७1३ 

२ "चित्तमतमांचत्तवा ञप्पवा जड वा वहु । 
दतसोहणमेत्त पि भोग्गह्सि गजादइया ॥ 
त अप्पणा ण गेण्टूति नो वि येण्हावए परं। 
अन्त वा गेण्डुमाण पि नाणु जाणति सजया' ॥--भम ६, शलो १३.१४ 


चतुथं अध्याय २६९ 


शूरय--निरजन गुहागेहादि । पद--स्थानम्‌ । विमोचितं-प्ररवक्रादिनदयसितम्‌ । भंक्षगुदधिमनु-- 
भिक्षाणा समूहो भिक्षाया मागत वा शैक्ष तस्य शुद्धि पिण्डशुद्धय्‌ क्दोपपरिहारस्ता भरति । यस्येतु-प्रयतेत 1 
न विस्रवदेतु-तत्रेदं स्तु न ममेति विस्वा साधमिकं सह न र्यादि्यर्थं । उपरन्ध्यात्‌- 
सकोचयेत्‌ ॥५६॥ 

अथास्तेयत्रतस्य भावनाः प्रकारान्तरेण व्याचष्टे-- 


योग्यं गृह्भत्‌ स्वाम्थनुज्ञातसस्यन्‌ सक्ति तच्र प्रत्तमप्यथंवत्तत्‌ ! 
गृह्टन्‌ भोज्येऽप्यस्तगर्धोपसद्धः स्वाद्खाखोची स्यान्निरीहः परस्वे ॥५७॥ 


योग्य--्ञानायुपकरणम्‌ । स्वाम्यनुनात--तत्स्वामिना "गृहाण" इत्यनुमतम्‌ 1 एतेनाचारशास््मार्गेण 
योग्ययाचन ततस्तत्स्वाम्यनुन्नातात्‌ ग्रहण चेति भावनादय सगृहीत वोदधव्यम्‌ 1 या तु गोचरादिपु गृहस्वाम्यननु- 
ज्ञात (-गृहप्रवेशवर्जन-)रक्षणा भावना सा््जैवान्तर्भवत्यननुज्ञातानम्युपगमाविज्ेपातु । तत्र पर(~-नुन्ञा 
सपाद्य-) गृहीतेऽ्यासक्तवुद्धितेति । सैपा चतुर्थी । अर्थ॑वतु--सप्रयोजनम्‌ 1 पनत्प॒ ण... एतत्परिमाणमिद 
मवता दातन्य-) मिति सप्रयोजनमात्रपरिग्रहय न पुनर्दाता यावद्‌ ददाति तावद्‌ गृह्णति (-णामीति) बुदधिरि- 











विदोपार्थ--द्वेतास्बर सम्मत तन्त्वार्थाधिगम भापामे पौच भावना इस प्रकार दहै-- 

१ अनुवीच्यवग्रहयाचन--आखोचनापूबंक अवग्रहकी याचना करना चाहिए । देवेन्द्र, राजा, 
गृहपपि, रस्यातर्‌ ओर साधम, इनमे-से जो जदो स्वामी हो उसीसे याचना करनी चाहिए । 
सा करनेसे अदन्तादान नदीं दता 1 २ अभीक्ष्ण अवुब्रहयाचन- पढे वारम्वार परिग्रह 
प्राप्न करके भी र्ण आदि अवस्थामे टद्री-पेञ्चावके टिषए पात्र, हाथ-पैर धोनेके रिषए स्थान 
आदिकी याचना करनी चादिए। इससे दाताके चित्तको कष्ट नहीं होता । ३ एतावत्‌ इति 
अवग्रहावधारण--इतने परिमाणवाला दी क्षे अवग्रह करना । उसीमे क्रिया करनेसे दाता 
कत्ता नहीं है । ४ समान धार्मिकोंसे अवच्रहयाचन--समानधर्मीं सापुओके दास पदटेसे 
परिग्रहीत क्षेत्रभे-से अवग्रह्‌ मगना चाहिए । उनको आज्ञा मिटनेपर ही बह ठहरना चादि 
अन्यथा चोरीका दोप ख्गता दै । ५. अन्ञापित पान भोजन--श्लाखकी विधिके अघुसार 
पान-मोजन करना । अर्थात्‌ पिण्डेपणाके उपयुक्त, छतत कारित अनुमोदनासे रदित, कल्पनीय 


भोजन खाकर गृरुकी अयुज्ञापू्ंक सवके साथ या एकाकी जीमना । प्रन व्याकरण सूत्रके 

अनुसार पाच भावना इस प्रकार दै--१. विविकतवसतिवास, २ अनुजञातसस्तारकमदण, 

२. सस्यापरिकर्मवर्जन, ४ अनूनातभक्तादिभोजन ओर ५. साधर्मिकोमे विनय । अथौत्‌ 
, च्‌ ॐ पू ¢ है ५. 

सभौ वस्ते सङ स्वाभियोकरौ थोर गुरु आदिकी अनु्ञापूवंक ही प्रादय है ॥५६॥ 


अचर्य त्रतकी भावनाओको दूसरे प्रकारसे कते दै 
योग्यको रहण करनेवाला, स्वामीके द्वारा अनुन्नातको रहण करनेवाला, गृ्ीतमे भी 


आसक्तिको छोड्नेवाखा तथा दिये हृएमे-से सी प्रयोजन महण करनेवाला सावु 
परवस्तुमे सर्वथा निरीद होता दै । तथा भोजन-पानमे ओौर अपिगव्टसे जरीरमे गृद्धिका 
त्यागनेवाला, पस्मिहसे दूर रहनेवाला ओौर श्चरीर तथा आत्माके भेदको जाननेवाला साधु 


परबस्तुमे निरीह होता है ॥॥५७॥ 


१ भ.कु.च.1 २ भकु च 1 मलपरतौ स्यान रिक्तम्‌ 


९९ 


[मिक्त 
१1 


१५ 


१८ 


२१ 


२७० धर्मामृत ( अनगार ) 


त्यर्थ. । सष पञ्चमी । तथा चोक्तम्‌--'अंणणण्णदस्तणो ग्रह असगवुद्धी अणु वि । उग्रहनायण मह्‌ उग्रहणास्स । 
वज्जणमणण्णणाद ग्रहिपावसस्सण । ग्रह असगबुद्ध भगोचरादी मु 1 उगह्‌ जायणमणुवीचएुं तहं भावणा 
तदिषए ॥ 
भतरेद संस्छृतम्‌-- 
(उपादान मन्येव ( सतस्येव ) मते चासक्तवुद्धिता । 
ग्रा्यस्यार्थकृतो लीनमितरस्य तु वजंनम्‌ ॥' 
'अप्रवेशोऽमतेऽगारे गृहिभिर्गोचरादिपु । 
तृतीये भावना योग्या याचा सूत्रानुसारत. ॥' [ 1] 
भोज्ये च--सक्तपाने च । एतेन भव्तसतुषटता पानसतुषटता चेति दे भावने सगृहीते । भपिशब्दात्‌ 
देहेऽपि । देहेऽशुचित्वानित्यत्वादिभावनापर इत्यर्थ. । संषा तृतीया । अपसद्ध. । संपा परिग्रहनिवृत्तिलक्षणा 
चतुर्थी । स्वाद्धालोची आत्मान देह॒ च भेदेनाध्यवस्यन्‌ । इद शरी रादिकमात्मनो देहनमुपलेप कर्मकृतं गुश्त्व 
नोपकारकारकमिति देहनास्या । सैषा पञ्चमी 1 
एतदप्यभागणि-- 
"देहणं भावण चावि उग्गहं च परि गहे 
सतु सत्तपाणेसु तदिय वदमस्सिदो ॥' [ | 
एतेनैतदुक्त भवति ब्रतान्तरेऽपि शास्त्रान्तरोक्तान्यपि सावनान्तराणि भाग्यानि । 
तत्रा्े यथा-- 
"मणगुत्तो वचिगुत्तो इरियाकायसजुदो । 
एषणासमिदिसजुत्तो पढम वदमस्सिदो ॥' [ | 
चतुथं यथा- 
"दर्थिकषा इत्थिससग्गी हस्सखेडपलोयणो । 
णियत्तो य णियम हिद्टिदो चउत्थ वदमस्सिदो ॥' [ ] ॥५७॥ 


विरेपाथं-म्रन्थकार पं. आश्चाधरने पहर अचौ तकी सावना तच््वाथसूत्रके 
अनसार कही थी ] अन्य प्रन्थोमे अन्य प्रकारसे पोच सावना बतलायी है । यहं उन्हीके 
अनुसार पोच-पौँंच भावनाओोका कथन किया है! आचारशास्त्रमे प्रतिपादित मागेके 
अनसार योगय ज्ञानादिके उपकरणोकी याचना करना पहली भावना दै । ओर उसके स्वामी- 
की अनुज्ञासे ग्रहण करना दुसरी भावना है । गोचरीके समय गृहस्वामीके द्वारा अनुज्ञा न 
मिलनेपर उस घरमे भ्रवेञ्च न करना तीसरी भावना है । स्वामीकी अनुज्ञासे गरदीत योग्य 
वस्तुमे भी आसक्ति न होना चतुथ भावना है । स्वामीके द्वारा दिये जातेपर्‌ भी प्रयोजन 
मात्रका रहण करना पांचवीं भावना है । 

प्रतिक्रसण शस्त्रमे पोच भावना इस प्रकार कदी है- शरीरके विपयसे अशचचित्व- 
अनित्यत्व आदिका भावन करना, श्रीरको आत्माका उपल्ेप मानना, परिग्रहका त्याग 


मक्त ओर पानमे सन्तोष रखना य पोच भावना ह" ॥५७]। 


१. `मणणुण्णादगगहण असगनवुद्धी मणुण्णवित्ता वि । 
एदावत्िय उग्गह्‌ जायणमघ उग्गहाणुस्स ॥ 
चज्जणमणण्णुणादभिहप्पवेसस्स गोयरादीसु । 
उग्गहजायणसणुवीचिए तहा भावणा तद्ए 1 [ भ॒ आ. १२०८-९ ] 


चतुथं अध्याय २७१ 


सधास्तेयत्रतद्‌ दिमदूराधिरूढप्रौढमहिम्ना परमपदपराप्िमाशंसति-- 


ते संतोषरसायनग्यसनिनो जीवन्तु ये. शुद्धिचि- 
न्माच्रोन्मेषपराड मुखाखिरजगदौजन्यगजंदृभुजम्‌ । 
जित्वा छोभमनत्पकित्विषविषल्रोत" परस्वं शङृन्‌- 
मन्वान स्वमहत्वलु्लमदं दासीक्रियन्ते भियः ॥५८॥ 
जीवन्तु--ुढचैतन्यदुग्बोवादिभावयप्राणे प्राणन्तु । खमद --माकाशदरपं । परघननिरीहा भाकाशा- 
दपि (-महान्त इति भाव ~) ॥५८॥। 
अय पञ्चचत्वािशत्पच्ह्यचर्यत्रत॒ग्याचिकीरपुस्तन्माहात्म्यमुपदर्यं रोचनमुत्पा्य तत्परिपालनाय 
मुमुक्षु नित्यमु्मयति । 





~.~-^~^~~- 








आगे कदते ह कि दुढतापूर्वक अचोयं त्रतका अच्छी तरह पाखन करनेवाछे प्रौढ महिमा- 
गारी साधुओंको परमपद प्राति दोती दे- 

यह्‌ समस्त जगत्‌ गुदर चिन्मात्र अर्थात्‌ समस्त विकल्पते अतीत अविचछ चैतन्यके 
साक्षात्कारमे उपयोग लगानिसे विदु दो रहा है । इस अपकारके अहंकारसे गर्वित होकर 
लोभ अपनी भुजा टोककर अद्हास करता है । देसे तीनो लोकोको जौतनेवारे उस लोभको 
भी जीतकर जते पराये धनको विष्टके तुल्य ओर महापापरूपी विषका खोत मानते है ओर 
अपनी सदन्तासे आकाशके भौ मदो छिन्न-भिन्न करके लक्ष्मीको अपनी दासी वना 
ठेते है वे सन्तोषरूपी रसायनके व्यसनी साधु सदा जीवित रद अथौत्‌ दया, इन्दरिय-संयम 
जर व्यागरूप भावप्राणौको धारण करे ॥५८॥ 

विरेपार्थ-संसारङे प्रायः समस्त प्राणी जो अपने स्वरूपको भूखे हए है ओर अपने 
गुध चैतन्य स्वरूपसे विमुख हो रदे ह इसका मूल कारण दै लोभ । इससे छोभको पापका 
वाप कदा है । उस छोभको जीतकर पराये ध॒नसे जो निरीद्‌ रहते है वे आकारसे मी महान्‌ 
द । उन्दः जो कुछ उचित रीतिसे प्राप्त होता है उसीमे सन्तोप करते हैः । यह सन्तोप रसा- 
यनक तुल्य दै । जसे रसायनके सेवनसे दीघं आयु असेम्य आदि प्रप्र होति है उसी तरह 
सन्तो आत्माके आरोग्यके टिए रसायन हे । सन्तोषके विना छोभको नदीं जीता जा सकता 
ऊर लोको जीते विना अचौरय्॑रतका पूणैतासे पाटन नही किया. जा सकता । मनमे छिपा 
हुआ असन्तोप छोभवृत्तिको जगाकृर पराये धनके प्रति रार पदा करता ह । यह्‌ पराये 


धनकी छाकसा ही चोरीके दिप प्रेरित करती है । चोरीसे मतव केव उकेजनी या किसी- 


के चरमे घुसकर माल निकाटनेसे दी नदीं दै । यद्‌ सव न करके भी जगतूमे चोरी चरती 


दै । अनुचित रीतिसे परधन प्रहणकौ भावनान्‌त्र चोरी है| परधनके प्रति निरीह हुए चिना 
मनुष्य चोरीसे नहीं वच सकता सौर छोभको जीते विना परधनके प्रति निरीह नदींहो 


सक्ता । इस प्रकार अचौरयत्रतका वणेन जानना ॥५८॥ 
आगे ्न्थकार्‌ पैताटीस पयोसे ब्रह्मचयंत्रतका व्याख्यान करनेकी इच्छासे सर्वप्रथम 
बह्यचर्यकरे माहारम्य-वणेनके द्वारा रचि उत्पन्न करक सुमुक्षुओशो उसका सदा पाङन करनेके 


दिष्‌ प्रेरित करते दै- 


१२ 


१५ 


२७२ धर्मामत ( अनगार ) 


्रादुःषन्ति यतः फलन्ति च गुणाः सर्वेऽप्यसर्वजसो, 
यस््ह्वीकुरते चकास्ति च यतस्तदृबरह्यमुच्चे महः) 
त्यकत्वा स्नीविषयस्पृहादि दश्शधाऽब्रह्मामरं पार्य. 
स्त्रीव राग्यनिमित्तपञ्चकपरस्तद्त्रह्य चर्य सदा \\५९ 
प्रादु षर्ति--दु सेन प्र्वन्ति । गुणा -त्रतशीलादय. । अप्यशर्वोजसः--अखरवमुननतमुदितोदित- 
मोजस्तेज उत्साहो वा पेषा ते तानिन्द्रादीनपीत्यर्थः । त्राह --सार्वजम्‌ । स्तरीविपयाः--स्तरीगता सूपरसगन्ध- 
सपर्मशब्दाः । ( अब्रह्म -वृह )न्व्यहिसादीन्यस्मिन्तिति ब्रहम-गुद्धस्वास्मानुभूतिपरिणतिस्ततोऽन्यत्‌ ॥५९॥ 
अथ ब्रह्मचर्यस्वरूपं निरूप्य तस्पालनपराणा परमानन्दप्रतिलम्भमभिषते-- 
धा ब्रह्यणि स्वात्मनि शुद्ध्रुदधे चर्या परद्रग्यमुच प्रवुत्तिः । 
तद्ब्रह्यचरयं तरतसावंभोमं ये पान्ति ते यान्ति परं प्रमोदम्‌ ।॥६०॥ 
स्पष्टम्‌ । उक्तं च-- 
निरस्तान्याञ्ध रागस्य स्वदेहऽपि विरागिण 1 
जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रह्मचर्यं तदीर्येते ॥ [ भमित. भ. आरा पु. ९९० । ] ॥६०1 





हे सुसृक्षु । खी-विपयक अभिलाषा आदि दस प्रकारके अब्रह्म अ्थीत्‌ मैथुनको त्यागकर 
तथा स्त्रीमे वैराग्यके पोच निभित्त कारणोमे ततर दहयोकर सदा निम॑ल उस ब्रह्मचयंका 
पालन कर, जिस ब्रह्मचयके प्रभावसे सभी गुण उतपन्न होते है ओर फलते है, अत्यन्त प्रताप- 
शारी इन्द्रादि भी नम्रीभूत हो जाते है तथा जिससे प्रसिद्ध उच्च ब्राह्म तेज प्रकाशित होता 
है । अथात्‌ श्रुतकेवरीपना ओर केवलज्ञानीपना प्राप्न होता दै ।५९॥ 

नह्यचयंका स्वरूप वतलाकर उसके पारुनमे तत्पर पुरुषोंको परमानन्दकी प्राचि 
वतलाते है -- 

बरह्म अथोत्‌ अपनी जुद्ध-बुद्ध आस्मामे, चय अथात्‌ शरीर आदि परद्रन्यका त्याग 
करनेवाले साधुकी वाधार हित परिणतिको ब्रह्यचयं कहते दै । समस्त भूमिके स्वामी चक्र- 
वर्तको सावभौम कहते है । बह्यचयं मी ब्रतोंका सावभौम है) इसे जो निरतिचार पारते 
है वे परमानन्दको प्राप्न करते है ।॥६०॥ 

विशञेषार्थ-निरुक्तिकारोने बरह्यचयैकी निरुक्ति श्रद्यणि चयीः की है । ब्रह्मका अथं 
है अपनी शुद्ध-वुद्ध आत्मा । देखे गये, सुने गये, भोगे गये समस्त प्रकारके भोगोकी चाहरूप 
निदानसे होनेवाछे बन्ध आदि समस्त विभाव तथा रागादि सरसे निक्त होनेसे आत्मा 
शुद्ध है। ओर एक साथ समस्त पदार्थोकरा साक्षात्कार करनेमे समथ होनेसे बुद्ध दै । एेसी 
आतत्मामे अपने ओर पराये शरीरसे समत्वको व्याग कर जो प्रव्त्ति की जाती है उसीमे रीन 
दोना दै बही जह्यचयं है । कदा भी है--(पराये शारीरके भ्रति अनुरागको दूर करके अपने 
शरीरस भौ विरक्तं जीवकी ब्रह्मे चयको ब्रह्मचयं कहते है" | 

इसी वरद्यचयेका व्यावहारिक रूप स्त्री-वैराग्य है । स््रीसे मानुषी, तिरद्ची, देवी 
ओर उनकी प्रतिमा सभी छियि गये ह । वेराग्यसे मतलब है खसे रमण करनेकी इच्छाका 
निग्रह्‌ | जवतक यह्‌ नही होता तवतक बद्मच्यंका पान सम्भव नही हे । इसीसे बरह्यचयेको 
सव व्रतोका स्वामी कहा ह 1 इससे कठिन दूसरा त्रत नदी है । ओर इसके विना समस्त 
त्याग, यम, नियम व्यथं हे | 


चतुथं मध्याय २७३ 


अय दशप्रकारत्रह्मसिद्धवर्थं दशविघान्रहमप्रतिपेधाय प्रयृदक्ते-- 


भा रुपादिरसं पिपास सुदं मा वस्तिसोक्षं कृथा, 
वृष्यं स्त्रीशयनादिकं च भज मा मा दा वराद्धे दृक्ञम्‌ । 
मास्त्री सक्छुर मा च संस्कुरु रतं वुत्तं स्मर रमयं मा, 
वस्स्यंन्मेच्छ जुषस्व मेषटदिषधान्‌ द्विः पञ्चधा ब्रह्यणे \\६१। 


पिपास~-पातुमिच्छ त्वम्‌ । वस्तिमोक्ष-लिद्धविकारऊरणम्‌ । वृष्य-गुक्रवृद्धिकरम्‌ । स्वरीराय- 
नादिकं-कामिन्य द्धपपर्गवत्तत्ससक्तशय्यासनादिस्प्ेस्यापि कामिना प्रीद्युतत्तिनिमित्तत्वत्‌। मा दाः 
मा देहि, मा व्यापारयेत्सर्थं । वराद्धे--मये । सत्र -सम्मानय । सस्कुर्‌--वस्वमाल्यादिभिरलक्रुर । 
वत्तं--पूर्वानुमृतम्‌ । स्मरस्ममा। तथा तामि सहु मया क्रीडितमिति मास्म चिन्तय इत्यर्थं । वर््स्यवु-- 
भविष्यत्‌ ॥६१॥ 


न न ^ 


बरह्मचर्यं दस प्रकासोकी सिद्धिके टि दस प्रकारे अव्रह्मको त्यागनेकी प्रेरणा 
करते है-- 

हे आर्यं ! दस प्रकारके ब्रह्मचयं ब्रतकरा पाटन करनेके किए दस प्रकारके अत्र्या 
सेवन मत कसो । प्रथम, कामिनियोके रूपादि रसका पान करनेकौ इच्छा मत करो । अर्थात्‌ 
चश्भुसे उनके सौन्दर्यका, जिहासे उनके ओष्ठरसका, घ्रणेन्दरियसे उनके उच्छवास आदिक 
सगन्धका, स्प्॑न इन्द्रियसे उनके अंगस्पदंका भौर श्रो्रसे गीत आादिके शव्ठका परिभोग्‌ 
करनेक्री अभिलापा मत्त करो । दूसरे, अपने ईिगये विकार उत्पन्न मत करो 1. तीसरे, वीयं 
वृद्धिकर दूध, उडद आादिका सेवन सत करो । चौय, स्त्री शय्या जादिका सेवन मत करो 
वयो कि स्वीक अंगके स्प्ंकी तरद उससे संसक्त शय्या, आसन आदिका सदय मी रागक 
उत्पत्तिमे नियित्त होता है। पोँचये, खीके गुघरांगपर दृष्टि मत डाल । ष्टे, अनुरागवश् 
नारीका सम्मान सत कर । सातये, वस्त्र, माला जादिसे खीको सष्जित मत कर । आठ, 
पदे भोगे हए मैथुनका स्मरण मतत कर । नौवे, आगामी भोगकी इच्छा मतकरकिमै 











देवागनाोके साथर अदुक-अञुक प्रकारे मेथुन करूंगा । दसवे, इष्ट विपयोका सेचन सत 
कर ।६१॥ 


विरोपार्थ-मगवती "आराधनामे [गा ८७९८० अब्रह्यके ठस प्रकार कदे दै-- 

"ली सम्बन्धी विपयोकी अभिलापा, दिगके विकारको न रोकना, वीयेवृ्िकारक आहार 

ओर रका सेवन करना, स्तरीसे ससक्त गय्या आविक सेवन करना, उनके गुप्ागको 

ताकना, अनरागव उनका सम्मान करना, वद्तरादिसे न्दे सजाना अतीत काल्ये की गयी 

व ओर इष्ट विपयोका सेवन, ये ठस प्रकारका 

रतिका स्मरण, आगामी रतिकौ अभिकापा ओर 4 श 1 । > 
अब्रह्म ह । इनसे निवृत्त दयोना ठस प्रकारका व्रह्मचय ह ॥६९। 





१ "इच्र्विपयाभिलासो वच्छिविमोक्छो य पणिदरससेवा । 
ससत्तदन्वसेवा तदिदिया छोयण चैव ॥ 
सवकासे सकरा जदीदसुमिरणमणागद्भिलपति । 
शरटरुविपयसेवा वि य मन्वम दसविह एद" ॥ 


३५ 


१४१ 


९ 


१२९ 


२७४ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ विषयवर्गस्य सनोविकारकारित्व मुनीनामपि दुर्वारमिति पर तत्परिहारे विनेयं सब्जयत्ि-- 
यद्टचदधु घुणवद्‌ वच्रमीष्टे न विषयन्नज. 1 
सुनीनासपि दुष्प्रापे तन्मनस्तत्तमूत्सुज 1६२१ 
वाद्धु ( व्यदधु )--वो(-वे~}षितु विकारयितुमित्यर्थं ।॥६२॥ 
अथ स्त्रीवैराग्यपञ्चकभावनया प्राप्तस्वरीवैराग्यो ब्रह्मचयं वर्धस्वेति शिक्षयति- 
नित्यं कामाद्धनासद्खदोषाशौचानि भावयन्‌ । 
छरतायंसद्धतिः स्त्रीषु विरक्तो ब्रह्य घरंहेय \\६३ 
सद्ध“- संसर्गं । प्रत्यासततेरद्धनाया एव । अथवा कामाद्धनाद्धपद्खेति पाठ्यम्‌ 1 सखीषु-मानुपी- 
तिरदचीदेवीपु तस्प्रख्पकेपु च । विरक्त -सं ग दिनिवृत्त । 
तदुक्तम्‌-- 
'मातृस्वसुसुतातुल्य दृष्टवा सखीवरिकरूपकम्‌ 1 
स्रीकथादिनिधृत्तिरया ब्रह्य स्यात्तन्मतं सताम्‌ ॥" [ ] 1 ६३॥ 


अथ ब्टाभि पये कामदोषान्‌ व्याचिख्यासु प्रथमं तावद्यौन्यादिरिरसाया. प्रवृत्तिनिमित्तकथनपुरस्सर 
तीत्रदु खकरत्व वक्रभणित्या प्रकारायति- 





विषय मनमे विकार पैदा करते द जो मुनियोके हारा भी दुर्सिवार होता दै । इसकिए 
अभ्यासियोको उनका व्याग करनेकी प्रेरणा करते है- 


जेसे घुन वज्रको नदीं छेद सकता, उसी तरह इन्द्ियोंके विपयोंका समूह जिस सनको 
विकारयुक्त नहीं करता वह मन मुनियोंको भी दुरम है अथात्‌ विषय मुनिोके मनमे मी 
[१ हि ५४ 
विकार पैढाकर देते है। इसिए तू उन विपयोंको त्याग दे ।६२॥ 
आगे स्त्रियोसे वैराग्य उत्पन्न करनेवाी पोच भावनाओके द्वा स्त्रीसे विरक्त होकर 
व्रह्मचयंको वढानेकी शिक्षा देते दै- 


हे साधु । काम, स्त्री ओर सनी-संसगके दोप तथा अशौचका निरन्तर विचार करते 
हए जानवृद्ध तपस्वी जनके साह चयमे रहकर तथा स्त्री-विपयक अभिकापाको दर करके 
ब्रह्यचयं ्रतको उन्नत कर ॥६३। 


विशेपाथं--स्वीवेराग्यका मत्व है स्ति्योकी अभिराषा न करना, उनसे रमण 
करनेकी इच्छाकी निचरृत्ति। उसके विना ब्रह्मचयंका पाटन नही कियाजा सकता) तथा 
उसके छिषए़ पच भावना आवग्यक है । कास-सेवन, स्त्री ओर स्त्रीससर्गके दोप तथा उनसे 
होनेवबाी गन्दगीका सतत चिन्तन ओौर ज्ञानी-विवेकी तपस्वीजनोंका सहवास । सत्संगतिमे 
बड़ गुण दै । जेसे कुसंगतिमे दुर्यण है वेते ही सत्संगतिमे सद्गुण है । अत. बद्यच्थत्रती- 
को सदा जानी तपस्वियोका सहवास करना चाहिए तथा कामभोग, स्त्री-सहवास आदिक 
दोप, उनसे पैदा होनेवारी गन्दगीका सतत चिन्तन करते रहना चाहिए ॥६३॥ 


आगे भ्रन्थकार आठ पद्योसे कामके दोपोंका कथन करना चाहते है । उनमे-से सव॑- 
प्रथम योनि आदिमे रमण करनेकी इच्छाके तथा उसमे प्रवृत्तिके निमित्तोंका कथनपूवक 
उसे वक्रोक्तिकि द्वारा तीव्र दु खद्ायक वतरते टै-- | 


चतुर्थं अध्याय २७५ 


वुष्यभोगोपयोगास्यां करुशीलोपासतनादपि । 
पुवेदोदोरणात्‌ स्वस्थ. कः स्यान्सेयुनसं्तया ११६४१ 
वुष्येत्यादि--वृष्याना कामवर्धनोदौपनाना क्षी रर्करादीना भोजनेन रम्योद्यानादीना च सेवनेन । 
पुवेदोदी रणातु-पुमौ केदो योन्यादिरिर्सा सरंमोहोत्पादनिमित्त चारिवमोहकर्मविकेप तस्य उदीरणा- 
दुद्धवादन्तर व्रनिमित्तादुदुभूतया मेथुनसज्ञया - मेथुन रते सन्चा वाञ्छा तया । तस्यास्चाहारादिसज्ञावत्तीत्रदु ख- 
हेतुत्वमनुमवसिद्धमागमसिद्ध च । 
तया द्यागम - 
“इह्‌ जाहि वाहिया वि जोवा पावति दारुण दुक्म्‌ 1 
सेवता वि य उभए तामो चत्तारि सण्णामो ॥' [गो जी १३४] 





कामका वधन ओर उदीपन करनेवाटे पदार्थोकिं भोगसे ओर उपयोगसे, तथा कीक 
पुरुपोकी सगतिसे अौर पुरुपवेदकी उदीरणासे होनेवाटी मेुन सन्ञासे कौन मनुष्य सखी 
हो सकता द्‌ ? ।६४॥ 

विरेषार्थ-- चारित्र मोहनीयका उदय होनेपर रागविरेपसे आविष्ट स्त्री ओर पुरुपोमे 
जो परस्परमे आर्टिगन आदि करनेकी इच्छा होती दे उसे मेथुन संज्ञा कहते है । स्त्री स्वके 
साथ जौर पुरुप पुरुपके साथ या अकेला पुरुप ओर्‌ अके स्त्री मैथुनके अभिभ्रायसे जो 
हुम्त आदिके दारा अपने गाप्च अगका सम्मदंन करते दै वह भी मेथुनमे दी गर्भित दे । मेथुन- 
केटिएजो कख चेष्टा्दे षी जाती रहै उसे लोकमे सम्भोग गार कहते है । कटा हे - 
हर्पानिरेकसे युक्त सदय दो नायक परस्परम जो-जो दशन ओर सम्भापण करते हँ बह सव 
सम्भोग गार्ह । 

इस मेथुन संज्ञाके वाद्य निभित्त दै दुध आदि दृष्य पदार्थोका भोजन ओर रमणीक 
वनोमे विहार तथा स्त्री आदिके व्यसर्नोमि आसक्त पुरुपोंकी सगति । ओर अन्तरग निमित्त 
हे पुरुपत्रेढकी उदीरणा । पुरुपवेदका मतट्व ह योनि आदिमे रमण कृरनेकी इच्छा । पुरुप- 
वेद कर्म चारित्र मोहनीय कर्मका मेद्‌ दे । यदं $वेदका ग्रहण इसङ्ए किया दै कि चूंकि 
पुरुप ही मोक्षका अधिकारी होता है इसटिए उसकी मुख्यता दे । वेसे वेद मात्रका भ्रहण 
अभीष्ट दे । अत स्त्रीवेद अर नपुसकवेद्‌ भी ठेना चादिए । कोमख्ता, अस्पष्टता, वहुकामावेशः 
नमि चंच्वा, पुरुपकी कामना आदि स्तरीमाववेद्के चि दै । इससे विपरीत पुरूपभाव- 
वेद दे ! भौर दोनौका मिटा हज भाव नपुंसकभाववेद्‌ दै । भाववेवकौ उदीरणा मेथुन 
सज्ञाका अन्तरग कारण दे । आगम मे कदा दै--'कामोदीपकर पदार्थक्रा भोजन करनेसे, 
कामोदीपक वामि उपयोग ख्गानेसे, शीर पुरुपोकी संगतिसे यर वेदकमंकी उदीरणासे 
इन चार कार्णोसे मेथुन सन्ना होती है ।' 

छोगोकि मनमे यद भ्रान्त धारणा दै कि मैथुन संजामे सुख ह । सज्ञा मात्र दुःखका 
कारण है । कदा है--'स खोकमे जिनसे पीड़ित दौकर भी तथा सेवन करते हए भौ जीव 
भयानक ठु ख पति है वे सं चार दै--आहारः, मय, मेथुन ओर परिग्रह ॥ 


१ “अन्योन्यस्य सवित्तावनुमवतौ नायकौ यदिद्धमुदौ । 
मालोकनवचनादि स सर्वं समोगश्यद्धार ' ॥ 


+ 


२७६ धर्मामृत ( सनगार्‌ ) 


यपि च~ 
“पैरितप्यत्ते विपीदति गोचति विपति च चिद्रतते कामी । 
नक्तं दिव न निद्रा खत ध्य्रायति, च विमनस्कः ॥' [ ] ॥६८॥ 
घय वद्धिरात्सप्राणिचणव्य कामदुःसाजिमवदरनिवारतामनुणौचत्ि-- 
संकत्पाण्डकजो हिदोपरसन्धिचन्ताख्पो गोचर 
च्छद्र दर्पहरो रतिमूखो ह्ीकच्ुकोन्सोचकः । 
फोऽप्युद्यहृदयेगदुःसगरलः कन्दपं सपं; सम, 
ही दन्दष्टि हटद्टिवेकगच्टक्रोढादयपेतं जगद ॥६५॥ 
सकटप --दण द्ुनादर्गनात्ता परतयत्कष्ठागमोञव्यिवमाय. । द्िदोपं--गागदेपौ । चिन्ता-- टा रना 
गुणममर्धनददोपपरिदहिरणार्यो विचार । गौचराः--स्पादिविपयाः। वृहदुरदः--देष्र सा चेह तालुगत्ता 1 
कोऽपि--नपूर्वः । मप्तवेगव्रिपो दि वादे सर्प. प्रसिद्धः । यदूवागबट -- 


५ 











[किक 


कामी पुर्पौक्री दुर्द॑याक्ा वर्णन काव्य-सादित्य तकसमे मी करिया दे । यथा-कामं 
पप परिताप करतादहै, चेद-न्विन्न होता, दी होत्ताद्े) गक कररता ह, विखछाप कर्ता 
६ । द्विन-रत सोता नही ठ ओर विश्च चित्त दाकर किसीके ध्यानम मग्न रट्तादं। 

एक कामी कष्टता ट--व्रडा खेद है कि सने यखके टाभसे कामिनीः चक्र्म पकर 
उत्कण्ठा) सन्ताप, घवराहटः जीदकरा न आना, यरीरकी टुवंखता ये फट पाया ॥ 

आर भी कटा द--स्त्रीके प्रममं पड़ दए मृढ मनुष्य खाना-पीना छोड दते है, छम्ब 
टम्ब्री ससि स्ते, विरदकौ आगसे जट्ते रहते ह। मनीन्द्रोका जा सुग्व द वद उन्द्‌ 

वप्नमं भी प्राप्न नदी दाता ॥६४॥ 





दुर्निवार कामविकारके दु खनते अभिनत संसारके विपर्योम भासक्त प्राणिर्योके प्रति 
सोकर प्रकट कस्ते हे 


कामदेव एक अपृचं सपं दह्‌ । यह्‌ संकल्पषटपी अण्टेसे पैदा होता दह । उसके सागद्रप- 
प्री द जिद्वाणे हं । अपनी प्रमिक्रा-विपयक चिन्ताद्यी उस्रकारोपहं। खूपादि विषयदौ 
नकर । जसं सौपिदिद्र पाकर उसमे घुस जातादे उसी तरह चीका सौन्दयं आदि 
सकर कामका प्रवे हाता द्‌ । वीयंका उद्रेक उसकी वी द्ाढ ह जिससे वह काटता इ। 
तिं उसका यख दवै । वद खञ्नाह्पी केचुटीको छोडता द । प्रतिक्चण वदते हुए दस वेग दी 
्सक्रा दु-खदायीविपद्ध। चद किं जाग्रत्‌ विवेकी गरुडकौ गोदसे वंचित इस 
जगन्‌क्रा वट कामखूपी सपं घुरी तरद ईं रदा ह ॥६५॥ 


विदपराथ--यद कामदैवकी उपमा सर्षमे दी है । सपं अण्डेसे पैदा होता ह । कामदेव 
संक्रन्परर्परी अण्डे पदा होना द्‌ । किसी इच्छित शुन्दरीको देखकर उसफे प्रति उत्कण्टाको 
चि ह्ण जो मनक्रा भाव दाता द उसे संकल्प कते ई । उसीसे कमभाव पदा दोता ह । 
पश्चतन्नरमं कहा ह~ 


=^. 


शरं 5 (1 | 





{ 


१, शनोयदि विद्धपदि प्रितप्यदी य कामाद्भुरौ विमीयदि य । 
रत्तिदिया यं णिद्‌ ण टहदि प्रादि विमणो य ॥' [अ. था, ८८४ गा.] 


चतुर्थं अध्याय २७७ 


“रवे दर्वीङ्रिता वेगे दृष्टं श्यावीभवत्यस्रक्‌ । 

श्यावता नेत्रवक््रादौ सपेन्तीव च करिका" ॥ 

द्वितीये ग्रन्थयो वेगे तुतीये मूर्धगौरवम्‌ । 

द प्रोधो दरविक्केदरचतुथं ष्टीवन वमि ॥ 

'सधिविर्रेषण तन्द्रा पञ्चमे पर्व॑भमेदनम्‌ । 

दाहो हिध्मा तु षष्ठे तु हुत्पीडा गात्रगौरवम्‌ ॥ 

“मूर्छा विपाकोऽतीसार. प्राप्य शुक्र च सप्तमे । 

स्कन्धपुष्ठकटीमद्धः सर्वंचेष्टानिवर्तनम्‌ ॥' (अष्टाङ्ग. उत्त. ३६।१९-२२] 


सम~ सवं युगपद्वा । यल्लोक -- 


उच्छ सरासणु कुसुमसरं अगु ण दीसइ जायु ! 
हलि म (त) सु मयण महाभडह तिहुवणि कवणु ण दासु ॥' [ ] 


ददष्टि-- गर्हित दशति । गर्हा चात्र वृद्ेष्वप्यतिञ्वलनादनौचित्यप्रवृत्ता । हुठन्‌ -(दे-) दीप्यमानो 
वङात्कारयुक्तो वां ।॥६५॥ 


"हे कामदेव । यैं तुम्हारा स्वरूप जानता ह । तू संकल्पसे पैदा होता दै । मै संकल्प 
नदीं करेगा । तव तू कैसे पदा होगा सपैको विजिहः कहते है। उसके दो जिहा 
होती दै! रागदेप कासकी दो जिहर है। सपं जव काटतादै तोवड़ेरोपमे होता हे 
इच्छित खीके गुणोका चिन्तन ही कासकारोप ह उससे वह ओर भी मवृक होता ईै। 
इसी तरह खीका सौन्दयं आदि वे छिद्र दै जिनको देखकर्‌ काम रूपी सपे प्रवेश करता 
दै। सोप्के दाट होती है जिससे वह काटतादै। वीयंका रेक दी कामरूपी सर्पी 
दाढ है रति उसका यख दै। सोप केचुरी छोडता दै. कामदेव मी रच्जारूपी कचु 
छुडाता दै । कामी मचुष्य निन्न हौ जाता दै। सपमे, जहर . होता है। कामके दस 
वेग ही उसका जहर है । ओर इसीसे कामको अपूव सपं कटा है क्योकि सपक विके 
सात वेग प्रसिद्ध दँ । वाग्भटने कहा दै- पदे वेगमे मनुप्यका रक्त काछा पड जाता हैः 

्-खख वभैरहपर कालिमा आरा जाती दै । शरीरमे कौडे. रेगते प्रतीत होते हे । दूसरे वेगम 
रक्तमे गोटे पड जाती दै । तीसरेमे सिर मारी हो जाता । दृष्टम रुकावट अ जाती हं । 
चौथे वभन होती है । शरीरी सन्धया ठीटी पड जाती है । यदम चाय आने लगते अ । 
पचे वेगमे शरीरके पवं अरग होने कगते दै, जरन पड़ती दं, हिचकी आती दै । छ 
हदयमे पीडा होती दै, शरीरमे भारीपन आ जाता द मू, दस्त आदि दोते दे । सातवे वेगमे 
कन्धा, पीठ, कमर भंग हो जाती है ओर अन्तमे मृत्यु दो जाती है ।' इस तरह सोपके तो सात 
ही वेग है किन्तु कासरूपी सरपके दस वेग दै जो आगे वतदायगे । अतः कामरूपी सप अन्य 
सर्पि भी वकर होनेसे अपूर्वं है । गरुड सौपिका दुहमन दै । जो क समीप होते दै उन्हे 
सप नदं डलता ! इसी तरह जो कामके बोपोका विचार करते रहते ह उनको कामरूपी 
सर्पं नहीं डसता दै । किन्तु जगतमे वह्‌ विवेक विरल दौ मुष्योके पास है अतः सवं जगत्‌. 
को कामने डस रखा दै । कटा मी दै--दि सखि । ईैख तो उसका धप दै, पुष्य वाण दै जौर 
उसका शरीर दिखाई नदीं देता । फिर भी यद काम वडा वीर इ । तीनों लोकोमे कौन उसका 


दास नीं दै ॥६५॥ 


१२ 


७८ धर्मामृत ( अनगार ) 


धथ कामस्य दय वैगानाह-- 


श्रुग्िदुक्षापतोद्वासस्वरदाहा्ननास्चीः । 
समुच्छन्मिदमोहान्ताः कान्तानाप्नोल्यनाप्य ना दल 


२ 
रपषटम्‌ । उक्त च-- 
कोचति प्रथमे वेगे द्ितीयै ता दिदृक्षते । 
६ तृतीये नि्वसिदयुच्चैज्चतुर्थं ढौकते ज्वर. ॥ 


पञ्चमे दह्यते गार पष्ठे भक्तं न रोचते । 

प्रयाति सप्तमे मूर्ख प्रौन्मत्तो जायतेश्रमे ॥ 

न वेत्ति नवमे किचिनिग्रयते दशमे 

सकट्पस्य वेनैव वेगास्तीव्रास्तथाऽन्यथा ।1' --[जमित भ, धारा. ९०७-९०९ | 


[1 


नके सिमा कामस्य दणावस्था-- 


१२ 'वआदावभिखाप. स्याच्चिन्ता तदनन्तर ततः स्मरणम्‌ | 

तदनु च गुणस्तकीर्त॑नमुदरेगोऽध प्रखापदच ॥ 
उन्मादरतदनु ततो व्याधिर्जंडता ततस्ततो मरणम्‌ । 

१५ दद्थमसशुक्ताना रक्तना दन दला सैया ॥' [ कान्यालकार १४।४५ 1 ।॥६६।॥ 
ने कामके दस वेगोका हेतु सद्वित कदते ईद- । 
टच््छित खीके न भिखनेपर मवुप्यकी दस्र अवस्था दयोती ह-- १ योक, २ देखनेकी 

द्च्छरा, २ दीघ उच्छास, ४ ज्वर) ५ गरीसमं दाद्‌, ६ भोजनसे अरुचि) ७ मृच्छ, ८ उन्माद; 

माह अीर १० मरण ॥६६॥ 

विदधपराध-भगवती आसाधना [८९१-८९५] मे कामके दस वेग इस प्रकारं कदे 

कामी पुरुप कामके प्रथम वेगम रोक करता द । दूसरे वेगमे उसे देखनेकी इच्छा करता ह्‌ । 

तीमर वेगे सौं भरता । चौय वेगमे ठते जवर चटढता ह । पचवें वेगमे शचरीरमे दाह 

पृटृती द छे वेगम खाना-पीना अच्छा नदी स्गता । सतय वेगमे मूच्छित दोता ६ । आव 

वेगम्‌ उन्मत्त घ्य जाता हं । नीवं वेगम उसे छ भी जान नदी रदता । दसवे वेगमे मर जाता 

ह । उस प्रकार क्रामान्थ पुसप्रक संकत्पकः अनुतर वेग तीव्रया मन्द्‌ द्योते है अर्थात्‌ जेसा 
संकल्प दता हं उसके अनुसार वेग दोते ह क्योकि काम्‌ संकत्पसे पैदा द्योता दः ॥६६॥ 


१ “उवरम्तुर्य प्रवर्तत" । 
२, दमे मुच्यतेऽगुमि ' । सकःपतरततो वेगाम्तीत्रा भन्दा भवन्ति हि ।' - यमित भ, या. ९०९ । 
३ "पटमे सोयदि वेगे दटूर्टुंत उच््य्दि विद्धियवेगे। 

णिरमदि तदिमे वेमे मारोहदि जये चडत्यम्मि ॥ 

उक्षदि परचमवेगे यंग टट ण रोचदे भ्त । 

मुचिद्रज्जदि सत्तमएु उम्मत्तो होई षटरमए ॥ 

णवमे ण किचि जाणदि दसम वार्णेहि मृच्चदि मदथो । 

सफस्पवनेणर पुणो वेगा तिग्मा व मदावा॥ 


चतुथं अध्याय २७९ 


धथ कामार्तस्य किमप्यक्रत्यं नाम्तीति ज्ञापयति-- 
मविदाशाचक्र-प्रसुमर-मनस्कारसरता, 
ज्वलघ्युच्चभेवितु स्मरशिखिनि कस्स्नामिव चितम्‌ 1 
रिरंघुः स्त्रीपङ्कं ृसिक्रकल्ड्के विघुरितो, 
नरस्तत्नास्त्यस्मिस्नहह सहसा यन्न कुरते ६७ 
गाज्ा--माविविपयाकाडल्ा दिरस्च । चक्रग्रसृमरः--चक्रेग सातेन सन्तानेन पक्षो मण्डलाकारेण ६ 
प्रसरणक्ौल । मनस्कार --चित्तप्रणिधानम्‌ । चित्त- चेतनाम्‌} कमय --योनिजन्तव । यद्वासस्यायन -- 


"रक्तजा कृमय' सूषा मृदुमध्याधिराक्तय 1 
जन्मवत्मंयु कण्डूति जनयन्ति तथाविधाम्‌ ॥' [ ] ॥६७॥ ९ 
बय प्राम्यजुपोत्सुकवुदरवनार्जन-कर्मसाकल्यश्रमाप्रगुणत्वमेषयोपिदयन्त्रणान्त करणत्व च व्याचष्टे-- 
आपातमूषटपरिणापक्तयो प्रणुन्न , किपाकवन्निधुचने सदनग्रहेण \ 
{कि प्त न कर्म हृतश्मं घनाय दुर्यात्‌, क कर स्नियामपि जनो न मनो विकुर्यात्‌ ॥६८। १२ 


आपातमृष्टं--उपयोगोपक्रमै (-मृष्ट-) मधुर सुखवदाभासनात्‌ । उक्त च~ 


आगे कहते हः कि कामसते पीडित सनुप्यके ठिए छ मी अकरणीय नदी दै-- 
लेते अज्ञात दिश्चाओंसे वहनेवारे वायुमण्डले प्रेरित आग जव इस तरह तीव्र रूपसे 
जलने लगती हे करि मानो वह्‌ सव कुट जलाकर भस्म कर देगी, तव उससे अत्यन्त घवराया 
हा मलुप्य कौडोसे भरे हुए कीचडमे भी गिरनेको तैयार हो जाता है। उसी तरह शरीर 
यौर आत्मके भेदको न जानकर भाकी मोगोकी इच्छाओकी बहर्ता सम्बन्धी _संकल्प- 
कल्परूप वायुसे प्रेरित कामाग्नि इस प्रकार्‌ जलने ख्गती है मानो समस्त चेतनाको 
खा जायेगी ! उस समय यह्‌ कामी मनुष्य कामसे पीडित दोकर कीडोसे भरे हए स्त्रीयोनिमे 
रमण करतेकी इच्छासे रेसा को$ भी अक्त्य इस जगतमे नहीं है जिसे वह न करता हो यह 
वदध खेद अौर आर्चर्यकी वात ठ । अर्थात्‌ कामाग्निके प्रदीप दोनेपर न्याङ्करू हुजा मचुष्य 
कीचडके तुल्य खीमे रमण करनेकी इच्छासे सभी अकृत्य कर डालना 2 ॥६७॥ 
विकेषाथ--लीको रेस कीचड़की उपमा दी है, जिसमें कीड़े विरविकति हे । जैसे 
कीचदमे तकर निकरना कठिन दोता है वैसे दी स्वके रागमे फंस जनेप्र उससे निकलना 
कठिन होता है । तथा स्त्रीकी योनिमे एेसे जन्तु कामयास्वरम वतराये है जिनसे स्त्रीको 
पुरुपके सं सगं इच्छा दोती दें । कदा है --शस्वियोकी योनिम रक्तजन्य सूष्ष्म कीट होते द्र 
जो रिरंसा कारणभूत खाजको उतन्न करते दै ।॥६७। य 
आगे कहते है कि विपय सुखकौ उ्पुकतासे मदुष्य रात दिन धन कमानेके साधनों 
जटा रहता ह भीर उसका मन सभी स्त्ियोके मति अनियन्त्रित रहता क 
मेथुन किंपाक फलके समान प्रारम्ममे मधुर ख्गता है किन्तु परिणाममे कटु हं । काम- 
रूपी भूतके दारा वहत अधिक प्रेरित होकर यैथुन सेवनमे प्रवृत्त हआ मजुष्य धनके ए 
कौन-कौन कष्टदायक व्यापार नदी करता ओर किस-किंस स्व्ीमे अपने मनको विकारथुक्त 
नदीं करता अरथत्‌ मातुपी, देवी, तिरङ्चीः निर्जीव स्त्रियो तकमे अपने मनको चिरत 


करता दे ॥६८ 


१२ 


१५ 





२८० धर्मामृते ( अनगार ) 


'रम्यमापांतमात्रेण परिणामे तु दारुणम्‌ 1 

किपाकफलसकायं तत्कः सेवेत मैथुनम्‌ ॥' | 1 
क्व क्वं खिया-मनुष्या देन्या तिरश्च्या निजीवाया वा ॥६८॥ 
अथ कामाम्तेरचिकित्स्यतामाचष्टे-- 

उयषठउथोरस्तेऽसले व्योभ्ति सकते सध्यन्दिने जगत्‌ । 

दहत्‌ कथंचित्तिरमांशुह्विक्ततस्यो न स्परानल. पादस 
उ्योत्स्न शुक्लपक्ष । अमरे--निरभर । भूके--मूरनक्षत्रे 1 
यल्लोके-- 

"हारो जखार्द्रवसन नलिनीदलाति 

प्रालेयसीकरमपस्तुहिनाशुभास । 

यस्येन्धनानि सरसानि, च चन्दनानि 

निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवाम्ति" ॥' [ ] 
उपि च-- 

"चन्द्र. पतद्धति भुजद्धति हारवल्ली 

खक्‌ चन्दनं विषति मुरमुरतीन्दुरेणुः 1 

तस्या कुमार । भवतो विरहातुरायां 

किन्नाम ते कठिनचित्त । निवेदयामि 11 [ ] ५६९॥ 


का 2 अ 
विरोपार्थ--एक कविने छिखा है--कामी पुरुष पसा कोई काम नही है जिसे नहीं 
करता पुराोमे का है कि कामसे पीडित ब्रद्याने अपनी कन्याम, विष्णुने गोपिकाओमि, 
महादेवने न्ततुकी पत्नीमे, इन्द्रे गौतम छषिकी पत्नी अहिल्यामे ओर चन्द्रमाने अपने 
शुकी पत्नी सन वित किया । अतः सैशुनके सम्बन्धमे जो सुख की भ्रान्त धारणा दै उसे 
द्र करना चाहिए । विषय सेवन चिप सेवनके तुल्य है ।।६८॥ 

आगे कहते है कि कासाग्तिका कोई इलाज नदी है- 

जयेष्ठ मासक ञुक्लपक्षमे, मेघरदित आकारे, मृ नक्षत्रम, सभ्याहके समयमे जगत्‌को 
तपानेबाले सूर्यका तो कुछ प्रतिकार दे, सीतल जर आदिके सेवनसे गमौ शान्त हो जाती है 

किन्तु कामरूपी अग्निका कोई इखाज नही हे ॥\६९॥ 


विरोषार्थ-्येष्ठ मासके सभ्याहमे सू्यंफा ताप बड़ा प्रखर होत्ता दै किन्तु उसका तो 
इराज दै--सीत-ताप-नियन्व्रित कमरेमे आवास, शीतरु जरसे स्नान-पान आदिं । किन्तु 
कामाग्तिको शान्तिका कोई इखाज नही हे! कदा है-्ार, जल्से गीखा वख, कमकिनीके 
पत्ते, वफ समान शीतर जक्कण फेकृनेवाली चन्द्रमाकी किरणे, सरस चन्दनका केप, 
जिसके ईधन दै अथात्‌ इनके सेवनसे कामाग्नि अधिक प्रज्वलति होती है बह कामाग्नि केसे 
शान्त हो सकती हः ? 

फिर सूये तो केवर दिनमे ही जाता दै ओौर कामाग्नि रात-दिन जकाती है । छाषा 
वगैरहसे सू्ेके तापसे चचा जा सकता है किन्तु कामाग्नि तापसे नही चचा जा सकता । 
सूय तो शरीरको ही जरावा ह किन्तु कामाग्नि श्चरीर ओर आस्मा सोनोको जखाती है ६९ 





१. “जेद्मृकते जोष्डै सूरो बिमक णहम्मि मज्छण्टै ! 
ण उहदि तद्‌ जर्‌ पुरिख उदहदि विवड्टंतड कापो' 11 --भ, जारा ८९६ गा. \ 


चतुर्थं मध्याय २८१ 


अय कामोद्रेकस्य सहसा सममगुणग्रामोपमर्दकत्व निवेदयति-- 

कुलुखीलतपोविद्याविनयादिगुणोच्चयम्‌ । 

दन्दह्यते स्मरो दीप्त. क्षणात्तृण्यामिवानल. ॥७० ३ 
विनयाद्रि--मदिशात्दात्‌ प्रतिमामेवा-वादित्व-वामित्व-तेजस्वितादय । यत्नीति-- 

"निकाम सक्तमनसा कान्तामुखविलोकने । 

गलन्ति गलिताश्रूणा यौवनेन सह्‌ धियः [ ] ६ 
दंदद्यते--गर्हितं दहति । गर्हा चानं छौकिकालौक्रिकगुणग्रामयोरविशेपेण भस्मीकरणादवतरति । 


तृण्या-तृणमहतिम्‌ 11७०1 
मथ आापंसारभवृत्तमैयुनसन्ञासमुद्भूताविलदु.सानुमवविक्कराराग्रत सरन्तनिनिग्रहोपायमविदयन्नाह-- ९ 


9 + $+ 


नि.संकल्पात्मसंवित्घुरसरिखिनानेन नारीरिरंसा- 
संस्कारेणाद्य यावद्धिगहुमधिगतः कि किमर्मिन्त दुःखम्‌ ! 
तस्स्स्तलप्रवोधच्छिदि सहजचिदानन्दनिष्यन्दान्दर १२ 
मञजाम्यस्मिन्तिजामत्सन्ययमिति विघमेत्‌ कासुत्िस्सुमेव ॥७१॥ 
र --पारद । ततप्रवोधच्छिदि--नारीरिरघापस्कार्राकल्यापनोदके । विधमेतु--विनाशयेत्‌ । 
उत्पित्पु--उसत्यमिमुखम्‌ 1 १५ 
तथा चोक्तम्‌-- 
"नर्वद सहद्र खदानचतुयो वैरी मनोभूरय 
न ध्यानिनं नियम्यते न तपसा सगेन न ज्ञानिनाम्‌ । ४ 
देहात्मव्यतिरेकवोधजनित स्वाभाविक निदचल 
वैराग्य परम विहाय शमिना निर्वाणदानक्नमम्‌ 1" { ] 11७१॥ 





आगे कदते ह किंकामका वेग शीतर हौ समस्त गुर्णोको नष्ट कर देता दै- 

से आग दृणोके समूहको जलाकर मस्म कर्‌ देती दै वैसे दी प्रञ्वङ्ति कामविकार 
कु, गी, तप, विद्या; विनय आदि गुणोके समूहको क्षण-भरमे नष्ट कर देता दे ॥७०]। 

विजेयार्थ--करामविकार सचुष्यके ौ करक ओर अलोकिक सभी, गुणोको नष्ट कर देता 
ह । वं्-परम्परासे आये हृए आचरणक्रो क कहते ह । सदाचारको शी कहते दै । मन 
जीर इन्द्रियोके निरोधको तप कते दै । ज्ञानको विचा कहते द । तपस्वी ओौर ज्ञानीजनोकि 
भ्रति नम्र व्यवहार्को विनय कदते दै । जादि शच्दसे प्रतिभ; स्ति, तेजस्विता, आरोग्ये, 
वल, वीर्य, छच्जा, ठक्षता आदि चिवि जाते ह ॥७०॥ 

जवसे खसार है तमीसे मेथुन सज्ञा दे । उससे हयोनेवाठे समस्त दु खोकि अदुभवसे 
जो उसक्रे प्रति धिक्करारकी भावना रखनेमे अगुआ होता हे उसे उसके निग्रहका उपायं 


त स्थात्मानभूतिसे दोनेवाढे खखद्प रसको जखानिके छिए अग्ने तुस्य 
वीमि रमण करनेकी भावनासे जान तक मैने दस ससार कथा स्या दुःख नदीं उठायि, सुन 
विककार ्ै। इसलिए तत्काल दी खमि रमण करनेकी भावना भक होते दी उसका छेदन 
करनेवा, स्वासाविक ज्ानानन्दके पुन -युन प्राकट्यसे घनीमूत ( इस आत्मामे लीन 
दोता ह । इस उपायसे उत्यत्तिके अभिञ्ुख अवस्थे दी कामका नत्रह करना चाहिए ॥७१॥ 


देष 





२८२ धर्मामूृत ( मनेयार ) 


एवं कामदोपान्‌ व्याख्याय दानी पट्भि. परयै" रग्रीदोपान्‌ व्याचिकीर्पु तदोपक्ातृतल मूलेन पाण्डित्य 
प्रकाशनाय मुमुक्षुमभिमुसीकु्वन्नाह-- 
पत्थादीन्‌ व्यसनाणवे स्मरवश्ञा या पातयत्यञ्जसा, 
या रुष्टा न महत्वमस्यति परं प्राणानपि प्राणिनाम्‌ ! 
तुष्टाऽप्यत्र पिनष्टचमूत्र च नरं या चेष्टयन्तीष्टितो 
दोषन्नो यदि तत्र योपिति सवे दोपन्न एवासि तत्‌ ॥७२\ 
पिनण्टि--सवूरणयति सर्वपुस्पार्योपमर्दकरत्वात्‌! इप्टितिः-स्वेन्छात" । दोपन्न॒एव-- 


विद्वानेव ॥७२॥ 
[क रलकककककककषककक कक कि 


विञञेपाथं--यह्‌ जीव अपने स्वरूपको नदीं जानता ! इसने अनादिकाटसे अरीसम 
ही आत्मबुद्धि कौ हई हे । उसके साथ अपना जन्म ओर मरण मानता हं । फटत. पुद्ग्म 
इसकी आसक्ति वनी हुई है । जवतक इसे अपने स्वरूपका ज्लान नहीं होता तव्रतक यद्‌ 
आसक्ति नहीं हट सकती ओर इस आसक्तिके हटे विना मैन संज्ञासे दुटकारा नदी दी 
सकता । अतः शरीर ओर आत्माके भेदज्ञान करानेकी सख्त जरूरत है । शरीरसे भिन्न 
चिदानन्दस्वरूप आस्माकी असुभूतिके छिए शरीर ओर आत्माका भेनज्ञान आवश्यक ह । 
वह्‌ होनेपर दी अपनी ओर उपयोग रुगानेसे स्वात्मानुभूति दोती हे । किन्तु उस अनुभूतिकी 
वाधक है मेथुन संज्ञा! अत. मेथुनकी भावनासे मनको हटाकर आस्ममावनामें मन रगानेके 
छिए आत्मके स्वरूपके प्रतिपादक अन्थोका स्वाध्याय करना चादिए । उससे व्यो 
आत्माभिरुचि होती जायेगी त्यौ-त्यौ भैथुनकी रुचि घटती जायेगी ओर व्यो-ज्यो मैुनकी 
रुचि घटती जायेगी त्यो-त्यों आस्माभिरुचि वटती जायेगी । यह आत्साभिमचि द्वी स्वात्मन्‌- 
भूतिकी प्ष्ठभूमि है । उसके विना ब्रह्मचयं त्रत लेनेपर भी सैथुनकी भावनासे छुटकारा नदी 
दोता । इसीसे इस ब्रतका नाम ब्रह्मचयं (आत्मामे आचरण हे 1७१ 

पहले ब्रह्म चर्यकी बद्धिके छिए खीवैराग्यकी कारण पौच भावना्ओंको भानेक्रा उपदेश 
द्या था। उनमे-से कामदोष भावनाका व्याख्यान पूणं हज । आगे छह पयोसे खी-दोप 
भावनाका कथन करते हुए सुसुक्षुको उनके जाननेको यद्‌ कदकर प्रेरणा करते ह जो सि्योके 
दोपोंको जानता है वही पण्डित है-- 

जो खी कामके वराम दोकर पति-पुत्र आदिको दुःखके सागरम डार देती दे ओौर 
सचमुच रुष्ट होनेपर प्राणिरयोके महत्वका दही अपहरण नही करती किन्तु प्राणो तकका 
अपहरण कर डारूती है । तथा सन्तुष्ट होनेपर भी अपनी इच्छानुसार चेष्ठा कराकर पुरुष- 
को इस लोक ओर परलोकमे पीस डार्ती दै । इसच्ए हे मित्र । यदि तुम खीके दोपोको 
जानते हो तो तुम निचय ही दोषनज्ञ--विद्ान्‌ हो ।७२॥ 


विशेपाथं-जो चस्तुओके यथाथ दोपोको जानता है उसे दो पज्ञ अरथत्‌ विद्धान्‌ कहते 

दै यह्‌ वात प्रसिद्ध है) संसृत अमरकोक्चमे छिखा दे--विद्धान्‌ विपर्चिद्‌ ोपन्ञः 

[ २७५ } अथात्‌. विद्धान्‌, विपरिचद्‌, दोपज्ञ ये विद्धान्‌ पण्डितके नाम है ! मरन्थकारका 

हना है कि सभी दूपित वस्तुओंके दोपोको जानकर भी यदि स््ीके दोपोको नदी जानता 

तो वह विद्धान्‌ नहीं है । किन्तु जो अन्य वस्तुजओके दोपोको जानकर या नहीं जानकर भी 
यदि ख्ीके दोषोको जानता दै तो वह्‌ विद्ठान्‌ है ।७२॥ - 








चतुथं अध्याय २८३ 


बव स्प्रीणा निसर्गचञ्चकत्वेन दु खंककारणत्वमुपदर्शयन्‌ खोकस्य तत. स्वतश्च सुर्धत्वमुदुभावयति-- 
लोकः किन्नु विदध; कि विधिदग्धः स्त्रियं सुखाद्धेषु । ३ 
यद्धुरि रेखयति मुहुविश्नम्भं §ृन्ततीमपि नित्या \७३॥ 
विधिदग्धः-दैवेन प्लुष्टः मतिभ्रष्ट' कृत॒ । मयवा विधिविहिताचरण दग्वोऽस्येति ग्राह्यम्‌ । 
रेखयति--रेखायता करोति गणयतीत्यधं । निङृत्या--वच्नया ।७३॥ 
अय स्वीचरितरं योगिनामपि दुर्लक्षमिति टन्यति-- 
परं सूक्ष्ममपि ब्रह्य परं परयन्ति योगिनः | 
न तु स्त्रीचरितं विश्वमतद्धिचं फुतोऽन्यया ॥७४॥। 
अतदिं- स्प्रीचरितज्ञानयुन्य महधिजञानपूर्वकत्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ । दलोक -- ४ 
"मायागेहुं ( ससन्देह्‌ ) नृगस वहुसाहसम्‌ 
कामे. स्व्रीमनोलक्ष्यमलक्षयं योगिनामपि ॥' [ ] ॥७४ा 
भय स्त्रीणा दम्भादिदोपमूविष्ठ्तया नरकमागग्रिसरत्व निवेदयन्‌ दुरदवस्य तत्पथप्रस्थानपूत्रधारता 
प्रत्याचष्टे 


ग १२ 


दोधा दम्भतमस्सु वैरगररुग्याी सूृषोद्यातडिन्‌- 

मेघारी कलहाम्बुवाहपटलग्रावृड्‌ वृषीनोऽ्वरः । १५ 
कन्दर्पुर्वरख्द्रभाकदृगसत्कर्मोिमाानदी, 

सनी वश्राध्वपुरःसरी यदि नृणां दुरदैव फ ताम्यसि ।७५। 


~~ 





भीरी 


2 
आमे कते दै-- स्त्रियों स्वभावसे दी ठक विद्याम छशल होनेसे एकमात्र टु.खकी ही 
कारण होती ह फिर भी खोग उनके विपयमे सदा मूढ ही बने रहते दै-- 
पता नही, संसारके प्राणी क्या व्यवहार चतुर हया देवने उनकौमतिचरष्ट कर दीह 
जो वे छसे वार.बार विदवासधात करनेवाली भी स्त्ीको खखके साधर्नोमि सवसे प्रथम 


स्थान देते द ।॥७३॥ 
विशचेपार्थ--विदग्धका अथै चतुर भी होता हे ओर वि--विेपरूपसे द्ग्ध अर्थात्‌ 
अभागा भी होता 2 । उसको ठेकरः प्रन्थकारने छोर्गोके साथ न्यग कियाहेकिवे चतुरह 


या अभागे १ 

आगे कहते दै कि स्वीका चरित्र योगियोके किए भी अगम्य है- १ 

यो गिजन अत्यन्त सूक्ष्म मी परम बह्मको स्वसवेदन ्रत्यक्षसे जान रेते है किन्तु खरीके 
चरितको नदीं जानते । यदि जानते तो यद विदव स्त्रीवरितके ज्ञानसे शून्य क्यो रहता † 
आ है वह योगियोके द्वारा ही प्राप हुजा हे । यतः 


अर्थत्‌ इस विश्वो जो मी ज्ञान प्रप्ठ हु < 
संसार नाचरितो नदीं जानता । अत. प्रतीत ह्येता है किं योगियोंको भी स््रीचरितका ज्ञान 


नदीं था ॥जघ४। व 
अगे सायाचार आदि दोरपोकी बहुलताके कारण स्त्रियोँको नरकके मागेका अग्रेसर 


वतलाते हए दुर्दैवके नरकके मागमे ठे जानकी अशुक निराकरण करते दै-- | 
जो मायारूपी अन्धकारक प्रसारके किणि रात्र दै, वैररूपी बिषके किएसर्पिणी देः 


असत्यवादरूपी विजरीके ट्ष मेघमारा दे, कठहरूपी मेघोके पटलके ङ्ए व्पातु दै, 


१, कामन्यै म करु च । 


२८४ वर्मामृत (अनगार ) 


वृपौलोज्वरः--वृपौ वर्म॑च एव योन. गुक्रान्तवातुपरमतेज. । 
योजस्तेजोवातूनां गुक्रान्तानां परं स्मृतम्र 
दव्य्निधानात्‌ 1 तत्र ज्वरसहतृत्वात्‌ । तदृक्तम्‌-- 
ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृव्युरोजोशनान्तक" 1 
क्रोयो दक्षाघ्वरध्वंसी श्टरोर्व्वनयनोद्धवः ॥' { गष्टाद्धहृदय २।१ ] ॥1७५॥ 
६ वथ स्त्रीणा रागद्धेपयो. प्रा कोविमरटुमुपपत्ति दनयति-- 
व्यक्तं धात्रा भीरसर्ावश्चेपी रागद्रेषी विद्वसगे विभक्तौ । 
यद्रक्ता स्वानप्यरुन्‌ व्येति पुंसे पुंसोऽपि स्त्री हृन्त्यतुन्‌ द्राग्विरक्ता {५६1 
९ व्यक्त--यदमेव मन्ये 1 भी रसं. स्रीयुष्टि । व्येति-विलमते ददातीस्यर्थं ॥७६॥ 
धय मुचरित्राना प्रदाचारविगुद्धयर्यं दुप्टान्तमृखैन स्वी चरित्मावनामृपदियति-- 
र्ता वेवर्रति सरित्यवनिपं रक्ताऽकिपत्‌ पद्चुके 
१२९ कान्तं गोपवती द्रवन्तमवघीच्छित्वा सपत्नीशिरः 
शरस्थेन मलिम्दुचेन दलितं स्वोण्ठं क्रिलारयत्पति- 
च्छिन्नं वीरवतीति चिन्त्यमवल्रावृत्तं सुवृत्तः सदा ।॥७अ 


रका--रान्नीसनेयम्‌ । रकत्ा--नासक्ता । द्रवन्त--पलायमानं । मदिम्दुचेन--घंगारकनाम्ना 
चौरेण ॥७७।। 


१५. 


॥ ५ 


१५ 





न ० 4 किकी 


धमरूपी आलके विनाद्यके छिए व्वर्‌ दै, कामव्वरके लिए शिवका तीसरा नेत्र दं, पापकम- 
ख्यी तरगमाछके टिए नदी द देसी खी चदि नर्कके माकी अगुजादतोहेद्ुदवः तूक्या 
वृथा कष्ट उठाता ह १ उक्त प्रकारकी नाररीसे दी पुर्पोका नरकमे प्रवेश निटरिचत द ।॥५५॥ 
ल्यं राग यरः देपकी चर्म सीमा वतटनेके िए उसकी उपपत्ति दिखते दँ 
म सा मानवा दकि ष्टिको वनानेवाटेने- रागद्धेषमयी स्ीकी रचना करके येप 
चे रागदेपको विदर्वकी स्वनाम विभक्त कर द्विया अर्थात्‌ ैपसे चिद्वकी रचना कौ । 
क्योकि खी यदि पुरपसे अनुराग करती है तो उसके छिए थनादिकी तो वात द्द क्या, अपने 
भ्राणतक्रदे डाख्तीहै। ओौरयदिद्धेपक्रतीद्‌ तो तत्का ददी पुरपके प्राणमभीटे 
{ हसः तरट्‌ खीमे राग आर देपकी चरम सीमा द ।[७६॥। 


सम्यक्‌ -चारित्रका पाटन करनेवाटोके सदाचारकी विशरद्धिके दिए दृष्टान्त रूपसे 
खीचरित्तकी भावनाका उपदे देते 


एक परद्ीन पुसपपर अनुरक्त दाकर रक्ता नामकी रार्नीनि अपने पति राजा देवरति- 
को नद्रीमें फक दिया । गोपवचतीने सीतका सिर काटकर भागते हृए पतिको मार डाला । 
सृीपर चदे हृ अंगारक नामक्‌ चोरके दवाय काटे गये ओष्टको वीरवतीने अपने पतिक 


द्रा क्ट दया कह | इस प्रकारक स्राचरतका चरिव्रवार्नोको सद्‌ा (वचर्‌ कृरना 
वचाष्िर्‌ 1७५ 








१ -मदेष्टु-म,. कु. च 1 


चतुर्थं मध्याय ,, २८५ 


अय त्रयोदशभमिः पचः स्वरी्सर्गदोपान्‌ व्याद्यातुकामस्तासामुपपत्तिपूर्वक दूरपरिहार्यत्वमादावनु- 
दास्ति- 


सिद्धिः काऽप्यजितेन्ियस्य किक न स्थादित्यनुष्ठोयत, 
सुष्ट्वामुचिकसिद्धयेऽक्षविजयो दक्षे स च स्थाद्‌ ध्रुवम्‌ ! 
चेतः संयमनात्तप. श्रुतवतोऽप्येतच्च तावद्‌ भवेद्‌, 
यावत्पद्यति नाद्धनामुखनिति त्याज्याः स्त्रियो इरत. 11७८ 
कापि--रेहिकी पारन्रिकी वा! भद्धनामुखं--प्र्म्तमद्ध यस्या साऽद्धना, तस्या वक्तु । उपपत्ति 
माघ्रायमद्धनाग्रहण स्म्रौमावपश्गेऽपि सदुवृत्तविष्ठवोपलम्भात्‌ । अत एव त्याज्या स्त्य इति सामान्येनोक्तम्‌ । 
यमेव तप.सिद्धा बुधा कारणमूचिरे । 
यदनाखोकन स्त्रीणा यच्च सग्छापन तनो ॥ [ यशस्तिकक १।८१ | ॥७८॥ 








विरेपा्थं-मगवती आराधना गा. ९४९ ५०, ५१ मे उक्त दृष्टान्त अति है । यथा-~ 
प्लाकेत नगरीका राजा देवरति अपनी रानी रक्तामे अति आसक्तिके कारण राज्यसे निका 
दिया गया । सार्ममे रक्ता एक पुट गायकपर आसक्त दो गयी ओर उसने अपने पतिको 
छसे नदीमे डवो दिया ॥ गोपवती बड़ी दैष्याु थी । उसका पति सिद्व उससे पीडति 
होकर चला गया ओर उसने वदँ अपनी छ्रादी कर टी । गोपवतीने जाकर अपनी सपत्नी- 
का सिर कार लिया । ओौर जव उसका पति रौटकर आया तो उसे भी मार डाङा ॥ वीरमती 
एक चोरपर आसक्त थी । राजते चोरको सूरी दे टी । रातमे उठकर वीरमती चोरसे 
मिलने गयी अौर चरने उसका ओढ काट टिया । दिन निकट्ने पर उसने हल्छा करिया कि 
मेरे पतिने मेरा ओढ काट छया । राजाने उसके पतिको प्राणदण्ड दिया । किन्तु पतिके 
मिजने यद्‌ सव चरित्र देखा था उसने राजासे कदा । तव उसका पति वचा ॥ ये तीनो कया 
ह्रिपेण रचित कथाकोदमे क्रमसे ८५, ८६ ८७ नम्वरपर है ।७७॥ | 
आगे ग्रन्थकार तेरह प्योसे खी-ससरगके दोप कहना चाहते हँ । सवसे प्रथम उपपन्ति- 
पूर्वक उन चिर्योको दूरे ही त्यागनेकी सलाद्‌ देते दै-- 
आगमे कद्‌ दै-जिखकी इन्द्रियों उसके वमे नदीं ट उसे कोई भी इस ' लोक 
सम्बन्धी या परलोक सम्बन्धी ष्ट अथक प्रापि नीं होती । इसटिए पररोकमे अथेकी 
सिद्धिके छिए उसके साधनमे तत्पर चतुर्‌ मण्य अच्छी तरहसे इन्द्रियोको जीतते है । 
इन्दरियोका जय मनके निरोधसे दता दै । कन्तु तपस्वी ओर ज्ञानी पुरपोका भी मनोनिरोध 
तव द्योता दै जव वद खीका युख नदी देता । अत युखुष्ठओंको दुरसे ही च्ियोँका त्याग 
करना चाददिंए ॥७८॥ 
त 
१. “साकेतपुराधिवदी देवरदी रज्न मुक्ख-पन्मद्धो । 
पंगुलहेदुं डो णदीए सततए देवीए ॥ 
इसालुयाए गोववदीए्‌ मामकूटघूदिया सीस । 
दछिण्ण पहदो तध भल्कएण पासम्मि सिह्वलो 1 
वीरमदीए सूलगदचोरदद्ठोट्टठिमाय वाणियमो । 
पदो दत्तो य तदा छिण्णो नोदोत्ति मार्विदो" ॥ 


९८६ धर्मात ( भनार ) 


मय कामिनीकयाक्ननिरीक्षणादिपरम्परया पुप्तस्तन्मयत्वपरिणतिमाेदयत्ति-- 
सुध्रविभ्रमसंश्नमो श्रयति स्वान्तं नृणां धू्तचत्‌, 
१ तस्माद व्याघिभरादिवोपरमति व्रीडा ततः काम्यति} 
शद्धुा बह्विरिवोदकात्तत उदेत्यस्यां गुरोः स्वार्मवद्‌, 
विश्वास प्रणयस्ततो रतिरलं तस्मात्ततस्तत्छयः १५९५ 
६ सुभरूविभ्रमसभ्रम-- रोगे दशंनमाघ्रान्मनोदरणकषमे भयौ यरा. सा मुप्रुस्तस्या विभ्रमो रागेद्रैकदु 
भरूपरयन्तविक्ेष , तत्र सश्रमो निरीक्षणादर । च्रमयति--अन्ययावृत्ति करोति व्याद्रुचयत्ति वा । धूर्तवन्‌-- 
घतुरकोपयोगो यथा । शद्धुम--मयम्‌ । (कामातुराणा न मयं न लग्नाः द्तभिधानात्‌ । गुरीः--भध्यात्- 
९ तत्वोपदेशकात्‌ 1 स्वात्मवत्‌- निजात्मनि यया ॥७९॥ 








विेपार्थ--आचायं सोमदेवने कदा दै- "जिसकी दन्य चमे नटीं ह उसका काथं 
सिद्ध नदी होताः । तथा भौर भी कदा द--*विद्टानोनि तपकी सिद्धिम द क्ये कारण कट ह 
एक सियोको न ताक्ना ओर दूसरा ्रीरको छरा करना । जिसके अंग सुन्दर हति दै चसे 
अंगना कहते दै । अत्त. 'अंगनाः का हण तो उपपत्ति मात्रके चिप हैः 1 खरी माच्रके संखगंसे 
भी सदाचारमे गड़वड़ी देखी जाती ह ॥५७८॥ 
आगे कहते हैँ कि जीके कटाक्ष आदिको देखते-देखते मनुष्य तन्मय दो जाता है-- 
` जिस खीकौ भौ देखने सारसे सनको हर छेती १ उसे सुध कहते दह । जव वश्‌ रागके 
उदरेकसे मौ चाकर दृष्टिपात करती हे तो उसको रागपूचंक दंखनेसे मयुष्योका मन वसा 
ही रमित हो जाता ह जैसा धतरा खानेसे होता ह । मनके श्रमित नेसे वैसे दी खना 
चली जाती है जेसे रागके आधिक्यमे रञ्जना नहीं रहती । छञ्जञाके चटे जानेसे वैसे दी मय 
चला जाता है जैसे पानीसे जआग। कहा मी है कि काम-पीडितोंको न भय रहता ह्‌ न र्ग्जा 
रहती ह । भय शान्त हो जानेसे कामीको खीमे वैसा ही विश्वास उत्पन्न होता हे जसा गुरुके 
उपदेशसे उपकी अध्यात्मवाणीको सुनकर अपनी आत्मामे श्रद्धा उत्पन्न होती है । ओर जसे 
गुरुके उपदेशसे अपनी आत्मामे रुचि होती ह वैसे ही खीमे वि्वास उत्पन्न दोनेसे उससे 
म्ेमपरिचय होता दहै तथा जेसे गुरुके उपदेशसे आत्मामे रुचि होनेके वाद्‌ आत्म रति दोती 
है वेसे खीसे प्रेमपरिचय होनेपर रति दोती हे। ओौर जैसे गुरुके उपदेगसे आत्मरतिके 
पस्चात्‌ वह अगत्मामे ख्यदह्यो जाताहै वसे ही कामी खरी रति होनेपर सीमे छ्यदहो 
जात्ता हे ॥\७२॥ 
चिरोषाथे- यह खीमे विवास, प्रणय, रति ओौर ख्यको कमसे आत्मामे विर्वासः 
णय, रति ओर ख्यकी उपमा दी है । दोनों दो छोर दै--एक रागका है जौर दुसरा विराग- 
का रागकौ चरम परिणति खीके साथ रतिके समयमे होनेवाटी तल्छीनता है । उस समय 
भौ यह्‌ विवेक नही रहता कि यह्‌ कौन है, मँ कौन हूँ ओर यह सव क्या ह । इसीसे कान्य- 
रसिकोने उसे ब्रह्मानन्द सहोदर कहा है । आचाय जयसेनने समयसारकी टीकामे सम्यग्‌ 
दृष्टिके स्वसंवेदनको वीतराग स्वसंवेदन कहा है । इसपर-से यह शंकाकी गयी कि क्या 
स्वसवेद्न सराग भी होतादहैजो आप स्वसवेदनके साथ वीतराग विशेषण छगाते है ! 
उत्तरम आचार्येन कहा है किं विषयानन्दके समय होनेवाखा स्वसंवेदन सराग है । उसीसे 
निदृत्तिके किए वीत्तराग विशोषण लगाया है 1 उसी सवको दृष्टिमे रखकर यदं परन्थकारने 


चतुर्थं अध्याय २८७ 


भय कामिनीकटाक्षनिरीक्षणस्यापातमात्ररमणीयत्वपरिणामात्यन्तदार्णत्वे वक्रभणिव्युपपत्या प्रति- 
पादयति- 
चक्ुस्तेजोमयमिति भतेऽप्यन्य एवाग्निरक्ष्णो- 
रेणाक्षीणा कथसितरया तर्छटाक्षाः युधावत्‌ । 
रीढा दृग्भ्या ध्रुवसपि चरद्‌ विष्वगप्यप्यणीयः, 
स्वान्तं पुंसा पविदहुनवहुग्धुमन्तज्वरुन्ति ॥८०॥ 
मते--यकुस्तैनस रदिमवतत्वास्रदीपवदिति वैशेपिकदरशने 1 भमपिशब्दादम्युपगमसिद्धान्ताश्चयणेन 
विचार्यमाण इति लक्षयति ! अन्य एव --भासुरत्पीष्णस्पर्शगुणयोगित्वसयुक्तवाह्यस्थूरस्थि रमूर्तद्रग्यदादित्व- 
लक्षणादगनेविकक्षण एव \ लीढा --आस्वादिता । सत्पमालोकरिता इत्यर्थं । ध्रुवमपि--नित्यरूपतया- 
ऽविकार्यमपि । चरद्धिष्वगपि--ममन्ताद्‌ भ्रमदपि । तदुक्तम्‌-- 
"क्रियाऽस्यत्र क्रमेण स्यात्‌, कियत्स्वेव च वस्तुषु । 
जगत्रयादपि स्फारा चित्ते तु क्षणत. क्रिया ॥' [ सोम उपा ३४५ दलोक | 
अप्यणीय.--परमाणोरप्यतिशयेन सूम योगिभिरपि दु्लक्षत्वात्‌ ॥८०॥ 





०५ 


उक्त उपमा ढी 2 रेसा अ्रतीत होता है । प॑. आस्ञाधरने टीकामेँ शुरुका अथं अध्यात्म तत्तवका 
उपदेशक किया दै । अध्यात्म ततत्वका उपदेश सुने विना न अपनी आस्माका बोध दता हे 
अौरनश्रद्रा। श्रद्धाके पदरचात्‌ दी आत्मके -ग्रति रचि बढती दै। रुचि वढते-बटते रति 
पैदा हो जाती है । जसे रागी खीरतिके लिए वरद्वार सव मुखा वेठता दै ओर खीके छि 
मजनू वन जाता हे ! वैसे दी आत्मरतिके पीछे मनुष्य विरागी वनकर धरद्वारक्रो तिटांजछि 
देकर केवल अपने शरीरके सिवा सव ठ छोडकर निकर पडता है, "वनमे ओर एकान्तमे 
आत्मरतिमे निमग्न होकर उसीमे ख्य हो जाता दै । रागी भी यही सव करता दै किन्तु 
अपनेको ही सुला यैढता द वह्‌ परक पीठे दीवाना द्योता हे । विरागी “स्व' के पीछे दीवाना 
टोता है । इतना ही अन्तर है भोगी ओर योगीमे ॥७२। 
कामिनियकि कटाक्षका अवलोकन प्रारम्भमे ही मनोरम क्गता है किन्तु परिणाममे 
अत्यन्त भयानक दै, यह वात वक्रोक्तिके दारा कहते स 
चचक्ष तैजस दै । इस वैरोपिक मतमे भी कामिनिर्योके खो भास्वररूप ओौर उष्ण 
स्॑-गुणवाली अग्निसे कोई भिन्न ही आग. रदती 2। यदिणेसान होतातो मनुष्योके 
तकि द्वारा अखतकी तरह पान किये गये उनके कटाक्ष मष्योके नित्य ओर अलात चक्रकी 
तरह सर्वत्र धूमनेवाटे अणुरूप भी मनको वज्राग्निकी तरह जखनेके छिए क्यो आत्माके 


भीतर प्रज्वलित दोते ८०! , 
विरोपा्थै--वेशेपिक दशन चश्च 


५ (= 
>, जखाती ह । तथा मनको अणुरूप निः 
, जलाती ह णु न आस्मासे सम्बद्ध होते हए अखात चक्रकी तर्द घूमता 


भ ओ > 
र मन अण्रुरूप ह अत्त म कियादहे किं सियोके 
व्यापक प । उ सीको टेकर अन्थकार ते व्यम ग है 


रहता दै । यह सव उनको मान्यता द 
नेत्र मी तैजस ह किन्तु उनकी विचित्रता यदं दे कि मलुभ्य उन्दे अगूत मानकर अपनी 
ओलोसे पी जाते है जबकि वाद्य अग्निको पीना सम्भव न्दींहे। किन्तु पौनेके वाद 


मलुष्यका मन कामिनीके वियोगमे जला करता दै अत. कामिनीकी ओंखोमे इस वाह्य 
आसे भिन्न कोई दुमरी द्यी आग वसती ड णेसा छगता है ॥८०॥ 











~~ 


को तैजस मानता दै ओर तेज अथौत्‌ अग्नि गमं होती 
त्य द्रव्य मानता दै । यतः वेरेषिक दञ्ंनमे आत्मा 


१२ 


२८८ धर्मायृत ( अनगार ) 


अय कामिन्याः कटाक्षनिरीक्षणदारेण तरक्षणान्नरहृदये स्वरूपाभिन्यवितकर्तृत्वशक्ति विदग्धोक्त्या 
प्रकटयति-- 


३ हू्यभिव्यञ्जती सद्य स्वं पुसोऽपाद्ध विगतः । 
सत्कार्यवादमाहुत्य कान्ता सत्यापयत्यहो \८१॥ 

। सत्कार्येवादं-- 

६ असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ स्वंसंभवामावात्‌ 1 


रक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ।|' [ सास्यका ९ ] 


इति सांख्यमतम्‌ । आहत्य-हठात्‌ न प्रमाणवकात्‌ । सत्यापयति--सत्यं करोति । अहो- 
९ कणष्टमाश्चयं वा ॥८१॥ 


लथ कामिनीकटाक्षनिरीक्षणपराणा युक्तायुक्तविवेचनशून्यता प्रभूता भवानुवन्धिनी वक्रमणि- 
त्योपपादयति- 


१२ नूनं नृणां हदि जवान्निपतन्नपाद्घ 
स्त्रीणां विषं वमति किञ्चिदचिन्त्यशक्ति। 
नो चेत्कथं गकितसदुगुरुवाक्यमन्त्रा 
१५ जन्मान्तरेष्वपि चकास्ति न चेतनान्तः ॥८२१ 


गलित --प्रच्युतो श्रष्टग्रभावो वा जातः ॥८२॥ 








कटाक्ष निरीक्षणकै द्वारा तत्कार ही मन॒ष्यके हृदयम अपने स्वरूपको अभिव्यक्त 
करनेकी शक्ति कामिनीमे हे यह्‌ बात विदग्धोक्तिके द्वारा वतरते है-- 

यह वडा खेद्‌ अथवा आचर्य है कि अपने ने्नौके कटाक्षोकिं द्वारा पुरुषके हृदयम 
अपनेको अभिव्यक्त करती हई कामिनी विना प्रमाणके दी वलपृंक सांख्यके सतकायवाद॑को 
सत्य सिद्ध करती दे ।८१॥ 

विशचेपाथं--सांख्यदर्खन कार्यी उत्पत्ति ओर विनासा नदीं भानत, आविभौव ओर 
तिरोभाव मानता है । उसका मत है कि कारणम कायं पटलङ्ेसे ही वतमान रहता दै, वाद्य 

सामग्री उसे व्यक्त करती दै 1 उसका कहना है किं असतकी उत्पत्ति नहीं होती, काय॑के छिए 

उसके उपादानको दही ग्रहण किया जाता दै जैसे घटके किए ग््ीहीरी जाती है, सचसे 
सवकी उत्पत्ति नदीं होती, निरिवत कारणसे ही निचित कायंकी उत्पत्ति होती दै, जौ कारण 
जिस कायेको करनेमे समथं होता दै वह अपने शक्य कार्यको ही करता दै तथा कारणपना 
भी तभी वनता हे जव कायं सदूख्प है अतः कायं सद्रपदही हे) इसी सिद्धान्तको लेकर 
प्रन्थकार कते है--कामी मनुष्य खीको देखते हयी उसके ध्यानम तन्मय हो जाता दै इससे 
साख्यका सत्कायंवाद्‌ विना युक्तिके भी खी सिद्ध कर देती है ॥८९॥ 


जो मनष्य कामिनियोके कटाक्षका निरीक्षण करनेमे तर्पर रहते है वे अनेक भवो तक 
युक्तायुक्तके विचारसे श॒न्य हो जते दै यह्‌ वात वक्रोक्तिके द्वारा कहते है- 

यें देखा मानता हँ कि मनुष्योके हदयमे चक्षुके द्वारा प्रतिफटलित च्ियोका कटाक्ष एक 
अदौकिक विपको उगख्ता दे जिखकी शक्ति विचारसे परे है 1 यदिदेसान होता तो उसी 
वभे दी नही, किन्तु अन्य भवोमे भी उसमे चेतनाका विकास क्यों नदीं दोता ओर क्यों 
सद्रुर्ओंके वचनषूपी मन्त्रं अपना प्रभाव नहीं डाख्ते ।८२।। 


चर दध्या २८९ 


भथ सयमसेविना चित्तं येन तेन निरीक्षणवचनादिप्रकारेणान्तनिपत्य स्त्रिया विकार्यमाण दु"लक- 
प्रतीकारं भवतीति भीव्युत्पादनमुखेन सुतरा तत्परिहारे तान्‌ जागरयति-- 
चिच्रमेकगुणस्तेहमपि संयमिना मनः! 
यथा तथा प्रविहय स्त्री करोति स्वमयं क्षणात्‌ ॥८३॥ 
एकगुणस्नेहं--उक्कषटगुणानुरागमेकल्वरसिकं वा विरोधामापपक्षे तु “न जघन्यगुणानाम्‌" इत्यभिधा- 
नात्‌ एकगुणस्नेहस्य केनापि सह सवन्वो न स्यादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥८३॥ 
अथात्पगोऽपि स्वीसम्पकं सयतस्य स्वार्थघ्रंशकरोतीति दिक्षार्थमाह-- 
कणिकामपि ककटचा गन्धमात्रमपि स्त्रियाः । 
स्वादु्ुद्धां सूनेशचत्तवृत्ति व्यर्थीकरोत्यरम्‌ ।॥८४॥ 
अल्पमप्यालोकनस्पर्शनवचनादिकं पक्षे घ्राणग्राह्यो गुणो गन्ध । पक्षषटयेऽप्यसावेव वा । स्वादु शुद्धा-- 
सानन्दवीतरागा मवुरशुध्रा च । व्यर्थीकरोति--विगतो विरुद्धो वाऽयं प्रयोजनं कर्मक्षपण मण्डकाुत्पादक्च 
यस्या सा व्यर्था ॥ ८४ 
अथ स्त्रीसागत्यदोप दृष्टान्तेन स्पष्टयन्नाह-- 





विरेपाथे--सच्चे मान्तिकोके मन््रकि भभावसे स्प-विष उतर जाता दै ओर मनुष्य 
होभमे आ जाता है किन्तु ख्लीके कटाक्षरूपी स्प॑से ङसा हुआ मनुष्य भव-भवमें ज्ञानशन्य 
वना रहता द, उस्पर सच्चे गुरुओंके उपदेराका भी कोई प्रभाव नदीं पडता ॥८२॥ 

संयमका पान करनेवाले संयमिरयोका मन भी अवलोकन-भापण आदि किसी भी 
प्रकारसे भीतर घुसकर श्यौ फेला विजत कर देती द कि उसका प्रतीकार वहत ही कठिन 
हो जावा है! उस प्रक्रारका भय उत्पन्न करके उनका वहत ही उचित परिदार करनेके छिए 
सावधान करते ह- 

संयमिययोका मन एकगुणस्नेह दै फिर भी आट्चयं है किं स्त्री जिस-किंसी तरट्‌ 
उसमे प्रवे करके क्षुणभरमे दी अपने रूप कर छेती हैः ॥८३॥ 

चिज्चेपार्थ--संयमियौके मनमे सम्यग्दशंनादि रुणोमिं उक्कष्ट अदुराग होता दै अथवा 
वे आाट्माके एकत्वके रसिक होते द इसछिए उनके मनको कगुणस्नेद" कदा दै । यद्‌ तो 
यथार्थं हय है इसमे कोई आङ्चयंकी वात नदीं हे । किन्तु तच्त्वाथं स्रके पौचवे अधभ्यायमे 

हा दे--(न जघन्य गुणानाम्‌? । जघन्य अर्थात्‌ एक स्निग्ध या रूक्ष शुणवाटे परमाणुका 

वन्य नदीं होता । ओर संयमीका मन एकरुणस्नेहवाला हे फिर भी उसको स्त्री अपने रूप 
कर छेती दे, यदी आार्चयै है । इसे सा्िव्यमे विरोधामास नामक अरंकार कदते है ।॥८३॥ 

आने शिश्वा देते दैः किं थोडा-सा भी स्त्री-सम्पकं संयमोकि स्वाथैका विना कर 
देता दे-- । 
जेसे ककंटीकी गन्धमात्र गहे स्वाटु ओर शुद्ध अदेको व्यथ कर देती दै रर उससे 
स्वादिष्ट मण्डे आदि नदीं वन सकते । उसी तरह खीकी गन्धसात्र भी--उसका देखना, स्पञ्ंन 
सौर चचन मात्र मी निकी सानन्द वीतराग चित्तटृत्तिको तत्काल दी व्यथ कर देती है । 
फिर उसे कर्मौका श्वपणरूप कायं नदीं होता ॥<४। 

खीसंगतिके दोपोंको दृष्टान्त द्याया स्पष्ट कसते ्द-- 


२७ 
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९९० धर्मामूत ( अनगार ) 


सर्वं रेतरछरात्‌ पुंसां घृतवद्‌ एषति द्रुतम्‌ । 
विवेकः सुतवतापि याति योषागम्तियोगतः. ५८५ 
९ सत्व॑--गनोगुणः । द्रवति--विरीयते ।॥८५॥ 
अथ कागिनीषेएटाधितेपो गहामोहावे्तं करोतीति वक्रभणित्या बोधयति-- 
सैर्धीमयनसेवक्रिमचमत्फारक्षरस्स्यादिमाः 
९ सश्रूखास्यरसाः स्पितदयुत्तिफिसे द्रे भिर सु्ुवाम्‌ । 
तच्छोणिस्तनभारमन्थरगमोह्‌ामक्रणन्मेखला, 
मञ्जीराङ्कुलितोऽपि मडश्षु निपतेम्मोहान्धकूपे न फः ॥ ८६1 
९ सैद्धी--रसिकचेण । स्वादिमा--माधूर्यग्‌ । कास्यं--मुणनूप्मम्‌ । स्गितययुतिकि रः--ष्- 
सितकान्तिप्रस्तारिण्य' ॥८६॥ 
अथ स्लीराकधादोषं फथयति-- 
१२ शग्थग्योगोग्तिना रागरसो भस्मीफतोऽप्यहो । 
उज्जीवति पुनः साधोः स्तरीवाक्सिद्तोषधीवलात्‌ ५८७१ 
योगः- समाधिः प्रगोगष्व । रसंः--पारदः ॥८७१॥ 
१५ अपोत्तमसीपरिरम्भानुभाय भावयति-- । 
पश्चाद्‌ बहिवं रारोहादोःपाक्ञेनं तनीयसा । 
सध्यतेऽन्तः पुमान्‌ पुवं सोहुपाश्ञेन भुयसा १८८) 


पि 











खी अग्निके तुर्य हे। जेसे अग्निक सम्पकंसे तत्कर घी. पिघरता हे भीर पारा द्‌ 
जाता षै वेस टी खीके सम्पफेसे मयप्योका मनोगुण स्व चीयके छटसे विरीन ए जाता 
हे ओर युक्त-अयु्तका वि चारक्ञान न जानि फ चखा जाता ए ।॥८५॥ 
कामिनियोफी विक्षेप चेष्टा मषहागोहके ज विशशको उत्पन्न करती दै यह बात वक्चोक्तिफि 
दारा समक्षति ६-- 
रसिक चे्टामय परिघास ओर कुटिख्तासे आ्चयेके आवेशमे माधुयफो बक्षानेवाटीः 
श्रफुटियोके कोमल नतेनके रससे युक्त भौर सन्द-गन्द युराफरोएटटकी किंरणोको ्धरइधर 
चिखेरनीवारी, काभिनियोंकी वाणीसे तो दूरष्टी रहो, वे तो मोक्षमार्गकी अ्यस्त प्रतिनन्धिनी 
हषी, उनके फटि ओौर स्ततके भारसे मन्द-मन्द गमन कस्नेसे बरेरोक शब्ड फरमेवाटी 
करधनी ओर्‌ पायलसे जाणुर हुआ फोन गनुप्य तत्काल एर मोषएटख्पी अन्धकूपे नर 
गिरता । अभौत्‌ सराक्षुको खीसे वातौलापतो दुरः उनके सब्द्-क्रवणसे भी घचना पचादि ॥८६॥ 
ियोसे चातौखाप करनेके दोप वतरते एे- 
आचये ए कि जेसे अग्निसे भस्म जा भी पाय उको बिानेमे समर्थं जौपधिके 
चछसे पुनः उञ्जीवित ए जाता षं वैसे ठी समीचीन समाधिके वाय भसा कर द्विया गया 
भौ साधुका सग सीके साथ चात्तचोत फरनेसे पुन उञ्जीचरित हठो जाता ए ॥८७। 
फाभिनीके भाद्िगनका प्रभाव घतखाते दै-- 
पदे तो पुरुप अपनी आत्मामे बद्धे भारी गोहपादयसे यैँधताः है । मोषनास्से भधेये 
पद्चात्‌ बाहरमे सुन्दर खीके योम घाटटुपाश्चसते वेधता ए । जथात्त,अन्तसगभ रोद्का उदय 


र 


चतुथं अध्याय २९१ 


वरारोहा--वर उक्कृ्ट भारोहो नितम्बोऽस्या भसौ, उत्तमस्वीत्य्थं । भूयसा--वहुतरेण ॥८८॥ 
भथ स्त्रीदुटयादिदोपानुपसगृह्यत्राह-- 

दृष्टिविषदृषटि रिव दुक्‌ कृत्यावत्‌ संकथाग्निवत्संगः 1 

स्त्रीणामिति सुत्रं स्मर नामापि श्रहुवदिति च वक्तव्यम्‌ ॥८९। 
द्िविप---सप॑विशेप. 1 कत्यावतु--विद्याविशेषो यथा । सूत्रं -नानार्थशुतरकत्वात्‌ । वक्तव्य-- 

सूत्रातिरिक्तं वचनम्‌, एकार्थपरत्वात्‌ ।८९॥ 

अथ स्ती प्रसगदोपानुपसहरन्नाह-- 

क्रि बहुना चित्रादिस्थापितरूपापि कथमपि नरस्य । 

हृदि ज्ञाकिनीव तन्वी तनोति संक्रम्य वेङृतश्चतःनि ॥९०॥ 
वैकृतदातानि 1 तानि च~ 

खद्धो खद्धो पभणडई टुंचई सीसं न याणए कि पि। 

गयचेयणो हु विरवइ्‌ उड जोएइ मह्‌ ण जोएई ॥' [  } 
दरत्यादीनि भन्वमहोदधौ शाकिन्या स्त्रियास्तु प्रागुक्तिरिति ॥९०॥ 








होनेपर हयी मनुष्य खीके प्रति आष्ट होकर उसकी कोम वाहुओंके वन्धनमे वेधता है । 
शरीरके इस तुच्छ वन्धनसे आत्माका मोदहवन्धन वलवान्‌ ह । उससे चूटनेका प्रयत 
करना चाहिए ॥८८॥ 


अगे खी दृष्टि आदिके दोपोंको वतरते दै- 

दे साधु ! इल सूत्रवाक्यको स्मरण रलो करि खीकी दृष्टि दृषटिविप सर्षकी दृटिकी 
तरह्‌ हे । उनके साथ वातचीत छरत्या नामक मारण विद्याकी तरह है । उनका संग अग्निकी 
तरद हे । तथा इस चक्तन्यको भी चाद र्खो किं उनका नाम भी भूतकी तरह ह ॥(८९॥ 

विशेषाथं--जिस वाक्यसे अनेक अर्थोका सूचन होता दे उसे सूत्र कदते दै । बद्यचारीके 
लिए भी कुछ सूत्र वचन सदा स्मरणीय द, उन्दँ कमी भूलना नदीं चादिए । जैसे दृष्टिविप- 
जिसकी अखमे विष दहोतादै उसे दुषटिविप कते दै । ` उसकी दृष्टस द्यी मनुष्यका बल 
क्षीणद्यो जाता है। खीकी दृष्टिभी रेखी दी घातक दै। जेसे मारणविद्या मनष्योके 
प्राणोको हर ठेती ह उसी तरह खीके साथ सभापण साधुके संयमरूपी प्राणको हर छेता है । 
तथा जेसे अग्निका संसगं जलाकर भस्म कर देता हं वसे ही स्त्रीका संग साधुके सयमरूपी 
रत्नको जलाकर राख कर देता दै । अत. स्व्ीकी दृष्टिसे, उसके साथ संभापणसे उसके 
संसर्मसे दर दी रहना चादि । इसके साथ ही इतना वक्तव्य भौर भी याद्‌ रखना चाहिए 
किं सीकी दि आदि द्यी नदीं, उनका नाम भी भूतकी तरह भयानक दे ॥८९॥ 

आगे स्त्रीके ससगसे होनेवाढे दोर्पोका उपसंहार करते ह-- 

अधिक कहनेसे क्या ? चिन, काष्ठफरक आदिमे अकित स्वरी भी किसी भौ प्रकारसे 
शाकिनीकी तरद्‌ मनुष्यके हदयम्‌ प्रवेश्च करके सैकड़ों विकारोंको उत्पन्न कृरती दै ॥९०॥ 





१, न्यां कथितानि । स्त्रियास्तु प्राकत्रवन्वेन--म कु क । 


१२ 


२९२ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथैव स्त्रीसंसर्गदोषान्‌ व्यास्यायेदानी पञ्चभिर्वततस्तदशुचित्वं प्रपञ्चयिष्यन्‌ सामान्यतस्तावतेशपाश- 
वकतराङृतीनामाहार्यरामणीयकसयोविपर्यासिसपादकत्व मुमुक्षुणा निर्वे दनिदानत्वेन मुक्तयुदयोगानुगुणं स्यादित्या- 
३ सूत्रयति- 
गोगसुद्रचजनेकवं शिक मुपस्कारोज्ज्वर कैश्लिकं, 
पादूकृद्गुहगन्धिमास्यमसङृतास्न्ुलवासोत्करम्‌ । 
६ मृतिक््चाजिनङदृद्तिप्रतिकृति संस्काररस्या क्षणाद्‌, 
व्याजिष्यनन नृणां यदि स्वममूते कस्तह्ुदस्थास्यत ॥९१॥ 
गवित्यादि-गवामनड्वाहीना गमतो मक्षिकास्तासा व्यजन विक्षेपणं तालवृन्तम्‌ । तस्यैकवशिक सगौत्र 
९ जुगुप्सास्पदत्वात्‌ । स्वमात्मान यदि न न्याजिष्यदिति गत्वा सबन्ध. कर्तव्यः । एक. समानो वशोऽन्वयो- 
ऽस्यास्तीति विगृह्य "एकगोपूर्तावञ्निमिति ठन्‌" । उपस्कारोज्ज्वलं--उपस्कारेण अम्यज्ञस्नानधूपनादिप्रति- 
यत्नेन । उज्ज्वल--दीपम्‌ । कैरिकविशेषणमिदम्‌ । कैरिक- केशसमूह. । पादूकृद्गृहगन्धि--पादूृत- 
१२ इ्चर्मकारस्य गृहस्येव गन्धोऽस्येति । पूर्ववत्‌ स्वम्‌" इत्यस्य विशोषणम्‌ । अजिनेत्यादि--भजिनकृतर्चरमकारस्य 
दृति रज्यमाना खल्वा तत्प्रतिमम्‌ । इदमपि स्वमित्यस्यैव विदोषणम्‌ । व्याजिष्यत्‌-प्रकटमकरिष्यत्‌ । 
स्वं--मात्मानम्‌ । उदस्थास्यत-उद्यममकरिष्यत ॥९१॥ 
१५ अथ कामान्धस्य स्वोत्कर्षस्तमावन धिक्कुर्वन्नाह-- 
"कुचो मांसग्रन्थी फनककल्ावित्यभिसरन्‌- 
सुधास्यन्दीत्यद्धत्रणमुखमुखकलेदकटुषम्‌ । 


# 
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इस प्रकार स््रीसंगके दोपोंको कहकर अब पौँच पद्यसे उनकी अशुचिताको कहना 
चाहते हे । पहर सामान्यसे स्त्ियोके केरापा्ञ, सुख ओर श्षरीरको उपरी उपायोसे सुन्दर 
किन्तु शीघ्र दी वदरत वताते है जिसने सुश्चु उनसे विरक्त होकर सुक्तिके उद्योगमं 
लगे- 

स्रियो ओर पुरुपोका केरसमृह गाय ओर वैरोंकी सक््खियों भगानेवारी पखके 
वारोके ही वंचका द, दोनोका एक ही इर हे । किन्तु तेर, साबुन-स्नान आदिसे उन्हे 
चमक्ाकर स्त्री पुरुपोँकं सामने ओौर पुरुष स्तर्योके सामने उपस्थित हते है । ख चमेकार्‌- 
के घरकी तरह दुग॑न्धयुक्त है । किन्तु उसे बार-बार ताम्बूखकी सुवाससे वासित करके स्वी 
ओर पुरुप परस्परमे एक दूसरेके सामने उपस्थित होते हैँ । श्चरीर च्म॑कारकी रेगी इई 
मश्चकके समान है । किन्तु उसे भी स्नान, सुगन्ध आदिसे सुन्द्र बनाकर स्वी ओर पुरुप 
परस्परमे एक दूसरेके सामने उपस्थित होते दै । किन्तु यह बनावट क्षण-भरमे ही विरीन 
ह्यो जाती है ओर केरपाश, सुख ओर शरीर अपनी स्वाभाविक दञ्चामे प्रकट हो जति हं। 
यदिरेसानदहोता तो मोक्षके विपय मे कौन उदयम करता अर्थात्‌ मोक्षमागंमे कोरे भी 
न गता ॥९१॥ 

कामान्ध पुरूपके अपनेको महान्‌ समश्चनेकी भावनाका तिरस्कार करते है- 


१ स्तनो मासग्रन्थी केनककटशाविस्युपमितौ । 
मुख श्छेष्मागार तदपि च शशाद्धन तुलितम्‌ ॥ 
सवन्मूतःवखन करिवरशिर स्पधि जघन 


= भि द 


मुहुनिन्य रूप फविजनवि्पगुर कृतम्‌ ।"--्वराग्यदा. १६ श्लो. । 
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पिबन्नोष्ठं गच्छन्नपि रमणमिल्यार्तंवपथं, 
भगं धिक्‌ कामान्वः स्वमनु सनुते स्वःपतिमपि ।॥९२॥ 
अमिसरन्‌--मालिद्गन्‌ । अद्धेत्यादि-भङ्ग रणमिवागुचिरूपत्वात्‌ तस्य मुख द्वार यन्मुख वक्त्र 
तस्य॒वलेदेन क्वाथेन कलुष करमलम्‌ । गच्छनु--उपभुञ्ान । आर्तव पथं--रजोवाहियोनिरन्धम्‌ । 
स्वमनु--मात्मन सकाशाद्धीनम्‌ ॥९२॥ 
अथ स्व्रीरारीरेऽनुरज्यन्त्या दृष्टौ सद्यस्तत्स्वरूपपरिन्नानोन्मेष एव मोहोच्छेदाय स्यादित्यावैदयति-- 
रेतःशोणितसंभवे ब्रहदणुस्रोतःप्रणालीगल- 
दुगर्होद्गारसलोपलक्षितनिजान्तर्भागभाग्योदये । 
तन्वद्खीवयपुषीन््रनालवदलं च्रन्तौ सजन्त्यां दृक्ि, 
द्रागुन्मीकति तत्त्वदुग्‌ यदि गक मोहस्य दत्तं पदम्‌ ॥९३॥ 
वृ'हन्ति-नासागुदादिरन््रागि, अणूनि--रोमकूपविवराणि । गरहोद्गारा -जुगुप्सोद्धावका, । 
मलाः--रुटेप्मविप्मूत्प्रस्वेदादय 1 भाग्योदय.-- विपरीतलक्षणया पुण्यविपाक । अकभ्रान्तौ-भ्रान्तये 
विश्रमाय समर्थम्‌ । 'त्तिकुप्रादय." इति समासत ॥९३॥ 
अथ स्वरीशरीरस्याहारवस्त्रानुलेपनादिप्रयोगेणैव चारुत्व स्यादिति प्रौढोक्त्या व्यज्ञयति-- 
वच.पाकचरं जुगप्स्यवसति प्रस्वेदधारागृहः 
वीभत्सैकविभावभावनिवहैनि्माय नारीवपुः । 
वेधा वेद्धि सरीसुजीति तडुपस्कारेकसारं जगत्‌ 
को वा क्लेज्ञमवेति शमंणि रतः संप्रत्ययप्रत्यये ॥९४॥ 


न र 


कामसे अन्धा हुआ मनुष्य मासकी प्रन्थिरूप स्नीके स्तनौको सोनेके कटश मानकर 
उनका आरङ्िगन करता है । जो मुख शरीरके घावके बहनेका द्वार जसा हे उसके कफ आदि- 
से दूपित हुए स््रीके ओष्ठको अगूतका भ्रवाही मानकर पीता हे, रजको वहानेवाङे स्त्रीक 
योनि छिद्रमे रमण मानकर सम्भोग करता है । ओौर एेसा करते समय इन्द्रको भी अपनेसे 
हीन मानता ह । उसकी यह्‌ कल्पना धिक्कारके योग्य ह ॥९२॥ 
जिस समय वृष्टि स्त्रीक शरीरम अनुरक्त दो, तस्का दही उसके स्वरूपके परिज्ञानकी 
द्वक ही मोहको दुर कर सकनेमे समथ है ठेसा कहते दै- 
सत्रीका शरीर रज ओर वीयसे उत्पन्न होता है । उसमे नाक, गुदा आदि वड़े छिद्र दँ 
ओर रोमावरीके छोटे छिद्र द । ये बे नायं हैँ जिनसे ग्लानि उत्पन्न करनेवाले शब्दके साथ 
मल-ूत्रादि बहते रते है । उनसे उनके शरीरके अन्त्भागमे फितना पुण्यका उद्य दै यद्‌ 
अनुभवमे जा जाता है । फिर मी इन्द्रजाल (जाद्रगरी) की तरद्‌ वह शरीर मटुष्योको ममे 
डानेमे समर्थः है अर्थात्‌ रसे शरीरके होते हए भी मञुष्य उसके मोहमे पड़ जाते हू । अतः 
उसमे दष्ट आसक्त द्योते दी यदि तत्कार तत्वदृष्टि खुल जाती दे तो समञ्चना चादिए कि 
सोहकी मर्द॑नपर पैर रख दिया गया अथौत्‌ साधने मोहका तिरस्कार कर दिया ।॥९३॥ 
स््ीका शरीर सुस्वादु पौष्टिक आहार ओर वु आदिक न्यवदहारसे ही सन्दर प्रतीत 
होता है यह्‌ वात भ्रौढ पुरुपोकी उक्तिसे प्रकट करते हे-- =, | 
नारका श्चसीर मलको पकानेके टिए एक पात्र है, घृणा पदा करनेवाले सटमूत्र आदि- 
का चर है, पसीनिका फुवारा दै । म्चे देखा कुगता दै कि एक मात्र बौभत्स रसके आरम्बन- 
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१५ 


१२ 
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२९४ धर्मामृत ( अनगार ) 


चर.--स्यारी । जुगुप्स्यानि-काजनकानि मूवरा्तवादीनि । वीसत्सः--जुगुप्साप्रभवो हत्सकोच- 
कृद्रस ! विभावा - कारणानि ! भावा. पदार्था दोपवातुसलादय । सरीसुजीति--पुन. पुन सृजति । 
तदुपस्कारैकसारं--तस्य नारीवपुप उपस्कारे गुणान्तराषानं चारत्वसोरम्याद्यापादन, सं एवैक उक्छृष्टः 
सार फल यस्य तेनैकेन वा सारं ग्राह्यम्‌ । जगत्‌--भोगौपमोगा्घप्रपचम्‌ । चराचरस्यापि जगतो रामागरीरः- 
रम्यतासपादनद्वारेणैव कामिनामन्त परमनिरदृतिनिमित्तत्वात्तदुपभोगस्यैव रोके परमपुरुषार्थतया प्रसिद्धत्वात्‌ 1 
तदाह मद्रखद्रट - 
“राज्ये सारं वसुधा वसुंधराया पुर पुरे सौधम्‌ 
सौधे तत्पं तल्पे वराद्धनानद्धसवंस्वम्‌ ॥'--[ कान्याङंकार 1\७1९७॥ ] 
सप्रत्ययप्रत्यये--मतद्‌ गुणे वस्तुनि तद्गुणत्वेनाभिनिवेश. संप्रत्ययस्तत्कारणके 1} ९४) 
भय परमावदययोपिदुपस्यलालसस्य पृथग्जनस्य विपयन्वामुग्बवुदेदुस्सहनरकदु खोपमोगयोग्यताकरणो- 
योगमनुरोचति-- 
विष्यन्दिक्लेदविश्राम्मसि युवतिवपु.श्वश्चभूभागभानि, 
वरुशाग्निक्लान्तजन्तुव्रजयुनि रुधिरोद्गारगहद्धुरायाम्‌ 1 
आदनो योनिनदयां प्रकूुपिततकरणमरेतवर्गोपसर्गे- 
मूर्ार स्वस्य वाकः कयमनुगुणयेहे तरं वैतरण्या्‌ \ 1९५ 





उदीपन रूपसे जनक दोप धातु मरू आदि पदार्थोकि समूहसे उस नारीके श्रीरक्ता निमाग 
करके व्रह्मा जगत्क्रा निमौण करता है कयोकिं नारीके शरीरको सुन्दरता प्रदान करना ही 
इस जगत्का एक मार सार है । अथात्‌ नारीके सरीरको सुन्दरता प्रदान करनेके हारा ही 
यह्‌ चराचर जगत्‌ कामी जनोँके मनमे परमनिवरृत्ति उतपन्न करता दै, लोकमे नारीके शरीरके 
उपभोगको ही परम पुरुषाथं माना जाता दै अथवा जिसमे जो गृण नरह है उसमे वह गुण 
भान ठेनेसे दोनेवले सुमे आसक्त कौन सुष्वय टुःखका अनुभव करता दै ? को मी 
नदीं करता ॥९४॥ 


सत्रीशरीरके निन्दनीय मागमे आसक्त ओर विषयोमे ही संखग्न मूढ पुरुष नर कके 
इ.स ठु खोको भोगनेकौ योग्यता सम्पादन करनेमे जो उद्योग करता है उसपर खेद प्रकट 
करते हँ-- 


योनि एक नदीके तुल्य है उससे तरख द्रन्यरूप दु्मन्धित जर सदा रता रहता हे, 
युवतीके शारीररूपी नरकभूमिके नियत भागमे वह स्थित है, दु-खरूपी अग्निसे पीडित 
जन्तुका समूह उसमे वसता दै ओर रुधिरके वहावसे वह्‌ अत्यन्त श्छानिपूणे दै । उस 
योनिरूपी नदीमे आसक्त ओर चछरुद्ध इन्द्रियरूपी नारकियोके उपसर्गोसि मूत हज मूढ 
अपनेको कैसे बेतरणी नदीमे तिरनेके योग्य वना सकेगा १ ।२५॥] । 

विरषाथं--कामान्ध मनुष्य सदा स्त्रीकी योचिरूपी नदीमे इवा रहता है । मरनेपर 
वह्‌ अवङ्य ही नरक जायेगा । वदँ मी वैतरणी नदी है! यद्य उसे इन्द्रियं सताती है तो 
मूषित होकर योनिरूप नदीम डवको ख्गाता है 1 नरकमे नारकी सतायेगे तो वैतरणीमे 
इूवना होगा । मगर उसने तो नदीमे इवना ही सीखा है तैरना नदीं सीखा । ' तव वह कैसे 
वेतरणी पार कर सकेगा १ उसे तो उसीमे इवे रहना होगा ॥९५॥ = ,- 


चतुथं अध्याय - २९५ 


विश्रं-मामगन्वि 1 आद्यून --रम्पट' । प्रेता -नारका 1 मूर्च्छा --मूषित । अनुगुणयेत्‌-- 
अनुकूल्येत्‌ । तर-प्रतरणम्‌ ! वैतरण्या--नरकनयाम्‌ ॥९५॥ 1. 


अय पञ्चभि. पद्यवृंद्धसागत्यविधातुमना कुशलसातव्यकामस्य मुमुक्षोमोक्षिमार्गनिर्वहणचणाना परिचरण- 
मत्यन्तकरणीयतया प्रागुपक्षिपति- 


स्वानूकाद्ुरिताशया सुगररवाग्वुरपस्तचेतःशया 
संसारातिब्रृहद्धया परहितव्यापारनित्योच्छुया । 
परव्यासत्तमहोदया समरसीभावानुभावोदया 
सेव्या शक्व्दिह्‌ त्वयादृतनया. शरेय प्रबस्घेप्सया ॥९६॥ 
अनुक.- कूलम्‌ 1 तच्चेह पितृगुरुसवन्धि । कुखीनो हि दुरपवादभयादकृत्यात्नितरा जुगुप्सते । चेत“ 
गय --काम । यदाह - 
“य॒ करोति गुरुभाषित मुदा संश्रये वसति वृद्धसंकुले । 
मुच्चते तरुणलोकसगति ब्रह्मचयंममर स रक्षति ॥* [ 1 
उच्छय --उत्सव । महौदय'--मोक्ष । समरसीभावः--शुढचिदानन्दानुमक । तदनुभावा- 
सयोरामादिप्रक्षयजातिकारणवेरोपदमनोपसर्गंनिवारणादयस्तेपामुदय उत्कर्षो येषाम्‌ 1 । अथवा समरसी भाव- 
स्यानुभाव कर्यमुदयो बुद्धितपोविक्रियीपधिप्रभृतिरुन्विलक्षणोऽम्युदयो येषाम्‌ ॥९६॥ 


अथ वुद्धेतरसागत्ययो फकल्विलेषमभिल्पति-- 
कादष्यं पुस्युदी्णं जल इव कतकं. संगमाद्रयेति वृद्धे- 
रहमक्षेपादिवाप्तप्रशममपि लधुदेति तत्षिद्धसञ्खात्‌ । 
वाभिर्गन्धो मदीवोद्धूवति च युवभिस्तत्र लीनोऽपि योगाद्‌, 
रागो व्राण्वृदधसङ्धात्सरटवदुपलक्षेपतश्चैति शान्तिम्‌ ।\९७॥ 


~~ > पप 





-^-^~~~~-~ 


आगे पच रलोकोसे वृद्ध पुरुपोकी संगतिका विधान करना चाहते है । सर्वप्रथम 
निरन्तर कुशर्ताके इच्छुक मुसुक्षको सोक्षमागेका निवेहण करनेमे कुशल गुरुओंकी सेवा 
अवश्य करनेका निदश्च करते दै-- 

हे साधु । इस ब्रह्मचयंत्रतमे चारित्र अथवा कल्याणमे रुकावट न अनेक इच्छासे 
तघ्रे एेसे नीतिशारी वृद्धाचार्योकी सेवा करनी चाहिए जिनका पितृक्कुरु ओौर गुरुकुल उनके 
चित्तको कमागंमे जानेसे रोकता हं (क्योकि कुटीन पुरुप खोटे अपवादके भयसे खोटे कार्यो 
से अत्यन्त श्टानि करता हे), सच्चे गुरुओंके दचनोँके अनुसार चख्नेसे जिनका काम- 
विकार नष्टहोगयादहे, जो संसारके दु खोसे अव्यन्त भीत रहते ह्‌, सढा परदितके 
व्यापारमे आनन्द सानते हे, जिनका मोक्ष निकट हं, तथा शुद्ध चिढानन्दके अयुभवके 
प्रभावसे जिनके तत्काख रागादिका प्रक्षय, जन्मसे होनेवाछे वेरका उपञमन, उपसर्गनिवा- 
रण आदिका उक्कपं पाया जाता दै अथवा शुद्धं चिदानन्द्के अनुभवका काय बुद्धि, विक्रिया, 
तप, ओौपपि आदि ऋद्धिरूप अभ्युढय पाया जत्ता है, टेसे आचार्योक्री संगति अवङ्य 
करनी चादिए ॥९६॥ 

बृद्धजर्नकी ओौर युवाजनोंकी संगतिके फटमे अन्तर वतरते दं -- 

जैसे जलम कीचडके योगसे उत्पन्न हुई काडिमा निमेरीके णके - योगसे ' गन्त हो 

जाती दै वैसे ही अपने निमित्तके सम्बन्ध्रसे जीवमे-उत्पन्नःहुई कालिमा अथात्‌ देप, सोक; 
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२९६ धर्मामत ( यनगार ) 


कालुष्यं -दरेपलोकभयादिसंबलेवः पद्धाविल्लं च ! सरट्वत्‌-करकेटुको यथा 1 एति शान्ति-- 
शाम्यति । राग उदीर्गोऽपि इत्युपृत्य योज्यम्‌ ॥९७॥ 


यथ प्रायो यौवनस्यावद्य विकारकारित्वप्रसिद्रगुणात्तिगयदालिनौऽपि तरणस्याश्रयणमविष्वास्यतया 
प्रकादयन्नाद-~ 


अप्यु्यदगुणरत्नरश्षिरगपि स्वच्छः कुरीनोऽपि ना, 
नव्येनाम्बुधिरिन्टुनैव वयसा संकषोम्यमाणः श्नः । 
आाश्ञाचक्रविव्ति्गजितजलामोगः प्रवुत्यापगाः, 
पुण्यात्माः प्रतिलोमयन्‌ चिघुरयत्धात्ाश्रघान्‌ प्रायक्नः ९८५ 


रक्--दीि. । संक्षोभ्यमाण.--प्रकृतेश्वात्यमानः । यत्लोकः-- 
(ववर यीवनस्थेन क्टीवेनापि हि जन्तुना 1 
विकार. खलु कर्तव्यो नाविकाराय यौवनम्‌ ॥' | ] 


जलाभोगः--मृदलोकोपमौगो बवारिविस्तारश्च । पुण्यात्माः-पविनस्वमावा । भनदचवादिति 
५ [4 क, # ६ श्रेयसो 
ात्‌ । प्रतिलोमयन्‌ -प्रातर्तयन्‌ प्रावारिणी. कुर्वन्निदयर्थ" । विधुरयति-- श्रदायति बआमाश्रयान्‌ 
दिप्यादीन्मत्स्यादीश्च ॥९८॥ 





भय आदि रूप संकटे जनान रौर संयमसे वृद्ध पुरुपोकी स॑गतिसे. आन्त दो जाता दै । तथा 
जसे जटमे निमरीके चूणसे शान्त दु कीचटकी कालिमा पट्थर फँकनेसे तत्काट उदुभूत हो 
जाती द वसे दी जीवभ वृद्धजनोंकी संगतिसे शान्त हृथा भी संकटे दुराचारी पुरुपोकी 
संगतिसे पुनः उस्न्न हो जाता दै । जैसे भिद्धीमे छिपी हुदै गन्ध जलका योग पाकर प्रकट 
दती हं उसी तरद युकाजनोंकी संगतिसे जीवक्रा अभ्रकट भी राग प्रकट हो जाता दे। तथा 
जसे पल्थरकेः फकनेसे गिरगिटका राग--बदल्ता हुञा रंग चान्त दो जाता है वेसेदी बृद्धो 
की संगतिसे उदूभूत हभ राग शान्त ह्यो जाता दे । अत. ब्रद्यचयं त्रत पालकोँको दुराचारी 
जर्नोकी संगति छोडकर नानच्रद्ध थर संयमच्रद्धोकी संगति करनी चाहिए ॥९७॥ 


यद्‌ यात प्रसिद्धदेकिप्रायः यौवन अवस्यमें विकार अवश्य होता है । अत. अति- 
दय गुणक्चारी तरुणक्री संगति भी सवथा विद्व सनीय नदीं दै, यह वात कते दै-- 


जसे र्नोकी सायिकी चमकत प्रदीप्त खच्छ ओर प्रशान्त भी सुद्र चन्द्रमके दवारा 
धीरि-धीरे धुच्य होकर अपने गजनयुक्त जख्के विस्तारसे दि्ा मण्डठको चं चर कर देता डे, 
पचिच्र गंगा आद्रि नदियोको उन्मागेगामिनी वना देता हे ओर समुद्रम वसनेवाट भगर- 
मच्छोको भी प्रायः कष्ट देता दे उसी प्रकार प्रतिक्षण बढते हुए गुणोके समूसे' प्रदीप 
स्वच्छ छीन मी मयुष्य यौवन अवस्थ्रामे धीरे-धीरे च॑चल द्योता हुजा आश्चापादमि फंसे 
हृए जीर डींग मारनेवाटे मूढ लोगोकि इष्ट विप्रयोपभोगका साधन वनकर अर्थात्‌ संगमे 
पड्कर अपनी मन-वचन-कायकी पुण्य-प्रदृत्तियोको मागमे टे जाता दै ओर अपने आधितो- 
को भी कल्याणसे भ्रष्ट कर देता है ॥९८॥ 


१. व्यावर्तयन्‌ उत्पथे चारिणी. बुर्वननित्यर्थ -म कु च 1 


चतुधं अध्याय २९७ 
अय तारुप्येऽप्यविकारिणं प्रहसयति- 


र्गेऽपि यौवनवने विहरन्‌ विवेकचिन्तार्मागि स्फुटमहत्वमवाप्य घन्यः । 
चिन्तानुरूपगुणसंपदुरप्रभावो वुद्धो भवत्यपकलितोऽपि जगहिनीत्या ॥९९] 


जगहिनीत्या--खोकाना रिक्षासपादनेन ॥९९॥ 
गयासावुसाधुकयाफक लक्ष्यद्वारेण स्फुययति- 


सुशीलोऽपि कुशील स्याद्दुर्गोष्ठिया चारुदत्तवत्‌ । 
कुशीलोऽपि सुशीलः स्यात्‌ सदुगोष्ठचया मारिदत्तवत्‌ ॥१००॥ 


स्पष्टम्‌ ॥१००५॥ 


५. 





जो युचाचस्थामे भी निर्विकार रहते दै उनकी प्रशंसा कसते दै-- 


यौवनरूपी ुगंम वनमें विहार करते हृए अथात्‌ युवावस्थामे सहिमाको प्रकट करने- 
वारे विवेकखूपौ चिन्तामणिको प्राप्त करके चिन्ताके अबुरूप गुणसम्पदासे महान्‌ प्रभाव- 
साखी धन्य पुरुप खोगोको शिक्षा प्रदान करनेके कारण केशोके सवेत न होनेपर मी च्रदध जेसा 
होता है अथात्‌ जो युवावस्थामे संयम धारण करके रोगोँको सत्‌ शिक्षा देता है वह वृद्धा- 
वस्थाके विना मी वृद्ध दै ॥९९॥ | 


असाधु ओर साधु पुरुषोकि साथ संभापणादि करनेका फल दृष्टान्त द्वारा वत- 
रति दै-- 


दु्टजनोकी संगतिसे चारुदत्त सेठकी तरह सुस्षीर मी इुराचारी हो जाता हे । ओर 
सञ्जनोकी संगतिसे मारित्त राजाकी तरह दुराचारी भी सदाचारी हो जाता है ।॥१००॥ 


विरोपाथं--जेन कथानकोम चारुदत्त ओर यश्लोधरकी कथाएं अतिभ्रसिद्ध है । चारुदत्त 
प्रारम्भे वडा धर्मात्मा था ] अपनी पर्नीके पास भी न जाता था। फटत. उसे विषयास्रक्त 
चनानेके लिए वेदयाकी सगतिमे रखा गया तो वह इतना विपयासक्त हो गया किं वार्ह 
वर्पोमि सोटद करोड़ स्वर्णर टुटा वेठा । जव पासमे कुछ भी न रहा तो वेड्याकी अभि- 
भाविकाने एक दिन रात्रिम उसे सोता हृ द्यी उठवाकर नगरके चौराहे पर फिकवा दिया । 
दख तरह कुसंगमे पडकर धमत्मा चारुदत्त कदाचारी वन गया । इसी तरह मारिदत्त राजा 
अपनी कख्देवी चण्डमारीको वलि दिया करता था । एक वार उसने सव भ्रकारके जीव- 
जन्तुओक युगलकी वलि देवीको देनेका विचार किया । उसके सेवक एक मदुष्य युगठकी 
खोजमे थे । एक तरण सुरूप क्षुल्लक ओर क्षुल्ठिका भोजनके किए नगरमे आये ! राजाके 
आदमी उन दोनो कठो पकडकर छे गये । राजाने उन्द देखकर पृछा--तुम दोनों कौन दो ओर 
दस कुमारवयमें दीक्षा टेनेका कारण क्य] है १ तव उन्होने अपने पूचंजन्मोका वृत्तान्त 
सुनाया कि किंस तरद्‌ एक आटेके वने मुगंका वङिटान करनेसे न्दं कितना कष्ट मोगना 
पडा । उसे सुनकर राजा मारिदत्तने जीववलिका विचार छोड़ दिया ओर जिनदीक्षा धारण 
कृर छी यह्‌ सत्संगतिका फर दै ।१००॥ 

३८ स 


२९८ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथैवं स्रीर्ैराग्यपच्चकोपचितं ब्रह्मचर्यव्रतं स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहुराद्धनिरीक्षणपृवेरतानुस्मरण- 
ृष्ये्टरस-स्वशरीरसंस्कारपरिहारस्वभावभावनापञ्चकेन स्थ्यमापादयेदि्युपदेष्टुमिदमाचण्ट-- 
२ रामारागकथाश्रुतौ भरूतिपरिभ्ष्टोऽसि चेद्‌ आटद्क्‌, 
तद्रस्याद्धनिरीक्षणे भवसि चेत्ततपुवभुक्तावसि । 
निःसंज्ञो यदि वुष्यवाञ्छितरसास्वादेऽरसन्नोऽसि चेत्‌, 
६ संस्कारे स्वतनोः कुजोऽसि यदि तत्‌ सिद्धोऽसि तुयेत्रते ॥१०९॥ 
रामारागकथाश्रुतौ- रामाया स्त्रिया रागो रतिः, तदर्थं रामयो वा रागेण क्रियमाणा कथा तदा- 
कर्ने । भ्नुतिपरिश्रष्टः--अत्यन्तवधिर. सस्कारपराइमुखोऽसीयर्थः ॥१०१॥ 
९ अथ वृष्यद्रन्यसौहित्यप्रभावं भावयति- 
को न वाजीकृतां दृत; कन्तुं कन्दल्येद्यत. 1 
ऊर्वंमृलमध चाखमूषयः पुरुषं विदुः १०२ 
१२ वाजीङृता--अवाजिन वाजिन कुर्वन्ति वाजीकृतो रतौ वृद्धिकर" क्षौ रा्र्थास्तेपाम्‌ 1 कन्दल्येत्‌-- 
उद्धावयेत्‌ 1 जी हन्द्ियसतर्पणाप्रभवत्वात्‌ कन्दर्पदर्प॑स्य 1 अत्र पूर्वरतानुस्मरण--वृष्येष्टरसादिवर्जनस्य पुनरूप- 
देशो बरह्मचर्यपालने अत्यन्तयत्न क्त॑व्य इति वोधयति । मु साष्यत्वात्तस्य । तथा च ब्ुवन्ति-- 





आगे कहते है कि स्त्रीरागकथाश्रवण, उसके मनोहर अंगोका निरीक्षण, पूवे भुक्त 
भोगोका स्मरण, कामोदीपक भोजन ओर शरीर संस्कार इन पौँचोके व्यागरूप पोच भाव- 
नाओंसे बरह्यचयं व्रतको स्थिर करना चादहिए- 

दे साधु! यदि त्‌ ख्लीमें राग उत्पन्न करनेवाली अथवा खसे रागसे की जानेवारी 
कृथाको सुननेमे वहरा है, यदि तू उसके मुख, स्तन आदि मनोहर अगोको देखनेमे अन्धा हे, 
यदि तृ पहले भोगी हुई स्त्रीका स्मरण करनेमे असेनी है, यदि तू वीयंवधक इच्छित रसोँके 
आस्वादमे जिह्वाहीन हेः यदि तू अपने श्चरीरके संस्कार करनेमे ब्ृष्ष है (वृक्ष अपना संस्कार 
नदीं करते) तो त्‌ ब्रह्मचयं व्रतम सिद्ध हे-सच्चा ब्रह्मचारी दे ॥१०९१॥ 

विशेपाथं--ओंख, कान ओर जिह्ा तथा समनपर नियन्त्रण किये विना ब्रह्मचयका 
पान नदीं हो सकता 1 इसङिए ब्रह्यचारीको स्तियोंके विषयमे अन्धा, वहरा, गगा तथा 
असज्ञी तक वनना चादिए । इसीिए जन मुनि स्नान, विरेपन, तेखमदन; दन्तभ॑ंजन आदि 
सरीर संस्कार नदीं करते । रसना इन्द्रियको भी स्पञ्चन इन्द्रियकी तरह कामेन्द्रिय कषा हे । 
इसका जीतना सपरनसे मी कठिन है । अकटंक देवने तत्त्वाथवार्विकमे काहे कि जो 
स्पराजन्य सुखका स्याग कर देतेहैवे भी रसनाको वमे नही रख क्षकते। आगसमे मी 
कहा है--इन्द्रियोमे रसना, कमेमि मोहनीय, त्रतोमे बह्यचयं ओर गपरियोमे मनोगु्ि ये 
चार चड़ कष्टसे वामे आते रै ॥१०१॥ 

वीयंवद्धक रसोके सेवनका प्रभाव वतरते है- 

मनुष्योको घोड़के ससान वना देनेवाङे वीयंवद्धेक दृध आदि पदार्थोको वाजीकरण 
कहते है । वाजीकरणके सेवनसे मत्त हज कौन पुरुष .कामविकारको नदीं करता अर्थात्‌ 
सभी करते दै । क्योकि ऋ पियोने पुरुषको उध्वेमृरु ओर अध्या कहा है ॥१०२॥ 


१. तदर्था रामया रागेण वा--भ, कु. च. 


चतुथं अघ्याय २९९ 


अच्खाण रसणी कम्माण मोहुणी तह्‌ वयाण चभं च । 
गुत्तोणं मणगुत्ती चरो दुक्खेण सिज्छंति ॥' | 1 ॥१०२॥ 
लव पूर्वेऽपि भूयासो मुक्तिपयप्रस्थाधिनो ब्रह्यव्रतप्रमादभाजो खोके भूयासमुपहासमुपगता इति 
द्यंस्तम सुतरा सादूनवघानपरान्‌ विवातुमाह-- 
द्धषद्धितमोहयीत्किकतिरस्फारेण सद्याकराद्‌, 
भृत्वा सद्शुणपण्यजातमयनं मुक्तेः पुरः प्रस्थिताः । 
लोक्ाक्षोप्रतिसारकंमदवश्ेराक्षिप्यता ता हृठा- 
न्तीताः; किन्न विडम्बनां यतिवराः चारित्रपर्वाः क्षितौ ॥१०३॥ 
दौत्किक.-शुवति युति वा सुखेन यात्यनेनेति दयुत्क प्रावेश्यनषक्रम्यदरन्येम्यो राजग्राह्यो भाग. । 
यूके नियुक्त. श्लौत्किक । तेन साधम्यं मोहस्य पापावद्भूयिष्त्वातु । तस्य तिरस्कार छलनोपक्रम । 
याक्षिप्य--सोल्दुष्ठ हठाद्‌ व्यावर्त्यं । चारितरपूर्वा.-ूरवशब्देन शकट-कूर्चकर-सद्रादयो गृद्यन्ते ॥१०३॥ 








वियेपाये-मगवदुगीता (अ १५।१) मे कद्‌ दे--ऊष्वेमूरमध श्ञाखमर्वत्थं प्राहुर- 
व्ययम्‌ इसके दारा ससार्को वर्षका रूपक दिया हं । उसीको लेकर यहं म्रन्थकारने पुरुपके 
ऊपर घटित क्रिया हे । पुरुप मृ ऊपर द अर्थात्‌ जिहा आदि उनका मूल है ओर हाथ-पेर 
आद्रि वयव अधोगत साखा दै । इसका आद्य यद ह कि जिह्वाके वारा पुरुष जिस प्रकार 
का भोजन करता द उसी प्रकारके उसके दारीरके अवयव वनते है । अतः जिह द्वारा वाजी- 
करण पटार्थोकरा सेवन करनेसे यरीरके अवयव भी तदनुरूप दोग । अतः उन्दः संयत करनेके 
टिए जिहा इन्दरियको संयत करना चादिए 1 उसके विना ब्रह्मचयंका पाछन कठिन है ॥१०२॥ 
पूर्वकाले वहुत-से मोक्षमागीं पुरुप ब्रह्यचयं ्रतमे प्रमाद करके छोकमे अत्यधिक 
उपद्ासके पात्र वने, यदु दिखाते हुए साधु्ओंको उसमे सावधान करते है- 
पर्वकार्मे चारित्र, शकट, कूचवार रद्र आदि-अनेक प्रयुख यति, दुधेपं ओर उद्धत 
चारित्र मोदनीय कम॑रूपी कर चमू करनेवाेको छककर घ्रररूपी खानसे सम्यग्दशेन आदि 
गुणल्प बहुत-सी विक्रेय वस्तुओंको लेकर खक्तिके मागंकौ ओर चे थे। किन्तु कर. वसू 
करनेवाटे चारित्र मोहनीय कमेके स्वरीरूपी गर्विष्ठ भटके वारा वर्पूवंक पकड़ लिये गये । 
फिर उनकी जगतमे शास्त्र ओर लोकमे प्रसिद्ध क्या-क्या विडम्बना नदीं हुई, उन्हे वहृत ही 
टरा भोगनी पड़ी ॥१०३॥ 
विसचेपार्थ--रार्व्योमि किसी खान वगेरहसे निकट्नेवाखी विक्रेय वस्तुओंपर कर वसू 
करनेकरे छिए मनुष्य नियुक्त होते दँ । यटि कोई मनुष्य उन्दँं छ्कर ओर खानसरे रल्न 
आदि छेकर मार्गमे जनेरा प्रयत्न करता ह तो कर वसू करनेवारोके उन्मत्त सिपादि्योके 
द्वारा पकड़े जानेपर वलपूर्व॑क पीके केक दिया जाता है ओर फिर उसकौ दुद॑श्ाका पार 
$ ह यतियो कन्तु 
नदी रदता। वही स्थिति पूवंकाटमे कुछ की हुई । वेभीमोक्षमागमे चरेय किर 
उनके अन्तस्तस्मे वैठा हुआ चारित्र मोहनीय कमं वड़ा उद्धत था, उसे धोखा देना शक्य 
नदीं था । किन्तु उन यत्तियोने उसी परवाह नही कौ ओर घर त्याग कर वन गये संन्यासी 
अर चल पड़े युक्तिकी ओर । छन्दं श्ञायद पता नदीं था कि चारित्रमोहनीय महाराजके 
चदे गर्वटि भट नारीका सुन्दर रूप धारण.करके ठेसे छोगोको पकड्नेके छिए सावधान हे । 
वस पकड़ स्यि गये, कामिनीके मोदपादमे फंस गये । किर तो उनकी जगतमे सू हंसी 


४ 





३०० पर्मामृत ( भनयार } 


[५ 


अथाक्रि्न्यव्रतमष्टचत्वारिणता परचव्पावर्मयितुमनास्दत्र सिवान प्रोदादणितुं छोकौत्तर्‌ एनपा 
हातम्यमादावादिक्तत्ति-- 
मूर्छा सोहुवज्नान्ममेदमहुमस्येत्येवमावेशतं 
ता दु्टग्रहुवन्न मे फिमपि नो कस्याप्यहं त्विति । 
भाकिच्न्य-युसिद्धमन्व्रसतताम्धासेन धन्वन्ति मे 
ते श्दवत्म्रतपन्ति विश्यपतयषिचत्रं हि वृत्तं सताम्‌ 11१८४ 
मोहवशात्‌--चारिगमोदवणात्‌ चारिममोहुनीयकर्मविपाकपारतन््यान्‌ । उपलं ~~ 
ध्या मूर्छानामेयं विज्ञातव्यः परिग्रहोऽयमिति । 
गोहोदयाद्दीर्णो मूर्छा तु ममत्वपरिणामः ।' [पृप्पार्य १११] 


तोहरी ददंला भी कम नदीं ह्‌ । महाभारत आदिम उनकी फा बर्भितद्‌ 1 अत सुन्ि 
मागेके पथिकोक्रो चारित्र मोहनीय भहाराजसे बहुत सावधान रद्ना चादिष्‌ । उनका दैना- 

पावना चुकता करके मोक्षके सारगमे पग रखना चादि अन्यथा उनके सिपाष्टौ आपका पकर 
चिना नदीं र्दे ॥१०३॥ 

इस प्रकार न्रह्मचयं ब्रतका वणन समाप्र हआ । 

आने अडतारीस पदयोसे आफिचन्यत्रतको कना चादते प्र । सचंप्रथम गुग॒श्नरौ 
भरोत्सादहित करनेके लिए उस ब्रतका अरौकरिकं माहात्स्य बततलते ६ई- 

मोहनीय कमंके उदयसे "यद्‌ मेरा ह मे सकरा ह एस प्रकारका जः छभिप्राय टोता 
हेः उसे मछ कहते ट । इल्योकमे आया प्यव" शव्द प्रकारवाची ह 1 अतः भै यानि, म 
संन्यासी ह भेराजादह चं पुरुप ह, चे स्त्रीह इत्यादि मिध्याल्वम्‌ल्क अभिप्रार्योका 
ग्रहण होता दे । इस प्रकारके सभी अभिप्राय सख हु) कोई मी बाह्य या आभ्यन्तर काम- 
क्रोधादि वस्तु मेरी न्दी हे ओरं नर्म मी किसी वाछ्य या आभ्यन्तर वम्तुका हँ । "खदु" शव्से 
कोई अन्यम नहीं जओैरन मँ कोद अन्य हं दस प्रकारके आरकिचन्यव्रतरूप सुसिद्ध 
सन्त्रके निरन्तर अभ्याससे जो ब्रद्यराक्षस आदि दुष्ट ्रहके समान उस सर्खाफा निग्रह्‌ करते 
हे वे तीनों लोकोके स्वामी होकर सदा प्रतापराली रहते दै । यदो यह शंकाहो सकती दै 
किं अकिचन जगत्‌का स्वामी केसे दो सकता है । अतः कहते ह कि सन्त पुरुपोका चरित 
अलौकिक होता दहे ॥१०४॥ 

विशेपाथ-मेरा कु भी नही है इस प्रकारके भावको आरकिचन्य कटते है, उसका 
अथं होता हे निमेमस्व 1 अतः ममत्वका या सृ्छीका त्याग आर्किचन्यत्रत है । इसका दुसरा 
नाम परिग्रहत्यागत्रत है । वास्तवमें मृषछठोका नाम दही परिह है। कदा है--'जो यष मृं 
हे उसे ही परिग्रह्‌ जानना चाहिए । मोहनीय कमंके उदयसे ्योनेवारे ममत्व परिणामको 
मछ कहते है !› भ्न्थकार आङाधरते अपनी सस्कृत टीकामे मोस चारित्रमोदनीय लिया 
है क्योकि चारित्रमोहनीयके सेद रोभके उग्यमे ही परिग्रह्‌ सक्ञा होती है) कदा ह--"उप- 

रणकर देखनेसे, उसके चिन्तनसे, मखछौभाव ्ोनेसे ओर छोभकर्मकी उदीरणा होनेपर 

परिग्रह सज्ञा होती हे ।› तत््वाथं सन्न ७१७ मे मूछीको परिमरह्‌ कदा ह । पूज्यपाद स्वामीने 
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ज त नोभ १.८६७.४५१ 


¦ १. उन्यरणदसणेण तस्सुवजोगेणे मूच्च्दाए य 1 
लोहस्सुदीरणाए परिग्गहै जायदे सण्णा ॥--गो. जी, १३८ गा. ! 


चतुर्थं अध्याय २३०१ 


इत्येवं--इतिशम्द. स्वरूपार्थः, एवशब्द प्रकारार्थ. । तेनाह या्निकोऽह्‌, परित्राडह राजाह पुमानह 
स््रीतयादि--मिष्यात्वादिविवर्ताभिनिवेशा गृह्यन्ते । खलु--अतौऽयि न कौऽ््यन्योऽहमिति ग्राह्यम्‌ । आकि. 
वन्यं नैल्यम्‌ 1 सुसिद्धमन्वः--यो गुरूपदेशानन्तरमेव स्वकर पर्यात्‌ । यदाहृः-- 
“सिद्ध सिध्यति कालेन साध्यो होमजपादिना । 
सुसिद्धस्ततक्षणादेव मरि मूखान्निङृन्तति ॥" | ॥ 
घुन्वन्ति--निगृहुन्ि । चिवरं--भकिञ्नारव जगत्स्वामिनश्वेत्यास्र्यम्‌ ॥१०४॥ 
अथोमयपरिग्रहदोपद्यापनपुरस्सर श्रेयोधिनस्तत्परिदारमुपदिशति-- 
शोध्योऽन्तनतुषेण तण्डुल इव ग्रन्थेन रुद्धो वहि- 
जंविस्तेन वहिभु वाऽपि रहितो मूर्छमुपाछंन्‌ विषम्‌ 1 
निमेफिण फएणीव नार्हति गुणं दोपरपि त्वेधते, 
तदुप्रन्यानवहिः चतुदश बहिर्चोज्कषेदृश श्रेयसे ॥१०५॥ 
उसकी व्याख्यामे वाह्य गाय, मस, मणि, मुक्ता आदि चेतेन-अचेतन वस्तुओके ओर राग आदि 
उपाधि्यौके संरक्षण, अ्जनके संस्कार रूप भ्यापारको मूर्छ कदा ह । इसपर-ते यद्‌ शंका 
की गयी क्कि यदि मूघ्यीका नाम परिप्रह्‌ ह तव तो वाश्च वस्तु परिग्रह नही कदी जायेगी क्योकि 
मृखछीसे तो आभ्यन्तरका दी ग्रहण होता द । उसके उत्तरमे कह दहै--उक्त कथन सत्य ही हे 
क्योकि प्रधान द्योनेसे अभ्यन्तर को दी परिग्रह कदा ह । वाह्यमे कुछ भी पास न होनेपर भीं 
भेरा यह्‌ हैः इस प्रकार संकल्प करनेवाला परस्प योता है । इसपर पुन शंका हुई किं 
तव तो बाह्य परिग्रह्‌ नदीं हो हृ । तो उत्तर दिया गया कि देसी वात नदींहे। बाह्यभी 
परियरह्‌ दे क्योकि मूछ्मीका कारण ह । पुन शंका की गयी--यदि ध्यह्‌ मेरा दै" इस प्रकारका 
संकल्प परिग्रह्‌ हे तो सम्यग्ञान आदि भी परित्रह कदरायेगे क्योकि जैसे राग आदि 
परिणाममे ममत्व भाव परस्पर कदा जता ह वेसे दी सम्यम्जञानादिकमे भी ममत्व भाव 
होत्रा है । तव उत्तर दिया गया कि जद प्रमत्तमावका योग ह वहीं मूष है । अतः सम्यग- 
नान, सम्यग्दर्शन ओौर सम्यक्‌ चारित्रसे युक्त व्यक्ति अप्रमत्त होता ह । उसके मोदका अभाव 
होनेसे म नदीं है अव. वद्‌ अपरिप्रही हे । दूसरी वात यद द कि ज्ञान आदि तो आत्माका 
स्वभाव दे। उसे छोड़ा नदीं जा सकता अतः वह परिग्रहम सम्मिटित नही है। किन्तु 
राग आदि तौ कर्मके उदयसे होते टै, वे आत्माके स्वभाव नर्द है अत. छोड़ने योग्य है । 
उनम ध्य्‌ मेरे &' एसा संकल्प करना परिग्रह्‌ है । यह्‌ संकल्प सव दो्पोका मृज है । यद्‌ 
मेरा है" देखा संकल्प दोनेपर उसकी रक्वाका भाव होता हे । उसमे रिसा अवरय होती है । 
पस्मिदकी रक्षाके किए उसके उपार्जनके किष ज्ूठ बोलता दे, चोरी भी करता है अत. परिग्रह्‌ 
सव अनर्थोकी जड है । उसे ्ुटकास पानेका रास्ता दे आर्किचन्यरूप सुसिद्ध मन्त्रका 
निरन्तर अभ्यास । जो मन्व गुरूके उपदेशके अनन्तर तत्काल अपना काम करता है उस 
मन्त्रको सुसिद्ध कहते दै । कटा हे-'जो कार पाकर सिद्ध होता दै वद सिद्धं मन्वरहै। जो 
होम-जप दिस साधा जातादं | साभ्य मन्त्रह। ओौरजो तस्क्षण दी शत्रुको मूलसे 
देता है वह्‌ युसिद्ध मन्व ह। 
न 4 न परिपहका पाञ्च छेदनेक िए रेखा ही खसिद्ध मन्त्र दे ॥१०४॥ 
दोनों दयी प्रकारके परिरदोके दोप वताते हुए शुश्ुओंको उनके त्यागका उपदेश्च 


देते द-- 
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३०२ धर्मामृत ( यनयार } 


प्ोव्य- र्मम कौण्टकं च त्याजयितुमययः 1 सद्रः--वासक्ति नीतः छादितश्च । 
श्वयो यथापनेतुं न कोण्डकस्तन्दकस्य श्रतुपस्य । 
न तथा वक्यं जन्तोः कर्ममन्टं सद्घसच्स्य 1 [ ] 
गुण -वदिसकत्वानमियम्यत्वादिकम्‌ 1 यवहि्ः--वाम्यन्तदान्‌ । तयवा-- 
िच्छत्तवेदरागा दृस्सादीया य तह य चोमा । 
चत्तारि तट्‌ कसाया चउदसन्मतरा गधा [ म. धारा. १११८ गा. ] 
दय श्ैव्रादीन्‌ । गदाद-- 
श्षेव्रं धान्य धनं वास्तु कुप्यं शयनमास्ननम्‌ । 
द्विपदाः पनवो भाण्ड वाह्या दन परिग्रहा .॥1' [मोम, उपा, ४३३ वटो. 


^^. 








जस वासरम ठुपस्र वेष्टित चावट अर्थान धान वादस्का छिलका दृर्‌ हए विना 
अन्द्ररसरे रद्ध न्दी द्या सक्ता, वसे द्री वाद्य पस्व्रद्सं धामक्त हया जीव अभ्यन्तर कममट- 
छादनं अममथं दीनस अन्त.यद्ध न्दी दहा सकता। उसपर-से यद ्ंका दो सकती है 
करियदिण्सीवातद्टेवा वाद्य परिग्रह चछरीडना चाददिप, अन्तर्ग परिग्रह नदीं द्रोट्ना 
नादि? ठसक उत्तमे कते द-जंच कचटीमे रद्धित भी सपं विषधर दोनैसरे गुणी नदीं 
हा नाना किन्तु विप ्टनेसेदोपीद्धीदातादह, वद्य वाह्य परिग्रदसे स्दित भी जीव यदि 
अन्दर ममत्व भाव र्वतादटतो अर्दिसा शादि गुरणा पात्र नरह द्योता, किन्तु दीर्पोका 
दी पात्रह्राताद्ध। इसदटिष्‌ चारित्रकी रश्च द्धिण्यीर मोश्रकी प्रा्चिके दिए अन्वरंग 
चीद्रह थीर ब्रा दम परिर्योका छोड्ना चाप ।१०५॥ 


वरिदपाथ--वाद्य परिप्रदोकौ त्यागे विना अन्तःय॒द्धि ची प्रकार सम्भव नींद जसे 
धानक्रे उपग्का दिख्का दूर्‌ हुए विना धानक अन्दर चावटके ऊपररका खार आवरण दूर 
दाकर चावद्ट स्वच्छ नर्फद्‌ न्दी द्रो मक्ता! कदा दू--"जंसे तुप (चछिटकरा) सददित चावख्के 
उपरका खाट चछिदट्का दूर्‌ नदीं कियाजा सकता कैसे दी परिप्रदमे आसक्त जीवका कमेमट 
ट्र नर्द क्ियाजा सक्ता ॥ 


किन्तु ठका यद्द्‌ मत्व नद्रीदं करि केवट वाद्य परिग्रहद्टी छोड़ने योग्यया 
वाय परिहर छोडनसचं अन्वस्ग परित्रदसे दुटकासा सिख जाता ह । वाद्य प्रिपरदकी वर्‌ 
अन्तरंग परि्रद भी छोडना चाद्दिए तथा उसके टिषर खदा प्रयत्नमीट रदना चाददिए । वाह्य 
परिग्रह्‌ छो देनेपर ओ यदि उरीगके प्रति भी ममत्व भाव वना रातो द्रीरके नग्न 
रद्रनेषर भी परियदसे दटकास नदीं घ्य चक्रता । अभ्यन्तर परिग्रह्‌ दरस प्रकार ईदै--मिध्यात्व 
-- वस्तुक यथां स्वस्यका अश्रद्धान, स्त्रीवद्‌; पुमपवेद, नपुंसकवेद्र अर्थात्‌ स्वीवेद नोकपायके 
खद्यसं पुमपर्म, पृपवेद्‌ नोकयायके उदयसं स्त्रीम्‌ अर नपुं्क्वेद्‌ नोकयायके उदयसं 
द्रोनं स्मणक्री अमिलषा, दास्य, भय) चुु्छा, रति, अरति, योक वथा चार कपायये 
चौ ्रह यन्तर्ग परिव्रह्‌ दै । शीर खेत, ग्रद्‌; धन--घुवर्णादि, धान्य रेह आदि, कुप्य वस्र 
शादि, वण्ट--दीग, निर्व आदि, दाखदास्ी--भत्यवरम, दाथी आदि चीपाये सवारी 
दय्या-नासन यै दस वाह्य परिष द| सामदैवक उपासक्राध्ययनमं यानक्ो नदीं निनाया 
ट आर शय्या तथा आस्रनक्रा अटग-जस्ग भिनच्छर दस संख्याक पतिकीदै। 


चतुथं अध्याय ३०३ 


ते च कर्मवबन्वन (निवन्वन) भूर्च्छनिमित्तत्वाच्याज्यतयोपदिष्टा । यदय्राहु-- 


'ूर्छलक्षणकरणात्‌ सुघटा व्यापि. परिग्रहत्वस्य । 

सग्रन्थो मूर्छावानु विनापि किक रेपसगेभ्य. ॥ 

“यदेवं भवति तदा परिग्रहो न खदु कोऽपि वहिरद्खः । 

भवति नितरा यतोऽसौ धत्ते मूरच्छानिित्तत्वम्‌ ॥' 

“एवमतिव्याप्निः स्यात्परि ग्रहुस्येति चेद्‌ भवेन्ैवम्‌ । 

यस्मादकषायाणा करम॑ग्रहणे न मूर्छाऽस्ति ॥' [पुरुषां ११२-११४ ] 
अग सद्धव्यागविधिमाह- 

परिमुच्य करणगोचरमरीचिकामुज्िताखिलारम्भः । 

त्याज्यं ग्रन्थमङञोषं त्यकत्वापरनिमम, स्वश्मं भजेत्‌ ॥१०६॥ 
करणगोचरमरीचिकां--करणैवक्षुरादीन्दरियै क्रियमाणा गोचरेषु रूपादिविपयेपु मरीचिका 

प्रतिनियतवृ्यात्मनो मनाक्‌. प्रकाश । अथवा करणगोचरा इन्द्रियार्थ मरीचिका मृगतृष्णेव जलबुद्धया 








"~~~ ~~~ ~-^~~-^~-~~~-~ 





^~ ~~ 


स्वेताम्बर साहिव्यमे सिद्धसेन गणिकी तच््वाथंटीकमे (७१२ ) अन्तरंग परियही 
संल्या तो चौड वतटायी हे किन्तु वाद्य परिग्रहकौ संख्या नदीं लिखी । उनमे-से अभ्यन्तर 
परिग्रहे चौदद भेद्‌ ईै--राग, टेप, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिभ्यादश्ेन, हास्य, रति, 
अरति, भय, शोक, जुगुप्सा ओौर वेद । वाद्य परि्रह--वास्तु, क्षेत्र, धन, धान्य, राच्या, 
आसन, यान, ङुष्य, द्विपद, त्रिपद, चतुष्पद ओौर भाण्ड है । 

अभ्यन्तर परिपरहमे वेदको एक गिना दै ओर रागदधेपको मिकाकर १४ संख्या पूरी कौ 
दै । किन्तु वाद्य परिग्रह अख्ग गिननेसे १२ होते दै । इसमे त्रिपद नवीन दै जो अन्यत्र नदीं 
है । वैसे इस परम्परामे ९ वाद्य परिग्रह गिनये है । यथा--धमं संग्रहकी टीकामे कहा दै- 
धन १, धान्य र, क्षेत्र रे, वास्तु, रूप्य ५, सुवणं & कुप्प ७, द्विपद ८, चतुष्पद्‌ ९ये 
वाद्य परिमि दँ । हेमचन्द्रने भी नौ वाद्य परिप्रह कंदे दै ॥१०५॥ 


परियहके व्यागकी चिधि कहते द-- 

सरीचिकाके तुल्य इन्द्रिय विपर्योको त्याग कर समस्त सावद्य क्रियाओंको भी स्याग 
दे । तथा छोडनेके छिए शक्य गृह्-गरृहिणी आटि समस्त परिग्रहको त्याग करं, जिसका छोडना 
क्य नहीं है रसे श्चरीर आषिमिं यदह मेरा हे या यह्‌ यँ ह इस प्रकारका संकल्प दूर करके 
आस्मिक सुखको भोगना चाहिए 1१०६] 

विरोपार्थ--इन्द्रियोके विपय मरीचिकाके तुल्य है । सू्य॑की करिरणोके रेतमे पडनेसे 
वनम ृगोको जलका भ्रम होता है उसे मरीचिका कहते ह । जेसे सग व समञ्चकर उसके 
छिए दौडता है वैसे द्यी छोग खख मानकर वडी उत्युकतासे इन्द्रियोके चिपयोकी ओर दौडते 
ह । अतः वे सवंप्रथम व्यागने चादिए । उसके वाद्‌ समस्त आरम्भको व्यागकर छोड़ सकने 
योग्य सभी प्रकारके परिमरहोको छोड देना चाहिए । वार्कौ नोकके वरावर भी छोडने योग्य 
१. धन चान्यं स्वर्णूप्यकूप्यानि केत वास्तुनी । 

दिपाच्चनुष्पाच्चेवि स्युर्नव वाह्या. परिग्रहा. ।+--यौगचस् २।११५ की वृत्ति । 





३०४ धर्मामृत ( अनगार ) 
सुगैरिव सुललुद्धया लोकरौस्मुक्यादभिगम्यमानत्वात्‌ । त्याज्यं-त्यक्तुं ( शक्यं ) गृहगृहिण्यादिकम्‌ । 
अपरतिम॑मः--व्यक्तुभरक्यशरीरादौ ममेदमिति सकल्परदितः । उक्तं च-- 


'जीवाजीवणिबद्धा परिग्गहा जीवसभवा चेव । 
तेसि सक्कच्चाओ इय भणिभो णिम्ममो सगो ॥' ] ॥१०६ा 








परिग्रहको अपने पास नहीं रखना चाहिए । अपने पास न रखनेसे एेसा आराय नष केना 
चाहिए किं स्वयं न रखकर किसी दूसरेके अधिकारमें रख दे जेसा कि आजकठ साघु संघ 
मोटर रखते है ओर उसे किसी संघस्थ श्रावकको सोप देते दैः । यह परिग्रहका त्याग नहीं है 
उसका भोग हे । क्योकि ययपि साघु स्वयं मोटरमे नदीं वैठते किन्तु उनका संकत्पजाल 
उससे बराबर रहता है । अपरिदही साधुके छ्िए तो जो छोडा नदीं जा सकता उस शरीरम 
भी समत्व भाव त्याज्य है । मोहके उद्यसे ममकार ओर अहंकार होते द । समकार ओर 
अहंकार करनेसे आत्मा रागमे होता है । 


इन दोनोका स्वरूप इस प्रकार कटा है--जो सदा आत्मके नदीं है ओर कमेक 
उदयसे वने है ठेसे अपने श्चरीर चगैरहमे यह मेरा है इस प्रकारका अभिप्राय ममकार है । 
जेसे मेरा शरीर । जो भाव कर्म जन्य है ओौर निरचयनयसे आत्मासे भिन्न है उन्दः अपना 
मानना अहंकार दै । जैसे भ राजा ह । तो जिस परिप्रहको छोडना शक्य नहीं दै उसमे भी 
समकार करना जव परिग्रह्‌ है तब जिसका व्याग कर चुके उसे ही प्रकारान्तरसे अपनाना 
तो परि्रह है दी! ओर परद्रव्यका म्रहण ही बन्धका कारण है तथा स्वद्रन्यमे द्यी ीन होना 
मोक्षका कारण है । कहा है-जो परद्रभ्यको स्वीकार करता दै, उसमे ममत्व भाव रखता है, 
वह्‌ अपराधी है अतः अवद्य धता है! ओर जो यति स्वद्रव्य ठीन रहता है वह निरः 
पराघी है अत सह धता । 

ओर भी कहां दै-जो कोई भी सक्त हुए दै वे भेद ॒विज्ञानसे युक्त हए दै । ओर जो 
कोई वेधे है वे उसी भेदविज्ञानके अभावसे वेधे है यदह निश्चित है। भेद्‌ विज्ञानसे 
मतख्व है एक सात्र अपने जुद्ध॒ आत्मामे ओर आत्मिक गुणोमे स्वत्व भाव ओर उससे 
भिन्त कमेजन्य सभी पदार्थोमि समी भावोमि आगत्मवुद्धिका निरास । यह्‌ भेद्‌ विज्ञानकी 
भावना सतत चरती रहना चाहिए । इसका विच्छेद होनेपर ममत्वभाव आये चिना 
रहता नदी | परिप्रहको छोड देने मात्रसे वह नदीं द्ूटती उसके लिए सदा जागरूक रना 
पड़ता है क्योकिं उसकी जड तो ममस्व साव ह ॥१०६॥ 


१ रशश्वदनात्मीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु क्मजनितेपु 1 

आत्मीयाभिनिवेशो ममकारो मम यथा देह ॥ 

ये कर्मकृता भावा परमाथंनयेन चात्मनो भिन्ना. 1 

तत्रात्माभिनिवेशोऽहद्ारोऽहं यथा नृपति 1 

--तत्वानुशा, १४-११५ रोक । 

२ भेदविज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किर केचन) 

तस्यैवाभावत्तो वद्धा बद्धा ये कि केचन ॥ 

-सम, कच्श- १३१ । 


चतुर्थं मध्याय ` ३०य्‌ 


सय धनयान्यादिग्रन्वग्रहाविष्टस्य मिथ्यात-हाष्य-वेद-रत्यरति-शोक-भय-नुगुप्सा-मान-कोप-माया- 
लोमोद्ध्पारतन्व्यं यत ततर प्रवर्दमानमनुक्रमेण व्याकर्तुमाह-- । 
भ्रदधत्तेऽनर्थमयं हुसमनवसरेऽप्येत्यगम्यासपीच्छ- 
त्यात्तेऽरम्येऽपि रम्येऽप्यहृह न रमते दैष्टिकेऽप्येति शोकम्‌ 1 
यस्मात्तस्मादुविमेति क्षिपति गुणवतोऽचयुद्धतिक्रोधदम्भा- 
नस्यानेऽपि प्रयुदक्त ग्रसितुभपि जगद्वरि सद्धग्रहार्तंः १०७ 
अनधं--अतत्वमूत वस्तु--तच्वभूत रोचते धनेश्वरादिन्दानुवृक्तिवशादिति यथासंभवमुपस्कार 
कर्वः ! तया च परन्ति-- 
"हनति हसति स्वामिन्युच्चे रुदत्यतिरोदिति 
गुणममदित दोपापेत प्रणिन्दति निन्दति । 
करततपरिकर स्वेदोद्गारि प्रधावति धावति 
धनल्वपरिक्रीत यन्तर प्रनृत्यति नृत्यति ।" [वादन्याय, पृ, १११ ] 
अगम्यां--मुरराजादिषत्नीम्‌ । अरम्पै--अभ्रीतिकरे भिल्कपल्ल्यादिस्थाने । देषटटिके--दैवभ्रमाणके ! 
दुष्टवियोगादौ । क्षिपत्ति-जुगुप्ते 1 अस्थाने--गुर्वादिवि पये । वष्टि-- वान्छति ॥१०७॥ 
ययाचेतनेतरवण्ट्यपरिग्रहृ् यस्य दुस्त्यजत्व तावदविनेपेणवाभिषत्ते-- 


जिसपर धन-धान्य आदि पस्रहका भूत सवार रहता हे वह मिथ्यात्व हस्य, वेद, 
रति, अरति, योक, भय, जुगुप्सा, मान, कोप्‌, माया ओर छोमके वशीभूत होकर जहौ-तदहौं 
कैसी प्रवृत्ति करता ठ उसे क्रमसे वतलाते है-- 
परिग्रहरूपी भूतसे पीडित व्यक्ति अनथेको अर्थ॑रूप श्रद्धा करता दै अर्थात्‌ अतक्छभूत 
वस्तुको तच्त्वभूत मानता है । इससे मिध्यात्व नामक अभ्यन्तर परिग्रहका प्रभाव वतटाया 
हे । अवसरकींतो वात द्यी क्या, विना अवसरके भी हसता दै । यह्‌ हास्य नामक परिग्रहका 
प्रभाव ई । अगस्या स्ीको भी पसन्द कर छेता हे अथात्‌ यदि गुरु, राजा आदिकी पत्नी 
खाटचदेकियदि तुम मेरे साथ सहवास करोगे तो मँ तु्हं यह-यह गी तो उसके छोभमें 
आक्र उसका कहा करता है । यदह पुरुपवेद्‌ नामक परिग्रहका माहात्म्य हे] इसी प्रकार 
दीवेद ओौर नपुंसकवेढका भी जानना । असरुचिकर भीरु आदिके गोँवोमे भी जा वसता दै । 
यह रति नामक परिग्रहका प्रभाव ह्‌ । कमी रमणीक राजधानी आदि स्थानम भी इसका 
मन नीं स्मता । यह्‌ अरति नामक परि्रहका प्रभाव दे । देववञ्च आयी हुई विपत्तिमे भी 
कोक करता हे । यह्‌ शोक नामक परिपग्रहका प्रभाव दे। जिस किसीसे भी डरकर चाहे वह 
रका कारण हो अशथवान दो भयमीत होता है। यह उसके भय नामक पस्प्रहका प्रभाव 
ट| दोपीकी तो बात ही क्या, गुणवानूसे भी घृणा करता है । यह्‌ जुगुप्सा नामक परिपरहका 
प्रभाव द| अम्थानमे भी कोच, मान ओर मायाचार करता दै । यष्ट उसके क्रोध, मान ओौर 
माया नामक परियरहका प्रभाव है । अविक क्या के, परिग्रहकी भावनासे पीडित होकर 
समस्त चिद्वको भी-अपने उदरमे सख ठेना चाहता ह 1 यदह छोभ नामक्‌ परिििहका प्रभाव 
ट । यद वडे हयी खेद या आस्चर्यैकी वात हे । ये सव अन्तरंग परिग्रह दै ॥१०अ] 
इस तरह अन्तरंग परिप्रदका माहात्म्य वतलाकर अगे सामान्य रूपसे चेतन ओर 
अचेतन दोनों दी प्रकारकी वाह्य परिधरहको छोडना कितना कठिन दे यह वतरते ह-- 


३९ 
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३०६ ध्मामृत्त ( यनगार ) 


प्राणदेहस्वग्रहात्मीकृतनियतिपरीषाकसंपादितेत- 
देहदारेण दारभरभृतिभिरिमकेदचामुकैक्चाल्यादेः । 
छोकरः केनापि बाह्यैरपि दुढपमवहिस्तेन वन्येन वद्धो 
दु.खातशछेततुमिच्छन्‌ निविडयतित्ररां यं विघादाम्वुवर्दैः 1१०८1 
प्रागिव्यादि । प्राग्देह-पूर्वमवश्षरीरे यः स्वग्रह आत्मेति आत्मीय इति वा निद्चयस्तेन 
लात्मीकता स्वीकृता वद्धा या नियतिर्नामि कर्मतरिदोपः तस्या परिपाक उदय" । जीवो हि यादृशं भावयति 
तादुणमेवासादयति । तदुक्तम्‌- 
“यविद्वान्‌ पृद्गलद्रव्य योऽभिनन्दति तस्य तत्‌ । 
न जातु जन्तौ सामीप्यं चतुगंतिषु मुक्ति ॥' [ ] 
निविडयतितरा--वतिशयेन गाढ करोति । रज्वादिवन्वस्य जक्तेचनेनातिगाढी मावद्ंनादेव- 
मुक्तम्‌ ॥१०८॥ 


यथ पोडणमि पर्च्वेतनवदिरद्धसन्धदोपान्‌ प्रविभागेन वक्तुकाम. पूवं तावद्‌ गाढरागनिमित्तभूत- 
व्वात्कारत्रयस्य (कलनस्य) दोपान्‌ वृत्तपच्चकेनाचष्टे-- 
चपुस्तादा्म्येक्नामुखरतियुखोत्कः स्त्रिथमर, 
परामप्यासोप्य श्रुतिवचनयुक्याऽऽत्मनि जडः । 
तद्च्छवासोच्छवासी तदधुखसुखासौख्यसुखभाक्‌ 
फएतध्नो मात्रादौनपि परिभवत्याः परविया ॥१०९ 





^ ^^ 7 ^^ ^ ~~~ ~~ ^ ^~ ~ ~ ~ ^ 





पूव॑जन्ममें दस जीवने शरीसमे “ह मेहः या श्यद्‌ मेराहै उस प्रकारका निङ्चय 
५ थ, 

कर्के जो पुद्गख्विपाकी नामकम वोधा था उसीके उद्यसे यदह शरीर प्राप्न हुभा ह । 
इस अरीग्के सम्बन्धे जो ये खी-पुत्राटि तथा गृह आदि प्राप्न यद्यपि ये सव वाह्य 
तथापि मूढ बुद्धि जन अन्तरंगमे किसी असौकिक गाद वन्धनसे वद्ध है । जव वह्‌ उनके 
द्वास प्रीडित दोकर, उस वन्धनको काटना चाहता ह अर्थात्‌ स्त्री-पुत्रादिकको छोडना चाहता 
हेतो विपादसखूपी जल्की वर्प॑सरे उस वन्धनको गाढा कर छेता है । अथच्‌ देखा जाता है कि 
पानी डाटनेसे रस्सीकी गोठ ओर भी दृढ दो जाती दे | उसी तरद स्तरी-पुतच्र आदिके छोड़नेका 
संकल्प करके भी उनके वियोगकी भावनासे जो दुःख होता दै उससे पुन. दुःखदायक असाता- 
वेदनीय कमैका दरौ वन्ध कर लेता हे ।१०८॥ 

विगेपाथे--पूवंजन्ममे वधेः गये क्के उदयसते शरीर मिला दै । शरीरके सम्बन्धसे 
स्व्ी-पुत्रादि प्राप्न हुए द । स्वरी, पुत्र, गृह आदि वाद्यरै। तथापि आङ्चयं यह ठे कि वाद्य 
होकर भी अन्तरंगको वौधतत द ओर जव उनसे दुखी होकर इन्दे छोडना चाहता है तो उनके 
व्रियोगकी कल्पनासे आक्रुख होकर ओर मी तीन्र कर्मका वन्ध करता ड ॥१०८॥ 

अगे सोर षद्योसे वाद्य चेतन परिग्रहके दोपोंको कहना चाहते है । उनमे-से प्रथम 
पच पद्यसे स्त्रीके दोपोको कहते दै क्योकि स्त्री गाढ रागमे निमित्त दे- 

यह्‌ मढ प्राणी शरीरके साथ अपना तादात्म्य मानता ह । उसका मव है कि शरीर दी 
मे हओीरर्मे दी गरीर्‌हू। इसी भावनासे प्रेरित द्योफर वह रतिसुखके टिए उत्कण्ठित होता 
ह ओर अपनेसे अत्यन्त भिन्न भी स्त्रीको वेद मन्त्रके हासा अपने स्थापित करफे उसके 
उच्यूामके साथ उच्छवास छेता है, उसके सुखमे सुख ओौर दु खमे दु खका अभव करता 
हं । खद्‌ ट किं चहु कृतव्न अपना विरोधी मानकर अन्य जनोकी तो चात ष्टी क्या, मावा- 


^ ^^ ^ 


चतुर्थं अध्याय ३०७ 


तादात्म्य-एकत्वम्‌ 1 श्रुतिवचनयुक्त्या-वेदवाक्ययोजनेन । विवाहकाले हि वैदिकमन््ेण 
स्वीपु्वोरेकत्व द्विजरापाचेत ! परधिया--विपक्षवद्धया 1\१०९॥ 
सथैव ॒स्वीप्रस्क्तस्य जनन्यादिपरिभवोत्पादद्वारेण कृतध्नत्व प्रकाश्य साप्रत मरणेनापि तामनु- 
गच्छतस्तस्य दुरन्तदुगंतिदुखोपमोगं वक्रवागमद्चा न्यनक्ति-- 
चिराय साधारणजन्मदुःखं पदयन्परं दु सहमात्मनोऽगरे ! 
पृथग्जन. कतु मिवेहु योग्या मृत्यानुगच्छस्यपि जीवितेशाम्‌ ॥११०॥} 
साधारणजन्म-निगोदेपु गुड्चीमूककादिपत्पाद । योग्य--अन्यासा निगोदे हि एकस्मिन्‌ भ्रियमाणे 
अनन्ता भपि भ्रियन्ते । जीवितेना--वल्लभाम्‌ ! पृथग्जनस्य तदायत्तजी वितत्वात्‌ ॥११०॥ 
अथ भार्याया समोगविप्रलम्मश्यद्धाराम्या पुरपाथंश्रशकत्वमुपकलम्मयति-~ 


पिता आदिका मी तिरस्कार करतादहै कि इन्दोनि मेरा ङ्छ मी नदीं किया, मै तो अपने 


पुण्योदयसे दी वना हू ॥१०९॥ 

विरपाथे--गरीरमे आत्मवुद्धिकी भावनासे दी शरीरम राग पैदा होता है ओौर यद 
राग द्यी रतिघुखकी उक्फण्ठा पैदा करता हे । उसकी पूर्िके छिए मसुष्य विवाह करता हे । 
विवाहके समय ब्राह्यण पण्डित वैदिक मन्त्र पढकर स्री ओर पुरूपको एक सूच्रमे वध देते 
ह । फिर तो वहं स्त्रीमे ठेला आसक्त होता है किं माता-पिताको भी कछ नदी समञ्चता । 
यह चात तो जन-जनके अलुभवकी है । कौन एेसा कृतन्न दै जो स्त्रीकी उपेक्षा करके माता- 
पिताकी वात रखे । घर-घरमे इसीसे कर्‌ होता ह । ब्रद्धावस्थामे माता-पिता कृष्ट उठाते 
है ओर स्त्रीक मयसे पुत्र उनकी उपेश्चा कर्ता है । इसका मूक कारण विषयासक्ति दी है । 
ओर इस विपयासक्तिका भूल कारण शछरीरमे आस्मवुद्धि दै । जवतक यह्‌ विपरीत बुद्धि दर 
नदीं होती तव तक इस परिग्रदसे छुटकारा नदीं हो सकता ॥१०९।। 


इस तरह स्तीमे आसक्त मनुष्य माता आदिका भी तिरस्कार करके कृतस्न वनता हे 
यह दिखाकर वचनभंगीके हारा यह्‌ व करते टै कि यह्‌ जीव स्त्रीक मरणका भी अनु- 
गमन करके कठिनतासे समाप्र होनेवषे दु दु खोको भोगता है- 


मुशे आगे चिरकार तक साधारण निगोद्‌ पयायमे जन्म लेनेका उत्कृष्ट टु-सह दु ख 
भोगना पड़ेगा, यह्‌ देखकर स्त्रीमे आसक्त मूढ मयुष्य मानो अभ्यास करनेके छिए अपनी 
प्राणप्यारी स्वीका मत्युमे भी अवुगमन करता दै अर्थात्‌ उसके मरनेपर स्वय भी मर 
जाता हे ॥११०॥ 

विरपार्थ--निगोदिया जीवांको साधारणकाय कते द । क्योकि उन सवका आहार, 
श्वासोच्छवास, जीवन-मरण एक साथ होता है । स्तरीमे अत्यन्त आसक्त मोदी जीव मरकर 
सावारण कायमे जन्म छे सकता दै । वहाँ उसे अन्य अनन्त जीवोकि साथ ही चिरकाल तक 
जीना-मरना पड़ेगा । अन्धकार कहते दै किं उसीके अभ्यासके ट्ण दी मोदी जीवे स्त्रीके 
साथ मरता है ॥११०॥ 
पत्नी सम्भोग ओौर विभ्रठम्भ छंगारके दवारा मुप्यको पुरुपा्थसे शष्ट करती है इसका 


उलाहना देते टै- 


र 


३०८ धर्मामृत ( अनगार ) 


प्रक्लोस्यालोकमान्रादपि रुजति नरं यानुरज्यानुवुरया 
प्राणैः स्वार्थापकर्पं एशयति बहुशस्तन्वती विप्रलम्भम्‌ ! 
३ ्षेपावन्ञाशचुगिच्छाविहृतिविुपनायुप्रमन्तदु नोति, 
प्राज्या यन्त्वामिषादामिषसपि फुरते सापि भार्याऽ्हहार्या ॥९१९ 
्रक्षोभ्येत्यादि । पुर्वानुरागद्वारेण दु.खापादकत्वोवितरियम्‌ 1 त्लक्षण यथा-~- 
\ 'स््रीपूसयोनंवालोकादेवोत्लसितरागयोः । 
लेयः पूर्वानुरागोऽयमपूणस्पृहयोर्दशा' ॥ [ ] 
अनुरण्येत्यादि । सभोगमुसेन वाधकत्ववौधन (?) मिदम्‌ । कामिन्यो हि रहसि यथावि कामुकाननु- 
९ वृत्य यथेष्ट चेष्टयन्ति । तदुक्तम्‌-- 
“यद्यदेव ररचे रुचितेभ्य. सुभ्रुवो रहसि तत्तदकर्वर्‌ । 
आनुकूकिकितया हि नराणामाक्षिपन्ति हृदयानि रमण्यः ॥' | ॥ 
स्वारथापकर्पमौदि प्रच्याग्य । विप्रलस्म~-प्रणयमद्धर्यप्रभवमानशृद्ञार प्रवासं च । क्षेपः-- 
चिवकार. । शुक्‌--शोकः । विरुपनं -परिवे्देन रामरय यथा-- 
"स्निग्धः श्यामलकान्तिलिकप्तवियतो वेत्छद्वराका घना 


१९ 


९५ वाता. शीकरिणः पयोदसुहदामानन्दकेका, कठाः । 

कामं सन्तु दढ कलोरहूदयो रामोऽस्मि सर्वं सह 

वैदेही तु कथ भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥* [ काव्यप्रकाद, ११२ ष्टो. | 
१८ गपि च~ 


ष्टारो नारोपितः कण्ठे स्पशंविच्छेदभीरुणा । 
इदानीमन्तरे जाताः पवंताः सरितो दमाः ॥' [ ] 








| 9. 0 

जो पठनौ अपने रूपके दश्ोन मात्रसे ही मलुष्यके मनको अस्यन्त चंचल करक उसे 
सन्तप्त करती दे, फिर पतिकी दच्छा्ुसार चकर, उसे अपनेमे अनुर्त फरके धमे आदि 
पुरुपाथंसे डिगाकर उसके वरू, आयु, दन्दरिय आदि प्राणोको कमजोर वना देती दै, तथा 
तिरस्कार, अनादर शोक, इष्टात रुदन आदिक द्वारा असह विभ्रलम्मको बढाकर  अधौत्‌ 
कभी रूटकरः, कभी प्रणयकोप करके, कभी पिताके घर जाकर मनुष्यके अन्तःकरणको दुःली 
करती है । इस तरह्‌ नाना प्रकारके टु.खरूपौ राक्षसोका भास वना देतौ ए । आस्चय॑ टे कि 
फिर भी मनुष्य पत्नीको आयी मानता हे । अथवा खेद है किं फिर भी कामी जन पत्नीको 
हाया--दद्यको हरनेवाटी प्यारी मानते है ॥११९१॥ 

विशोपाथे--विभ्रलम्भ श्ंगारके चार भेद के है-पूर्वीतुराग, मान, प्रवास भौर 
करुणा । इनमे-से पहले-पदलेका तीव्र होता है । अर्थौत्‌ रवसे तीव्र पूर्वानुयाग हे । प्रथम 
देनसे जो अनुराग होता हे वह तीव्र पीड़ाकारक होता द । उसके वाद्‌ विवा होनेषर 


, दशो म ष्ु.च । 
 व्वमुक्तम्‌ भ. फू. च. । 

-पं घर्मादिपुरपार्थाल्च्याव्य भ. परू च. । 
, परिदेवन भ कु, च. 1 


०८ = ५ 


चतुथं अध्याय ३०९ 


प्राच्येर्यादि-प्राज्या प्रद्ुरा आगन्तव शतुपरहारदयो दु.खघ्रकरारास्त एव वआमिपादा राक्षसास्तषा- 
मामिपं चिपयं ग्रास वा । अहह्‌--अद्‌मुते खेदे बा ! आर्या-- अर्यते गम्यते गुणवत्तयाधियते इत्ति ! मथवा 
आद" इति खेदे 1 हार्या--इति अनुरञ्जनीया इत्यर्थं ॥१११॥ 

अथ पू्वातुरागादिश्ृद्धारटारेण स्त्रीणा पूस्पीडकत्व यथाक्रम दृष्टान्तेपु स्पष्टयन्नाह-- 


स्वासद्धंन सुरोचना जयसचाम्भोघोौ तथाऽऽवतंयत्‌, 
स्वयं घोमत्यच्ु वज्रजद्धमनयद्‌ भोगालचं दुर्मतिम्‌ । 
सानासद्ग्रहु-विप्रथोग समरानाचारशद्खुादिभिः, 
सीता रयामसतापयत्क्र न पति हा सापदि द्रोपदी ५१९२५ 
सुखोचना--यकम्पनराजाद्खजा 1 जयं-मेषेश्वरम्‌ । अघाम्भोधौ--द खाहोव्यसने यथा 1 तथा-- 
तेन वककीतिमहाहवादिकरणप्रकारेण । स्वमनु--भात्मना सह॒ । श्रीमती-वजदन्तचक्रवतिपुत्री । 
दुर्मति-केशवासनधृपधूमव्याकरककण्ठततया मरणम्‌ 1 मानः-प्रणयमङ्खकर्ट । असद्ग्रह -युष्यमान- 
लक्ष्मणपराजयनिवारणाय त प्रति रामप्रेपणदुरभिनिवेश.) अनाचाररङ्धा--दशषमुखोपभोगसभावना । 


जो सम्मोग होता दै वह मनुष्यकी शक्ति आटिको क्षीण करता हे । फिर भी मनुष्य स्तरीमे 
अत्यधिक असक्त होता जाता हे । तव सी खूठती हे, खाना नही खाती, या पिताके घर ची 
जाती दहै या रोती है इन सवसे मवुष्यका मन दुखी होता हे ॥१११॥ 

इन पूवीचुराग आदि शंगारके दारा खी किंस तरद्‌ पुरुषको कष्ट देती हे यह्‌ दृष्टान्त 
द्वारा क्रमसे स्पष्ट करते है- 


सुखोचनाने अपने पकी आसक्तिसे जयकुमारको विपत्तियोके सयुद्रमे छा पटका, 
उसे चक्रवर्तीकि पुत्र अकंकीतिंसे युद्ध करना पडा । वज्रदन्त चक्रवर्तीकौ पुरी श्रीमतीने अपने 
साथ अपने पति वज्जंघको भी विपयासक्त बनाकर दुमेरणकरा पात्र वनाया। सीताने 
प्रमकर्हमे अभिमान, कदाग्रह, वियोग, युद्ध ओर अनाचारकी शंका आदिक हारा 
रामचन्द्रको कष्ट पहुंचाया । ओर वडा खेद्‌ है कि द्रौपठीने अपने पत्ति अज्ुनको किस 
विपत्तिमे नं डाला ।११२॥ । _ 

विश्चेपाथ--ऊपर विश्रम्भ श्छंगारके चार भेद कहे है। यदौ उन्हँ दृष्टान्त द्वारा 
स्पष्ट किया दै । महापुराणमे जयज्कमारःसुरोचनाकी कथा भ्रसिद्ध हं । जयङुमार भगवान 
ऋपभदेवको आदारदान देनेवाले राजा सोमका पत्र था। उसने सम्राट्‌ भरतका सेनापति 
होकर मेघङ्कमारको जीता था 1 इससे वह मेचेरवर जयङ्कमार कदे जते थे । काञ्चीराज 
अकस्पनकी पुत्री सुखो चना जव विवाह योग्य हुई तौ उसका स्वयंवर हआ । उसमे जयङ्कमार 
ओर सम्राट्‌ भरतका पुत्र अकंकीतिं मी उपस्थित हए) खुलोचनाने पूवीनुरागवश्च जयकुमार- 
का वरण किया 1 इसे अकंकीर्तिने अपना अपमान समश्चा । उसने जयज्मारसे घोर युद्ध 
किया । इस तरद सुलोचने पूर्वाचुरागवज्ञ जयङ्कमारको विपत्तिमे डाटा । इस तरह पूवा 
लुरागविप्रलम्भ दु.खढायी ह । दूसरा उदाहरण दे सम्भोगश्ंगारका ] श्रीमती ओर वजजघ 
परस्परमे वड़ अनुरक्त थे । एक दिन वे दोनो शयनागास्मे सोते थे । सुगन्धित धूप जख 
रदी थी । द्वारपाल श्वरोखे खोढना भूर गया ओर ढोनो दम्‌ घुटनेसे मर रये । इस तरह 
सम्भोग शगार इु.खदायी ह । यह्‌ कथा महापुराणके नवम पवमे आयी हे । तीसरा उदाहरण 
है सीताका। बनवासके समय जव ठक्ष्मण राक्षसोसे युद्ध करने गया था जौर मारीचने 
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३१० धर्मामृतं ( यनगार्‌ ) 


मादिशव्दादिययुद्धयुत्तरकाले रामर्यापमाननं तपस्यतदचोपसर्गेकरणम्‌ । परति--र्जुनम्‌ । भासे--चिकप । 
आपदि--स्वयंवरामण्डपयुदढादिव्यसनावतते । द्रौपदी--पचाटराजपुत्री ॥११२॥ 
अथ॒ वत्छमाया दूरक्षत्व-मीलमद्ध-सद्गुरुलगान्तरायहैतुस्व-परोकोचोग ~ प्रतिवन्धकल्वकथनदरारेण 
मुमुक्षुणा प्रागैवापरिग्राह्यत्वमुपदिरति-- 
तैरश्चोऽपि वधं प्रदरुषयति पुंयोगस्तयेति प्रिया- 
सामीप्याय तुजेऽप्यसुयति सदा तद्िप्लवे द्रूयते 
तद्धिप्रोतिभयान्न जातु सजति ज्यायोभिरिच्छन्नपि, 
व्यक्तं स्य कुतोऽपि जीयंतितरां तत्रैव तद्यन्तितः ॥ ११२ 
तथा सत्यं तेन वा प्रमञ्जनचरितादिप्रसिद्धेन प्रकारेण 1 तत्र हि र्ती मर्कटासक्ता श्रूयते । तुजे 
पुराय । तद्धिप्ठवे -श्रियानीरम ङ्गे । सजति--सगं करौति ज्यायो्भिः--वर्माचार्यादिमि" 1११३1 


कपटसे हा राम, हा रामकी ध्वनि की तो सौतनि घोर आग्रह करके रामको ऽसकी मद्द्के 
खिर भैजा । पीष्ेसे रावणने उसका हरण किया । उसके वियोगमे सामने धोर कण्ट सदन 
किया । फिर सीताके विपयमे यद्‌ आदांका की गयी किं रावणके घरमे इतने छम्वे समय तक 
रहनेसे वद शीख्वती कैसे हो सकती ह । इससे भी रामचन्द्रको मार्मिक ग्यथा हुदै अर रर 
सीताकी अग्निपरीक्षा ठेनी पड़ी । ये सव मान-प्रवास नामक विप्रलम्भके द्वारा दु-खोपत्तिके 
उदाहरण द । यद्‌ सव कथा पद्यपुराणमं वर्णित है । तथा पंचा्देकषके राजा द्ुपद्की पुत्र 
द्रौपदी तो प्रसिद्ध द । स्वयंवर मण्डपे उसने अञ्जने गेम वर्माखा डारी तो वह द्ूटकर 
पाचि पाण्डर्बोपर गिरी । इससे यह अपवाद फैठा कि उसने पाचों पाण्डर्वोको वरण किया 
टे । _वरणके वाढ अञजुनको स्वयंवर म आगत कौरव आदि राजाओंसे युद्ध करना पड़ा । 
एम दार जानेपर कौरव सभाम द्रौपदीका चीर हरण किया गया 1 जो आगो मह्‌ाभास्तका 
कारण वना। यह्‌ सव कथा हरिवंशपुराणमे वर्णित दै। यद्‌ पूर्वाचसग ओर प्रवास 
विप्रलम्भके द्वारा टुःखक। उत्पादक दृष्टान्त है ॥११२॥ । 

अगे वतरते है कि स्त्रीकी रक्षा करना वहुत कठिन दै, उनका यदि शीर भंग हो 
जयेतो वड़ा कष्ट होता दै, वे सद्गुरूभोंकी संगतिम वाधक दै, उनसे प्ररोकके रिष 
उयोग करनेमं रुकावट पड़ती द । अतः मुयुश्षु्भको पे द्री उनका पाणिग्रहण नरी 
करना चादिए-- | 

दूमर्योकी तो वात ही क्या, पुत्र भी यदि प्रियकि निकट रहे तो उस्तपर मी दोपारोपण 
रोक करते दै भौर यह्‌ उचित भी ह क्योकि ति्यच पुरुषका भी सम्बन्ध चखीको दपि कर 
देता हे फिर मवुष्यका तो कहना दी क्या है 1 तथा अपनी पल्नीके सीरभंगकी चात भी सुनकर 
मसुभ्यका मन सदा खेदखिन्न रहता है ! खीसे प्रीति टट जानेके भयसे मचुष्य धर्मशुरुओंके 
पाश्च मी नदीं जाता । पुत्रमरण आदि किमी कारणसे घर छोडना चाहते हुए भी खीके वन्धनमे 
वेधा हुथा घरमे ही जराजीणे होता दै--वृढा होकर मर जाता दै ॥११३॥ 

चिद्चेपाथ--कदावत प्रसिद्ध है कि विवाद रेखा रुख दहै कि जो खाता है वह पछताता 
दै । नीतिशाखमे भी कहा दै किरूपवती भयौ शन्रुहै। जो लोग बरद्धावस्थामे विवाद 
करते हैः उन्दः अपनी नयी नवेरीमे अति आसक्ति होती है! फठ्त यदि उनका छवा पुत्र 
अपनी नयी मसि अधिक प्रीति करता दे तो उन्दः यद शंका सदा सताती रहती दै किं कदीं 





स्वारः 


ए 


चतुथं अध्याय ३११ 


अथ पुत्रमोदान्धान्‌ दूपयन्नाह-- ४ 
यः प्नं गभभावात्‌ प्रभृति वियुणयन्‌ न्यक्करोति त्रिवगं; 
प्रायो वप्तुः प्रतापं तरुणिमनि हिनस्त्याददानो धनं य । 
मखः पापो विपद्रानुपकृतिक्रुपणो वा भवन्‌ यहच शत्य; 
त्यात्मा वे पुत्रनामास्ययमिति पञ्चुमियुज्यते स्वेन सोऽपि ॥११४॥ 
चिगुणयनू--सीष्ठव-सीन्दर्यदिगुणरहिता विकूला वा कुर्वन्‌ । न्यक्करोति--हासयति । यदुवृढाः-- 
'जामो हरइ कल्तं वड्ढतो विमा हरइ । 
अत्यं हुरड सम्यो पुत्तसमो वैरिओ णत्ि ॥' | ] 
मूखं 1 यल्लोक -- 
'अजातमृतमूर्खभ्यो मृताजातौ सुतौ वरमू । 
यतस्तौ स्वत्पदर खाय यावज्जीव जढो भवेत्‌ ॥' | 
पाप.-्रह्यहत्या-पर्दारागमनादिपातकयुक्त 1 विपदुवान्‌--ज्याचिवन्दिग्रहादि-विपत्तिपतित । 
उपक्रतिकरपण -अमामर्य्यादविवैकाद्वा मनुषकारक । भाल्मेत्यादि । यज्जाततकर्मणि पठन्ति-- 
"जद्धादद्धासखभवसि हृदयादपि जायसे । 
आत्मा वै पुत्रनामासि सजीव शरद शतमर ॥' [ ] 


वह्‌ मेरी पतनीसे पैल न जाये । ओर एसी शका उचित भी है, क्योकि पुरुपकी तो वात दी 


क्या, पडुका संसग भी खीको विगाडता हे । ्रभंजन चरिते एक रानौकी कथा वर्णित हैजो 
वन्दरपर आसक्त थी । जो खियं छृतते पारती हैँ उनके सम्बन्धमे भी पेसा दी सुना जाता 
& । किर अपनी खीके ीटभंगकी वात भी कोई कद दे तो वडा कष्ट होता है । स्ीके मोहवश्च 
दी मनुष्य साधु-सन्तोकि समागमसे डरता हे । कभी सांसारिक. कष्टोंसे धवराकृर घर 
छोडनेका विचार भी करता दै किन्तु खसे वेधकर घरमे ही वृद्ध होकर कालके गामे चला 
जाता दे । अत. मुञक्षुओंको विवद्‌ दी नदीं करना चादिए यह्‌ उक्त कृथनका सार हे ॥११३॥ 

दस प्रकार खरीक रागमे अन्धे हुए सयुष्योँकी घुराई वतखाकर अव पुत्रके मोहसे अन्धे 
हए मवुष्योकी बुराई वतते दै-- व 

जो गर्थ॑भावसे केकर पल्नीके स्वास्थ्य-सौन्दयं आदि शुर्णोको हरकर मचुष्यके धम, 
अर्थ ओर काममे कमी पैढा करता दै, युवावस्थाम पिताक धनपर कजा करे प्राय. उसके 
गरतापको न्ट करता है, यदि वह्‌ मूख या पापी हुजा अथवा किसी विपत्तिमे पड गया, या 
असमर्थः अथवा अविवेकी होनेसे माता-पिताके उपकारको मुखा वेठा तौ शरीरमें घुस हई 
कौटकी तरह कष्ट देता दै । एेसा भी पुत्र घरेद म्यवहास्म विमूढ . गृहस्थोकि हारा यह मेरा 
युत्र नामधारी आत्मा दै, इस प्रकारः अपनेसे अभिन्न माना जाता ह ॥१९४॥ । 

वि्चेपार्थै--माता-पितके रज ओर कीयको आत्मसात्‌ करनेवाङे जीवको गमं कहते 
ह ओर उसके भावको अर्थौत्‌ स्वरूपस्वीकारको _गभमाव्र कहते है| पुत्रोत्पत्तिसे सखीके 
नास्थ्य जीर सौन्दर्यमे कमी आ जाती दै । साथ दी, खी फिर पुत्रके मोहवश़ पतिसे उतनी 
श्रीति भी नहीं करती । फर्तः पुरुपके भोगमे विध्न पड़ने छ्गता हे । युवा होनेपर पुत्र धनका 
मालिक चन वैठता है । कदा भी है--त्पन्न होते ही खीका, वडा हुोनेपर _वडप्पनका ओौर 
समर्थ हनेपर घनका हरण करता है । अत , प्के समान कोई वरौ नदीं हे । यटि पुत्र 
पदा-डिखा नदीं या चोर, न्यभिचारी हमा जौर जेरखानेमे वन्द हयो गया या माता-पिता 


१५ 


३१२ धर्मामृत्त ( अनगार ) 


मनुस्त्विदमाह-- 
“पतिर्भार्था सप्रविदय गर्भो भूत्वेह जायते । 
३ जायायास्तद्धि जायत्व यदस्या जायते पुनः ॥' [ मनुरमृत्ति ९।८ | 
पलुभि -गृहव्यवहारमूढे । युज्यते--थभेदेन दृयते ॥११४॥ 
अय पुत्रे मासिद्धिकोपाविकश्रन्त्यपसारणेन परमार्थवर्त्सनि रिवायिन स्थापयितुमाह-- 


६ यो वामस्य दिषेः प्रतिष्कशतयाऽऽस्फन्दन्‌ पितञ्जीवतो- 
ऽप्युन्सथ्नाति स तपंयिष्यति म्रतान्‌ पिण्टप्रदाचः क्रिल । 
इत्येषा जनुपान्वतायं सहुजाहार्याय हार्य त्वया, 
९ स्फा्यत्मिव ममात्मज. सुचिधिनोदधर्त सदैत्येव दक्‌ ॥११५ 
वामस्य विधे - बाधकस्य दैवस्य गस्वरविच्डस्याचारस्य वा । प्रतिष्कशतया--सहकारिभागेन । 
आस्कन्दन्‌-दुष्छतोदीरणतीत्रमोदहयोत्पादनद्टारेण कदर्थयन्‌ । पुत्रो ह्यविनीतो द्‌ सदानोन्मु सस्य दुष्छतस्या- 
१२ दीरणाया निमित्त स्यात्‌ । विनीतोऽपि स्वविपयमोहग्रहावेलनेन पररोकविरुद्राचरणविधानस्य । उत्मथ्नाति-- 





उपकारको भूलकर छन्दं सताने गा तो रात-दिन हृद्ये कंटिकी तरह करकता रहता दै ॥ 
ओर भी कहा है--अजात ( पैदा नदीं हुखा ), मर गया ओर मूखं इन तीनोमि-से खत भीर 
अजात पुत्रश्रेष्ठदह क्योकिवेतोथोडाद्यी दुख देते द किन्तु मूखं पुत्र जीवन-भर दुःख 
देतादह्‌॥ 

दस तरह पुत्र दुःखदायक ही होता है फिर भी मोदी माता-पिता उसे अपनादी 
प्रतिरूप मानते ह । कदते है, मेरी दी आद्माने प्र नामसे जन्म लिया है । मजु महाराजने 
कहा ह--"पति भारयामि सम्यक्‌ रूपसे प्रवेश्च करके गभंखूप होकर इस लोकमे जन्म रेता हं 1 
खीको जाया कहते द । जायाका यदी जायापना दै कि उसमे वह्‌ पुनः जन्म ठेता द ॥११४ 

अगे उस प्रकार पुत्रके विषयमे स्वाभाविक ओर ओपाधिक भ्रान्तियोको दूर करके 
सुसुक्षओंको मोश्वमा्मनं स्थापित करते द 

जो पुत्र प्रतिकूट विधि अथवा याख्र विरुद्ध आचारका सदायक दता हज पाप- 
कमेकी उदौरणा या तीव्र मोहको उत्पन्न करफे जीवित पिता-दादा आदिके भी प्रा्णोका घात 
करता दे, उनकी अन्तसास्माको कष्ट पर्ुचाता है या उन्दँ अत्यन्त मोदी वाकर धमकममें 
खगे नदीं देता, वह्‌ पुत्र मरे हए पितरोको पिण्डदान करके तर्पण करेगा, यह्‌ स्वाभाविक 
या परोपदे्से उस्पन्न हई जन्मान्धताको दे आय! तृ षोड दे! ओर सम्यक्विहित 
आचारके द्वारा संसार-सथुद्रसे उद्धार करनेवाला मेरा आत्मा दी मेरा आस्मजदहै-पुत्रष् 
इस प्रकारक दुष्टिको सदा उञ्ञ्वर वना ॥११५।। 

विपां पुर यदि अविनीत दोवादै तो पापकर्मी उदीरणामे नि्मित्तदहोतादै 
च्योकिं पापकमेके उदयसे दी इस प्रकारका प्न उत्पन्न होता है जो माता-पिताकी अवना 
करके छन्दं कष्ट देता दे । ओर यदि पुत्र विनयी, आन्नाकारी होता ह तो उसके मोहमे पड़कर 
माता-पिता घर्म॑-कर्मको भी युखा वरते ह| इस तरह दोनों दी प्रकारके पुर अपने पूवंजोके 
प्रा्णोक्रो कष पटेचातिर्ह। फिर भी दहिन्दू धममे कदा हे कि जिसके पत्र नदीं देता उसकी 
गति नटीं दोनी । वह्‌ प्रेतयोनिमे दी पडा रहता है । प्रेतयोनिसे तभी निकास हाता जव 
पुत्र पिण्डान्‌ करता दं! उसीको छक्यम रखकर म्रन्थकार्‌ कहते द्धै किजो पुत्र जीवित 
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दुदचैतन्यलक्नणै. प्राण्वियोजयति । मृतानू--पञ्चत्वमापन्नान्‌ । पिषण्डप्रदाचैः--पिष्डप्रदान-जकतर्पण- 
श्रवणलोघनादिमि 1 जनुपान्धता--जात्यनघत्वम्‌ । सुविधिना--म्यग्विहिताचरणेन ॥ ११५॥ त 
यय पुव्रिकामूढात्मना स्वायं सखेदमावेदयति-- 
मात्रादीनामदृषटदरुघगहतिरिवाभाति यञ्जन्मवार्ता 
सौस्थ्यं यर्संभ्रदाने पवचिदपि न भेवत्यन्वह दरभगेव 1 
या ट्ःशीलाऽफला वा स्वरति हदि मूते वि्लप्ते वा घवेऽन्त- 
या दन्दग्धीह्‌ मुग्धा दुहितरि सुतवद्‌ घ्नन्ति घिक्‌ स्वार्थसन्धा ॥११६॥ , 
दूषण मुद्गर. । गफला--निरपत्य । विप्लुते--पुरपार्थसाधनसामर््यपरि भ्रष्टे । दन्दग्धि-- 
गर्हितं दहति ॥।११९॥ 
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अवस्थामे ही अपने पिता आदिको कष्ट पटुंचाता ह । वह्‌ मरते पर पिण्डदान करके हमारा 


उदार करेगा यह जो मिथ्या धारणा ह चदि वह्‌ छृागत दो या किसके उपदेशे , हुई दो 
उसे रो छोड ३ । क्योकि किसीके पिण्डदानसे मरे हुए का उद्धार केसे दो सकता दे। कष्याभी 
“यद्वि बाह्यो ओर कोके द्वारा खाया गय्‌ा _अन्न परलोकमे पितरोको एप्त करता हतो 
उन पितरनि पूवं जन्मे जो शुम या जुम कम क्ियिथेवे तो व्यथं दी हए काये ॥ `, 


अत. इस मिथ्याविर्वासको छोडकर सदा यदी दृष्टि बनानौ . चादिए कि आत्माका 
सच्चा पुत्र यह आत्मा ही द क्योकि यह्‌ आतमा दी सम्यक्‌ आचरणके दवारा संसार-ससुद्रसे 
अपना उद्धार करनेमे समर्थ दै । दुसरा कोई भी इसका उद्धार नदीं कर सकता ॥११५॥ 

ध जो पुतरियोकि मोदसे मूढ वने हए दै उनके मी स्वा्थंके नाशको खेद सदत वत- 

लाते द- । 1 
जिसके जन्मकी वात साता-पिता आदिके किए अचानक हुए सुदूगरके आघातकी 
तरह खगती है, जिसके वरे विषयमे माता आदिका चित्त करभौ चैनं नदीं पाता, 
निवाहनेपर यदि उसके सन्तान न हृ या बह दुराचारिणी इई तो मताको अप्रिय-- 
जभागिनीकी तरद्‌ माता आदिक हव्यम रात-ब्रिन कष्ट देती हे, यदि पति मर गया या 
परदेश चला गया अथवा नपुंसक हुभा तो मातां आष्ठिके अन्तकरणको जलाया करती हे । 
देसी दु.खढायक पुत्रीमे पुत्रकौ तरह मोह करनेवारे अन्ये मनुष्य स्वाथंका घात करते है 
यद्‌ वदे खेदकी वात दे ॥११६॥। ; । न 

विशेपार्थ--ुत्री उत्पन्न हुई है यद्‌ सुनते दी माता-पिता दुःखसे भर उठते है, जव 
वह विवाह योय होती दै तो उसके छि वरकौ खोज दती दै । वरके कुल, सील, सम्पत्तिकी 
चर्च चठनेपर माता-पिताको कीं भी यद्‌ सन्तोप नदीं होता कि हम अपनी कन्या योग्य 
वरको दे र्दे दै। उसके बाद भीष्यदि कन्यां दुराचारिणौ हुदै या उसके सन्तान नदीं हृद, 
या पतिने उसको त्याग दिया, या पतिका मरण हो गया अथवा वह छोडकर चखा गया 
तव मी साता-पिताको रातदिन कष्ट रहता दै । अतः" पुत्रकौ तरह पुत्री भौ इःखकौ 
खान हे ॥११६। । र १ 
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१ द्विजैश्च कारकरयदि भुक्तमन्नं मृतान्‌ पितु स्तरपयेते परत्र । ~ 
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धथ पितुमातृज्नातीनागपकासत्वं वक्रभणिव्या निन्दन्‌ पषरतनिर्गरणदवतुतेलोपकारकत्वादरातीन- 
मिनन्दति-- 
घोलं दुःसैकवीजे वधुचि भवति यस्तपंसन्तनतन्त्- 
स्तरथेवाघानरक्षा्युपधिषु यतते तन्वती या च सायाम्‌ । 
भद्र त्यां पितुप्यां भवतु ममतया मद्यवद्‌ पणयः, 
स्वान्तं स्वेभ्यरतु बद्धोऽख्नलिरयमरयः पापदासा वरं मे ॥११७१ 
आधानरक्षायुपधिपु--गर्माधानपादनवर्ढनायुपकररणेपु । माया--वृत्ति मिश्यागोहजाक्म्‌ । 
वृणंग्रह्भःथः--ह्िताद्ितविचारविलोपकरविक्छव पूर्वद््' । स्वेम्यः--वन्वुश्यः । पापदाराः--यपकारः 
करणद्वारेण पातकान्मोचयन्त. । मुमुक्षौरात्ममायनोषदेशोऽपम्‌ ॥ ११७ 
यथ पृथग्जना मित्रत्वमवर्मपरत्यादपवदति-- 
अधर्मकर्मप्युपकारिणो ये प्रायो जनानां युहूो मतास्ते 
स्यान्तर्वंहिःसन्ततिषषणवत्मन्यरंरत एषणे खदु घमपुत्रः ॥११८॥ =, 
रवेद्यादि । श्वरान्तःसन्तती-- निजानि, कृष्णस्य~-पापरय, वत्म-गार्गः प्राप्टुषायदरतय्थ. । 
्ष्णदस्देन च सास्य पापमाहु । तथाहि तत्ूम्‌--ध्रवानपरिणामः शरुवलं एष्णं च वर्मति ।' पथा रववहि' 
सन्तती--निजगरशे कृष्णवर्त्मा बद्धः करवरंहारकरारकल्वत्‌ । अरस्त--प्रीतिमकार्पीत्‌ ॥११८॥ 
धथ रेदिफार्थतदहकारिणा मोदावहटृत्ास्यप्यलमूषदर्तयन्नामुधिकर्थियुहदामधर्तनमूभिकरायागेवातु- 
परतव्यरमगिधत्त- 
पिता-माता आदि वन्धु-वान्धव अपकास्क है अतः; वक्रोक्तिके द्वारा उनकी निन्दा 
करते ध्र जीर पापकर्मोकी निजेराका कारण षरोनेसे शन्रु उपकारक द अतः उनका अभिनन्दन 
करते द-- 
जो दृष्णाकी अविच्छिन्न धारके अधीन होकर दुःखोकि प्रधान कारण श्ररीरका बीजं 
ठम पिताक कल्याणो । जो मिभ्या मोहजालको विस्तारती दई उसौ श्षरी्के गमौ- 
धन्‌, पाटन वधन आदि उपकरणोमिं प्रय्नशील रहती है उस माताका भी कल्याण हो । 
थाति पन" यु्ने माता^पिताक्री घराप्निन होवे क्योक्रिवेष्ी हस शरीस्के मूल कार्ण दह गौर 
शरीर टुखोकरा प्रधान कारण ह । तवर चन्धु-बान्ध्ोमिं तो उक्त दोप नदीं दै ? तो कता हे- 
गमताके द्वारा मद्विसाकी तरद मनको हित-अष्टितके विारसे श्रुन्य कर्के व्याव करनेवष्टे 
्रन्धुचान्ध्रोको तो मँ दृस्ते ष्टी ष्टाथ्‌ जोडता ह| इनसे तो मेरे एर हो भटेटै जो अपक्रार 
फक शधन पापोसे छुटकास दिखते र ॥११७॥ । 
विशेषाथ--यष् मुुष्ठकरे टिप आसततत्वकी भावनाक्रा उपद्र है ॥११७॥ 
नीच या मूं लोर्गोकी भिच्रता अधर्म॑की ओर छे जाती ठै अतः उसकी निन्दा 
करते दै- 
प्रायः छोगेकिषेसेष्ठी मित्र हुआ कर्ते दैजो पापकर्ममे सह्यायक षै क्योकि धमपुत्र 
गुधिष्िरने पेते छृप्णसे प्रीत्ति की जो उस्तकी अन्तःसन्तति अर्थन्‌ भात्माके लिप्‌ पापक 
प्राप्निका उपाय चना । ओर वदहिःसन्तति अर्थात्‌. अपने वंके छ्षए जग्नि प्रमाणित भा 
क्योक्रि सीकर कारण कौर्वोका संर हु ॥१९१८] 
अगे कएतेदैकिजो स खोक सम्बन्धी कारयेमिं सहायक द वरे मोदको वदृनिवाले 
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निदछद्म मेद्यति विपद्यपि संपदौव य' सोऽपि मित्रमह मोहुयतीति हेयः । 
श्रेय. परत्र तु विवोघयतीति तावच्छक्यो न यावदसितुं सकलोऽपि सद्ध. ॥११९॥ 
मेयति-न्निह्यति 1 असितु-त्यक्तुम्‌ । उक्त च-- 
“सगं. सवत्मिना त्याज्यो मुनिभिर्मोकतुमिच्छभिः । 
स चेतत्यक्तु न शक्येत कार्॑स्तद्यत्मिदर्शिभिः ।' [ 1 
अपि च-- 
(सगः सवत्मिना त्याज्य. स चेतत्यकनु न शक्यते । 
स सदधि सह कर्तव्यः सन्तः सगस्य भेषजम्‌ ॥' [ ] ॥११९॥ 
अय अस्यन्तमक्तिमतोऽपि मृत्य्याकरत्यप्रचानत्वादनुपादेयता लक्षयति- 
योऽतिभक्ततयात्मेति कामि. कल्प्यतेऽद्धवत्‌ । 
सोऽप्यकृत्येऽग्रणीर्भृत्यः स्याद्रामस्याज्जनेयवत्‌ ॥१२०॥ 
कायिभिः--घ्ार्थ॑परे 1 भञ्नेयवत्‌--हनूमानिव ॥१२०॥ 
अय दासीदासस्य स्वीकारो मनस्तापाय स्यादित्याह- 
अतिसंस्तवधृष्टत्वादनिष्टे जाघटीति यत्‌ ! 
तद्ासीदासमृक्षीव कणत्ताः कस्य शान्तये ।॥१२१। 
जाघटीति-- मृश्च पुन पुनर्वा चेष्टते ॥१२१॥ 


द्ोनेसे छोडने योग्य हैँ जौरजो पररोक सम्बन्धी का्योमिं सहायक है, नीचेकी भुमिकामे 


ही उनका अज्ुसरण करना चादिए- 

जो निङ्छल भावसे सम्पत्तिकी तरह विपत्तिमे भी स्नेद करता दै ेसा मी भिन्न इस 
जन्ममे हेय द--छोड़ने योग्य है क्योंकि वह्‌ मोह उत्पन्न करता है । किन्तु जवबतक समस्त 
परिग्रह छोडनेकी सामथ्यं नदीं है तव तक पररोककै विपयमे पेषे मित्रका आश्रय टेना 
चादहिए जो आत्मा ओौर शरीरके सेदज्ञानरूप विशिष्ट बोधको कराता है ॥११९॥ 

विगेषाथं--कदा भी ईै--ुक्त्कि इच्छुक सुनिर्योको सवंरूपसे परिपरहका त्याग करना 
चादिए । यदि उसका छोडना शक्य न' हौ तो आत्मदर्ी महर्पिर्योकौ संगत्ति करना 
चाहिए † तथा-सवंरूपसे परिप्रहको छोडना चाहिए । यदि उसका छोड्ना शक्य नदह तो 

सज्जन पुरर्योकी संगति करना चाहिए । क्योकि सन्त पुरुप परि्रहकौ ओपपि है ॥११९॥ 

अत्यन्त भक्तियुक्त भी सेवक अकृत्य करनेमे अगु हो जाता है अत. वद्‌ भी उपादेय 
नदीं दै- 
# जसे बाद्यृष्टि मतुप्य अत्यन्त सम्बद्ध दोनेसे शरीरमें "यद मेँ द्रः एेसी कल्पना करते 
हः उसी तरह्‌ स्वाथेमे तत्पर मनुष्य अपनेमे अस्यन्त अनुरक्त होनेसे जिसे "यह मै ह" पेखा 
मानते टै, वह शरृव्य भी रामचन्द्रके सेवक दसुमानकौ तरह हिसादि कार्योमि अगु दहो 
जाता है । अत. सेवक नामक चेतन परिग्रह भी त्याज्य है ॥१२०॥ 

आगो कहते है कि दासी-दासको रखना भी मनके डिए सन्तापकारक होता दै-- 

जैसे स्वी भालस इतना चनिष्ठ परिचिय हो जानेपर भी फ उसका कान पकड़ छिया 
जाये, वह्‌ कभी भी निद्िचन्तता प्रदान नदीं करती उससे सावधान ही रहना पडता है । उसी 


१ त्याज्य एवाखिरु सद्धौ मुनिभि. ज्ञानार्णव १३।८ । 


1) ^ 


१२९ 


१५ 


३१६ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ रिष्यकासखनेऽपि क्वचित्‌ क्रोषोदद्धवं भवति-- 
यः रिष्यते हितं श्वदन्तेवासी सुपुत्रवत्‌ । 
सोऽप्यन्तेवासिनं कोपे छोपयतयन्तरान्तरा ॥१२२१ 
अन्तेवासी-रिष्यः। अन्तेवासिनं--चण्डालम्‌ । साधुजनानपस्पुष्यत्वात्‌ \ छोपयति--स्प्- 
यति ॥१२२॥ । [र । 
भथ चतुष्पदपरिग्रहं प्रतिक्षिपति-- , , 
द्विपदेरप्यसत्संगश्चेत्‌ कि रताहि चतुष्पदः । 
तिक्तमप्याससत्ागनेरनयुष्यं कि पुनघ तम्‌ \\१२२॥ 





तरह अत्यन्त परिचयके कारण ` सिरचदे जो दासीनदास स्वामीके अनिष्ट करनेमे रुगे रहते 
हैः वे किसके किए सान्तिदाता दो सकते है ॥१२१॥ 
विङेषा्थं-भ्यमे ओर दासी-दाससे अन्तर है । जो काम करतेका वेतन पाता हे बह 
गत्य है । शृतिका अथं दै कामका मूल्यः । ओर जो पसा देकर खरीद छिया जाता दै बह 
दास या दासी कहाता है! परिग्रह परिमाण ब्रतके अतिचारोमे वास्तु, खेत आदिक साथ जो 
दासी-दास दिये दह वे खरीदे हुए रुखाम ही है । पं. आाधरजीने अपनी टीकामे दासका, 
अथं क्यकीतः कमेकरः अथात्‌ मूल्य देकर खरीदा गया कमंचारी किया हे । स्व. श्री नाथू- 
रासजी प्रेमीने जन साहित्य ओर इतिहास'के द्वितीय संस्करण, प्र. ५१० आदिमे परिग्रह 
परिमाण त्रतके ठासनदासीपर विस्तारसे प्रकारा डाला है । भगवती आराधनामे (गा. ११६२) 
सचित्त परिभ्रहके दोष वतकाये है । उसकी विजयोदया टीकामे 'सचित्ता पुण गंथा"का अथं 
दासीदासगोमहिष्यादयः क्रिया है । अथौत्‌ दासी-दासकी भी - वही स्थितिथीनजोगो 
संस आदिकी है । उन्दँ गाय-सैसकी तरद्‌ बाजारोमे चेचा जाता था 1 उनसे उत्पन्न सन्तानपर 
भी साङिकका ही अधिकार रहता था। इस प्रथाका अत्यन्त हृदयद्रावक बणंन अमेरिकी 
ठेखककी पुस्तक “अं किक टासस्‌ केविन्ममे चित्रित है ! पकर रोगटे ख्डे हो जाते ह ! कोई 
अर्दिसाका एकदेश्च जती भी मानवक साथ प-जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है १ अवतो 
यह्‌ प्रथा सभ्य देशोसे उठ गयी है किन्तु इससे घृणित व्यवहार शायद्‌ दरी दृखरा रहा हो । 
पञ्ुओंकी तरद खरीदे गये दास-दासियोकी परिरहम , गणना भी आपत्तिजनक प्रतीत 
होती है ॥ १२१॥ 
+ कहते है कि शिष्योपर अचुशासन करनेमे भी कभी-कभी क्रोध उत्पन्न हो 
आता है-- 
निस शिष्यको गुरुजन सुपुत्रकी तरह - रात-दिन हितकी शिश्वा देते है, बह भी बीच- 
वीचमे चाण्डार्के तुल्य कोधका स्पशं करा देता है ॥१२२॥ 
विरोपाथ--शिष्यको शिक्षण देते ससय यदि शिष्य नहीं समश्चता या तदयुसार 
आचरण नदीं करता तो गुरुको भी क्रोध हो आता है ।, इससे आचय यह है किं सुयुश्चुको 
रिष्योका भी समह सहं करना चाहिए ॥ १२२] ह 
आगे चतुष्पद्‌ परिधहका निषेध करते है-- 
यदि दो पैरवाले सचुष्य आदिका संग बुरा द तो चार पैरबाटे दाथी-घोडोके संगका 
तो कना दी क्या है 1 अबके कारण जिसकी उद्राग्नि मन्द्‌ पड़ गयी है उसके ङिषए यदि 


चतुर्थं अध्याय ३१७ 


तिक्तं--मूनिम्बनिम्बादिप्रायमौपधम्‌ । सन्चः--यभिभूत. । 
तया चोक्तमृ-- ४ 
“तीत्रातिरपि नाजीर्णं ` पिवेच्छूरुघ्नमौषधस्‌ । 
आमस्नो नखो नालं पक्तुं दोषौपधादनम्‌ ॥' [ ` ;, 1. 
गपि च-- ४ 
'सप्ताहादौषधं केचिदाहुरन्ये दशाहतः । ध र ६ 
केचिल्लघ्वन्नभुक्तस्य योज्यमानोल्वणे तुं न ॥' [ ^] 
एतेन द्िपदसगाच्चतुष्पदसंगस्य वहुतरापायत्व समथितम्‌ १२३ 
अयाचेतनसगाच्चैतनसगस्य वाघाकरत्वमाचष्टे- ष ९ 
यौनमीलादिसंबन्धद्रारेणायिह््य मानसम्‌ ! 
यथा परिग्रहुक्षिचत्वान्‌ मथ्नाति न तथेतर. ॥१२४॥ 
यौन --योने रागत. सोदरादिसवन्ध । मौख.--मुलादागत' रिष्यादिसवन्ध । आदिशब्दात्‌ १२ 
जन्यजनकत्व-पोष्यपोपकत्व-मोग्यभोक्तुभावादिसवन्वा यथास्वमवसेयाः ! चित्वानु-- चेतनावान्‌ । मथ्नाति- 
व्यथपति ॥१२४ - 
अय पञ्चददाभि प्यं रचेतनपरिग्रहस्य दोपानु द्ावयति- । १५ 


नीम चिरायता आदि कट ओपधि स्वास्थ्यकर नहीं हो सकती तो फिर घीकौ तो वात दी 
स्या हे १।१२३॥ | 
„ विशेपाथं-दविपदकि संगसे चौपायोका संग उ्यादा कषटदायक होता दै, क्योकि जव 

दो पेरस्वाला कषटदायक दै तौ चार पेरवाखा तो उससे दूना कष्टदायक होगा । दृष्टान्त दिया 
ह आमरोगीका । जव पेटमें रसका परिपाक ठीक नदीं दोता तो उदराभनि मन्द्‌ होती ज्ञाती 
हे । कटुक ओपधि स्वभावसे ही ओवके किए पाचक होती है। किन्तु जिस आंवरोगीको 
कटु ओपधि भी अनुकर नदीं पडती उसके लिए घी कैसे पथ्य -हो सकतादहे? घीतो 
चिक्कृण ओौर शीतक दोनेसे अगुवको बढाता है । अत. जव्‌ दोपाया द्यी कष्टकर दै तव 
चौपायेका तो कना दी क्या ? ॥१२३॥ - ४ 

आगे क्ते दै कि अचेतन पस्यिहसे- चेतन परियरह अधिक कष्टक दै- 

योनि ओर मुख आदिक अपेक्षासे होनेवारे सम्बन्धोके द्वारा गादरूपसे प्रविष्ट होकर 
चेतन परसिप्रह मघुष्यके मनको जैसा कष्ट देती है वेसा कष्ट अच्रेतन परिह नदीं देती ॥१२४॥ 

विश्ेपार्थ--अचेतन परिप्रहफे साथ तो मनुष्यका केवर स्वामित्व सम्बन्ध रहता दै 
किन्तु सहोदर माङ्बहनके साथ यौन सम्बन्ध दहोत्ता दै ओौर गुरु-्चिष्य आदिका मौखिक 
सम्बन्ध होता है। इसी तरह पिता-पुत्रका जन्य-जनक सम्बन्ध होता दै, -पति-पत्नीका 
भोग्य-भोक्ृत्व सम्बन्ध होता हे । ये सव सम्बन्ध अधिक अनुरागके कारण होनेसे अधिक 
कृष्टदायक भी होते दै । इसीसे भन्थकारने चेतन परिग्रहके पडचात्‌ अचेतन परिपरदका कथन 
किया हे, ९२४ ५ ह । 

आगो दस इखोकोंसे अचेवन परिरह्हके दोप वत्तनेकी भावनासे प्रथम दी घरके दोप 
मतरते दैः क्योकि घर ही गेपोका घर दै-- | 


१. जीर्णीमि करु च. । .& 
२. णेनतुभ कु. च । ह 





२३१८ धर्मामृतं { अनगार ) 


पञ्चशनाद्‌ गृहाच्छुः्थ वरं संवेगित्ता चनम्‌ \ 
पर्वं हि लब्धलोपार्थसलन्धप्राप्ये परम्‌ ॥ १२५ 


३ प्सुनात्‌-- 
'्ुण्डनी पेषणी चल्छी उदकुम्भः प्रमाजंनी । 
पञ्चदूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥' [ ] 
६ खन्धः--प्रक्मात्‌ सवेगः । अरुन्ध--शुदप्मतस्वम्‌ । कदाचिदप्यप्रातपूर्वकत्वात्‌ ।१२५॥ 


अथ गृहुकार्यव्यासक्ताना दु खसातत्यमनुशोचति-- 
पिवेकसक्तिवैकत्थाद्‌ गृहहन्ह निषदरे 1 
सरत. सीदत्यहो रोकः शोकहषश्चसाकुलः । १२६ 
विवेक*--हिताहितविवेचन विष्रेषणं च । निषद्रः--कर्दम ` \ श्सः--पर्यायिण वृत्तिरभान्तिवा । 
तदुक्तम्‌-- 
१२ “रतेररतिमायातः पना रतिमुपागतः 1 
ततीयं पदमप्राप्य बाङिसो वतु सीदति ॥" ] आत्मानु २३२ । ] 
तथा- 
१५ वासनामात्रमेवेतत्सुख दु.ख च देहिनाम्‌ । 
तथा ह्युद्ेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि ॥ [ इष्टोप, ६ 1 ] ॥१२६॥) 


न ^~ 


शुनका अथे है बधस्थान । घरमे पोच बधस्थाने ह । अत. पाँच वधस्थानवाले घरसे 
ससारसे भौरुओके किए एकान्त वन श्रेष्ठ है । क्योकि घरमे तो जो प्राप्न है उसका भी रोप 
हो जातादहै जोर वनमे जो पहले कमी प्राप नदीं हुभा उस शुद्ध आत्मतत्त्व प्रापि 
होती है ॥ १२५ † । 

विशेषाये--उखशरी, चक्की, चूला, जक भरनेका घड़ा ओर बुद्ारी इन पाचके निना 
घरका काम्‌ नहीं चरता । जो घरमे रहेगा उसे कूटना, पीसना, आग जङाना, पानी भरना 
ओर ञ्चाड. ख्गाना अवश्य पडेगा । ओौरये पचो दौ जीवरहिसाके स्थान दै अतः घरको 
पच बधस्थानवाला कहा है ! यथा--ओखली, चक्की, चूा, जर भरनेका घट ओर बुहारू 
ये पंच शुना गृहस्थके है । इसीसे गृहस्थ दज्ञामे सोश्च नहीं दता? । अतः घरसे श्रेष्ठ एकान्त 
बनदहे। घरमे तोजो कुछ धमे-कमे प्राप्न है वह भी दछूट जाता है किन्तु वनमे जाकर 
आत्मध्यान करनेसे ञुदध आत्माकी प्राप्ति होती है ९२५ 

जो गृहकायमे विशेषरूपसे आसक्त रहते है बे निरन्तर दुःखी रहते है 1 अत. उनके 
प्रति श्लोक प्रकट करते है-- 

खेद्‌ है किं हित-अदितका विवेचन करनेकी शक्तिके न होनेसे शोक ओर हर्षके भ्रमसे 
व्याकर हुआ मूढ मबुष्य घरकी आसक्तिरूपी कोचड्मे पर॑ंसकर कष्ट उठाता हे 1१९२६ 


विशेषाथे-जेसे कीचड्मे फंसा मनुष्य उसमे-से निकरूनेमे असमथ होकर दुःख 
उठाता है, उसी तरह घरके पचम फंसा हज मनुष्य भी हित ओौर अहितका विचार करने 
मे असमथं होकर दु.ख उठाता है । गृहस्थाश्रममे हषं ओर शोकका या सुख-दुःखका चक्र 
चरा करता है । कदा दै-श्वेद है कि सूखे मनुष्य रतिसे अरतिकी ओर आता दै ओर -पुन 
रतिकी ओर जाता है 1 इस तरह तीसरा पद रति ओर अरतिके अभावरूप परम उदासीनता- 
को प्राप्न करके कृष्ट उठाता दै } 





चतुर्थं अध्याय ३१९ 


अथ त्रपरिग्रददोपमाह-- 
~ छेतर क्षेत्रभूता क्षेममाक्ंत्रस्यं मूषा न चेत्‌ । 
€ 
अन्यथा दुगतेः पन्था चहारस्भानुबन्धनात्‌ ॥१२७॥ , 
क्षे्--सस्यायुत्पत्तिस्थानम्‌। क्षेवभृता-देहिनाम्‌ । क्षेमम्‌-ेहिकसुवसंपादकत्वात्‌ । आ्तैचस्य-- 
नैरातम्य वौ दश्चाव्किदच जल्पितम्‌ ! अन्यथा--नैरात्म्य मिथ्या चैद्‌ जीवो यचस्तीति भाव. ॥१२७॥ 
अथ कुप्यादिपरिग्रहस्यौद्धत्याशानुवन्धनिवन्वनत्वमभिवत्ते- 
यः कुप्य-घान्य-श्ञयनास्तन-यान-भाण्ड- 
काण्डेकडम्बरितताण्डवकर्म॑काण्ड. | 
वैतण्डिको भवति पुण्यजनेशवरेऽपि, 
तं मानसोमिजटिलोरक्षति नोत्तराज्ञा ॥२२८॥ 





चास्तवमे सासारिक सुख तो एक भ्रम मात्र है। संसार ओर सुख ये ढोनों एक तरहसे 
परस्पर विरोधी ह। कदा दै--श्राणियोंका यह्‌ सुख भौर दु ख केवर वासनामाच्र दै, जैसे 
-आप्रत्तिकाखमे रोग चित्तम इद्रेग पैदा करतेर्दैवेसेदी भोगभी उद्वेग पैदा करनेवाछेदै। 
11१२६] 
क्षेत्र परिगरहके दोष वतठाते द-- रः 
यदि वौद्धद्॑नका चैरात्म्यवाद्‌ ओर चार््राकका सत मिथ्या नदीं है अर्थात्‌ आत्मा 
ओर परटोकका अभावदै तव तो प्राणि्ोकरे र्षि क्षेत्र (खेत) इस छोक सम्बन्धी सुख 
देनेवाङा होनेसे कल्याणखूप हे । ओौर यदि आत्मा ओर परलोक ह तो क्षेत्र नरकादि दुर्ग- 
तियोका मागं है, क्योंकि वहत आरम्भकी परम्पराका कारण दै १२७] - 
चिरेपाथं--क्षे्रका अथं है खेत, जसि अनाज पेदा होता है। किन्तु साख्य 
दरेनमें क्षेचका अथं शरीर है ओर क्षच्ज्ञका अथं होता दै आत्मा! जो क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरको 
जानता है । तथा क्षेवभृत्‌ का अथ होता है क्षेत अथौत्‌ शरीरको धारण करनेवाखा प्राणी । 
अत. अक्षेचन्नका अथं होता दै क्षेवन नदीं अथौत्‌ आस्माका अभाव या ईपत्‌ क्षेवत्न । वौद्ध 
दन चैरात्म्यवादी है । वह आत्माको नदीं मानता ओर चार्वाक गभंसे ेकृर मरण पर्यन्त 
दी मानता दै यह्‌ वात दृष्टिमे रखकर म्रन्थकार कदते द-यटि ये दोनो मत सच्चे है तव 
तो खेत कल्याणकारी 2 1 उसमे अन्नादि उत्पन्न. करके खोग जीवन पयंन्त जीवन-यापन 
करगे ओर मरने पर जीवनके साथ सव कुक समाप्त हो जयेगा । पुण्य ओर पापका कोई 
प्रन ही नदीं । किन्तु यदिये दोनों तवतो खेती करनेमे जो छद्‌ कायके जीवोंका घात 
होता दै-खेतको जोतने, सीचने, वोने, काटने आदिमे हिसा होती हे उसका फट अवञ्य 
भोगना पड़ेगा 1 क्योकि वहत आरस्म ओर वहुत परिग्रह नरकायुके बन्धका कारण 
दे ॥१२७] । | 
आगे कहते ह कि कुप्य आढि परिग्रह्‌ मतुष्यको उद्रत वनाति दै जौर नाना प्रकारकी 
आङ्चाओकी परर्पराको जन्म देवे दै-- 
कुप्य-वस्त्रादि द्रम्य, धान्य, शय्या, आसन, सजारी ओर भाण्ड-दीग आदिक समृदसे 
नर्मनपूणं क्रिया कलापको अत्ययिक वढानेवाला जो व्यक्ति कुबेर पर भी हँसता हे उसे मान- 
सिक विकल्प जार्से उर्क्ची हई उत्कृष्ट आका नदीं छोड़ती 1१२८ 


ह ५1। 


३२० धर्मामृत ( मनगार ) 


कुप्य-ेमरप्यवर्व्यवातुरथवस्रा्द्र्यम्‌ । यान--शिविकाविमानादि 1 भाण्डं-दिगु मंनिष्ठादि । 
काण्डं--समूह । ताण्डवकम॑काण्ड.--वैचिग्यमव नेयम्‌ । वेतण्डिकः--उपटासपरः । पुण्यजनेश्वरे-- 
कुवेर शिषटप्रवाने च । मानसोम॑यः--चित्तविकल्पा दिव्यसरस्तरञ्गाश्व । उत्तराशा--उक्कष्टाकाक्षा उदीची 
दिक्‌ च ।१२८ । 

अथ धघलनगृषनो्महापापप्रवृत्त प्रवविति- 


जन्तुन्‌ हन्त्याह मषा चरति चुरां प्राम्यधममाद्रियते । 

खादत्यखाद्यमपि धिक्‌ घनं घनायन्‌ पिवत्यपेयमपि ॥१२९॥ 
ग्राम्यधर्म-मैथुनम्‌ 1 धन--ग्रामसुवर्णादि । घनायन्‌--मभिकाक्षन्‌ ।१२९॥ 
अय भूमिलृन्स्यापायावदे दृष्टान्तेन स्फुटयति-- 

तत्तादुगसास्राज्यश्ियं भजन्नपि सहील्वं ल्प्पुः 1 

भरतोऽवरजेन जितो दुरभिनिविष्टः सतासिष्ट- १२० 
अवरजेन--बाहुवलिकुमारेण । दुरभिनिविष्टः--नीतिपथमनायतस्य पराभिभवपरिणामेन कार्यस्या- 


रम्भो दुरभिनिवेशस्तमापन्न ॥१३०॥ - 











१५०, 


विरोषाथं-जिसके पास उक्त प्रकारकी परिप्रहका अत्यधिक संचय ह्यो जाता दै 
उसका कारभार बहुत बढ जाता है ओर उसीमे वह रात दिन नाचता क्िरतादै। उसका 
अहंकार इतना बढ जाता है कि वह्‌ कुवेरको भी तुच्छ मानता है । छवेर उत्तर दिश्चाका 
स्वामी माना जातां है । उत्तर दिश्ञामे कैरस पवेतको चेरे हुए मान सरोवर है 1 जो धनपतिं 
कुवेरको भी हीन मानता दै, उसे मानसरोवरकी तर॑गोमे जटिक उत्तर दिहा नदीं छोडती 
अथात्‌ वह उत्तर दिञ्चा पर भी अधिकार करना चादता है । इसी प्रकार परिग्रह मदु्यको 
ी उत्तराञ्ञा-मविष्यकौ बड़ी-बड़ी आकां नदीं छोडतीं, रातदिन उन्दी इवा रहता 

१२८ | 
भ आगे कहते हैँ किं घनका लोभी महापाप करतां है-- 

धनका रोमी प्राणियोका घाते करता है, श्रूठ ोकूता है, चोरी करता है, मैथुन करता 
है, न खाने योग्य वस्तुओंको भी खाता है, न पीने योग्य मदिरा आदिको पीताहे।! अतः 
धनके रोको धिक्कार ह ॥र्ला - । 
भृमिके खोभी मुष्यके दुःखंदायी ओर निन्दनीय . कार्योको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट 


: उस प्रसिद्ध.खोकोत्तर साम्राज्य लक्ष्मीको भोगते हुए भी भरत चक्रवर्तीनि भूमिके एक 
छोटेसे भाग सुरस्यदेशकोन्येना चाहा तो उस देके स्वामी अपने दी छोडे'भाई बाहुवलिसे 
युद्धमे पराजित हु ओरं संज्जनोनि उसे भरतका दुरभिनिवेश्च कदा ॥१३०॥ ˆ . ` ~ 
विरेपाथ ~ घ्रथम तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेवके एक सौ पुघ्रोमे चक्रवर्ती भरत सवसे 
बड़े थे ओर बाहुवखी उनसे छोटे थे । भगवान्‌ जब प्रत्रजित हो गये तो भरत अयोभ्याके 
स्वपमी चने ओरफिर भरतके छ खण्डोको जीतकर चक्रवर्ती वने। जव वह्‌ दिग्विजय 
करके अयोध्यामे प्रवेश करने खगे तो चक्ररत्न सक गया ¡ निमित्तज्ञानियोने बताया कि अभी 
आपके भाई आपकर स्वामित्व स्वीकार नही करते इसीसे चक्ररत्न रक प्गया है । तुरन्त 
सवके प्रास दूत सेजे गेये + अन्य भाः तो अपने पिता भगवान्‌ ऋषभदेवके-पादमल्मे जाकर 
साधु वन गये । किन्तु बर्ुवद्िने युद्धका आहन किया । वि चारसीर बडे पुरुषोने परस्परमे 


करते 
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मथ दैन्यभापणनिरघुणत्वकरृपणत्वानवस्थिततचित्त्वदोपावहृत्वेन घनानि जुगुप्सते-- 
श्रीमैरेयजुषां पुरश्चटुपटुदेहौति ही भाषते, 
देहीतथुक्तिहतेषु मुञ्चति हहा नास्तीति वाग्रादिनीम्‌ । 
तीर्थेऽपि व्ययमात्मनो वधमभिप्रेतीति कतंग्यता 
चिन्तां चान्वयते यदमभ्यमितधोस्तेम्यो धनेभ्यो नम. ॥१३१॥ 
मैरेय --मद्यम्‌ । हता - नादिताः । यल्लोक -- 
"गतेर्भद्ध. स्वरो दीनो गवे स्वेदो विवर्णता । 
मरणे यानि चिह्लानि तानि सर्वाणि याचने ॥' [ ] 
ह्लादिनी--व्म्‌ । तीर्थे घरमे काये च समवायिनि । व्यय -दरव्यविनियोगम्‌ । अन्वयते-- 
अविच्छिन्न याति । यदभ्यमितधी --चैरातुरवुद्धि. । नमः- तानि धनानि धिगिव्यर्थ. ॥१३१॥ 


१ ^~ ~~~-~~-~~~~~~~-~~~~~~~~-~---~--~--~---~------------------------------~---~--- ˆ ~~ 


पराम किया कि भगवान्‌की वाणीके अनुसार दोनों भाई मोक्षगामी दै, ये किसीसे मरने- 
वाटे नदीं है अतः इन्दी दोनोके युद्धम दारजीतका फैसला हो, भ्यथं सेनाका संहार क्यों 
किया जाये । फलत. दोनो भाइयोमे जलयुद्ध, मल्ट्युदध ओर दृष्टियुद्ध हभ ओर तीनो युद्धोमि 
चक्रवर्ती हार गये । फर्त उन्दने रोपमे आकर अपने सहोदर छोटे भाईपर चक्रसे प्रहार 
किया । किन्तु सुकतिगामी वाहुवलीका कुछ मी अनिष्ट नदीं ह| सवने चक्रवर्तीको दी 
दुरभिनिवेशी कहा । न्यायमागंको भूलकर दुसरेका तिरस्कार करनेके मावसे कायं करनेको 
दुरभिनिवेदा कहते है । सम्राद्‌ भरत भूमिके कोभमे पडकर नीतिमागंको भी, भूक गये अतः 
भूमिका खोभ मी निन्द्नीय हे ॥१२० 
धन मनुष्यमे दीनवचन, नियता, कृपणता, अस्थिरचित्तता आदि दोपोको उत्पन्न 
करता दै अत. धनकी निन्दा करते दै- 
जिस धनरूपी रोगसे अस्त मनुष्य लक्ष्मीरूपी मदिराको पीकर मदोन्मत्त हुए धनिको 

के सासने खुामद करनेमे चतुर बनकर, खेद हे कि, कुछ दो एेसा कहता दै । छ दोः 
ठेसा कहनेसे ही बेचारा मौगनेवाका श्ततुल्य हो जाता हे । फिर सी धनका लोभी मनुष्य 
"नदीं है इस प्रकारके वचनरूपी वजका प्रहार उसपृर करता ह । यह्‌ कितने कष्टकी वात 
ह । जिस धनरूपी रोगस भ्रस्त मनुष्य तीथंमे भी किये गये धनन्ययको अपना चध सानता 
ह मानो उसके प्राण दी निकट गये । तथा जिस धनरूपौ रोगसे रस्त मनुष्य रात-दिनि यद्‌ 
चिन्ता करता दै कि मुने यह्‌ देसे करना चाहिए ओर यह पसे करना चाहिए । उस्र धनको 
द्रसे हयी नमस्कार हे ।॥१३१॥ 

~ विश्चेपार्थ--घंनके खोभसे सज्य याचक वनकर धनिकोके सामने दाथ पसारता है । 
उस समय उसकी ठता अत्यन्त बयनीय होती दै । किसौने कटा द--“उसके पैर उगमगा 
जाते दै, स्वसमे दीनता जा जाती दै, शरीरसे पसीना रटने ख्गता, हे ओर अत्यन्त भयभीत 
हो उठता है । इस तरह मरणके समय जा चिह् होते्दैवे सव मोगते . समय होते दै ।" फिर 
भौ धनका रोमी मोँगनेवाछेको टुच्कार देता दै । अधिक स्या, धमेतीथेमे दिये गये दानसे 
भी उत्से इतना कष्ट होता दै मानो उसके प्राण निकछ गये ¡ अपने कमे चारिर्योको वेतन देते 
हए भी उसके प्राण सूखते दै । एेखा निन्दनौय ह यद्‌ धन ।१२१॥ 


१. “गात्रस्वेदो महद्धयम्‌ ।--म कु च.। ` 1 
४१ 


३२२ धर्मामूत ( अनगार ) 


अथ धनस्यार्जनरक्षणादिना वीत्रदु.खकरत्वात्ततप्रप्त्युद्यम कृतिना निरकुस्ते-- 
यत्पुदतं कथमप्युपाज्यं विधुर्रक्षस्नरस्त्याजित 
से पक्षीव पलं तदथिभिर्लं दुःखायते मृ्युवत्‌ । 
तत्छाभे गुणपुण्डरीकमिहिकावस्कन्दरोभो{धव- 
प्रागटमीपरमाणुतोलितजगत्युत्तिष्ठते कः सुधीः ५१३२२ 


पक्त--वनम्‌ । मिहिकावस्कन्दः--तुपारप्रपात । प्राग्मी-निरद्ुभप्वृत्ति' । उत्तिष्ठते-- 
उद्यम करोति ॥१२२॥ 


भथ वदहिरात्मना घनार्जनभौजनोन्मादश्रवृत्तं नि शद्धुपापकरणं स्वेच्छ मैथुनाचरणं दूपयन्नाद-- 


^-^ ~ ^~ ~^ ~~~ ~~ 





~~ ~--~~~-~~~~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


धनका कमाना ओर रक्षण करना तीन्र द.खदायक दे अत. उसकी प्रापिके टिए उदयम 
करनेका निपेध करते दै- 


जसे पक्षौ आकाथमें किसी भी तरदसे प्रा मांसके दकड़ेकी रक्षा करतां है ओर अन्य 
पक्षियोकरे द्वारा उसके छीन ययि जानेपर वडा दुखी दोता हे, उसी तरह जो धन किसीभी 
तरह बडे क्से उपाजित करके सेकडों चिनाशोँसे वचाया जानेपर भी यदि धनके इच्छुक 
अन्य व्यक्तियोँकै द्वारा छडा ल्या जाता दहै तौ मरणकी तरह अति द खदायकं दोतादै। 
ओर उस धनका ाभ हौनेपर खोभ कपायका उद्य होता है जो सम्यण्द्ंन आदि गुणरूपी 
टृवेत कमलके छिए तुपारपाततके समान है । जैसे तुपारपातसे कमल सुरन्चा जाते दै वेसेदी 
खभ क्रपायके उदयमे सम्यण्श्जनादि गुण नष्ट दो जति है, म्टानदहो जति] तथा उस 
ठोभ कपायकी निरङ्कुश प्रवृत्तिसे मनुष्य इस जगतकों परमाणुके तुल्य तुच्छ समद्यने टगता 
ठकिन उससे भी उसकी वृष्णा नदी बुञ्चती । रेसे धनकी प्राप्चिके छिषए कौन बुद्धिश्चाटी 
विवेक्री मनुष्य उदयम करता हे, अथीत्‌ नदीं करता ।।१३२॥ 


विश्चेपाथ--धनके विना जगतूमे काम नदीं चलता यह ठीक हे। किन्तु इस धनकी 
तृष्णाके चक्रमे पडकर मनुष्य धमे-कमं भी युखा वेठता दै । फिर वह्‌ धनका दही क्रीत दास 
हो जाता है । ओर आवद्यकता नरह दोनेपर भी धनके संचयमे खगा रहता हे ! अर्यो-ज्यों 
धन प्राप्न होता दै व्यो-त्यों लभ चढत जाता है! जैसे अग्नि कभी इईघनसे तप्र नही द्योती 
वेसे ही वृष्णाभी धनसे कम नदीं द्ोती, बल्कि ओौर वटतीदै। कडा भी है-ज्ाका 
गड्ढा कौन भर सकता है । उसमे प्रतिदिन जो डाला जाता है वह्‌ आवय आधार वनता 
जाता ह ॥ ओौर भी--प्रल्येक प्राणिमे आन्नाका इतना वडा गङ्ा है किं उसे भरनेके किए यद्‌ 
जगत्‌ परमाणुके तुल्य है । अत. धनकौ आययापर अंकुर ख्गाना चाहिए ॥१३२॥ 





वाद्यदषटि मनष्य धनकरे अजन ओर भोजनके उन्मादे पडकर निर्भय दहयोकर पाप 
करते ह ओर स्वच्छन्तापूवंक मेथुन सेवन करते ह अतः उनकी निन्दा करते है-- 


१ क पूरयति दुष्पूरमाद्यागतं दिने दिने । 
यत्रास्तमस्तमावेयमाधारत्वाय कल्पते ॥ 
२, माश्चागर्तं प्रतिघ्राणि यस्मिन्‌ विदवमणूपमम्‌-मात्मानुशासनं । 


चतुर्थं अध्याय २२३ 


घनादन्नं तस्मादसव इति देहात्ममतयो, 
मनुं मन्या छन्धु घनमघमशद्धुा विदधते । 


वुषस्थन्ति स्त्रीरप्यदयमशनोद्धन्तिमदना, 
, धतस्तरीरागो वा ज्वलयति कूुजानप्यमनसः ॥१३३॥ 


देहात्ममतयˆ--देहे आत्मेति मतिर्येषाम्‌ । मनुमन्या.-छोकन्यवहारोपदेष्टरमात्मान मन्यमाना । 
वृपस्यन्ति--कामयन्ते । ज्वरयति--घनस्वीकारे नारीभ्रवी चारे च सरम्मयति । यत्नीति.--'अर्थपुपभोग- 
रहितास्तरवोऽपि साभिलापा' इति । दृश्यन्ते च मृलोपान्ते निखात हिरण्य जटाभिरवेष्टयन्त प्ररोहश्चोपसर्पन्तो 
वृना. । सप्रसिद्ध एव वाऽशोकादीना कामिनीविलास्ाभिलाप । तथा च पठन्ति- 


“सनूपुरालक्तकपादताडितो दुमोऽपि यासा विकसत्यचेतन. । 
तदद्धसस्पर्शरसद्रवीकृतो वियते यन्न नरस्तददुभुतम्‌ ॥ 


यपि च- 
ध्यासा सीमन्तिनीना कुरुवकतिरुकाशोकमाकन्दवृक्षा. 
्राप्योच्चैविक्रियन्ते लल्ितभुजलताकिद्धनादीन्‌ विलासान्‌ । 
तासा पूर्णेन्दुगीर मुखकमलमर वीक्ष्य लीलालसाढय 
को योगी यस्तदानी कलयति कुशलो मानस निविकारम्‌ ॥' [ ] ।(१३३॥ 


भथ गृहादिमूर्खया तद्रक्षणायुपचितस्य पातकस्यातिदर्जरत्व व्याहरति-- 








[कक ठ 


'धनसे अन्न होता हं ओर अन्तसे प्राणः इस प्रकारके टोकन्यवहारफे उपदेष्टा, 
€ 
अपने ्रीरको ही आत्मा माननेवाले अपनेको सनु मानकर धन प्राप्त करनेके लिए निभय 


होकर पाप करते दै । ओर पौष्टिक आहारसे जवर काम सताता है तव निद॑यतापृवैक खी- - 


भोम करते है। ठीक दही दै--धन ओर खीका राग मनरहित ब्रृक्षोको भी धन ओर नारीके 
सेवनमे ्रवृत्त करता ह, मनसदित मनुर्योकौ तो वात द्री क्या है ।॥१३३॥ 

वरिगेपाथ-संसारमे खी ओौर धनका राग वडाप्रवखदहै। ख्ीकेव्यागी भी धनके 
रागसे नदीं वच पति] फिरजो मढ बुद्धिर लोक-व्यवहारमे अपनेको दक्ष मानकर 
सवको यह उपदेश देते है किं अन्नके विना प्राण नीं रह सकते ओर धनके विना 
अन्न नदीं मिख्ता, वेतो धन कमानेमे ही कगे रहते है ओर पुण्य-पापका विचार नदी 
करते) धन कमाकर पौष्टिक भोजन स्वयं भी करते है ओर्‌ ससार-्यागियोको भी कराते 
ह । पौष्टिक भोजन ओौर विकार न करे यह केसे सम्भवदह। विक्रार होनेपर खी सेवन 
करते दै । अन्थकार कहते है कि धन ओर खीका राग मन रदित्‌ वृक्लोको भी नदीं छोडता 
फिर मवुप्योकी तो वात ही क्या हं । नीतिवाक्यागखरतमे कहा हे-अथेपूपभोगरहि तास्तरबोऽपि 
साभिदापा फ पुनम॑नुप्याः ॥ धलका उपभोग न कर सकनेवाटे ब्रृक्ष भी धनकौ 
दृच्छा करते द फिर मनुष्योकी तो बात दी क्याहै। यदि भूमिमे धन गडादोतो बृक्षकी 
जडे उस ओर ही जाती द । स्ियोके पैर मारने आदिसे बृक्ष खिर उरते दै ठेस प्रसिद्धि 
ह । अत धनके रागसे वचना चादिये ॥१३३॥ 

गे कहते हैँ कि गृह्‌ आदिमे ममत्व भावरूप मूके निमित्तसे आगत ओर उनके 
रक्षण आद्सि खचित पापकमंकी निजंरा वड़ी कठिनतासे होती दै- 


॥ 


# 


१२ 


१५ 


३२४ धर्मामृत ( अनगार ) 


तद्गेहा्यपधो ममेदमिति संकल्पेन रक्षाजना- 
संस्कारादिदुरीहितन्यतिकरे हिसादिषु व्यासजन्‌ ! 
दुःखोद्गारभरेषु रागविधुरप्र्- फिसप्याहर- 
व्यंहो यल्रखरेऽपि जन्मदहने कष्टं चिराज्जीयंति ॥\ १३४ 
उपधि.--परिग्रह । प्रखरे--सुतीक्षणे । १३४ 
अथानादयविद्यानिबन्धन चेतनपदार्थेषु र।गदवेषप्रवन्धं विदधानस्य कर्मबन्धक्रियासममिहारमनभि- 
तन्दत्राहु-- 
आसंसारसविद्यया चलसुखाभासानुबद्धाङ्ञया, 
तित्यानन्दसुधामयस्वसमयस्परशंच्छिदम्याश्चया 1 
इष्टातिष्टविकत्पजारजरिकेष्वर्थेषु विस्फारितः । 
क्रामन्‌ रस्यरती खहुमहुरहो बाबध्यते कमंभिः \९३५॥ 
स्वसमय.-गुदढधचिदूपोपलम्म । अभ्यास.--सामीप्यम्‌ । विस्फारितः--प्रयलावेशमापादितः । 
नावघ्यते--भृशं पुन पुनर्वा बध्यते । तथा चोक्तम्‌- 
"कादाचित्को बन्धः क्रोधादे. कर्मण. सदा सद्धात्‌ । 
नातः क्वापि कदाचित्परिग्रहुग्रहुवता सिद्धि ॥' [ ] ॥१३५॥ 
तत्घविद्धिरप्यकाले मोहौ दुर्जय इति च चिन्तयति-- 


व 

गृहस्थ घर आदिकी वृष्णासे व्याकर होकर घर-खेत आदि परिग्रहमे धे मेरे है" इस 
प्रकारके संकल्पसे उनके रक्षण, अजेन, संस्काररूप दुश्चेष्टाओंके जमघटम पड़कर अत्यन्त 
दु खदायी हिसा आदिमे विविध प्रकारसे आसक्त होता है ओौर उससे एेसे न कह सकने 
योग्य पापका वन्ध करता है जो संसाररूपी तीव्र अग्निम भी रम्बे समयके वाद्‌ बड़े कष्टसे 
निजंराको प्राप्त होता है! अर्थात्‌ गृह आदि परििहमे ममत्वभाव होनेसे गृहस्थ उनकी 
रक्षा करता है, नये मकान वनवाता है, पुरानोकी मर॑म्मत कराता है ओर उसीके संकल्प- 
विकल्पोमे पडा रहता है । उसके किए उसे सुकदमेवाजी भी करनी पड़ती है, -उसमे मारपीट 
भीहोतीदहै। इन सव कार्योमे जो पापवन्ध होता है बह घोर नरक आदिके दुःखोको 
सोगनेपर ही छ्ूटता दे ॥१३४ . | 

अनादिकारीन अविद्याके कारण चेतन ओर अचेतन पदार्थोमि मनुष्य रागहेप किया 
करते है ओर उससे कमवन्धकी प्रक्रिया चरती है अत. उसपर खेद्‌ प्रकट करते ह- 

जवसे संसार है तभीसे जीवके साथ अज्ञान लगा हुजा दै--उसका ज्ञान विपरीत है, 
उसे दी अविद्यां कहते दै । उस अविद्याके ही कारण यह्‌ जीव क्षणिक तथा सुखकी तरद्‌ 
प्रतीत होनेवारे अदुखको ही सुख मानकर उसीकी दृष्णमे फसा हआ है । तथा उस 
अविद्याका सम्पकं भी नित्य आनन्द्रूपी अमृतसे परिपू शुद्ध चिद्र पकी उपरुच्धिके किचित्‌ 
स्पशंका भौ घातक दै । उसी अविद्याके व्ञीभूत होकर यह्‌ जीवे य्‌ हमे भ्रिय्‌ दै ओर 
हमे अभ्रियदहै इस प्रकारके इष्ट ओर अनिष्ट' मानसिक विकल्पोके समूहसे जटिक 
पदार्थोमि इष्टकौ प्राप्ति ओर अनिष्टसे वचनेके ए प्रयल्नक्लीर होता हा वारम्बार राग-वेष 
करता ह्‌ ओर उससे वारम्बार कर्मोसि वेधता है ॥१३५॥ 


विचार करते है किं मोहक्मको असमयमे जीतना तत्त्वज्ञानियोके लिए मी कष्ट- 
साध्य है- 


चतुथं अध्याय २२५ 


सहतामप्यहो भोहुग्रहु" कोऽप्यनवग्रहु" \ 
ग्राहुयस्यस्वसस्वाश्च योऽहुंममधिया हठात्‌ \1१३द६ 
अनवग्रहुः--स्वच्छन्दौ दुनिवार इत्यर्थं , चिरावेशो वा । अस्व --अनात्ममूत देहादिकमात्मबुद्धचा, 
अस्वाद्च--यनात्मीयभूतान्‌ दारागृहादीन्‌ मम बुद्धय ति सवन्ध ॥१३६॥ 
अथापकरर्वतोऽपि चारित्रमोहस्योच्ेदाय काललन्धावेव विदुपा यतितव्यमित्यनुशास्ति- 
दु.खानुबन्येकपरानरातीन्‌, समलमुन्मूल्य परं प्रतप्स्यत्‌ 1 
को वा विना कालमरेः प्रहुन्तु, धीरो व्यवस्यत्यपराध्यतोऽपि ११३७ 


अरातीन्‌-मिथ्यात्वादीन्‌ चौरचरटादीश्च । प्रतप्स्यन्‌--प्रतप्तुमिच्छन्‌ । अरे---चारित्रमोहस्य 
प्रतिनायकस्य च । धीर --विद्रान्‌ स्थिरप्रकृतिश्च ॥१३७॥ 





न ^ ~~ ~ ~ ^ ^ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ^ ^~ ~~~ प 


आाद्चयं दै कि गृहस्थ अवस्थामे तीर्थंकर आदिके मी यह्‌ चारित्रमोदनीयरूप प्रह 
इतना दुर्मिवार होता ह जिसे कहना शक्य नदीं है, क्योंकि यह जो अपने खूप नदीं है उन 
टररीर आदिमे "यह मँ ह" एेसी बुद्धि ओौर जो अपने नही हँ पर है, उन खी-पुत्रादिमे थे मेरे 
है" एेली बुद्धि वलपूवंक उत्पन्न कराता ह । अथत्‌ यपि बे तत्त्वको जानते है तथापि 
वारित्रमोदनीयके वशीभूत होकर अन्यथा व्यवहार करते है ॥१३६॥ 


आगे चद्‌ शिक्षा देते हैँ कि यद्यपि चारित्रमोहनीय अपकारी है फिर मी विद्धामको 
काटरष्धि आनेपर ही उसके उच्छेद्का प्रयत्न करना चाहिए- 

केवल दु खोँको दी देनेमे तत्पर मिथ्यात्व आदि श्चुओंका समुर उन्मूखन करके 

€ ५ रके निजरा 

अथोत्‌ संवरके साथ होनेवाटी निजेरा करके उत्कृष्ट तप करनेका इच्छुक कौन विद्धान्‌ होगा 
जो कालके विना अपकार करनेवारे भी चारित्रमोहनीयका नात्र करनेके छिए उत्साहित 
होगा ।१३७॥ 

चिरोपाथं-खोक्मे भी देखा जाता हे कि स्थिर प्रकृतिवाला धीर नायक “जवत्तक 
योग्य समय न प्राप्त हो अपने अपकार कतके साथ भी सदून्यवदहार करना चाहिए इस 
नीतिको मनमे धारण करके यद्यपि नित्य कष्ट देनेवाले चोर, वटमार आदिको नि्व॑श् करके 
प्रतापयारी दोना चाहता है फिर भी अपराधी भी शन्रुको समयपर ही मारनेका निङ्चय 
करता हे! उसी तरह यद्यपि चारित्रमोह अपकारकारौ दै किन्तु पूरी तैयारीके साथ उचित 
समयपर ही उसके विध्वंसके छिए तत्पर होना चाहिए । उचित समयसे आराय यह है कि 
न तो समयका वदाना टेकर उससे विरत दोना चाहिए ओर न पूरी तयारीके विना 
जल्दवाजीमे द्यी किसी अआवेभमे आकर व्रतादि धारण करना चाहिए । जसे वतमान का 
सुनिधर्मकी निर्म प्रचृत्तिके किए अनुदर नहीं हे । श्रावकोकृा खान-पान विगड़ चुका ह । 
अव श्रावक भुनिके पधारनेपर उसीके उदेश्यसे भोजन वनाते दै । युनि एक स्थानपर रह्‌ नहीं 
सकते। विहार कसते द तो मागम आहारकी समस्या रहती है उसके ठिए मुनिको स्वयं 
प्रयत्न भी करना पड जाता द्रौ । भौर इस तरह परिवारसे भी अधिक उपधि पीछे ठग जाती 
है । अत. इस कामे ुनित्रत तभी ठेना चाहिए जव परिप्रहके अम्वारसे वचकर साधुमागं 


पाठना इक्य हो ॥१३७॥ | 


१२ 


१५ 





२३२६ घर्मामृत ( अनमार ) 


अथ न्रियमुपार्ज्यं सत्पात्रेषु विनियुञ्ञानस्य सदुग्रहिणस्तत्परित्यागे मोक्षपथैकप्रस्थायित्वमभिष्टोति- 
पुण्याव्वे्मयनात्यथंकथसपि प्राप्य भ्नियं निरविशन्‌, 


वै कुण्ठो यदि दानवास्तनविधौ क्ण्ठोऽस्मि ततसदिधो । 
इत्यर्थरुपगृहता श्िवपथे पान्यान्ययास्वं स्पुर- 
त्ाद्ग्वी्यंबलेन येन स परं गम्येत नम्येत सः ॥\१३८॥ 
मथनात्‌--उदयभरापणाद्विलोडनाच्च 1 निविरानू-मनुभवन्‌ । वे कुण्ठ.--वै स्फुट कुण्ठो मन्दो । 
दानवासनविधौ--दानेनातमन सस्कारविघाने । उवितिकेशपक्षे तु दान वन्ति गच्छन्तीति दानवास्त्यागशीकला- 
स्तेपामसुराणा वासनविधौ निराकरणे वैकुण्ठो विष्णुरिति व्याख्येयम्‌ । शाण्ठ --यलनपरिभ्रष्ट, । सदिधौ-- 
साघ्वाचरणे ! उपगृह्भता--उपवुर्वता । स --शिवपथ । नम्येत--नमस्त्रियेत श्रेयोधिभिरिति शेपः ॥१३८॥ 
अथ गृह्‌ परित्यज्य तपस्यतो निर्विघ्ना सोक्षपयप्रवृत्ति कथयति-- 
प्रनाग्रह राग्य. समयवलवतगत्स्वसमयः, 
सहिष्णुः सर्वोर्मानपि सदसदथेस्पुश्ि दृ्ि । 
गृहं पापश्रायक्रियमिति तदुत्सृज्य मुदित-- 
स्तपस्यच्िशत्यः शिवपथमजनलं विहरति ११३९॥ ` 
समयवलं--श्रुतज्ञानसाम्यं कालरव्धिश्व । सहिष्णु. साधुत्वेन सहमान । सर्वोर्मीन्‌-निशेष- 
परिपहान्‌ । अपि सदसदथंस्पुशि--प्रशस्ताप्रशस्तवस्तुपरामशिन्यामपि 1 दुशि--अन्तद्‌ष्टौ सत्याम्‌ । 
नि राल्य -मिथ्या्वनिदानमायालक्षणशत्यत्रयनिष्करान्त, ॥१३९॥ 





~~~ ~~~ ८ 


जो सदुगरहस्थ लक्ष्मी कमाकर सत्पात्रौँमे उसे खचं करता है ओर फिर उसे व्याग कर 
सोक्षमागंमे खगता ह उसकी प्रशंसा कसते है- 

पुण्यरूपी सयुदरका मन्थन करके किसी न किसी प्रकार महान्‌ कष्टसे क््मीको प्रा 
करके “मेँ उसको मोगत्ता हँ । यदि मै दानक दारा आस्माका संस्कार करनेमे मन्द्‌ रहता 
हतो स्पष्ट द्रौ सम्यक्‌ चारिका पार्न करतेमे मी मै प्रयतनञीर नहीं रह सक्रुगा' एेसा 
विचारकर जो सोक्षमागेमे निय गसन करनेवाठे साधुजओका यथायोग्य द्रग्यके दारा उपकार 
करता दै तथा मोक्षमागेके योग्य गक्ति ओर वरूके साथ स्वयं मोक्षमागंको अपनाता है उसे 
कल्याणार्थी जीव नमस्कार करते है ॥१३८॥ 
त आगे कहते है जो घर त्याग कर तपस्या करता है उसीकी सोक्षमा्ममे निर्विघ्न प्रवृत्ति 
दता 

छाम आदिकौ कामनके विना जिसका बेराग्य जाप्रत्‌ दै, तथा कार्र्धि ओर 
श्रुतक्ञानके सामथ्यसे स्वस्वरूपकी उपरुच्धिका विकास हुजा है, समस्त परीपदहोको छान्त- 
भावसे सहन्‌ करनेमे समथं दे, वह गृहस्थ अच्छे ओर बुरे पदार्थोकि विवेक करनेमे भी 
कुश्च अन्तदृष्टिके दोनेपर “रमे होनेचारी क्रिया प्राय. पापवहुरु होती हैः इस वि चारसे 
घरको त्याग कर माया, मिभ्यात्व ओर निदानरूप तीन शल्योसे रदित होकर प्रसन्नताके 
साथ तपस्या करता हज, विना थक निरन्तर रत्नत्रयरूप मोक्षमागेकौ आराधना करता 
ह ॥१३९॥ ४ 

चिरोपाथ--गृहका त्याग क्रिये विना सोक्षमार्मकी निरन्तर आराधना सस्भव नदी 
दे । इसकिए धर छोडना तो मुुधुके छिए आवश्यक ही है । किन्तु घर छोडकर साधु वननेसे 
पटे उसकी तैयारी उससे भौ अयिक्‌ आाचर्यक है ! वह तेयारी है संसार, शरीर ओर 





चतुथं अध्याय २२७ 


यथ वदहिभसंद्धपु देहस्य हैयतमत्वप्रतिपादनार्थमाह-- 
शरीरं घमसंयुक्तं रक्षितव्यं प्रयत्नत. 1 
इत्याप्तवाचस्त्वग्देहस्त्याज्य एवेति तण्डुल. ।॥ १४०] 
त्वक्‌-तुप इष्टसिद्धचनुपयोगित्वात्‌ । त्याज्य एव देहममत्वछेदिन एव परमार्थनिग्रन्थत्वात्‌ । 


"देहौ वाहिरगथो अण्णो अक्खाण विसयमहिलासो । 
तेसि चाए खवमो परमत्ये हुवइ णिगगथो ॥' [ बारा, सार ३३ ] ॥१४०॥ 





भोगोसि आन्तरिक विरक्ति, वद्‌ विरक्ति किसी लौकिक राभसे प्रेरित या स्मदान वैराग्य 
जेसी णिक नदीं होनी चादिए । साथ ही सात तच््वोके सम्यक्‌ परिज्ञानपुवंक आत्मतत्व. 
की उपटच्थिर्प सम्यग्दृष्टि प्राप्त दोनी चादिए, विना आ्मज्ञानके घर छोडकर सुनि वनना 
उचित नहीं दै । अन्तरटृष्टि इतनी प्रबुद्ध दोनी चाषिए क्रि आत्मदित या अदित करनेवाले 
पदार्थोकरो नत्कार परखकर दितमे टग सके ओर अदितसे वच सके । तव घर छोड़ । कमाने- 
या घरे परेभानि्योके कारण घर न छोडे। एक मात्र पापके भयसे घर छोदे भौर 
छोडकर पदवाये नहीं । तथा साधुमार्गके कष्टक सदन करनेमे समथ होना चादिए ओर 
मायाचार, भिथ्यास्व ओर आगामी मोगोँकी भावना नहीं दोनी चादिए। तभी मोक्ष- 
मागेकी आराधना हो सकती ह्‌ ॥१३९॥ 

आगे कहते ह कि वाद्य परिप्रहमे शरीर सवसे अधिक देय है-- 

"जिस शरीरम धमेके साधक जीवका निवास है उस इरीरकी रक्षा वड़े आद्रके 
साध करनी चाहिए" इस प्रकारकी चिक्षा जिनागमका उपरी छिट्का है। "ओर देह व्यागने 
ही योग्य है यह्‌ शिक्षा जिनागसका चावल दं ॥१४०॥ 

विोपाथ--श्वरीर घमेका मुख्य साधन दै यह प्रसिद्धं लोकोक्ति हे । इसी आधारपर 
धर्मखंयक्त यरीरकी रक्षा करनी चादिए यह्‌ कथन वालक, वृद्ध, रोगी मौर थके हुए 
मनुर्योकी दृिने किया गया हे क्योकि वारपन ओर वृद्धपनका आधार शरीर दै । उसके 
विपयमे प्रवचनसारके चारित्र अथिकारकौ ३१्वीं गाथाकौ टीकामे अचाये अमृतचन्द्रने 
उत्सर्म ओर अपवादको वतकति हुए कदा हे किं देग-काख्का ज्ञाता उत्सगं मार्गी मुनि वारुपन, 
वृद्रपन, रोग आर थकानके कारण आार-विदारमे खदु आचरण करनेसे भी थोडा पापवन्ध 
तोह्लोता दी द उस भयते अस्यन्त कठोर अगचरण करके ्रीरको नष्ट कर वैठता दै ओर 
मरकर स्वर्म॑म पैदा ह्योकर संयमसे दूर द्ो जातादहै ओर इस तरद्‌ महान्‌ बन्ध करता द । 
अतः अपवाद निरपेक्ष उत्सगं कल्याणकारी नदीं दे । इसके विपरीत वापन, वृद्धपन, रोग 
सौर श्रकानके कारण अल्प पापवन्धकौ परवाह न करके यथेच्छ प्रवृत्ति कृरनेपर सयमकी 
चिराधना करके असंयमी जनके समान होकर मदान्‌ पापवन्ध करता दै । अत उत्सगं निरपेक्ष 
अपवाद भी कल्याणकारी नदीं हे । अत. छरीरकी रल्ताका आग्रह्‌ इष्टसिद्धिमे उपयोगी नदीं 
ह इसीलिए उसे जिनागमरूपी तन्दुलका उपरी छिलका कदा ह । असी तन्दुर है श्वरीर 
छोडने ही योग्य दै" यह्‌ उपदेश । क्योकि जो वस्तु वाद्यरूपसे श्चरीरसे विख्छरुख भिन्न दै उसके 
छोडनेके छिर्‌ कटा अवद्य जाता इं किन्तु वह तो दूटी हुई रै दी । असटी वाह्य परिग्रह तो 
असर ही ह ! उससे भी जो ममत्व नदीं करता वही पर्मनिन्रन्थ दै । कदा मी है-श्चरीर दी 


३२८ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ कायक्छेशलालनयोगुणदोषौ भिक्षोरूपदिगन्नाह-- 
योगाय कायसनुपाख्यततोऽपि. युक्तया, 
९ षठेरयो,ससत्वहतये तव सोऽपि शक्त्या \ 
भिक्तोऽन्ययाक्षसुखजीवितरन्प्रलाभात्‌, 
तुष्णासरिद्‌ विधुरयिष्यति सत्तपोऽद्रिम्‌ ९४९ 


६ योगाय--रलत्रयप्रणिधानार्थम्‌ । युक्त्या--लास्नोक्तनीत्या । सोऽपि--भपिकषब्दत्‌ क्रियाया 
अपि ।१४१ 
अय प्रतिपन्ने सम्यत्रतस्यापि देहस्तेहादात्मक्षति स्यादिति शिक्षयति-- 
९ तेग्रः्यत्नतमास्थितोऽपि वपुषि स्तिह्यच्सहयव्यथा- 


भीरर्जीवितवित्तलालसतया पञ्चत्वचेक्रोयितस्‌ । 
याच्नदेन्यमूपेत्य विह््वसहितां न्यक्ङृत्य देवीं चपा, 
१२ निर्मानो धिनिष्ण्यसंघटनयाऽस्पुरया विधत्ते गिरम्‌ ११४२ 
पञ्चत्वचेक्री यित्त--खक्षणया मरणतुल्यम्‌ । न्यक्कृत्य--अभिभूय 1 देवं (--देवी ) महाप्रभावेतो 
त्वात (-वत्वात्‌) । तदुक्तम्‌- 


१५ "लज्जागुणौघजननीं जननीमिवार्या- 
मत्यन्तशुदढहुदयामनुवततमाना । 
तेजस्विन; सुखमसूनपि सत्यजन्ति 

१८ सत्यस्थितिव्यसनिनो न पनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥' [ ] 


तिष्ण्य --अन्त्यज दयादाक्षण्यरहितत्वात्‌ 1 अस्पुरया-अनादेयाम्‌ ॥ १४२! 


बाह्य परिग्रह हे ओर इन्द्रियोकी विपयाभिलाषा अन्तरंगपरिप्रह है । उनको स्यागनेपर ही 
क्षपक परमाथंसे निग्रन्थ होता है" ॥१४०॥ 

आगे साधुको शरीरको कष्ट दैनेके गुण ओर उसके छारन-पारनके दोप बतरते है- 

हे साधु । रत्न्रयमे उपयोग रगानेके किए शरीरी संयमके अनुकर रक्षा करते हए 
भी तुम्हे ममत्वभावको दूर कर्नेके लिए अपने बरु ओर वीर्यको न छिपाकर शास्त्रोक्त 
विधानके असुसार शरीरका दमन करना चाहिए । यदि तुम एेसा नही कसेगे तो इन्द्रिय 
सुख ओर जीवनकी आङ्ञारूपी छिद्रोको पाकर कष्णारूपी नदी समीचीन तपरूपी पवेतको 
णं कर डाटेगी ।॥१४१॥ ६ 

विशेपाथे--ययपि रत्न्रयकी साघनाके छिए शरीर रक्षणीय है किन्तु रेसा रक्षणीय नदीं 
है कि संयमका चह घातक ह; जाये । अपनी शक्ति ओर साहसके अनुसार उसका दमन भी 
करना चाहिए । यदि एेसा नहीं किया गया तो मुनिका यह्‌ शरीर प्रेम धीरे-धीरे विषयोको 
ओर जीवनकी आ्ञाको वरु प्रदान करेगा । उससे बरु पाकर कृष्णाकी नदी तपरूपी पवेतको 
फोडकर निकर पडेगौ ओर तपका फर सवर ओर निजैरा समाप हो जयेगा ॥१४९१॥ 

आगे शिक्षा देते है किं परिम्‌ त्यागरूप त्रतको धारण करके भी श्चरीरसे स्ने करनेसे 
साघुके साहात्म्यकी हानि होती दै- 

सकर परिग्रहके स्यागरूप नेगरंन्थ्यत्रतको स्वीकार व.रके भी शरीरसे स्नेह करनेवाला 
साधु अखघछ परौपदहके दुःखसे डरकर जीवन ओौर धनकी अत्यन्त रारुखासे दूरे मरणके 
तुल्य मोंगनेकी दीनताकौ स्वीकार करता है । ओर रच्ञा देवीका तिरस्कार करके अपना 


चतुथं अध्याय २२९ 


सय महासत्त्वस्य धर्मवीररस्िकतया तत्महायकाय पालनाय यथोक्ता भिक्षा प्रतिज्ञाय प्रमा्त" पर्नु- 
योगार्यमाह- 
प्राचो माष्टु मिवापराधरचनां दृष्टूवा स्वकायं वपुः, 
सभ्नीचोनमदोऽनुरोदुधुमधुना भिक्षा जिनोपक्रमम्‌ । 
आश्रीषोर्यंदि घमेवीररसिकः साधो नियोगाद्‌ गुरे- 
स्तत्तच्छिद्रचरौ न कि विनयते रागापरागग्रही ॥१४२॥ 
प्राची--ूर्वृताम्‌ । मार्षटु--निराकर्ठम्‌ । सध्रीचीन-- सहायम्‌ 1 अनुरोदुधुं-स्वक्रा् सहकारि 
यथा स्यात्तया कर्तुम्‌ । जिनोपक्रम--तीर्थंकरेण प्रथममारब्वम्‌ ! आश्रौपी.--प्रतिन्नातवास्त्वम्‌ । नियोगात्‌- 
याननानुरोवात्‌ । तच्छिद्रचरी-ददमनेन सृन्दरमसुन्दर वा मोजन दत्तमिति भिक्षाषटोरायातौ रागेपौ । 
गहपलते तु दद्र प्रमादाचरणम्‌ । विनयसे- शमयसि । ककर्तुस्थे कर्मण्यमूर्तौ" इति आत्मनेपदम्‌ ॥१४३॥ 
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महत्व खो देता हे तथा जगतमे पृञ्य वाणीको धनीरूपी चाण्डाख्के सम्पकसे अस्परश्य 
चना देता ह्‌ । अर्थात्‌ गरीरसे मोह करनेवाटा परिप्रहत्यागी मी साधु परीषहके कष्टोसे 
उस्कर धनिकोसे याचना करने टगता द । ओौर इस तरह अपनी मान-मयौदा नष्ट कर 
देता हं ॥१४२॥ । । 

जो महासत्त्व धर्मे विपयमे प्रशस्त ब्रीररससे युक्त होनेके कारण धर्मम सायक 
जरीरका रक्षण करनेके दिए शाख्ोक्त भिक्षाकी प्रतिज्ञा लेकर प्रमाद करता है, उससे 
पूठते दै-- 
हे साधु । पूवं गृहस्थ अवस्थामे करिये गये पापको मानो धोनेके किए तुमने यह्‌ रत्न- 
चयकी साधना स्वीकार कौ ह्‌ ओर तुम्हें यद निर्चय दो गया हे करि इस कार्यम शरीर 
& ९ € पः 

सहायक हे । तुम धमेवीररसिक हो अर्थात्‌ धके विपयमे तुम्हारा वीररस अभिनन्दनीय 
६1 रसे समयम उस द्रीरको अपना कायं करने समथं चननेके छिए यदि तुमने दीक्षा 
देनेवाटे गुस्की आनासे भगवान्‌ ऋपभदेव तीथकरके द्वारा प्रारम्भ की गयी भिक्षा 
ग्रहण करनेकी प्रतिना की थी तो उस भिक्नासे दहोनेवाटे राग-दवेपरूपी भूतोको, अञुकने 
सुनने सुन्दर भोजन दिया ओर असुकने रश्चे बुरा भोजन टिया--क्यो नदी शान्त करते 
हो ॥१४२॥ 

`  विदचेपर्थ--साधुकरो धरमवीररसिक कद्नेसे अन्धकारे द्रन्यसे अभ्रमत्तसंयत कहा 
४ ] अप्रमत्तसंयत सातौ गुणस्थान है । उसका स्वरूप इस प्रकार कह है--'जिसके समस्त 
प्रमाद नष्टो गरदैः जो त्रत, शण ओर शरीरस शोभित दै, जो न तो मोहनीयक्रा उपशम 
क्रताहैओौरनक्चय करता हे, केवल ध्यरानमें लीन रहता दे उस ज्ञानीको अग्रम॒त्तसुंयत कहते 
द? जप्रम्तसंयत अवस्थाम्‌ तो मोजनका विकल दो नहीं सकता । ॥ छठे ओर सातवे 
गाणस्था्नो का काल अन्त्ुहूतं कटा तै । अन्तरतम छटेसे सातवों ओर सातवेसे छठा शुण- 
स्थान होता रहता दे । भोजन करते समय साघु न्यसे अग्रमत्तसंयत दो सकता दे । उस 
अवस्थामे भोजनके सस्बन्धमे मरस-नीरसका विकल्प करना साधुके लिए उचित नदीं हे । 


1 





१ णदकाससपमामो वयगुणसीलोलिमडिमौ णाणो । 
अणवसमभमो घसवभो क्षाणणिरीणो ह मपमत्तो ॥--गो. जीव , ४६ गा, 1 


४२ 


३३० धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ देहात्ममेदमावनानिरुदढविकल्पजारस्य साधोः शुदधस्वात्मोपलम्भममिनन्दति-- 


नीरक्षीरवदेकतां कल्यतोरप्यद्धपुसोरचि- 
च्चिन्ाचाद्यदि भेद एव तदरुभिन्नेषु कोऽभिदृच्मः । 
इत्यागृह्य परादपोह्य सकलोन्मीरद्विकत्पच्छिदा- 
स्वच्छेनास्वनितेन कोऽपि सुकृती स्वात्मानमास्तिघ्नुते ॥९४४॥ 
अलं भिन्नेपु-अत्यन्तपृथम्भूतेपु दारगृहादिपु । अभिदुभ्रमः--अभेदभ्नम --अमेदभ्रान्ति. । 
आगृह्य-दृढं प्रतिपद । परात्‌-देहादे । अपोह्य--व्यावर्त्यं । छिदा-खेद. । वआस्वनितेन--मनसा । 
आस्तिघ्नुते--ास्कन्दति, अभेदेनानुभवतीत्यथं ॥ १४४॥ 
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दरीरके पोपणके छिए साल्वक भोजन सात्र उपयोगी है । सरस विरसके विकल्पमें इन्द्रियोको 
परवश्ता प्रतीत होती है । ओर उससे रागदेपको बर सिरता है 1१४३॥ 

अगे गरीर ओर आत्माके भेदज्ञानके दारा समस्त विकल्पोँंको शेकनेवाटे साधुके 
युद्ध स्वात्माकरी उपरबन्धिका अभिनन्दन करते है-- 


यदपि शरीर ओर आत्मा दध ओर पानीकी तरह एकमेक हो रहे ह फिर भी आत्मके 
चेतन ओर शरीरके अचेतन होनेसे यदि दोनोमे भेद दी है तो अत्यन्त भिन्त स्त्री, सकान 
आदिमे अभेदके भ्रमका कोर प्रन दी नहीं हे, वे तो भिन्न ई ही | इस प्रकार शरीर आदिसे 
स्वात्माको भिन्न रूपसे दृढतापूवंक जानकर शरीरसे आत्माको भिन्न करके, समस्त उत्पन्न 
होनेवाठे विकल्पोको अर्थात्‌ अन्तजैल्पसे सम्बद्ध विचारोके छेदसे स्वच्छ हुए मनके द्वारा 
कोई विररा ही पुण्याम स्वार्माफा अभेदरूपसे अनुभव करता है ।॥१४४॥ 
वि्ेपा्थं--स्वारमाकी उपलव्धिके रिए सवसे प्रथम सेदविज्ञान आवञ्यक ह । स्व 

ओर परका भेदविन्ञान हुए विना स्वात्माकी उपरुच्धि नहीं हो सकती । जो अपनेसे साक्षात्‌ 
भिन्न स्त्री, पुत्र, धन गृह आदि हे उनसे अभिन्नताकरा भ्रम तो मोहमूरक हे ओर उस 
सोहका मर हे शरीर-आत्मामे एकत्वकी भ्रान्ति । यह्‌ भान्ति यदि दूरदो जयेतोस्त्री, 
पत्रादिकमें अभेदकी भ्रान्ति स्वत दूर हो जयेगी । श्रीर-आत्मा दूध ओौर पानीकी तरह 
मिले हए हे किन्तु आत्मा चेतन है ओर रीर अचेतन है । चेतन कभी अचेतन नहीं हो 
सकता ओर अचेतन चेतन नदीं हो सकता । दोनों दो स्वतन्त्र द्रन्य है । इस भेदनज्ञानसे 
दोनोको प्रथक.परथक्‌ निरुचय करके मनमे उठनेव छे राग-देषमूलक सव विकल्पोको दूर्‌ करके 
निर्विकल्प मनके द्वारा स्वात्माकी उपरष्ध या अनुभूति होती दै । किन्तु एेसी अनुभूति 
करनेचाटे वहत दी विरल होते है। कदा है --जो पुरुष स्वयं अथवा परके उपदेश्चसे किसी 
तरद्‌ भेदविक्घानरूप मू कारणवालौ अविचरु आत्मानुभूतिको प्राच करते दै, वे ही पुरुष 
दपेणकी तरह अपने आत्मामे प्रतिविम्वित हुए अनन्त भावोके स्व मावसे निरन्तर विकार- 
रहित होते दँ अर्थात्‌ उनके ्ानमे जो ज्ञेयोके आकार प्रतिभासित होते हँ उनसे वे विकारको 
प्राप्न नहीं होते' ॥१४९॥ 
१ (कथमपि हि कमन्ते भेदविज्ञानमूका- 

मचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा । 

प्रतिफल्ननिमग्नानन्तभावस्वभावे- 

मुकुरवदविकारा सतत स्युस्त एव 1-समयसार कलश, २१ इलो ! ४ 


चतुथं अध्याय - ॥ ३३१ 


अथं समरसी भावसमुज्जम्मितसहजज्योतिपो मोहविजयातिशय प्रकाशयति-- 
स्वार्थेभ्यो विरम्य सुष्टु करणश्रासं परेस्य. पराक्‌ 
कुत्वान्तःकरणं निरुध्य च चिदानन्दात्मनि स्वात्मनि । 
स्तत्रैव निलीय नाभित्तरति दे तान्धकारं पुन- 
स्तस्योहाममसीम धाम कतभच्छिन्दत्तमः श्राम्यति ॥१४९॥ 


पराक्‌-पराइमुखम्‌ । द्रैतान्धकार--भमयमहमय पर इति विकल्प ध्येयादिविक्ल्प वा तम इव 
शुद्धात्मोपलम्भप्रतिवन्धकत्वात्‌ ॥ १४५॥ 


अथ ुद्धस्वात्मोपकम्भोन्मुखस्य योगकाष्ठासौष्ठवावाप्तिमवितन्यतानुभावभावनामनुभावयति-- 
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आगे कहते है कि उक्त प्रकारकी भावनाके बल्से समरसी भावके द्वारा जिनकी 
स्वाभाविक आत्मभ्योति विकसित हयो जाती हे वे पुरुप मोहको जीत ठेते दै-- 


समस्त इन्द्रियोको अपने अपने विपयोसे अच्छी तरद्‌ विमुख करफे तथा मनको 
रीर आदिसे विमुख करके ओर लानानन्दमय निज आत्मामे एकाम्र करके जो उसीमे छीन 
हो जाता हे, ओर्‌ देतरूपी अन्धकारकी ओर पुन. अभिमुख नदी होता, अर्थात्‌ चह मै हं 
यह्‌ पर ह या ध्यान, ध्येय आदि विकल्प नदीं करता, उस योगीका सीमा रहित ओौर 
प्रतिवन्धरदित तेज किस चिरकाटसे जमे हुए अज्ञानका छेदन नहीं करता, अपितु सभी 
मकारके अनादि अन्नानके चिलासको नष्ट कर देता इ ॥१४५॥ 


विङोपाथे-मेरा चिढानन्द्मय आत्मा शरीर आदिसे भिन्न हे, इस भावनाके वर्से 
निर्विकल्प मनक द्वारा आत्माकी अदुभूति होती है । यह अदुभूति दी इन्द्रियोको अपने-अपने 
वरिपयोसे वि्ुख होनेमे मूल कारण ह्‌ । आत्माचुभूतिके विना जो विपयोके प्रति अरुचि 
होती ह्‌ बद्‌ स्थायी नहीं होती । ओर जवतक इन्द्रियों विपयोके प्रति रागी रहेगी तवतक 
मन आत्मौन्युख नहीं दो सकता । आस्मासे मतल्व द ज्ञानानन्दमय शुद्ध चिद्रप। जव 
मनमे राग-दवेपमूलक विकल्पजाल छाया हभ हो तव सनके स्थिर होनेकौ वात ही व्यथं 
देसे मनसे आत्मस्थिति सम्भव नदीं है । "कहा है--“ जिसका मनरूपी जर राग-दरेपरूपी 
छ्र्योसे च॑ चर नदीं होता वदी पुरुष आत्माके यथाथ स्वरूपको देखता हे, दूसरा मनुष्य उसे 
नदी देख सकता ।' 


अन्य रागमूखक विकल्पोँकी तो वात ही क्या, यद्‌ शरीर पर द' यह्‌ विकल्प भी द्रेत- 
रूप होनेसे य॒द्धात्माकी उपरुव्िमे प्रतिवन्धक है । इसीसे द्वेतको अन्धक्रारकी उपमा ठी है । 
उस अन्धक्रारके दर होनेपर ही वह्‌ आत्मज्योति प्रकट होती हं जो सव अनादि अज्ञानको 
नष्ट करती ह । उसीकौ प्राप्निके ठिए सव स्यागादि हें ॥१४५ 





आगे शद्ध स्वात्माकी उपरव्िके प्रति अभिमुख हए योगीके भविष्यमे होनेवारी 
योगकी चरम सीमाकी श्राधिके फएर्की भावना व्यक्त करते है-- 





१ रागद्रेपादिकत्लोलंरलोल यन्मनोजलम्‌ । 
स पदयत्यातमनस्तच्व तत्त्व नेतरो जन ' ॥--समाधितन्त्र, ३५ श्लो, । 


३३२ धर्मामृत ( अनगार } 


भावैवेभाविरकै्मे परिणतिमयतोऽनादिसंतानवृत्या, 
कर्मण्येरेकलोली भवत उपगते पुद्‌गलस्तत्वतः स्वम्‌ ! 
३ वुद्ध्वा द्धाय साम्यं निरपवि दधतो सुत्मुघान्वावगाघे, 
स्याच्चेरलीलावगाहस्तदयमघशिखी कि ज्वलेटाह्यशुर्ः ।१४६॥ 


£ =+ 


वैभाविकं --गौपाधिक्षै मोहरागदरैरित्यर्थ । करम॑ण्यै.-ज्ञानावरणादिकर्मयोग्यै. । निरूपधि-- 
६ निर्दम्भम्‌ । दाह्यदून्य -दाद्येन मोहाचाविष्टचिद्धिवर्तेन तृणकाप्ठादिना च रहित ॥१४६॥ 


मथ समाविमधिरुरक्नोरमुमु्लोरन्तरात्मानुरिष्टिमुपदेष्टुमाचष्टे-- 


अयमधिमदबाधो भात्यहं प्रत्ययो य- 
स्तमनु निरववन्धं वद्धनिर्याजसद्यम्‌ ! 
पयि चरसि मनर्चेर्ताहि तद्धाम हीष, 
भवदवविपदो दिडमृढसभ्येषि नो चेत्‌ 11१४1 





^^ ~+ 


अनादि सन्तान परम्परासे सदा मेरे साथ सम्बद्ध ज्ञानावरण आदि क्मेकि योग्य 
पुद्गखोके साथ मेरा कथचित्‌ तादात्म्य जैसा सस्वन्ध हो रहा है 1 ओर उन्दीका निमित्त 
पाकर दोनेवाटे राग-देपरूप वैभाविक भावोँसे मै परिणमन करता रहा हूं । अव यदि 
यथाथ रूपसे आत्माका श्रद्धान करके ओर उसका निश्चय करके तथा उपाधि रहित साम्य 
भावको धारण करके गहरे आनन्द्पी अग्रतके समुद्रम सरर्तासे अवगाहन कर सदर तो 
क्या यह्‌ पापरूप अग्नि विना ईधनके जरती रह सकती है ॥ १४६ 


विशेपाथं--यह योगीकी यथाथं भावना है । इस भावनामे अपनी अतीत स्थितिके 
चिच्रणके साथ ही उसके प्रतीकारका उपाय भी हे । जीव ओर कमेकि सम्बन्यकी परम्परा 
अनादि है । पूवेवद्ध कमेके उद्यका निमित्त पाकर जीव राग-दवेपरूप परिणमन स्वतः करता 
हे ओर जीवके रागद्वेष रूप परिणार्मोका निमित्त पाकर कार्मण वगणा स्वयं जानावरणादि- 
ल्पसे परिणमन करती ह । इससे द्ूटनेका उपाय है कमेजन्य रागादि भावोँसे आत्माकी 
भिन्नताको जानकर आत्मके यथाथ स्वरूपका श्रद्धान ओर ज्ञान तथा रागादि रूपसे परि- 
णमन न करके राग ओौर दवेपकी निवृत्ति रूप सास्यभावको धारण करना ! इसके छिए 
चारित्र धारण किया जाता दहै । साम्यमावके आते दी आत्मामे आनन्दका सागर 
दिलोर छेते छगता है । उसमें डव की क्गानेपर पापरूप अग्नि शान्त हो जाती है क्योकि 
उसे रागद्धेपरूपी इधन मिलना बन्द हो जाता दहै। यदि आगमे ईधन न डाला जाये तो बह 
स्वतः शान्त दो जाती है । यद्यो प्थिति पापरूप अग्तिकी भी है ॥१४६॥ 


॥ समाधिपर आरोहण करनेवाले ञञुक्षुको अन्तरात्मामे ही उपयोग रगानेका उपदेश्च 
हे-- 


हे मन.। जो यदह आस्माको ठेकर बाधारदहित भयैः इस प्रकारका ज्ञान प्रतिभासित 


होता हे, उसके साथ छल-कपटसे रहित गाढ मैत्रीभाव रखकर यदि भागम अस्ख ङित रूपसे 
चलोगे तो उस वचनके अगोचर ओर एकमात्र स्वसंवेदनके द्वारा अनुभव होने योग्य 
स्थानको प्राप्त करोगे । अन्यथा चछ्नेपर दिडमूढ होकर गुरुके उपदेङामे मूढ वनकर 
संसाररूपी दावाग्निकी विपत्तियोकी ओर जाओगे ॥१४७॥ 


चतुथं अध्याय ३२३ 


जविमदू--मय्यातमन्यविकृत्य । तमनु--तेन सह । निरववन्ध--अस्वकितम्‌ 1 भवाचागोचरतया 
स्वसवेचतया वा प्रसनिद्ध स्थानम्‌ । द्पे-- गच्छसि । दिड.मूढ-- गुरूपदेदो दिक्षु च व्यामुग्बम्‌ ॥१४७॥ 

सर्थवमाकिञ्चन्यव्रतवद्धकक्षस्य भिक्षो रिक्षामापाच पूर्ववरि्चमयस्कारात्तत्र पुन रथी भावावतार- 
तिरस्काराय मनोन्नामनोजेन्दरियविपयरागदवेपवर्जन-लक्षणपञ्चभावनाप्रयोगपुर सर प्रयतनमावर्णयति-- 





विरोपाथ--अकटंक देवने कहा टै कि मारा आत्मा रसा जो ज्ञान हमे होता दै 
वह्‌ संय, विपयेय, अनध्यवसाय ओर सम्यकज्नानमे-से कोई सी हदोनेसे आत्माका 
अस्तित्व सिद्ध होता ह । यह्‌ नान संजय तो हे नदी, क्योकि निणंय हे । फिर भी यदि सद्य 
है तव भी आत्माक्रा अस्तित्व सिद्ध होता हे क्योकि संश्चयका विपय अवस्तु नही होती 1 यह 
ज्ञान अनध्यवसाय भी नहीं है, अनादि कासे इस तरहका लान सवको होता आ रहा हे । 
यदि यह्‌ विपरीत ज्ञान हं तव भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है। जेसे पुरुपमे स्थाणुका 
तान दोनेपर स्थाण्रुकी सिद्धि होती ह । यदि यह्‌ सम्यम्त्ान दै तव तो आत्माकी सिद्धिमे 
कोई विवाद द्वी नदीं रहता । आचार्य विद्यानन्दने का दै--आत्मा सदा वाधारदहित स्व- 
संवरेदनसे सिद्र हे प्रथ्वी जादि मूतोंकी पर्यायरूप चैतन्यविचिष्ट श्रीररूप पुरुपमे स्वसंवेदन 
सम्भव नदीं है । ध्यह नीट &' इत्यादि ज्ञान स्वसं वेन नदीं ह क्योकि बह तो वाह्य इन्द्रियोसे 
होता हे उसमे “अ्ट' प्रत्यय नदीं होता । भे सुखी ह यह ज्ञान उस प्रकारका नदी दै, इन 
दोनों चानोंका अन्तर स्पष्ट अलुभवमे आता ह्‌ । शँ गरहः यह्‌ जनान भी वाद्येन्द्रियसे उसन्न 
होनेसे उससे भिन्न हे । सायद्‌ कदा जये कि भेखली द यदज्ञान भी उसीके समान ह । 
किन्तु रेखा कदना ठीक नदीं ह । क्योकि इस लानका आश्रय भ्म" से भिन्न कोई दूसरा नदीं 
दे । तथा युलके सम्बन्धसे भै खुखी हू यह्‌ ज्ञान होता हे । छंखका सम्बन्ध किसके साथ 
है यद्‌ विचार करनेपर उसका आश्रय कोद कतां दोना चाहिए, उसके अमावमे न्नै सुखी 
ह इस रकार कर्तामि स्थित सुखका जान नदीं दो सकता । ओर वह्‌ कर्त आत्मा दी हौ 
सक्रता है क्योकि वह शरीर, इन्द्रिय ओर विपय इन तीनोसे विरक्षण है । ओर विखक्षण 
उसचिए दै किं छुखाटिका अलुभवच्सेही होतादै। जो अनुभव करतादहेउसे दही स्मरण 
आदिभी दोताह। जोम सुखका अनुभव करता था वदी मँ अव हपंका अनुभव करता ह 
इस प्रकारका अनुसन्धान नि्वौध होता ह । इसदिए हे मन, जिसमे ह अलुपचरित “अहं 
खूप जनान होता है उसीके साथ सच्ची मित्रता करेगातो उस स्थानको प्राप्रकरेगा जो 
वचनातीत ट । ओर यटि गुरुके उपदे्को भूटकर माग॑श्रष्ट हो गयातो संसारके दु खोँमे 
फक्त जयेगा । छोकमे मी देखा जाताहै किजो मागेपर नदीं चलता वह दिश्चा भूरर 
जंगखमे जाकर फंस जाता है ॥१४अ/ 
इस प्रकार आर्किचन्यत्रतको दृढतासे पाखन करनेमे तत्पर साधुको शिक्षा देनेके 
वाठ, पूर्वं गढत संस्कारवग साघु कीं उसमे दीखा न पड जाये इस विचारसे इन्द्रियाके 
त्रिय जीर अग्रिय विप्योमे राग-देपके त्यागरूप पोच भावनार्ओंको भानेका उपदे देते दै-- 





१, (स्वसवेदनत सिद्ध सदात्मा वाघवजितात्‌ । 
तस्य क्ष्मादिविवतस्मिन्यात्मन्यनुपपत्तित ॥ 
स्वमवेदनमध्यस्य वहि करणवर्जनात्‌ । 
सहुकारास्पद स्पष्टमवाघमनुमूयते ।--त. शो वा , १।९६-९७ | 


३ 


३२४ धर्मामृत ( अनगार) 


यडचावंचारुविषयेपु निषिद्धं राग- 
टेषौ निवचृत्तिमधियन्‌ मृहुरानिवस्थात्‌ 1 
ईते निवत्यं विरहादतिवृ्तिवृत्ति, 
तद्धाम नीमि तमसद्धमसद्धसिहम्‌ ॥१४८॥ 
अधियन्‌-व्यायन्‌ । भनिवर््यात्‌--निवर्तनौय बन्धं चन्यनिव्रन्वन च यायत्‌ । इत--गच्छति। 
अनिवृत्तिवृत्ति-निवृत्तिपरवत्तिरहितम्‌ । तथा चावाचि-- 
“निवृत्ति भावयेच्यावन्निवर्यं तदभावत. । 
न वृत्तिनं निवृत्तिर्च तदेव पदमन्ययम्र ॥ 
रागहेपौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निपेधनम्‌ । 


४ तौ च बाह्यार्थसम्बद्धी तस्मात्तान्‌ भुपरित्य्जैत्‌ ॥' [ातमानु. २२६-२३७] 
मसद्ध- सततं निरुपटेप च ॥१४८॥ 
मथ स्वस्व मावनासंपादितस्र्माणि व्रतानि साधूना गमीहितं माघ्रन्तीव्युपदैयार्यमाह्‌-- 
+ पञ्चभिः पञ्चसिः पञ्चाऽप्येतेरऽहसादयो ब्रताः। 
भावनाभि" स्थिरोभूताः सतां सन्तीष्टस्सिद्धिदाः \ १४९ 
स्पष्टम्‌ ॥१४९॥ 








1 





जो पाचों इन्धियोके मनोज्ञ ओौर अमनोज्ञ सपय, रस, गन्थः; खूप ओर यच्द्‌ विप्योमि 
राग टेप न करके जवतक निवतनीय वन्ध ओौर वन्धके कारण द वतक वार-वार निचृत्तिकी 
भावनाका ध्यान कृरते हृए, निवर्वनीय--दटाने योग्यका अभाव होनेसे निद्रृत्ति ओर प्रदृत्तिसे 
रहित उस स्थानको प्राप्त होता है उम निरुपटेप निग्रन्थ श्रेष्ठो मँ नमस्कार करता है ॥१४८॥ 
विश्चेपार्थ-इष्ट विपर्योसे राग ओौर अनिष्ट विपर्योसे दवेपका त्याग किये विना परि 
दत्यागत्रत परिपृणं नदीं होता । अन परिग्रहके त्यागीक्ो उनका भी त्याग करना चादिपं 
उसके साथ जिनसे उसे यथाथमें निवृत्त होना हं वहं हे बन्ध ओर वन्धके कारण । जवतक 
ये वतमान है तवतक उसे इनसे निवृत्त होनेके लिए सदा जागरूक रहना होगा । जवये 
नदीं रहगे तभी वह्‌ उस मुक्तिको प्राप्त करेगा, ज्य न निवृत्ति हे ओौर न प्रवर्ति दै। कदा 
भी दै--(जवतक छोडनेके योग्य शरीरादि वाद्य वस्तुओके प्रतिं ममत्व भाव है तवतक 
निदृत्तिकी भावना करनौ चाहिए । ओर जव निवृत्त होनेके छिए कुछ रहै ही नही तव न तां 
निवृत्ति रहती दै ओर न प्रवृत्ति रहती है! वही अचिनागी मोक्षपद्‌ है। राग ओर देपका 
नाम प्रवृत्ति है ओर उनके अभावका नाम निवृत्ति है। ये दोनो ही वाद्य पढार्थोसि सम्बद्ध ह्‌ 
इसटिए वाह्य पदार्थोका परी तरहसे स्याग करना चाहिए । अ्थौत्‌ "वाद्य पटार्थोका त्याग 
मूर वस्तु नदीं है । मृ वस्तु है सारद्रेपका स्याग । किन्तु राग देप वाह्य पदार्थोको ही ठेकर 
होते हं इस्रिए रागद्धेपके आलम्बन दहोनेसे बाह्य पदार्थोको मी छोडना चाहिए ।› इस 
प्रकार परिह व्याग महाव्रत्तका कथन पणं हुञा ॥१४८॥ 
आगे अपनी भावनाओंके द्वारा स्थिरताको प्राप हुए जत साधुओके मनोरथोको सिद्ध 
करते ह्‌, यह्‌ उपदेश देते हं- 
ये पहठे कदे गये ्दिसाचिरति, अनरतविरति, चौय विरति, अन्रह्मविरति ओर परियरह- 
चिरतिरूप पचो त्रत पचपच भावनाभोके द्वारा निर्चख्ताको प्राप होनेपर साधओके 
इष्ट अथक साधक दोते ह । ये भावना प्रस्येक व्रतके साथ पहर वतखा आये दै ॥१४९] 


चतुथं अध्याय २३३५ 


सयोक्तर्णाना पञ्चाना ब्रताना मह्वसमर्थनपुरस्सर रात्रिभोजननिरमणलक्षणं पष्ठमणुत्रत रक्षणार्थ- 
मुपदिशन्नुत्तरोत्तराम्यात्तसौष्ठवेन सम्पूरणीकिरणे सति निर्वाणलक्षण फल लक्षयत्ति-- 


पञ्चैतानि महाफलानि महता मान्यानि विष्वग्बिर- 
त्यात्मानीति महान्ति नक्तमशनोज्ज्ञाणुव्रताग्राणि ये । 
प्राणित्राणमुप्रव्युपरमानुक्रान्तिपुर्णीभिव- 
त्साम्याः शयुदधदुशो व्रतानि सकीकूरव॑न्ति निर्वान्त ते ॥१५०\ 
महता मान्यानि-गणधघरदेवादीनामनुष्ठेयतया सेव्यानि इन््रादीना वा दृग्‌विशुद्धिविवृद्धचद्धतया 
पूज्यानि । विष्वम्विरत्यात्मानि-स्यूलसूक्ष्मभेद-सकलहिसादिविरतिरूपाणि ! उक्त च-- 


“जाचरितानि महद्धर्च्च महान्त प्रसाधयन्त्यर्थम्‌ । 

स्वयमपि महान्ति यस्मान्महाव्रतानीत्यतस्तानि ॥1' [ज्ञानाणंव १८ मेँ उद्धृत] 
अपि च- 

“महत्त्वहेतोगुणिभि. श्रितानि महान्ति मत्वा तरिदशैर्नतानि। 

महामुखस्थाननिवन्धनानि महाब्रतानीति सता मतानि ॥ [ज्ञानार्णव १८।१] 


नक्तमित्यादि-- नक्त रावरावशनस्य॒चतुविघाहारस्यौज्जावर्जन सेवाणुत्रतम्‌ । तस्याश्चाणुघरतत्व 
रात्रावेव भोजननिवृततेदिवसे यथाकाल तत्र तस्प्रवृत्तिसमवात्‌ । तदग्र प्रधानं येपा रक्षार्थत्वात्‌ । तद्क्तम्‌- 


पचो त्रतोंका र्षण पले क अये दः । अव उनके सदत्वका समथंनपू्व॑क उनकी 
रक्ताके छिए रात्रिभोजन विरति नामक छठे अणुत्रतका कथन करते हए यदह वताते हैँ 
करि उत्तरोत्तर अच्छी तरह किये गये अभ्यासके द्वारा इन त्रतोकै सम्पूणं होनेपर निर्वाणरूप 
फलकी प्राप्न दोती है 8 

ये' पचो त्रत अनन्तज्ञानादिरूप मदाफल्वाठे है, महान्‌ गणधर देव आचके द्वारा 
पाटनीय ह अथवा दगेनविगुद्धिकी वृदरिमे कारण होनेसे इन्द्रादिके द्वारा पूजनीय दै ओौर 
स्थूल तथा सृष्टम भेढरूप सकल दसा आदिकी विरतिरूप द इसलिए इन तअरतोको मदान्‌ कदा 
जाता है। रात्रिभोजनत्याग नामक्‌ अणुत्रत उनका अशुभा है उस पूवक ही ये व्रत धारण 
किये जाते हः । जो क्षायिक सम्यग्दृष्टि नौचेको भूमिकमे हदोनेवाटी भ्रोणिरक्ना, सत्यभापणः 
ठत्तवस्तुका ग्रहण, अन्म सेवन ओर योग्य परिग्हृका स्वीकार प्रवृत्तको उपरिम भूमिकामे 
त्याग कर उसके गुणश्रेणिरूप संक्रमके हारा सवसावद्ययोग विरतिरूप सामायिक चारित्र- 
को प्राप्न करता है वह्‌ जीवन्मुक्तिको प्राप्त करके परम युक्तिको प्राप्त करता है ॥१५०॥ 


विगेपार्थ--उक्त पोच व्रताको महाव्रत कहा जाता है। उसकी तीन उपपत्तिं 
वतलायी है । प्रथम उनका फट मदान्‌ है उनको धारण करनेषर ही अनन्त ज्ञानादिरूप 
हाफलरकी प्राप्ति होती है । दूसरे गणधर आदि महान्‌ पुरुष भी उन व्रतोंको पारे है या 
मद प्रापि श . क ध 
महान्‌ इन्द्रादि उनको पूजते हे क्योकि ब्र्तौके पाठनसे सम्यग्शनकीः चि्ुद्धिमे वृद्धि होती 
हे। तीसरे उनमे स्थूल ओर सम मेदरूथ समी प्रकारकी हिसा असत्य, अदत्तादान, अब्रह्म 
चर्य ओर परिमरहका पूणं त्याग दोता है। इसच्ए उन्दँ महान कडा है । कटा मी है- 














१ सार्वेति जं महत्थ आयरिदाद्‌ च ज महत्लेहि । 
जं च महृल्लाड सय महव्वदाड हवे ताइ ॥1 [भम भा, ११८४ गा. | 


१२ 


१५ 


९२ 


१५ 





२३६ धर्मामूृत ( अनगार ) 


"तेसि चेव वयाणं रखत्थं रादिभोयणणियत्ती । 
अटुय पवयणमादाओ भावणामो य सब्वाओ ।' [ म भारा. ११८५ ] 
रात्रिभोजिनो हि मूनेहिसादीना प्रापि. शका चात्मविपत्तिष्व रयात्‌ । तदप्युगतम्‌-- 
तसि प्चण्ह्‌ पियं वयाणमावज्जणं च संका वा । 
आदविवत्तीअ हवेज्ज रादिभत्तप्पसगभ्मि ॥' [भ. भारा ११८६] 
रात्रौ हि भिक्षाथं पर्यटन्‌ प्राणिनो हिनस्ति दुरालोकत्वात्‌ । दायङागमनमार्गं तस्यात्मनद्चावरयानदेदा- 
मुच्छिष्टस्य निपातदेनमाहार च योग्यमयोग्य वा निरूपयितु न शननोति कटच्छकादिक वा धोधयपितुम्‌ 1 भति- 
सूक्ष्मत्रसाना दिवापि दुष्परिहारत्वात्‌ । पदविभायिकामेपणाममित्यालोचना सम्पगपरोक्षितविपया प्रर्वन्‌ 
कथमिव सत्यत्रती स्यात्‌ । सुप्तेन स्वामिभूतेनादत्तमप्याहारं गृह्धनोऽस्यादत्तादानमपि स्यात्‌ ? पिष्टा गोतरिणौ 
वैरिणो वानि शकिता रात्रौ मार्गादौ ब्रह्मचर्यं तस्य नादायन्ति । दिवानीतं वरतौ निजभाजनें धृतमादार रात्रौ 
भुञ्जान सपरिग्रहुश्च भवेत्‌ 1 तया मम हिसादय सवृता न वेति शद्रा राधिमोजिन स्यात्‌ स्वाणुसर्पकण्टका- 
दिभिरुपघातश्च । प्राणि जदि-मवस्तनभूमिकाया प्राणिरक्षणे सत्यभापणे दत्तमहुणे ब्रह्मचरणे योग्यपरिग्रहू- 
स्वीकरणे च या प्रवृत्निस्तस्या उपरम उपरिमभूमिकाया व्यावर्तन तस्यानुरीत्यानुक्रमणेन पूर्णभिवन्‌ सम्पूर्णता 
गच्छन्‌ साम्य सर्वेसावद्योगविरतिमाव्रलक्षण सामायिकचारिव येषा ते तयाभूता भूत्वा । सकलीकुवंन्ति- 
सामायिक्रशिखरारोहणेन सूष्षमसाम्परायकाष्टामचिष्टाय ययाख्यातरूपता नयन्ति 1 निर्वान्ति ते--अयोग- 
चरमसमय एव चारितरम्य सम्पूर्णीभिवादयोगानामचारितव्रस्य व्यापकत्वात्‌ । 


~~~ ~~~ ^ ^^ ^~ ^ (0१ 


"यतः असंयसके निमित्तसे अनेवले नवीन कमंसमूहको रोकने रूप महान्‌ प्रयोजनको 
साधते दै, महान्‌ पुरुपोके द्वारा पाठे जाते है तथा स्वयं महान्‌ दोनेसे उन्दः महान्रत कहते 
है ।' इन ब्रतोकी रक्षाके छिए राचिभोजन विरति नामक छठा अणुत्रत भी कदा है! यथा-- 
उन्दी अदहिसादि-त्रोकी रक्षके छिए रात्रिमोजननिवृत्ति नामक त्रत है । तथा पौँच.समिति 
ओर तीन गु्निरूप आठ प्रवचन माता है। जैसे माता पुत्रोकी अपायसे रक्षा करती है वेसे 
ही पौच समिति ओर तीन गुप्ति व्रतोकीरक्चाकरतीदहै। तथा सभी भावना भी त्रतोकी 
रक्षिका है । 

राच्निमे चायो प्रकारके आदहारका त्याग राच्रिभोजननिचृत्ति दे । उसे अणुच्रत का 
है क्योकि जैसे दिखा आदि पापका सवेथा व्याग किया जाता ह उस तरह भोजनका सवथा 
त्याग नहीं किया जाता । किन्तु केवर राच्रिमें ही भोजनका स्याय किया जाता दहै, दिनमेतो 
समयपर भोजन किया जाता है । इसरिए इसे अणुत्रत कदा है । विजयोद्या टीकामे उक्त 
गाथाक्री व्याख्या करते हए कहा है--यदि युनि रात्रिमे भिक्षाके किए विचरण करताहै तो 
त्रस जीवो ओर स्थावर जीवोक्रा घात करता है । रात्रिके समय वह्‌ दाताके आनेका मागं, 
उसके अन्न आदि रखनेका स्थान, अपने खड़े होनेका स्थान, उच्छिष्ट मोजनकरे गिरनेका 
स्थान अथवा दिया जानेवाखा आहार योग्य है या नही, यह सव वह्‌ कैसे जान सकता है 
जो सूक्ष्म जीव दिनम भी कठिनतासे देखे जा सकते है उन्हे रात्रिम कैसे देखकर उनका 
वचाव कर सकता है 1 रात्रिम आहार देनेके पात्र वगौरहका शोधन केसे हो सकता है । 
सम्यक्‌ रौतिसे देखे विना ही एपणा समितिकी आखोचना करनेपर साधका सत्यत्रत केसे 
रह सकता है 1 स्वामीके सोनेपर उसके द्वारा नही दिया गया आहार ग्रहण करनेसे चोरीका 





१ य अहुयाण-म बा 


| 


॥ चतुथं अध्याय ३३७ 


तथा चोक्तम्‌- 
“सीरेसि सपत्तो णिरुद्र णिस्सेस आसवो जीवौ । 
केम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होदि ॥' 


1 
दोप रगता है । दिनम किसी पात्रमे आदार छाकर रात्रिम खानेसे अपरिग्रहू्रतका छोप 
होता है। किन्तु रात्रिभोजनका दी व्याग करनेसे पौचोँ दी जत परिपूर्णं रहते है । अतः 
पाचों व्रतोकी रश्वाके छिए रात्रिभोजन निवृत्ति व्रत है] ॥ 

तत्त्वाथसूत्रके सातवे अध्यायके प्रथम सूरमे हिंसा आदि पौच पापोके त्यागको त्रत 
कहा है । उसकी सर्वथ॑सिद्धि तत्वाथंवार्विक आदि टौकाओंमे यह शंका की गयीहै कि 
राग्रिभोजन नामका एक छठा अणुत्रत रात्रिभोजननिचरत्ति है उसको भी यहं कहना 
चाहिए ¶ इसका समाधान यह किया गया है कि उसका अन्तभाीव अदहिसाव्रतकी आलोकित 
पानभोजन भावनामें होता है इसलिए उसे नष्टी कहा है । 


तत्तवाथौधिगम भाष्यमे इसकी कोई चचा नदीं है । किन्तु सिद्धसेन गणिने उसकी 
टीकासे इस चचौको उठाया है जो स्वाथंसिद्धि तत्त्वाथंवार्विकका ही प्रभाव प्रतीत ह्योत 
है। उसमे कदा है-जेसे असत्य आटिका त्याग अदिसाव्रतकै परिपाटनके छिए होनेसे 
मूलगुण है उसौ तरह रात्रिमोजनविरति भौ .मूखगुण होना चादिए १ इसका उत्तर यद्‌ है 
किं महाव्रतधारीके लिए ही वह मृख्गुण है क्योकि उसके विना मूखगुण पृण नदीं हो सकते। 
अत अर्हिसा आटि मूखगुणोके म्रहणमे उसका ग्रहण आ जाता दै । तथा जैसे रात्रि भोजन 
सव व्रतोंक्रा उपकारी दहै वसे उपवास आदि उपकारी नदीं दै । इसटिए मदात्रतीका वह 
मूटगुण है, शेप उत्तरगुण ह । किन्तु अणुत्रतधारीका रात्रिभोजनत्याग उत्तरण है ्योकि 
उसमे आहारका त्याग होता है । अथवा बह उपवास्षकी तरह तप हीरहै। ररात्रिभोजनमे 
क्या लेप हैः इसके उत्तरमे वही बाते कही गयी दै जो उपर विजयोदया टीकामे 
उयैर तच्वाथवा्विकमे कही हे । विच्चेपावग्यक भाष्य (गा १२४०-४५) मे भी वदी 
कथन है जो सिद्धसेन गणिकी टीकामे है। उवे. आगम साहित्यमे भी पाँच मूरगुणोकेः 
साथ च्टे रात्रि-मोजननिचरत्तिका निर्दर पाया जाता है। किन्तु उसकी स्वतन्त्र सत्ता 
नदीं वतरायी है । 

य यह शंका हो सकती दै किं राच्रिमोजनका त्याग तो गृहस्थ अवस्थमेद्ी दो 
जाता दै फिर सुनि अवस्थामे उसके त्यागका विधान क्यो करिया गया ¶ इसका समाधान 
यद्‌ ठै कि गृहस्थ अवस्थामे मन, वचन, कायसे ही रात्रिभोजनका त्याग किया जात है, 
छत, कारित, अजुमोदनासे नदी, क्योकि गृहस्थ अवस्थामे इनसे वचाव होना कठिन होता 
डे, स्वयं रात्रिभोजन न करके भी दृसरोके लिए भरवन्ध करना या कराना पडता हे । नभी 
कृरे या करि तव मी अञुमोदनसे वचना कठिन दोता हे। किन्ु मुनिनो मकारोसे रात्रि 
मोजनका त्याग करता दै । तत्त्वाथंसूत्के नौबे अध्यायके अन्तिम सूत्री भ्याख्यामे सवीथ- 
सिद्धि ओर तच््वा्थवार्तिकमे का दै कि पोच मूख गुण ओर रात्रिभोजन त्यागमे-से वर- 


~~~ ------~--------` ` ~ ॥॥ ध 

१, ननु च पष्ठमगुत्रमस्ति राव्रिमोजनविरमण तदिहोपसख्यातच्यम्‌ 1 न, भावनास्वन्तर्भावात्‌ 1 मिसाव्रत- 
मादना वक्ष्यन्ते । तत्र मालोकितपानमोजन भावना कार्येति ।*--सवर्ं । 

२ 'पच्चाना मूलगुणाना रात्रिभोजनवर्जनस्य च पराभियोगाद्‌ वलादन्यतम प्रतिसेवमान- पुलाको भवति 1" 


४३ 


३२३८ धर्मामृत ( अनगार ) 


अपि च-- 
श्यस्य पुण्यं च पाप च निष्फल गलति स्वयम्‌ । 
स योगी तस्य निर्वाण न तस्य पुनराछवः ।' [भात्मानु. २४६ 1] ॥१५०॥ 





"~ ~. 








पूर्वक किसी एकमे भरतिसेवना करनेवाटा पुलाक मुनि होता है । श्रुतसागरी रीकोमे इसे 
स्पष्ट करनेके अभिम्रायसे यह्‌ शंकरा की गयी है कि पुखाक मनि सात्रिभोजन त्याग त्रतकौ 
चिराधना कैसे करता है १ तो उसके समाधानम कहा गया ह्‌ किं उसस श्रावक आदिक 
उपकार होगा इस भावनासे छात्र आदिको रात्रिमे भोजन करानेसे पिराधना दोती दे। 
इससे भी यद्‌ खष्ट होता है कि मुनि नौ प्रकारसे राग्रिभोजनका त्यागी दता हे । सरवथे- 
सिद्धिपर आचार्यं प्रभाचन्द्रका जो रिप्पण ह उसमे यही अथं किया ह 1 उसीका अनुसरण 
श्रुतसागरीमे क्रिया हं । अस्तु, 

आचायं कुन्दङ्कन्दने धर्म॑का स्वरूप इस प्रकार कट है--“निञ्चयसे चारिव घमं हे । 
वही सास्य ह । मोह ओर क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम सास्यह ॥ 

इसक्री व्याख्यामे आचाय अस्त चन्द्रे स्वरूपम चरणको अर्थात्‌ स्वसमयप्रवृत्तिको 

५९, ५ ५४ भ ॥ २] 

चारित्र कहा ह ओर उसीको वस्तु स्वभाव होनेसे धमं कहा ह । धमं अथौत्‌ श्ुद्ध॒चेतन्यका 
प्रकाजन । वदी यथावस्थित आत्मगुण होनेसे साम्य है! ओरं साम्य दशचंनमोहनीय ओर 
चारित्रमोहनीयके उदयसे उपन्न होनेबाटे समस्त मोह ओर क्षोभक अभावसे उत्पन्न 
अत्यन्त निर्विकार रेरा जीवक्ा परिणय हे । इस तरह्‌ मोह ओर क्षोभसे रहित जीवपरि- 
णासका नाम साम्यहै। साम्यदहयी धमे दै ओर धमं चारित्रदे अर्थात्‌ ये सव एकाथ- 
चाची है, 

आचाय समन्तभद्रते कषां दै-“मोदरूपी अन्धकारके दूर होनेपर सम्यग्देनके 
लामके साथ ही सम्यग््ञानको प्रप्त करके साधु राग ओर दवेपकी निदृत्तिके टिए चारिघ्रको 
धारण करता हे ॥ 

वह्‌ चारित्र साम्यभावरूप सामायिक चारही दहै) उसीकी पृष्टिके छिए सधु पोच 

महाघ्रतोको धारण करता दे । नीचेकी स॒मिका अर्थात्‌ गृहस्थ धमेमे प्राणिरक्षा, सत्यभाषण, 

टी हुई बस्तुके रहण, ब्रह्यचयं ओर योग्य परिप्रहके स्वीकारमे जो प्रवर्ति होती है, ऊपरकी 
ृमिकरामे उसकी भी निदत्त हो जाती हे! रेखा होनेसे सवंसावद्य योगकी निचरृत्तिरूप 
सामायिक्र चारि परिपूणं होता हुआ सुषम साम्परायकी अन्तिम सीमाको प्राप्त करके 
यथाख्यात ख हौ जाता-दै 1! यद्यपि यथाख्यात चारित्र वारदवे गुणस्थानके प्रारम्भमे दी 
प्रकट हो जाता दे तथापि उसकौ पूणता चौदइवे अयोगकेवटी गुणस्थानके अन्तिम समयमे 


१ “महात्रतलक्षणपच्चमूलगुणविभावरीभोजनवर्जनाना मच्येऽन्यतम वलात्‌ परोपरोधात्‌ प्रतिसेवमान पुलाको 
चिगाघको भवति 1 रात्रि मोजनवर्जनस्य विराघक कथमिति चेत्‌ ? उच्यते--श्रावकादीनामुपकारोऽनेन 
मविष्यतीति छात्रादिक रात्रौ मोजयतीति विराघक स्यात्‌ 1" 

२ शचारिति खलु घम्मोषम्मोजोसोममोत्ति गिद्दर । 
मोहक्खोहविहिणो परिणामो भप्पणो हु समो ॥--प्रदचनसार, गा, ७1 

३. मोहत्तिमिरपहरणे दर्शनलाभादववातसं्ञान । 
रागेपनिवृत्त्यै चरण प्रत्तिपयते साघु. )--रत्नकर श्रा., ४७। 


चतुथं अध्याय २२३९ 


सथ मेवौ-प्रमोद-कारण्य-माच्यस्थ्यानि सत््व-गुणाधिकिलिद्यमानाविनेयेपु यथाक्रम भावयत सर्वाण्यपि 
व्रतानि पर दाढचंमासादयन्तीति तद्धावनाचवुष्टये मुवितकामान्‌ नियोक्तुमभिधत्ते- 
मा भूत्कोपीह दू खी भजतु जगदसद्ूमं शर्मेति मैत्री 
ज्यायो हुत्तेषु रज्यन्नयनमधिगुणेष्वेषिववेति प्रमोदम्‌ । 
दु खाद्रक्षेयमार्तान्‌ कथसिति करणां त्राहि समेहि शिक्षा 
काऽद्रव्येष्विध्युपेक्षासपि परमपदाभ्यु्ता भावयन्तु ।॥१५१॥ 





ही होती दे । इस विपयमे आचायं विद्यानन्द स्वामीने अपने तत्त्वां द्छोकवातिकमे जो 
सहत्वपृणं चर्चा की है उसे यदहं दिया जाता हे । 
टिखा द-केवटश्ञानकी उत्पत्तिसे पहटे ही सम्पूणं , यथाख्यात चारित्र उत्पन्न हो 
जाता है पेसी आका नदी करनी चाहिए । वह्‌ यथाख्यात चारित सुक्तिको उतपन्न करनेमें 
सहकारी विरेपकौ अपेक्षा रखता है अत. वह पूणं नहीं हो सकता । जो अपने विवक्षित 
कायंको करनेमे अन्स्य क्षण अवस्थाकरो प्राप्त होता है बही सम्पूणं होता है ।.किन्तु केवखन्नान- 
की उतपत्तिपे पूवंका चरित्र अन्त्य क्षण प्राप्त नदीं है - क्योकि केवलशज्ञानके प्रकट होनेके मी 
पश्चात्‌ जघातिकर्मोका ध्वंस करनेभे समथ सामम्रीसे युक्त सम्पूणं चारित्रकां उदय होता है । 
शायद कदा जाये कि एसा मानतेसे यथाख्यात पूणे चासति हेः इसत आगमवचनमे बाधा 
आती है । किन्तु फेला कद्ना उचित नदीं दै क्योकि आगममे उसे क्षायिक होनेसे पृण कहा 
हे । समस्त मोहनीय कर्मके क्वयसे प्रकट होनेवाखा चारित्र अंश्ञरूपसे मलिन नदीं होता 
इसठिए उसे सद्‌ा निमेर ओर आत्यन्तिक कदा जाता दे । किन्तु वह्‌ चारित्र पृण नदीं है । 
उसका विरिष्ट रूप वादमे प्रकट होता है । चारित्रका वह विरिष्टरूप दै नाम आदि तीन 
अघाति कर्मोकी निजंरा करनेमे समथं समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाति ध्यान । वह ध्यान चौदह 
गुणस्थानमे ही होता दै 1 अत. अयोगकेवकीके अन्तिम समय्रमे 'ही चारित्र पूणं होता दै । 
योगीके रहते चारित्र पणं नदीं होता । 
` कहा भी है-“जो शीलके चौरासी हजार सेके स्वामित्वको प्राप्त है, जिनके समस्त 
आखवोका निरोध हो गया हे तथा जो कर्मरजसे युक्त दो गये एसे जीर अयोगकेवछी 
होतेह 1 
6 ओर भी कहा दे-- “जिसका पुण्य ओर पाप विना फट दिये स्वयं ञ्चड जाता है वह 
योगी है, उसका निर्वाण होता है, वह्‌ पुनः आवसे युक्त नहीं होता । ॥१५०॥ 
प्राणि माच्रमे मैत्री, गुणी जनमे प्रमोद; दुखी जीवोमे दया माच, ओर अचिनेयोमे 
माभ्यस्थ्य भावका भावन करनेसे सभी व्रत अत्यन्त दृढ होते है । इसट्ए इन चारों भाव- 
नानि सु्रुजोको नियुक्त करनेकी प्रेरणा करते दै-- 
इस छोकमे कोई प्राणी दुखी न दहो, तथा जगत्‌ पारमार्थिक सुखको प्राप्त करे, इस 
प्रकारकी भावनाको मैत्री कहते द । जेसे चश्च सामने दिखाई देनेवारे गुणाधिकोको देखकर 
अनुरागसे खिर उठती दै वैसे दी खदुरवततीं ओर अतीतकाट्मे हुए सम्यग््ञान आदि गुणोसे 
उलट पुरपोँको स्मरण करके रागसे द्रवित हुआ हय अत्यन्त प्रशसनीय होता दै इस प्रकार- 








१ प्रागेव क्षायिक पूरणं क्षायिकंत्वेन केवलात्‌ 1 
त स्वघातिप्रतिष्वसिकरणोपेतरूपत ।॥-त श्लो वा १1१८५ 1 


३२४० धर्मामृत ( अगार ) 


दुःली--ड खेन च पापेन युक्त. । असद्भूमं-- मवि मानव्याजं पारमा्थिकमित्यर्य. । यदाह-- 
"मा कार्षीत्‌ कोऽपि पापानि माभूत्‌ कोऽपि दुःखितः । 
मुच्यता जगदप्येषा मतिर्भत्री निगदते ॥" [ ] 
ज्याय. प्रशस्यतरम्‌ ! हृत्‌--पन । तेपु--सम्यस्न नादिगुणोक्छष्टे(-पु) देणकाख-विप्ष्ष्टेपु 
स्मृत्तिविषयेषु 1 एषु -पुरोव्तिपु दृश्यमानेषु । प्रमोदं, वदतप्रसादादिभिरभिव्यज्यमानमन्तर्भवितरागम्‌ । 
६ तया चाह-- 


१1 


अपास्ताशेषदोषाणा वस्तुततत्वावलोकिनाम्‌ । 


गुणेषु पक्षपातो यः स प्रमोद प्रकीतितः ॥* [ ] 
९ करुणा--दीनानुग्रहभावम्‌ } तथा चाह-- 
"दीनेष्वार्तेषु भीतेषु याचमानेषु जीवितम्‌ ! 
प्रतीकारपरा बुद्धिः कारुण्यमभिधीयते ॥\' [ ] 
१२ ब्राह्ि-हे वाग्देवि ) मां--साम्यभावनापरमात्मानम्‌ । उद्रव्येपु--तत््वार्थश्नवणग्रहुणास्यामसंपादित- 


गुणेषु । उपेक्षा--माघ्यस्थ्यम्‌ 1 यदाह-- 
“कररकमेयु नि शङ्धु देवतागुरुनिन्दिषु 1 
१५९ आत्सशसिषु योपेक्ना तन्माध्यस्थ्यमुदीरितम्‌ । [ ] 
इमाति च मँव्यादिसूक्तानि व्येयानि- 
"कायेन मनसा वाचा परे स्वेत्र देहिनि । 
१८ अदु खजननी वृत्तिरमैतरौ मेत्रीविदां मता ॥ 





५५.०५ 








^ ५५००. 


की भावनाको प्रमोद कहते है । भमै दु खसे पीडित प्राणियोकी कैसे रक्षा करत" इस भकारकौ 
भावना करुणा है । हे वचनकी अधिष्ठात्री देवी । तुम मेरे सास्यभावमे छीन आत्मामे अव- 
तरित होओ, अथात्‌ वोरो मत, क्योकि जिनमे सञ्जनोके द्वारा आरोपित गुणोका आवास 
नदी हे अथौत्‌ जो अद्रव्य या अपात्र है उनको शिक्षा देना निष्प्रयोजन है इस भकारकी 
भावना साध्यर्थ्य है ! जो अनन्त चतुष्टय्रूम परम पदको प्राप्न करनेके लिए तत्पर है उन्हे 
इन भावनाओका निरन्तर चिन्तन करना चाहिए ॥१५९॥ 
विेषाथं-- तत्वार्थसूत्र (५।११ ) मे ब्रतीके ङिए इन चार भावनाओंका कथन किया 
है! परमपदके इच्छुक ही ्रतादि धारण करते है अत. उन्हे ये भावनाः क्रियात्मक रूपसे 
भानी चाहिए प्रथमः है सेनी सावना मित्रके भाव अथवा कमंको सेनी कहते है । प्राणिसात्र- 
को किसी भकारका डुभखन हदो इस प्रकारकी आन्तरिक भावनामेत्री दहै] टु.खके साथ 
दुखकाकारणजो पापै वह मी छेना चादिए। अर्थात्‌ कोई प्राणी पापकमेमे म्रचरत्तन हो 
एेखी सी सावना होनी चाहिए 1 केवर भावना हयौ नही, एेखा , प्रयत्न भी करना चाहिए । 
कहा है--“अन्य सव जीवोको दुःख न होः सन, वचन ओौर कायसे इस भकारका बरताव 
करनेको मेच्री कहते है । | । 
` जो अपनेसे विशिष्ट गाणश्ञारी है उनको देखते ही सुख प्रफुल्ठिति नेसे आन्तरिक 
भक्ति प्रकट होती है । उसे ही भ्रमोदं कहते है । तप आदि गुणोसे विशिष्ट पुरुषको देखकर 
जो विनयपूर्वक हादिकं प्रेम उमडता है उसे प्रमोद कहते है 1 
रेसे मी कुर प्राणी होते है जिन्न न तो तत्त्वाथेका श्रवण किया ओौर श्रवण किया 
भी तो उसे हण नहीं करिया 1 इससे उनमे विनय न आकर उद्धतपना होता है ! समञ्चनेसे 
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तपोगुणाधिके पसि प्रश्रयाश्चयनिर्भरः। 
जायमानो मनोराग प्रमोदो विदुपा मत. ॥ 
दीनाभ्मुद्धरणे वृद्धि कारुण्य करुणात्मनामु ! ३ 
हर्षामर्षोज्दिता वृत्तिर्माध्यस्थ्य निगुंणात्मनि ॥' [ सोम उपा ३३५-३३७ ] 
भावयन्तु-तरीर्यान्तरायचारिवमोहक्षयोपशमे सत्यसक्रत्‌ प्रवर्तयन्तु । १५१॥ 
अधुना-- ६ 
“अव्रती ब्रतमादाय ब्रती ज्ञानपरायण. 1 
परात्मनुद्धिसपन्त स्वयमेव परो भवेत्‌" ॥ [ समाधि त --८६ श्लो ] 
इति मोक्षमार्गविहुरणक्रममुररीशृत्य मत्यादिभावना-स्वाष्याय-ग्यवहार-निश्चयष्यान-फलग्रकारनेन ९ 
महाव्रतनिर्वाहुपरास्तदुषयोगाय जागरयितुमाह-- ॥ 
सेत्रपाद्यम्यसनात्‌ प्रसद्य समयादावेद्य युक््याच्ितात्‌ 
यत्किचिद्रचितं धिरं समतया स्मृत्वातिसाम्योन्पुखम्‌ । १२ 
ध्यात्वाहुन्तमुतस्विदेकमितरेष्वत्यन्तशयुद्धं मनः 
सिद्धं ध्यायदहुमहोमयमहो स्याद्यस्य सिद्ध स वे ॥१५२॥ 
प्रसद्य--अप्रशस्तरागद्रेपादिरदहित सूत्वा । यदाह्‌-- १५ 
"एता मुनिजनानन्दसुधास्यन्देकचन्द्रिका. 1 
ध्वस्तरागादिसक्छेडा रोका ग्रपथदीपिका ॥' [ ज्ञानार्णव २७।१५ । ] 
अचितात्‌-पूजितादनुगृहीतादित्यथं । रुचितं--श्रद्धया विषयीृतम्‌ । १८ 


ध 








उल्टे नाराज होते दहै । पेसे भराणियोमे उपेक्षामाव रखना माध्यस्थ्य दै । कहा मी दै--जो ऋूर 
कर्मोमिं नि शंक प्रवृत्ति करते, दै, देवता-गुरूकी निन्दा करते दै, अपनी प्रशंसा करते दै, उनमे 
उपेक्षा भाव रखना माध्यस्थ्य कहा ह । इस प्रकार उक्त भावना सतत भानी चाहिए ॥१५१॥ 

अगे "जो अत्रती है वह बत रहण करके ओर व्रतीको ज्ञानाभ्यासमे तत्पर होकर तथा 
ज्ञान तस्पर परमाव्म-वुद्धिसे सम्पन्न होकर स्वयं परमात्मा हो जातादहै ॥ 

इस कथनके अनुसार मोक्षमागंमे विहार करना स्वीकार करके जो उक्त महात्रतोका 
निर्वह करतेमे तत्पर है उन्दे मेत्री आदि भावनाओ, स्वाध्याय तथा व्यवहार निङ्चयरूप 
ध्यानका फट वताते हए उनके उपयोगके ए सावधान करते है- 

मैत्री आदि मावनाओके अभ्याससे अप्रशस्त रागद्धेपसे रहित होकर, आगम अविसद्ध 
युक्तियोँसे खश्चोभित, अभगमसे ध्यान करनेके योग्य जीव आदि वस्तुका यथाथ रूपसे निणेय 
कृरके, जवतक परम उदाक्षीनताकी योग्यता प्राप हो तवतक्‌ जो कोई चेतन या अचेतन 
वस्तु रागदधेषका विषय न होकर श्रद्धाकृा विषय हो उसका ध्यान करे, ओौर परम ओदासीन्य 
प्ररिणा प्रयलनसे तत्पर होते हुए अहन्तकरा अथवा आचाय, उपाध्याय ओर साधुमे-से किसी 
एकका ध्यान करके अत्यन्त दयुद्ध सिद्ध परमात्माका ध्यान करे । हे महात्रतोका पालन करनेमे 
उद्यत मुनिगण । देखा करते हुए जिस साधका मन आत्मतेजोमय हो जाता है वही साधु 
युद्ध निर्चयवाद्योमे महात्रतोका अच्छी तरह पालन करनेवाला माना जाता हे अथवा 
शद्धस्वरूप परिणत वह्‌ ध्याता निर्चयसे सिद्ध हेः अर्थात्‌ भावसे परमसुक्त होता ह ॥९५२॥ 
~ विहेपाथ-महाव्रती साधुओंको किस प्रकार अपने रक्यकरी_ ओर बटना चादिष 
इसका दिग्दगेन यदौ किया दै । सवसे प्रथम अग्ररास्त रागद्धेपसे वचनेके छिए ऊपर वतलायी 
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यदाह- 

य॒तैवाहितिघी पुसः श्रद्धा तत्रैव जायते । 

श्रद्धा यत्रैव जायेत चित्तं तत्रैव खीयते | [ समाधितं श्टो. ९५ ] 
अपि च- 


“वहुनीत्र किमुक्तेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वत, । 
ध्येय समस्तमप्येतन्माध्यस्थ्य तच्र बिभ्रता ॥' [ तत्वा, १३८ शलो. | 


अतीत्यादि 1 उक्तं च- 
"सति हि ज्ञातरि ज्ञेयं ध्येयता प्रतिपद्यते 1 
ततो ज्ञानस्वभावोऽयमात्मा ध्येयतम. स्मृतः ॥' 
"तत्रापि तततवत पच्च ध्यातव्या परमेष्ठिन. 1 † 
चत्वार सकलास्तेषु सिद्धस्वामी तु निष्क. ।)' [ त्वानु. ११८-११९ | 


कषद 





[व व 
गयी मवी आदि भावनाओका अभ्यास करला चाहिए । क्योकि कहा है-ये भावने 
मुनिजनोमि आनन्दामृतकी व्षौ करनेवारी अपूर्वे चन्द्रिकाके समान ह । ये रागादि संक्टेशे- 
को ध्वस्त कृरनेवाटी मोक्षमागेको प्रकाशित करमेके किए दीपिकाके समान रह । इसके साथ 
ही युक्ति ओर आगमके अभ्याससे जीवादि तन्त्वोका निणंय करके उनमे-से जो रुचे उसका 
ध्यान करे । सचनेसे मत्व यह्‌ नदीं है किं जिससे रागया द्वेष दहो उसक्रा ध्यान करे। 
देसा ध्यान तो सभी ससार प्राणी करते है । रागद्वेपका विषय न होते हए जो श्रद्धाका विषय 


[० 


हो वह रुचित कहा जाता है । कहा है-- 


जिस किसी विषयमे पुरुपकी वुद्धि सावश्रान होती है उसी विषयमे उसकी श्रद्धा 
होती है । ओर जिस विषयमे श्रद्धा होती है उसीमे चित्त छीन होता है । तथा--इस विषयमे 
बहुत कहनेसे क्या, इस समस्त ध्येयको यथाथ रूपसे जानकर तथा श्रद्धान करके उसमे 
माध्यस्थ्य माव रखकर ध्यान करना चादि । 


अत. ध्येयमे माध्यस्थ्य भाव आवङ्यक्‌ ह क्योकि ध्यानका प्रयोजन ही परम 
ओदासीन्य भाव है। इसलिए ्याताको उसीके छिए प्रयत्नश्चीर होना चाहिए 1 अव प्रन 
होतादे कि किंसका ध्यान करना चादिए । का दै -ज्ञाताके होनेपर ही ज्ञेय ध्येयताको 
प्रा होता दै । इसकिए जानस्वरूप यह्‌ आतमा ही ष्येयतम-सवसे अधिक ध्यान करने योग्य 
दे। उसमे भी वस्तुत पच परमेष्ठी ध्यान करनेके योग्य दँ । उनम अहंन्त, आचाय, उपाध्याय 
जोर साघु परमेष्ठी तो सशरीर दोते है ओौर सिद्ध स्वामी अशरीर दै। ध्यानेके चार मेद्‌ 
ध्येयको अपेक्षासे कहे हैँ --पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत । अर्हैन्त पर्मास्माके 
स्वरूपका चिन्तन रूपस्थ ध्यान है क्योकि अरहन्त सशरीर होते है । ओर अशषरीरी सिद्धे 
स्वरूपता चिन्तन खूपातीत ध्यान ह } इन ध्यानोके स्वरूपका विस्तारसे वर्णन ज्ञानाणेवमे 
किया हे । सुक्तिकी प्रा्िमे ध्यानका वहुत महततव दै । कदा दै- 





१ यत्रैव जायतेश्द्धाम कु च । 
२ किमत वहुनोक्तेनम कु च 1 
३, “स च मुक्तिहैतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोऽपि 1 
तस्मादम्यदन्तु व्यानं सुविय सदाप्यपास्यारस्यम्‌ 1-- तत्त्वानुशा. ३३ श्लो । 
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इतरेषु -आचार्यादिपु त्रिपु मध्ये । अहुमहोमयं--भत्मतेजोरूपम्‌ । उक्त च-- 
लवण व सलिलजोए ्चाणे चित्त विदीयए जस्स । 
तस्स सुहासुहडहणो अप्पा भणलो पयासेइ्‌ ॥! [ मारा सार, या | ३ 
अहो-मो महात्रतपालनोयता मुनय 1 सिद्ध -गुदढनिदचयवादिना निन्यूढमहयसरत्वेन प्रसिद्ध । 
तथा चौक्तम्‌--"स च मुक्तिहैवुरिद्ध ` इत्यादि ॥ १५२॥ 
एव विशेपसामान्यमावना रात्रिभोजनवर्जनपरिकराणि व्रतान्यभिवाव साभ्रत गु्षिसमितीर््यास्यातुका- ६ 
मस्तासा प्रवचनमातृत्वोपपत्तिप्रतिपादनपूर्वक ब्रतो्तानामाराघ्यत्वमुपदिशति- 
बहिसां पञ्चान ब्रतमय यताद्खं जनयतु, 
सुवृत्तं पातु" वा विमरूयितुमम्बा श्रुतविदः ९ 
वदटुस्तिल्लो गुपीरपि च समिती पच्च तदिमा 
श्रयन्तविष्टायाष्ट प्रवचनसवित्रीत्र तपरा ॥१५३॥ 
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ध्यत निर्चय ओर न्यवदाररूप ढोनो प्रकारका निर्बोप मोक्षमागं ध्यानकी साधनामे 
प्रप्र छोता दे] अत हे युधीजनो। सदा ही आटस्यको स्याग कर भ्यानका अभ्यास कृरो } 
ध्यानसे मनुष्य तन्मय होकर उसी छप दो जाता है} कहा दै- 

ज आत्मा जिस भावरूप परिणमन करता है वह उस भावके साथ तन्मयदहो 
जाता ह । अत अहंन्तके ध्यानमें तन्मय हुआ आत्मा स्वयं भावअहुन्त हो जातादहै। 
आदमाके स्वरूपको जाननेवाखा आत्माको जिस भावसे जिस रूपमे ध्याता ह उसके साथ 
वह्‌ तन्मय दहो जाता दहै जैसे स्फटिक मणि जिस-जिस संगवारी उपाधिके साथ सम्बन्ध 
करती है उस-उस रंगवाली हो जाती हे । अतः अदन्त ओौर सिद्धके स्वरूपको जानकर 
उनका ध्यान करना चादिए । दूसरी वात यदह दै किध्यान दी वह अग्नि दै जिसमे ज्यु 
ओौर अद्यभ क्म जटकर भस्म होते द । कदा दै--“जिस योगीका चित्त ध्यानमे उसी 
तरह विीन हो जाता द जैसे नमक पानीमे ट्य ह्यो जाता हे उसके चभ ओर अश्म कर्मो 
को जला डाट्नेवाटी आत्मरूप अग्नि प्रकट होती ह । अतः महाव्रतोके पाटनमे तत्पर 
मुनिको ध्यानका अभ्यासी होना चाहिए 

इस प्रकार महाव्रतोका प्रकरण समाप्त होता है ॥१५२॥ 

इस प्रकार महात्रतोका ओर उनके सहकारी विदेप ओर सामान्य भावनाओंका तथा 
रात्रिमोजन-त्यागका कथन करके अव गु्चि ओर समितिका व्याख्यान्‌ करना चाहते है । 
अतः उन्द आगममे प्रवचनकी माता क्यों कहा ह इसकी ` उपपत्ति वताते हए त्रतोमे तत्पर 
साधुभको उनकी आराधना करनेकरा उपदेश देते दै- 

१ महाव्रतमरत्वेनमे कु च । 
२ उत्तराघ्ययनमें कहा है कि इन भटो सम्पण दादाय मवतरित होता ह इपचिए्‌ इन्हे प्रवचनमाता कहा 
ह्--'भद्‌ठ्मु वि समिय अ दुवालसंग अयोभरई जम्हा । 
तम्हा पवयणमाया अज्ज्ञयण होद नायन्वे ॥ 
३ परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयो भवति । 
अर्हदयानाविष्टो मावार्हन्‌ स्यात्‌ स्वय तस्मात्‌ ॥ 
येन भावैन यद्रप ध्यायत्यत्मानमात्मवित्‌ । 
तन तन्मयता याति सोपाधि स्फटिको यथा ॥ --तत्वानुशा १९०-१९१ श्लो 1 





९४ 


[क 


३८४ धर्मामित ( अनगार ) 


यताद्ध-- यतस्य सावद्यविरतम्यः योग्रवयवायमानस्याद्धं शरीरम्‌ 1 अम्बा--मात्रिव । यथा 
जनन्य प्रणस जनयन्ति पारयन्ति श्लौधयन्ति च त्थताः सम्यकचारिक्यक्षणं यतिगात्रमिच्यर्थ. । प्रवचन- 
सवित्री --प्रक्चनस्य रट्नवयस्य मातृ ॥१५३॥ 


यथ गुस्तिसामान्यदक्षणमाह-- 
गोधर रत्नत्रयात्मानं स्वत्मानं प्रतिपक्षेतः 1 
पापयोगान्निगृह्णीषाल्लोकपड्क्त्यादिनिस्पुह १५८१ 


गोप्तु--रक्षतुम्‌ । प्रतिपक्षत --मि्यादर्गनादित्रयाकर्मवन्धाद्वा । पापयोगान्‌ -ग्यवदहारेण पापा 
पापार्था निव्चयेन च गुभालुमकर्मकारणस्वान्निन्दिता योगा मनोवाक्करायग्यावारास्तान्‌ । यदाह-- 
'वाक्कायचित्तजानेकसावयप्रतिपेधकम्‌ । 
व्रियोगरोधकं वा स्याचत्तत्‌ गुप्तित्रयं मतम ॥' [ ज्ञानार्णव १८४ ] ' 


^~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~ ^~“ ~~~ ~~~ ~~ 


अर्दिसाषप अथवा ईिसाविरतिं आदि पच दूप सम्यक्‌ चारित्र साबद्ययोगसे विरत 
साधरुकरा अथवा योगके छिए प्रयत्नगीट साधका टरीर ह । उसे उदपन्न करनेके लिए, रक्षण 
करनेक्रे छिए ओर निमंट करनेके दिए मावाके तुल्य दोनेसे आगमके जाता पुरुप तीन श्रियो 
ओर पच समितिर्योको माता मानते ह । सिए व्रतोका पाटन करनेवारोको इष्ट अर्थंकी 
सिद्धिक लिए इन आर प्रवचन माताओओंकी आराधना करना चाहिए 1१५३ 

विन्नेपाथ-जेसे माता पुत्रोके शरीरको जन्म देती है, उनका पाटन कृरती द; तेगादि 
दानेषर गोधन करती दं उसी तरद गु्चि ओर समितियौं मुनिके सम्यक्‌ चारिव्रहूप श्रीरको 
जन्म दती, पाटन करती ह जीर य॒द्धकरती दहै) गुप्नि ओर समितियोकि चिना सम्यकू 
चारिव्रकरी उत्ति, र्चा ओर निर्दोषता सम्भव नदीं दे । इसीरिए आगममें इन्दं रत्नत्रयूप 
प्रचचनकी माता कदा दै । अतः सामायिक या छेदोपस्थापना चारितरके आराधक्‌ साधको 
इनका पाटन सावधानतापूवेक अवद्य करना चादिए । इनमे प्रमादी होनेसे मह्‌ त्रतकी 
रश्चाक्ी वात तो दर, उनका जन्म ही सम्भव नदी है ॥ १५६) 

रुप्चिका सामान्य टक्षण कत्ते ह 


ोगकि हारा की जानेवाटी पूजा, टाम अौर ख्यातिकी इच्छा न करनेवाठे साघुको 
सस्यग्दद्यन आदि रनच्रयस्वद्प अपनी आस्माको मिध्याद्जंन आदिसे रक्ना करनेके दिए 
पापयोगोकरा निग्रह्‌ करना चादिए 1१५४ 
चिरेपाथ--रुश्नि यच “गोप्‌" धातुसे वना द जिसका अर्थ रक्षण है । अर्थात्‌ जिससे 
संसारक कारणोसे आस्माकी रक्वा होती हे उसे गुप्ति कहते हे । इसी अर्थ॑को दृष्टिमे रखकर 
ध्रकारने गुप्िका सामान्य खक्षण कदा दै करि साघुको छोकपृजा दि रोकिंक विपर्योकी 
इच्छा न करकं रत्नच्रयस्वरूप आत्माको रत्तत्रयके प्रतिपक्षी मिध्यादर्यन, मिथ्याज्ञान ओर 
मिध्याचारित्रसे वचानेके छिए पापयोर्गोका निग्रह्‌ करना चाहिए! न्यवह्‌ारनयसे पापटं 
पाष्प कायं ओर निच्चयनयसे पाप द योग अर्थात्‌ मन-वचन-कायका व्यापार, क्योकि 
वट्‌ यभ आर अश्चुभ कमकि आखवका कारण ह्‌ । कदा दै--'मन-व चन-कायसे उत्पन्न अनेक 


पापसटित प्रवृत्तिर्यौका प्रतिप्रे करनेवाखी अथवा तीनो योगोकी सोधक तीन गु्धियौं मानी 
गयी 





^ ^ 








१, योगय वा यत्तमान--म कु.च 


चतुथं अध्याय २४५ 


लोकपडक्ति -रोकपूजा । गादिशब्दाल्छामख्याती । एतेन सम्यग्योगनिगरहो गपि इत्यनुसूचित 
प्रतिपत्तन्यम्‌ ॥१५४॥ 
सथ दृष्टान्तेन गुपिप्रयोगाय जागरयति-- 
प्राकारपरिखावग्रः पुरवद्‌ रत्नभायुरम्‌ । 
पायादपायादात्मानं सनोवाक्कायगुपिभि. ॥१५५॥ 
वप्र -चूलीप्राकार । रललभासुर--सम्यद्शंनादिभि. स्वस्वजाल्युक्कृष्टैरवार्थे साधुत्वेन भास- 
मानम्‌ ॥१५५॥। 
अथ मनोगुप्त्यादीना विदोपलक्षणान्याह-- 
'रागादित्थागरूपामूत समयसमम्याससद्धयानभूता, 
चेतोगुपि दुरुक्तित्यजनतनुमवाग्लक्षणा वोक्तिगरु्िम्‌ । 
कायोत्सगेस्वभावां विश्षररतचुरापोहदेहामनीहा- 
काया वा कायगुप्रि समदृगनुपतन्पाप्सना लिप्यते न ॥१५६॥। 
समय“--भागम । स वरेवा दान्दसमयो्यसमयो ज्ञानसमयश्चेति 1 सद्ध्यान धम्यं शुक्छ च । तथा 
चोक्तम्‌- - 








५५ 


उक्त रक्षणसे तच्वाथंस्‌त्रके (सम्यग्योगनिग्रहो गुष्चि ` इस लक्षणका ही सूचन होता 


हे । उसमे योगक्रा अथं ह सनं वच्चन कायका व्यापार । उसकी स्वेच्छाचारिताको रोकना 
निग्रह दे । विपयदुखकी अभिखापासे प्रवृत्ति निपेधके टिए “सम्यक्‌, विरैपण दिया है । इस 
तरदसे काय आदि योगका निरोध करनेपर उसके निमित्तसे कमका आखव नहीं होता ॥१५४॥ 
आगे दृष्टान्तके हारा गधियोका पाटन करनेके टिए साघु्ओंको सावधान करते है-- 
जेसे राजा रत्नोंसे अथात्‌ अपनी-अपनी जातिके उत्कृष्ट पदार्थसि शोभायमान नगरकी 
प्राकार (अन्दरकी चारदीवारी), खाई ओर उसके बाहरकी कच्ची चारदीवारीसे रक्षा करते है 
उसी तरह ्रतीको सम्यग्ड्न आदि रत्नोसे शोभित अपनी आत्माकी रत्नव्रयको नष्ट करने 
वाख अपायोसे मनोशु्ि, वचनराश्चि ओर कायगुधिके द्वार रक्षा करनी चाहिए ॥६५५॥ 
अगे मनोगपि आदिका विरोप रक्षण कहते दै-- 
राग, देप ओर मोहके त्याग रूप अथवा आगमका विनयपृूवंक अभ्यास ओौर धम्यं 
तथा शक्टध्यानरूप मनोगध्चि ह । कठोर आदि वचनोका त्याग व चनराश्चिका शरीर है अथवा 
सौनर्प व चनगप्ति हे । श्चरीरसे ममत्वका व्याग रूप स्वभाववाटी अथवा हिंसा, मेथुन ओर 
चोरीसे निघरत्तिरूप स्वभाववाटी, अथवा सवं चेष्टाओंसे निचरृत्ति रूप वाटी कायगुप्ति है । 
समम्त देय उपादेयको तच्त्व रूपसे देखकर जीवन मरण आदिमे समबुद्धि स्खनेवाखा साधु 
इन गुष्तियोका पालन करते हए जानावरण आदिं कर्मोसि छिप्त नहीं होता ॥१५६॥ 
विसेपाथ--मगवती आराधनामे गुप्तियोका स्वरूप कहा दै-- 


१ छेत्तस्स वदी णयरस्स खाया बइव होइ पायारो । 
तह्‌ पावस्स णिरोहौ तानो गुत्तीषो साहुस्स ॥११८९।--भ. भारा. । 
द. जा रागादिणियत्ती मणस्स जाणाहि त मणोगत्ति । 
7: ्ंखियादिणि क्ती घा भोगं वा होई वचिगुत्ति ॥ 
ला 8्कीर्थकिरियाणियत्ती कारस्सम्गो संरीरगे गु्तिः। ` " 
हई शहृसादिणियत्ती वा-ससीरमुत्ति हवदि दिह म.ना श१य्७-८८ मि, 1" ” ˆ = 
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२४४ धर्मामृत ( अनगार ) 


यताद्ध--यतस्य साव्यविरतस्य योगवयवायमान्याज्ग शरीरम्‌ । अम्बाः--मातृरिवि । यथा 
जनन्य पवरक्षरीर जनयन्ति पालयन्ति शोधयन्ति च तथैता. सम्यकृचाररिवलक्षण यतिगात्रमित्यथं । प्रवचन 
९ सवित्री.--प्रवचनस्य रतनत्रयस्य मातृ ॥।१५३॥ 


1 


अथ गुतिसामान्यलक्षणमाह-- 
गोप रत्नत्रयाटमानं स्वात्मानं प्रतिपक्षत' 
६ पापयोगान्निगृह्ीयात्लोकषड्कत्यादिनिस्पृह्‌ं ११५ 
गोप्तु--रक्षितुम्‌ । प्रतिपक्षत --मिथ्यादर्शनादित्रयाक्कर्मवन्धादा । पापयोगान्‌ - व्यवहारेण पापा 
पापार्था निङ्चयेन च शुभाडुभकर्मकारणत्वान्निन्दिता योगा मनोवाक्क्रायग्याकारास्तान्‌ । यदाह-- 
९ “वाक्कायचित्तजानेकसावद्यप्रतिपेधकम्‌ । 
त्रियोगरोधकं वा स्याद्यत्ततु गुप्तित्रय मतमु ॥' [ ज्ञानार्णव १८।४ ] 








४ + ^ 





^~ ^^ 


अहिसारूप अथवा हिसाविरति आदि पंच रूप सम्यक्‌ चारित्र सावदयययोगसे विरत 
साघुका अथवा योगके छिए प्रयत्नश्चील साधुका शरीर ह ! उसे उस्पन्न करनेके किए, रक्षण 
करनेके लिए ओर निमंर करनेके छिए साताके तुल्य दोनेसे आगमके ज्ञाता पुरुप तीन गुप्चियों 
ओर पौच समितियोको माता मानते है । इसरिए ब्रतोका पाटन करनेवारोंको इष्ट अथेरी 
सिद्धिके लिए इन आह प्रवचन माताओंकी आराधना करना चाहिए ॥१५३॥ 

विशेषाथं-जेसे माता पुत्रोके शरीरको जन्म देती है, उनका पाटन करती है, रोगादि 
होनेपर श्लोधन करती है उसी तरह गुप्ति ओर समितिय मुनिके सम्यक्‌ चारित्ररूप शरीरको 
जन्म देती है, पालन करती है ओौर द्ध करती है। गुप्ति ओर समितियोके चिना सम्यक्‌ 
चारित्रकी उत्पत्ति, रक्चा ओर निर्दोषता सम्भव नहीं है । इसीलिए आगमे इन्दः रत्लत्रयरूप 
प्रवचनकी माता कहा है । अत. सामायिक या छेदोपस्थापना चारित्रके आराधक साधुको 
इनका पाटन सावधानतापूवेक अवर्य करना चादिए । इनमे प्रमादी होनेसे महात्रतकी 
रक्षाकी वात तो दूर, उनका जन्म ही सम्भव नही है ॥१५६॥ 

गु्तिका सामान्य रक्षण कहते है- 

खोगोके हारा की जनेवाटी पूजा, खाभ ओर ख्यातिकी इच्छा ने करनेवाटे साधुको 
सम्यरद्शन आदिं रत्नत्रयस्वरूप अपनी आस्माको मिथ्यादशेन आदिसे रक्षा करनेके लिए 
पापयोगोका निथरह्‌ करना चाहिए ॥१५४॥ 

विेपाथ-गुप्चि शब्द गोपः धातुसे बना है जिसका अथं रक्षण है । अर्थत जिससे 
संसारके कारणोसे आस्माकी रक्षा होती है उसे गुप्ति कहते है । इसी अर्थको दृष्टिमे रखकर 
ग्रन्थकारने गुप्तिका सामान्य रक्षण कहा ह किं साधुकौ खोकपृजा आदि किक विषयोँकी 
इच्छा न करके रतनच्रयस्वरूप आत्माको रतनत्रयके प्रतिपक्षी भिथ्यादसन, मिथ्याज्ञान ओर 
सिथ्याचारित्रसे वचानेके लिए पापयोगोका निग्रह्‌ करना चाहिए । म्यवहारनयसे पापै 
पापरूप कायं ओर निड्चयनयसे पाप है योग अथौत्‌ मन-वचन-कायका व्यापार, क्योकि 
वह जभ ओर अञ्च कमेकि आखवका कारण है । कहा दै-'मन-बचन-कायसे उत्पन्न अनेक 


पापसदहित प्रवृत्तियोका प्रतिषेध करनेवारी अथवा तीनो योगोकी रोधक तीन गध्ियों मानी 
गयी दहै} 


१, योगय वा यत्तमान--भे कु, च. 1 
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खोकपडक्ति -लोकपूजा । मादिशब्दात्लाभख्याती । एतेन सम्यग्योगनिग्रहो गपि इत्यनुसूचित 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥१५४॥ 
अथ दृष्टान्तेन गुपिप्रयोगाय जागरयति-- 
`प्राक्तारपरिखावग्रः पुरवद्‌ रतनभासुरम्‌ । 
पायादपायादात्मानं मनोवाक्कायगुप्धिमि. १९५५॥ 
व्र --ूरीप्राकार । रतलभासुर-सम्यग्द्नादिभि, स्वस्वजाद्युककृष्टैश्चार्थं साधुत्वेन भास- 
मानम्‌ ॥१५५॥ 
अथ मनोगृप्त्यादीना विदोषलक्षणान्याह-- 
रागादित्यागरूपामुत समयसमभ्याससद्धचानभूतां, 
चेतोगु्ति दु रक्तित्यजनतनुमवाग्लक्षणां वोक्तिगुत्िम्‌ । 
कायोत्सगेस्वभावां विश्चररतचुरापोह्देहामनीहा- 
कायां वा कायत समदगनुपतन्पाप्लना लिप्यते न ॥९५६५ 
समयः--आगम । स त्रेधा शब्दसमयोऽ्य॑समयो ज्ञानसमयर्चेति 1 सद्ध्यान धम्यं शुक्लं च । तथा 
चोक्तमू-- - 


उक्त ट्चणसे तच्वाथंसत्रके (सम्यग्योगनियरहो रापि इस लक्षणका ही सूचन होता 


इसमे योगका अथं है मन वचन कायका व्यापार । उसकी स्वेच्छाचारिताको रोकना 

निग्रह दै । विपयद्चुखकी अभिरापासे प्रवृत्ति निपेधके टिए सम्यक्‌' विपण दिया हे । इस 
तरहसे काय आदि योगका निरोध करनेपर उसके निमित्तसे कमका आस्रव नही होता ॥९५४॥ 

अगे दृष्ान्तके हारा गुधचि्योका पालन करनेके ए साघुओंको सावधान करते टै- 

जैसे राजा रत्नोंसे अथीत्‌ अपनी-अपनी जातिके ऽच्छृष्ट पदार्थोसे शोभायमान नगरकी 
प्राकार (अन्द्रकी चारदीवारी); खाई ओर उसके बाहरकी कच्ची चार दी वारीसे रक्षा करते है 
उसी तरह व्रतीको सम्यग्द्न आदि रत्नोँसे शोभित अपनी आत्माकी रल्नत्रयको नष्ट करने- 
वारे अपायोसे मनोशुप्ति, वचनराुधचि ओर कायगुप्निके द्वारा रक्षा करनी चाहिए ॥ ६५५ 

अगे मनोगपि आदिका विप लक्षण कहते र्ह- 

राग, देप ओर मोहके त्याग रूप अथवा आगमका विनयपूवेक अभ्यास ओौर धर्म्यं 
तथा श॒क्टध्यानरूप मनोगपि है । कटोर आदि वचनौका त्याग वचनगुप्िका शरीर है अथवा 
सौनरूप वचनगुप्ति हैः । सरीरसे ममत्वका त्याग रूप स्वभाववाली अथवा हिंसा, मेथुन ओौर 
चोरीसे निवृत्तिरूप स्वभाववाटी, अथवा सवं वेष्टाओंसे निवृत्ति रूप वारी कायगाप्ति है । 
समस्त हेय उपादेयको तत्त्व रूपसे देखकर जीवन मरण आदिमे समबुद्धि रखनेवाखा साधु 
इन गप्ियोका पाछ्न करते हुए ज्ञानावरण आदि कर्मोसि छिप्त नदीं होता ॥ १५६ 

विशोपाथ--भगवती आराधनामे राप्तियोका स्वरूप कहा दै-- 


१ छत्तस्स वदी णयरस्स खादइया महव होई पायारो 1 
तह पावस्स णिरोहौ तामो रृत्तीभो साहुस्स ॥११८९।-म आरा, । 
र. जा रागादिणियत्ती' मणस्स जाणाहि त मणोग॒त्ति । 
7" अ्ेैलियादिःणिघत्तौ चा भणि वा होड वचिगृत्ति 1 
छ1ाञ्कीर्थकिरियाणियत्ती काउस्सम्गोसरीरगे गु्ति-। < › » 
हिसा्दिणियत्ती वा सदीरगुत्ति हवदि दिद भग्ना ११८७-८८ मि, 1* ` १९५ न 
४४ 


१२ 


३४६ धर्मामूति ( अनगार ) 


"विहाय स्व॑संफत्पान्‌ रागदप्रावरम्वितान्‌ । 

स्वाधीनं कुवंत्चेतः समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

सिद्धान्तसूत्रविन्याे गदवसप्रे रयतोऽथवा । 

भवत्यविका नाम मनोगु्ति्मनीपिण. ॥' [ ्ानार्णव १८।१५-१६ | 
यवाक्‌--मौनम्‌ । तया चोक्तम्‌-- 

(साधुसवृतवाग्वृततेमंनिारटस्य वा मुनेः । 

सन्नादिपरिहारेण वागुप्ति स्यान्महामते. ॥' [ शनानार्णव १८।१७ ] 
विगरेत्यादि--हिमामैयुनस्तेयत्यागरपाम्‌ । अनीहाकाया--अचे्ाल्पम्‌ । 


^ 








ना म ज ० ज 


अपराजित सृरिकी विजयोदया टीकाकरे आधार पर उनका विवरण दिया जाता ६-- 
“मनकी रागादि निवृत्तिको मनोगुप्ति कहते ई । यद मनकी गुप्ति फसा जो क्य तो क्या 
प्रवृत्त मनकी गुप्ति दोती ह या अप्रषृत्त मन की ¶ य॒दि भन शुभम प्रवृत्त है तोउमकौ रक्षा 
केसी १ यद्र मन अप्रवृत्त तो भी उसकी रक्षा कैसी, रक्षातों सतकी ्ोती द असतकी 
नदीं । सत्तको दी अपायसे वचाया जाता ह । तथा यदहो "मनः यनच्से द्रव्य मनचल्ियाषे,या 
मावमन ? यदि द्रग्यवर्गणारूप मन छखिया तो उसका अपाय क्या दह जिससे उसको बचाक्र 
उमकी रक्षा की जाये ¶ दूसरे, द्रव्य मन तो पुदुगल द्रम्य दहे उसकी र्षा करनैसे जीवको क्या 
छाभ † उमके निमित्तसे तो आत्माके परिणाम अ्चुभ दते ह । अतः आत्माकी रश्वा उससे 
नही दो सकती । यद्वि नो इन्द्रिय-मतिज्ञानावरण कर्मके छषयोपन्चससे उत्पन्न हआ न्नान मन 
गव्रसेल्तेरहतो उसका अपाय क्या? यदि अपायरसे विनाय छेते तो उससेतो वचाव 
संमव नहीं ह क्थोकि लान तो चिनाश्चनीख है यद्‌ चात अनुभवसिद्धदै। यटिषेसानदहोतो 
आत्माक्री प्रृत्ति सदा एक द्री नानमें री आये । ज्ञान तो ल्ष्टसेकी तरद उत्पन्न ओर नष 
होते रते दह । उनके अविनायका कोई उपाय नहीं रै । तीसरे, मन इन्द्ियोके द्यरा रूपादि 
विप्र्योको यरहण करता ह तो आरमामे राग देप उत्पन्न होते ह । अतः (मनकी सागादिसे 
निचरत्तिः पसा कना दी उचित नर्हीं है । उस शंकाका समाधान करते दै- यही मन शाब्डसे 
नो इन्द्रियमति छी गयी है । वह आतस्मामे रागादि परिणामोकि साथ एक काटमे होती हं । 
कर्याकि चिप्योकरे अवग्रह्‌ आद्रि ज्ञानक चिना राग द्ेपमें प्रवृत्ति नदीं होती । ओर यद्‌ वात 
अनुभवसिद्ध हे इसमें किसी अन्य युरितक्री आवरयकता नदीं ह । किन्तु वस्तुतन्त्वके असुरूप 
सानस नानक साथ राग देप नदीं रहते, यह वात भी अनुभवसिद्ध है 1 अतः ततत्वको जानमे- 
वा मनका रागादिके साथ नहीं हाना दी मनोगुम्ति हं । यद्य मनका रहण तानका उप- 
क्षण है अत रागद्धेपकरे कटकसे रदित सभी ज्ञान मनोगुण्ति है । यदि एेला न साना जायगा 
तो इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अव्रधिन्ञान अथवा मन पयय ज्ञान रूप परिणत्त आत्मके 
मनोगृ्चि नही दो सकेगी । किन्तु आगममे उनके भी मनोशुप्चि मानी गयीह । अथवा जों 
आत्मा (मनुतेः अथच्‌ जानता ठै, विचार करता ठै वदी मन शब्दसे कदा जाता हे । उसकी 
रागादिसे निधत्त यरा राग द्वेपरूपसे अपरिति मनोगप्चि ै। पेखा कहनेसे सम्यक्‌ योग- 
नियृदफो गुप्ति कदतेर्दै, फेला कहना मी चिरद्ध नदीं है। दृष्ट फलकी अपेक्षा न करके 
चौयृपरिणाम दप योगका निद्रहु अथौत्‌ राग्यदि कायं करनेका निरोध मनोगुप्ति द । विपरीत 
अकी प्रतिपन्तिभे देत्‌ दोनेसे ओर दुसरोके दु.खकौ ऽसन्तिमे निमित्त होनेसे अलीक आदि 
चचनोँसे निदृत्ति वचनगुष्ति दै । संका--वचन पौदूगटिक दै । विपरीत अर्थक प्रतिपत्तिमे देतु 
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तदृक्तम्‌-- 
“स्थिरीकृतशरीरस्य प्यद्धु संध्रितस्य वा । 
परीपहुप्रपातेऽपि कायगुप्ति्म॑ता सुने ॥" [ ज्ञानार्णव १८।१८ ] 
मपि च~ , 
कायक्रियानिवुत्तिः कायोत्सगं शरीरके गुप्ति. 1 
हिसादिनिवृत्तिर्वा शरीरुप्ि समुदि ॥ [ ] 
समदृक्‌ --सम सवं हेयमुपादेय च तत्त्वेन पश्यन्‌ जीवितमरणादौ वा समबुद्धि ॥१५६॥ 








^^ 


होना आदि बचनका धर्मं है उससे संवर नदीं हो सकता क्योकि वचन आत्माका धसे नही ` 
हे । समाधान-वो फिर व्यीक अर्थात्‌ कठोर, आत्मप्रद सारूप, परनिन्दारूप दूसयमे 
उपद्रव करनेवाटे बचनसे व्यावृत्ति वचनगप्ति है अथौत्‌ इस प्रकारके वचनोँमे आस्माको 
प्रवृत्त न करनेवारी वचनगप्तिदहे। जिस वचनम प्रवृत्ति करनेसे आत्मा अद्युभ कमेका 
आस्रव करता ह उस वचनम प्रदृत्तन होना वचनगप्ति दै । अथवा समस्त प्रकारके वचनों 
का परिहार करके मौन रहना वचनगुणि ह । अयोग्य वचन न बोलना, विचार पूवक योग्य 
वचन भी बोटना या नदीं वोखना व चनगप्ि हे ! ओर योग्य वचन वोटना ही भाषा समिति 
ह्‌ । इस तरह गुप्ति ओर समितिमे वहुत मेद हे । मौन वचन गुप्ति है एसा कहनेसे गोनोँका 
अन्तर स्पष्ट हो जाता है । ओदारिकर आदि शरीरकी जो क्रिया है उससे निवृत्ति शरीरगप्ति 
है । शंका--वेठना, खड़े होना, सोना आदि क्रियाँ है । ओर क्रिया आत्माकी प्रवर्तक है। 
तव केसे आत्मा क्रियाओंसे व्याघरृत्त दो सकता है । यदि कदोगे कि शरीरकी प्यीय क्रिया हे, 
ओर आत्मा शररीरसे भिन्न पदाथ ह अतः अन्य द्रन्यकी प्यायसे उसा प्यायसे श्न्य अन्य 
द्रव्य व्याचरत्त होता है इसङिए ही आत्माको शरीर क्रियासे निवृत्त कहते है तब तो सभी 
आस्माओकि कायगुप्िका प्रसंग आता है किन्तु वह्‌ मान्य नदीं हे । समाधान--काय शब्दस 
काय सम्वन्वी क्रिया टी जाती है। उसकी कारणभूत आव्माकौ क्रियाको कायक्रिया कहते 
ह उसकी निवृत्ति कायगप्ति है । अथवा कायोत्सगं अर्थन्‌ शररीरकी अपविन्नता असारता 
जर विपत्तिका मृ कारण जानकर उससे ममत्व न करना कायगु्ि दै । यदि कायोत्सगेका 
अथं कायका त्याग लिया जाता है तो श्चरीर तो आयुकी साकल्से वेधा है उसका त्याग शक्य 
नदीं टो सकता । अथवा यदौ गुप्तिका अथं निवृत्ति ठेना चाद्िए, यदिणेसा न होतातो 
गाथाकार कायक्रियाकी निवृत्तिको गरीरगप्ति न कहते । कायोत्सगेसे निर्चरुता कही 
जाती हं । गंका--यदि पेसा है तो कायक्रियानिवृ्ति' न कहकर कायोत्सगं कायराप्ति है 
इतना दी कुना चादिए्‌ । समाधान नदी, क्योकि कायके विषयमे ध्यह्‌ मेरा दै" इस 
भावसे रदितपनेकी अपेश्वासे कायोत्सगं शब्दकी प्रवृत्ति हुई हे । यदि कायक्रियानिवृत्तिको 
कायरुप्ति नदीं करगे तो दौडने, चट्ने, रोधने आदि क्रियाओंको करनेवाठेके भी कायगुप्ति 
माननी होगी । किन्तु एेसी मान्यता नदीं है । ओर यदि कायक्रियानिवरृत्तिको ही कायगप्ति 
कदा जाता दै तो मूर्छित व्यक्तिके भी वेसा पाया जाता है इसरिए उसके भी कायगप्ि हो 
जायगी । दस्षङिए व्यभिचारकी निन्रत्तिके छिए गोर्नोका दी रहण करना चाहिए! अर्थात्‌ 
कमेकि ग्रहणमे निमित्त समस्त क्रियाओकी निवृत्तिको अथवा काय विपयक्‌ ममत्वके त्याग- 
को कायगुप्ति कहते द । अथवा प्राणीके प्राणोका घात, विना दी हुई स्तुका प्रण, मेथुन, 


३४८ धर्मामृत ( जनगांर ) 


सथ परमार्यत्रिमृततमनू्य तस्यैव परमतसतवरनिर्जरे भवत दृत्युपदिरति- 
दुप्योगस्त्रिगुपोऽर्थात्तस्येवापुवं मण्बपि \ 
३ कर्मास्तवति नोपात्तं निष्फलं गलति स्वयम्‌ ॥1१५७१ 
गुप्तयोग --निष्टकायमनोवाण्यापार ॥१५७॥ 
सथ सिद्धयोगमहिमानमान्चयं सावयति- 
६ अहो योगस्य माहात्म्यं यस्मिन्‌ तिद्धेऽस्ततत्पय । 
पापान्युक्तः पुर्माटलब्वस्वाद्मा नित्यं प्रमोदते \*१५८॥५ 


योगस्य--ध्यानम्य । सिद्धे--अप्रमत्तसयतग्रथमस्मयादारस्यायोगप्रयमसमये व्युपरतक्रियानिवृत्तिम 
९ छदाणचतुर्थयुक्छव्यानर्पततया निष्पन्ने । अस्तत्तत्पथः-निराकृवपापमार्ग परमस्वृत इत्वं । छव्धस्वात्मा-- 
मुक्तं सन्‌ ॥१५८॥ 
श्ररीरसे परिग्रदका ट्का ग्रहण दत्यादि विचष्ट क्रियाँ काय जब्दसे टी सयी ह| नस व्याघृत्तिको 
कायराप्ति कदते द । गम्तिके उक्त ठक्षणोमे निव्चय ओर व्यवदार दोनों दी दृष्ियांका सग्रह 
जानना चादिए 1 आचायं ऊुन्दरन्दने अपने नियमसारमे दोनों दृषटियोँसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप 
कदा ह. । यथा-कादुष्य, मोद, संना, रागदेप आदि अछ्रुभ भारवोँका परिहार व्यवहार 
नयसे मनोगप्ति द्‌ । पापके देतु स्त्रीकथा, राजकथा, चोरकथरा ओर भोजनकथा न करनेको 
तथा अरीक आदि यचनोँसे निवृत्ति वचनगप्ति ह! वौधना, छेदन, मारण, दाथ-परका 
संकोच-विस्तार आदि कायक्रियाकी निच्रत्ति व्यवहार कायगप्ति द । निङ्चयनयसे मनकी 
रागादिसे निवृत्ति मनोराप्ि द, मौन वचनगप्ति दै, कायक्रिया निवृत्ति या कायोत्छगं 
कायरुष्ति दै 1 (नियमसार गा ६६-७०) ॥१५६॥ 
इस प्रकार परमा्थंसे च्रिरु्तिय॒क्तका स्वरूप वताकर उसीके परम संवर ओर निजंरा 
दती ह्‌ एसा उपदे करते ह-- 
„ जिसका मन-वचन-कायका व्यापार स्क गयाहै वदी परमाथंसे तीन गु्नियोसे युक्त 
ह । उसके एक परमाणु मात्र भी नवीन कमका आस्रव नदीं हाता ओर प्हटे वधा हज 
कमं अपना फल दिये विना स्वयं द्ूट जाता हे ॥१५७॥ 


सिद्धं हए ध्यानके आद वयंजनक मादात्म्यको कदते हेः 

योग अर्थात्‌ ध्यानका माहात्म्य आद्चयंजनक ह्‌ जिसके सिद्ध होनेपर आत्मा पापकम 
के अनेक मागेको सवथा वन्द्‌ करके ओर पचवद्ध पापकर्मोसि मुक्त होकर अपने स्वरूपको 
प्राघ्र करकं सदा परम आनन्दका अनुभव करता द (1१५८1 


विपां -ध्यान ही मुच्छ्का एक माच्र परमसाधन दं! इसकी सिद्धिका आरम्भ 
अप्रमत्त संयत नामक सातं गणस्थानके प्रथम समयसे दता ह ओीर' पति अयोगकेवटी 
नामक चादहवं गुणस्थानके प्रथम समयमे दोनेवाटे व्युपरत क्रियानिच्रत्ति नासक चतुथं 
शुक्छ ध्यानके ख्पमे होती ह । उसी समय मन-व चन-कायका सव व्यापार सक जानेसे 
परमाथ च्रिाप्चि दहोतीदह्‌। वदी अवस्था परमसंवर खूप दह्‌ 1 उसीसे परम मुक्तिकी प्राचि 
होती हं । क्योकि संसारका अभाव ददोनेपर आत्मके स्वरूप छामको मोष कदते है । यहं 


पापः खब्दसे समी कम टेना चाददिए्‌ क्योकि परमा्थ॑से कृमेमाक् संसारका कारण होनेसे 
पाप रूप द ॥१५८॥ 


चतुथं मध्याय २४९ 


अथय मनोगुतेरतीचारानाह-- 
रागाद्यनुवुत्तिर्वा श्ञव्दाथंन्नानवेपरीत्यं च । 
दुष्प्रणिधानं वा स्यान्सरो यथास्वं मनोगुपरे ॥१५९॥ 
रागाद्यनुवृत्ति --रागद्रेपपोहानुगम्यमानात्मपरिणत्ति । एतस्याश्चातिचारत्व मनोगुप्ती सापिकषत्वे- 
सैकदेशम द्धत्वात्‌ । एष रागादित्यागरूपाया मनोगुमेरतिचार" ॥१५९॥ 
अय गमग्गु्ेरतिचारानाह-- 
काकपादिगसेद्गारो मिरः सविकथादरः। 
हुंकारादिक्रिया वा स्यद्टाग्गुप्तेस्तददत्यय ॥१६०॥ . 
काकद्यादीव्यादि एप दुरक्तितयागरूपाया वाग्ुप्ैरतिचार । हुकारादिक्रिया--मादिणव्दाद्‌ हस्तसन्ना- 
खाक्तारश्रूचलनादय । एप मौनलक्षणाया कवोगगृतेरतिचार ॥१६०॥ 


यथय कायगुषेरतिचारानाह- 


"~~--~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~--~-~~~~~ -~~~-~-~+ 
नं ~~ गथ ~-~~~~-- ~~~ ~ 


मनारप्रिके अतीचारोको कते ईै-- 

आत्माकी रागद्वेष सोहरूपम परिणति, शव्ट-विपरीतता, अ्थं-विपरीतता ओौर ज्ञान- 
विपरीतता तथा दुप््रणिवान अर्थीत्‌ आते-सोद्ररूप ध्यान या ध्यानमे मन न लगाना ये मनो- 
शु्धिके चथायोग्य अतीचार होते दै ।॥६५९॥ 


विभेपाथे-पषटे मनोगुधिका स्वदूप तीन प्रकारसे कदा है--रागादिकी निवृत्ति, 
आगमका अभ्यास ओर सम्यक्ध्यान । इन्दी तीको ध्यानमे रखकर यहं मनोरुपिके 
अतीचार कहे है 1 आत्माकी परिणतिका रागदेप मोदका अचुगमन करना यह्‌ अतीचार प्रथम 
टश्चणकी अपेक्षासे कदा द ! मनोगुध्रिकी अपेक्षा रखते हुए दी इसे अतीचार कदा जाता दै 
क्योकि एक देके भगका नाम अतीचार है । शव्ड शास्त्रा विरोधी दोना अथवा विवक्षित 
अथंको अन्यथारूपसे प्रकायित करना यब्द्‌-विपरीतता हे । सामान्य विश्चेपात्मक अभिधेय 
वस्तु अथं प | केचल सामान्यरूप अथवा केवर विप खूप अथवा दोनोको स्वतन्त्र 
मानना अथै-विपरीतता द । अथवा आगममे जीवादि द्रन्योंका जेसा स्वरूप कहा है वेसा न 
मानकर अन्यथा मानना अथं-विपरीतता है । गव्डका, अथैका अथवा उन दोनोंका विपरीत 
प्रतिमास ज्ान-विपरीतता द॑ । ये आगमके अभ्यास रूप मनोगश्चिके अतीचार दै । दुष्प्रणिधान 
र्थैत्‌ आं रोद्रखूप ध्यान या ध्यानमे मन न ठगाना समीचीन ध्यानरूप मनोगुपनिके 
अतीचार दै ॥१५२॥ 

वचनगु्धिके अतीचारः कदते दै- 

कर्कट आदि वचन मोद ओर संतापका कारण दोनेसे विपक तुल्य दे । उसका श्रोताओं 
के प्रति वोटना ओौर स्त्री, राजा, चोर ओर भोजन विपयक ' विकथाओंमे--मागं विरुद्ध 
कथाओमि आदर भाव, तथा हुंकार आदि क्रिया अर्थात्‌ हुं हं करना, खकारना, हाथसे या 
शके चाटनसे द्र्यारा करना ये वचन गुधिकरे यथायोग्य अतीचारं है ॥१६०॥ 

विरोपाथे-आगे भापास्मितिके कथनमे ककंडा परुपा आदि ठस वचन दोपोका 
कथन करगे। उनका प्रयोग तश्रा खोटी कथाओंमे रुचि दुरक्तित्याग रूप वचनगुम्तिके 
अतीचार द । ओर हकार आदि मौनरूप व चनगुधिके अतीचार है ॥१६०॥ - 

कायगुप्चिके अतीचारोको कहते दै- 


३५० धर्मामुत ( अनगार ) 


कायोत्सगंमखा. शरीरममताचृत्तिः हिवादीस्यया. 
भवतु तस्प्रतिमोन्पखं स्थितिस्थाक्रर्णेऽ्नध्रिणेकेन सा । 
जन्तुस्वीप्रतिमापरस्ववहूले देशे प्रमादेन वा, 
सापध्यानमुताद्खवृत्युपरति. स्युः कायगुपतेम॑खाः ॥१६१॥ 
आकीर्णे--जनसकरुखस्थाने । एते कायो्सरगस्वभावाया. कायगुप्तेरतिचाराः । जन्तु-दत्यादि 1 
प्रमादेन --अयत्नाचरणेन । एप हिसादित्यागलक्षणायाः कायगुप्तेरतिचार । सापध्यान-दैदहैन हस्तादिना ग 
परीपदाद्यपनयनचिन्तनमत्रापव्यानम्‌ । तेन सदतं यथा भवति । मड गवृद्युपरतिः-- शरी र्यापारनिवृत्तिः । 
अवमचैष्टार्पाया कायगुप्तेरत्तिचार ॥१६१॥ 
वथ वचेष्टितुकामो मुनि. समितिपर. स्थादित्यनुधादिति-- 


गुपेः ज्िवपथदेन्या वहिष्कृतो उ्यवहुतिप्रतीहार्या । 
भृयस्तदुक्त्यवसरपरः श्रयेत्तत्सखी. शमी समिती. ।॥१६९॥ 


न~ ^~. ~^ 








कायोत्सर्गसम्वन्धी वत्ती दोप, यह्‌ रीर मेया हे इस प्रकारकी प्रवृत्ति, रिव 
आदिकी प्रतिमाके सम्मुख शिव आदिकी आराधना करने जेसी सुद्रामे खद दोना अर्थात्‌ 
दोनों ्ाथोको जोड़कर शिव आदिकी प्रतिमके अभिमुख खडा होना, अथवा जनसमृद्टसे 
भरे स्थानमे एक पैरसे खड़े होना, ये सव कायोत्सर्गरूप कायरुम्तिके अतीचार ह । तथा 
जष्णं जीव जन्तु, काष्ठ पापाण आदिते निमित स्त्रीप्रतिमारषेँ ओर परधन प्रचुर मात्रामे हौ, 
पसे देशमे अयल्नाचार पूवक निवास दिसादिव्यागरूप कायगुप्तिका अतीचार हे । अथवा 
अपध्यान सहित शरीरके भ्यापारकी निचृत्ति धचेष्टारूप कायगुप्तिका अतीचार दे ॥१६१॥ 

विदोपाथं--कायगुप्तिके तीन रक्षण कदे है, कायोत्सगं, हदिसादिका व्याग ओर अचेष्टा। 
इन तीनको ही दृ्टिमे रखकर अतीचार कटे ई । आगे आठवें अध्यायमें आवङ्यकोंका वणेन 
करते हृए कायोस्सरगके बत्तीस दोप करगे । वे सव कायोर्सगंरूप कायगुप्तिके अतीचार द । 
इसी तरद्‌ दिव आदिक प्रतिमके सामने बन्दना मुद्रा खड़े होना भी अतीचार है । इससे 
द्रकोको यद्‌ भ्रम होता है कि यह्‌ शिवकी भक्ति करता है । इसी तरद्‌ जनसमूहके वीचमं 
एक पैरसे खडे होकर कायोस्सगं करना भी सदोप हे । ईदिसा, चोरी ओर मेनके व्यागीको 
पेसे स्थानम नदीं रहना चाहिए ज्य जीव-जन्तुर्ओंकी चहूुतायत दहो या स्त्रियोकी प्रतिमां 
हो या असुरक्षित परधन दहो । रहना ही पड़ तो सावधान होकर रहना चाहिए । असाव 
धानतामे त्रतसे च्युत दहोनेका भय दहे । निर्चेष्ट होकर दरीर अथवा हाथ आदि हासा 
परीपह्‌ आदि दूर करनेका चिन्तन करना अचेष्टारूप कायरुप्तिका अतीचार है । निरचेष्ट 
युम ध्यानके ङिए हुमा जाता है । एसे समयमे यदि परीपह्‌ आ जाय तो शरीरके द्वार उसको 
दुर करनेका चिन्तन भी दोप दही हे ॥१६१॥ 

इस प्रकार गुप्तिप्रकरण समाप्त होता है। 

अगे जो मुनि शरीरसे चेष्टा करना चादता हे उसे समिति्योके पारनमे तपर होना 
व्ाष्िए, पेमा उपदेश देते दै- 

चेष्टारूपी प्रतिहारीकर द्वारा मोक्षमागंकी देवी रुप्निसे वदिष्करत किया गया जो सुनि 
पुन. गुप्तिकी आराधनाका अवसरं प्राप्त करना चादता दै उसे गुत्तिकी सखी समितिका 

आश्रय टेना चादिए ॥१६२॥ | 


चततुथं जध्याय २५९१ 


व्यवहूतिः--वेष्टा । उक्तं च-- 
“कर्मदवारोपरमणरतस्य तिस्तु गुप्तयः सन्ति । 
चे्टाविष्टस्य मुनेनिदि्टा. समितयः पच्च 1 
तत्सयी 1 जयमर्थं यथा नायकमाराधयितुकामस्य नायकस्यावसरमर्भमानस्य तदनुकूलनाथं तत्सखी- 
नामाश्रयण श्रेयस्तथा मुमृक्षोगुप्ट्यायाघनपरस्य समितीना ससीत्व, चासा नायिकाया इव गुप्ते. स्वभावाश्रयणात्‌ 
समितिषु हि गप्तयो लम्यन्ते न तु गु्षिपु समितय ॥१६२॥ 
जय निरक्तिगम्यं स्मितिसामान्यलक्षण विेपोद्देशसहितमाद-- 
ईर्यामाप वणादाननिक्षेपोत्सर्गलक्षणाः 1 
युत्तयः पञ्च सूत्रोक्तयुक्त्या समितयो मताः ॥\१६३॥ 
समितय.--सम्यकशरुतनिरूपितक्रमेणेतिर्गतिर्वृत्तिः समिति. ॥१६३॥ 
अयेर्यासमितिरक्षणमादह- 


[रि 


चिशेपाथं -अभिभ्राय यह है कि जैसे कोई नायक किसी नायिकाकी आराधना करना 
चाहता हे किन्तु अवसर नदीं पाता तो वद्‌ उख नायिकाको अपने अनुदक करनेके छ्िए 
उसकी सचिर्योफा सदारा ठेता हे यदी उसके छिपए श्रेयस्कर हं । उसी तरद्‌ जो सुसुश्षु गुप्तिकी 
आराधना करना चाहता हे उसे समितिका पाङन करना चाहिए । क्योकि समिति गुप्धिकी 
सखी हे। यतः समिति गु्चिके स्वभावका अनुसरण करती हे अत॒ सभितियोमे तो गुध्रियो 
पायी जाती हैः किन्तु गुियोमे समितिं नदीं पायी जातीं । गु्चियं निवृत्निप्रधान होती 
जीर समितियाँ प्रवृत्तिप्रधान । इसीटिए जहौ समितिर्योको गुप्तियोकी सखी का हे बहम 
गुप्तिर्योको मोक्षमाग॑की देवी कदा है । इस देवीके द्वारकी रक्षिका ह चेष्टा । जेसे द्वार 
रक्षिका अपने स्वामीकी अवक्ञा करनेवाटको वहसि निकाल देतीदै वैसेद्टी जो सुनि 
टारीरिक न्यापार करना चाहता हे चद्‌ गुप्निके द्वारसे हटा दिवा जाता हे । किन्तु सुसुक्च 
यनि मोश्चकी देवी गुप्चिकी आसधना तो नदीं छोडना चाहता । अतः शारीरिक चेष्टा करते 
हए भी उसे समिति्योका आलम्बन छेना पडता है । एसी स्थितिमे उसे पुन गुप्चियोकि पार्नका 
अचवस्र मिख्ता ह्‌ । यदि चह चेष्टा करते हुए भी समितिर्योका पालन नहीं करता तो 
वह गुप्रिर्यौका पाटन नदीं कर सकता ओर तव उसे सोक्षकी वात तो दूर, मोक्षमार्गकी भी 
प्राचि सम्भव नदीं हे ॥ कदा भी है--“कर्मोकि अनेके द्वारको वन्द्‌ करनेमे खीन साधके तीन 
गधियीं कीं दैः ओर शारीरिक चेष्टा करनेवाठे सुनिके पच समिति कदी हैः ॥१६२॥ 

अगे समितिके भेरदोका नामनिर्देपूचंक निरुक्तिपूवंक सामान्य लक्षण कहते है-- 

आगममें बताये हए करमके अनुसार प्रवृत्तिरूप पोच समित्ियां पूवी चार्योनि की दँ । 
क्य अर्थात्‌ गमन, भापा अर्थात्‌ वचन, एपणा अर्थात्‌ भोजन, आदाननिक्षेप अर्थात्‌ प्रहण 
ओौर स्थापन तथा उत्सगं अथौत्‌ व्यागना ये उनके रक्षण दै ।॥१६३॥ 

चिशेषाथ-समिति शव्द सम्‌ ओर इतिके मेटसे वनता दै । "सम, अ्थौत्‌ सम्यक्‌ 
(तिः अर्थात्‌ गति या प्रयृत्तिको समिति कहते ह । अर्थात्‌ आगममे कदे हुए क्रमक असार 
गमन आदि करना समिति ह । साधुको जीवनयाच्राके छि पच आवश्यक क्रिया करनी 
पडती है--एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना, बोटना, मोजन, पीषछछी आदिका अ्रहण, स्थापन 
ओर मलमू्रका व्याग । अवः पौँच ही समितियों की दै ॥१६३॥ 

शयीसमिनिका ठक्चषण कहते है- 





न्द 


५ धमित (भनगार ) 


स्थादीर्यासमितिः श्रुतायविद्रुो देन्ञान्तरं प्रप्सततः, ˆ '  -; >> । 
भरेयःसाधनसिद्िये नििनः कामं जनर्बहिति {` 
मार्गे कौक्करुटिकस्य भास्करफरस्पुष्टे दिवा गच्छतः, 
~ ˆ -कार्ण्येन जनेः पदानि ददत" पातुं प्रयत्याद्धिनः॥१६४॥ ˆ 
श्रतार्थविदप--प्रायच्चत्तादिमूव्रा्थं जानतम्तव्रोपयुक्तम्येत्यर्थ. 1 प्रेप्सतः--्राप्तुमिच्छवः1 श्रेयः 
साधनसिद्धये--श्ेयम सावनाना मम्यम्दर्णनादीना तदद्भाना चापूतरर्चत्याच्यमदूपाघ्यायघर्माचार्यादीना सिद्धि 
संप्राततिस्तदर्थम्‌ । कामं--यवेषटमव्यरथं वा । ज्.--टोक्नान्वयकटादिमि । कौक्करुटिकस्य-कुक्रटी कुवकररी- 
पात्तमात्र दें पद्यत । पुरो युगमात्रदेभप्रक्षिण इृत्यर्य 1 प्रयत्या--प्रयलेन । उक्तं च-- 
“गगुज्जोडवथोगाटवणसुद्धी हि इसियदो मुणिणो । 
युच्ताणुवीचिभणिया इरियासमिदी पवयणम्ि ॥[भग. भारा. ११९१ गा.]। १६८ 


१ 


भ 


~~~ ^. 








^-^ ५ 


प्रायग्चित्त आदि श्ास््रोके अथको जाननेवाला जो मनि आत्मकल्याणके साधन 
सम्यग्दर्छन आदि ओर उनके सदायक अपूर्वं चैत्याटय, समीचीन उपाध्याय, धमीचायं 
याद्विकी प्राश्चिके छिए अपने स्थानसे अन्य स्थानको जाना चाहता इ, बद भनुष्य हाथी 
धोद, गाडी यादिके द्वारा अच्छी तरसे रद हृए आर सूयकी किरणोसे म्प्रष्ट मागमे भगे 
चार दाथ जमीन देखकर दिनमे गमन करता है तथा दयाभावसे प्राणियाकी र्चा करनेके 
ए सावधानतापूचक धौरे-थीरे पैर रखता दै । उस सुनिके ई्यासमिति होती हं ।१६४॥ 
विशेपाथ--भगवती आराधना (गा. ११९१ ) मे कदा हद-मर्गयद्धि, उयोतशुद्धि 
उपयोगचुद्धि;, आटम्बनययद्धि इन चार यद्धियोक्रि साथ गमन करनेवाटे मनिके सुत्राचुसार 
इयां स्तमिति आगमम कदी ह । मार्मम चींटी आदि चरस जीवोका आधिक्य न होना, बीज- 
अक्र वरेण, दरितवरक्ष, कोचड आदिकान दोना मागद्चद्धि हे। चन्द्रमा, नक्षत्र आदिका प्रकाद्च 
अस्पष्ट रोता द्‌ ओर दीपक आदिका प्रकाञ्च अव्यापी होता है । अत. सूयंका स्पष्ट ओर व्यापक 
प्रकाम दोना उदयोतचयुद्धि द । पर रखनेके स्थानपर जीर्वोकी रक्षाकरी भावना दोना उपयोगदयुद्धि 
हं | गुर, तीथं तथा यत्िर्योकी बन्दना आदिके लिए या गास्त्रके अपृवं अथेंका रहण करनेके 
टिण्या संयतोकि योग्य क्षेत्रकी खोजके टिए या वैवावत्य कृरनेके टिए्‌ या अनियत आवासके 
कारण स्वास्थ्यछाभके टिए या श्रसपर विजय प्राप्न करनेकेटिप्‌ या अनेक दे्गोँकी भापा 
सीखनेके टिए अथवा तरिष्यजनोके प्रतिवोधके लिए गमन करना आरम्बनद्धि दै । न वहत 
जल्दी ओौर न बहुत धीमे चख्ना, आमे चार दाथ जमीन देखक्रर चना, पैर दूर-दूर न रखना, 
भय थौर आन्चथेको त्यागकर चना, विटासपृणं गत्तिसे न चलना, करूदकर न चलना, भाग- 
कर न चलना, दोनों हाथ नीचे लटकाकर चलना, निर्विक्रार, चपदतारदित, उपर तथा इधर- 
उधर देखकर न चना, तरण चण ओर पत्तोसे एकर दाशर दूर रहकर चलना, पञ्च-पक्षी ओर 
भूर्गोको भयभीत न करते हुए चटना, विपरीत योनिम जानेसे उसन्न हई वाधाको दर्‌ कृरनेः 
के लिए निरन्तर पीछीसे गरीरका परिमाजंने करते हए चलना, सामनेसे जते हए मुष्योसे 
संघद्र्न न करते हए चखना, दुष्ट गाय, वे, कुत्ता आदिसे वचते हए चख्ना, मार्गमे गिरे 
हृ भूसान्तुप, कञ्ज, भस्म, गीदा गोवर, व्रणो टेर, ज, पत्थर खकडीका दकडा आठ्िसि 
१. ध्वे मा सिद्धेन गणिंकी तच्वार्थमाप्युटीको (भा २,.१ृ. १८७) मे इसीकौ सच्कृत छाया उद्धृत दं 
उपयोगो ताम्बनमार्गवियुद्धीभिर्यतेस्वरत 1 न (ज 
सूय्रोदितेन विधिना भवतीर्यासमितिरनवया ॥ ^ "9 = 
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अथं ्टोकद्रयेन भापासमितिलक्षणमाह-- 
ककंश्चा परंषा कटुव निष्टुरा परकोपिनी ! 
छेरदकरा ध्यक शातिमानिन्यनयंकरा ॥९६५॥१ 
भूतहिसाकरी चेति दुर्भाषा दकश्षघा त्यजन्‌ । 
हितं भितमसंदिग्धं स्याद्‌ भापासमितो वदन्‌ ॥१६६॥ 


ककशा--तापजननी मूर्खस्त्व', वलीवर्दस्त्व', "न िचिज्जानासि' इत्यादिका । परुषा-- मर्मचालनी 
त्वमनेकदोपदृष्टोऽमीति 1 छेदकरा-खेदकरी वीर्यशीलगुणाना निर्मू्विनाशकरी । अथवा असदृभूतदोपोद्धा- 
चिनौ । मध्यकरृना--ईदृकलौ निष्टुस वाक्‌ या अस्थ्ना मघ्यमपिं कृशति । अत्तिमानिनी-मात्मनो महत्तव- 
स्यापनपरा भन्येपा निन्दापरा च! अनयकरा--शीकाना खण्डनकरी अन्योन्यसद्धताना वा विद्वेप- 
कारिणी ॥१६५॥ 

भूतह्साकरी-- प्राणिना प्राणवियोगकरी । हित--स्वपरोपकारकम्‌ ॥१६६॥ 


(५५५५८, ८८५. 


चचते हए, चलना, चोरी ओर कल्हसे दूर रहना इस प्रक्रारसे गमन करतेवाटे यतिके ईरय 
सनिति द्योती ह । द्थवेकालिक (अ. ५, उ १, सू २-४) मे कहा दे--'आगे युगघ्रमाण भृभिको 
देखना हुआ ओर वीज, हस्या, प्राणी, जल तथा सजीव मिदटरीको टाता हुआ चकले। 
दृश्धरे मार्गके दते हुर गदे, उवड-खावड भूभाग, दर ठ ओर सजल मासे न जावे । पुख्के 
उपरसे न जावे । 

दो टलोकोसे मापासमितिका लक्षण कते ईै-- 

कका, परुषा, कट॒वी, निष्टुरः, परकोपिनी, चछेठंकरा, मभ्यकररा, अतिमानिनी 
अनयकर ओर भूतर्हिसाकरी इन ठस प्रकारकी दुभपाओंको छोड़कर दित, मित ओर 
अमन्दिग्य वोखनेवाख साधु भापास्रमितिका पाटक दोता है ।१६५-१६६॥ 

विोपाथ--सन्ताप उत्पन्न करनेवादटी भाषा कक्ञा है। जसे तू मूख हे, वंल हे, कुछ 
नरहरी जानता इत्यादि । ममको छेठनेवाी भापा परुषा ह । जंसे, तुम बड़ दुष्ट हो, आदि । 
इद्धेग पटा करनेवाद्टी भापा कट॒बी हे । जैसे, तू जातिद्ीन दहे, अधर्मी आदि। तुम्ह मार 
डादूगा) सिर कट ठंगा इत्यादि भापा निष्टुरा है। तू निख््ञ हे इत्यादि भाषा परकोपिनी 

1 वीय, गीट ओर गुणका निमूल विनाद्य करनेवारी अथवा असदूभूत दोपोंका उद्धावन 

करनेवाी भापा चछेदंकरी हे। एेसी निष्टुर वागी जो हड्ियोके मध्यको भी छद कस्ती है 
मध्यकरणा ह । अपना महत्व ओर दूसरोकी निन्दा करनेवाखी भापा अतिमानिनी है। 
रीका खण्डन करनेचाटी तथा परस्परमे मिटे हए व्यक्तियोके सध्यमे विद्धेप पैदा करनेवाली 
भाषा अनयंकरा भापा ठे । प्राणियोके प्राणका वियोग करनेवाली थापा भूतदहिसाकरी है । 
इन दस प्रकार्की दुभीपाओंको स्यागकर दहित अर्थात्‌ स्वपरके उपकारक; मित अ्थीत्‌ 

















१ शच्च अमच्चमोस अक्तियादीदोस्तवज्जभणवञ्जं । 
वदमाणस्सणुवीची भासासमिदी हवदि सुद्धा ।--भग भारा ११९२ गा, । 
२. शुरभो जुगमायाए पेहूमाणो मही चरे । ~ 
वज्जितो वीयहरिथाह पाणेयदगमद्विय ॥ 
लवाय विसम खाणु विज्जक परिवज्जए । 
मकरमेण न गच्छिज्जा विज्जमाणे परवकमे' ॥ 
४५ ह 


२५४ धर्मसुत ( अनगार ) 


अय एपणासमितिलक्षणमाह-- 


विघ्नाद्धारादिशङ्धाप्रमुखपरिकरेशुद्गमोत्पाददोषे., 
प्रस्मायं वीरचर्याजितससलमधःकमंमुग्‌ भावश्युद्धम्‌ 1 
स्वान्यानुग्राहि देहुस्थित्तिषटु विधिवदत्तसन्येश्च भक्त्या, च 
कालेऽन्तं साच्रयाऽहनन्‌ ससितिमनुषजत्येषणायास्तपोभृत्‌ ॥६९७१ 


विष्नेदयादि-मन्तरायादयोऽनन्तराघ्याये व्याख्यास्यन्ते । प्रस्मार्य--विस्मरणीयमविपयीङृत- 
मित्य्थं । वीरचर्याजितं--अदीनवृत्योपाजितम्‌ । पटु--समर्थम्‌ । विधिवत्‌-प्रतिग्रहादिविधानेन 1 
अन्यं -त्राह्यणक्षत्रियवैशयशद्र स्वदातुगृहाद्‌ वामतस्वरिषु गृहेषु दक्षिणतश्च चिपुं वतमाने पडसि स्वप्रति- 
ग्राहिणा च सप्तमेन । तपोभुत्‌ -इन्दरियमनसोनियमानुष्टान पुष्णन्‌ ॥१६७॥। 


1 0 


विवक्षित अथंके उपयोगी ओौर असन्दिग्धं अथीत्‌ संञ्ञयको उत्पन्न न करनेवाटी भापाको 
वोर्नेवाखा सुनि भापासमितिका पारक होता है ॥१६५-६६६॥ 


एपणा समितिका रक्षण कहते है- 

मोजनके अन्तरायोसे, अंगार आदि दोपोँसे, भोज्य वस्तु सम्बन्धी शंका आदि दोपो- 
से तथा उद्गम ओर उत्पादन दोपोंसे रहित, वीरचर्याके द्वारा प्राप्त, पूय, रुधिर आदि 
दोपोसे तथा अधभकमं नामक सहान्‌ हिसा ढोषसे रहित, भावसे शुद्ध, अपना ओौर परका 
उपकार करनेवाछे शरीरी स्थितिको वनाये र नेमे समथ, विधिपूवेक यक्तिके साथ व्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेय ओर सतगद्रके द्वारा दिया गया भोजन समयपर उचित प्रमाणमे खानेवाला 
तपस्वी एषणा समितिका पार्क होता है ॥१६७ 

विरोषाथं- पोँचये पिण्डेपणा नामक अध्यायके प्रारम्भसेदही कहा कि साध्ुको 
चियारीस ोपोसे रहित, अध कम॑से रहित तथा चौदह मखोसे रहित निर्विघ्न आहार यरहण 
करना चाहिए । सोर उद्गम टेप, सोह उत्पादन दोप, ठस शंकित आदि दोप, चार 
अंगायादि दोप ये सव दियारीस दोप दै। इनका कथन इसी अध्यायमे आगे आयेगा 
एषणा समितिके पार्क साधुको इन "सव दोपोको टाख्कर आहार अ्रहण करना चादिए 
तथा चह आहार वीर चयीसे प्राप्न दोना चाहिए । स्वयं चामरी वृत्तिसे श्रावकोके द्वारकी 
ओरसे जानेपर जो आहार अदीनवृत्तिसे प्राप होता ह बही साघुके लिए ्राह्यहै। तथा वह्‌ 
आहार एेसा होना चाहिए जो साधुके शरीरकी स्थिति बनाये रखनेमे सहायक हो ओर 
साधुका शरीर उसे रहण करके अपना ओर दूससोका कल्याण करतेमे ससथं हो । जिस 
मोजनसे साधुका शरीर विकारयस्त होता हे, इन्द्रियमद पैदा होता है वह मोजन अग्राह्य 
है 1 तथा वह्‌ मोजन भक्तिमावसे विविपूवक किसी सद्गृहस्थके हारा दिया गया हयो वह्‌ 
गृहस्थ ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैरय तथा सतलुद्र होना चाहिए । सतयद्र भी दानका अधिकारी 
माना गया ह 1 आचायं सोमदेवने नीतिवाक्याखतमे जिन शुद्रोमे पुनचिवाह नही होता 
उन्दँ सततशुदरं कहा दे । यथा--'सङ्त्परिणयनव्यवहाराः सच्छ्रा । 

तथा ङिखा ्ै किं आचारी निर्वोषता, घर पाच्र वगैरहकी शद्ध तथा शरीर शद्धिसे 
शुद्र भी धमं कमक योग्य हो जाता ह । जिस घरमे साधुका आहार होता हो उस घरे बायी 
ओरके तीन घर ओर दायीं ओरङे तीन घर इस तरह छह घरोके दाताओके द्वारा दिया गया 


१ न सक्षणंतप पु-मभ कुच) 





चतुर्थं अध्याय ३५५ 


ययादाननिक्षेपणत्तमिति लक्षयति- 
सुदष्टमृष्टं स्विरमाददीत स्थाने त्यजेत्तादृ्चि पुस्तकादि । 
काटेन भूय किथतापि पथयेदादाननिक्षेपपतमित्यवेक्ष. ॥[ १६८] 

, सुदष्टमृष्ट--सुदृष्ट पूवं चक्षुपा सम्यगिनिरूपितं सुमृष्ट पल्वात्‌ पिचज््टिकया सम्यक्‌ प्रतिलेखितम्‌ । 
स्थिर--विश्वव्यमनन्यचित्तभिव्यर्यं । त्यजेत्‌-- निक्षिपेत्‌ । ताद्रि--घुदृषटृष्टे । पुस्तकादि--मादिशव्दा 
कृवल्िकाकरुण्डिकादि द्रव्यम्‌ । उक्त च-- 

आदाणे णिक्ेवे पडिकेहिय चक्खुणा समाजेज्जो । 

दव्वर च दव्वद्ाण संजमरद्धीए सो भिक्खू |" [ मूचार ३१९ ] 

'सहुसाणाभोइददुप्पमज्जिदापन्बवेक्डणा दोसो । 

परिहरमाणस्स भवे समिदी जआदागणिवखेवा ॥' [ भ. आ, ११९८ ] ॥१६८॥ 
ययोत्सर्गनमिति निर्ेष्टुमाह-- 


~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ 





7हार भी साधु प्रहण कर सकतादहे। वेसवघरषएकद्ी पंक्तिमिं खगे हुएदहोने चादिए। 
दरक या मड्कसे दृसरी ओरके घरोसे आया आदार साधुके ठिए अग्राह्य होता हे । 
ञ्वेतास्वर परम्परमि' धके साधन अन्नपान, रजोहरण, वख पात्र ओर आश्वय 
सम्बन्धौ उद्गम उत्पादन एपणा दोपोँका त्यागना एपणा समिति हं ॥१६॥। 


आटाननिक्षेपण समितिका स्वरूप कते दै 
आद्राननिक्षेपण समितिके पालक साधृको स्थिर चित्त होकर प्रथम अपनी ओंखोसे 

अच्छी तरह्‌ देखकर फिर पीष्टीसे साफ करफे. ही पुस्तक आदिक ग्रहण करना चाहिए ओर 
यदि रखना दो तो पटे अच्छी तरह्‌ देखे हुए ओर पीछे पिच्छिकासे साफ किये हुए स्थानपर 
रखना चादिंए । रखनेके पड्चात्‌ यदि कितना ही काट वीत गया हो तो सम्मूच्छंन जीवोकी 
उत्पत्तिकी सम्भावनासे पुनः उस रखी हई पुस्तकाठिका सावधानीसे निरीक्षण करना 
चादिए्‌ ॥१६८॥ 

चिङञेपाथे--अन्य भ्रन्थोमे भी आदाननिक्षेपण समितिका यष्टी स्वरूप का हे । 
यथा-मृखाचारमे कदा हे- वह भिश्च संयमकी सिद्धिके टिए आदान ओर निक्षेपमे द्र्य 
ओर द्रन्यके स्थानको चश्नके हारा अच्छी तरह देखकर ओर पीकछठीके द्वारा परिमार्जित करके 
वस्तुक्रो प्रदण करता ओर रखना ह्‌ 1 भ. आराधनामे कषा है--विना देखे ओर विना प्रमा- 
जन किये पुम्तक आदिका प्रहण करना या रखना सहसा नामका पला टोपह । विना देखे 
प्रमाजेन करकं पुस्तक आदिका व्रहण या रखना अनाभोगित नामक दूसरा दोप इ । देख- 
करके भी सम्यक्‌ रीतिसे प्रमाजंन न करके महण करना या रखना दुःप्रमृष्ट नामका तीसरा 
दोपदह। पटे देखकर प्रमाजंन किया किन्तु कितना ही काट वीत जानेपर पुन" यह्‌ देखे 
विनाहीकिञ्मद्रदहेया अयुद्ध ग्रहण या निक्षेपे करना चौथा अग्रव्यवेक्षण नामक दोप 
दन चार्यो पोका परिद्ार करनेवालेके आदाननिक्चेपण समिति होती ह ॥९६८॥ 


उत्सर्ग समितिका स्वरूप कहते है- 


१. “स्रपानरनोहरणपातची वरादीना वर्मसाधनानामाध्रयस्य चोद्रमोल्वाद्मपणादोपवर्जनमेपणा समिति । 
--तत्त्वार्थभाष्य ९।५ 


३५६ धर्मामृत ( अनगार } 


निजन्तौ कुश्षङे विविक्तविपुर लोकोपसरेधोज्द्िते, 
प्टुष्टे कृष्ट उतोषरे क्षितितले वि्टादिक्तानुस्ुजन्‌ । 
दयु. प्रज्ञाघ्रसणेन नक्तमसितो दृष्टे विभज्य त्रिधा, 
सुस्पुष्टऽप्यपहस्तकेन समितावुस्सगं उत्तिष्ठते ॥१६९. 
निर्जन्तौ--दीन्दरियादिजीववजिते हरिततृणादिरहिते न 1 वुराे--वल्मीकाय्यातद्धुकारणमुक्तत्वा- 
सपरशस्ते 1 विविक्--अशुच्याचवस्कररहित निर्जन च । प्लुष्टे-दवस्मशानाचग्निदग्वे । दृष्टे-हलेनासकरद्‌- 
विदारिते । ऊषरे--स्यण्डिले 1 विष्टादिकान्‌-पुरी प-मूत्र-मुखनासिकागतष्लेए्मकेशोत्पाटनवालससमधातु- 
पित्तछदिप्रमुलान्‌ । यु --दिने । उक्त च-- 
“वणदाहकिसिमसिकदे छडिल्के अणुपरोधविच्छिष्णे 1 
अवगतजतुविवित्ते उच्चारादि विसञ्जेज्जो ॥ 
उच्चार पस्सवण खेर सिघाणयादि ज दव्व | 
अच्चित्त भूमिदेसे पडिलेहित्ता विसज्जेज्मो ॥'-[ मूलाचार, ३२१-२२ ] 


प्रज्ाश्रमणेन--वैयावृत्यादिकरशक्लेन साधुना विनयपरेण सर्वसधप्रतिषाल्केन वैराग्यपरेण जितेन्दरियेण 
च । विभज्य त्रिधा । इदमत्र तात्प प्रज्ञाश्रमणेन सति सूर्यँ रात्री साधूना विणपूत्राचुत्सगारथं वरीणि स्थानानि 


५ द्रष्टव्यानि । तथा च सति प्रथमे कदाचिदशुद्धे द्वितीय द्वितीयेऽपि वाकुदधे तृतीय तेऽनुषरन्ति 1 अपहस्तकेन- 


विपरीतकरतलेन । उक्तं च-- 


दोइन्द्रिय आदि जीवोसे तथा हरे दण आदिसे रहित, सोपकी बोंब आदि भयके 
कारणोसे रदित होनेसे प्रशस्त, निजेन तथा विस्तीणे, रोगोकी रोक-टोकसे रहित, चनकी या 
समश्चानकी आगसे जले हुए, या हरक द्वारा अनेक वार खोदे गये, अथवा ऊसर भूभिमे दिन- 
के समय मर; मूत्र, कफ, नाक, बाल, वमन आदिका स्याग करनेवाले युनिके उत्सगं समिति 
होती हे। राक समयमे यदि वाधा दहो तो दिनमे ्रज्ञाश्रमण सुनिके हासा अच्छी तरह 
देखे गये तीन स्थानोमे-से किसी एक शुद्धतम स्थानम विपरीत हाथसे अच्छी तरद्‌ देखकर 
मूत्रादिका व्याग करना उत्सगं समिति हे ।१६९॥ 


चिश्ञेपाथं- सरीर मलोके त्यागका नाम उत्सगं हे ओर उसकीजो विधि उपर 
बतरायी ह उस बिधिसे त्यागना उत्सं समिति है । जिस स्थानपर मल्का व्याग किया 
जाये वह भूमि उक्त प्रकारकी होनी चाद्दिए । यदह सन दिन्मे ही देखा जा सकता है । किन्तु 
तपस्वी एकादारी साधुको रात्रिमे मर-मून्चकौ वाधा प्राय. रुग्णावस्थामे ही होती हे । इस- 
लिए उसकी विधि यदद किजो साधु वैयावृत्यमे कुरर, विनयी, सवंखंघका पाकक, 
वैरागी ओर जितेन्द्रिय होता है उसे प्रज्ञाश्रमण कहा जाता दै, वह दिनमे जाकर राच 
साधुओके मर्त्यागके ङिए तीन स्थान देख रखता हे । यरि पहला स्थान अश्चुद्ध हो तो 
दूसरा, दुसरा अञ्चुद्धद्यो तो तीसरा स्थान काममे खाया जाता हे । ेसा करते समय साधु 
उस स्थानको हथेरीकै उर्टे भागसे अच्छी तरह स्पशं करके देख लेते है किं स्थान शुद्ध ष्टे या 
नदी, तब मरत्याग करते है । मृखाचारमे का है-- 


चनकी आगते जे हृए, कृपि द्वारा जोते हए, छोगोकी रोक-टोकसे रदित, नि्न्तुक 
एकान्त भूमिदेरामे मर-मृत्रादि त्यागना चाहिए 1 टद, पेशाब, नाकः थूक आदि निर्जन्तुक 





# 


. भूमिप्रदेशमे प्रततिरेखन करके त्यागना चादहिए। 


चतुथं अध्याय २३५७ 


“रात्री च तत्त्यजेत्‌ स्थाने प्रज्ञाश्रमणवीक्षिते । 
बुर्वन्‌ लद्धानिरासायावहुस्तस्पर्शन मुनि. ॥ 
द्वितीयाय भवेत्तच्चेदगुद्ध साधुरिच्छति । 
रघुत्वस्यावदे दोषे न दद्याद्‌ गुरुकं यते ॥' [ ] ॥१६९॥ 
वथ निरत्िचारससमितिपरस्य हिसाययमावलक्षण फलमाह-- 
समितीः व्वरूपतो यतिराकारदिशनेषतोऽप्यनतिगच्छन्‌ । 
जीवाकुलेऽपि लोके चरस युज्येत हिसा ॥१७०\ 
स्वरूपत.-ययोक्तलक्षणमाध्ित्य । यतति. -यत्नपर. साधु । आकारविशेषतः-यथोक्त 
मार्गोदिविकेपलक्षणमाधित्य ! अनतिगच्छन्‌--अतिचारविपयी भक्र्वन्‌ ॥१७०॥ 
भय समितीना मादात्म्यमनुवर्णयस्तासा सदिव्यत्वमाह- 
पापेनन्यवधेऽपि पद्चमणुशोऽव्युदृगेव नो लिप्यते, 
यद्युक्तो यदनादृत परवधाभावेऽप्यं वध्यते । 
यद्योगादधिख्टय संयमपदं भान्ति ब्रतानि दया- 
न्यप्युद्धूमन्ति च गुप्तः समितयस्ता नित्यमित्याः सताम्‌ ॥१७१॥ 
अणुदोऽपि--अल्पेनापि भत्पमपि वा । उदगा--उदकेन 1 
पादमासनिशाट्दययूपदोरदन्तनासिकोदकासनगकर्यकृदसृजा पन्मासतिश्‌हुदयपन्‌दोपन्‌ दत्‌ वस्‌ उदन्‌ 
यामन्‌ यकन्‌ यनू असनो वा स्यादावधुटीत्यनेनोदकस्योदन्‌ । उक्त च-- 














राचरिके सम्बन्वमे छिखा हे--“युनिको रात्िे प्रनाश्रमणके दारा निरीक्षित स्थानमे 
सद्त्याग करना चादिए । यदि स्थानक दुद्धिमे संका हयो तो उट्टे हाथसे स्प करके देख 
टेला चादिए । यदि वह्‌ अगद हो तो दूसरा स्थान देखना चाहिए । यदि मल्त्याग शीघ्र 
दो जयेतो युनिको गुर प्रायरिचत्त नही देना चाहिए, क्योकि उस दोपमे उसका वश्च 
नहीं था 11१६९॥ 
। आगे कहते दहै किं निरत्तिचार समितियोका पान करनेवाटे साधुको दिसा आदिके 
अभावरूप फटकी प्रापि होती है- 
पूव॑मे समितिर्योका जो सामान्य स्वरूप कदा है उसकी अयेक्षासे ओर मार्गं आदि 
चिषेपणोँकी मी अपेश्चासे जो साधु उनके पाछनमे तत्पर रहता ह ओर अतिचार नही र्गातः, 
चह साधु त्रस ओौर स्थावर जीवोंसे भरे हृए भी लोकमे गमनादि करनेपर हिसा आदिके 
ठोपोसे चिप्र नदीं दोता ॥१७०॥ 
समितियोकि माद्वातम्यका वणन करते हुए उनके सदा पाटन करनेकी प्रेरणा करते है- 
जिन समितियोका पार्क साधु अन्य प्राणीकै प्राणोका देववश्च घात हो जानेपर भी 
जट्से कमल्की तरट्‌ किचित्‌ भी पापसे ट्र नदीं होता, ओर जिन समितियोके प्रति 
असावधान साधु अन्य प्राणिका घात न हयनेपर भी पापसे अच्छी तरह वेधता हे, तथा 
जिन समितियोकरे सम्बन्धे सयमपदपर आरोहण करनेसे अणुत्रत ओर महाव्रत चमक 
. उठते दै तथा गुधिय शोभित दोती है उन समितियोका पालन साधुओंको सदा करना 


चाहिए ॥१७१॥ 





१५ 


३५८ धर्मामृत ( यनगार ) 


॥. 


'यजदाचारौ चमणौ द्यवि काएयु वधगीत्ति मदो । 
चरदि जद जदि णिच्च कमं व जद निस्वटेवौ ॥' [ प्रक्वनेसार्‌, ३।१८ शा, । 
दयानि--पहान्त्यणृनि च । तथा चोक्तं वर्गणापण्डरय वन्यनाविकारे-- 
सजमविररदूणं को भेदो ? ससमिदि महत्वयाणुन्वयाउ संजमो । ससिदीह्‌ विणा महृष्वयाणु 
व्या विरदी ।' ति ॥ [ धवला पु, १५, पृ. १२ | 
उन्टरान्ति--उदभारन्ते । गमितिपु गृत्तिगदुभावस्य प्राग्‌ व्याष्यातत्वात्‌ । तियं --गुक्षिकाादन्यदा 1 
दस्य गम्या. मेग्या उत्थं ॥१७१॥ 
यथ जीय दलण विक्ेपास्चोपदिगन्नुपिवल्मनिधत्ते-- 
कीटं व्रतपरिरक्षणमूपेतु श्चुभयोगवृत्तिनमितरहतिम्‌ । 
संन्नाक्षविरतिरीधी क्ष्मादियममसात्ययं क्षमादीश्च ॥१७२॥ 


~^ ^~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


वि्चेपाथ--समितियांका मृल्या॑फन करते हुए उनकी चार विगोपना्ओंका कथन किया 
टे । प्रथम, जस क्रम जटं रहते द्रण्मी अग्रमात्रभी जय्से चिप्र नदी होता चैसेद्ी 
समिति्योका प्राक साध कदाचित्‌ देववद्य प्राणिवातद्टो जानेपरभी किचित्‌ भी पापसे 
ख्प्नर्रं सोना। प्रवचनसास्मं कदा £--र्यीसमितिसे चख्नेवटे साधके पैर उटानेषर 
उनके चटनेकर म्धानपर यदि को श्रद्र जन्तु था पद ओर उनके पेरके समभ्बन्वसे ऊुचकरं 
सरभीजायेतो उस माधुक्रा उस हिसाके निभित्तसे सुष्ष्म-सा भी वन्ध आगममे नदीं कदा 
ह । त्र्यक साधु समितिमे सावधान द उसके मनर दिसाकादचेद भी भाव नदी है । दूसरे 
त समितिमं सावधान नही होता उसक ह्यास किसीका घात नदीं द्ोनेपर मी पापवन्ध 
ता ट । कहा द-- 


(अयरलनाचारौ श्रमण चट्‌ कायाम वन्धका करनेवाव्य माना गया ह। यदि वह्‌ 
सायधानतापृवक प्ररत्तिकरता है जो जदं कम्की तर्द सदा निरपटप चन्थरदहित 
तार, संयमका सम्चन्य समितिके साथ दहे । तमितिकः विना संयमपदपर आरौदण सस्भव 
न्दर ष्टं धत्त समितिकै पाटनसे द्धी अणुत्रत ओर महाव्रत योधित होते दै । उसके विना 
न | पट्लण्डागमक्रे अन्तगतं वगणा खण्डके बन्धन अघुयोगहारकी धवटाटीकामें 
149: 

संयम ओर विर्नि्मे क्या भेद दै 1 समितिके साथ महाव्रत अणुतव्रतोको मथम 
क्ते ह | ओर समितिके चिना महाव्रतं ओर अणुव्रतौको विरति कते द| अत 
ममितिर्यौका पाटन अणरु्रती गृहरथके चण भी आचय्यक दै। चये, समितिके योगसे द्द 
रप्रिय दीप्रष्टोती द क्थोकि समिति्योमि भी गद्धिकासद्राव दे यदह पट बतलाया दह। 
यर समिविर्यक्रौ सदा पाटन करका निर्दय क्रियाट। उसका अभिप्राय इतनाष्टीद्कि 
गृप्ियकि पाचनसे अतिसिकि समयम सभिति्यांका पाटन करस्ना चाहिए ॥१७१॥ 

इस श्रक्रार सयितिका प्रकरण समाघ्र हृजा । 

घव गीटक्रा छश्षण शीर सैदटोका कथन करते हर्‌ उसकी उपादैयता चतदखते ह-- ' 

जिसके हारा व्रतौकी रक्षा होती ६ उसे शीट कहते है। पुण्याख्लवमे निमित्त 

मन-वचन-कायकी परिणति, तीन अगुन योर्गोमि निवृत्ति, आहार, भय, मैथुन, परियहकी 
अभिसापरर्पर चार्‌ संता्णोम निवृनि, स्पेन, रमना, घ्राण, च, श्रोत्र इन पच इद्धियोका 
निराव, प्रथ्वीकायिक भादि दस प्रकारं जीवो प्राकर घातसे निवत्तिरूप ठस यमोकरि 





(^ 





चतुर्थं अध्याय २३५९ 


शभयोगवृत्ति--पुण्यादाननिमित्तमनोवाक्करायन्यापारपरिणति सर्वकर्मक्षयार्था वा रुप्षित्रयीम्‌ । 
इतरहत्ति-अगुमयोगनिराकृतित्रयीम्‌ । सज्ञाविरति-भाहार-भय-मैथुन-परिग्रहाभिलापनिवत्तिचतुटयीम्‌ 1 
यक्षरोघ--स्पर्शन-रसन-घ्राण-चक्षु -श्रोत्रनवरण पञ्चतयम्‌ । क्ष्मादियममलात्यय--क्ष्मादयो दश । तचथा-- 
“भूमिरापोऽनलो वायु प्रतयेकानन्तेकायिका. । 
द्विकचिकचतु पद्धेन्द्रिया दन धरादयः ॥' [ ] 
तेपु यमा प्राणव्यपरोपणोपरमा विपयभेदाहत । तेपा मलात्यया प्रत्येकमतीचारनिवृत्तिस्ते दशतयम्‌ । 
ध्मादीन्‌--क्षमा-मार्दवार्जव-रौच-सत्य-सयम-तपस्त्यागारञचन्यव्रहमचर्याणि दश । तेपामन्योन्य गुणने ग्टादन- 
गीटसह्राणि भवन्ति ! तद्यया-लुभयोगवृत्तिमिस्तिसृमिरम्यस्ता अञ्युभयोगनिवृत्तयत्तिसो नव शीलानि 
त्यु"! तानि सन्ञाविरतिभिञ्चतलमिर्गुणिठानि पटुत्रिणत्‌ स्यु! तानीन्दरिययोधै पञ्चमिस्ताडितान्यसीत्यधिक 
णत स्यु 1 तानि क्ष्मादियममलात्यर्यर्दगभिर्हृतान्य्टाददातानि स्यु । तान्येव पुन क्षमादिभिर्दगभि सगुणि- 
तान्यष्टादगमहखाणि सीलानि स्यु, 1 तथा चोक्तम्‌-- 


~~ 





^~ ~~~ ~~~ ~~~ 





दस अतिचासोंकी विद्युद्धि तथा उत्तम क्षमा, मादव, आजव, गोच, सत्य, संयम, तप, 


त्याग, आरकिंचन्य ओर ब्रह्मचयंरूप ठस धमं, इन सवका परस्परमे गुणन करनेसे शीख्के 
अठारद्‌ हजार भेद्‌ होते है ॥१७२॥ 
विगेप्राथ--गीटके अटारह्‌ हजार भेदोका स्पष्टीकरण इस प्रकार दै-तीन श्ुभयोगरूप 
परवृत्तिर्योसे तीन अग्युभयोग निवृत्तियोको गुणा करनेसे ३५८३-९ नौ गीट होते है । इन 
नीको चार सज्नार्ओंकी चार निव्रत्तियोसे गुणा करनेसे छत्तीस मेढ होते है । छत्तीसको पच 
इन्द्रिय सम्बन्धी पोच निसोधोसे गुणा करनेपर एक सौ अस्सी भेद होते ह । उन्दे प्रथ्वी 
आदि यम सम्बन्यी अतीचारोकी ठस निदृत्तिर्योसे गुणा करनेपर अद्रारद सौ भेद होते है । 
प्रथिवी आदि ठस उस प्रकार है--श्रयिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायु- 
कायिक, प्रत्येक ओर अनन्तकायिक तथा दो-इन्द्रिय, ते-इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्दिय 
जीवोकिं दस प्रकार है । इनके प्रा्णोके घातके स्यागरूप दस हयी यम दै । उनमे-से प्रत्येके 
अत्तीचारकी निच्र्तिके रमसे ठस दी निवृत्तियीं ह } इनसे १८० को गुणा करनेपर अठारह स 
भेद होते ह । पुनः उन भेढोको क्षमा आदि ठस धर्मोसि गुणा करनेपर अठारह हजार भेद 
यीट्के होते दै । कदा भी है--तीन योग, तीन करण, चार स्ना, पच इन्द्रिय, दस जीव 
संयम ओर दस धस ( ३.८३ > ४०८५० १०८ १० ) इनको परस्परम गुणा करनेसे शीटके 
अखारह हजार भेद होते दै ! जो मुनिश्रेष्ठ मनोयोग ओर आहारसंज्ञासे रहित दे, मनोः 
राश्निका पाक हे, स्पर्शन उन्द्ियसे संवृत है, प्रथिवीकायिक सम्बन्धी संयमका पाठक दहे, 
उत्तम क्षमासे युक्त है, उस वियुद्ध युनिके गीटका पहखा भेद होता है । शेपमे मी इसी क्रमसे 
जाननां । अ्थीत्‌ व चनगश्चिका पाटन कृरनेवाटे उक्त मुनिराजके शीटका दूसरा मेद होता 
ह । कायगृद्चिके पाटक उक्त सुनिराजके तीसरा भेद होता है । वचनयोगसे रहित मनोगधिके 
पाठक उक्त प्रकारके मुनिरयाजके चौथा मेढ होता है । वचनयोगसे रहित वचनशगुपिके पाटक 
उक्त मुनिराजके पौचवं भेद दोता हे । चचनयोगसे रहित कायग चके पाखक उक्तं सुनिराजके 
छटा मेद्‌ दता द 
(तीन गुप्रियों कोः एक पंक्तिमे स्थापित्त करके उनके ऊपर तीन करण उसी प्रकारसे 
स्थापित करके उसके पड्चात्‌ क्रमसे चार सं्ना्ए, पच इन्द्र्यो, प्रथिवी आदि दस, तथा 
दरस धर्मोकी स्थापना करके पूर्वोक्त रमसे रोप शीरोको मी तव तक कहना चाहिए जव तक 


# 


॥ 


३९० धर्ममिति { अनगार ) 


“योगे करणसन्नाक्षे धराद धर्म एव च । 
व्टादशसहखाणि स्युः नीानि मिथो वधे ॥ 
९ मनोगुपे मुनिश्च मन.करणर्वाजिते । 
आहारसन्ञया मुक्ते स्पमनेन््रियसचुते ॥ 
सधरासयमे क्षानितिसनाये यीटमादिमम्‌ 
तिषटत्यविचरल युद तथा गेपेप्वपि ऋम. ॥* [ 1 
दितीयादीनि यया--वागुप्ते मुनित्रष्ठे' प्रत्यादिनोच्वारणेन द्वितीयम्‌ | शय ककावगुने भनिर 
इत्यादिना तृतोयम्‌ । तत्दच 'मनोगुले मुनिरेष्ठ कनररनशति' एतयादविना नतुर्थम्‌ 1 तवन ववाम्गुपन 
९ सुनिश्रष्ठे वाक्करणर्वाजिते' एत्यादिना पञ्चमम्‌ । तत्तदच "कायमूप्ते मुनिरेष्ठ चागकरणयदिने' परत्यानं 





+ णी भी 1 


सभी अक्ष अचर स्थित होकर विशुद्ध ष्टोतेद। दम तरह शीले अद्र दज भेद 
अते हे। 

सृवेताम्बर परम्परामे भी इसी प्रकार भेद कटे ह! पिन्तु छु अन्तर भी ई--तीन 
योग, तीन करण, चार सं्ना, श्रोत्र आदि पौच इन्दिर्यी, प्रथिवीकायिकर आदिनी जीवर 
( वनस्पति एक ही भेदरूप च्या है ) एक अजीचकाय गौर दस श्रमण धम, क्षमा आटि 
इनको परस्परमे गुणा करनेसे अठारद्‌ हजार सेद होते दर | दम तरफ जीवे सन्वन्धी देम 
मेगोमे एक अजीवकायको टकर दस संख्या पृरौ की गयी दं । अजीव्‌कायमे सदासूल्य वख, 
पात्र, सोना, ची, अज आदिका चमे, कोदां आचके ठृण लियि गये ह क्योकि साधके दि 
ये त्याज्य है । इनको मिरनेका क्रम "नदी करता दे' यहं करनेरूप प्रथम योग लिया । मनसे 
प्रथम्‌ करण लिया । 'आहारसंज्ञासे दीनः इससे पटली सना टी । ननियमसे भरोच्ेन्त्रियसे 
सघृत' इससे प्रथम उन्द्रियिली। ठेसा ठोते हुप्रथिचीकायकी दिखा नहीं शस्ता इससे 
प्रथम जीवस्थान लिया। शक्षमासे युक्तः इससे प्रथम धमं भेद छिया | इस तरह यीटका 
एक अंग प्रकट होता दै । अगे ईसी प्रकारसे मादव आदि पदे सयोगसे प्रथिवीकायको 
टेकर शीखके दस भेद होते है अर्थात्‌ उक्त प्रथम अंगकी तरद्‌ क्षसाके स्थानमे मार्दव, शा्जव 
आौदिको रखनेसे वस भेद होते है) तथा उसी तरहसे प्रथ्व्रीकायके स्थानमे जटकाय आदि 
नौ स्थानोको रखनेसे सौ भेद होते है । ये सौ भेद्‌ श्रोवेन्दरिय सम्बन्धी होते ह मेप चश्च आदि 
इन्दरियोके भी सौ-सौ भेद दोनेसे पच सौ सेद्‌ होते ह । ये पोच सौ भेद आदारसंन्नाके 





१ जोए करणें सण्णा इदिय भूमादि समणधम्मे य। 
सीकगसहस्साण अदारसगस्स णिप्पत्ती ।11--प्ाशक ९४।३। 
२ ण करति मणेण आहारसण्णाविषप्पजदढगो उ णियमेण । 
सोदंदियसवुडो पुढविकायारभ पत्तिजुओ ।--प््ा. १४।६] 
३ इय मदहवादिजोगा पुढविकाए भवति दस मेया 1 
आउक्कायादीसु वि इय एते पिडिय तु सय । 
सोददिएण एय सेसेहि वि जे इम तभो पचो 1 
जआाहारसण्णजोगा इय सेसाहि सहस्सदुग ॥ 
एय मणेण वइमादिएसु एय ति छप्सहस्साई्‌ । 
ण करेद्‌ सेसहि पि य एस सन्वे वि गडरा 1--पञ्चा. १५1७-९ । 


चतुर्थं अध्याय २६१ 


दीं ब्रूयात्‌ ! तिखो गुप्तौ पड्क्त्याकारेण न्यवस्थाप्योद्धुवं श्रीणि करणानि तथैव ग्यवस्थाप्यानि ततक्चतख. 
संज्ञास्ततः पञ्चेन्द्रिाणि तत पृथिग्यादयो दश, ततश्च दश घर्मा , एव सस्थाप्य पूर्वोक्तिक्रमेण शेपाणि शीलानि 
वक्तत्यानि ! यावत्‌ सर्वे भक्षा अचल स्थित्वा विशुद्धा भवन्ति तावदष्टादशशीलसहस्ाणि मागच्छन्तीति ॥१७२॥ 








सम्बन्धसे होते है । इसी तरह मेप तीन संज्ञां से प्रव्येकके सम्बन्धसे पौंचसौ मेद होने- 
सेढोहजारभेष्होतेर्ै। येदो हजार मेद्‌ मन सम्बन्धी होते है । इसी तरह वचन ओौर 
काय योगके भी इतने ही सेद होनेसे छद हजार भेद हीते है । ये छह हजार भेद तत्के है 
कारित ओौर अनुमतिके भी छ््‌-छृह्‌ दजार भेद दोनेसे अठारह हजार भेद होते दै । रका-- 
ये भंगतो एकसंयोगी है । दो आदिके संयोगसे मिखनिपर तो वहत भेद होगे ! तव अठा- 
रह्‌ हजार भेद ही क्यो के ? समाधान--यदि श्रावक धमकी तरह किसी एक भंगसे सवं- 
चिरति होती तो वैसा सम्भव था। किन्तु यौ शीकरा प्रत्येक भेद सव भंगोके योगसे ही 
होता है उसके विना सवंविरति सम्भव नींद इसलिए अठारह हजार ही भेद होते है। 


शीलोकी स्थापनाका क्रम इस प्रकार हे- 

















4 त्याग | आकि, | ब्रह्मचर्यं 
। ८ १8 १० 
[11 त र 
स्प 

आहार त्र 
त्न | 
मरगु । 











इख तरह ढोनोकी प्रक्रियामे सेद्‌ दे । यद्यपि पं आश्चाधरजीने अपनी ठीकामे जो रलोक 
् [| 9 4 1 १ 
उदुधृत किया है ध्योगे करणसंज्ञाक्षेः आदि ओर पंचाराककी गाथा जोए करणे सण्णा' मे 
कों अन्तर प्रतीत नीं होता । "करणः से इवेताम्बर परम्परामे करना-कराना ओर अनुमति 
ये तीन य्यि जाते दै ओर प्रत्येकके छद हजार भेद होनेसे अठारह हजार भेद दै । 
आगाधरजीने इसके स्थानमे तीन अञ्ुभयोग निदृत्ति खी दै । भावपाहुड गा ११८ की टीका 
मे श्रुतसागर सूरिने आघाधसरजीके' अनुसार दी भीरके अठारह हजार भेढ कदे द ॥९७२्‌॥ 
४६ 


६ 


9 


१९ 


३६२ धर्मामृत ( अनगारः ) 


अय गुणाना ठग सविदोपमाचक्षाणः मेग्यत्वमाह्‌-- 
गुणाः संयतरवीकल्पाः शुद्धयः कायसंयमाः । 
सेव्या हिसाकस्पितातिक्रमा्यन्रह्यवजना १७२ 
शुद्धय -प्रायदिचत्तानि नालोचन-प्रतिक्रमण-तदुभयःव्रिवेक-वयुत्घरग-तप-छेद-मूक-परिदारःद्धाना- 
ख्यानि दन । कायसयमा पूर्वोक्ताः पुथिवीकाथिकादि मंयसमेदा दय ! ते चान्योऽन्यगुणित्ता व्रतम्‌ 1 
हिसेत्यादि-- 
हिसानृत तथा स्तेय मेथुनं च परिग्रहः । 
क्रोधादयो जुगुप्सा च भयमप्यरतीरति" ॥ 
मनोवाक्कायदुष्त्व मिध्यात्व सप्रमादकम्‌ । 
पिनुनत्व तथा नानमक्षाणा चाप्यनिग्रह्‌ः ॥" [ ] 
तेपा वर्जनास्त्यजनान्येकविश्ति । 
आकम्पिय मणुमाणिय ज दिदं बादर च युहूम च । 
छण्णं सदहाउलिय बहुजणमव्वत्ततस्सेवी 1" [ भ॒ भारा. ५६२ । मूला १०३० । | 


= 





~~~ 








गुणोका छक्षण ओर भेद्‌ कते हृए उनकी उपादेयता वताते टै-- 

संयमके भेद गुद्धि्यी, कायसंय्म, दिसादि त्याग, आक्रम्पितादि त्याग, अतिक्रमादि 
स्याग ओर अत्रह्म स्यागषूप गुर्णोका भी साश्ुको वारम्बार अभ्यास करना चादिए।१७२॥ 

विञेपाथं--सयमके दी उत्तर भेको गुण कते ह । उनकी संख्या चौरासी, टाख दै 
जो इस प्रकार दे--आरोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगे, तप, छेद, मूख, परिहार 
ओरं श्रद्धान इन दस प्रकारके प्रायषिचनत्तोको शुद्धियौ! कहते दँ । पूर्वोक्त प्रथिवीकायिक आदि 
संयमके दस भेद्‌ कायसयम है । ठस दुद्धियों भौर दस कायसंयमोको परस्परम गणा 
करतेसे सौ भेद होते द । दिखा आदि इस प्रकार दै-र्दिसा, चू, चोरी, मेथुन, परिमि; 
क्रोधः सान, माया, खोभ, जुगुप्सा, भय, अरति, रति, मनकी दुष्टता, वचनकी दुष्टता, 
कायकी दुष्टता, मिश्यात्व, प्रमाद; पिञ्ुनता, अज्ञान ओर इन्दरियोका अनिग्रह, इनके त्यागसे 
इक्कीस भेद होते दै । 

आकम्पित आदि दस इस प्रकार दँ-गुरुके हयम अपने प्रति दयाभाव उत्पन्न करके 
आदखोचना करना आकस्ित दोप दै । गुरुके अभिप्रायको किसी उपायसे जानकर आरोचन 
करना अनुमानित गोप दै! जो दोप दूसरोने देख जिया उसकी आलोचना करना द्रष्ट्‌ दोष 
टे । स्थूष दोपकी जछोचना करना वादर दोप दे । सूम दोपकी आलोचना करना सूक्ष्म 
दोप है । प्रच्छन्न आटोचना करना किं जचायेका कथन स्वयं ही युन सके छन्न दोप है । 
बहुत ग्दोँसे व्याप्त समयमे जव दृल्छादो रहा दो आखोचना करना अब्दाक्रुडित दोष 
इ । एक आचायेके सामने अपने ोपको निवेदन करके ओर उनके द्वारा प्रदत्त प्रायत्चन्त- 
को स्वीक्रार करके भी उसपर श्रद्धा न करके अन्य आचार्यसे दोपका निवेदन करना 
वहुजन प्रायरिचत्त दे । अव्यक्त अर्थात्‌ प्रायरिचन्त आदिमे अक्र यतिके सामने दोपोकी 
आलोचना करना अव्यक्त ढोपर द । जो दोप आलोचनाके योग्य है उन्हीं दौपोके सेवी गरक 
सामने आलोचना करना तत्सेवी दोप दे । इन दस दोपोके त्यागसे दस भेद्‌ होते दै ।' 

विपयोमे आसक्ति आदिसे अथवा संकटे भावसे आगममे के गये काटसे अधिक 
कारम आचद्यक आदि करना अतिक्रम हे । चिपर्योमि आसक्ति आदिसे हीन काल्मे क्रिया 





"^ ^~ 





चतुर्थं अध्याय २६२ 


तेषा त्यागा दश्च । अतिक्रमो व्यासगात्संक्छेशाद्रा आगमोक्तकालादधिककाटे आवद्यक्रादिकरणम्‌ । 
व्यतिक्रमो विपयव्यासगादिना हीनकाले ्रियाकरणम्‌ । अतिचार क्रियाकरणालत्वम्‌ । मनाचासे ब्रतादीना- 
मनाचरणं खण्डन वा 1 तत्त्यागास्चत्वारः । नास्ति ब्रह्म यामु ता जब्रह्मण. शील्विराधना" 1 त्यथा- 
“सीगोष्ठी वृष्यभुक्तिरचं गन्धमाल्यादिवासनम्‌ । 
रायनासनमाकल्प पष्ठ गन्यर्ववादितम्‌ 1 
अ्थंसमग्रहदु शीलसंगती राजसेवनम्‌ । 
रा्ौ सचरण चेति दरा दीख्विराधना 1! | 1] 
तद्र्जना दश । तवर चतुभिर्मुणिता एकविशतिद्चतुरशीतिगुणा स्यु, । ते च शतेन हताश्चतुरशीति- 
रतानि स्यु । ते चाब्रह्मकरारणत्यागीर्दशभिरम्यस्तादचतुरशीति सहस्राणि स्यु । ते चाकम्मितादित्यागैरदशमि- 
राहतारचत्वाररिशत्सहखाम्यधिकान्यष्टौ लक्षाणि स्यु । ते चालोचनादिप्रायर्चित्तभेदै दंशमिस्ताडिताश््वतुरशीति- 
लक्षसंस्या गुणा. स्यु । तथा चोक्तम्‌-- 
“इगवीसचदुरसदिया दस दस दसगा य आणुपृव्वीए ! 
हिसादिक्कमकाया विराहणा छोचणां सोही । [ मूलाचार, १०२३ गा | 








कृरना व्यतिक्रम है । व्रत आदिका आचरण नहीं करना या दोप ठगाना अनाचार दै । ओर 
क्रिया करनेमे आस्य करना अतिचार दै । इन चारोंके व्यागसे चार मेद होते है । अब्रह्म 
कहते है शीलकी विराधना करने को । वे इस प्रकार रै-- 

स्तरियोकी संगति, इन्द्रिय मदकारक भोजन, गन्ध-माटा आदिसे शरीरको सुवासित 
करना, शय्या ओर आसनको रचना; गाना-वजाना आदि, धनका सग्रह, छुश्चीर पुरुपोकी 
संगति, राजसेवा ओर रात्रिमे विचरणये दस शीखविराधना हँ । इनके त्यागसे दस भेद 
होते है| हिसा आदिके व्याग सम्बन्धी इक्कीस भेदको अतिक्रम आदिके व्यागरूप चार 
भेदोसे गुणा करनेपर चौरासी भेद होते है । उन्दँ उक्त सौ भेदोसे गुणा करनेपर चौरासी सौ 
भेद होते है । छन्दं अब्रह्यके कारणोके त्यागरूप दस भे्दोसे गुणा करनेपर चौरासी हजार 
सेद्‌ होते है । उन आकम्पित आदिके त्यागरूप दस भेर्दोसे गृणा करनेपर आठ राख 
चाटीस हजार भद्‌ होते है 1 न्ह प्रायक्चित्तके आलोचन आदि दस भेदोंसे गुणा करनेपर 
चौरासी खाख भेद होते दै । भूलाचारमे कदा हे-दिसा आदि इक्कौस, अतिक्रम आदि 
चचार, काय आदि दस, शीर चिसयाधना दस, आलोचना टोप दस, प्रायश्चित्त दस तरह इन 
सवकी श्ुद्धिके मेकसे २१०४८ १००८ १०८१०८१० चौरासी छाख भेद होते ह । इनके 
उत्पादनका क्रम इस प्रकार है- 

"हिखासे विरत, अतिक्रम दोपके करनेसे विरत, प्रथ्वीमे प्रथिवीकायिक जीव सम्बन्वी 
आरम्भसे युसंयत, स्त्रीसंसगंसे रहित, आकम्पित दोपके करनेसे उन्युक्त ओर आलोचना 
प्रायरिचन्तसे युक्त युनिके पदलखा गुण होता है। शेपगुण मी इसी प्रकार जानने चाहिए । 


१ पाणादिवादविरदे मदिकमणदोसकरण उम्मुक्के 1 
ुडवीए पुढवीपुणरारभसुसंजदे धीरे ॥ 
इत्यीससगगविजुदे आकपिय दोसकरणं उभ्मुक्के 1 
मालोयणसोषिजुदे आदिगुणो सेसया णेया ॥*--मूलाचार १०३२-३३ गा. । 


१२ 


१२ 


१५ 
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३६४ धर्मासृतत ( अनगार ) 


गुणोच्चारणविघान यथा-- 


“सुकते प्राणात्तिपातेन तथातिक्रम्वजिते । 

पृथिव्या. पृथिवीजन्तो पुनरारम्भसयते ॥ 
निवृत्तवनितासगे चाकम्प्य परिर्वाजते । 

तथालोचनया शुद्धे गुण आयस्ता परे ॥' [ ] 


दवितीयादिगुणा यथा--हिसादेकविशति संस्थाप्य तद्रदटुर्वमतिक्रमादयदचत्वारा रथाप्या । तदुपरि 
पृथिग्यादि द । तदूदर्वं स्वरीससर्गादयो दंश 1 ततर्चोदुर्वेमाकम्पितादयो दग । ततोऽप्यदर्वमाछोचनदयो दश । 
ततो मपावादेन निर्भुक्त इत्यादिनोच्चारणेन वाच्ये द्वितीयौ गुण । ततदच अदत्तादाननिर्मुवत इत्यादिना 
तृतीयः } एव तावदुच्चायं याच्च चतुरशीतिरक्षा गुणा सम्पूर्णा उत्पन्ना भवन्तीति ॥१७३॥ 


एव सप्रपञ्चे सम्यक्चारित्र व्याख्याय साम्प्रतं तदुयोतनारावना वृत्तत्रयेण व्याख्यातुकामस्तावदति- 
क्रमादिवर्जनाथं ममक्षन्‌ सज्जयति-~ 


चिर्कषेत्रप्रभवे फलृद्धिसुभगं चेतोगवः संयम्‌ 

त्रीहिन्नातमिसं जघत्युरदमः सद्भिः समु्सायताम्‌ । 
नोचेच्छीलर्वुति विरुध्य न पर क्षिप्रं यथेष्टं चरत्‌ 

धुस्वन्नेनमयं विमोक्ष्यति फले विष्वक्‌ च तं भक्ष्यति ॥१७४ 


फठद्धंयः--सद्वृत्ताराघनस्य फलभूता ऋदय" सपतवुद्धचतिचयादि टन्वय । तद्या-- 


“द्धि तवो विय द्धी विउव्वणलद्धी तहैव ओसिया 1 
रसबर्बक्छीणा वि य रिद्धीण सामिणो वदे |" [ वपु. श्रा, ५१२ गा ] 


पक्षे फलसंपत्ति । चेत्तोगव -मनोवलीवर्द 1 संयम्‌ - त्रतघारणादिलक्षण, 1 


[ती 








[कि 


इनकी स्थापनाका करम इस प्रकार है-हिसा आदि इक्कीसकी स्थापना कर्के उसके उपर 
अतिक्रम आदि चारकी स्थापना करना चाहिए । उसके उपर प्रथिवी आदि सौकी स्थापना 
करना चािए । उसके ऊपर स्वरीखंसगं आदि दसकी स्थापना करना चाहिए 1 उसके उपर 
आकम्पित आदि दसकी स्थापना करना चाहिए । उसके उप्र आलोचना आदिक्ी स्थापना 
करना चाहिए । इस प्रकार स्थापित करके असत्यसे विरत आदि पूर्वक्त रमसे दूसरा गुण 
होता है । चौरीसे विरत इत्यादि क्रमसे तीसरा गुण होता हे । इसी प्रकार योजना कर लेना 
चाहिए ।१७द॥ 


इस प्रकार विस्तारके साथ सम्यक चारिका म्याख्यान करके अब तीन पद्योके द्वार 
उसेकौ उद्योतनरूप आाराधनाक्रा वणेन करलेकी भावनासे सवेप्रथम अतिक्रम आदिका त्याग 
करनेके किए मुमृश्षुओको प्रेरित करते दै 


चित्‌ अर्थात््‌ आत्मारूपी खेतमे उत्पन्न होनेवाले ओर ऋ्धिरूप फलोसे छलोभायमान 
इस सयमरूपी धान्यके ठेरको उच्छं खर चित्तरूपी सड खा जाना चाहता है। अतः 
चारित्रकी आराधनामें तत्पर साधुओंको उसका ठसन करना चाहिए । यदि रेखा नहीं किया 
गया तो शीकूपी वाको छाघकर इच्छाुसार चरता हुजा तथा नष्ट करता हा शीघ्र ही 
यह्‌ चित्तरूपी सड न केवर इस संयमरूपी धान्यसमूह्को रूलोसे गन्य कर देगा किन्तु 
पूरी तरह उसे रोद डङेगा ॥१५४६॥ । # 


चतुथं अध्यायं २६५ 


यदाह- 
व्रतदण्डकपायाक्षसमिताना यथाक्रमम्‌ । 
सयमो धारणं त्यागो नियहो विजयोऽवनम्‌ ॥' [ स. ष. सं २३८ ] 
जिघत्सु---मक्षयितुमिच्छु । एेनातिक्रमो गम्यते 1 यदाह्‌-- 
श्षति मन.गुद्धिविधेरतिक्रम व्यतिक्रम शीखत्रतेविलद्नम्‌ । 
प्रमोऽतिचार विषयेपु वतन वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ॥' [ अमित, दानि. ] 
उदम --अदान्त । समुत्साय॑ता--दूरीक्रियताम्‌ दान्त क्रियता निगृह्यतामिति यावत्‌ । विलघ्य । 
एतेन व्यतिक्रमो गम्यते । यथेष्ट चरपू--यो य इष्टो विपयस्तमुपयुस्नान । धुन्वन्‌--विध्वसयन्‌ । एतेनाति- 
चारो लक्ष्यते 1 विष्वरमित्यादि । एतेनानाचारोऽवसी यते ॥१७४॥ 
अथ चारित्रविनय निदिगस्तत्र प्रेरयति- 
सदसत्वाथंकोपादिप्रणिघानं त्यजन्‌ यत्तिः ! 
भजन्समितिगुप्रीश्चे चारित्रविचय चरेत्‌ \ १७५ 


पत व 0 ^ ५ ~ 


चिरोपा्थ--संयमका स्वरूप उस प्रकार कदा दै-त्रतोका धारण, समितियोका पाटन, 
कपार्योका निग्रह्‌, दण्ड अथौत्‌ समन-वचन-कायकी प्रवृ्निका व्याग ओर पौचों इन्द्रियोका 
जय, इसे संयम कदा हे! जसे धान्य खेतमे उत्पन्न होता है वेसे ही संयम आत्मामे उत्पन्न 
होता है । अतः संयसरूप धान्यकी उत्पत्तिके लिए आत्मा खे्तके तुल्य दै । धान्य जव पककर 
तेयार होता हे तो उसमे थनाजके दाने भरे होते है ओर उससे वह्‌ बहुत खुन्दर गता दे । 
इसी तरह संयमकी आराधनाका फल सात प्रकारकी ऋद्धियं है । इन ऋद्धियोसे वह अत्यन्त 
मनोरम होता है । वे ऋद्धियाँ दस प्रकार है-वुदिक्छद्धि, तपद्द्धि, विक्रियार्न्धि, ओपध- 
ऋद्धि, रसखऋद्धि, वच्छद्धि, अक्चीणच्छद्धि ये सात ऋद्धियौं की ह| इनका विस्तृत वर्णन 
तत्त्वाथेवार्तिक ( ३।३६) मे दै किन्तु उसमे एक क्रिया नामकी ऋद्धि मी वतलायी है ओौर 
इस तरढ आठ ऋ्धियौं की द । इस सयमषखूपी हरे-भरे खेतकी रक्षके लिए शीखसरूपी 
वाडी रहती द्‌ । किन्तु उच्छं खट सनरूपी सोँड इस हरे-भरे संयमरूपी धान्यको चर जाना 
्वाहता दै! यदि उसका दमन नदीं किया गया तो वह शीरूपी वाडीको रोघकर 
स्वच्छन्दतापू्ंक उसे चरता हुआ संयमरूपी धान्य सम्पदाको फलस शून्य कर पूरी तरहसे 
उसे रोद्‌ डाटेगा । इसमे उच्छ'खर मनद्पी सड संयमरूपौ धान्यसमूहको खाना चाहता 
है इससे अतिक्रम सूचित दोता ह । स्ीटरूपी वाड़ीको लाघनेसे भ्यतिक्रमका वोध होता है । 
यथेष्ट चरनेसे अतीचारका निचय होता ह ओर सव ओरसे रौद डाल्नेसे अनाचारका 
चोध होता दहै! इन चारोके लक्षण इस प्रकार है--संयमके सम्बन्धमे मनकी श्ुद्धिकी 
चिधिकी हयनिको अतिक्रम, खीरकी वाडके उल्छंघनको म्यतिक्रम, विपयोमे प्रचृत्तिको 
अतीचांर ओर उनमे अति आसक्तिको अनाचार कहते दैः ॥१७४॥ 
व्वारित्रविनयका स्वरूप दर्चाति हए उसको पाठनेकी प्रेरणा करते है-- 
इन्द्रियोके इष्ट ओर अनिष्ट विषयोमे रागनेप करने ओर क्रोध आदि कपायरूप 
परिणमनका स्याग करते हए तथा समिति ओर गुपियोका पाटन करते हुए साधुको चाखित्ि- 
की विनय करनी चाहिए ॥१७५॥ 
१ "वद~समिदिकसायाण दडाण तहिदियाण पचण्ठुं । 
धारण-पाटणणिगहु-चागजमो संजमो भणिमो' ॥--गो जी ४६४ गा. । 








१२ 


२३६६ धर्मासृत ( अनगार ) 


सदसत्ार्थाः--इष्टानिष्टविषया । तेषु प्रणिधानं--रागदवेषनिघानं ोधादिषु च परिणोममेतत्‌ । 
चारिविनय--त्रतान्येवात्र चारिचम्‌ ॥१७५॥ 
३ अधैदयुगीनयुर्यस्य श्रामण्यप्रतिपत्तिनियमानुवादपुरस्सरं भवस्तवमाह-- 
सर्वावद्यनिवृत्तिरूपमुपगृर्वादाय सासायिक, 
यद्ेदेषिधिवद्‌ त्रतादिभिरुपस्याप्याऽन्यदन्तेत्यपि । 
६ वृत्तं बाह्य उतान्तरे कथमपि छेतेऽप्युपस्यापय- 
त्येतिहयानुयुणं धुरीणमिह नौस्येदंथुमीनेषु तम्‌ ॥१७६॥ 
सर्वावदयनिवृत्तिरूप--सर्वसाव्ययोगमत्यास्यानलक्षणम्‌ । उपरुरू--दौक्षकाचायंसमीपे 1 आदाय-- 
९ सर्वसावचयोगप्रत्याख्यानलक्षणमेक महान्रतमधिर्ढोऽस्मीति प्रतिपद्य । सामायिक--समये एकत्वगमने भवम्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 
“क्रियते यदभेदेन ्रतानामधिरोपणस्‌ । 
१२ कषायस्थूलतालीढ. स सामायिकसयमः ' [ स. प सं. २३९ ] 








[ 


विशषा्थ--यद्यं चारित्रसे ब्रत च्य गये है । तोको निंर करनेका जो प्रयत्न किया 
जाता है वही चारित्रकी विनय है। उसीके किए समिति ओर गुधिका पाङ्न करते हुए 
इन्द्रियोके इष्टविषयोमे राग ओौर अनिष्टविषयोमे देप नदीं करना चाहिए ! तथा कोधः, मान 
आदि कपाय ओौर हास्य आदि नोकषायका कदाचित्‌ उदय हो तो क्रोधादिं नहीं करना 
चादिए । यही चासििकी विनय है 1 इसीसे ब्रत निमैर होते है ॥१७५॥ 
आगे मुनिपद धारणके नियमोका कथन करते हुए इस युगके साधुओमे अणी साधु- 
का मावुपूवेक स्तवन करते रै- . स 
जो विधिपूवंक दीक्षाचायैके ससीपमे सवंसा््ययोगके त्यागरूप सामायिक संयसको 
स्वीकार करके ओर निर्विकल्प सासायिक संयसके सेदरूप पोच महाव्रत ओर उनके परिकररूप 
तेईैस मूट्गुणोमे यदि आत्मा प्रसादी होता है तो सामायिक संयससे उतरकर छदोपस्थापन 
संयमको भी धारण करता है 1 कदाचित्‌ पुन. सामायिक संयमको धारण करता दै ओर 
अज्ञान या प्रमादसे बाह्य अथौत्‌ द्रव्यिंसारूप तथा अन्तर अथात्‌ भावदहिसारूप छेदके 
होनेपर आगमके अचुसार छेदो पस्थापना धारण करता है । इस भरत क्षैत्रमे इस युगके 
साधुओंमि अग्रणी उस खाधुको मै नमस्कार करता हू--उसका स्तवन ।१७६॥ 
विरेषाथ--जो साधु होना चाहता दै वह सबसे पहटे अपने गुरुजनो, पत्नी, पुर 
आदिसे पूषछछकर उनकी स्वीकृति ठेता ह । उनके द्वारा मुक्त किये जानेपर छु, रूप ओर 
वयसे विचि गुणवान्‌ आचायेके पाद्मूमे नसस्कार करके उनसे अपनानेकी प्रार्थना करता 
है 1 यो सच्चे गरु तो अदन्त देव ही दै किन्तु दीक्षाकारुमे निग्ेन्थ ङिगिकी विधिको वतखा- 
कर वे ही साधुपद स्वीकार कराते है इसकिए उन्हे व्यवहारमें दौक्षा-दाता कहा जाता है । 
पडचात्‌ सवंसावद्यययोगके भ्रत्याख्यानरूप एक महान्रतको श्रवण करके आत्माको जानता 
हआ सामायिक संयममे आरूढ होता है । सामायिके संयमका स्वरूप इस प्रकार है--बादर 
व कषायके साथ जो ब्रतोंको अभेदरूपसे धारण किया जाता टै उसे सामायिक संयम 
ठत 21 


१. णमनमित्य्थं -म. कु च । 





म~~~ 


चतुर्थं अध्याय ३६७ 


“विचिवत्‌' इत्यत्रापि योज्यम्‌ । विधि्ंधा--श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ प्रथम तावद्‌ यथाजातरूप- 
धरत्वस्य गमक बहिर द्ध मन्तरद्ध च लिद्घ प्रथममेव गुरुणा परमेश्वरेणार्हद्धद्ारकेण तदात्वे च दीक्षका- 
चार्येण तदादानविवानप्रतिपादकत्वेन न्यवहारतौ दीयमानत्वादृत्तमादानक्रियया सभाव्य तन्मयो भवति । ततो 
माव्यमावकमावप्रवत्तेतरेतरसवलनप्रव्यस्तमितस्वपरविमागत्वेन दत्तसरवंस्वमूलोत्तरपरमगुरुन्नमस्करियया 
समान्य भावस्तववन्दनामयो भवति । ततत सर्वमावद्योगप्रत्याख्यानलक्षणेकमहात्रतश्रवणारमना श्ुतन्नानेन 
समये मगवन्तमात्मान जानन्‌ सामयिकमव्यारोहति । ततत प्रतिक्रमणालोचनप्रत्याख्यानलक्षणक्रियाश्रवणातमना 
श्रुतलानेनं समये भगवन्तमात्मानं जानन्‌ सामायिकमघ्यारोहति । तत वं काछिकघर्मम्यो विविच्यमानमात्मान 
जानन्नतीतग्र्युत्पन्तानु पस्थितकायवाद्‌मन कर्मविवरिक्तत्मधिरोहति 1 तत॒ सर्वेसाव्यकर्मायतन कायमुत्सृज्य 
ययाजातष्प स्वर्पमेकाग्रूयेणालम्न्यव्यवतिष्टमान उपस्थितो भवति 1 उपस्थितस्तु सर्वत्र समदृटित्वात्‌ 
नाक्षच्छमणो भवति 1 छेदे --निंवकल्पमामायिकसयमविकत्वै । ब्रतादिभि.--पञ्चभिर्महात्रतैस्तत्परिकर- 
भूतश्च त्रयोविनत्या समित्यादिमिम्‌ कषणे । उपस्थाप्य-निविकलत्पसामायिकसयमाविरूढत्वेनानभ्यस्तविकल्प- 
त्वात्तेपु प्रमादितमात्मानमारोप्य । अन्यत्‌-खेदपस्थापनाख्य चारित्रम्‌ । अन्वेति--सामायिकादवतीर्णो- 
ऽनुवर्तते । केवन्दकल्याणमानायिन कुण्डख्वल्याद्‌गुखीयादिपरिग्रह॒ किल श्रेयान्न पुन सर्वथा कल्याणाभाव 
एवेति सप्रघार्यं विकत्पेनात्मानमुपस्यापयन्‌ं छेदोपस्थापको भवतीत्यर्थ । 


तया चोवतं प्रवनसारचुनिकायाम-- 


^ 





न ^-^ ~^ ^. 








~~~, 





उ्वेताम्बरीय विशेपावस्यक्‌ भाप्यमे कहँ है-आत्मा ही सामायिक है स्योँकरि सामा- 
चिक रूपसे आत्मा हयी परिणत होता हं । वही आत्मा सावदयययोगका प्रत्याख्यान करता हज 
प्रत्यास्यान क्रियाके कालम सामायिक होता द । उस सामायिकका विपय सभी द्रव्यै 
क्योकि प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप क्रियाके द्वारा सी द्रव्योका उपयोग होता दै । जेसे हिसा निवृत्तिरूप 
व्रतमे सभी चरस ओर स्थावर जीव उसके विपय दै क्योकि उसमे सभीकी रक्षा की जाती है । 
इसी तरह असत्यनिवृत्तिरूप व्रतम विपय सभी द्रन्य दै क्योकि सभी दरन्योके सम्बन्धमे असत्य 
न बोढना चाहिए इत्यादि सामयिक संयममे आरूढ इभा आत्मा प्रतिक्रमण, आलोचना 
अर प्रत्यास्यानके द्वारा मन; वचन, काय सम्बन्धी अतीत, वतमान ओर अनागत कर्मोसे 
भिन्न आत्माको जानता दे क्योकि अतीत दोपोँकी निचरृत्तिके छिए प्रतिक्रमण, वतमान दोपोकी 
निवरृत्तिके ठिए आलोचना ओौर अनागत दोपोकौ निवृत्तिके छिए अत्याख्यान किया जाता हे । 
पठचात्‌ समस्त सावद्य कार्योका स्थान जो अपना शरीर दै उससे ममत्वको त्यागकर यथा- 
जात रूप एकमाच्र स्वरूपको एकाग्रतासे अवलम्बन करके सवत्र समदृष्टि होनेसे श्रमण हो 
जाता इ । निर्विकल्प सामायिक संयमके भेद ही पाच महाव्रत तथा उनके परिकररूप समिति 
जदि ते$स मर गुण दै । इन विकल्पोँमे अभ्यस्त न होनेसे यदि उनमें भमाद्वज्ञ टोप गता 
हे तो छेदोपस्थापनाखूप चारित्रवारा होता दे । इसका आद्य यद्‌ है कि स्वणेका इच्छुक 
व्यक्ति स्वर्णं सामान्यको यदि ण्डक या कटक या अगूढ अदि किसी मी रूपमे पाता है तो 
उसे स्वीकार कर टेता है उन्दे छोड नदीं देता । इसी तरद्‌ निविकल्प सामायिक संयममे 
स्थिर च रहनेपर नििकल्प सामायिक संयमके जो छेद अर्थात्‌ भेद दँ उनमे स्थित होकर 





१, जानेन त्रकालिकि--मरकु च 1 
२ शमाया वदु सामाइयं पच्चक्लाय तमो हवई याया । 
त सदु पच्चक्वाण घायाएु सब्वदन्वाण' ।--वि भा. २६२४ गा । 





३६८ धर्मामृतं ( अनगार ) 


'जहनादरूवजाद उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं 1 
रहिदं हिसादीदो अप्पडिकम्मं ह्वदि खिगं 1* - 
मुच्छारभविजृत्तं जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीदि । 
कग न प्रावेक्ख अपुणन्भवकारण जोण्ट्‌ ॥ 


अदायततपि ङ्गं गुरुणा परमेण त नमसिता । 
सोच्चा सवद किरिय उवद्िदो होदि सो समणो ॥ 


वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सगमचेरमण्हाणं । 
खिदिसयणमदतवण ठिदिभोयणमेयसत्त च ॥ 
एदे खड मूलगुणा संमणाणं जिणवरेहि पण्णत्ता । 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवदुावगो होदि ॥" [ गा. २०५-२०९। ] 
अपि-- न केवल छेदोपस्थापनमेवान्वेति किन्तु कदाचित्पुन सामायिकमप्यधिरोहतीत्यर्थ. । बाद्ये- 
चेष्टामात्राविङ्कते द्र्व्यहिसारूपे । गान्तरे-उपयोगमाव्राधिछृते भारवहिसाखू्पे । कथमपि--भन्ञानेन प्रमादेन 
वा प्रकारेण 1 एेतिह्यानुगुणं--आगमाविरोचेन इत्यं । उवत च-- 


शव्रताना छेदन कृत्वा यदार्मन्यधिरोपणम्‌ } 
रोधन वा विरोपेन छेदोपस्थापन मतम्‌ 1" [ स प. सं २४० दलो. ] 


इहु--अस्मिन्‌ भरतक्षेत्रे। एेदथुगीनेषु--अस्मिन्‌ युगे साधुषु दुष्षमाकाठे सिद्धिसाघकरष्वित्य्थं । 
त-सामायिकादवरुह्य छेदोपस्थापनमनुवर्तमान पुन सामायिके वर्तमान वा ॥१७६॥ 








छेदोपस्थापक्‌ हो जाता है। प्रवचनसारमे का भी है-जन्मसमयके रूप जैसा नग्न 
दिगम्बर, सिर ओर दादी-मूचछके बालोका रच किया हभ, शुध हिंसा आदिसे रदित, 
प्रतिकमं अर्थात्‌ शरीर संस्कारसे रहित बाह्य दिग होता है। ममत्व भाव ओौर आरम्भसे 
रहित, उपयोग ओर योगकी शुद्धिसे सहित, परकी अपेक्चासे रहित जेन लिग मोक्षका कारण 
है 1 परम गुरुके द्वार दिये हृए दोनों रिगपेको ग्रहण करके, उन नमस्कार करके, व्रत सहित 
क्रियाको सुनकर उपस्थित. होता हज चह श्रमण होता है ।( पच मदह्‌ात्रत, पोच ससितिर्यो 
पाचों इन्द्रियोका निरोध, केशखोच, छद्‌ आवङ्यक, नग्नता, स्नान न करना, भूमिरयन, 
दन्तधावन न करना, खड़े होकर भोजन, एक बार मोजन ये अ्काईस मूखगुण श्रमणोके जिन- 
सगवानने कदे है । उनमे प्रमादी ह्येता हुआ छेदोपस्थापक होता दै । छेदोपस्थापनके दो 
अथं है { यथा--त्रतोका छेदन करे आत्मामे आरोपण करनेको अथवा ब्रतोमे दोष छगनेपर 
उसका शोधन करनेको छेदोपस्थापन कहते है । अ्थीत्‌ सामायिक संयममे दोष ङगनेपर उस 
ढोपकी विशुद्धि करके जो बतोक्रो पोच महाव्रत खूपसे धारण किया जाता है वह छेदोपस्था- 
पना है । सामायिक्र संयम सवंसावदयके व्यागरूपसे एक यम रूप होता है ओर छेदोपस्थापना 
पोच यम रूप होता ह । छेदोपस्थापनाके पर्चात्‌ सासायिक सयम नहीं होता, रेसी वात 
नदीं हे । पुन. सामायिक संयम हो सकता है । ओर पुन. दोष कूगनेपर पुन. छेदोपस्थापना 
संयम होता है "जो सामायिक सयमके प्रदाता दीक्षा देनेवाङे आचाय होते है उन्हे गुरु 
कहते है । ओर छिन्न संयमका संदोधन करके जो छेदोपस्थापक होते है उन्दः निर्यीपक 
कहते है ।॥१७६॥ 


चतुर्थं मध्याय २३६९ 


सरथैवं चारिथस्योयोतनममिवायेदानी तदुव[तद्यम्‌[नादिचतुष्टयामिधानार्थमाह-- 
लेयज्ञातृतयाप्रतीत्यनुभवाकारेकदृगृवोधभाग्‌, 
्रष्टुज्ातृनिजात्मवुत्तिवपुषं निपीय चर्याचुधाम्‌ ! 
पक्तुं विश्रदनाक्रुलं तदनुवन्धायेव कंचि, 
कृत्वाप्यामृति य. पिवत्यधिकशस्तामेव देवः स वै ॥१७५॥ 
नेयेत्यादि--चैयैवोव्वदेयोपादेयतत््वैस्परक्षितो ञाता शुद्चिद्रूप मात्मा 1 मयवां ज्ञेयानि च ज्ञाता चेति 
द 1 ततं तया ययोपदिष्टत्वेन प्रतीति प्रतिपत्तिरनुभवक्चानुमूतिस्तावाकारौ स्वरूपे ययोरेकदुगु्ोधयो 
तास्विकसम्यवत्व्नानयोस्तौ तथाभूतौ मजनम्‌ । वृत्ति--उत्पादव्ययद्रौव्यैकत्वलक्षणमस्तित्वम्‌ । वपु -स्वभाव. । 
उक्त च-- 
'जीवसहाव णाण "अप्पविदे दसण अणण्णमय । 
चरिय च तेसु णियद अत्ित्तमणिदियं भणिदं ॥ [ पनास्ति १५४1] 





इस प्रकार चारिच्रके उद्योतनका कथन करके अव उसके उद्यमन आदि शेप चारका 
कथन करते ई-- . 

लेय ओर क्ञातामे तथा प्रतीतिरूप सम्यग्दशंन ओर तथा अनुभूतिरूप सम्यग््ानके 
साथ तादात्म्यक्रा अुभवन करनेवाख, द्रष्टा ज्ञातारूप निज आत्मामे उत्पाद-व्यय-ध्रौग्यरूप 
वृत्ति ही जिसका स्वभाव है उस चारित्ररूपी अख्रतक्रो पीकर उसे पचानेके छिए निराकुछ. 
भावक्रो धारण करता हुआ, उस चारिवरूपी अदखतके पानका अचुवतन करनेके किए 
आगमविदहित तीथ॑याचा आदि व्यवहारको करके भी जो उक्षी चारित्ररूपी असृतको अधिका- 
चिक पीता है वह निदिचत दी देव दै-मदहान्‌ पुरुपोके हारा भी आराध्य ह ॥१७७॥ 

विरेपाथं-हेय-उपदेय तन्त्वोँको नेय कदते दै ओर्‌ उनको जाननेवले ञुद्ध चिद्रप 
आलाको ज्ञाता कहते द| ज्ञेय ओर लाता अथवा ज्ञेयसे युक्त जातामे सवेज्ञ भगवान्‌के 
द्वारा जेसाका गयाह ओौर जेसा उनका यथाथ स्वरूप है तदयुसार प्रतीति होना 
सम्यग्दर्शन है ओर तदञ्मार अनुभूति होना सम्यग्न्नान हे । ये दोनो ही आत्मके स॒ख्य 
म्बरूप द । अतः इन ढोनोँको कथंचित्‌ तादात्म्यरूपसे अनुभव करनेवाखा उस चारित्ररूपी 
अभृतको पीवा है जिसका स्वख्प ह द्रष्टा-लातारूप निज आस्मामें छीनता । ओर उसे पीनेके 
बाद्‌ पचनेके छिए राम पूजा ख्यातिकी अपेक्षारूप क्षोभसे रदित निरा रहता है । छोकमे 
भी देखा जाता डे किं लोग अमृत आहारको खाकर उसे पचानेके लिए सवारी आदिपर 
गमन नीं करते । यद्य चारितरूपी रतका पान करनेसे उयवन सूचित होता दै भौर उसे 


८५ 


४ 


पीकर निराकुरु वदन करनेसे निवंदण सूचित होता हे तथा उस प्रकारके चारितररूपी अशतके 
पालकी परस्पराको प्रवर्तित रखनेके किए तीथंयाच्रा आदि व्यवहार धमेको करनेसे निस्तरण 
सूचिव ह्येता है मौर उसौ चारिवरूप अद्धतको अधिकाधिक पीनसे साधन सूचित होता दै । 

इस तरद्‌ जो उद्यमन आदि चार चारितराराधनाओंमि सलग्न होता हे बह निर्चय 
ही देव दहै) कदा भी दै--^तपसे हीन लान मान्य द ओर ज्ञानसे (हीन तप पूज्य दै । 
जिसके ज्ञान ओर तथ दोनों दते दद वदेव दोतादे भौर जो दोनोसे रदित दै बह 
केवट संख्या पूरौ करनेवाला दै । सारञ्च यह दै कि केवलक्ञान ओौर केवख्दृखंन या ज्ञान 





१. धप्पटिहद म कु. च । 
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३७० धर्मामृत ( अनगार } 


निष्पीय--अतिशयेन पीत्या ! एतेनोयवन चोद्यते । पकनु--परिणमयितरुम्‌ 1 घनान --सोभादि- 
क्षोभरहितम्‌ । एतैन निर्वहण प्रतीयते । विधि--पूयोक्त तीरथगमनादिव्यवहारम्‌ ! आमृति--मर्णायपि । 
एतेन निस्तरण भण्यते । अधिक अधिकमधिकम्‌ ! एतेन साघनमभिपीयते । दव ॥ उच्तर व-- 
“मान्य ज्ञान तपोहीन ज्ञानहीनं तपोऽ्हितम्‌ 1 
य यस्य स देवः स्याद्‌ द्विहीनो गणपुरण. ॥' [ मो उषा ८१५ घटो. ] 
सैषा चरणसिदधिमूलुद्धात्पद्रग्यसिद्धिप्रकायाना 1 यदाट-- 
द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धी द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि. 1 
वुद्धवेति कर्माविरता परेऽपि द्रव्याविशद्ध चरणं चरन्तु 11! 
[ प्रचचमसार, वरगानुपौगनृदिक ] ॥१५७॥ 
अथातथ्चतु श्छोकष्या चारि्रमादात्म्यं श्रोतुकाम. प्रथम तावत्‌ प्ररोयनारयमानुपद्तिफमन्युदयलक्षेण 
मुख्य च निर्वाणलक्षण तत्फलमासुप्रयति-- 
सदृदुग्प्त्यमृतं लिहुननहरहभगिषु तृष्णां रहम 
वृत्ते यट्नमयोपपोयमुपयन्निरयमुर्मोनयन्‌ । 
तत्किचित्‌ पुरुषश्चिनोति सुकृतं यत्पाकम्‌छन्नव- 
्रेमास्तत्न जगच्दुयश्चलदृशेऽपीर्घ्यन्ति मुक्तिभ्िये ९७८ 


5 क चा कका 





ओर देन जीवका स्वभाव रै क्योफि जीव ज्ञानदद्यंनमय दहै ओर तानदयंन जीवसयद्। 


इसका कारण यह दे किं सामान्य विशेष चैतन्य स्वभाव जीवसेद्धी वे निष्पन्न होते द| 
जीवके सखयावभत उन जान दशनम नियत अवस्थित जो उत्पाद-ज्यय-धीग्यरूप अस्तित्व 
हे जिसमे रागादि परिणामका अभाव दहै चद्‌ अनिन्दितं चारित्र दै! इसका स्पष्टीफरण उसी 
प्रकारै किककेवछन्ञान ओर केवटदेन जीवका स्वभाव ह क्योकरिं सज अद्ध सामान्य 
विशेप चैतन्यास्मक जीवके अस्तित्वसे संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिक भेदसे सेद ोनेपर 
मौ द्रग्य, क्षेत्र, कार ओर मावसे अभेद दं। इस प्रकार पूर्वोक्तं जीव स्वभावसे अभिन्न 
उत्पाद-व्यय-्रौग्यात्मक निर्विकार अतएव अदृपित जो जीवके स्वभावे नियतपना हे चद 
चारित्र है क्योंकि स्वरूपम चरणको चारित्र कहते है ) पश्चास्तिकायमे कहा भी है--संसारी 
जीवोमि दो प्रकारका चरित होता है--स्वचरित ओर परचरित उनमेसे जो स्य-स्वभावमे 
अवस्थित अस्तित्वरूप है जो किं परभावमें अवस्थित अस्तित्वसे भिन्न होनेफे कारण अत्यन्त 
अनिन्दित है वदी साक्षात्‌ मोक्षमागं हे अत्त मुमुक्षओंको उसीफे लिए प्रयत्नस्रीट दोना 
चादिए । यह चारिच्रकी सिद्धि युद्ध आतम द्रव्यकरौ सिद्धिका मूर दै--कटा है--(चारित्रकौ 
सिद्धि 'होनेषर द्रन्यकी सिद्धि होती है ओर द्रव्यकी सिद्धि होनेपर चारित्रकी सिद्धि देती 
पेसा जानकर कर्मोसि अविरत दृसरे सी द्रव्यसे अविरुद्ध आचरण कर" 1१७० 

इस प्रकार उदययो्तन आदि पांच चारित्राराधनाओका प्रकरण समाप्त हा । 

अव यद्योसे चार इखोकोके हारा चारिका माहात्म्य कहना चाहते है । उनसे सव्रसे 
प्रथम्‌ चारित्रमे रुचि उत्पन्न करनेके लिए चारि्रका अभ्युदयरूप आनुपगिक फठ्‌ ओर 
निवोणरूप सुख्य फर वतरते है- 

भोगोमे वृष्णारदहित्त होकर निरन्तर सम्यग्दश्च॑न, सस्यग्ज्ञानरूप अभृतका आस्वादन 
करनेवाला ओर सम्यकचारित्रके विपयमे न केवर प्रयत्नश्लीक किन्तु सदा उसका अवुष्ठान 


१ ्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिद्रव्यस्य रिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ-- प्रव, सार 1 


चतुर्थं अध्याय २७१ 


रहूनू-त्यजन्‌ ! यल्नम्‌--उचमम्‌ । उपयोग--अनुष्ठानम्‌ ! एतेन चारितऽन्तर्मूत तपोऽपि व्याख्यातं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । यदाहु -- 
श्वरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउजणा य जो होई । 
सो चेव जिर्णोहु तभो भणि सड चरंतस्स ।)' [ भ. भा. १० ] 
मूर्छत्‌- वर्धमानम्‌ । चलदृले-- कटाक्षान्‌ मुञ्चत्यै निकटसगमायै इत्यर्थ, । तथा चौक्तम्‌-- 
“संपज्जदि णिव्वाण देवासुरमणुयरायविहवेहि । 
जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणपहाणादो +" [ प्रवचनसार १।६ 1 | ॥१७८॥ 
अथ सम्यक्चारित्राराधनावष्टम्भात्‌ पुरतनानिहाऽपि क्षेतरे निरपायपदभ्राप्तानात्मनो मवापायसमुच्छेदं 
याचमान प्राह- 


करनेवाला तथा भूख-प्यास आदिकी परीपहोको निष्कपट रूपसे सहन करनेवाला पुरुप क्छ 
एसे पुण्यकर्मका संचय करता हं जिसके उद्यसे सासारिक सम्पत्तियोका अनुराग उसके प्रति 
चट जाता है ओौर वे उस पुरपपर केवर कटाक्षपात ही करतेवारी युक्तिरक्ष्मीसे ईष्यां करने 
गती ह ।\१७८॥ 
चिपार्थ--जो व्यक्ति भोगोँकी वृष्णाको व्याग कर सम्यग्द्ंन ओर सम्यग्ज्ञानकी 
आराधना करनेके साथ सम्यक्‌चारित्रकी मी सतत आराधना करते दै ओर परीपदहोको 
निष्कपट भावसे स्ते द । ेला कषनेसे चारित्रमे अन्तभोत तपका भी ्रहण दोता दे । भगवती 
आसधनामे कदा हे-“उसर चारित्रमे जो उद्योग ओर उपयोग होता हे उसे ही जिनेन्द्रदैवने तप 
कहा ह । जो सांसारिक युखसे विरक्त होता दे वदी चारित्रमे प्रयलनशीर होता दै । ` जिसका 
चित्त सासारिक युखमे आसक्त है वह्‌ क्यो चारित्र धारण करेगा ॥ अतः घाद्य तप प्रारम्भिक 
चारित्रका परिकर होता दै] क्योकि वाद्य तपसे सव सुखश्चीख्ता छूट जाती है तथा पौँच 
प्रकारकी स्वाव्याय श्रुतभावना है, जो स्वाध्याय करता है वह्‌ चारित्ररूप परिणमताहै। 
कहा ह--श्रुत भावनासे सम्यग्तान, सम्यग्दशन तप ओर संयमरूप परिणमन करता है । 
परिणामक ही उपयोग कहते है । अत. सम्यग्दरंन ओर सम्यम्न्नानकी आरसाधनाके साथ 
जो चारित्रमें उद्योग करता दै ओर उपयोग लगाता दै यद्यपिटेसा वह्‌ मोक्षके र्एिही 
करता द फिर भी श्भराग दोनेसे किचित्‌ पुण्यवन्व सी ष्ोता है, उस पुण्यवन्धसे उसे 
सासारिकि युखभी प्राप्र होता है। प्रवचनसारमे कष्य दे--दशंनज्ञान प्रधान वीतराग 
चारित्रसे मोक्ष होता हे ओर सराग चारित्रसे देवराज, असुर ओर चक्रवर्तीका वैभव 
भरात्र कृरानेवादला वन्ध होता है। अथात्‌ सुञुक्षको नदीं चाहते हृए भी मोश्चलक्ष्मीसे पदे 
संसारल्ध्ष्मी प्राप्न होती है । इसपर प्रन्थकार कहते हँ किं स्त्रियोमे ईष्य होती ही हे । अत 
उक्त पुरुपपर मुक्तिटश््मीकी केवल दृष्टि पडते ही ससारलक्ष्मा ईैष्यीवद्च कि इसे युक्ति र्मी 
- वरण न कर सके उसके पात आ जाती दै। यदि वह पुरुष उसी ससारलक्ष्मीमे आसक्त 
हो जातादहै तो स॒क्तिरक््मी उससे दूर दहो जाती है ओर यदिं उपेक्षा करता दे तो सुक्तिरक्ष्मी 
निकट आ जाती हे 1१५८॥ 
दसी भरत कषेत्रम जो पृवमे सम्यक्‌ चारित्रकी आराधनाके वल्से मोक्षपद्‌ प्राप्त कृर 
नुक दै उनसे अपने सासारिक दु खोकि विनाग्रकी याचना करते है 








१. 'सुदमावणाए्‌ णाण दस्षण तव सजम च परिणमदि' (म. जा, १९४ गा, । 
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ते केनापि कृताऽऽजवञ्जवजयाः पुस्वरद्धवाः पान्तु मां 
तान्युत्पाद् पुराऽ्त्र पच्च यदि चा चत्वारि वृत्तानि यः! 
मुक्तिभ्रीपरि रम्भेनुम्भदसमस्थासानुभावात्मना 
केनाऽप्येकतमेन वीत्तचिषपदि स्वारमाभिषिक्तः पदे ॥१७९ 
केन--गुद्धनिश्चनयादन्यपदेशेनैकेनैवात्मना । भतिशन्दादधुद्धनिश्चपनयेन पुना रलतयेणापि । 
आजवञ्चव --ससार । पूुस्पुद्धवा --पुरुषोत्तमा ! तानि-्रसिद्धानि सामायिकादीनि । तत्राययोलक्षणं 
प्रागुक्तम्‌ । त्रयाणा त्विदं यथा-- 
“व्रिशद्वर्षवया वषेपृथक्त्वेनास्थितो जिनम्‌ 1 
यो गुप्तिसमित्यासक्त' पाप परिह्रेत्‌ सदा ॥ 
स पञ्चेकयमोऽधीतप्रत्याख्यानो विहारवान्‌ 1 
स्वाध्यायद्रयसयुक्तो गव्युत्यद्धध्विगो मुनि ॥ 
मध्याह्ुृदुद्विगव्यूती गच्छन्‌ मन्दं दिनं प्रति 1 





जिन्दोते पूवे युगे इसौ भरत क्षेत्रमे उन पूर्वोक्तं पोच चारित्रोंको अथवा उनमे-से 
चार चारिघोको धारण करके शुद्ध निर्चयनयसे व्यपदेशरहित एक आत्मासे ही ओर अयुद्ध 
निङ्चयनयसे रत्नवयके दारा संसारका नार किया ओर जीबन्युक्तिरूपी रक्ष्मीके आिगन- 
से शोभायमान असाधारण शक्तिके मादात्म्यमय किसी अनिवेचनीय परमोक्कृष्टके दारा 
अपनी आत्माको दु खोसे रदित मोक्षपदमे प्रतिष्ठित किया वे महापुरुप मेरी संसारके क 
से रक्वा करे ॥१७२। ॥ 


विरेषाथं--इछोकमे कैनापि पद्‌ संसारको विनष्ट करनेके कारणरूपसे प्रयुक्त हज 
है । उसका अथं होता है "किसीसे भीः 1 इससे तकाया है किं उसका नाम नहीं छखियाजा 
सकता 1 यह्‌ शुद्ध निर्चवयनयकी दृष्ट है । क्योकि तत्त्वाथं सू्रके द्म अध्यायके अन्तिस्‌ 
सूघ्के सभी टीकाकारोने कहा हे कि प्रदयुसपन्नम्राही नयकी अपेक्षा व्यपदेश्चरहित भावसे 
मुक्ति होती है ` 1 

इसकी व्याख्या करते हुए भट्कटंकदेवने कहां है-प्रद्युखन्नग्राही नयसे न ती 
नचारित्रसे सुकति द्योती है न अचारिरसे युक्ति होती है किन्तु एक एेसे भावसे सक्ति होती दै 
जो अनिवेचनीय है । भूतपृवं नयक दो भेद है-अनन्तर ओर म्यवदहित । अनन्तरकी अपेक्षा 
यथाख्यात चारित्रसे मुक्ति होती ह ! व्यव हितकी अपेक्षा चार अथौत्‌ सामायिक छॐेदोपस्था- 
पक, सृष््मसास्पराय ओर यथास्यात चारित्रसे या परिहारविश्ुद्धि सहित पौँच चारित्रोसे 
सुक्तिकी प्राचि होती हे। इसीके अनुसार ऊपर केनापि या चार अथवा पोच चारित्रसे 
सुवित कदी है । परिहदारविश्चुद्धि संयम समीके होना आवश्यक नदीं है अतः उसके विना भी 
मुक्ति हो सकती है । हौ, सुकितिके समय जो चारि ओर अचारित्र दोनोका ही निषेध करते 


१ “चारित्रेण केन सिद्धयति ? मग्यपदेशेनैकचतु पञ्चविकल्पचारित्रेण वा सिद्धि 1"--सर्वाथं टी । 

२ श्र्युत्पचचावलेहिनयवशान्न चारित्रेण नाप्यचारितरेण ग्यपदेशरहितभावेन सिद्धि" । भूतपूवंगतिद्विघा- 
अनन्तरज्यवहितमेदात्‌ । आनन्तर्येण यथार्यातचारित्रेण सिद्धयति 1 व्यवधानेन चतुभि पञ्चभिर्वा । 
चतुभिस्तावत्‌ सामायिक्छेदोपस्थापनासूष्ष्मसाम्पराययथाख्यातचारितरै 1 पञ्चभिस्तैरेव परिदारविशुद्धि- 
चारित्राधिकै *-- तत्त्वा वार्तिक 1 ॥ 


चतुथं मध्याय ३७३ 


कृवोक्षतकपायारिः स्यात्परिहारसयमी ॥ 
सूष्ष्मलोभ विदन्‌ जीवः क्षपक. शमकोऽपि वा । 
किचिदूनो यथास्यातात्‌ स सूक्ष्मसापरायकः ॥ 
सर्वंकर्मप्रभौ मोहे चान्ते क्षीणेऽपि वा भवेत्‌ 1 
छष्यस्थो वीतरागो वा यथाख्यातयमी पुमान्‌ ॥' [ ] 
चत्वारि-परिहारविदुद्धिसयमस्य केपाचिदभावात्‌ । स्थाम-शव्ति । केनापि अनिर्वचनीयेन 
1१७९ 
अय संयममन्तरेण कायक्लेशादितपोऽनुष्ठानं बन्धसहभाविनिर्जरानिवन्धनं स्यादिति सिदर्चथिभिरसावा- 
राघ्य इत्युपदिति-- 











हए व्यपदेभर दित अनिर्वचनीय भावसे मुक्ति वतखायी दै वह्‌ अवश्य ही चिन्तनीय है | 
क्योकि यथाख्यात चारिव तो आतत्मस्वभावसरूप ही है फिर भी उसका सुक्तिमे निषेध किया 
हे 1 इनमे-से दौ चारित्रोका स्वरूप तो पदे कदा है । शेष तीनोँका स्वरूप इस प्रकार 
दे -पोंच समिति ओर तीन गुश्रियोसे थुक्त जो पुरुष सदा सावद्य कार्योका परिहार 
करता हे ओर पोच यमरूपं या एक यमरूप संयमका धारक द वह परिहार विश्चुद्धि 
संयमीहे। जो पुरुप तीस वषेकी अवस्था तक गृहस्थाश्रममे सुखपृवंक निवास करके 
दीक्षा लेता ह ओर वपेष्रथक्त्व तक तीर्थकरके पादमूमे रहकर प्रत्याख्यान नामक पूवेका 
पाठी होता षैः तीनों सन््याकालोंको वचाकर प्रतिदिन दो कोस विहार करता है बह 
परिदारविषयुद्धि संयमी होता ह । सूक्ष्म कृषटिको प्राप्न लोभकपायके अनुभागके उद्यको 
भोगनेवालया उपरम श्रेणी अथवा क्षपक श्रेणी वाला जीव सूक्ष्म साम्पराय सयमका धारक 
हे । सूक्ष्म है कपाय जिसके उसे सुक्ष्म साम्पराय संयमी कहते है । यह्‌ यथाख्यात संयमसे 
किचित्‌ ही न्यून होता हे । अञ्जुभ मोहनीय कमेके उपशम या क्षय होनेपर छद्यस्थ उपशान्त 
कपाय ओर्‌ क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती तथा सयोगी ओर अयोगी जिन यथाख्यात सयमी 
होते दै, मोह नीयके उपशम या क्ष्यसे आत्मस्वभावरूप जैसी अवस्था हे वैसा ही यह्‌ 
संयम जानना ॥१७२॥ 

संयमके विना कायक्टेश आदि रूप तपके अनुष्ठानसे निजरा तो होती है किन्तु उसके 
4 ४ भी होता दहै इसक्िएि सिद्धिके अभिखापियोको संयमकी आराधनाका 
उपदुश्चद्‌ ~-- 


१ कृपीकृत म. कु. च, । 
२. "पच समिदो तिगुत्तौ परिहर सदा विनो हु सावज्जं । 
पंचेक्कजमो पुरिसो परिहारयसजदो सो हु ॥ 
तीस वासो जम्मे वास पुधत्त खु तित्थयरमूर । 
पच्चकखाणं पटिदो सृण दुगाउय विहारो ॥ 
अणुखोह्‌ वैदतो जीवो उवसामगो व खगो वा । 
सो सुह भरसापरामो जहखादेणुणभो किचि ॥ 
उवसते खीणे वा अभुह कम्मम्मि मोहणीयम्मि । 
चछ्दुमद्ो व जिणो वा जहलादो सजदो सो दु 1--गो, जीव, ४७१७४ गा, । 


३७४८ धर्मामृत ( अनगार ) 


तपस्यन्‌ य॑ विनात्मानमूद्रेष्टयति देष्टयन्‌ 
मन्थं नेत्रमिवाराध्यो धीरः सिद्धच स संयमः ॥१८० 


३ तपस्यनू--यातापनादिकायक्छे्क्षण तप वुर्वन्‌ । य॑ विना--द्धिमादिपु विपयेपु च ्रचृत्यर्थ. । 
ददेएटयति। वेष्टयन्‌--उन्यसहमापिनीं निर्जरा करोतीद्यर्थं । मयम निघ्न रल्नमयथीगपर्धप्रवृतत- 
काग्यखकषणो व्यवहारेण तु प्राणिरक्षणेन््िययन्त्रणटश्षण' ॥१८५॥ 


६ यथ तपध्यतोऽपि सयम विना्गतान्कर्मणो वहूतरम्थोपादान स्वादिति प्रदर्शयन्‌ सयमासथना प्रति 
मतरा भराधूनुयमयितु तत्फदर पृजातिकयनमग्र व्रिजगदनुग्राहु त तेपामुपदिधति-- 


कुर्वन्‌ येन विना तपोऽपि रजता भूयो हृताद्भृयसा 
९ स्नानोत्तीणे व दपः रवमपधीष्दरधरूटयल्युदूधुर- । 
यस्तं संधममिप्टदेवततिनोपास्ते निरी सदा 
कि वुर्वाणमर्दूगण, स जगतामेर्क भवेग्मस्चलम्‌ ५१८११ 


१२ रजसा--पापकर्मणा रेणुना च । हृताद्‌-अपनीताद्‌ व्रन्यकर्मणो रेणोश्च । भूयत्ता--ुनरेण । 
उदुधुर --मदोग्रिक्तः । उवतं च-- 


“सम्मादद्विस्य वि अविरदरस ण तवो महागुणो होड । 
१५ होदि खु हत्विण्टाण नुद द्ुदग वत तस्स ॥' [ भ. भा. ७गा ] 
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जसे मथानीकी रस्सी मानकं बधर्त मी है यीर खोच्ती मी दै ऽमी प्रकार संयमके 
विना अर्थात्‌ दिसादिमे ओर विपषर्योमे प्रवृत्तिक्र साथ कायक्टेश्चरूप तपको करनवाटा 
जीव भी बन्धकरे साथ निर्जरा कर्ताहै। सिप्‌ धीर पृरर्पोकौ उस संयमक्री आराधना 
करनी चाद्िए्‌ ॥१८०॥ 


विशचेपार्थ--निद्चयसे रत्नत्रयम एक साथ प्रवृत्त एकाम्रताको संयम कते ओर 
व्यवदारमे प्राणि्थोकी रक्षा ओर उन्द्रियोके नियन्त्रणक्रो संयम कहते ह । दोनों सथ्रम दौनेसे 
टी संयम हाता है । अतः ग्यवहार संयमपृंक्र निक्चय संयमकी ाराधना करनी चाहिए 
तभी तपस्या भी फदायक होती ह्‌ ॥८०॥ 


संयमके चिना तप॒ क्ररनेषर भी जितने कर्मोकी निजया होती हे उरासे अविक कर्मो 
का संचय दौताहै इस चातको दिशति हुए साध्रुभोको स्वय सयमकी आराधनामे तत्पर 
करनेक दिष्‌ संयमका फट वतलते द- 

जिम संयमके विना तपङ्चरण भी करनेवाटा मदमत्त दद्धि पुस्पं स्नान करके 
निकटे हए दाथीकी तरद निर्जीण कर्मोसि भी अधिक वहुतसे नवीन पाप कर्मोसि अपनेको छिप्र 
कर ठेता £, उस संरमकी जो सदा छाभादिकी अपेक्षा न रखकर इषटदेवताकी तरद्‌ उपा- 
सना करता द वद्‌ संसारके प्राणियोके टिए उच्छृ म॑ंगटल्प होना द अ्थीत्‌ उसके निमित्त- 
से ससारके प्राणि्योकरे पा्पोका क्षय भौर पुण्यकरा सचय दह्ोताह। तथा इन्द्रादि देवता 
उसकी सेवम उपस्थित रदते ई ॥१८१॥ 


विशचेषाधे-जेसे हाथी ससोवरमे स्नान करके बाहर निकलनेषर जसे जितनी धू 
दूर हो जाती द उस्ते मी अधिक धू अपने उपर डाल ठता हे, उसी तरद्‌ असंयमी मचुप्य 


+ ~ 


: चतुर्थ.अध्याय ` ३७५ 


कि कुर्वाणिमरुदुगणः-- करोमीत्यदरेशप्रर्थनापरशक्रादिदैवनिकाय. । एक--उक्कृष्टं मुख्य- 
मित्यर्थ । मगल --पापक्षपणपुण्यप्र दाननिमित्तमित्यथं ॥१८१॥ 
सय तपसश्चारितरेल्तरभावमुपपादयन्नाह्‌-- 
कृतयुखपरिहारो वाहते यच्चरितरे 
न सुखनिरतच्दिततरतेन बाह्य तपः स्यात्‌ । 
परिफर इहु वुत्तोपक्रमेऽन्यत्त्‌ पाप 
क्षिपत इति तदेवेत्यस्ति वृत्ते तपोऽन्त. ॥१८२ 
वाहुते--प्रयतते । तेनेत्यादि 1 तदुक्तम्‌-- 
वाहिरतवेण होड खु सव्वा सुहसीरदा परि्चत्ता । [ भ. भा. २३७ । | 
_ परिकर" परिकर्म 1 अन्यत्‌-अभ्यन्तर तपः क्षिपते-- उपात्त विनादयति अपूव निरुणद्धि च । 
तदेव--वृत्तमेव ५१८२॥ 
अयोक्तमेवार्थं सखषटवन्नाह- 
त्यक्तमुखोऽनशनादिभिरुत्सहृते वृत्त इत्यघं क्षिपति! 
प्रायश्चित्तादीत्यपि वृत्तेऽन्तभेवति तप उभयम्‌ ॥१८३॥ 
स्पष्टमिति भद्रम्‌ ॥१८३। 


नी मी म 
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तपस्याके दारा जितनी कर्मोकी निजरा करता है उससे भी अधिक कम॑वन्ध करछेतादह। 
भगवती आराधनामे कहा भी द~-असंयमी सम्यग्दष्िका भी तप महाम्‌ उपकारी नदीं 
होता । उसका वह्‌ तप हृस्तिस्नान ओर मथानीकी रस्सीकी तरह होता दै ।१८९॥ 


तपे चारित्रमे अन्तभावकी उपपत्ति वतटति दै- 


यत शारीरिक सुखका परित्याग करनेवाखा ग्यक्ति चारिच्रम यत्नरीर होता दहै। 
जिसका चित्त गारीरिक सुखम आसक्त है वह चारित्रमे यत्नगीर नदीं होता । इसरिए 
वाष्च तप चारित्रके उस उपक्रममे उसीका अगदह। ओौर अभ्यन्तरतपतो चारसििहीदै 
क्योंकि पृववद्ध पापकमका नाय करता हे ओर नवीन बन्धको रोकता ह । अतः दोनों ही 
प्रकारका तप चारिन्रमे गभित होता ह ॥१८२॥ ४ 

विश्षेपाधं-तपके दो भेद है--अन्तरग ओर वाह्य । ये दोनों ही चारित्रमे अन्तभृत 
होते है । उनमे-ते अनयन आदि रूप वाह्यतपतो इसलिए चारित्रका अंगद कि उसका 
सम्बन्ध विदेप रूपसे यारीरिक सुखके प्रति अनासकव्ितिसे है । शारीरिक युखमें आसक्त व्यक्ति 
भोजन आदिका त्याग नदीं कर सकता ओर ठेसौ स्थित्तिमें वह चारित्र धारण करनेके छिए 
इत्युक नहीं हो सकता । तथा अन्तरंग तप तो मनका नियमन करनेवाला होनेसे चारित्र ल्प 
ही ह! चारित्रका मतट्व द्री स्वपने चरणसे हे । इन्द्रियजन्य सुसे आसविति टे विना 
स्वरूपमे सुचि ही नहीं होती प्रवृत्ति तो दूरकी वात ह ॥१८२॥ 

आगे इसीको स्पष्ट करते है 

लारीरिक सखसे विरक्त साध अनद्यन आदरिके दासा चारित्र धारण करनेमे उत्सा- 

देत होता दै भौर प्रायषिचत्त आदि तथ पापको नष्ट करता दै अतः दोनों दी प्रकारका तप 

चारित्रमे अन्तमत होता दे ॥१८२॥ 








३७६ धर्मामृत ( अनगार ) 


दस्यालाधरदृन्धायां स्वोपत्तधममगितपञ्िकायां क्रानदीपिकापरर्म॑लार्या 
्वतु्धऽध्यायः । 


अव्राघ्याये ग्रन्यभ्रमाणमेकदिशदातानि । धद्ूत, ११००1 
स्वस्ति स्तात्‌ समस्तजिनशारानाय । 








दस प्रकार प, आशाधर विरचित अनगार धर्मागरतको भव्य ऊुमुदचन्धिका तथा 
छानदीपिका नामक पंजिकाुसारिणी मापारीकामे सम्यक्‌ चारित्राराधना 
नामक चतुथं जध्याय समाघ्ठ हुभा । 
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अथोद्गमोत्पादनानामन्वर्थता कथयति-- 
भक्ताययुद्गच्छ्यपय्येयरयेरत्पाचते च ते । 
दातुवत्योः क्रियाभेदा उदृगपोत्पादनाः क्रमातु पष ३ 
उदुगच्छति--उत्पयते, अपयथ्यैः--मार्गविरोधिभि दोपत्व वैपामव कर्मागस्मवात्‌ 1\४॥ 
अथोद्गमभेदानामुद्देजानुवादपुर सर दोपत्व समर्थयितु श्लोकद्रयमाह-- 
उदं साधिक्तं पूति निधं प्राभुतकं वलिः! ६ 
न्यस्तं प्रादुष्कृतं क्रीतं प्रामित्यं परिवतितम्‌ \\५॥ 
निषिद्धाभिहूतोद्धिच्षच्छेचारोहास्तथोद्गम्पः । 
दोषा हिसानादरान्यस्पशचदेन्यादियोगत. 11६11 ९ 
परादुष्कृत--प्रादुष्फरख्यम्‌ 1\५1 अन्यस्पर्श --पारर्वस्थपापण्डादिवुत्ति (-दिक्षु्म्‌) । देन्यादि- 
आदिरब्दात्‌ विरोवकारुण्याकीर्व्यादि ॥६॥ 
अथौदैरिक सामान्यविदोपाम्या निदिदाति- १२ 
तदोहेश्षिकमस्नं यदेनतादीनलिद्धिन । 
सर्वपाषण्डपादवेस्थस्राधून्‌ वोदिशय साधितम्‌ \\५॥ 


मूखाचारमे कहा दै-ए्रथिवीकायिक, जख्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, चन- 
स्पतिकायिक ओर्‌ चसकायिक जीवोकी विराधना अ्थीत्‌ दुःख देना ओर मारनेसे निष्पन्न 
हा आहारादि अधःकर्म हे । वह स्वकृत हो, या परकारित हो या अनुमत हो। एेसा 
भोजनादि यद्वि अपने लिपि प्राप्त हो तो साधुको दुरसे दी त्यागना चादिंए ॥३॥ 

आगे उदरूगाम ओर उत्पादन शब्दको अन्वथ॑ वतरते है- 

दाताकी जिन मार्मबिरुद्ध क्रियाओंके दारा आदारादि उतपन्न होता है उन क्रियाओं 
को क्रमसे उद्गम कहते द । ओौर साघुकी जिन मागेविरुद्ध क्रियाओके द्वारा आहार आदि 
उत्पन्न किया जाता ह उन क्रियांको उत्पाठन कदते दै ॥ ४] 

विरेपाथे--ढाता गृहस्थ पात्र यतिक ठिए आहार आदि वनाता है । उसके वनानेमे 
गृहस्थकी माग विरुद्ध क्रियार्ओंको उद्गम दोप कते दै ओर साधुकी सागेविरुद् क्रियाओो- 
को उत्पादन ठोप कहते है । जो बनाता दै ओौर जिसके छिए वन्ता हे इन दोनोकी मागे- 
विरुद्ध क्रिया क्रमसे उदूगम ओर उत्पादन कदी जाती ह ॥४॥ 

आगे उद्गमके भेढोके नामोका कथन करनेके साथ उनमे दोपपनेका समर्थेन दो 
रलोकोसे करते दै- 

उदिषट अर्थात्‌ देशिक, साधिक, पूति, मिश्र, प्राश्रतक; वकि, न्यस्त, प्रादुष्छृत या 
प्रादुष्कर, ऋत, प्रामित्य, परिवर्तित, निषिद्ध, अभिहत, उद्धिन्न, अच्छे ओर आरोह ये 
सोखर उद्गम ठोप है । इनमे दिखा, अनादर, अन्यका स्पशं, दीनता आदिका सस्वन्ध 
पाया जाता है इसङिषए इनको लोप कदते दै ।५-६॥ 

आते सवते पदे ओदेनिकका सामान्य ओर विश्ञेप रूपसे कथन करते ईै-- 

जो भोजन नाग-यक्च आदि देवता, दीनजनो ओर जेन द्ञंनसे वदिभूत छिगके धारी ' 
साधुओके उदेगसे अथवा सभी प्रकारके पाखण्ड, पार्वंस्थ, निग्रन्थ आषिके उदेशसे वनाया 
गया हा वह्‌ ओदेिक ह ।\७॥ 


२७८ धर्मामूत ( थनगार } 


धथौदगमौत्यादनदोपाणा स्रसपतंद्यानिन्ययार्थमाह-- 


दातुः प्रयोगा गत्यथ सक्तादी पोटनोदृगस्पः । 
यीटेधिकाद्ा वाग्ाद्याः पोटक्तोत्पादना यतेः ११२४ 
प्रयोगा--थनुष्ठानविगेपा. । भक्तादी--ाहारीपथवमत्युषफरणप्रमुसे देयवस्तुनि । यते" प्रयोगा 
टेव ॥२॥ 
‰ सथापग्दोप्रोदणा्थेमा 
शद्धताया दव्रान्नेऽन्ये चत्वारेऽद्धारपूर्वकाः 
पट्चस्वाग्लिदन्योऽध' कर्म सुनाद्धिहिसनम्‌ ॥\२॥ 
पट्चत्वारियत्‌ पिण्टवोपेम्पौधन्यो--मिन्नोध्यं दोयो महादोपल्वात्‌ 1 ' सूनाद्धिहिस्नमू--मूनाष्चु- 
दमादयः पद्व दिमारवरानाति ताभिररट्िना पटृजीवनिकायार्ना ह्टिसनं दु.खोत्पादत मारणं वा| मथवा 
शूुनाय्वाद्द्हिनं चेति श्राद्धम्‌ 1 एतेन वमत्यादिनिर्माणिनंन्कारादिनिमित्तमवि प्राणिपीडनमवे कमवैतयुक्त 
१९ द्थातु । तदेतद कर्म गृहस्य्राधितो निष्षटव्यापार्‌ । वयवरा सूनाभिरद्िदिमन यत्रोत्पा्यमाने भक्तादी तदध ~ 
कर्मदयुच्यते, कारणे कार्योपचारात्‌ । तश्रादमना ठृत परेण वा कारित, परेण वा ठृतमात्मनानुमत दरतः मयतेन 
व्याज्यमू 1 मार्हुम्थ्यमेतद्‌ वैघावृत्यादिविमुक्तमात्म गोजननिमित्त यद्येतत्‌ करर्यात्‌ तदा न श्रमण. तरन्तु गृह्य 
६५ रप्रात्‌ । उक्र च~ 
छज्जीवनिकायाण विराहुणोहावणेहि णिप्पण्ण । 
आधाक्रम्मं णेय॑ सयपरकदमादसंपण्ण 1 [ मूचार, गा. ४८२४ ] 11 


आगे उद्गम ओर उलादन दापोका म्बष्प तथा संख्या कहते द- 

यत्तिके छि देय आहार, थओपध;, चस्ति ओर उपकरण आदि देनेभ्रं ढाताके टाया किये 
जनवाद धौदधिकः आद्रि सोढ दोपांको उद्गम दोप्र कहते । तथा यतिके दासा अषने 
चिण भोजन बनवाने सम्वन्धी धात्री आदि दोर्पोक्रो उस्पादन दाप कहते है । उनकी संख्या 
भी माद ह | अर्थत उद्गम द्‌ाषनी सोच रह अ।र उत्पाटन दौोपभी सीट ह । उद्गम 
दार्पोक्रा मस्वन्य दाता द अर उत्पादन सम्बन्धी लोपोका सम्यन्य यतिसे ३ ॥२॥ 

दष दोर्पोकौ कदटते द- 

॥ हारकं सम्यन्धमे यंक्रित आद्रि दस दोपहर तथा इन दोसे भिन्न अंगार आदि 
नार दाप हन तर मव दियारी दोप । इन चछियारीसर दोपांसे भिन्न अध"कमं 
नामक दोप द । व्ृग्टा) चक्की, जौग्टी, बुद्धी सीर पानीकी बडौचीय पच सन्दे द| 
ठन प्राणिर्योकी दमा कसना अधःकमं नामक मद्ादोप हं ॥२॥ 

विद्यपाथ--भाजन सम्बन्धी अथ कमं नामक सोप यदं फटिति होता हे किं वसति 

आदिक निरममाण या मरम्मत आचिकरे निमित्तसे दानेचाटी प्राणिपीहामी अथः दी 
सीसं श्च कागनिम निमित कमक जवकम कतै दै, यद्‌ सार्थक नाम सिद्ध होता ह । यह 
करम गृहस्थाचित निष व्यापार है । अथवा जदं चवनाये जानेवाछ भोजन आदिमं 
मृना्वा ॐ दमस प्राणिर्याकी दसा दती द वद्‌ थथःकमं ह । य्ह कारणम कायंका उपन्वारः 
ˆ ड 1 णमा बोजन स्वयं करिया द्रो, दूसरे काया हो, या दरूमरेने किया हा अर उसमे अपनी 
अनुमतिदानो मुनि दसस दी त्यागद्रैना चादि) यदतो गदस्थ अवस्थाक्रा कमिप । 

यद्रि कष नि अपन भोजनक दिण् यद खव करता द तो चदु युनि नही, गृहस्थ । 
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भयोदरगमोत्पादनानामन्वर्थत्ता फययति-- 

भक्ताय द्गच्छस्यपण्यैयेयेरुत्पाद्यते च ते 1 

दातृयत्योः क्रियाभमेदा उदृगमोतपादनाः क्रमात्‌ पडी] 
उद्गच्छति--उत्ययते, अपथ्ये --मार्गविसेविभि. दोषत्वं वैपामघ कर्माशसभवात्‌ ।४॥ 
अव्रोद्गममेदनामुद्देणानुवादपुर सरं दोपत्व समर्थयितु दलोकदयमाह-- 

उदिषटं साधिक पुति भिरं प्रानुतकं बलिः । 

न्यस्तं प्रादुष्छेतं क्रीतं भरासित्यं परिवतितम्‌ \\५॥ 

निपिद्धाभिहूतेद्टि्राच्छेचारोहास्तथोद्गमाः \ 

दोषा हुसानादरान्यस्पशेदेन्यादिपोगत. \१६\ 
प्राडष्कृत--्रादुष्फराप्यम्‌ ॥५11 अन्यस्पर् --पादर्वस्थपापण्डादिवुपि, (-दिक्षुप्म्‌) । देन्यादि.- 

यादिण्दात्‌ चिरोवाग्ण्याकीर्त्यदि 16 

सयोहुदिके सामान्यविक्ेपाम्या निद्रिति- 

तदीहेश्षकमन्नं यहेवतादीनलिद्धिन 1 

स्वपापण्डपाश्व्यसाधून्‌ वोदिहय साधितम्‌ \५॥ 


व 











मृखाचारमे कदा दै--प्रथिवीकायिक, जरकायिक, तेजस्कायिकः, वाश्रुकायिक, चन- 
स्पतिकाचिक ओर्‌ चसकायिक जीवोकी चिराधना अथीत्‌ दुःख देना ओर मारनेसे निष्पन्न 
हेज अद्भारादि अवभ्कमं ह । वह्‌ स्वदत हो, या परकारित हौ या अनुमत हो) एसा 
माजनाद्वि यद्वि अपने चिर प्राप्दहो तो साघ्ुको दरसे दी त्यागना चाहिए ॥३॥ 

अगे उद्गम अर उत्पादन शब्दको अन्वथं वतटाते ह-- 

दाताकी जिन मार्मविरद्ध क्रियाओकि दारा आहारादि उ्पन्न होता दै उन क्रियाओ- 
को क्रमसे उद्गम कदते ह । ओर साधुकी जिन सागंविरुद्ध क्रियाओके द्वारा आहार आदि 
उत्पन्न किया जाता ह उन क्रियाओंको उत्पादन कहते दै ।।४॥ 

विरोणाथ--दाता गृहस्थ पात्र यतिके छ्एि आहार आदि वनाता दै । उसके बनानेमे 
गृदस्थकी मागं विख क्रिया्थको उद्गम दोप कहते दे ओर साधुकी मागेचिरसद्ध क्रियाओ- 
को उत्पादन दोप कहते है । जो वनात दहै ओर जिसके छिए वनाता है इन दोनोंकी माग॑- 
विरुद्ध क्या रमसे उदास अर उत्पाठन कदी जाती द ॥४॥ 


आये उद्गमके मेदोके नामोका कथन करनेके साथ उनमे दोपपनका समथन दो 
र्टोर्कोसे करते टे 

उद्दिष्ट अर्थात्‌ ओदेरिक, साधिक, पूति; मिश्र, प्राश्रतक; वरि, न्यस्तः प्रादुष्कृत्त या 
प्राटुष्कर, करीत, प्रामित्य, परिवर्तित, निषिद्ध; अभिहत, उद्धिन्न, अच्छेय ओर आरोह ये 

उद्गम ढोप है । इनमे हिसा, अनादर, अन्यका स्पशं, दीनता आदिका सम्बन्ध 
पाया जाता दै इसदछिए्‌ इनको दोप कहते दै. ॥५-६॥ 

अगे सचसे पदे आओदेयिकका सामान्य ओर विदोप रूपसे कथन करते है-- 

जो भोजन नाग-यक्च आदि देवता, दीनजनो ओौर जैन दरंनसे वहिमेत छिगके धारी 
साधुओके उदेरासे अथवा सभी प्रकारके पाखण्ड, पारवस्थ; निग्रन्थ आदिके उदेशरसे वनाया 

राया हो वद्‌ ओौरेनिक दै 1७] ; 


१२ 


३८० घर्मामूृत ( अनगार ) 
देवताः-नागयक्षादय. । दीना--कृषणा. । लिद्धिन.-जैनदर्यनवदिरभूतानुष्टाना" पापण्डा । 
सुर्व--यविदोपेण गृहस्यपापण्डादय । साधव.--निर््रन्याः 1 उदिद्य--निमित्तीकृत्य 1 सर्वाय देतेन च्‌ कृतमन्न 
३ क्रमेणोदेनादि(-मेदा-~)च्चतुर्वा ध्यात्‌ । तथाहि--य कर्िचदायास्यति तस्मे मर्वस्म॑दास्यामीति सामान्यौददेन 
सावितमुद्देन त्युच्यते । एवं पापण्डानुद्िध्य सावित समुद्देशः, पार्वस्यानादेश , सावूद्व समादेश इति ॥७॥ 
अथ स्ाचितं हवा जक्षयति-- 
६ स्यादोषोऽध्यधिरोधो य्स्वपाकै यत्तिदत्तये \ 
प्रक्षेपस्तण्डुलादीनां रोधो बाऽऽकचनाद्यते ॥८॥ 
स्वपाके - स्वस्य दातुरात्मनो निमित्त पच्यमाने तण्डुलादिवान्ये जले .वाऽधिध्िते । आापचनात्‌-- 
९ पाकान्त यावत्‌ 1८1 
सथाप्रामुकमिश्चणपृतिवं सकत्पनाम्या दिविध पूतिदोपमाह- 


पूति प्राच यदश्रासुनिध्रं योज्यसिदं तम्‌ 1 
नेदं वा यावदार्येस्यो नादायीति च कल्पितम्‌ ॥९॥। 





विशेषार्थ-मूलाचार (४२६ गा ) मे जौदेरिकके चार मेद्‌ किये दै--उदेश, ससुदेन, 
अद्य जीर समादेग । जो कोष भी अयेगा उन स्वको दगा, इस प्रकार सामान्य उदेजसे 
साधित भाजन उदेश्च है! इसी तरद पाखण्डीके उदेणसे वनाया .गया भोजन सुदेश दे । 
श्रमणोके उदेनसे बनाया गया भोजन आददे दै ओौर निर््रन्थोकि उदेरसे बनाया गया 
भोजन समाददे द्‌ । श्वे. पिण्डनिथरुकितिमि भीये भेदर्है। इतना ही न्दी, किन्तुं मृलाचार 
गा. २६ ओर पिण्ड नियुक्ति गा. २३० भी समान दँ । पिण्ड नियुंकितिमे यौदेनिकके अन्य 
भी सद्‌ कयि रह ॥७। 


दूसरे भेद साधिकका स्वल्प दो प्रकारसे कहते द-- 

अपने टि पकते हुए चाचङ आदिमे या अद्हनके जलम मे आज मुनिको आहार 
ट्गाः इम संकल्पके साथ चावल आदि डाटना अध्यधिरोध नामक दोप हे । अथवा अन्न 
पकरनेतक पूजा या धम सम्बन्धी प्रवनोके वहनेसे साधरुको रोके रखना अभ्यधिसोध नामक 
टोप दं 1८ 

विदोपाथं--सायिक दोपका दृस्स नाम अध्यधिरोध दै। पिण्ड निरयुक्तिमि इसका 
नाम अध्यवपूरक ह । अपने टिएट भोजन पकानेके उदेश्यसे आगपर पानी रखा या चाचछ 
पकनेको सख । पीछे युनिको दान देनैके विचारसे उस जटमे अधिक जल डाटना या चावल्मे 
अतिरिक्तं चावल डाटना साचिक या अव्यपिरोध दोप दहै | अथवा भोजनके पकनेमे विस्व 
देखकर धर्मच चकि वदानैसे भोजनके पकनेतक साघुको रोके रखना भी उक्त दोप हे 1।८॥ 


दो प्रकारके पूति दोपको कहते है-- 


पूति दोपके दो प्रकार ह--अम्रासुमिश्र जीर कल्पित । जो द्रव्य स्वरूपसे प्राक दै 
उसमे अप्रायु द्रभ्य मिला देना अग्रासुकमिश्र नामक प्रथम पृत्ति दोप दै । तथा उस चल्देपर 


1 


१, निकर्मक--म. कु. च, 1 


पंचम अध्यायं २८१ 


प्राभु--स्वल्पेण प्रसुकमपि वस्तु पूति भग्रासुमिश्रम्‌ । भयमा पृतिभेद. । इद कृत~--मनेन चुल्ल्या- 
दिना अस्मिन्‌ वा साधित इद मोजनशन्यादि । तयाहि--अस्या चुर्ल्या भोजनादिकं निष्पाद्य याधत्‌ साधुभ्यो 
न दत्तं तावदातमन्यन्यत्र वा नोपयोक्तव्यमिति पृतिकर्मकल्पनाप्रभमव एक पूतिदोप. । एवमुदरुवलदर्वीपात्र- ३ 
शिखास्वपि कल्पनया चत्वारोऽन्येऽम्यूद्या 1 उक्त च-- 
'मिश्रमप्रासुना प्रायु द्र्य पूतिकमिष्यते । 
चुत्किकोदूखक दर्वीपाच्रगन्धौ च पञ्चधा ॥' [ ] 


गन्धोऽ दिखा । ददं चैति टोकामतसग्रहार्थमुक्तम्‌ 1 तय।हि-- न 
'यावदिद भोजन गन्धो वा ऋषिभ्यो नादायि न तावदात्मन्यन्यत्रे वा कल्पते" 1 
उक्त च~ ९ 
“अप्पासुएण मिस्सं पामुयदन्व तु पूतिकम्म तु । 
चुत्छी य उखुरी दन्वी भोयणगधत्ति पंचविह्‌ ॥” [ मूलाचार ४२८ गा ] ॥९॥ 
यय मिश्वदोप क्षयति- १२ 





वनाया गया यह्‌ भोजन जवृतक साघुको न दिया जाये तवतक को इसका उपयोग न करे, 
यह कल्पित नासका दुसरा पूति दोप हं ॥९॥ 


विशेपाथ--मूटाचारकी संस्कृत टीकामे इख दोपका स्वरूप इस प्रकार कदा दै-- 
अप्रासुक अथौत्‌ सचित्त आदिसे मिटा हुभा आदार आदि पूति दोप है । उसके पच भेद 
ईै--चल्ा, ओखली, ठव, भाजन ओर गन्ध । चह्देपर भात वगैरह ¶काकर पठे साघुओंको 
दूगा पी दृसर्योको, एेसा संकल्प करनेसे प्राजक मी द्रव्य पूति कमेसे निष्पन्न होनेसे पुति 
दोपसे युक्त कहा जाता हं । इसी तरह इस ओखटीमे कूटकर अन्न जवतक छपि्योको नहीं 
दूगा तवतक्र न मैं स्वयं दगा न दृसर्योको दूंगा । इस प्रकार निष्पन्न प्रासुक्र भी द्रव्य पूति 
कटाता हं । तथा इस करषुलसे निष्पन्न द्रव्य जवतक यतियोको नदीं दूंगा तवतक यह्‌ न 
मरेयोग्यहन दृसरोकि, यह्‌ भी पूति ढोषहौ। तथा इस भाज्नसे निष्पन्न द्रव्य जवतक 
ऋदपिर्योको नदीं दूंगा तवतक न अपने योग्य है न दरुसरोके, वह्‌ भी पूति दोप दहै । तथा यह्‌ 
गन्य जवतक भोजनपूरवक ऋपिर्योको न दी जये तवतक न मँ गान दूसरोको दगा, इस 
प्रकारके देतुसे निष्पन्न भात वरोरह पूति कमे हे । 

उवे पिण्डनियुंक्तिमे पृतिकमंके द्रव्य ओर भावसे दो भेद्‌ कयि ह । जो द्रव्य स्वभावसे 
गन्ध आदि गुणसे युक्त है, पीछे यटि वह्‌ अशुचि गन्धव ले द्रभ्यसे युक्त हो तो उसे द्रव्य पृत्ति 
कहते ह । वचृल्दा, ओखली, वडी करघ्ुक, छोरी करद ये यदि अध कमं ढोपसे युक्त हौ 
तो इनसे मिश्रित भोजन गुद होनेपर भी पुति दोपसे युक्त होता दै । यह माव पूतिहै। 
इत्यादि चिस्दरत कथन दै ॥९॥ 


मिश्र दोपका रक्षण कहते दै-- 


१ दद वेत्याचारटी-म कू च 1 
२ भप्पासूएण मिस्स पासुयदन्व तु पृतिकम्म तु 1 
चृट्लि उक्खली दन्वी भायणगधत्ति पचविह्‌' ॥ --पिण्डशुद्धि, ९ गा 1 


१४ 


३८२ धर्मामृत ( अनगार } 


पादण्डिभिरगहुस्थे्च सह्‌ दातु" प्रकल्पितम्‌ 1 
यतिस्य. प्रायुक-सिदढधमप्यच्ं सिश्नसिष्यते ११०१ 
सिद्ध--निष्यनम्‌ ॥१०॥ 
यय कालवुद्धिहानिम्या दविध्यमवरम्बमान स्थूल सूक्ष्म च प्राभृतक च सूचयति-- 
यह्निादो दिनाह्ञे वा यत्र देयं स्थितं हि तत्‌ \ 
प्राग्दीयमानं पद्रचाद्रा ततः प्राभुतक सतम्‌ । ११ 
दिनादी--दिने पक्षे ममि वर्षे च । दिनादो--ूर्वाह्णादौ । स्थित--मागमे व्यवस्थितम्‌ । हि- 
नियमेन । प्रागत्यादि 1 तयादि--यच्दरुक्छा्टम्या देयमित्ति स्थित तदपकरष्य शुक्पच्चम्मा यदीयते, यच्च 
सरस्य सिते पक्षे देयमिति ध्यित तदपक्रष्य कृष्णे यदीयते इत्यादि तत्सवं कालहानिकृत वादर्‌ प्राभृततकम्‌ । 
तथा यच्दुलपन्चप्या देयमिति स्थित तदरल्छृष्य गुक्ला्टम्था यदीयते, यच्च चै्स्य कृष्णे पक्षे देयमिति स्थित 
तदुत्कृप्य शुकम यदीयते इत्यादि, तस्मर्वं कालवृदधिकृतं वादर प्रा जृतकम्‌ 1 तथा यद्‌ मध्या देयमिति स्थित 








पाषण्डी ओर गृहस्थोकि साथ यति्योको भी यद भोजन मिश्र ोपसे युक्त माना 
जाता दे ॥१०॥ 

वि्ेपा्थ-पिण्डनिर्यक्ति ( गा. २७१ आद्रि ) मे मिश्रके तीन भेद किये द--जितने 
सी गृहस्थ या अगृहस्थ भिक्षके टिप आयेगे उनके एमी पर्याप्त दोगा ओौर कटुम्धके 
टिप भी, इस प्रकरास्की बुद्धिसे सामान्य-से भिश्रुभकि योग्य ओौर इटुम्बके योग्य अन्नको 
एकत्र मिटाकर जो पकाया जाता है वह्‌ यावद्र्थिक भिश्रजात है। जो केवल पाखण्डि्योके 
योग्य ओर अपने योग्य अन्न एकत्र पकाया जाता है वह पाखण्डिमिश्रदहे। जो केवख 
साघुओकि योग्य ओर अपने योग्य अन्न एकर पकाया जाता ह वह साधुमिश्र दै ॥१०॥ 

काटकी हानि जीर वृद्धिकी अपेश्ा प्राश्रृत दोपके दो भेद होते ईद--्थूर ओर सुक्ष्म । 
इन दोर्नोका स्वरूप कदते ह-- 

आगममे जो वस्तु जिस दिन, पक्ष, मास्त या वमे अथवा दिनके जिस अंग पूर्वाहमें 
य! अपसाह्मे देने योग्य कदी द उससे पहले या पीछे देनेपर प्रागृतक दोप माना दै ॥१९॥ 

विश्चपाथं-दसका सयष्टीकरण उस प्रकार है--जो वस्तु शयुक्ट्पक्षकी अष्टमीको देय 
कटी ह उलको गुक्लपक्षकौ पंचमीको देना, जो वस्तु चेच्रमासके शुक््पक्षमे देय कदी दे 
उसे उससे पटल कृष्णपक्षे देना, दव्यादि । उस प्रकार कालको दानि करके देना वार 
प्राभरूतक दोप दे । जो युक्टपक्षकी पंच मीमे देय कही है उसे वढाकरर गक्छपक्षृकी अष्टमीको 
देना तथा जो चैत्रके छृप्णपश्चमे देय दै उसे वढाकर शुक्लपक्षे देना ` उत्यादि। इस प्रकार 
काटकी बृद्धि करके देना वादरं प्राशृतक्र दोप है । तथा जो मन्या मे देय ह उसे उससे पहले 
पृवीहमे देना, जो अपसहमे देय है उसे मध्याह्वभ देना इत्यादि । ये सव काटठको वटाकर 
देनेसे सृष्म प्राभृतक दोप ह । तथा जो पृ्वीहमे देय दै उसे कालको वदढाकर मभ्याहमे देना, 
यद्‌ ऊाखृद्धक्रत सृष्टम प्राभ्रतक दोप है । मृखाचारमे कहा दै- । 


१ "पद्रूटिह्‌ पण दूविह बादर सुम च दुविह मेक्केक । 
योकस्मणमुतफस्मण महकालोवहणा वद्ढौ ॥ 
दिवमे पक्से मसि वाम परत्तीय वादस दुवि 1 
पुम ।रमज्छवेलं परियत्त दुविह सृहुमं च 1\--मूखाचार, पिण्ड, १३-१८ गा 
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{ तदपकृष्य पूर्वाह्भुं यदीयते, यच्चापराह्ुं देयमिति स्थितं तदपकृष्य मध्याह्लं यदीयते इत्यादि तत्सवं काल- 
हानिं सूक्ष्म प्रामृतक भण्यते । तथा यत्‌ पूर्वां देयमिति स्थित } तदुत्कृष्य मघ्याह्वादी यदी यते तत्सर्वं 
कालवृद्धिकृत सूष्षम प्रामृतकम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- ध ४ 
"टधा प्राभृतक स्थूलं सूक्ष्मं तदुभयं द्विधा । 
अवसपंस्तथोत्सपंः काठहान्यतिरेकत ॥ 


“परिवृत्या दिनादीना दिविध वादरं मतम्‌ । १ 
दिनस्यायन्तमध्याना द्वेधा सूक्ष्म विपयंयात्‌ ॥' [ ] 1११ 

अथ वलिन्यस्ते लक्षयति-- 
यक्षादिवलिश्ेषोऽर्चासावद्यं वा यतौ वलिः! ५ ९ 


न्यस्तं क्षिप्त्वा पाकपात्रा्पात्यादौ स्थापितं क्वदित्‌ ॥६{२१ 
यक्षादिवलिदेप --पक्षनागमातृकाकूख्देवतापिव्रायर्थं य॒ कृतो विस्तस्य रोपो दत्तावशिष्टोऽश । 
अर्चासावद्य-यतिनिमित्त चन्दनोद्गालनादि 1 पाति --पात्रविशेष 1 क्वचितु- स्वगृहे परगृहे वा स्थाप- १२ 
निकाया धृतम्‌ । तच्वान्यदात्रा दीयमान विरोधारिकं कुर्यादिति दृष्टम्‌ ॥१२॥ 





पराग्तकके बे भेद है--वादर जौर सुषम । इनमे-से भी प्रव्येकके दो मेढ है--उक्कर्षग 
ओर अपकपंण । उत्क्पंण अर्थात्‌ काद्ध, अपकपंण अर्थात्‌ कालहानि । दिवस, पक्ष, मास 
ओर वर्षमे हानि या वृद्धि करके देनेसे वादरके दो भढ है ओर पूत्रह, अपराह् एवं मध्याह- 
की वेाको वटा-वढाकर देनेसे सृषट्म प्राथतक्के दो भेदै) 

पिण्डनि्क्ति (गा. २८५ आदि ) में मीमेदतो ये्टी कटे है किन्तु टीकामे उनका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार किया दे--विदार करते हुए समागत साधुओंको देखकर कोई श्रावक 
विचरता दै--यदि अ्योतिपियोके द्वारा बतखाये गये डिन विवाह कग तो साधगण विहार 
करने चले जायेगे ] तव मेरे वि वादमे वने मोटक आदि साधु ओकर उपयोगमे नदीं आ सकेगे। 
एेसा सोचकर जल्दी विवाह रचाताद। या यदि विवाह जल्दी दोनेवाढा दयो ओौर साधु 
समुदाय देरमे आनेवाटा हो तो चिवाह दैस्से करता दै यह्‌ चादर प्राथृतक दोप दहै। कोई 
सरी वैढी सूत कातती ह्‌ । वारक भोजन गता हं तो कहती है--रईकी पूनी वना लु तो तुे 
भोजन दगी । इसी वीचमे.यदि साघु आते हए सुन ठे तो वह नहीं आता है क्योकि उसके 
अनेसे उसे साधु के टिए जल्दी उठना दोगा ओर उस्ने जो वाखकसे पूनी कातनेके पर्चात्‌ 
भोजन देनेकी प्रतिना की थी उससे पठे ही भोजन देनेपर अवसपंण दोप होता है । अथवा 
कातती हुई स्त्री वाकके भोजेन मोगनेपर कहती दं--किंसी दूसरे कामसे उद्गी तो तुके 
भी भोजन गी । इस चीचमे यदि साधु अये ओर उसकी वात सुन टे तो सैट जाता है। 
अथवा साधुके न सुननेपर मी साधुके आनेपर वालक मंसि कदता दै--अव क्यों नदीं उठती, 
अवतो साधु आ गये, अवतो तुम्दं उठनादही होगा, अवतो साधुके कारण हमे भी मोजन 
भिटेगा । वालकके ये बचन सुनकर साधु भोजन नहीं ठेता। यदि टे तो अवसर्षणदूप सु 
प्राशतिका दोप ख्गता ह्‌ । इसी तरद्‌ उस्सपेणूप दोप भी जानना ॥११॥ 

वलि ओर न्यस्त लोपका स्वरूप कते दै- 

यक्ष, नाग, कुर्देवता, पितयो आदिके टिए वनाये गये उपदहारमे-से वचा हुआ अञ्च 
साधको देना वलि दोप हं । अथवा यतिके निमित्तसे एर तोड़्ना आदि सावद्य पूजाका 


३८४ घर्मामृतं ( अनगार } 


अय प्रादुष्कारक्रीते निदिदति-- 
पात्रादेः संक्रमः साधी कटायाचिष्कियाऽऽगते । 
३ प्राटुप्कारः स्वान्यमोयविद्यादयः क्रीतमाहुतम्‌ ।१६॥ 


्रादुष्कार' भथ सक्रम' प्रकादापचेति टधा । तेत्र सयते गृहमायाते भाजनमोजनादरीनामन्यस्यानादन्य- 
स्थाने नयन संक्रम. । कटकपाटकराण्डपटाद्यपनयन भाजनादीना भस्मादिनोदकादिना वा निर्माजन प्रदीपजय्ना- 
६ दिक च प्रका. । उक्त च-- 
सक्रमर्च प्रकारारेच प्रादुष्कारो दिध मतः। 
एकोऽत्र भाजनादीना कटादिविपयोऽपर. ॥' [ ] 


९ स्वेत्यादि--स्वम्परारमन सचिन्तदरवधर्वृपमादिमिरचितद्रवयर्वा सुवर्णादिमिमर्विवां प्रञप्त्यादितरियाचैष्ट- 
कादिमन्रल्णं परस्य वा तंदमर्दरव्यमावेर्यया नमवमाहूत मयत (-ते) भिक्षाया भ्रचिष्टेता द्वा नीत्त 
यद्धरोज्यद्रग्य तत्‌ क्रीतमिति दोप" कारुण्यदोपदर्दनात्‌ । उवत च-- 

१२ क्रीत तु द्विविधं द्रव्य भाव. स्वकपर द्विधा 
सचित्तादिभवो द्रव्य भावो द्रन्यादिक तथा ॥' ॥१३॥ 


1 
आयोजन वलि दे । भोजन पकानेके पात्रसे अन्य पात्रमे भोजन निकाटकर की अन्यत्र 
रख देना न्यस्त या स्थाप्रित ढोप हे । रेसे भोजनको यदि रखनेवाटेसे को दसरा व्यक्ति 
उठाकर दे देवे तो परस्परम विरोध होनेकी सम्भावना रहती दे ॥१२॥ 

प्रादुष्कार ओौर क्रीत बोपको क 

साधुके चरमे आ जानेपर भोजनके पाको एक स्थानसे दृमरे स्थानपर ले जाना 
संक्रम नामक प्राटुष्करर दोपदटे। साधुके घरमे आ जानेपर चटा, कपाट, पद आदि 
हटाना, वरतनोको मोजना-धोना, दीपक जाना आदि प्रका नामक प्रादष्कर दोपटहे। 
साधके भिक्षाके छिए प्रवेश कर्नेपर अपने, पराये या दोनोके सचिन्त द्र्य वैर चनैरदहसे 
अथवा अचित्त द्रव्य सुवण वगेरहसे या विदा मन्त्रादि खूप भावोसि या द्रव्य भाव दोनोसे 
खरीदा गया भोज्य द्रव्य क्रीत टोपसे युक्त हता द्‌ ॥१ 

विेपाथ--मृलाचार ( ६।१५-१६ ) मे कटा दै --श्रादुष्कारके दौ मेद्‌ है । भोजनके 
श एक म्थानसे दृसरे स्थानपर टे जाना संक्रमण दै मण्डपमे प्रकाद्य करना प्रका 

पटहं} 
क्रोतके दो भद्‌ द-द्रन्य ओर भाव। इन दोनोके भी दो-दो मेद्‌ दै--स्वद्रन्य- 

परद्रव्य, स्वभाव परमाव । गाय-भंस वगैरह सचित्त द्रव्य ई । विया मन्त्र आदि भावह। 
सुनिके भिक्षाके टिए प्रविष्ट होनेपर अपना या पराग्रा सचित्त आदि दन्य देकर तथा स्वमन्त्र- 
परमन्त्र चा स्वविद्या-परविदयाक्रो देकर आहार खरीदकर देना क्रीत दोप हे । इससे साधुके 
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१. चेटका भ. कु. च. । 

२. तन्‌भमकरु च) 

३. “धादुक्कारो दुविहौ सकमण पयासणा य वोधन्वो । 
मायणभोयणदीणं मडवविरलादियं कमसो' ॥ 

४ 'कीदयण पुण दुविह्‌ दन्व भाव च सगपर दुविहं। 
सचचित्तादीदन्व विज्जामतादि भावं च ॥ 


पंचम अध्याय २३८५ 


अथ प्रामित्यपरिवत्ितयोः स्वरूपमाह-- 


उद्धारानीतमन्नादि प्रामित्यं वुद्धचवुद्धिमत्‌ । 
बरीह्यन्नाचेन जाहयत्नाद्युषात्त परिर्वतिवम्‌ ।॥१८॥ 


वृद्धयवृद्धिमत्‌-खवृद्धिकमवृद्धिक चैत्यर्थ. । उवतं च-- 
“भक्तादिकमृण यच्च तत्परामित्यमुदाहूतम्‌ । 
तत्युनद्विविध प्रोक्तं सवृद्धिकमथेतरत्‌ ॥' [ ] 


दोषत्वं चास्य दातु क्लेशायासधरणादिकदर्थनकरणात्‌ । व्रीद्य्-पष्ठिक भक्तम्‌ । उपात्तं--साधुम्यो 
दास्यामीति गृहीतम्‌ 1 दोपत्व चास्य दातु क्टेश्षकरणात्‌ 1 उक्तं च-- 


श्रीहिभिक्तादिमि शसाकल्िभिक्ता्य स्वीकृत च यत्‌ । 
सयताना प्रदानाय तत्परीवर्तमिष्यते ॥* [ ] शा 


चित्तमे करुणाभाव उत्पन्न होता दै । पिण्ड नियुक्ति ( गा. २९९ आदि ) मे भी प्रादुषकरणके 
ये दो भेद किये द । उनका स्पष्टीकरण करते हए छिखा है-तीन प्रकारके चृल्दे होते दै--एक 
चरके अन्ठर जिसे बाहर भी रखा जा सकता हे, दूसरा वाहर जो पहलेसे वना है, तीसरा 
जो बाहरमे साधके निमित्त वनाया गया है । साधको आता देखकर गृहिणी सरर्भावसे 
कती दै- महाराज । आप अन्धकारमे भिक्षा नहीं ठेते इसरिए बाहर द्री वनाया ह । अथवा 
साधुके दोपकी आशंकासे पृछनेपर गृहिणी सरख्भावसे उक्त उत्तर देती है । यह संक्रामण 
प्रादुष्करण टोप है । प्रकारके छिए दीवारमे छेद करनेपर या छोटे दारको वडा करनेपर यां 
दूसरा द्वार वनवानेपर या दीपक आदि जछानेपर साधु यदि पूछे तो सर भावसे उक्त 
उत्तर देनेपर साध्‌ प्रादुष्करण दोषसे दुष्ट भोजन नहीं करते! क्रीत दोपका कथन भी उक्त 
प्रकार दै । अनेक दृष्टान्तोके हारा उसे स्पष्ट किया है ॥१३॥ 


प्रामित्य ओौर परिवर्वित दोपोका स्वरूप कहते दै- 


मुनिको दान देनेके छिए जो अन्न आदि उधार रूपसे छखिया जाता दै वह प्रामित्य 
दोपसे युक्त दो प्रकारका होता दै--एक वृद्धिमत्‌ अर्थात्‌ जिसपर व्याजके रूपमे 
छौटाते समय कुर अधिक देना होता है ओौर दुसरा अब्द्धिमत्‌ अथात्‌ वेव्याज } सदी चाव 
आदिक वदरेमे सालिचावख आदिं खेना परिवर्तित दोप हं ॥१४॥ 


विरोपाथ--जव किसीसे कोई अन्न वगैरह उधार खया जाता हेतो मापकर लिया 
जाता दै इसीसे इस दोपका नाम प्रामित्य द । जो प्रमितसे वना है । प्राकृत शबव्दकोगमे 
पामिच्चका. अथं उधार छना दै। इसीसे मूलाचारके सस्रत टीकाकारने इसे छणदोप 
नाम दियादै। लिखा दै-चययौके लिए भिक्षुके अनिषर दाता दूसरेके घर जाकर खाद्य 
वस्तु सौगता है--“ुम्द चावङ आदि चद्ध सदित या बृद्धिरदित दगा सुश्च खाय वगैरह 
दो 1 इस प्रकार ठेकर मुनिर्योको देता ह 1 यह्‌ प्रामित्य दोप हे क्योकि दाताके किए क्ठेश- 
का कारण होता दे. । पिण्ड नियुकतिमि एक कथा देकर बतलाया है कि केसे यह्‌ ऋण दाताके 
कृष्टका कारण होता हे । इसी तरह साधुको वडिया भोजन देनेकी भावनासे मोदे चावल्के 
दटेमे वदिया चावरू आदि ठेकर साधको देना परावते दोप हे । यद भी दाताके क्ठेडरका 
कारण होता दै! दाताको जो ङु जैसा भी ध्रमं हो वदी साधको देना चाहिए ९४] 
४९ 


४ 


३८६ घर्मामृत ( धनेगार ) 


अथ निपिद्ध समेदप्रमेदमाह-- 
निविद्धमीक्वरं भर्ता व्यक्ताव्यक्तोभयात्सना । 
३ वारितं दानमन्येन तन्सन्येन त्वनीदवरम्‌ ११५१ 
भर््रा~-प्रभुणा । व्यक्त -्रक्षपूर्वकारी तरा वृद्धौ वाऽमारक्षो वा । भारक्षा मन्द्यादय, । सदारीव- 
स्यत इति सारक्ष स्वामी । न तथाभूतो य सोऽगारक्ष" स्वतन्य्र द्त्यर्यं 1 यव्यक्त.--गग्रषपूर्वकारी वा 
६ वाटी वां सारक्लो वा} उभय व्यक्ताव्यवतरूप 1 दानं--दीयमानमौदनादिकम्‌ । तन्मन्येन--मर्तार 
मात्मान मन्यमानेन भमात्यादिना 1 तयया--निपिद्धाप्यौ दोपस्तावदीदव रोऽनीश्वरथ्चेति देवा । तत्राप्याय- 
सेधा । व्यक्तेष्वरेण वारित दान यदा साधु गृह्णति तदा व्यवतैद्वसो नाम दोप । यदा भव्यक्तैन वारितं 
९ गृह्णाति तदाऽव्यवतैदवरो नाम । यदैकेन दानपत्तिना व्यक्तेन द्वितीयेन चाव्यक्तेन वारितं गृह्धाति तदा व्यक्ता- 
व्यवतेद्वसे नाम तृतीय ईव्वराव्यस्य निपिद्धमेदस्य मेद" स्यात्‌ ! एव मनीवरेऽपि व्याख्येयम्‌ 1 यच्चरेन दीयते 
यन्येन च निपिंढचते नेष्यते वा तदपि गृह्यमाण दौपाय स्याद्‌ विरोवापायायनुषद्धावित्तेपात्‌ 1 यदुन.-- 
१२ “अणिसिदरं पुण दुविह्‌ ईस्सरं णिस्सर ह्‌ णिस्सर व दुवियप्प । 
पदमेस्सर सारक्ख वत्तावत्त च सधाडं || [ मूराचार~गा ४४४ ] 


इत्यस्य टीकाया वहूवा ग्यास्यान(-त) तदत्रैव कुशठै. स्ववुद्धचाऽपतारयितु क्षक्यत इति न सूत्र 
१५ विरोव गङ्वय ॥१५॥ 
1 0 





~~~ 
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भेद्.प्रभेद सित निषिद्ध दोपको कहते है 
व्यक्त, अव्यक्त ओौर उभयप स्वामौके दारा मना की गयी वचस्तु साधुको देना 
्दवर निषिद्ध नामक ोप हे । ओर अपनेको स्वामी माननेवाठे किसी अन्यके यारा मना 
की गयी वस्तुका दान देना अनीश्वर निपिद्ध नामक दोप हैः १५ 
विशचेपाथे-मूटाचं रमै उसकी संसत टीकाम आचाय वुनन्दीने इस दोपका नाम 
अनीकञाथे दिया हे. । उसका व्याख्यान करते हुए उन्दने दिखा हे--इसके दो भेद दै--ईख्वर 
ओर अनीरवर 1 अनीश अर्थात्‌ अग्रधान अर्थं जिस ओदन आदिका कारण है वह भात 
वगेरह्‌ अनीश्चाथं इ। उसके ग्रहण कृरनेमे जो दोप दहै उसका नाम भी अनीद्चाथं हे ] कारणमे 
कायंका उपचार ह । वह्‌ अनीञ्चाथं ई<वर ओर अनीश्वरे भेदसेदो प्रकारकादे) उस 
ढो प्रकारके भी चारप्रकारदै। स्वामी दान देना चादतादै ओर सेवक रोकते द रेसे 
अन्नको ्रहण करनेसे ईृरवर नामक अनीवाथे गोप होता ह । उसके मी तीन भेद ै-ग्यक्त, 
अव्यक्त ओर व्यक्ताव्यक्त । जो अपना अधिकार स्वय रखता ह परकी अपेक्षा नदीं करता 
वह्‌ व्यक्त ह । जो परकी अपेक्षा रखता दै वह्‌ अव्यक्तटैः। रसे दो व्यक्तिर्योको उभय 
कहते है। इसी तरद्‌ अनीद्वर दोपके भी तीन भढ होते दै। दानका स्वामी दान देना 
चदि ओर दूस रोक्रे तो ईश्वर अनीवाथे दोप दै ओर जो स्वामी नहीं दे वह्‌ दे तो अनीश्वर 
अनीया दोप दे । खा प्रतीत होता दे किं टीकाकार प्रकृत विषयमे स्पष्ट नक्ष थे ! उन्दने 
अश्वा करके कई प्रकारसे भेदोकी संगति वेठनेक्रा प्रयत्न किया है । पृहे वेपका नाम 
१. निपिद्धत्वेनेष्यते भ कू च । 
२. इउस्मरमह्‌ भिस्सर च दूवि-मूखाचार्‌ 1 
३ (अणिसद्‌ठ पुण दुविहं दस्सर महं णिस्सर च दुवियप्पं । 
पद्रमिस्सर सारक्स वत्तावत्त च साड" 11--३।२५ 
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अयासिहूतदोष व्याचष्टे-- 
त्रीन्‌ सप्र वा गृहान्‌ पडक्त्था स्थितान्पुक्हवाऽन्यतोऽखिङात्‌ । 
देशादयोग्यमायातमन्ना्मिहूतं यतेः ॥\१६॥ 
अन्यत --उक्तविपरीतगृहलक्षणात्‌ स्वपरग्रामदेशलक्षणाच्च । अभिहत हि द्विविध देशाभिहृतं 
सर्वाभिहूत वा । देशाभिहूतं पुनष्रिघा-आादुतमनादृत च । सर्वाभिहूत तु चतुर्वां स्वग्रामादागत परम्रामादागत 
स्वदेशादागत परदेशादागत चेति । यत्र म्रामे स्थीयते स स्वग्रामं । तत्र पूर्वपाटकादपरपाटकेऽपरपाटकाच्च 
पूर्वंपाटके भोजनादेनयनं स्वग्रामाभिहृतम्‌ । प्रचुरेर्यापथदोपदर्शनात्‌ ! एव शेषमप्यूह्यम्‌ । तथा चोकतम्‌- 
'देरात" सर्व॑तो वापि ज्ञेय त्वभिहूत द्विधा । 
आदृतानादतत्वेन स्याद्देशाभिहूत द्विधा ॥ 
ऋलजुवृच्था चिसप्तभ्य प्राप्त वेर्मभ्य आदृतम्‌ । 
तत. परत आनीत विपरीतमन।दृतस्‌ ॥ 
स्वपरग्रामदेरेषु चतुर्धाभिहूत परम्‌ 1 
प्राक्‌ परचात्पाटकाना च दोपमप्येवमादिदेत्‌ ॥ [ ] 11१६॥ 
अथोद्धित्राच्छेयदोपयो स्वरूप विवृणोति-- 
पिहितं छाज्छित वाज्यगुडादयुद्घाटय दीयते । 
यत्तदुद्धिन्नमाच्छेयं देयं राजादिभीषितेः ॥ १७ 


अनीशार्थं दिया दे, पीछे अथवा करके अनिष्ट नाम व्ियाहे। अनिसष्ठका अथं होता 
निपिद्ध। पं आञ्चाधरजीने निषिद्ध नाम व्या ह (सवे. पिण्डनियुक्तिमे भी अनिष्ट नाम 
ही दै । ईटवरके दारा निखष्ट किन्तु अनीर्वरके द्यारा अनिद या अनीश्वरे द्वारा निस 
ओर ईङवरके दारा अनिख्ट वस्तुका ग्रहण निषिद्ध नामक दोष हे ।१५॥ 

अभिहत दोपको कहते दै-- 

पंक्तिरूपसे स्थित तौन या सात घरोको छोडकर शेप सभी स्थानोसे आया ' हुं 
भोजन आदि सुनिके अयोग्य होता दै । उसको प्रहण करना अभिहत दोप है ॥१६॥ 

विेपाथं--मूाचार (६1१२) मे प्राकृत शब्द अभिहड दै । संस्कृत टीकाकारने उसका 
संस्छृत रूप अभिघट' रखा है । ओौर इस तरह इस टोपको अभिघट नाम दिया है जो 
उचित प्रतीत नदीं होता । अभिहडका संस्कृत रूप असिहत या अभ्याहत होता दे । वदी 
उचित दै । उसीसे उसके अथंका वोध होता है । मूखाचारमे अभिहतके दो मेद कयि है- 
देशायिहतत ओर सर्वीभिहत । जिस घरमे सुनिका आहार हो उस्र रकी सीधी प॑क्तिमि 
स्थित तीन या सात घस जया हु मोजन आदि प्रहण योग्य होतादहै। यदि सीधी 
पक्तिकि तीन या सात घरोके वादके घरोसे भोजनादि आयादहो या सीधी प॑क्तेसे विपरीत 
चरोसे आया हो, या यदहो-वहकि घरोसे आयादहो तो वह ग्रहण योग्यनहीं होता। इवे 
-पिण्डनियुंक्तिमे इस दोपका नाम अभ्याहत हे । ओर उसका स्वरूप "यही है । अभ्याहतका 
अर्थ होता है सव ओरसे छाया गया । एेसा भोजन अग्राह्य होता है ॥१६॥ 

आगे उद्धिन्न ओर अच्छेय दोपका स्वरूप कते ै-- 

जो घी, गुड आदि द्रग्य किसी ठक्कन वगेरहसे ठका हो या किसीके नामकी मोहर 
आदिसे चिद्धित हो ओर उसे हटाकर दिया जाता है वह उद्भिन्न का जाता है । उसमे 


१२ 


१५ 


१२ 
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पिदितं--पिधानेन कर्दमलाक्षादिना वा सवृतम्‌ 1 लालित नाम विम्वादिना मुद्रितम्‌ । दोपत्य चास्य 
पिपौलिकादिग्रवेशदर्शनात्‌ इति! राजादिभीषितते -कुटुभ्वकंरिति तेप । यदा हिं संयताना हि भिक्षाश्नम 
दृष्ट्रा राजा तत्तूल्यो वा चौरादिर्भ कटुम्विकान्‌ यदि सयतानामागत्ताना भिक्षादनं न कररिप्यय तदा युष्माक 
द्रन्यमपहरिष्यामो ग्रामद्वा निर्वासियिष्याम इत्ति भीपयित्वा दापयति तदा तदादीयमानमाच्ेचनामा दोप 
स्यात्‌ 1 उक्त च-- 
'सयतश्रममालोक्य भीषयित्वा प्रदापितम्‌ । 
राजचौरादिभिर्यंत्तदाछेयमिति कीत्तितम्‌ ॥' [ ] [शटा 
अथ मालारोहणदोपमाह्‌- 
निशेण्यादिभिरारट्य मालसादाय दीयते । 
यद्द्रव्यं संयतेभ्यस्तन्मालरोहुणमिष्यते ११८१ 
मार्ला--गृहोष्वंभागम्‌ ! दोषत्वं चात्र दातुरपायदर्शनात्‌ 1१८ 
अथैवमुद्गमदोपान्‌ व्याख्याय साम्प्रतमुत्ादनदोपान्‌ न्यास्यातुमृदिशति- 
उत्पादनास्तु घाती दूतनिमित्ते वनीपकाजीवौ । 
क्रोघाया. प्रागनुनुतिवैद्कविवारच सन्त्रचणंवरा १९ 





चींटी आदि घुस जाती है । तथा राजा आदिके भयस जो दान दिया जाता ह वह्‌ अच्छेय 


कहा जाता है ॥१७। 

विशोपा्थ-पिण्ड निथत्तिं (गा ३४८) मे कदा दै-- "वन्द घौके पात्र वगैरहका सुख 
खोखनेसे छह कायके जीर्वोकी विराधना होती है । तथा साधके निमित्तसे पीपेका अंह खोटने- 
पर उसमे रखे तेर-घीका उपयोग परिवारके किए क्रय-विक्रयके लिए किया जाता हे । इसी 
तरह वन्द्‌ कपाटोको खोनेपर भी जीव विराधना होती है यह्‌ उदिभन्न दोप हे । आच्छेय 
दोषके तीन भेद किये है-घ्रसु विपयक, स्वामी विपयक आओौर स्तेन जिपयक । यदि कोई 
स्वामी या रसु यतियोके छिए किसीके आहारादिको वबलपूवेक छीनकर साघुको देता है तो 
एेला आहार यत्तियोके अयोग्य ह । इसी तरह चोरोके हारा दखरोसे वख्पूवेक छीनकर दिया 
गया आहार भी साधुके अयोस्य हे ॥१७॥ 

आगे मालारोहण दोपको कहते है-- 

, सीदी आदिके द्वारा घरके उपरी भागमे चटठकर ओर वहसे खाकर जो द्रव्य साधुओ- 

को दिया जाता है उसे मारारोहण कहते है ॥१८॥ 

विरोपाथ--पिण्डनियुक्ति (गा. ३५७) से मारायोहणके दो भेद किये है--जघन्य 
ओौर उत्कृष्ट ! उचि छीके आदिपर रखे हुए मिष्टान्न वगैरहको दोनो पैरोपर खड़े होकर 
उचककर छेकर देना जघन्य माकारोहण है ओर सीद वगैरहसे ऊपर चटकर वहसे खाकर 
देना उक्छृष्ट सारारोहण है ॥१८॥ 

इस प्रकार उद्गस दो्षोंका कथन करके उत्पादन दोपोंको कहते है-- 

उत्पादन दौपके सोर मेद्‌ दै-धावी, दूतः निमित्त, वनीपकवचन, आजीव, कोध, 


मानः, माया, खो, पूवस्तवन, पञ्चात्‌ स्तवन, वेयक, विद्या, सन्त्र, चूणं ओर वडा ॥९९॥ 


१. “उन्भिन्ने छक्काया दाणे कयविक्कृए य अहिगरण । 
ते चेव कवाडमि चि सविसेसा जतुमाईसु" 1 


पंचम अध्याय ३८९ 


उत्वादादयो यथोदूदेन वक्ष्यन्ते ॥१९॥ 
मय पञ्चधा घात्रीदोपमाह- 7 


माजन-क्रीडन-स्तन्यपान-स्वापन-मण्डनम्‌ 1 , 
वाले प्रयोक्तु्यत्भरीतो दत्ते दोषः त धात्रिका \) रग 
प्रयोक्त --म्बय कतुं कारयितुसपदेष्ट्वा यत्यादे" 1 प्रीत - अनुरक्तो गृहस्थ । धाव्रिका--घा्री- 
संन" । पञ्चधा हि घाती मार्जन-मण्डन-खेलापन-क्षीराम्बाधातरीमेदात्‌ । मार्जनादिभिश्च कर्मभिवलि प्रयुवते- 
मजिनादिकमुत्पा्य भजतो मार्जनवाव्यादिसनो दोप" पच्चवा स्यात्‌ स्वाघ्यायविनामामंदूपणादिदोषदर्शनात्‌ । 
उक्तं च- 
(स्नानभूपापय क्रीडामातुधात्रीप्रमेदत. । 
पचधा धात्रिकाकार्यदुत्पादो धाच्िकामर ॥" [ 1॥२०१ 
अय दुतनिमित्तदोषौ ग्याकरोति-- 





विरोपार्थ--्दगम दोप तो गृहस्थेकि हार होते है ओर उत्पादन दोप साघुके हारा 
होते ददै । शरेताम्बर परम्परामे भी ये १६ उत्पादन दोप कहे द ॥१९॥ 

पोच प्रकारके धारी दोपको कदते है- 

वालकको नदटाना, चिराना, दूध पिखाना, सुखाना ओर ओर आभूपित करना इन 
पोच कमेकि करनेवाे साधरुपर प्रसन्न होकर गृहस्थ उसे जो दान देता है वह धात्रिका 
दोपसे दूपित दे॥२०॥ 

वियेपाथे--जो वालकका पाठन-पोपण करती दे उसे धात्री या धाय कहते हैँ । वह्‌ 
धाच्री पाँच प्रकारकी दती हं । स्नान करनेवाली माजन धात्री हे । खिल नेवारी क्रीडन धात्री 
ह । दध पिखानेवाी दूध धात्री दू । सुानेवाटी स्वापन धात्री ह । ओर भूषण आदि धारण 
करानेवा्धी मण्डन धाय हे। जो साधु गृहस्थसे कता है किं वाख्कका अमुक प्रकारसे 
नदटखाना चादिए आदि । ओर प्रहस्थ उसके इस उपदेजसे प्रसन्न होकर उसे दान देता है ओर 
साधुट्ताद्‌ तो वहु साघु धात्री नामक दोपका भागी दोता है । इसी प्रकार पोँचोँ दोपोको 
समञ्चना । पिण्डनियुक्तिमे पोचो धात्री दोपकि कृत ओर कारितकी अपेक्षा दो-दो भेद किये 
द ओर प्रव्येकको उदादरण देकर विरतारसे समाया है । यथा-भिक्षाके लिप प्रविष्ट साधु 
वाटकको रोता देखकर पृष्ठता हे यह्‌ क्यो रोता हे। भूखा है तो दृध पिखाओ पीछे यु्चे भिक्षा 
दौ । या यह्‌ पृञ्नेपर कि वारक क्यों रोतादहै¶ गृहिणी कहती ह, हमारी धाय दृसरेके यहं 
चरी गयी द । तो साधु पृषता दै कि तुम्हारी धाय केसी दै बद्धा या जवान, गोरी या काली, 
मोटी या पतौ । मे उसे खोजकर खाञ्गा । इस तरदसे प्राप्त भोजन धात्री दोपसे दूपित 
होता हे ॥२०॥ 

अगे दूत ओर निमित्त दोपको कदते है- 


१ खेकास्वापनक्षीरम्बुम कू च । 
२ “धाई दूड निमित्ते भाजीव वणीमगे तिभिच्छाय। 
कोटे माणे माया लोमे य हवति दसणएए॥ 
पुच्वि पच्छा सयव विज्जा मते य वचुन्न जोगेय। 
उप्पायणाई दोसा सोलसमे मूलकम्मे य' ॥--पिण्डनि ४०८-९ गा । 





३९० धममूतं ( अनगार ) 


दूतोऽानादेरादानं सदेकनयनादिना ! 
तोषिताहतुरश्टाद्ध निमित्तेन निसित्तकम्‌ ॥ २६ 
दूतः 1 दोपत्व चास्य दरतकर्मशासनटूपणात्‌ । उच्त च-- 
'जलस्थलनभःस्वान्यग्रामस्वपरदेशतः 1 
सम्बन्धे वचसो नीतिहतदोपौ भवेदसौ ॥ [ ] 
अ्टाञ्घनिमित्तेन--व्यज्ञनादिदर्नपूर्वकनुभागुभक्लनिन । तत्र व्यञ्जन-मसकतिल दिकम्‌ 1 जन 
करचरणादि । स्वर -- शब्द । छिन्न -- खद्गादिग्रहाते वस्त्रादिेदो वां । मौम--भूमिविभाग । भान्तरिकष-- 
मादित्यग्रहाचुदयास्तमनम्‌ । लक्षण--नन्दिकावर्तपयचक्रादिकम्‌ । स्वप्न. सुसस्य हस्ति-विमानमदिपारोदणादि- 


९ दर्रनम्‌ । भूभिगर्जन दिग्दाहादेर््रवान्तर्भाव । उक्त च-- 





'लाञ्छनाद्धस्वर छिन्न भौम चैव नभोगतम्‌ । 
लक्षण स्वर्नतदचेति निमित्त त्वष्टधा भवेत्‌ ॥' [ ] 
दोपत्वे चाच्र रसास्वादनदैन्यादिदोपदर्शनात्‌ ।२१॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 








किसी सम्बन्धीके मौखिक या छिखित सन्देशके पहुचाने भादिसे सन्तुष्ट हए दातासे 
मोजन आदि ग्रहण करना दूत गोप है ! अष्टंगनिसित्त वतलानेसे सन्तुष्ट हुए हाताकै हारा 
दिये हए आहारक ग्रहण करना निमित्त गोप हे ॥२१॥ 

विशञेपाथ-मूराचारमे कदा ठे--“जिस रासभे या जिस देम साघु रहता दो वद्‌ 
उसका स्वम्राम ओर स्वदेश दे ! साघु जख-यर या आकारासे, स्वग्राससे परभास या स्वदेशसे 
परदे जातादहो तो कोई गृहस्थ कहे करि महाराज ! मेरा यहं सन्देश छे जाना । उस सन्देध- 
को पनेवाला गृहस्थ यदि प्रसन्न होकर साधुको आहार आदि दे ओर वहतो रसे दूती 
दोप छ्गता है। 

महानिमित्त आठ दै--व्यंजन, अग, स्वर, छिन्न, भौम, अन्तरीक्ष, रक्षण, 
स्वप्न । शरीरके अवयवोको अंग कहते है) उनपर जो तिरु, सरक आदि होते है उन्हें 
व्यंजन कहते है । शाच्डको स्वर कहते है । त्वार आचके प्रहारफो या वख आदिके छैदको 
छिन्न कहते है । भूमिभागको मौम कते हँ । सूर्यं आरिके उदय-अस्त आदिको अन्तरीक्ष 
कहते है । सरीरमे जो कमर चक्र आदि चिह होते है उन्हे रक्षण कहते है । रवप्न तो प्रसिद्ध 
है । इन आठ सहानिमित्तोके दारा भावी शुभाञ्युम वतखाकर यदि भोजनादि प्राप्न किया 
जाता हे तो वह निसित्त नामक उस्ाढन दोपरहै। पिण्डनिर्यक्ति (गा ४३६) मे निमित्त 
दोपकी बुराई चतङनेके छिए एक कथा दी है--एक ्ामनायक परदेश गया 1 उसकी पलनीने 
किसी निमित्तज्ानी साघुसे अपने पतिकी कुशख्वार्ती पूष } उसने वत्ताया किं वह स्चीत्र 
आयेगा । उधर परदेशमे प्रामनायकके मनसे ,हुजा कि मै चुपचाप एकाकी जाकर देखू कि मेरी 
पत्नी दुःशीरा है या सुशीखा । उधर भ्राममे सव रोग साधुके कथनानुसार उसरी प्रतीक्षा 


करते वैठे थे । जेसे दी चह परहुचा सब आ गये ! उसने पूछा--तुम छोगोको मेरे आनेका 


१, सम्बन्वि-भ, कु. च । 

२. स्वपनस्चेति-म. कु. च । 

३ (जख्यर्यायाक्षगदं सयपरगामे सदेसपरदेसे । 
सदधिवयणणयण दूदीदोसो हवदि एसो' ।--६।२९ 


[त 
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अथ वनीपकाजीवदोपावाह- 


दातुः पुण्यं इवादिदानादस्त्येवेस्यनुवृत्िवाक्‌ । 
वनीपकोक्तिराजीवो वृत्तिः क्लित्पकुलादिना ॥२२॥ 


दातुरिव्यादि-- शुनक-काक-कु्टाचार्तमष्याह्घकालागतमासाद्ासक्तद्िजदीक्षोपजी वि-पादर्वस्यतापसादि- 
श्रमणदछछाव्रादिभ्यो दत्ते पुण्यमस्ति न वेति दानपततिना पृष्ठे सत्यस्त्यवेत्यनुकूलवचनं भोजनार्थं वनीपकवेचनं नाम 
दोपो दीनत्वादिदोपद्नात्‌ 1 उक्त च-- 
'साण-किविग-त्तिहि-माहण-पासंडिय-सवण-कागदाणादी । 
पुण्ण ण वेति पुटे पृण्ण तिय वणिवय वयण ॥* [ मूलाचार गा ४५१ ] 
वृत्तिरित्यादि-दस्तविन्नान - कुर - जात्ैदवर्यतपोऽनुष्ठानान्यात्मनो निदिश्य जीवनकरणमित्यर्थं । 
उक्त च-- 
“आजीवस्तप एेरवर्यं नित्प जातिस्तश्रा कुलम्‌ । 
तेस्तूत्पादनमाजीव एप दोप. प्रकथ्यते ॥ 
दोपत्व चात्र वीर्यागूह॒नदीनत्वादिदोपदर्थनात्‌ ।२२॥ 
अथ हन्तिकत्पादिनगरजाताख्यानप्रकारनमुखेन क्रोधादिसन्नाश्चतुरो दोपानह- 








७१०५०५७१ 


पता केसे खगा । सव वोटे-तुम्दारी पत्नीने कहा था 1 उस समय वह साधु भी उसके घरमे 
उपस्थित था । परतिने पल्नीसे पूछा-तुमने मेरा आना केसे जाना १ वह वोटी-साधृक 
निमिन्त्ानसे जाना 1 तव उसने पुनः पूछा--उसका विशवास केसे किया ? पत्नी वोरी-- 
तुम्हारे साथ मेने पटे जो कुछ चेष्टा की, वाताकाप किया, यहो तक कि मेरे गय प्रदेऽमें 
जो चिह्न है चह सव साधने सच-सच वतखा दिया । तव वह करद होकर साधते वोटा- 
वतखाओ इस घोडीके गभमे क्या ह्‌ १ साधुने कदा-- पोच रगका वच्चा। उसने तुरन्त 
घोडीका पेट फाड डाखा । उसमे-से वेसा दी वच्चा निकटा । तव उसने साधसे कहा-यदि 
तुम्हारा कथन सत्यन निकट्ता तो तुम भी जीवित न रहते । अतः साधुको निमित्तका 
प्रयोग कभी भी नदीं करना चाहिए ॥२९१॥ 

वनीपक ओर आजीव दोपको कते द 

कुत्ते आदिको दान करनेसे पुण्य होता ही हे इस प्रकार दाताके अनुकर वचन कहकर 
भोजन प्राप करना वनीपकवचन नामक दोप है । अपने हस्तविजान, कट, जाति, देद्वयं, 
तप आदिका वणन करके भोजन प्राप करना आजीव नामक ठोप ह ॥२२॥ 

विपां -तात्पयं यद हे कि दाताने पृा-कत्ता, कोथ, कुष्ट आदि व्याधिसे पीडित 
अतिथि, "मध्याह्न कालम आये भिक्षुक, मांसभक्षी बाह्मण, दीक्षासे जौविका करनेवाषे 
पाघवेम्थ तापस आदिं श्रमण, छात्र आदिको दान दैनेमें पुण्य हं या नदीं? भोजन प्राप्त 
करनेके छिए अवद्य पुण्य हे" स्रा कहना वनीपक वचन नामक ठोपदै क्योकि उसमे 
दीनता पायी जाती ह । वनीपकका अथं ह्‌ याचक-भिखारी । भिखारी-जंसे चचन वोल्कर 
भोजन प्राप्न करना गोप है । मृलचारमे भी एेला दी कहा दै ॥२२॥ 


आगे हस्तिकल्प आदि नगरोमे घटित घटनाओकि प्रकान द्वारा क्रोध, मान, माया, 
छोभ नासके चार दौपोंको कहते द . 


१९ 


२३९२ धर्मामृत ( नमार ) 


प्रोधादिवकाददतश्चत्वारस्तदभिधा मूनेर्दोषाः । 
पुरहस्तिकल्पवेन्नातटकात्तीरासीयनवत्‌ स्थुः ॥१३॥ 


तदभिधाः--क्रोध-मान-माया-छोभनामान" । कासी--याराणसी 1 कथास्तुत्परेध्य वाच्याः ॥२३॥ 


अथ पूसंरतव~पश्वात्सस्तवदोषावाह-- 

हस्तिकल्पपुर, वेन्नातट, कासी आर यासीन नामके नगर्योकी तरद्‌ कोधः, मान 
माया थौर टोभके वलते भोजन प्राप्न करनेवाटे सुनिके क्रोध, मान, माया, खोभ नामके 
टोप ्टोते ३॥ 


वि्पाथं--यदि साधु क्रोध क्ररफै भिक्षा प्राप्त करतार तो क्रोध नामका उत्पादन 
द्रोप दोता ह । यदि भान करक भिक्षा प्राप्त करताद तो मानगोपदहोतादहै। यदि मायाचार 
करे भिक्षा डत्पन्न करता हे तौ माया नामक उत्पादन दोप दता दे । यदि टोभ दिखलाकर 
भिक्ताप्राप्तकस्तादतो लोभ नामक उत्पादन दोप होता ट| दस्तिकल्प नगरमे किसी साधु- 
ने क्रोध करके भिक्वाप्राप्ठकी थी । वेन्नानट नगसमे किसी साधुने मानसे भिक्षाप्राप्रकी 
ध्री । वाराणसीं किसी साधने मायाचार करके भिक्षा प्राप्नकीथी। सश्चियानमे किसी 
साधुने छोभ वतदटाकर भिक्षा प्रष्ठ की थी। मृलाचारमे (६।३५) इन नगरोका उल्टेख मात्र 
हं अर टीकाकारने केव इतना टिखा द्‌ कि इनकी कथा कद्‌ टना चाहिए । पिण्डनियुक्तिमि 
(गा. ४६१) उन नगसेका नाम दस्तकल्प, गिरिपुप्ित, राजगृह ओर चम्पा दिया दै । ओर 
कार्णं भी दी ई-दृस्तकल्प नगरम किसी व्राद्मणक्रै घरमं किसी ्रतकके मासिक 
श्राद्धपर किसी साधुने भिक्षते टिप प्रवेश किया। किन्तु हारपाखने मना कर दिया । तव 
साधने कद्ध होकर कटा-आगे देना । देवयोगसे फिर कोष उस चरमे मर गया । उसके 
मासिक श्राद्ध पर पुन वष्ट साधु भिक्षकरे टिए आया । द्वारपाटने पुन. मना किया ओर वद्‌ 
पुनः करद होकर बोख--अगे देना । दैवयोगसे उसी धरम फिर एक समुप्य मर गया। 
उसके मासिक श्राद्धपरः पुनः वदे भिध्वु भिक्चके छिए्ाया। हारपारने पुन योका ओर 
साधने पुनः आगे देनाः कटा । यद्‌ सुनक्रर वारान विचारा--पषटे भी इसने दो वार 
राप द्विया ओर ढो आदमी मर गये । यद्‌ तीसरी वेखाहे। फिरकोष््न मर जाये। यद 
चिचारकर उने गरृहस्वामीसे सव वृत्तान्त कदा । ओर गृहस्वामीने सादर क्षमा-याचना- 
पचक गनाधुक्रो भोजन दिया । यह्‌ >क्रोधपिण्डका उदाहरण ह 1 दसी तरह एक साधु एक 
गृ्िणीके घर जाकर भिक्षामे सेवर मौगता ह । किन्तु गृहिणी नदरी देती 1 तव साधु अद्ंकार- 
मं भरकर किसी तरद्‌ उम खीका अह्‌ कार्‌ चृणं करनेके छिए्‌ उसके पतिते सेवष् प्राप्न कर्ता 
है । यद्‌ मानसे प्राप्त आदारा उदाहरण ह । दसी तरह माया ओर खोभके भी उदाहरण 
| व्वेताग्यर परम्परां साधु घर-घर जाकर पात्रे भिक्षाटेते दै! इसचिएये कथानक 
उनमे घटित दाति द । दिगम्बर परम्परामे तो इस तरह भिक्षा मौगनेकी पद्धति नदीं है । अत 
प्रकारान्तस्से इन दोपोकी योजना करनी चादिए । यथा--सुस्वादु मोजनके छोभसे समरद्ध 
श्रा्कक्िं कारकेक आक वततरखानेका लोभ दक्र भोजनादि प्राप्रकरना। या कद्ध दौकर 
द्यापका मय देकर कुद प्राघ्र करना आदि ॥(२ 


आगे पू्स्तुति र पट्चात स्तुतिदोपोंको कते &-- 














# 
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स्तुत्वा दानति दानं स्मरयित्वा च गृह्णत । 
गृहीत्वा स्तुवतच स्त. प्राक्पश्चात्संस्तनौ कमात्‌ ॥२४॥। 
स्तुत्वा- त्व दानपतिस्तव कीतिर्जगद्न्यापिनीत्यादिकीर्तंन कृत्वा । स्मरयित्वा--त्व पूर्वं महादान- 
पतिरिदानी किमिति कृत्वा विस्मृत इति संबोघ्य । दोपत्व चात्र नग्नाचयकर्तेव्यकारपण्यादिदोपदर्शानात्‌ ॥२४॥ 
अथ चिकित्ता-वि्या-मन्वास्त्रीन्‌ दोपानाहु- 
चिकित्सा सक्प्रतोकारादिदयामाहारम्यदानतः। 
विद्या मन््रक्च तदहानमाहत्म्यास्यां मलोऽदनत. \६५। 
सुकप्रतीकारात्‌--काया्ष्ट्गचिकितसौत्‌ शास्ववलेन ञ्वरादिन्याधिग्रहादीच्निराकृत्य तच्निराकरण- 
मुपदिक््य च । उक्त च-- 
"रसायनविषक्षारा. कौमा राद्धचिकित्सिते । 
चिकित्सादोप एषोऽस्ति भूत शित्प" 'शिराटधा ॥' [ ] 


३ 


3 रिरे ट ०१ 
ति शालाक्यम्‌ । दोपत्व चात्र सावद्यादिदोषदर्शनात्‌ । विचत्यादि-आकाशगामिन्यादिविद्याया १२ 


प्रभावेण प्रदानेन वा । तदुक्तम्‌-- ८ 
“विद्या साधितसिद्धा स्यादुत्पादस्तत्प्रदानतः । 
तस्या माहात्म्यतो वापि विद्यादोपौ भवेदसौ ॥' [ ] 





दूाताकी स्तुति करके जौर पटे दिये हुए दानक स्मरण कराकर दान ग्रहण करनेवाटा 
साधु पूवस्तुति नामक दोपका भागी होता 1. तथा ठान ग्रहण करके दाताकी स्तुति करने- 
वारा साधु परचात्‌ स्तुति दोपका भागी होता है ॥२४॥ 

आगे चिकित्सा, विद्या जओौर मन्त्र इन तीन टोपोको कहते है- 

चिकिर्सा शात्रके वसे उ्वर आदि व्याधियोको दूर करके उससे आहार प्राघ्र करने- 
वाला साधु चिकित्सा नामक दोपका भागी है। आकाष्गामिनी आदि विद्याङे प्रभावसे 
या उसके दानसे आहार प्राप्न करनेवाला साधु विद्या नामक दोषका भागी है । याम तुम्रं 
अरुक विद्या दूंगा एेसी आश्चा देकर भोजन आदि प्राप्र करनेपर भी वदी दोप होता है। 
सपं आदिका विप दूर करनेवाछे मनक दानसे या उसके माहास्म्यसे या मन्त्र दैनेकी आशा 
देकर भोजनादि प्राप्न करनेसे सन्त्र नामक दोप होता हे ॥५५॥ 


विदोपाथ-मूखाचार (६।३३) मे चिकित्साके आठ प्रकार होनेसे चिकित्सा दोपभी 
आठ वतखाये है--कौमारचिकित्सा अर्थात्‌ वालकोकी चिकित्सा, शरीर चिकित्सा अर्थात्‌ 
उ्वरादि दूर करना, रसायन--जिससे इघ्र बढती है, शरीरकी श्चुरियपं आदि दूर होती है, 
विष चिकित्सा अथात्‌ चिप उतारना, भूत चिकित्सा--मूत उतारनेका इराज, क्चारतन्तर 
अर्थात्‌ दुष्ट घाव वगेरहकी चिकित्सा, गरूक्रा चिकिरसा अर्थात्‌ सखा दारा आख आदि 
खीटना, शल्य चिकित्सा अर्थात्‌ फोडा चीरना । इन आठ प्रकारोमे-से किसी भी भकारते 


-त्साश्चस्व-भ कु. च. । 

दात्य भ कु. च. । 

चिरेति भ. कु, च । 

प्रवान-म कु च. 1 
५० 


० ४ „५ ~ 
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३९४ धर्मामूत ( नगर ) 


किच, तुम्यमह विद्यामिमा दास्यामीत्यागाध्रदानेन च भुक्तयुसादेऽपि स एव दोप । तथा चोक्तम्‌-- 
"विज्जा साधितसिद्धा तिस्से भासापदाणकरणेहि । 
तिस्से माहप्पेण य विज्जादोसो दु उप्पादो ॥' [ मूकचार गा. ४५७ | 
मन्वः--सर्पादिविपापहर्ता ! अतापि मन्त्रादयाप्रदामनेत्यपि ग्याष्येयम्‌ 1 दोपत्व चात्र छोकप्रतारण- 
लिह्धागृद्धच।विदोपदर्यनात्‌ ॥२५।! 
अथ प्रकारान्तरेण तावेवाह-- 
विचा साधितसिद्धा स्यान्मन्त्र. पठितसिद्धन्त. । 
ताम्पां चाहूय ती दोषी स्तोऽनतो भुक्तिदेवताः ॥\६॥ 
नुक्तिदेवता --माहारप्रदव्यन्तरादिदेवान्‌ 1 उक्त च-- 
“विद्यामन्त्रै समाहूय यदानपतिदेवताः 1 
साधित स भवेद्दोपो विद्यामन्वसमाश्रय. ॥' [ ] ॥२६ 
यथ वूर्णमूठकर्मदोपावाह-- 
दोषो भोजनजननं भूषाञ्जनचूणंयोजनाच्चूणंः । 
स्यान्मूकमं चावशवन्चीकृतिवियुक्तयोजनाभ्यां तत्‌ 1२७ 


+~ ~~~ ~~~ ~~ 


उपकार करके आहार आदि व्रण करना चिकित्सा दोप दै] पिण्डनि्युक्तिम चिकिरसासे 
रोग प्रतीकार अथवा रोग प्रतीकारका उपदेर विवधित दे! जैसे, किसी रोगीने रोगके ्रती- 
कारके लिए खाधुसे पृछा तो वह वोटा-क्या मेँ वेय हू ? इससे यद्ध॒ ध्वनित होता दहै कि 
च्यक पास जाकर पुना चाहिए । अथवा सेगीके पृषछनेपर साधु वोदा-त्रे भी यह रोग 
हुआ था । बह अजुकं ओपधिसे गया था। या वेद्य बनकर चिकित्सा करना यद्‌ दसस 
प्रकार ह । जो साधनासे सिद्ध दोती द उसे विद्या कहते द ओर जो पाठ कृरनेसे सिद्ध दोता 
दै उसे मन्त्र कहते है । इनके द्वारा आहारादि प्राप्र करनेसे लोकमे साधुपदकी अकी मी हो 
सकती ड । उसे खोकको ठगनेवाखा भी कदा जाता दे अथवा “यँ वुम्दं अमुक विदा प्रदान 
र्गाः एसी जाया देकर भोजन प्राप्त करनेपर मी यदी दोप आता दै । मृलाचार (गा ६:३८) 

मे कटा दे-जो खाधनेपर सिद्ध होनी हे उसे विचा कते ह । उस विद्याकी मासा देकर किं 
म तुम्दं यह विया दगा ओर उस चिद्ये माहारम्यके द्वारा जो जीवन-यापन करता दै उसे 

वियोरपाद्रन नामक दोप दोता हे ॥२५॥ 

प्रकारान्तरसे उन दोनों दोपोँको कहते द- 

„ जो पटे जप, दौम आदिके द्वारा सायना क्रिये जनेपर सिद्ध होती द वह विधा दे! 
आर जो पदे गुदयुखसे पठनेषर पीछे घिद्ध अ्थौत्‌ कार्यकारी ह्योता इ वह मन्त्र है । उन 
विद्या ओर्‌ मन्त्रके दाराः आदार दनेमे समथ व्यन्तर आदि देवौको बु्टाकर्‌ उनके द्वारा 
माप्त कराये भोजनको खनेवाठे साधुकरे विद्या ओर मन्त्र नामक दोप द्योते है ॥२६॥ 

चृणं आर मूटकमं दोरपोको कहते दै-- 

यरीरकरो सुन्दर वनानेवाठे चृणं ओर ओंखौँको निर्म॑छ वनानेवाले अंजनचू्णं इनके 
अभिखापी ढाताकरो देकर उससे आहार प्राच करना चूर्णं दोप है । जो वरम नहीं है उसे 
वमे करना खीर जिन स्त्री-पुरुपोमे परक्षरमे वियोग हु ह उनक्रो मिलाकर भोजन प्राप 
करना मूरक्म दोप दे ॥२्‌अ। 








पंचम अध्याय ३९५ 


भूपाञ्चनचूर्णं -शरीरलोभालद्रणाद्थं तेत्रनर्मल्यार्थं च दरव्यरज. 1 तत्‌ भोजनजननम्‌ । दोप- 
त्व चात्र पूर्वर जीविकादिक्रियया जीवनात्‌ , परत्र च रञ्जा्ाभोगस्यं करणात्‌ 1२७॥ 
सथैवमुत्पादनदोषान्‌ व्यास्थायेदानीमशनदोपोद्देगार्थमाह-- ३ 
शंद्धित-पिहित-खरक्षिव-निक्षिप्त-च्छोटितापरिणतास्याः ! 
दशा साघारणदायकलिप्तविमिश्रं. सहैत्यशनदोषाः ॥२८)। 
स्पष्टम्‌ 11२८॥ ६ 
अय शद्धितदोपपिहितदोपौ लक्षयति-- 
संदिग्धं किमिदं भोज्यमुक्तं नो वेति शङ्धधितम्‌ । 
पिहितं देयमप्रासु गुर प्रास्वपतीय वा ।२९५॥ ९ 
भोज्य-मोजनार्हम्‌ । उक्तं--अआगमे प्रतिपादितम्‌ । यच्च “करिमयमाहारो अघ कर्मणा निष्पन्न उत नः 
इत्यादिशद्धुम कृत्वा भुज्यते सोऽपि शद्धितदोप एव । अप्रासु-सचित्त पिघानद्रन्यम्‌ । प्रासू- मचित्त पिघान- 
द्रव्यम्‌ । गुर--भारिकम्‌ 1 उक्त च-- 4 १२ 











विरोपाथं--पिण्डनि्यकतिमे अलोम अदृश्य होनेका अंजन कगाकर किसी घरमे 
भोजन करना चूं दोप है । जसे दो साधु इस प्रकारसे अपनेको अदृश्य करके चन्द्रुतरके 
साथ भोजन करते थे । चन्द्रगुप्र भूखा रह जाता था । धीरे-धीरे उसका शरीर छश्च द्योते 
ढगा । तव्‌ चाणक्यका उधर ध्यान गया ओर उसने युकतिसे दोनोको पकड़ छ्या। दूसरे, 
एक साधु परमे ठेपर कगाकर नदीपर-से चङ्ता था । एक दिन वह्‌ इसी तरह आहारे छिए 
गया । दाता उसके पैर धोने गा तो वह्‌ तैयार नदीं हुमा । किन्तु पैर पखारे विना गृहस्थ 
भोजन केसे कराये । अतः साधुको पैर धुखाने पड़े । पैरोका केप भी धुर गया । भोजन करक 
जनिपृ्र साधु नदीम इने खगा तो उखकी पोठ खुर गयी । मूर दोपका उदाहरण देते हृ 
कहा है--एक राजके दो पलियां थीं । बडी पट्नी गर्भवती हुदै तो छोटीको चिन्ता हु । 
एक दिनि एक साधु आहारके ठिषए्‌ आये तो उन्दने छोटीसे चिन्ताकरा कारण पृचछा । उसके 
वतटानेपर साधुने कहा-तुम चिन्ता मत करो । हम दवादेते है तुम भी ग॑वती हो 
जागी । छोटी वोी--गदीपर तो वड़ीका दी पुत्र वैठेगा। एसी वादो जो उसकाभी 
गभं गिर नाये । साघुने वेसा दी किया । यह्‌ मूक दोप है २७ 

इस प्रकार उत्पादन दोपोका प्रकरण समाप्त हुञा । 

इस प्रकार उत्पादन दोपोको कहकर अव अश्न दोपोको कहते है- 

जो खाया जाता दै उसे अश्न कदते है । अक्षन अर्थात्‌ भोज्य । उसके दस दोप 
दै-शंकित, पिहित, म्रक्षति, निक्िप्र, छोटित, अपरिणत, साधारण, दायक्र, रिक्त मौर 
विमिश्र ॥२८॥ 

अव श्ंकरित आदि दोपोके र्चवण कदनेकौ इच्छसे प्रथम दही कित भौर पिदित 
दोपोके लक्षण कदते है-- 

यह्‌ वस्तु आगममे भोजनके योग्य कटी है अथवा नदीं कद दै इस प्रकारका सन्देह 
होते हुए उसे महण करना शंकिंत दोप दै । यह्‌ आहार अध.कर्मसे वना दै या नदी, इत्यादि 
१ गस्वीकर-म कु च । 
२. सकिय भविल्य निविलत्त पिहिय साहरिय दाय गुम्मीसे ु 

अपरिणय छिन्त छ्य एसण दोसा दस हवंति ॥ -पिण्डनिर्युक्ति, ५२० गा. । 


धि 
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३९६ धर्मामृत ( यनेगार ) 


"पिहितं यत्सचित्तेन गुर्वचित्तेन वापि यत्‌ 1 
तत्‌ व्यव्त्यैव च यद्देयं वोदन्य पिहित हि तत्‌ ॥ { ] ॥२९॥ 
घव श्रक्षितनिक्षिप्तदोपी लनयत्ि-- 
प्रक्ितं स्निस्धहुम्तायदत्तं निक्तिप्रमाहितम्‌ । 
सचित्तक्ष्माग्निवार्वाजहरितेषु च्रसेपु च ॥२० 
ह्स्ताद्य.--भायदन्दाद्‌ माजन कडच्छु्च । दोपत्व चान सममूरनादिमूदप्रदोपदर्धनात्‌ । आरहित- 
उपरिस्यापितम्‌ । सचित्तानि--मजीवान्यप्रासुकगुक्तानि वा कायद्पामि 1 उत च-- 
(सच्चित्त पृढविभाठ तैठ हरिदं च वीयतसजीवा । 
जं तेसिमुवरि ठ्विद णिविखत होदि छष्मेय ॥" [ मृलाचार ४६५ गा, ] 11३०॥ 
घथ छोटितदोपमाद-- 
भुज्यते बहुपातं यत्करक्ेष्यथवा फरात्‌ । स 
गलद्ट्त्वा करी त्यक्तवाऽनिष्टं वा छोटितं च तत्‌ ए३१॥ 
भुज्यत दादि । यदूवहुपात--ग्रचुरमन्नं पातयिता बर्थादल्प भुज्यते । यद्वा करक्षैऽपि--गर्ल- 
रिवैपकेण हन्ते प्रक्षिप्यमाण तक्रा परिपद्‌ भुज्यते । यद्रा कराद्‌ गलत्‌--म्बहस्तात्‌ तक्राचैः परितत्रद्‌ 


शंका होते हए उसे प्रहण करना भी यंकरित दाप दं । सचित्त या अचिन किन्तु भारी वम्तुसे 


टके ह भोजनक टकना दृर करके जो भोजन साधको दिया जाता हे वह पिद्ित दौपसे 
युक्त ह ॥२९॥ 
म्रकषित शौर नििप् गोपको कते है-- 

„ घी-तेल आद्िसे दिर हयाथसरे या पात्रसे या कर्घुसे सुनिको दिया हुखा दान श्रद्धित 
दोप्रसे युन हे । सचित्त प्रथ्वी, सचिन्त जख, सचिन्त अग्नि, सचित्त यीज आर हरितकाय या 
त्रस्तक्राय जीरवोपर रखी वस्तु हो उसको मुनिको देना निक्षिप्त दोप ह 113०} 

विदेपाथं--ट्वे पिण्डनिर्थुक्तिमं म्रध्ितके गो भेद हु-- सचित्त म्रक्वित, अचित्त ब्र्धित। 
सचित्त ग्रक्षितके तीन भेद ईद-प्रथिवीकाय ग्रक्चित, अपृकराय श्रित, वनस्पतिकाय श्रक्षित । 
अचित्त ब्र्ितके दो भेद हु-गर्हित आओैर इतर । चर्वी आदिते चप्रिगहितदै अर घृत 
आदिसे टिप्र उतर हं । सचित्त प्रश्वौकायके दो मेढ दै-द्ुप्क जौर अष्रं। जो देय, पात्या 
दाथ सुखी चिकनी धूट्से ओर जो आद्रे खचिनत्त परथिवीकायसे म्र्ठित दता है वह सचित्त 
प्रथि वीकाय श्रक्वित दे । अपृकाय मनकितके चार सेद्‌ द्ै--पुर.कर्म, पडचात्कर्म, सस्निग्ध भौर 
जद साधको भोजनादि दैनेसे पट ज7 हस्त आदिका जटसे प्रक्षाङ्न किया जाता दे 
चह पुरःकमं द । जा भोजनद्‌ानके पर्चात्‌ किया जाता है वह्‌ पश्चात्कर्म दे । हाथको मामूरी 
जटय्गास्देता सस्तिग्वदहे "ओर स्पष्ट ख्प्तेद्योतो जखाद्रं ह। प्रव्येफ चनस्पति आम्र 
फलादि, अनन्तकाय वनस्पति, कटष्टख आदिके तत्का बनाये इकडोसे यदि दस्तादि चरि हो 
तो वनस्पति श्रक्चितदै। रोप तीन अग्नि, वायु ओर त्रस इन तीनोसे म्रक्षित नदीं भानादहै 
क्योकि दछौकमे उनसे म्रक्नित दोनेपर भी ग्रक्चित्त नदीं कदा जाता । इसी तरद्‌ निकि्तके भी 
अनेक भेद्‌-प्रभेरदोका कथन दै 1३० 

छोदित दोपको.कदते दै- 

छोटित दोपक पौच प्रकार हे! संयमीके हासा वहुत-ला अन्न नीचे गिरति हए थोडा 
खाना % परोस्नेवाट दानक द्यास हाथमे तक्र आदि दैतेहुए यदि गिरताद्योतो देसी 


पचम अन्याय २९७ 


भुज्यते । यद्वा भित्वा करौ--दस्तपुट पृथक्छृत्य भुज्यते 1 यदा त्यवत्वानिष्टं--मनभिरचितमुचिन्त्वा इष्टं 


भुज्यते, तत्पञ्चभ्रकारमपि छोटितमि्युच्यते ॥२१॥ 


अयापरिणतदोपमाह- 
तुषचण-तिर-तण्डुर-जलमुष्णजलं च स्वणंगस्धरसै. । 
अरहितमपरमपीदृर्मपरिणतं तन्न मुनिभिरपयोज्यस्‌ ॥\३२॥। 
तुपेत्यादि-तुषप्रक्षालन चणकप्रकषालन तिलप्रक्षालन तण्डुलप्रक्षालन वा यस्ौष्णजल तस भूत्वा 


शीतमुदक स्ववर्णा्चिरपरित्यक्तमन्यदपीदृशमपरिणत हरीतकीचूर्णादिना धविष्वस्त॒यज्जल तन्मुनिभिस्त्याज्य- 


मिव्यर्थ, । तुपजलादीनि परिणतान्येव ग्रा्याणीति भाव । उक्त च-- 
“तिल-तड्क-उसणोदय-चणोदय तुसोदय अविद्धत्थं । 
अण्णं तहाविह्‌ वा अपरिणद णेव गिण्डिज्जो 11" [ मृाचार, गा, ४७३ ] 
जपि च- 
'तिलादिजलमुष्णं च तोयमन्यच्च ताद्ञम्‌ । 
कराद्यताडित चैव गृहीतव्य मुमु्षुमि ।' [ ] ॥३२॥ 
अथ साधारणदोपमाह- 
यदातु संश्रमादस््राचाङृष्यान्नादि दीयते । 
असमीक्ष्य तदादानं दोषः साधारणोऽरने ॥३३॥ 
सश्रमात्‌--सक्षोमाद्‌ भयादादरादा । असमीक्ष्य--तसम्यगपर्यारोच्य, अन्नाद । उक्त च-- 


सभ्रमाहरण कृत्वाऽऽदातु पाच्ादिवस्तुन. । 
असमीक्ष्यैव यदेय दोष साधारण. स तु ॥' [ ] ॥३३॥ 








अवस्थामे उसे ग्रहण करना २, अथवा सुनिके हाथसे तक्र आदि नीचे गिरताद्योतोभी 


मोजन करना ३, दोनों हथेलियोको अलग करके भोजन करना ओर जोन स्चेउसे 
खाना ये सव छोटित दोप दै ।३१॥ 

अपरिणत दोपको कहते दै- 

तुप, चना, तिर ओर चावख्के धोवनका जख, ओर वह जर जो गम होकर खण्डा 
हयो गया हो, जिसके रूप, स्स ओर गन्धमे परिवतेन न हुभा हयो अर्थात्‌ हरड्के चूं आदिसे 
जो अपना रूप-रस आदिं छोडकर अन्य रूप-रसवाखा न हभ हो उसको अपरिणत कहते 
हैः । एेसा जक मुनियो क उपयोगके योग्य नदीं है ॥३२॥ 

विचपार्थं-शवे. पिण्डनियुक्ति ( गा. ६०९ आदि ) मे अपरिणतका स्वरूप वतरते 
हुए का दै-जेसे दूध दृधरूपसे अष्ट होकर दधिरूप होनेपर परिणत कहा जाता है, वैसे 
ही प्रथिवी कायादिक भी स्वखूपसे सजीव होनेपर यदि सजीवत्वसे सक्त नहीं हुए तो 
अपरिणत कहे जाते है ओर जीवसे मुक्त होनेपर परिणत कदे जाते ह । अपरिणतके अनेक 


मेद कदे दै ॥३२॥ 
साधारण दोषको कहते है-- 


देनेके भावसे, घवराहटसे या. भयसे वस्व, पाच्च आदिको विना विचारे खींचकर जो 
अन्न आदि साधुको दिया जाता दै उसका अ्रहण करना भोजनका साधारण नामक 


दोप है ।[३३॥ 


१२ 


९५ 


१८ 


३९८ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ दायकदोपमाह- 
मलिनी-गभिणी-लिद्धिन्यादिनार्या नरेण च ! 
३ रावादिनाऽपि क्टीवेन दत्तं दायकदोदमाक्‌ ५३४५ 
मिनी--रजस्वला । गर्भिणी--गुरुमारा । दाव.-- मृतकं स्मशाने प्रक्षिप्यागतो मृतकमुतकयुक्ती 
वा । भादिगन्दाद्‌ ग्याधितादि 1 उक्त च-- 
६ “सूती नौण्डी तथा रोगी रव. पण्ड. पिराचवानु । 
पतितोच्वारनग्नाङ्व रक्ता वेद्या च लिद्धिनी ॥ 
वान्ताऽभ्यक्ताद्धिका चातिवाला वृद्धा च गमिणी 1 
९ अदन्त्यन्धा निषण्णा च नीचोच्चस्था च सान्तरा ॥ 


चिशषेषार्थ-मूलाचारमे इस दोपका नाम संम्यवहरण हे । संग्यवदहरणका अथं टीका- 
कारते करिया हे-जल्दीसे भ्यवहार करके या जल्दीसे आहरण करके । इसीपर से इस दोषका 
नाम सम्यवदह्रण ही उचित प्रतीत होता है । इवे. पिण्डनियुक्तिमि भी इसका नाम संहरण 
ह्‌ । पं. आगावरजीते साधारण नाम किसी अन्य आधास्से दिया हे । किन्तु वह उचित 
प्रतीत नदीं होता क्योकि इस दोपका जो स्वरूप ह वह्‌ सावारण शब्दसे व्यक्त नदीं होता । 
संग्यवहूरण या संहरण क्चब्दसे ही व्यक्त होता हं । अनगार धर्मासृतकी प आञ्चाधरजीकी 
टीकामे इस प्रकरणमे जो प्रमाण उदुधृत क्रिये ह वे अधिकतर संस्कृत घ्छोक है । वे इ्ोक 
किंस गरन्थके दहै यह पता नदीं चट सका ह फिर मौ मूलाचारकी गाथाओकि साथ तुलना 
करनेसे यद्‌ स्पष्ट हो जातादैकि वे रोक मृखाचारकी गाथा्ओंपर-से ही रचे गये हे । 
उसीमे उस दोपका नाम साधारण छ्िखा ह । किन्तु उसके टक्षणमे जो संनम्‌ आहरणः पद्‌ 
प्रयुक्त हु है उससे इस दोपका नाम संम्यवदहरण सिद्ध होता दे साधारण नहीं ।॥३३॥ 

अगे दायक दोषको कते है- 

रजस्वखा, गर्भिणी, आर्यका आदि स्वके द्वारा तथा मृतकको इमान पर्ुचाकर आये 
हुए या तक्के सूतकवाछे मनुष्यके दारा ओर नपुंसकके द्वारा दिया गया दान दायक दोपसे 
युक्त होता दै २४ 

विेपाथ--मूलाचारमे खिखा दै--“जिसके प्रसव हज हे, जो मयपायी दै, रोगी हे, 
खतकको इमरान पर्हुचाकर आया दै) या सतकके सूतकबाला हैः नपुंसक हे, भूतसे मस्त हैः 








१ “संववहुरण किच्चा पदादुमिदि चेखमावणा दौण । 
असमिकिक्य ज देयं सववहूरणो हवदि दोपो' 1--म्‌ला. ६।४८ 
२. सदी सुढी रोगी मदय-णवुसय-पिसाय-णग्गो य ! 
उच्चार-पटिद-वत-दह्रवेसी समणी अंगमक्खीया 11 
अत्िवाला अतिवृद्ढा घासत्ती गन्भिणी य मंघक्या 1 
अतरिदा व णिसण्णा उच्चतया बहूव णीचत्या ॥ 
पृयण पञ्जलणं वा सारणं पच्छादण च विज्खवण 1 
किच्चा तहा णीकज्ज भिव्वाद घटं चावि !1 
लेवण मज्जणकम्म पियमाणं दारय च णिक्हविय 1 
एव विहादिया पण दाण जदि दिति दायगा दोसा ॥ --पूखाचार ४९-५२ गा. । 


पचम अध्यायं २३९९. 


फूत्कार ज्वारन चैव सारण छादनं तथा 1 
विध्यापनाग्निकार्ये च कृत्वा निङच्यावघट्टने ॥ 

रेपन माजन त्यक्त्वा स्तनरगन रिं तथा 1 

दीयमाने हि दानेऽस्ति दोपो दायकगोचर ॥' [ ] 


सूती--वाटप्रसाधिका । रोौण्डी--मद्यपानलम्पटा । पिन्ञाचवानू-- वाताद्युपहत पिशाचगृहीतो वा । 
पतित --मूर्छागत. 1 उच्चार --उच्चारम्‌व्रादीन्‌ कृत्वाऽ्रात । नगन"--एकवस्त्रो वस्वरहीनो वा । रक्ता-- 
उधिरसहिता । लिद्धिनी-मायिक्रा अथवा प्चश्रमणिक्रा रक्तपटिकादथ । वान्ता--छदि कृत्वा आगता 1 
अभ्यक्ताद्धिका--बद्धाम्यज्जनकारिणी सभ्यक्तशरीरा वा । अदन्ती--यत्‌ किचिद्‌ भक्षयन्ती । 
निषण्णा--उपविष्टा । नीचोच्चस्था-- नीचे उच्चे वा प्रदेले स्थिता। सान्तरा--कुण्डयादिभिर््यवहिता । 
फूत्कार-सन्वुक्षणम्‌ । ज्वालन--मुखवातेनान्येन वा भग्निकाष्टादीना प्रेषन ( प्रदीपनं )। सारण-- 
काष्टादीनामुत्कर्पणम्‌ । छादन--मस्मादिना अने प्रच्छादनम्‌ । विध्यापनं--जकादिना निर्वपिणम्‌ । 
अग्निकरार्य--अमनैरितस्तत करणम्‌ । निर्च्याव -काष्ठादिपरित्थाग । घटुन--अग्नैरुपरि कुम्म्यादि- 
चालनम्‌ । ठेपन--गोमयकर्दमादिना कुठ्यदेरपदेहम्‌ । माज॑न--स्नानादिक कर्म, “त्वा इति संवन्ध । 
शौण्डी रोगीत्यादिपु लिद्धमतन्तम्‌ ॥३४। 
अथ किप्तदोपमाह-- 
यदुगेरिक्ादिनाऽऽमेन शाकेन सलिलेन वा 1 
आर्द्रेण पाणिना देयं ततिकप्तं भाजनेन वा ॥२५॥ 
गीरिक्रादिना, भादिशब्दात्‌ खटिकादि विशञेषणकरणे वा तृतीया । आमेन-- अपक्वेन तण्डुलादिपिष्टेन 1 
उव्त च-- 
गेरुयह्रिदाकेण व सेढीय मणोसिकामपिद्रंण 
सपवारदगुल्टेण व देय करभाजणे छित्त ॥' [ मूलाचार, गा. ४७४ ] ॥३५॥ 
नग्न है, मखमूत्र आदि स्यागकर आया हे, मूव्छित है, जिसे वमन हुआ ह, जिसके खून 
वहता दै, जो वेव्यादे, आर्धिकादै, तेर माकिञ्च करनेवाली है, अति वाला दै, अतिवृद्धाहे, 
भोजन करती हुई हे, गर्भिणी हे, अन्ध दहै, पठ्मेहे, वटी हई है, नीचे या ऊचे प्रदेश्ञपर खड़ी 
सी स्ली हो या पुरुप उसके ह्‌ाथसे भोजन यहण नदीं करना चाददिए । सहकी हवासे या 
पसे अग्निको (फकना, अग्निसे खफडी जलाना, छ्कड़ी सरकाना, राखसे अग्निको ढाकना, 
पानीसे बुद्याना, तथा अग्नि सम्बन्धी अन्य सी कायं करना, ककड छोड़ना, अग्निको 
खींचना, गोवर छीपना, स्नान आदिं करना, दूध पीते हुए वाखकको अरग करना, इत्यादि 
कायं करते हृए यदि दान देती हैया मेतादैतो दायक दोपदहै। पिण्डनियैक्ति ८गा ५७२ 
५७७ ) मे भी इसी प्रकार ४० दायक दोप वतलख्ये है ओर प्रस्येकमे क्यों दोप यह्‌ 
स्पष्ट किया है । 
लिप्र दोपको कदते है- 
गेरु, हरतार, खड़ा मिद्ध आदिसे, कच्चे चाव आदिकी पिद्रीसे, दरे गाकसे 
अप्रासुक जख्से चिप्र हाथसे या पाच्रसे या दोनों ही से आहारादि दिया जाता वहु चिप्र 
नामक दोप ह ।२५ 
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‰०० धर्मामूत ( अनगार ) 


थ विमिश्वदोषमाह- 


पुण्व्याऽप्रासुकयाऽदुभिश्च वीजेन हरितेन यत्‌ । 
मिधरं जीवस््रसंश्चान्नं महादोषः स निश्रकः ॥३ 


पृथ्व्या मृत्तिकया । वीजेन--यवगोवूमादिना । हरितेन -पतरुष्यफटादिना । महादोपः--सर्वधा 
वर्जनीय इत्यर्थ" । उक्तं च-- 


(सजीवा पृथिवी तोयं नीरं वीजं तथा चस । 
वमीभि' पच्चभिर्मिश्च महारो मिश्र इष्यते ॥' [ ] ॥२६॥ 


वथाद्धार-वूम-मयोजमाननामानो दोपस्यो ग्याष्यायन्ते-- 


गृद्धयाद्धारोऽनतो धूमो निन्दयोष्णहि मादि च । 
भियो विरुद्धं संयोज्य दोषः संयोजनाहय ॥\३५८॥ 


(० 


गुद्धया--नष्ु रोच्यमिदमिप्ट मे यदन्यदपि छमेय तदा भद्रकं भवेत्‌" इत्याह्‌रेऽत्िलाम्पस्येन । 
निन्दया--विरूपकमेतदनिष्ट ममेति जुगुप्सया । उष्णहिमादि--उष्ण दीतेन शीत चोष्णेन । यादिशन्दा 


क्षं स्निगवेन स्निग्ध च इक्षेणेत्यादि । तथा भायु्वैदोचतं क्षौ राम्लायपि । संयोज्य - त्मना योजयित्वा 1 
उवतं च-- 


(उक्त सयोजनादोप. स्वय भक्तादियोजनात्‌ । 
आहारोऽतिश्रमाणोऽस्ति प्रमाणगतदूपणम्‌ 1" [ ] ॥३७॥ 


मिश्च टोपको कहते 


अग्राुक भिदटरी, जट, जो-गेहं आदि वीज) हरित पत्र-पुष्प-फट आदिसे तथा जीवित 
दो उच्छ्रि आदि जीवोंसे भिश्रितजो आहार साधुको दिया जाताद चह मिश्र नामक 
मदाद्‌ हं ॥३५॥ 


इस प्रकार मोजन सम्बन्धी दो्पोको वत्तखाकर शुक्ति सम्बन्धी चार टोपोँका कथन 
करमेकी इच्छासे पद अंगार आदि तीन दो्पोको कते ह 


ध्य्‌ भोव्य वडा स्वादिष्टदहं, रुमे दचिकरर ह, यदि कुछ ओौरभी मिटे तो वडा 
अच्छाहोः म प्रकार आहारमे अति टम्पटतासे भोजन करनेवारे साधुके अंगार नामक 
भक्ति दाप दोता हं । यह्‌ भोज्य वडा खराव हे) ये विट्क अच्छा नदीं छगताः, इस प्रकार 
श्रानिपूवंक भाजन करनवाद साधके धूम नामक भुक्ति दोप दोता दहे । परस्परमे विरुद्ध 


उष्ण, पीतः स्निगयः रूक्न आदि पटार्थीको मिखाकर भोजन करनेसे संयोजना नामक भुक्ति 
दोप द्योता ह्‌ 1देज। 


चिनेपाथ--यस्वादु आहारको अतिगृद्धिके साथ खनेको अंगार दोप ओौर विरूप 
आहारो असचिपृवंक खानेको धूम वोप कहा दं । इन दोरपोको अंगार ओर धूम नाम क्यों 
दिये गय, ऽसक्रा स्पष्टीकरण पिण्डनियुक्तिमे वहत खुन्दर किया हं । खिला दै-जो ईंधन 
लते हए अगारद्याको प्राप्त नही द्योता चद धूम सदित होता ह ओर वदी ईधन जख्नेपर 
अंगार द्यो जाताद्‌ । इप्री तरद्‌ यद्र भी चास्तरिरूपी इधन सागद्यी अग्निस्ते जटनेपर 
अंगार कटा जाता द । ओर दवेपरूपी अग्निसे जख्ता हुजा चारि्ररूपी ईधन धूम सदित 





पंचम्‌ अध्याय ४०१ 


अथाहारमावरा निरदिश्यातिमाव्रसन्नदोषमाह-- 
सव्यञ्जनाकशनेन दौ पनेनैकमश्मरदरस्य । 
भूत्वाऽमृतस्तुरोयो मात्रा तदतिक्रम प्रमाणम ॥३८॥१ 
व्यञ्चनं--सूपशालनादि । तुरीयः--चतुर्थं कुक्षिभाग । 
उक्त च-- 
अन्तेन कुवि पानेनैक प्रपूरयेत्‌ 1 
आश्रयं पवनादीना चतु्थ॑मवदोपयेत्‌ ॥' [ ] 
दोपत्व चात्र स्वाव्यायावदयककषति-निद्रारस्याचु द्धवज्वरादिग्याचिसंभवदर्शनात्‌ ॥३८॥ 


दोता है। इसी तरह--रगख्पी अग्निस जलता हमा साय त्रा जलता हुआ साधु प्रासुक भी आहारको खाकर 
चारित्ररूप ईधनको शीघ्र दी जले हृष अशारऊे समान करता है ओर्‌ द्वेपरूप अग्निस जरा 
हज साघु अग्रीतिखूपौ धूमसे युक्त चारिवरूपी ईधनकरो तवतक जाता दै जवतक वह 
अंगारके समान नहीं होता । अत रागसे यस्त भुनिकरा भोजन अंगार दै क्योकि वह्‌ चारित्र. 
रूपी इधनके रिष अंगार तुल्य दै । ओर द्वेपसे युक्त साधुका भोजन सधूम है, क्योकि वह 
भोजनके भरति निन्दास्मक कटुपभाचरूप धूमसे मिश्चित दे ॥३७॥ 

अगे आहारे परिमाणका निरदैल करके अतिमात्र नामक दोपको कते है-- 

साधको उवरकेदो माग दाक शाक सित भात आदिसे भरना चाहिए भौर 
उद्रका एक भाग जल आदि पेयसे भरना चादिए । तथा चौथा माग खाली रखना चाहिए । 
सका उल्टंवन करनेषर प्रमाण नामक दोप होता है ॥३८॥ 

विरोपाथे-आगममे मोजनकौ मात्रा इस प्रकार कदी दे--पुरुपके आहारका प्रमाण 
वत्तीस व्रास दे ओौर खरीक आदारका प्रमाण अ्वा्ईस ग्रास दै । इतनेसे उनका पेट भर जाता 
दे । इससे अधिक अद्र करनेपर्‌ प्रमाण नामक दोप होता दै । पिण्डनियुंकतिमे उदरके छद्‌ 
भाग क्रिये ह| उसका आधा अर्थात्‌ तीन भाग उदर तो व्यंजन सदहित अन्न भरना चाहिए । 
ढो भाग पानीसे ओर छठा भाग वायुके संचारके टिए खारी रखना चाहिए । ऊपर उद्रफे 
चार भाग करके एक चतुर उदरको खादी रखनेका विधान किया है। कार्की अपेक्षा 

€ ( £ ७ भ (अ 

इसमे परिवतेन करनेका विधान पिण्डनियुक्तिमे हे । तीन काठ दै--श्ीत, उष्ण ओर साधारण । 
अति शीतकाख्मे पानीका एक भाग ओर भोजनके चार भाग कल्पनीय दह । सभ्यम यीत- 
काट्में पानीके दो भाग ओर तीन भाग भोजन ग्राह्य दै । मध्यम उष्ण कालम मी दो भाग 
पानी ओर तीन भाग भोजन कल्पनीय है । अति उष्ण काले तीन भाग पानी ओर दौ भाग 
भोजन प्राद्य है । सवत्र छठा भाग वायु स॑चारके लिए रखना उचित है ॥३८॥ 


१, याश्रमम कु.च। 
२ रागग्गिसपकित्तो भृजतौ फामुय पि माहार । 

निद्डष्टंगाटनिभ करेद चरणिधवण लिप्प ॥ 

दोस्शिवि जक्ततो भप्पत्तिय धूमधूमिय चरण । 

अगारमित्त सरिस जां न हव निद्ही ताव ।--पिष्डनि, ६५७-६५८ ! 
३. वत्तीस किर कवला आदारो कुविखपूरणौ होई । 

पुरिस्स्स महिलियाएु शद्कावीस हवे कवटा ॥--भग. मा, २१२ गा, पिण्डनि, गा ६४२। 

५१ 
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४०२ धर्मामृत ( अनगार ) 


वथ चतुर्ददामकनाह-- 
धुयास्रपलास्थ्यजिनं नखः कचमूतविकलन्रिके कन्दः 
वीजं मङफले कणकुण्डी च सराक्ष्चतुदंशा्तगताः \३९॥ 
पूयं त्रणछेद. । मृतविकलत्रिकं--निर्जीवद्धतरिचतुरिम्दियत्रथम्‌ । बीजं--परोहयोग्य यवादिक- 
मिति टीकायाम्‌ , अद्धुरितमिति टिप्पणके । कणः--यवगोधूमादीना चहिरवयव इति टीकायाम्‌ » पण्डुला- 
दीनि टिप्पणके । कुण्ड"-शाल्यादीनामम्यन्तरसूक््मावयवा इति टीकायाम्‌, बाह्ये पक्वोऽम्यन्तरे चापक्व इति 
टिप्पणके । एते चा्टविधपिण्टशुदावपठिता इति पृथगुकता । उक्तं च-~ 
"णह्‌-रोम-जंतु बद्री-कण-कुडय-पूय-चम्म-रहि र-मंसाणि 1 
वीय-फल-कंद-मूला छ्ण्णाणि मला चउदसा हृति 1" { मूलाचार ६६४ [ ॥३९॥ 
अय पूयादिमलाना महन्मघ्यात्पदोपत्व्यापनार्थमाद-- 
धुयादिदोषे स्यक्त्वापि तदस्नं विधिवच्चरेत्‌ । 
प्रायश्विचत्तं नखे किचित्‌ केश्चादी स्वन्नमूत्सुजेत्‌ \\४०\1 
स्यक्तवापिद्त्यादि । महादोपत्वादित्यत्र हेतु । किचितु-द्यक्तवाप्यन्न प्रायश्चित्त किंचिदल्प कुर्या- 
न्मव्यमदोपत्वादित्य्थं । सन्नमुत्सुजेतु--न प्राय्ित्तं चरेदल्पदोपत्वात्‌ ।॥४०॥ 
अथ कन्दादिपद्कस्याहारात्‌ पुथक्करणतत्त्यागकरणत्वविधिमाह्‌-- 
कन्दादिषट्कं त्यागाहुसित्यत्ना्धिभनेन्मुनिः। 
न ज्ञक्यते विभक्तुं चेत्‌ त्यज्यतां तहि भोजनम्‌ ॥४१॥ 
त्यागार्हु-परिहास्योग्यम्‌ ! विभजेतु--कथमप्यन्ते संवत तत. पृथकछुर्यात्‌ 1\४१। 


दरस प्रकार छियाटीस पिण्ड दोपोको कहकर उसके चौदह मोको वतरति दै- 
पीव, रुधिर, मांस, दडी, चमं, नख, केठ; मरे हए विक््रय--दोडइन्द्रिय, तेईन्द्रियं 
न्द्रिय, कन्द, सूरण आदि, वीज--उगने योग्य जौ वगैरह या अंकुरित जौ बगेरह्‌, मूरी 

आदी वगेरह, फछ--वेर वगरह, कण-गेहँ वगेरहका वाद्य भाग या चावल वगैरह, कुण्ड-- 
धान वगैरहका आभ्यन्तर सूक्ष्म अवयव, ये चौदह आहार सम्बन्धी मल हैँ ।३९॥ 

विरोपाथ-भोजनके समय इनमे-ते छ वस्तुजोका दश्चन या स्पञ्ञन होनेषर कुछके 
भोजनम आ जानेपर आदार छोड दिया जाता दे) आठ प्रकारकी पिण्ड छद्धिमे इनका 
कथन न ह्योनेसे अलगसे इनका कथन किया ह्‌ । 

पीच आदि मोम महान्‌, भध्यम ओर अल्प दोप वतटति है-- 

यदि खाया जनेवाखा भोजन पीव, रुधिर, सांस, इड ओर चमसे दूपित हज दे तो 
यद्‌ महादोप्र दः । अतः उस भोजनको छोड़ देनेपर भी प्रायश्ित्त शाम कहे गये विधानके 
अनुसार प्रायश्चित्त ठेना चादिए । तथा नख दोपसे दृपित भोजनको व्याग देनेपर भी थोड़ा 
प्रायद्धिचत्त करना चाहिए । यह मध्यम टोपदे। यदि मोजनमे केच या मरे हए विकञेन्द्रिय 
जीच दयँ तो भोजन छोड़ देना चादिए, प्रायर्चत्तकी आवश्यक्ना नह हैः क्योंकि यह्‌ अल्प 
दोप दह्‌ ।४०॥ 
ध आदि छह दोर्पोको आदारसे अख्ग करनेकी या भोजनको हयी व्यागनेकी विधि 


कन्द, भृ, फलः वीजः कण ओर छुण्ड ये छृद्‌ त्याज्य है तथा इन्र भोजनसे अलग 
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यय्‌ द्वाव्रिशतमन्तरायान्‌ व्याख्यातुमुपक्षिपत्ति-- 
प्रायोऽन्तरायाः काकाय्ाः सिद्धमक्तेरनन्तरम्‌ ! 
दत्र चाकृताः प्रच्येः प्रामाण्या व्यवहूारत 1४२ 
प्राय" । एतेनाभोजयगृहप्रवेशादे सिद्धभक्ते, प्रागप्यन्तरायत्व भवतीति बोधयति । तथा दात्रिंशतो- 
ऽतिरिक्त घप्यन्तराया ययाम्नाय मवन्तीति च 1 व्याकृता -व्याद्याता न सूत्रिता 1 प्राच्यै.--दीकाकारा- 
दिभि. । उक्त च मूङाचारटीकाया ( गा ३४ ) स्थितिभोजनप्रकरणे-- 

न चैतेऽन्तराया सिद्धभक्तावजृताया गृ ह्यन्ते सर्वदैव भोजनाभाव स्यात्‌ । न चैव, यस्मात्‌ सिद्धभर्वित 
यावन्न करोति तावदूपविदय पुनरुत्थाय भुक्ते । मासादीन्‌ दष्टा च रोदनादिश्रवणेन च उच्चारादीश्च कत्वा 
भुक्ते! न चे तत्र काकादिपिण्डहुरण समभवति' 1४२॥ 

अय काकाख्यलक्षणमाह-- ~ 

काकहवादिविडतसर्गो भोकतुमस्यत्र यात्यघः । 
यती स्थिते वा काकाख्यो भोजनल्याकारणस्‌ पेट्र 
काकेत्यादि  काकदयेन-गुनक-मार्जारादिविष्टापरिपतनमित्यर्थं ॥४३॥ 


किया जा सकता है । अतः मुनि इन्दं भोजनसे अट्ग कर दे। यदि इन्द भोजनसे अलग 


करना यक्यन दहो तो भोजन ददी स्याग देना चाहिए ॥४१ 


वत्तीसर अन्तरायोंको कहते दै- 

प्यं टीकाकारोने प्रायः सिद्धभक्तिके पश्चात्‌ काक आदि वत्तीस अन्तरायोका 
व्याख्यान किया ह । अत्तः मुनि्योको वृद्ध॒ परम्परासे आगत देश आदिक व्यवहारको ठेकर 
उन्दु प्रमाण मानना चाहिए ॥४२॥ 

विरोपाथं-ग्रन्थकार कहते दहै कि भोजनके अन्तरायोका कथन मल ग्रन्थों नदीं पाया 
जाता । टीकाकार वगेरहने उनका कथन किया ह । तथा ये अन्तराय सिद्ध भक्ति करनेके 
वाद्‌ ही माने जाते ह मृखाचारकी टीकामे (गा. ३४) स्थिति भोजन प्रकरणमे कदा है-ये 
अन्तराय सिद्ध भक्ति यदिनषकीदहो तो मान्य नहीं होते। यदि साहो तो सवदाही 
भोजनका अभाव द्यो जायेगा । किन्तु एेखा नदीं है क्योकि जवतक साधु सिद्ध भक्ति नही 
करता तव तक वेठकर ओर पुनः खड़ होकर भोजन कर सकता है । मांस आदिको देखकर, 
रोनेके शब्दको सुनकर तथा मल-मूच्र आदिका स्याग करके भोजन करता दै । श्रायः कनेसे 
कोई-को$ अन्तराय सिद्ध भक्ति करनेषे पदे भी होते दै यद्‌ सूचित होता दे । जैसे अभोञ्य 
ग्रदभ्रवे्' अर्थात्‌ पेते वस्मे प्रवे जिसका भोजन म्राह्य नदीं हे । यह्‌ भी एक अन्तराय 
माना गया है । -यद्यपि मलाचारके पिण्डशचुद्धि नामक अध्याथमे अन्तरार्योका कथन है फिर 
भी पं आलाधस्नीका यह कहना कि अन्तरायोंका कथन टीकाकार आदिन कियां 
'्याछरता व्याख्याता, न सुतरिताः। सूत्र प्रन्थोमे सूत्रित नदी दहे, चिन्तनीय है कि उनके 
इस कथनका वास्तविक अभिप्राय क्या है वैसे इवेताम्बरीय पिण्डनियंक्तिमि, जिसे मद्रवाहु 
कृत माना जाता है, अन्तरायोका कथन नदीं दे ॥४२॥ 

काक नामक अन्तरायका टक्षण कहते 

किसी कारणसे सिद्ध भक्ति करनेके स्थानसे "भोजन करनेके किए साधुके अन्यत्र जने 
अथवा भोजनके छिए खड़ होनेपर यदि काक, कुत्ता, विल्री आदि टद्री करदे तो काक्‌ नामक 

अन्तराय होता ह ओर वह भोजनक स्यागका कारण होता हे 11४३ 


निप 


१२ 


५०४ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथामेध्यरछदिरोधननाम्नस्ती नाह- 
केपोऽमेध्येन पादादेरमेध्यं छदिरात्मना । 
३ छर्दनं रोधनं तु स्थानमा सुडक्ष्वेति निषेधनम्‌ \४४॥ ध 
अमेध्येन-बशुचिना । पादादे - चरणजद्धाकाचदिकस्य । निवेधन--घरणकादिना भोजन- 
निवारणम्‌ ॥४४॥ 
अथ रधिराश्रुपातजान्वघःपरामर्श्यास्तीन्‌ रलोकटयेनाह-- 
रुधिरं स्वान्यदेहाभ्यां वहतरचतुरड गलम्‌ । 
उपलम्भोऽसपुयादेरश्नुपात शुचात्सनः ॥४५} 
९ पातोऽश्रूणा मूतिऽन्यस्य क्रापि वाक्रन्दत श्रुतिः! 
स्याज्जान्वघः पयमश्श स्पर्शो हस्तेन जाल्वध \ख्द॥ 
उपलम्म -दर्शनम्‌ । शुचा--शोकेन च धूमादिना ॥४५॥ 
१२ अन्यस्य--अन्यसन्तिकृष्टस्य 11४६1 * 


0 


अथ जानूपरिग्यतिक्रम-नाम्यघोनिगं मन-प्रत्याख्यातसेवन-जन्तुवध-नाम्नश्चतुर रलोकदयेनाह-- 
जानुदघ्नतिरीन-काछायुपरि चडघनम्‌ ! 
१५ जानुव्यतिक्रम ज्रत्वा निगमो नास्यधघः जिर. ॥४अ} 
नास्पघो निगमः प्र्यास्यातसेवोञ्क्िताशनम्‌ ) । 
स्वस्याग्रेऽन्येन पच्चाक्षघातो जन्तुबधो भवेत्‌ ४८ 








आगे अमेध्य, छर्दिं ओर अन्तराय नामक तीन अन्तरायोको कहते है-- 

मागमे जाते हुए साधुके पैर आदिमे विष्टा आदिके छग जनेसे अमेध्य नामका 
अन्तराय होता है । किती कारणस साधुको वमन हो जाये तो छदि नामका अन्तराय होता 
है । आज भोजन सत करो इस प्रकार किसीके रोक्नेपर रोधन नामका अन्तराय होता हे 1 
अन्तराय होनेपर भोजन व्य'ग देना होता हे ॥४४] 


रुधिर, अश्रुपात ओर जातु अध परामश्चं इन तीन अन्तरायोको कहते दै- 

अपने या दूसरेके श्रौरसे चार अगुरु या उससे अधिक तक वहता हुभा रुधिर, पीव 
आदि देखनेपर साधूको रुधिर नामक अन्तराय होता दै । यदि रुधिरादि चार अगुल्से कम 
वहता हो तो उसका देखना अन्तराय नदीं है । श्ोकसे अपने आसू गिरनेसे या किसी 
सम्बन्धीके मर जानेपर ऊँचे स्वरसे विलाप कस्ते हुए किसी निकटवर्ती पुरुप या शीको 
खुननेपर भी अश्रुपात नामक अन्तराय होता है। यदि ओप धुँ आन्सि गिरेहो तो वह 
अश्रुपात अन्तराय नदीं हे। सिद्ध भक्ति करनेके पञ्चात्‌ यदि साधके हाथसे अपने घुटनेके 
नीचेके भागका स्पशं हो जाये तो जानु अध.स्पश्ं नामक अतीचार होता ३ ॥४५-४६॥ 

जानूपरिन्यतिक्रम, नाभिअधोनिगेमन, भ्रस्याख्यातसेवन ओौर जन्तुवध नामक चार 
अतीचासेको दो इलोकोसे कहते है- 

घुटने तक ऊचे तथा मागवसोधके रूपमे तिरे रूपसे स्थापित ख्कडी, पत्थर आदिके 
उपरसे लँघकर जानेपर जावुग्यतिक्रम नामक अतीचार होता है! नाभिसे नीचे तक सिरको 


१ स््ीनन्तरायानाहम कु.च | 
२, द्धजिान्वादे.भ कु. च, । 


पंचम अध्याय ४७५ 


तिरश्चीनं-तियक्‌ स्थापितम्‌ । जानुव्यतिक्रम.-जानृपरिव्यतिक्रमास्य. ।\४७।। 
उज्भिताङन--नियमितवस्तुसेवनम्‌ ॥४८॥ 
भथ काकादिपिण्डहरण पाणिपिण्डपतन पाणिजन्तुवव मासादिदर्शनमुपसर्गं पा्यन्तर पञ्चेन्द्रिय 
गमनच्च पट्‌ त्रिभि दलोकराह-- 
काकादिपिण्डहुरणं काकगृद्ध्रादिना करात्‌ । 
पिण्डस्य हरणे ग्रासमाच्रपातेऽदनतः करात्‌ \॥४९। 
स्यात्पाणिपिण्डपतनं पाणिजन्त्वघ. करे 1 
स्वयमेत्य मरते जीवे मासमदयादिदशने ॥\५०॥ 
मासादिदरशनं देवादयुपसगे तदाह्ुयः 
पादान्तरेण पच्चाक्षगमे तन्नासकोऽरनतः ॥\५११ 
स्पष्टानि ॥५१।॥। 
गथ माजनसपातमुच्चार च हावाह~- 


भूमौ भाजनसंपते पारिवेषिकहस्ततः । 
तदाख्यो विघ्न उच्चासे विष्टाया. स्वस्य चिग॑से 1५२ 
स्पष्टम्‌ ।५२ 


अथय प्रस्रवणमभोज्यगृहुप्रवेनन च हावाह-- 








नवाकर जनेपर साधको नाभिअधोनिगंम नामक अतीचार होता है । यदि साधु देव-गुरुकी 
साक्षी पचक छोडी हई वस्तुको खा ठेता हं तो प्रव्याख्यात सेवा नामक अन्तराय होता है । 
यदि साधुके सामने विदाव वगेरह पंचेन्द्रिय चूहै आदिकी हस्या करदेतादहै तो जन्तुवध 
नामक अन्तराय दोता ह्‌ ॥४,७-४८॥ 

काकादि पिण्डहरण, पाणिपिण्डपतन, पाणिजन्तुवध, मासादि दरोन, उपसर्ग ओर 
पाठान्तर पंचेद्रिय गमन नामक छह अतीचासोको तीन इलोकोसे कहते दै- 

भोजन कमते हृए साधके हाथसे यदि कौआ, गृद्ध वगेरह्‌ भोजन छीन ठे जयेतो 
काकादि पिण्डहरण नामक अन्तराय होता है । भोजन करते हुए साधुके हाथसे यदि मास 
माच गिर जाये तो पाणिपिण्डपतन नामक अन्तराय होता दहै। भोजन करते हुए साधुके 
हाथमे यदि कोट जीव आक्र मर जवे तो पाणिजन्तुवध नामक्र अन्तराय होता हे। 
भोजन करते हृए साधुको यदि मदय, मास आदिका दन हो जाये तो मांसादि दशन नामक 
अन्तराय होता दै । साधुके ऊपर देव, मयुष्य, तियं चमे-से कंसीके भी द्वारा उपसग होनेपर 
उपसर्ग नामक अन्तराय होता हे । मोजन करते हुए साधुके दोनो पेरोके मध्यसे यदि कोई 
पंचेन्द्रिय जीव गमन करे तो पाद्‌ान्तर पचेन्दियगमन नामक अन्तराय होता दै ॥४९-५१॥ 

भाजनसंपात ओर उच्चार नामक ढो अन्तरा्योको कते है-- 


साधुके हस्तपुटमे जल आदि देनेवाठेके हाथसे भृमिपर पात्रके भिरनेपर भाजन- 
सपात नासक अन्ताय होता है। तथा साघुके गुदाद्वारसे षिष्टा निकल जनेपर उच्चार 
नामक अन्तसयाय होता हे ।५२॥ 


प्रवण ओर अभोच्य गृहप्रवेज्ञ नामक अन्तरा्योको कहते है- 





प 
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४०६ घर्मामृत ( अनगार ) 


मत्रास्थो सूत्रशुक्रादेश्चाण्डालादिनिकेतने ! 
प्रवेशो सतो भिक्षोरभोञ्यगृहवेशनम्‌ १५३) 
शुक्रादे---मादिशब्दाददभयदिश्च । स्वस्य निगम इति वर्तते ॥५३।। 
अय पतनमुपवेदन सददयं च बीनाह्‌-- 
भूमौ मूखादिना पाते पतनाड्यो निषद्या } 
उपवेरनसंोऽसो संदंश. श्वादिदंशने ५५४ 
स्पष्टम्‌ ॥५४॥ 
मथ भूमिसंस्परं निष्ठौवनमुदरछृमिनिर्गमनमदत्तग्रहण च चतुरो द्वाम्यामाह-- 
भूस्पन्ञं पाणिना भूमे स्पा निष्टीवनाह्ुयः 
स्वेन क्षेपे कफादे. स्यादुदरक्रिमिनिगंस. \\५५ 
उभयट्ारतः कक्षिक्रिमिनिगंमने सति! 
स्वयमेव ग्रहेऽन्नादेरदत्तग्रहुणाह्यः ।\५६। 
स्वेन--मात्मना न काशादिवशत ॥५५॥ उभयद्वारत -गुदेन मुखेन वा ॥५६॥ 
अय प्रहारं भ्रामदाह्‌ पादग्रहणं करग्रहण च चतुरो हाम्यामाह-- 
प्रह रोऽस्यादिना स्वस्य प्रहारे निकटस्य वा । 
ग्रामदाहोऽग्निना दाहे ग्रामस्योद्धुत्य कस्यचित्‌ ॥\५७\ 
पादेन ग्रहणे पादग्रहणं पाणिना पुन 1 
हुस्तग्रहणमादाने भुक्तिविध्नोऽन्तिमो सुने. \\५८१ 
उद्ु्य--मूमेररिक्षप्य \\५७\ अन्तिम --दर्प्रश । 


~~ 








यदि साघु मूत्र, वीय आदि निकर जाये तो मूत्र या प्रख्चण नामक्‌ अतीचार होता 
है । भिक्षाके छिए घूमता हुआ साधु चाण्डा आदिके घरमे यदि प्रवेश्च कर जाये तो अभोग्य 
गृहप्रवेश नामक अन्तराय होता दे ।॥५३॥ 

पतन, उपवेशन ओर संदंश नामक अन्तरायोको कते है-- 

मूषी, चक्कर, थकान आदिके कारण साधके भूमिपर गिर जानेपर पतन नामक 
अन्तराय होता दै ! भूमिपर चैठ जानेपर उपवेशन नामक अन्तराय होता है । ओर कुत्ता 
आदिके काटनेपर सदं नामक अन्तराय होता दै 1५४ 

भूमिसंस्पञं, निष्ठीवन, उद्रछृमिनिगंमन ओर अदत्त ग्रहण नामक चार अन्तरायो- 
को दो ररोककोसे कहते है- 

साधुके हाथसे भूमिका स्पञ्चं हयो जानेपर भूमिस्पदो नामक अन्तराय होता है । 
खोसी आदिके विना स्वयं कफ, थूक्त आदि फेकनेपर निष्ठीवन नामक अन्तराय होता दे । 
सुख या गुदामा्मैसे पेदसे कीडे निकछ्नेपर उदरछृमिनिगमन नामक अन्तराय ह्येता दै । 
दाताके दिये विना स्वयं दी भोजन, ओषधि आदि ग्रहण करनेपर अदत्त ग्रहण नामक अन्तराय 
होता हे ५५५५६] 
प्रहार, यामढाह्‌, पादप्रहण ओौर करप्रहण नामक चार अन्तरायोको दो रलोकोसे 
कहते है-- 

स्वयं सुनिपर या निकट वतीं किसी व्यक्तिपर तर्वार आदिके द्वारा प्रहार होनेपर 
परहार नामक अन्तराय होता ह । जिस ्राममे सुनिका निवास हो उस मामके आगसे जक 
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अथ सुखस्मृत्यर्थमुरेशगाया लिस्यन्ते- 

कागा मज्ज्ञा छी रोधण रुधिरं च अंसुवादं च ! 

जण्ट्हेदामरिसं जण्डुवरि वदिक्कसो चेव ॥ 

णाहिमहोणिर्गमण पच्चक्खिदसेवणाय जतुवहो । 

कागादिपिण्डहुरणं पाणीदो पिण्डपडणं च ॥ 

पाणीए जंतुवहो मासादीदंसणेय उवसम्गो । 

पादंतैर पचिदियसपादो भापणाण च ॥ 

उच्चारं पस्सवणमभोज्जगिह्‌ पवेसण तहा पडण 1 

उपवेसण सद॑सो भूमीसफास-ण्ट्ुबणं ॥ 

उदरकिकिमिणिग्गमणं अदत्तगहूण पहार गामदाहो य 1 

पादेण किचिगहण करेण वा ज च भूमीदो ॥ 

एदे भण्णे वहुगा कारणभूदा अभोजणस्सेह्‌ 1 

वीहण छोगदुग छण संजमणिन्वेदणट्रु च ।+' 

{ मूखाचार, गा ४९५-५०० ] ॥५८॥ 

अयायद्वियेन शेष सगृह्टुन्नाह- 

तदच्चाण्डालादिस्पश्चः कलह त्रिपप्रवानमृती । 

भीतिर्लेकलुगृरप्पा सध्म॑सन्यासपतनं च ॥५९1 

सहसोपद्रवभवनं स्वभुक्तिभवने स्वमौनभेद्धश्च । 

संधमनि्वेदावपि बहुवोऽ्श्चनस्य हेतवोऽन्येऽपि ॥\६०॥ 
भीति"--यक्किचिद्भय पापमय वा ।५९।1 अनशनस्य--भोजनवर्जनस्य ।६०॥। 


जानेपर प्रामदााह्‌ नामक भोजनक्रा अन्तराय होता दै । सुनिकै द्वारा भूमिपर पड़ रत्न, 

सुवणं आदिको पैरसे ग्रहण करनेपर पादथ्रहण नामक अन्तराय होता है । तथा हाथसे 
अरहण करतेषर हस्तग्रहण नामक वत्तीसवां भोजनका अन्तराय होता दै । इन अन्तरायोकि 
ह्येनेपर युनि भोजन ग्रहण नदीं करते ।५७-५८॥ 

इस प्रकार भोजनक वत्तीस अन्तरायोँको कहकर दो पद्यसे रेप अन्तरार्योका भी 
ग्रहण करते दै-- 

काकादि नामक वत्तीस अन्तरायोकौ तरह चाण्डा आदिका स्परे, ज्डाई-क्षगड़ा, 
प्रिय व्यक्तिकी सद्यु या किसी प्रधान न्यक्तिकी मृट्यु, कोई भय या पापभय, खोकनिन्दा, 
साधर्माका संन्यासपूवंक मरण, अपने भोजन करनेके मकानमे अचानक किसी उपद्रवका 
होना, भोजन करते समय अवश्य करणीय मौनका मंग, प्राणिरक्षा ओौर इन्द्रिय दमनके 
ठिए संयम पाठन-तथा संसार शरीर ओर भोगोसे विरक्ति इसी तरह अन्य वहुत-से कारण 
भोजन न करने दते दँ । अ्थौत्‌ यदि राजभय या छोकनिन्दा होती हो तो भी साधु भोजन 
नदीं कस्ते । इसी तरह अपने संयमकौ वृद्धि ओर वेराग्य भावके कारण भी भोजन छोड़ 
देते दै ॥५९-६०] 

इस प्रकार अन्तरायका प्रकरण समाप्त होता हे। 


१ रम्मि जीवो स-ूकाचार। 


९ 


१८ 


२१ 


५१५११०१५. 


४०८ * धर्ममिति ( अनगार) 


अयाहारकरणकारमणान्याह- 
्षुच्छमं संयमं स्थान्ययेयावृत्यतसु्थितिम्‌ । 
वाञ्छन्नाव्टयक ज्ञानघ्यानादीश्राहुरेनमुनिः ॥६११ 
्षुच्छमं--षुटूवेदनोपणमम्‌ । ज्ञान--स्वाव्यावः । बादियन्देन प्षमादयौ गृह्यन्ते 1 उक न~ 
धवेयणवेज्जावच्चे किरियुद्रारे य संजमदह्राए्‌ । 
तवपाणधम्मचिता कुज्जा एहि बाहार 1" [ मृन्य ८८९ } ।1६१॥। 
जय दयाक्षमादयो वुभु्ार्तस्य न स्युरिस्युपदिशति-- 
वुभुक्षाग्लपिताक्षागां प्राणिना कुंतस्तनी ! 
क्षमादय क्षुधार्तानः ज्ञदक्याश्चापि तपस्विनाम्‌ पदन 
स्पष्टम्‌ ॥६२॥ 


अय क्षुघाग्छनेन वैयावृत्य दुष्करमाहारत्राणादच प्राणा योगिनामपोसुषदिधति-- 








५, 





सुनिके आहार करनेके कारण वतटखति है- 

भूखकी वेदनाका रमन करनेके लिए, संयमकी सिद्धिकरे लिप्‌, अपनी सथां दस्यो 
सेवके लिए प्राण धारणके लिए तथा निके छह आवदङ्यक कर्तन्य, नान, ध्यान आरिके 
रए मुनिको आहार करना चादिए्‌ ॥६१९॥ 

विशेपाथे--मुनिके भोजनके छियारीस गोप सोरष्ट अन्तराय आदि वतदानेसे भोजन- 
कीट सनुरष्योको एेसा खग सकता हे कि इतने प्रतिचन्ध क्यों समाये गये । दसकेलिषद्ी 
यह वतलाया हे क्रि साधुके भोजन करनेके उदय क्या) वेजिहदा या अन्य इन्द्ि्योकी 
तृप्ति ओर अरीरफी पुष्टिके छिए्‌ भोजन नहीं कस्ते, किन्तु सयम-नान-ध्यानङी सिद्धिके हिर 
भोजन करते ह । इन सवकी सिद्धि इरीरके विना सम्भव नदीं होती जीर यरीर मोजनके 
विना ठहर नहीं सकता । अत. श्रीरको वनाये रखनेके लिए भोजन छरते दहै ! यदि शरीर 
अत्यन्त दुर्वैठ हो ते साधु अपना करेव्य कर्म भी नहीं कर सकता । ओर्‌ यद्वि यरीर अस्यन्त 
पष्टहोतोभी धमेका सावन सम्भव नहींदै। मूखचासमेक्दा मी ह-भिरे अरीरमें 
युद्धादि करनेकी क्षमता प्राप्त हो इसठिए साधु भोजन नहीं करते, न आयु वट नेके लि्‌, न 
स्वादके लिए) न ्रीररी पुटके छिए, न अरीरी चमक-दमकके लिए भोजन करते है| 
किन्तु ज्ञानके छिए, संयमके ठिए ओर ध्यानके किए हौ भोजन करते हँ । यदि मोजनद्ीन 
कर तो ज्ञान-ध्यान नदीं हो सकता । 

अगे कर्ते दै कि भूखसे पीडित मनुष्यके दया-क्षमा आदि नही लोवी-- 

जिनकी इन्द्रियां भूखसे शक्तिहीन दहो गयी ह वे अन्य भ्राणियोी रक्षा कैसे कर 
सकते है. १ जो तपस्वी भृखसे पीडित है उनके भी क्षमा आदि गुण शंकरास्पट दी रहते 
अथौत्‌ उनकी ्षमामीर्तास भी सन्देह दी हे 1 इसचिए क्षसाको वीरका भूपण कहा है ॥६९॥ 

अगे कहते है कि गृखसे पीडित व्यक्तिके द्वारा वैयाबरृत्य दुष्कर दौर योगि्योकि 


[4 


भी प्राण आहारे विना नदीं वचते- 


१ "ण वल्ाउसाहणटु ण सरीरस्सुवचयहु तेजं 1 
णाणटूु सजमद्ु ्चाणदु चेव भुजेज्जो' ।--मूाचार ६।६२ 1 
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र षुत्पीतवीर्येण परः स्ववदार्तो दुख. । 
प्राणाश्चाहूरश्ञरणा योगकाष्ठाजुषासपि पदर 
पीतं--नादितम्‌ ॥६३॥ 
अथ भोजनत्यजननिपित्तान्याह-- 
आतुः उपसे ब्रह्य चयस्य गृप्तये । 
कायकाष्यंतप प्राणिदयाद्र्थच्च नाहुरेत्‌ ॥६४।। - 
आत द्धु--माकस्मिकोत्यितव्याघौ मारणान्तिकपीडायाम्‌ । गुप्तये-मुष्टु निर्मलीकरणार्थम्‌ । दया- 
र्थ--मादिरव्देन श्रामण्यानुवृत्ति-समाविमरणादिपरिग्रह ॥६४॥ 
भय स्वास्थ्यार्थं सर्वेपणादिभि" समीक्ष्य वृत्ति कल्पयेदित्युपदिशति-- 
द्रव्यं क्षेत्रं वलं काल भावं वीर्यं समीक्ष्य च) 
स्वास्थ्याय वतेतां सर्वंविदधशचुद्धाक्षनेः सुधी ॥ ,५॥ 
द्रव्यं--याहारादि 1 क्षेव्रं--भूम्येकदेशो जाद्धलादि 1 तल्लक्षण यथा-- 
'देशोऽल्पवारिदूनगो जाद्धल स्वल्परोगद । 
अनुप विपरीतोऽस्मातु सम. साधारण स्मृतः॥ 
जाद्धल वातमूयिप्ठमनरुप तु कफोल्वणम्‌ । 
साधारण सममकर विधा भूदेशमादिगत्‌ ॥\' [ ] 





जिस मुष्यकी शक्ति भूखसे नष्ट हौ गयी है वह्‌ अपनी तरह दुःःखसे पीडति दूसरे 
मयुष्यका उद्धार नहीं कर सकता । जो योगी योगके आठ अंग यम्‌, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रस्यादार, धारणा, ध्यान ओर समाधिकी चरम सीमापर पहंच गये दँ उनके भी 
प्रा्णोकरा श्चरण आहार ही है । वे भी आदहारके विना जीवित नहीं रहते, फिर योगाभ्यासियो- 
कातो कहना दही क्या दह !।६३॥ 

भोजन छो इनेके निमित्तोको दिखते दै- 

अचानक कोई मारणान्तिक पीडा दोनेपर, देव आदिके द्वारा उपसग किये जानेपर, 
ब्रह्मच्यको निर्मख करनेके छिए, द्रीरको छ करनेके दिए, तपके टिए ओर प्राणिर्योपर दया 
तथा समायिमरण आके लिए साधको भोजन नदीं करना चाहिए ॥६४।॥ 

आमे स्वास्थ्यके छिए विचारपूवंक सर्वपणा आदिके हासा भोजन करनेका उपदेश्च 
ठेते टै- 

विचारपूर्वक कायं करनेवाे साधुको द्रव्य, क्षत्र, अपनी शारीरिक शक्ति, हेमन्त 
आदि छद्‌ ऋतु, भाव ओौर स्वाभाविक शक्तिका अच्छी तरह विचार करके स्वास्थ्यके छिषए 
सर्वीधन, विद्वान ओर श्ुद्धासनके द्वारा भोजन प्रहण करना चाहिए ॥६५॥ 

विद्ेपार्थ--साधुको द्रव्य आटिका विचार करके आहार प्रहण करना चाहिए । 
द्रव्यसे मतटव आद्ारादिसे ह । जो आदार साभुच्याके योग्य हो वही माद्य होता है| 
भूमिभदेशको क्षेत्र कहते दै 1 भोजन क्षेत्रके अनुसार दोना चाहिए । उसका लक्षण इस प्रकार 
दै-भृदे अर्थीत्‌ क्षेत्र तीन प्रकारका होता हे--जागद, अनूप ओर साधारण । जँ पानी, 
पेड़ ओौर पहाड़ कम दो उसे जागर कहते दैः यह स्वल्प रोगक्रारक होता है । अनूप जागरुसे 
विपरीव द्योता है। ओर जौँ जख आदि न अधिको नकम, उसे साधारण कते है । 

५२ 


१२ 


१५ 


१२ 


१५ 


४९१० धर्मामृत ( अनगार ) 


बलं--बन्नादिज स्वाद्धसामर््यम्‌ । कारु-हेमन्तादिचछतुपट्‌्कम्‌ । 
तच्चर्या यथा-- 
"लरद्वसन्तयो रक्षं सीतं घमंघनान्तयो. । 
अन्नपान समासेन विपरीतमतोऽन्यदा 1" [ ग्टागहूदय ३।५७ ]. 
तथा- 


“लीते वर्षासु चादांस्तरीचु वसन्तेऽन्त्यानु रसान भजेत्‌ । 


स्वादुं निदाघे शरदि स्वादुतिक्तकषायकानु 1" [ अष्टागहूदय ३।५६ | 
"रसा स्वाद्वाम्ककवणतिक्तोषणकषायका. । 
पड्द्रन्यमाध्रितास्ते च यथापूर्वं बलावहाः 1 [ यष्टागहूदय १।९४ ] 


भावं--श्रद्धोत्साहादिकिम्‌ । वीर्य॑- सहनन नैस्गिकशक्तिरित्यर्थं 1 स्वास्थ्याय--भारोग्याथं 
स्वात्मन्यवस्थाना्थं च । सर्वारान--एषणाससित्तिलुद्ध भोजनम्‌ । विद्धारानं--गुड-तैल-घृत-दधि दुग्व-बाल- 
नादिरहित सौवीरशुक्छतक्नादिसमन्वितम्‌ । शुद्धारानं--पाकादवती णं्पं मनागप्यन्यथा न कतम्‌ । उक्त च-- 
(सव्वेसणं च विद्देसणं च सुद्धेसण च ते कमसो | 
एसण समिदिविसुद्धं णिव्वियडमवंजणं जाण 1 [ सृकाचार ६।७० गा ] 
अचर प्रत्येक चन्दो असर्वेषणमविदहैपणमुद्धेषणं चेत्येवमथं । कदाचिद्धि तादूगपि योग्य कदाचि- 
च्चायोग्यमिति टीकान्याख्याननग्रहा्थं समीक्ष्य चेत्यय चरोब्द ( ~-व्दार्थं ) ।1६५।। 


| 








१५.५५.८९५... 


जागङ्मे चातका आधिक्य रहता है, अनूप दहाभम कफकी भरधानता रहती है ओर साधारण 
प्रदेजमे तीनों ही खम रहते है । अतः मोजनसे क्षे्रका भी विचार आवकयक हे । 

कालसे मतल्व छह छतुओंसे ह । ऋतुचयीका पिधान इस प्रकार किया है- सरत्‌ 
ओर वसन्त ऋषतुमे रुक्ष तथा ग्रीष्म ओर वपां तुमे श्ञीत अन्नपान ठेना चाहिए 1, अन्य 
ऋतुओमे इससे विपरीत अन्नपान ठेना चाहिए । तथा मधुर, खदा, ख्वण, कटु, चरपरा, 
करैला ये छ्‌ रस है जो द्रव्यके आश्रयसे रहते है । ओर उत्तरोत्तर कस-कम वख्वर्धीक दै । 
अत. सीत ओर वपो छतुमे आदिके तीन रसोका ओौर वसन्त ऋतुमे अन्तके तीन रसोका, 
ग्रीष्म तुमे मधुरका ओर रद्‌ तुमे मधुर, तिक्त ओर कपाय रस्षका सेवन करना 
चाहिए । 

एषणा समितिसे जुद्ध मोजनको सवश्चन कहते है । गुड, तेर, घी, दही, द्ध, सालन 
आदिसे रहित ओर काजी, ञुद्ध तक्र आदिसे युक्त भोजनको विद्धा्चन कहते ह । जो पककर 
जेसा तैयार हा हो ओर किंचित्‌ मौ अन्य रूप न किया गया हो उस भोजनको द्धारन 
कते है । सूलाचारमे कहा सी है- एषणा ससितिसे विश्ुद्ध भोजन सपण है | निर्विकत 
अथात्‌ गुड, तेर, घी, दूध, दही, साक आदिं विछृतियोसे रहित ओर काजी -तक्र आदिसे युक्त 
भोजन विद्धाङन होता ह । तथा काजी-तक्र आदिसे रहित, चिना न्यंजनके पककर तैयार 
हुआ जेसाका तेसा मोजन शुद्धाञचन दै । ये तीनों हयी प्रकारका भोजन खानक योग्य षै! जो 
भोजन सव रसोंसे युक्त दे, सव व्यंजनोँसे सदित दै वह कदाचित्‌ योग्य , ओर कदाचित्‌ 


अयोग्य द्योता हे यह्‌ मूकाचारकी संस्कृत टीकामे कहा दै । उसीके आधारते प॑ आञ्ञाधर 
जीने कटा दे ॥६५।। । 
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¡ ~) 
सथ विधिप्रयुक्तभोजनेच्च परोपकार दर्शयन्ताह-- 
यत्परत्तं गृहिणारमने कृतभ्पेतैकाक्षजीवं चसै- 
तिर्जोविरपि वजितं तदशनाद्यात्माथंसिद्ध्ं यतिः! 
युञ्जन्तुद्धरति स्वमेव न परं कि तहि सम्यग्द्ल, 
दातारं ययुशिवधिया च सचते भोगेरच सिथ्यादृन्ञम्‌ ॥६६॥ 
प्रत्तं -प्रकर्पेण प्रतिग्रहादिनवपुण्यलक्षणेतन दत्तम्‌ । नवपुण्याति यथा- 
पडिगहुमुच्चद्वाण पादोदयमच्चणं च पणम च 1 
मण वयणकाय सुद्धी एसणसुद्धीय णवविह पृुण्णं 1 [ वसु श्रा. २२४ ] 
गृदिणा-नित्यनैमित्तिकानुष्ठानस्येन गृहस्थेन ब्राह्यणा्न्यतमेन न शिल्प्यादिना । तदुक्तम्‌- 
'शित्पि-कारुक-वावपण्यगम्भरीपतितादिपु । 
स्थिति न कुर्वीत लिद्धिलिद्धोपजीविपु ॥ 
दीक्षायोग्यास््रयो वर्णाइिचत्वारदच विधोचिता । 
मनोवावक्रायधर्माय मता. सर्वेऽपि जन्तव. 1" [ सो० उपा० ७९०-७९१ ] 
दयरिवभध्िया--स्वर्गापवर्गलक्षम्या । सचते--सम्बघ्नाति तदयोग्य करोतीत्यथं ।1६६॥ 





विधिपृवंक किये गये भो नसे अपना ओौर परका उपकार वतरते ईै-- 

जो भोजन आदि निव्य-नेपित्तिक अयुष्ठान करनेवाटे गृहस्थके द्यारा अपने छिषए 
वनाया गया हो ओर एकेन्द्रिय प्राणियोँसे रहित हयो तथा मरत या जीवित दो-इन्द्रिय आदि 
जीर्वोसे भी रदित हो ओर नवधा भक्ति पूवक दिया गया हो, उस मोजनादिको अपने सुख 
ओर दु खकी निवृत्तिके छिए रहण करनेवाखा साधु केवर अपना ही उद्धार नही करता, किन्तु 
सम्यग्दृष्टि दाताको स्वगं ओर मोक्षरूपी रक्ष्मीके योग्य वनाता है ओौर मिथ्यादृष्टि दाताको 
इष्ट विपय प्राप्न कराता दै ।६६॥ 

विद्धेपाथं--युनि हर एक दाताके हयाय दिया गया आहार ग्रहण नहीं करते। सोमदेव- 
सूरिने कदा दै--'नाई, धोवी, ऊम्दार, दुहार, सुनार गायक; भाट, दुराचारिणी ल्ली, नीच 
खोगोकि घरमे तथा मुनियोंके उपकरण वेचकर जीविका करनेवाखोके घरमे मुनिको भोजन 
ग्रहण नदीं करना चादिए । तथा व्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य ये तीन वणँ ही स॒निदीक्षाके योग्य है । 
किन्तु ुनिको आहारदान देनेका अधिकार चारो वर्णोको हे। क्योकि सभी प्राणियोको 
मानसिक, वाचिक ओर कायिक धमं पाटन करनेकी अनुमति दै 


दाताको नवधा भक्तिसे आहार देना चादिए। वे इस प्रकार है 

अपने द्वार पर साधुके पधारते पर है स्वामी, ठदहरिये ेसा तीन वार कहकर उन्हें 
सादर रहण करना चाहिए । फिर उच्चस्थान पर वेठाना चाहिए । फिर जख्से उनके चरण 
पखारना चाहिए । फिर अष्टद्रव्यसे पूजन करना चाहिए । फिर नमस्कार करना चादिए । 
फिर मन यद्धि, वचन यद्धि, कायश्ुद्धि ओर भोजन ग॒द्धि प्रकट करनी चाहिए । इन्द नवपुण्य 
कदते दै । इस विधिसे दिये गये दानको स्वीकार करके युनिकातो उपकार ह्येता हीर 
दाताका मी उपकार होता है । युनिको भक्तिभमावसे आह्यर देनेवाला सम्यग्दष्टि गृहस्थ स्वयं 
अपने भावोसे पुण्य वन्ध करनेसे भोगभूमिमे ओर स्वगमे जन्म ठेकर सुख भोगता है । ओर 


१, नात्स्वप--म कु च. 1 


८१२ धर्मामुत ( यनमार } 


ध दरव्यनावनुद्धयोरन्तरमाद-- 
द्रव्यत. श्ुदधमप्यन्नं भवाशरुद्धचा प्रदुष्यते । 
भावो ह््चुदधौ बन्धाय शुद्धो सोक्षाव निश्चितः ॥६७ 
द्रव्यत. युद्धमपि, प्रामुकेगुद्धमपीत्यवं 1 उक्त च-- 
“्रगता यसव यस्मादन्न तद्द्रन्यतो भवेत्‌ । 


६ प्रासुक कि तु तत्स्वस्मै न गुद्ध विहितं मतम ॥' [ ] 
भावाञुदधया-- मदर्थं सावुकृतमिदमिति परिणामदृष्व्या । अनुद्ध --रागदेपमोहषूप ॥६७।। 
लय परार्थकृतस्यान्नस्य गोक्तुरदुषटत्व दृष्टान्तेन दृदढ्यन्नाद-- 

९ 


योक्ताऽचःकमिको द्ष्येन्नात्र भोक्ता विषय॑यात्‌ । 

मत्या हि मत्स्यमदने जले माद्यन्ति न प्लवा. ॥६८॥ 
योवता--बन्नादेरदाता ! सधं क्मिक.--भव कर्मणि प्रवृत्त । हतुनिरदेखोऽयम्‌ । दष्येत्‌--दोपेष्प- 
१२ स्यत्‌ भोक्ता-सयत । विपर्यंयात्‌--मघकर्मरहितत्वादित्र्थं । माद्न्ति--विह्वटीभवन्ति । 

प्टवा -- मण्डूका । उक्त च-- 
“मल्स्यार्थं ( प्रकृते } योगे यथा माद्यन्ति मत्स्यका. 1 

१५ न मण्टूक्रास्तया शुद्ध पराथ प्रकृते यतिः ॥ 
अध.करमप्रवृत्त सन्‌ प्रासुद्रव्येऽपि बन्धक" 1 
अघ.कर्मण्यसौ नुढी यतिः गुद्धं गवेपयेत्‌ ॥' [ ] 


^ ५०५.५, 





वसे भुप्य दोकर तप करके मो्र पाता ह्‌ । इसमे दान प्रहण करनेवाले सुनिका छ भी 
कनरेत्व नदी ह । मुनि तो केवट अवलम्ब मात्र है । मिभ्यादृष्टि दाता भी दानके फटस्वरूप 
इष्ट विपर्योको प्राप्न करता ह ॥६६॥ 

द्रम्ययुद्धि जीर भावद्यद्धिमे अन्तर कद्‌ते दै-- 

दरव्यसे युद्ध भी भोजन भावके अयुद्ध दोनेसे अशुद्ध दो जाता हे; क्योकि अघ्युदध माव- 
वन्धके टिए ओर शद्ध भाव मोध्के टिए होते दै यदह निचित ह ॥£&७।॥। 
.  विद्ेपाथ-जिस भोजनमे जीव-जन्तु नदीं द्योते वह भोजन द्रव्य शूपसे प्रासुक होता 

। किन्तु इतनेसे ही उसे युद्ध नहीं भाना जाता । उसके साथमे दाता ओर प्रहीताकी भाव- 
युद्धि भी द्योना आवद्यक द । यदि दाताके माव युद्ध नदींदैतो मी ठीक नदी है। ओर युनि 
चिचारे कि दसन मेरे छिए्‌ अच्छा भोजन वनाया ह तो मुनिके भाव द्ध नदींहे क्योकि 
सनि तो अवुटिष्ट भोजी होते द । अपने छि वनाये गये आहारको प्रहण नदीं करते । अत 
्रव्यदयुद्धिके साथ माद अद्धि दोना आवद्यक है ।६७।॥ 


दसरेके टिए वनाये गये भोजनक ग्रहण करनेवाखा मुनि दोपरदित हे इसे दृष्टान्तके 
दारा दृद करते दै- 

जो अद्ारदाता अजधःकममे संलग्न होता है बह दोपका भागी होता दै । उस आदार 
कां ग्रहण करनेवाला साधु ढोपका भागी नदीं होता, बह अध कर्ममे संखन नहीं टै । क्योकि 
योग विश्चेपके द्याया जिस जटको मख्चियेक्रि छिए मदकारक वना दिया जाता है उस जल्मे 
रहनेवाटी मखृटिर्योक्रौ ही मद दाता है, मेठ्कोको नदीं होवा ।६८॥ 

विदेपाथे--भोजन वननिमे जो दिखा होती दै उसे अधःक्मं कहते दह । इस अधभ्कमं- 
का भागी गस्य होवा दं क्योकि वह्‌ अपने टिए भोजन वनाता दै । उस्र भोजनको साधु 
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अपि च-- 
'आधाकम्मपरिणदो पामुगदव्वे वि वधगो भणिदो | 
सुद्धं गवेसमाणो भाधाकम्मे वि सो सुद्धो ॥ [ मूलाचार ४८७ ] ॥६८॥। ३ 
अथ शुद्धाहाराहितसामर््योयोतितसिद्धयुत्साहास्तिकारुविपयान्‌ मुमृक्षूनात्मन सिद्धि प्रार्थयमानः । 
प्राह-- 
विदधति नवकोटि शुद्धभक्ताचुपाजे- ६ 
करुतनिजवयपुदो ये सिद्धये सज्जमोज. \ 
विदधतु मम भूता भाविनस्ते भवन्तो- 
ऽप्यसमश्मसम्द्धाः साघव सिद्धिमद्धा \\६२॥ ९ 
नवकोस्य.--मनोवाककरायै. प्रत्येक कृतकारितानुमतानि । तच्छुद्धू-तद्रहितमित्यर्थं । अर्पि 
त्वेवम्‌-- 
'दातुविशुद्धता देय पाच च प्रपुनाति सा। १२९ 
शुद्धिरदेयस्य दातार पुनीते पात्रमप्यद ॥ 
पात्रस्य शुद्धिर्दातार देय चैव पूनात्यतः। 
नवकोटिविदुद्धं तदान भूरिफलोदयम्‌ ॥' [ महापु- २०।१३६-१३७ ] १५ 


~~~ 


ग्रहण करते दै किन्तु वे उस अध.कमं दोपसे सिक्त नदीं होते, क्योकि उस भोजनके वनानेसे 
साधुका छृत-कारित या अनुमत रूपसे कोई सम्बन्ध नहीं दै । वल्क साधुको दान देनेसे 
गृहस्थको रसोई वनानेमे जो पाप होता हैः वह धुर जाता है । आचाये समन्तभद्रने कट है-- 
घर छोड देनेवाले अत्तिथियोकी अर्थात्‌ साधुओंकी पूजा पूवक दिया गया दान घरक कामोसे 
संचित पापको भी उसी प्रकार दूर कर देता है जैसे पानी रक्तको धो देता है । 
किन्तु यदि साधु उस भोजनको अपने लिए वनाया मानक्रर गौरवका अनुभव करता 
है तो वह भी उस पापसे रिप होता ह | मूलाचारमे कदा दै--“भोजनके प्राक होनेपर भी 
यदि उसे भ्रहण करनेवाङा साधु अधःकर्मसे युक्त दोता है अ्थौत्‌ यदि उस आहारो वड 
गौरवके साथ अपने लिये किया मानता दै तो उसे कमवन्ध होता है एेस्ा आगममे कदा 
दै । किन्तु यदि साधु शुद्ध आहारकी खोजमे है, जो कृत कारित ओौर अजुमोदनासे रहित 
हो, तो यदि आदार अध कर्मसे भी युक्त होतो भी वह शुद्ध दै। उस आहारको महण 
करके साधुको बन्ध नहीं होता, क्योंकि साधुका उसमे करत, कारित आदि रूप कोई भाव 
नही है ॥६८॥ 
आगे शुद्ध आहारक दारा प्राप्न हुई सामथ्यसे मोक्ष विपयक उत्साहको उयोतित 
करनेवारे चिकाख्वर्तीं मुमुश्चुभओसे अपनी मुक्तिकी प्राथना मन्यकार करते है- 
नवकोटिसे विशुद्ध भोजनादिके द्वार अपने श्रीरको वर देनेवारे ओर असाधारण 
उपरम भावसे सम्पन्न्‌ जो अतीत, अनागत ओर वतमान साधु सिद्धिके लिए उत्साहको 
साक्षात्‌ समथं वनाति है, वे मुषे तत्का आस्म स्वरूपकी उपरुब्ि कराच अर्थात्‌ उनके 
भ्रसादसे मुञ्चे मुक्रितिकी प्राप्ति हो ॥६९॥ 


१ गृहकर्मणापि निचितं कर्म विमाष्टि खनु गृहुविमुक्तानाम्‌ 1 
अतिथीना प्रतिपूजा रधिरमल धावते वारि !॥--रत्न ध्रा. ११४ श्लो. 1 


४९१४ धर्मामतं ( अनगार } 
उपाजेछतानि-वलाधानयुक्तानि कृतानि । सज्जं--साक्षात्षमम्‌ । ओजः--उत्साह. । अद्धा 
क्षटितीति भद्रम्‌ ।६९॥ 


दत्याशाधरदृन्धाया धर्मामृतपञ्ञिकाया ज्ञानदीपिकापरसन्ञाया 
पञ्चमोऽू्याय ॥ 


भवाध्याये प्रत्थप्रमाण सप्तत्यधिको द्िशत्‌ । अद्भुत. २७० । 





विशषेषाथं--सन वचन काय सम्बन्धी कृत कारित अन्नुमोदनासे रहित आहार नव- 
कोटिसे विशुद्ध होता है बही साधुओके छिए भ्राह्यहै। सहापुराणसे कम हे-ष्दाताकी 
विशचुद्धता देव भोञ्यको ओर पात्रको पविन्न करती है । देयकी शद्धता दाता ओर पाच्रको 
पवित्र करती है । ओर पाच्रकी शद्ध दाता ओर देयको पविच्र करती है ।' इस तरह नवकोरि 
से विद्ध दान बहुत फर्दायक होता ह । अथौत्‌ दाता, देय ओर पात्र इन तीनोकी शद्धियो 
का सम्बन्ध परस्परम जोडनेसे नवकोरियां बनती है । इन नवकोटियोसे विद्ध दान विशेप 
फरुदायक होता हे ।६९॥ 





इस प्रकार प आशाधर रचित अनगार धर्मात रीका भग्यङुमुद्‌ चन्दिका 
तथा क्तानदीपिकाकी अनुवत्तिनी हिन्दी टीकामे पिण्डञुद्धिविधार 
नामक पञ्चम अध्याय पणे हुजा । 


प्ट य्याय 


अगरैवमुष्तेलक्षणरतनत्तयात्मनि मुक्तिवत्मनि महोद्योगमनुवदुमनसा तापत्रयोच्छेदायिना साधूना सम्यक्‌ 
तपओरापनोपक्रमविधिममिधत्ते- 
द्ग्वद्रोण्युपच्नेऽद्भुतविभववुषद्रीपदीप्र स्फुटाचु- 
्रक्नातोरथं सुगृ्नित्रतसमितिवसुभ्रानि वोधान्नराजि। 
सगनोन्मग्नोमिरस्नत्रयमहिमभरणग्यक्तिदुपरेऽभियुदता, 
मज्जन्त्विच्छानिरोधामृतचपुषि तपस्तोयघोौ तापश्ञात्स्ये \\*॥ 
उपस्त.--जाधय । वुप -धर्म. । तीर्थ--प्रवेरवद्र । वसूनि-- रलानि! अन्ज--चन्द्र. । 
मग्नोन्मरनोमि--मग्नास्तिरोमूता स्वकार्यकरणाक्षमा उन्मम्नोर्मय उदृमूतपरीपहा यत्र, पक्षे मग्ना केचिननि- 
मीकिता' केचिच्च उन्मग्ना उन्मीलिता ऊर्म॑यस्तरद्घा यत्र । रल्नत्रय निक्वयमोक्षमार्गोजि । व्यक्तिः-- 
जाविभेवि 1 तापसान्त्ये--मानस-वाचनिक-कायिकाना सहजशारी रागन्तुना वा दु खानामुच्छेदार्थम्‌ ॥१॥ 





५ 
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इस प्रकार रतलत्रय रूप मोक्ष मागमे सतत महान्‌ उद्योगके चिए दृढ निश्चयी ओर 
टारीरिक, चाचनिक तथा कायिक्र या स्वाभाविक, कारीरिक ओर आगन्तुक दु खोके विनाराके 
इच्छुक साघुओकि सम्यक्‌ तप आराधनाके उपक्रमकौ विधि कहते है- 
मोक्षमागमे नित्य उदयोगनीक साघुजको स्ारीरिक, वाचनिक, मानसिक तापकी 
आान्तिफे डिए अथवा सहज शारीरिक ओर आगुन्तक दुःखोकि विनाश्चके किए तपरूमी सयुद्र- 
मे स्नान ओर अचगादन करना चादिए । वस्तुत. तप समुद्रके समान दे । जैसे समुद्रम 
अवगाह्‌ करना कठिन ह्‌ वेसे ही तपका अवगाहन भी कठिन ह । अगत अर्थ्‌ जल समुद्र- 
का गरीर ठे । इसी तरह मो्टनीय कमेके उद्यसे होनेवाखी इच्छाका निरोध भी अमृतके 
तुल्य ह क्योकि वह्‌ अस्रतकौ तरह सासारिक संतापकी शान्तिका कारण हे । यह्‌ इच्छा 
निसोध दप अस्त ही तपका गरीर हे । उसमे अवगाहन करनेसे तापकी शान्ति हो सकती 
है ञेसे सयुद्रका आश्रय वज्रमय नाव हे । वज्रमय नावकै द्वारा ही समुद्रम अवगाहन 
किया जातः हे, उसी तरह तपका आश्रय सम्यग्ेन रूपी नाव है । सम्यग्दशंनके विना 
सन्यक्‌ तपमे उतरना क्य नहीं हे । जेसे सथुद्रमे दौप होते दै ओर वे आर्चर्यकायी 
विभूनिसे युक्त होते दै उसौ तरह आश्धयेकारी चिभूतिसे सम्पन्न उत्तम क्षमा आदि टश्च धर्मं 
तप पी समुद्रके द्वीप है, उनसे वह्‌ प्रकाशमान होता है! जेसे समुद्रम भ्रवेश्च करनेके रिष 
तीर्थ अथौत्‌ घाट होते दँ उसी तरह तप रूपी सयुद्रमे प्रवेश्च करनेके ङिए अनित्य आदि वार 
भावना तीथं है 1 इन बारह भावनाओंके सतत चिन्तनसे सुञक्षु तपके भीतर प्रवे करता है । 
जेते समुद्रम रतन होते दै, उसी तरह सम्यग्‌ गुप्ति समिति त्रत वगेरह तप रूपी समुद्रके र्न 
है, उनसे वद शोभित होता दै। तथा जैसे समुद्र चन्द्रमासे शोभित्त होता हे । वैसेष्टी तप 
ज्ञानसे योभित होता ह 1 तथा जैसे समुद्रे कुछ तरंगे उन्मीटित ओर कुछ तरंगे निमीलित 
होती है उसी तरद्‌ तपम उत्पन्न हृ परीपह्‌ प्रये भावनाके वर्स तिरोभूत दो जाती है अपना 
कायं करनेमे असमर्थ होती है । तथा जैसे सथुद्र टेराचत हाथी, कौस्तुभमणि ओर पारि- 


१२ 


४१६ धर्मामृत ( अनगार } 


अय दशलक्षं घमं व्याचष्टे-- 
क्ररक्रोधायुदभवाद्खुप्रसद्धेऽप्यादततेऽदा यन्निरीहः क्षमादीन्‌ । , 
शुढकजञानानन्दसिद्धये दशाटमा ख्यातः सम्यग्‌ विश्वविद्िः समः ॥२॥ 
क्रूराः वदा दुनिवारा वा। अद्धानि--क्रारणानि । भदत्ते-(स्वी-~)करोति । जद्धा-- 
व्यक्तं लटिति वा 1 निरीह --कामाचनपेक्ष । क्षमा--क्रोयोतत्तिनिमित्ताना सननिघानेऽपि कालुष्यामवि ॥र्‌॥ 
लथ कषायाणामपायमूयस्लापिदुर्जयत्वभ्रकागनपुरस्सरं जेयत्वमुपद््य तद्विजये परं स्वास्व्पमा- 
वेदयति-- 
जीवन्त कणोऽपि तत्किमपि ये घ्नन्ति स्वनिध्नं मह्‌- 
स्ते सद्भिः कृतविरवजीवविजया जेयाः कषायदिषः । 
यन्निमलनकमेषु बल्वत्कर्मारिसंघादिचता- 
मासंसारनिरूढबन्धविधुरा नोतक्राथयन्ते पुनः 11३11 
स्वनिघ्न--स्वाीनम्‌ । चिता--चेतनानाम्‌ 1 कर्मणि पष्ठी } निर्ढानि निर्वाहितानिं । नोतक्राथ- 
यत्ते--न हिसन्ति 1\३॥ 





जात वृक्ष हप तीन रत्नोके माहात्म्यके अतिशयके आविभौवसे गर्वित होता है, अपना वडप्पन 
अनुभव करता है वैसे ही तप रत्नच्रयरूप परिणत आत्माके घाति ओर अघाति कर्मोका क्षय 
कृरतेमे समथ राक्त्यतिशयके द्वारा अपना उत्कपं प्रकट करता दै । इस तरद॑तप सयुद्रके 
तुल्य दे उसका अवगाहन करना चाहिए ॥१॥ 

दद रक्षण धमेको कहते है- 

दु खदायक अथवा दुर्मिचार क्रोध आदिकी उत्पत्तिके कारणणोके उपस्थित हौनेपर भी 
सासारिक छाम आदिकी अपेक्षा न करके शुद्ध लान ओर आनन्द्की प्राप्रिके लिएसाधु जो 
क्षमा, सादंव आदि आत्म परिणासोको तत्कार अपनाता है उसे सर्वज्ञ देवने सच्चा धमं 
कदा है । उस धर्मके ठस रूप है ॥२॥ 

विनेपाथं-क्रोधकी उत्तिके निमित्त मिने पर भी मनमे कटुषताका उत्पन्न न 

दोना छमा हे । इसी तरह सादंब आदि दस धमं है । उनको जो आत्मिक शुद्ध ज्ञान ओर 
सुखकी प्रा्चिके उदेगसे अपनाता है वह्‌ धमीत्मा है 1२॥ ~ 

कपाय बुरार्का घर है, अत्यन्त दुजेय है यह वताते हृए उन्हे जीतना शक्य है 
तथा उनको जीतने पर ही आव्माका परम कल्याण होता हैः यह वतरते है- 
जो कणमात्र भौ यदि जीवित हों तो मातमाके उस अनिवंचनीय स्वाधीन तेजको नष्ट 
कर देती द ओर जिन्दने संसारके सव जीवों पर विजय प्राप की हे, किन्तु जो उनका भूलसे 
विनाय करलेमे कठ हते दै उन्दे अनादि संसारसे टेकर परलन्त्रताका दुःख ञुगानेवाछे 
वलवान्‌ कमं शन्रुओके समूह्‌ भी पुन. उसपीडित नदीं कर सकते, उन कृषायरूपी शन्रुओंको 
जीतना चाहिए ॥२॥ 

विखेषाथे-खंसारकी जड कपाय हे । कषायकरे कारण ही यह्‌ जीव अनाटिकारसे 
संसारमे भटकता फिरता है ] कपषायने सभी जीवोंको अपने वरमे किया है इसङिए कपायो- 
का जीतना वहत दी कठिन है । किन्तु जो इन्दे जडमूलसे उखाड़ फेकनेके लिए कमर कस ठेते 
हं उनका संसार वन्वन सवेदकि चि टृट जावा है । इसिए सुक्को कषायोको 'जीतना 
चादिए ! उनको जीते विना संसारसे उद्धार असम्भव दै ॥३॥ ` 


षष्ठ अघ्याय ४१७ 


सय कोपस्यानर्थेकफर्त्व प्रकाश्य तज्जयोपायमाह-- 
कोपः कोऽप्यगिनिरन्तवंहिरपि वहुवा निर्दहन्‌ देहभाजः, 
कोपः कोऽप्यन्यकारः सह्‌ दृशमुभयी घीमतामप्युपघ्नन्‌ । 
कोपः कोऽपि ग्रहोऽस्तन्रपमुपजनयन्‌ जन्पजन्मास्पपायां- 
स्तत्कोपं लोप्तुमाप्तश्रुतिरसलहुरी सेभ्यतां क्षान्तिदेवी ॥४।। 
निरदहन्‌- निष्प्रतीकार भस्मीकुर्वन्‌ माहात्म्योच्छेदात्‌ । उभयी -चाकषुपी मानसी वा । जन्म- 
जन्मामि--मवे भवे । वीप्मायाममे कर्मप्रवचनीयत्वात्त्योगे द्वितीया । आप्तश्रुति -परमागम ॥४॥ 


अय उत्तमक्षमाया माहाक्य स्तोतुमाह- 
यः क्षाम्यति क्षमोऽप्याञ्चु प्रतिकरत्‌, कृतागसः । 
कृतागसं तमिच्छन्ति क्षान्तिपोयुवसंजुषः ॥५॥ 
करतागस --विहितापराचान्‌ । कृत्तागस--दछिन्तपापम्‌ ॥\५॥ 


अय क्षमाभावनाविचिमाह-- 
प्राग्वास्मिन्वा विराध्यन्तिममहुमवुधः किलिवषं यद्ववन्ध, 
करं तत्पारतन्त्याद्‌ ध्रुवमयमधुना मां शपन्काममाघ्नन्‌ ! 
निघ्नन्वा केन वार्यं: प्रशमपरिणतस्याथवावश्यभोगयं, 
भोक्तु मेऽयैव योग्यं तदिति वितनुतां सवेथार्यसितितिक्षाम्‌ 11६! 


„^ -^^~^~~^~~~^^^~~~~~~~-~~~~~~~^~~-~~--~---~-~-~-~--~~--~-~~---~~~-~-~~--~-~-~-----------~-----------~--~-~---~---~--~-~-^~^~^~~ ~~ 
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स्वं प्रथम कोधका एक्‌ मात्र अनथं फर वत्तछाकर उसको जीतनेका उपाय 
कहते ह-- । 

प्राणियोके अन्तरंग ओौर वाह्यको अनेक तरहसे ेसा जखाता है कि उसका को प्रती- 
कार नदीं ह! अत क्रोध कोई एक अपूव अग्निदै, क्योकि अग्नितो वाद्यक्रो दी जाती दै 
किन्तु यह्‌ अन्तरगक भी जाता है । तथा बुद्धिमार्नोकी भी चक्षु सम्बन्धी ओर मानसिक 
दोनों दी दृ्टियोका एक साथ उपवात करनेसे क्रोध कोद एक अपृवं अन्धकार हे, क्योकि 
अन्धकार तो केवर वाह्य दृष्िका ही उपघातक होता ह । तथा जन्म-जन्ममे निरेज्ञ होकर 
अनिष्टोका कर्नेवाखा दोनेसे कोध कोड एक अपूव ग्रह या भूत हे । क्योकि भूत तो एक ही 
जन्ममे अनिष्ट करता दै । उस क्रोधक्रा विनाश्च करनेके लिए क्षमा रूपी देवीकी आरावना 
कृरना चाहिए जो जिनागसके अर्थ ओर ज्ञानके उल्टासका कारण हे ॥४॥ 

उत्तम क्षमाके मादास्म्यकी प्रय॑सा करते है-- 

जो अपराधियोका तत्का प्रतीकार करनेमे समथं होते हुए भी उन्हें क्षमा कर देता 
है, शमा रूपी अश्रतका सम्यक्‌ सेवन करनेवाटे साधुजन उसे पापका नारक कहते है ५ 

क्षमा भावनाकी विवि कहते दै- 

सुश्च अन्नानीने इसी जन्ममे या पूवं जन्ममे इस जीवका अपकार करते हए जो अवश्य 
भोग्य पाप कमेका वन्ध किया था, उस कमंकी परवराताके कारण यह अपकारक इस 
समय मुञ्च अपराधीको वहुत गादी देता दै या चाबुकसे मारता दै यामेरे प्राणका हरण 
करता है तो उसे कौन रोक सकता दै । अथवा माध्यस्थ्य भावपूवंक सुक्षे उस अवश्य भोग्य 
कर्मको इसी भवभे भोगना योग्य दै क्योकि किया हुआ अच्छा या बुरा कमं अवश्य भोगना 
होता हैः । इस प्रकारः साधुको सन वचन; कायसे क्षमाकी भावना करनी चाहिए ॥६॥ 
५३, 


^^--~~^~~~^~ 


४१८ धर्मामूत ( अनगार ) 


प्राक्‌-पूर्वभवे । अस्मिन्‌--इह भवे! कर~-यवश्यभोग्यकटुफलतवादल्युग्रम्‌ । आध्नन्‌--चरम- 
यष्ट्यादिना ताढयन्‌ । वायं --निपेदुधु गक्य" 11६॥ 


अय पर प्रयुक्ते सत्याक्रोगादौ क्रोधनिमित्ते चित्तं प्रसादयत स्वेष्टसिदधिमाचष्टे-- 


दोषो नेऽस्तीति युक्तं रपति श्नपति वा तं विनाऽज्ञः परोक्षे, 

दिष्टया साक्षान्न साक्षाद श्रपति न मा ताडयेत्तायेहा । 
नासन्‌ पुष्णाति तान्वा हरति सुगतिदं चैष घ्म ममेति, 

स्वान्तं यः कोपहेती सति विशदयति स्याद्धि तस्येष्टसिद्धिः ॥५। 


दोपः-नरगनत्वाशुचित्वामद्धकत्वादि 1 एतच्चात्मनि दोपसद्दरावानुचिन्तनम्‌ । द्रपति वात विना 
९ हति पुनस्तदभावचिन्तनम्‌ । दिष्ट्या--वर्ढामहे। इएरसिद्धि-क्षमाया हवि ब्रतशीखपरिरक्षणमिहामुत् च 
दु सानभिष्वद्ध सर्वस्य जगत" मन्मान-सत्ारलाभःप्रसिद्धयादिङ्च गुण स्यात्‌ 11७1 


अथं क्रोषस्य दु कीतिदारुणद्‌ खहैतूत्व दृ्टन्तेपु स्पष्टयन्‌ दु रतस्त्याज्यत्वमुपदिगति-- 

विश्चपाथं-पदटे कदा ह्‌ कि अपकार करनेवाटेके अपकारका वंब्छा चुकानेकी शक्ति 
होते ह्एभीनजो क्षमा करतादै वही क्षमागीर द] अपनी कमजोरीके कारण प्रतिकारन 
कृर सकनेसे क्षमाभाव धारण कृरना क्षमा नदीं है वह्‌ तो कायरतादहै। से कायर पुरुष 
मनमें वदछेकी भावना रखते दै ओर उपरसे क्षमा दिखाते दै । जिन शासनमे इसे क्षमा 
नदीं कटा दे । अपकारकताके प्रति किंचित्‌ भी दभाव न रखते हए जो उसके प्रति क्षमाभाव 
टोता है वदी सच्चा क्षमाभाव द | जव कोई दमाय घुर करता है तो मनसे उसके प्रति रोप 
आता ह । उसी रोपकरे निवारणके टिए ऊपरके चिचार प्रदर्धित किये) ेसे विचारोसे 
ही उत्पन्न होते रोपको रोका जा सकता दे ॥६॥ 








आगे कदते दै किं दृसरोके गालयं आदि वकने पर भी जो अपने चिन्तको प्रसन्न 
रखते टे उन्दी इष्रकी प्रापि दोती दे- 

यदि कोई नग्न साघुको गारीदेतादेकि यहनंगादहै, मेले, अञ्यभदै तोसाधु 
विचार करतादेकिमें याहु, स्नान नदीं करता हू-ये दोप मेरेमे है यह्‌ गर्त नदीं 
कहता । यदि वे दोष साधुमेनदहोँतो साधु विचारताद किं यह्‌ अज्ञानवय मे दोप खगात्ता 
ह । यदि कोड परोक्षमे निन्डा करतादेतो वह विचारताहै कि भाग्यसे मेरे परोक्षमे दी 
गारी देता दे प्रत्यक्षमे तो नदीं देताः। यदि कोड प्रत्यक्षे अप्नव्ड कता दै तो वह विचरता 
द कियदमुमे गारीद्दीदेतादहे मारतातो नदींदहै। यदि कोई मारेतो सोचता हैकि 
मारताद्दीहं प्राणतो नरं सेता। यदि कोड ज्ञानसे मारतादहो तो विचारताहेकि प्राणी 
तो खता ह सद्गति देनेवाट मेरे धमको नदी हरता । इस प्रकार कोधके निमित्त मिख्ने पर 
जो साधु अपने मनमे प्रसन्न रता है उसीको इष्टकी प्रापि होती दे । अ्थौत्‌ श्वमामाव धारण 
करनेसे व्रत ओर यीख्कौ रध्वा होती दं, इस खोक ओर परलोक सम्बन्थी दुः्लोसे द्ुटकारा 
होता दं तथा लोगोँसे सन्मान सिल्ता द ॥७॥। 


क्रोध अपय ओर दारुण दुःखोका कारण दे यद्‌ वात दृष्टान्तोके द्वारा स्पष्ट करते हुए 
उसे दस्चे दी दछोडनेक्ा उपदैय कृरते 





पष्ठ मध्याय ४१९ 
नाद्याप्यन्त्यश्ननो स्वपित्यवरजामर्षाजितं दुय , 
प्रादोदोन्मसुभूतिमत्र कमठे वान्तं सङकतु क्रृद्धिषम्‌ । 
दर्वा दु्गतिमाप याद्वपुरीं दरीपायनस्तु कधा, 
दक्रोधं ह्यरिरिव्यजत्वपि विराराघत्यरो पारव॑वत्‌ ॥८1 
अन्त्यमनौ --भरतचक्रिण । अवरजामर्पाजित--वाहुवल्िविपयकोषोपाजितम्‌ । प्रादोदोत्‌- 
प्रकरेण पुन पुनरपि तपतिस्म । गजतु--क्षिपतु मुमुक्षु । विराराधत्ति- त्यर्थ पुन. पुनर्वा विराध्यति 
सति ! दु खयतीत्यर्थ. ॥८॥ 





इतना काठ वीत जाने पर भी भरत चक्रवर्तीके द्वारा अपने छोटे भाई वाहूवलि कमार 
पर क्रिये गये रोधसे अर्जित अपयय लप्र नदी हु दै, वरावर छाया हज है । इसी लोकमे 
केवर एक्‌ वार अपने वड़े भाई कमठपर वसन कयि गये क्रोधरूपी विपने पार्वेनाथके 
पूचंमवके जीद मरभूतिको वार वार अत्यन्त सन्तप्त किया । द्वीपायन नामक तपस्वी क्रोधसे 
दारिका नगरीको जलाकर नरकमे गया । अत. किसी श्चन्नुके द्वारा अपकार किये जानेपर भी 
करोयको यन्रु मानकर पाट्वैनाथ स्वामीकी तरद्‌ छोड देना चाहिए, को धके प्रतिकारके किए 
क्रोध नदीं करना चाहिए ॥<८॥ विषेपाथे-यन्थकारने कोधका बुरा परिणाम दिखनेके डिए 
रोकमे ओर शाख्नोमे प्रसिद्ध तीन दृष्टान्त दिये है । प्रथम तीथकर भगवान्‌ ऋषपभदेवके एकसौ 
एक पुत्र थे । सवसे वड पुत्र प्रथम चक्रवर्ती सश्राट्‌ मरत थे। भगवान्‌के प्रत्रजित होनेपर 
भरत अयोध्याके स्वामी हुए ओर उनसे छोटे वाहुवल्ङ्िमारको पोदनपुरका राव्य मिटा । जव 
मरत दिग्विजय करके अयोध्यामे प्रवेद करने खगे तो चक्ररत्न मागमे सुक गया । निमित्त- 
न्नानि्योने वतदखाया करि आपके भाई आपकी आन्नामे नदीं है इसीसे चक्ररत्न रुक गया है | 
भाइयोके पास दूत भेजे गये । वाहुवरीने आजा न मानकर युद्ध स्वीकार किया । मन्त्रियोने 
दोनों भादयोके मध्यमे जख युद्ध, दृष्टि युद्ध ओौर मल्छ युद्ध दोनेका निणंय क्रिया । तीनो 
युद्धोमे भरतकी हार हृद तो क्रोधमे आकर भरतने अपने छोटे भार्ईपर चक्रसे प्रहार किया । 
कन्तु देविपनीत चक्र अपने सगे कटुम्वियोपर तथा मोक्षगामी जीवोपर्‌ प्रहार नहीं करता । 
फलत चक्ररट्न वाहुवलीकी तीन प्रदक्षिणा देकर उनके हस्तगत हो गया ¡ समस्त सेना ओर 
जनसमृहने सम्राट्‌ भरतके इस कायेकी निन्दा की जो अज भी जाखोमे निबद्ध हे । 
पोदनपुर नगरमे एक ब्राह्यणके दो पुत्र थे । वड़े पुत्रका नाम कमठ ओर छोटेका नाम 
मरुमूति था । राजाने मरुभूतिको अपना मन्त्री नियुक्त किया । एक वार राजा अपने मन्त्री 
मरुभूतिके साथ दिग्विजयके ट्ष बाहर गया । पीठे कमठने अपने छोटे भाद मरुमूतिकरी 
पत्नीपर आसक्त होकर उसके साथ दुराचार किया । जव राजाके कानो तक यह समाचार 
प्हुचा तो उन्दने कमठटका मह काटा करके देश्चसे निकार दिया । कमठ एक्‌ पवेत प्र खड़े 
होकर तपस्या करने ङ्गा । एकर वार मरुभृति उसके पास क्षमा मांगने गया । कमठ ढोनो 
हाथोभे शिका ठेकर तपस्या करता था । जेसे ही मरुभृतिने उसे नमस्कार किया, कमठने उस- 
पर सिखा पटक दी । दोनो भाद्योमे यह्‌ वेरकी इकतरफा परम्परा कई भवोँ तक चली । जव 
सरभूति पाश्चंनाथ तीर्थकरके भवमे अहिक्षेत्रमे तपस्या करतेथेतो कमठ व्यन्तर योनिमे 
जन्म छेकर उधरसे जाता था । पूव वरैरकरा स्मरण आते ही उसने पारवेनाथ पर घोर उपसगं 
किया । तव पादवंनाथको केवखन्ञान हुआ ओर इस तरह इस वैरका अन्त हुआ । 


१. -नरुग्रतपतिक्म भ. कु च । 





८२० धमौमृत ( अनगार ) 


अथेवमृत्तमक्षमालक्षण धर्मं निरूप्येदानीमुत्तसमार्दवलक्षण लक्षयितु मान धिक्वुर्वन्नाह-- 
हृत्सिन्धुविपिक्ञिल्पिकतिपतदुलाचुत्कषहरषोसिनि , 
किमीरः क्रियतां चिराय युङ्ृतां म्लानिस्तु पुंमानिनाम्‌ 1 
सानस्थात्मभुवापि कुत्रचिदपि स्वोत्कषेसभावन, 
तद्धचेयेऽपि विधेश्चरेयनिति धिग्सानं पुमुत्प्लाविनम्‌ पर 
हृत्सिन्धु -हदयसमुद्र । किर्मीर --चित्रः । सुकृता-- विपरीतलक्षणया अछृतपूण्यानाू । 
आत्मभुवा-~पत्रेण । ध्येये स्मरणीये वस्तुनि । अशक्योनु्ठान इत्यर्थं । चरेयं--प्रवर्तेयमहम्‌ । पुमुप्ला- 
विन--पुमासमात्मनमृत्प्लावयति माहालम्ाद्‌ भ्रश्षयतीत्येवरूपम्‌ ॥९।॥। 


व 

द्वीपायन ऋपि द्वारिका नगरीके बाहर तपस्या करते थे । भगवान्‌ नेमिनाधने यदे 
बतलाया था कि बारह वपं वाद द्वीपायनके कोपसे द्वारिका जकर भस्म होगी । अतः हप 
न दूर चले गये थे ओर यादवोने भी मदिरापान वन्द करके नगरके वादर सदिरा फिकवा 
दी थी । किन्तु कार गणना भूल हुई । वारह्‌ वपे पूरे हुए जानकर यादव भी निरटिचन्त दो 
गये ॐओौर द्वीपायन मी लौट आये । जव वह्‌ द्वारिका वाहर तपस्या करते थे तो छ यादन 
कुमार उधर आ निकटे । नगर बाहर पड़ी हुई पुरानी सदिराको पीकर वे मदोन्मत्त होक्‌र 
हीपायनपर प्रहार करने रगे । क्रुद्ध दीपायनके वाये स्कन्धसे तेजस शरीर प्रकट हज ओर 
ओर द्वारिका नगरीकी प्रदक्षिणा करते हो द्वारिका जठकर भस्म हो गयी 1 पीठे द्वीपायन भी 
जल्कर भस्म हो गया ओर नरकम गया । ये क्रोध करनेका परिण्यम हे ॥<८। 

इस प्रकार उत्तस क्षमा रूप धर्म॑का निरूपण करके अव उत्तम माद वका ठक्षण कहनेके 
खिए मान कपाय दी निन्दा करते है- 

त देव रूपी रिल्पीके द्रा बनये गये कख जाति आदिके उत्कर्षसे दोनेवाटे हषेरूपी 
ख्हरोके द्वारा भाग्यदहीनोका हटयरूपी समुद्र॒ जीवनप्यन्त भ्लेदही नाना रूप होवे; इससे 
अपनेको पुरुप माननेवाटोके किसी भी विपयमे “मे इख विपये उच्छृ ह एसी सम्भावनां 
होती दै । किन्तु अपने पुत्रके हारा भौ मानकी हानि देखी जाती है । इसखिए उस ओर प्रदृत्ति 
करनी चाहिए जहधँ दैवका भी प्रवेश्च नहीं है । अतः पुरुपको मादात्म्यसे भ्रष्ट करमेवलि 
म हे ॥९॥] 

विशेषाथ--मानका तिरस्कार करते हुए कहा हे कि पूवं जन्ममे हम जो ङ अच्छे- 
बुरे कम करते है उसीको दैव कहते दे । देव एक कुरर शिल्पी हे । क्योकि पीक तसह 
वह कमक निमौणमे कुरार होता है । उसीके उदयसे कुल, जाति आदि प्राप होती है जिसका 
सद्‌ करके सनुष्य्‌ हषसे उन्मत्त हो उठता हे । मनुष्यका हृष्य समुद्रके समान है } जेसे समुद्र 
मे तरंगे उठती है उसौ तरद्‌ सलुष्यके हृदयमे कु आदिकी शष्ठताको लेकर उत्पन्न इष 
हपं आदि उ्यन्न हुजा करते है । पसे मानी पुरुप रोकमे पुण्यञ्ञाखी कहते है । किन्तु 
वास्तवमे पुण्यज्ञाली नदीं है क्योकि वर्तमान जन्मे वे कोड पुण्य कम नीं करते ! दसी किए 
ऊपर ङ्लोकमे जो सुरताः पद आया है विपरीत लक्षणासे उखका अथ 'अकरत्त पुण्यः लिया 
गया हे । अन्धकार कते है कि देवाधीन छक जाति आढिको पाकर हपंसे उन्मत्त होने- 
वाले भे हय अपनेको पुरुप माने, किन्तु उनका वह्‌ अहंकार व्यर्थं है, क्योकि कभी-कमी 
मशुष्यको अपने पुत्रसे ही तिरस्कृत होना पड़ता है । इसकिए ज्ञानी मनुष्यको मिथ्या अहंकार 
छोडकर आरम्‌ स्वरूपम प्रवृत्ति करना चाहिए । वह देवाधीन नही हे, पुरुपा्थेके अधीन दै ।९॥ 


ष अघ्याय ४९१ 


अयाहद्धारादनर्थपरम्परा कथयति-- 
गवप्रत्यगगकवरिति विश्वदीपे विवेक- 
त्वष्टयुच्चेंः स्फुरितदुरितं दोषमन्देहुवृन्दे । 
सत्रोदुवृत्ते तमसि हतदुग्‌ जन्तुराप्तेषु भुयो, 
भृयोऽभ्याजत्स्वपि सजति ही स्वैरमुन्सःगं एव ॥१०॥ 
प्रत्यगृनग --अस्तक्ञंल 1 विवेक्वष्टरि-कृत्या्त्यविभागन्नानादित्ये । तमसि-मोहान्धकारे च । 
अभ्याजत्मु--निवारयस्सु 1 स्वैर-- स्वच्छन्दम्‌ ! घ्वान्तछादितदृष्टिपक्षे तु स्वेन आत्मना न परोपदेशेन, इरे 
गमने 1 गुतु-प्र तिर्यस्यासौ स्वैरमुत्‌ । काकुव्याख्याया मार्गे एव सजति न सत्ति ! किं तहि अमार्गेऽपि 
रुगतीत्यर्थं ॥1१०॥ 
अथाह द्भुार-जनितदुष्कृतविपवित्रममल्युग्रमपमानद्‌ खमाख्याति - 
जगदे चिन्येऽस्सिन्‌ विकसति विधौ कामसनिश, 
स्वतस्त्रो त क्रास्पील्यभिन्िविरतेऽहुष तित मः \ 
कुधीरयेनादत्ते किप्तपि तदं यद्रसवक्षा- 
च्चिरं भुडदते नीचेगंतिजमपमानन्वरभरम्‌ ।\ ११ 
स्वतन्र --कर्ता । क्व ? इष्ठेऽनिष्टे व।ऽथे ! अपमान. मरहत्वहानि. ।॥११॥ 


~-५ 














अहकारसे होनेवाली अनर्थपरम्पराका कहते दै-- 

वड़ा खेद है करि जगत्को प्रकाशित करनेके किए दीपकके समान विवेक रूपी सूरय 
जव अहंकाररूपी अस्ताचश्के द्वारा भ्रस लिया जाता है ओौर राग द्वेप रूपी राक्षसोके समूह- 
के साथ मोहरूपी अन्धकार वेरोक-टोक फेर जाता दै जिसमे चोरी, व्यभिचार आदि 
पाप कमं अत्यन्त वढ जति दै तव प्राणी दृष्टिहीन होकर वारवार शुरु आदिके रोकनेपर 
भी स्वच्छन्दतापूवंक उन्मार्गमे दी प्रवृत्त होता दै ॥१०॥। 

विरोपाथं--क्या कतेव्य दै ओौर क्या अकतेव्य॒ है इस प्रकारके ज्ञानको विवेक कहते 
है । इस विवेकको अहंकार उसी तरह प्रस टेता दै जसे अस्ताचर सूयंको रस छेता हे जैसे 
सूयक छिप जानेपर अन्धकार फटता दै उसमे राश्चस गण विचरण करते दै । पाप कमं करने- 
वाटे चोर, व्यभिचारी आदि स्वच्छन्द होकर अपना कम करते ह । रेसे राचिके समयमे 
मुष्यको मागं नीं सृञ्चता । उसी तरह जव मसुष्यके विवेकको अहकार म्रससखेतादहैतो 
मनुष्यमे सोह वड जाता है उसकी सम्यग्द्टि मारी जाती है । रुरू वार-वार उसे कमार्गमें 
जानेसे रोकते हैँ । किन्तु वह्‌ कुमागमे दी आसक्त रहता है । अत. अहंकार सवुष्यको कुमा्- 
गामी वनाता दै ॥१०॥ 

आगे अहकारसे होनेवाे पाप कमके उद्यके फर रूप अत्यन्त उग्र अपमानके दुःखकरो 
कहते है- 

स्थावर जगम रूप इस जगतके सेद प्रपंचमे निरन्तर यथे रूपसे देवके चमकनेपर 
किस इष्ट या अनिष्ट पदार्थको मै स्वतन्त्रतापू्ंक प्राप्न नदीं कर सक्ता, इस प्रकारका अहं- 
काररूपी अन्धकार कुबुद्धिं मघुष्यके असिप्रायमे समा जाता है । उससे बह एेसे अनि्व॑च- 
नीय पापका वन्ध करता है जिसके उदयङे अधीन होकर चिरकार तक नीच गतिमें होने- 
वाटे अपमानरूपी ञ्वरऊे वेगको भोगता दे ॥११॥ 


१२ 


१५ 


४२२ घर्मामृत ( अनगार ) 


वथ तत्तादृगपायप्रायमानोपमर्दनचण मार्दवमानास्ते-- 
भद्रं सार्दववज्याय येन निलृनपक्षतिः 
पुनः करोति सानाद्रिनेत्थिनाय मनोरथम्‌ १९१२१ 
३ मार्दव--जात्याद्यतिदयवतोऽपि सतस्तत्छृतमदावेगाभावात्‌ परप्रयुक्तपरिभवनिमित्तामिमनाभावा- 
त्माननिर्हुरणम्‌ । पक्षति --पक्षमूलम्‌ । तच्चेह सामर्ध्यवि्ेप ॥१२॥ 
अथ गर्व मर्वथाऽप्यकर्तन्य इत्युपदेष्टु समारदुरवस्या प्रव्यत्ति- 








६ क्रियेत गवं. संसारे न श्रूयेत नृपोऽपि चेत्‌ । 
दैवाञ्जातः कमिगंथे भृत्यो नेक्षयेत वा भवन्‌ 11१३१ 
स्पष्टम्‌ ॥१३॥ 
९ क 


विदोपाथ--अहंकारके वक्चीभूत हु कुुद्धि स्य एसे पाप कमता चन्ध करता है 
जिसके फटस्वदप उसे चिरकाल तक निगोढ आदि नीच गतिया टु.ख भोगने पडते द । 
कटा दे--"जाति, रूप, कुट, रेठवर्य, शीट, जान, तप र वका अर्हुकार करनेवाखा 
मनुष्य नीच गोत्रका वन्ध करता ह्‌" ॥११॥ 
आगे उक्त प्रकारके टु खोक देनेवाटे मानका मदेन करनेमे सथं मादंव धमकी प्रशसा 
करते 
उस मार्दवूपी वज्का कल्याण हो, जिसके द्वारा परोके मूटके अथात्‌ शक्तिविरोपके 
मृटसे छिन्न हो जानेपर मानरूपी पवेत पुनः उठनेका मनोरथ नदीं करता ॥१२॥ 
विकेपार्थं--कवि-परसम्परा ठेसी है कि पट पवैतोक्रे पंख होते ये । इन्द्रने अपने वसे 
काट डाला । तवसे पर्व॑त स्थिर हो गये । उखीको दु्टिमि रखकर प्रन्थकारने मानरूपी 
प॒वंतके पख काटनेवार मादव धर्मको वज्रकी उपमा दी ह । जाति आदिसे विशिष्ट होते हए 
भी उसके मदके अविचके अभावसे तथा दृसरोके द्वारा तिरस्कार कयि जानिपर भी अभि 
मानका अभाव होनेसे मानके पूरी तरसे हटनेको मादव धम कहते दै ॥१२॥ 
गवं सवथा नदी करना चाहिए, इस वातका उपदेश करनेके लिए ससारकी दुरवस्था 
वतरते द- 
अपने द्वारा उपा्जित अभ कर्मके उद्यसे राजा भी मरकर विष्टेका कीडा हज, यदि 
वात प्रामाणिक परस्परस सननेमे न आती, अथवा आज भी राजाको भी नौकरी करते 
हए न देखते तो ससारमे ग्वं किया जा सकता दे ॥१३॥ 
विरेपाथ--प्राचीन आख्यानोमि दयुभाञ्युभ कर्मोका फर वतलाते हुए एक राजाकी 
कथा आती द कि वद्‌ मस्कर अपने दी पाखानेमे कीड़ा हुआ था। जव राजाभी मरकर 
विष्टेका कीडा हो सकता ह तव राजसम्पद्‌ा आदि पाकर उसका अभिमान करना व्यथ 
दे ! यह्‌ तो ास््रीय आख्यान ह्‌ 1 वतमान काटमे फ्रासके राजाका सिर जनताके हारा काटा 
गया । रूसमे क्रान्ति दोनेपर वदि याजाको सार डाटा गया ओौर उसके परिचारको आजी- 
विकाके लिए भटकना पडा । भारतमे स्वतन्त्रताक्रे वाद राजाओके सव अधिकार समाप्त 
कृर्‌ द्विये गये ओर उनकी सच आान-सौकत धूर्मे भिर गयी । ये सव वाते सुनकर ओर 
देखकर भी जो घमण्ड करता हं उसकी समघ्यपर खेद होता ही है ॥ १३॥ 
१. “जातिरपटुलंष्वर्यनी लनानतपोवर । 
कूर्वाणोऽह्‌ कृति नीच गोत्र वघ्नाति मानव. ॥ 


षह अघ्याय ४२३ 


अथ मानविजयोपायमधस्तनभूमिकाया सद्त्रतः कमेच्छिदार्थमभिमानोत्तेजन चोपदिकत्ि- 
प्राच्याचैदंयुगीनानय परसगरुणग्रासनसामृद्धचसिद्ा- 
नद्धा प्ाय्निरु्ध्यानखरदिमपरिणतः हिंद दुमंदारिम्‌ ! 
छेन्तु' दोग॑सयदु खं प्रवरगुरगिरा संगरे सद्त्रताप्त्रे, 
कषेप्तु कर्मारिचक्रं सुहृदमिव दितेर्दीपयेदाभिमानम्‌ ॥1१८} 
शिर्म॑द--पर्मद मर्मन्यथकम्‌ ! दौरगत्य-दर्गतिमाव दारिद्रय च। सगरे--प्रतिन्ञाया संग्रामे 
च 1 टृढा] 
अथ मार्दवनावनाभिभूतस्यापि गर्वस्य सर्वयोच्छेद शुवलघ्यानप्रवृत्यैव स्यादित्युपदिशति-- 
मार्दवाश्निनिर्टूनपक्षो सायाक्लिति गत । 
योगाम्बुनैव भे्योऽन्तवंह॒ता मवेपवंत' ११५ 














~~~ 


नीचेकी भसिकामे मानको जीतनेका उपाय वतखते हुए समीचीन ब्रतोके हारा कर्मोका 
उच्छेद करनेके किए अभिमानको उत्तेजित करनेका उपदेश देते है- 
मादव धमस युक्त होकर, परम गुणोके समूहकौ सुमृद्धिके कारण ्रसिद्ध पूं पुरुपौका 
ओर इल युगक्े साधुभोका तत्वत ध्यान. करते हृए ममभेदी दुःख देनेवाङे अहंकार्पी 
न्रुको दूर हटाना चादिए । अथवा दुगंति सम्बन्धी दु खका. विनाञ्च करनेके छिए्‌ ओर 
निरतिचार ब्रतरूपी तीक्षण अल्ोके द्वारा कज्ञानावरण आदिं कमं शत्रुओके समूहको भगानेके 
छिए सद्गुरुके व चनोसे प्रतिनाम स्थिर होकर भित्रकौ तरह अभिमानको उत्तेजित करना 
चाहिए 1१४ 
विशेषा्थं--अदकार शानक तरह बहुत अनिष्ट करनेवाखा होनेसे शत्ुके तुल्य ह । 
अत उसके रोकनेका एक उपाय तो यद हे कि जो पूवं पुरुप या वतमान साधु ज्ञान, विनय, 
दया, सत्य आदि गुणोसे सम्पन्न है उनके गुणोका ध्यान करे । दूसरा उपाय इस प्रकार 
दे-जसे कोई वीर योद्धा दारि्रयके दुः्खोको दूर करनेके लिए अपने मन्तरियोके कनेसे 
युदधके विपयम तीक्ष्ण अस्त्रोसे प्रहार कसनेके ठि तपर श्नु संन्यको नष्ट करनेकी इच्छसे 
अपने मित्रको वढावा देता दे उसी तरद साधु टुगतिके दु खको दूर्‌ करनेके लिए सदुगुरुके 
चचनोंसे श्रतिज्ञा ठेकर कमेक क्षयमे समथं निमे अर्दिखा आदि व्रतोके द्वारा कर्मरूपी 
सत्र ओकि समूह्वका विनाञ्च कस्नेके ठिए अभिमानको उत्तेजित करे कि मै अवश्य कर्मोकरा 
क्षपण करगा । नीचेकी भूमिकामे इस प्रकारका अभिमान सुृ्षुके ठिए कतमय वतराया 
है । सखाराञ्च यद्‌ दै किं ययपि अर्हकार या मद या गवया अभिमान बुरे है किन्तु अहंकारके 
कारण जो क्मंजन्रु है उनको नष्ट करनेका खंकल्परूप अभिमान बुरा नदीं है । नीचेकी 
अवस्थामि इस प्रकारका संकल्प चारके ही साधु अहकारका मूसे विना करनेमे समर्थ 
होता & ॥१४॥ 
आगे कहते है कि यद्यपि मादेव ध्मेकौ मावनासे गवं दव जाता दै किन्तु उसका 
सर्वथा विना शुक्ट्यानसे दी होता दै 
मार्द॑वरूपी वज्रके द्वारा पंलोके कट जनेपर मायाखूपी प्रथ्वीपर पड़े हए गर्य॑रूपी 
पर्वतका सेदन अन्तसगमे वहते हुए योगरूपी जख्से दी होता दे ॥१५॥ ॥ 


८२४ धर्मामूत ( अनगार ) 


अवर्णमायेत्यादि 1 क्षपकश्रेण्या हि मायासज्वलते परक्षिप्य शुक्लध्यानविदोपेण गान, किंछोन्मूत्यते 
11१५॥ 
अथ मानान्महतामपि महती स्वार्थक्षतिमालक्षयस्तद्ुच्टेदाय मार्दवभावना मुपक्लोरवद्यकर्तेन्यतयो- 
पदिरति- 
सानोऽव्णंभिदपमानमभितस्तेनेऽकंकोर्तेस्तथा, 
मायाभूतिमचीकरःसगरजान्‌ ष्ट सहस्राणि तान्‌ ! 
तत्सौनस्दमिवादिराट्‌ परमरं सानग्रहान्मोचयेत्‌, 
तस्वर्मादवसप्तुयात्‌ स्वयसिमं चोच्छि्य तदच्छिवम्‌ ॥१६॥ 
अवर्ण--गयश शोभाश्चश वा ! तथा--तेन आारपप्रसिद्धेन प्रकारेण 1 मायाभूति--अवास्तवभस्म 
अचीकरत्‌ -मणिकेतुनाम्ना देवेन कारयतिस्म । सगरजान्‌--सगरचक्रवतिपुव्ान्‌ । पट सहसाणि पदमे 
सहसपत्रन्यपदेशवत्‌ प्रायिकमेतत्‌ । तेन भौमभगीरथाम्या विनापि तद्धस्मीकरणे पष्टिसहससस्यावचन न 


विशेपाथं--आश्चय यह है कि जैसे इन्द्रके द्वारा छोडे गये वज्र प्रहारसे पक्षोके कट 
ज नेपर भृतल्पर भिरे हुए पवेतको उसके मध्यसे वहनेचाला जछ ही विदारित कर सकता 
है वैसे दही मादव भावनाके द्वारा यद्यपि मान कपायकी श्चक्ति संज्वख्न मान कपायरूप हो 
जाती है किन्तु उसका विनाश आत्मामे सतत वतमान प्रथक्त्व वितकं विचार नामक शुक्ल 
ध्यानके द्वारा ही होता है । क्योकि क्षपक श्रेणीमे शुक्छध्यानके द्वारा सान कपायको माया 
संञ्वरन कषायमे प्रक्षेपण करके उसकी सत्ताका विनाश किया जाता हे ॥१५॥ 

मानसे महापुरुपोके मी स्वाथकी महती ति होती हे यह वताते हए उसके विनाश्ष- 
ॐ रिए सुुक्षुको सादेव भावना अवश्य करनेका उपदेश देते है- 

मानसे सम्राट्‌ भरतके पुत्र अकंकीर्तिका सव ओर अपयशषके साथ अपमानका विस्तार 
हआ । यह्‌ बात आगमे प्रसिद्ध है । तथा मानके कारण मणिकेतु नामक देवने सगरे 
साठ हजार पु्र-पोच्रोको मायामयी भस्मके रूपे परिणत कर द्या} इसलिए जेसे सस्राद्‌ 
भरतते बाहुवलि कुमारको मानरूपी भ॒तसे दुडाया उसी तरह साधुको भी चाहिए किं वह्‌ 
किसी कारणसे अभिमानके च॑शुल्मे फंसे दूसरे मनुष्यको शीघ्र ही अहंकाररूपी भूतके 
प्रभावसे द्ुडने तथा मादव भावनाङ़ो साति हुए भरत स्राटकी तरह स्वय भी इस मानका 
उच्छेदन करके श्िवको--अभ्युद्य ओर मोक्षको प्राप्त करे ॥१६॥ 

, विञेपाथ--महापुराणमे कहा हे कि काशिराज अकम्पनने अपनी पुच्नी सुखोचनाका 
स्वयंलर किया 1. सुोचनाने कौरव पतति जयङ्कमारके गरेमे चरमाला डाकी । इसपर सम्राट्‌ 
भरतका पुत्र अककीतिं उत्तेजित हो गया ओर उसने अहंकारसे भरकर जयज्ुमारके साथ 
युद्ध किया । उसमे वह्‌ परास्त हुआ ओर सव ओर उसका अपयज्ञं फैला । सगर चक्रवतीके 
साठ जार पुत्र-पोच थे । वे बड़ अभिमानी थे ओर चक्रवतीसे को$ काम करलेकी अलुज्ञा 
मोगा करते थे । एक वार चक्रवर्तीति उन्हे आज्ञा दी कि कैरास्त पव॑तपर सम्राद्‌ भरतके द्वारा 
चनवाये गये जिनाल्योकी रक्षके किए उसके चारो ओर खाई खोदकर गंगे पालीसे भर 
दिया जाये। जब वे इस काममे संग्न थे, एक देवने उन्हे अपनी मायासे भस्म सरीखा 
कर दिया 1, पीछे उन्हे जीवित कर दिया । ये ठोनो कथानकं उक्त पुराणमे वर्णित दै । अत 
साधुका कतेन्य हे कि जसे सम्राट्‌ भरतने वाहुबलीको अहंकारसे युक्त कराकर कल्याणके 
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विरुष्यते । तत्‌ आर्य प्रसिद्धान्‌ । एतेन सगरात्‌ साक्षादसाक्षाच्च जाता सगरजा इतिं पुत्रवत्‌ पौत्राणामप्यार्षा- 
विरोधेन ग्रहणं लक्षयति । सौनन्दं--युनन्दाया जपत्य वाहुवलिनम्‌ 1 आदिराट्‌-भरत । शिवम्‌ । वथा 
चोक्तं-- 
(मार्दवोपेतं गुरवोऽनुगृह्यन्ति 1 साधवोऽपि साधु मन्यन्ते । तत्तस्च सम्यग्त्ानादीना 
पात्रीभवति । अततरच स्वर्गापवगंफलावाप्तिरिति ॥' 
{ त्त्त्वार्थवा , ९।६।२८ [ ॥१६॥ 
अया्जवस्वभाव घर्मं व्याकर्तुकामस्तदेकनिराकार्या निकृतिमनुभावत्तोऽनुवदन्नाह-- 
क्रोधादीनसतोऽपि भासयति या सदत्‌ सतोऽप्यथेतो- 
ऽसद्रहोषधियं गुणेष्वपि गुणश्रद्धा च दोषेष्वपि 1 
या सूते सुधियोऽपि विश्रमयते संवृण्वती यात्यण- 
स्यप्यम्बहुपदानि सा विजयते साया जगद्ग्यापिनी ।१७।॥ 
सदरतु-उदुभूतानिव । मधंत.--प्रयोजनमाध्चित्य । अत्यणूनि--मतीव सूक्ष्माणि ॥१७।॥ 
अथेहामुतर च मायाया कुत्सा ऊृच्छैकनिवन्धनत्वमववोधयति-- 


मागमे ठगाया ओर स्वयं भी अपनेको अहंकारसे युक्त कृरके कल्याणके मार्ममे गे! उसी 


तरह दुसरोको ओर स्वयंको भी अहंकारसे छुंडाकर कल्याणके मागमे र्गाना ओर छगना 
चाहिए । आगममे मार्द॑वकी वड़ी प्रसा की गयी दै । तत्वाथंवार्तिक (९।६।२८) मे अक्क 
देवने कदा हे--मादंव भावनासे युक्त शिष्यपर गुरुओंकी छपा रहती दै । साधु मी उसे 
साधु मानते है) उससे वह्‌ सम्यग्क्ञान आदिका पाहता है) सम्यग्ज्ञान आदिका पात्र 
होनेसे स्वग भोर मोक्षरूप फलकी प्राप्ति होती दै । इस प्रकार उत्तम मादेव भावनाका 
प्रकरण समाप्त हृ ॥१६॥ 
अव आजव धमेका कथन करनेकी इच्छासे उसके हारा निराकरणीय मायाचार की 
महिमा वतरते दै- 
जो माया प्रयोजनवश्च क्रोध आदिके नदीं होते हुए भी कोधादि है देसी प्रतीति कराती 
दै ओौर क्रोध आदिके होते हुए भी क्रोधादि नदीं हे देसी प्रतीति कराती हे । तथा गुणोनि भी 
दोष बुद्धि कराती दै ओर दोपोभे भी गुण बुद्धि करती दै] तथा जो अत्यन्त सूक्ष्म भी 
विचारणीय स्थानोको दोकती हई विद्या सम्पन्न बुद्धिमानोको भी भ्रमे डा देती है बह 
संखारव्यापी माया सवत्र विजयश्री दे ॥१७॥ 
विशेषार्थ मनमें कुछ, वचनमे ऊुछ ओौर कायं छु इस प्रकार मन-वचन-कायकीं 
कटिरुताका नाम माया दै । यह्‌ माया संसारव्यापी हे । इसके फन्देसे विरले ही निर्मल 
हृदय पुरुप वचे हुए दै । अन्यथा सवत्र उसका खाम्राञ्य है । मतङ्वी दुनिया अपना मत्व 
निकारनेके किए इस मायाचारका खुलकर प्रयोग करती हे । दुनियाको ठगनेके लिए दर्जन 
सी सञ्जनका वाना धारण करते' दै, चोर ओर डाक्रू साघुके.वेशमे घूमते है । वनावटी कोध 
करके भी खोग अपना काम निकालते द । जिससे कास नदी निकलता उस गुणीको भी दोपी 
वतकाते दै ओर जिससे कास निकर्ता द उस दोपीको भी गुणी वतलते है । यह सव स्वार्थ- 
की महिमा है ओर सायाचार उसका सहायक होता है ॥१७।॥ 
यह्‌ माया इस खोक ओर परखोकमे एकमात्र दुःखका दी कारण है, यह्‌ वतरत है-- 
५४ & 


६ 


१२ 


४२६ धर्मामृत ( मनगार ) 


यः सोद कपटीत्यक्ोतिभुजगीमीष्टे क्रवोन्तश्चरी, 
सोपि प्रेत्य दुरस्ययात्ययमयीं मायोरगीमुज्छतु \ 
नो चेत्‌ स्त्रीत्वनपुंसकत्वविपरीणामप्रवन्धार्पितं 
ताच्छील्यं बहु धातुकेलिङ्ृतपुंमावोऽप्यभिव्यदक्ष्यति \\१८॥ 
श्रवोन्तस्च री--कर्णान्तस्चारिणीम्‌ । प्रेत्य-पररोके । दुरत्ययात्ययमयी-दुरतिक्रमापायवहलम्‌ । 
ताच्छील्यं -स्त्रीनपुंसकस्वभावता भावस्त्रीत्वं भावनपुंसकत्व चेत्य्थं 1 तत्लिद्धानि यया-- 
श्रोणिमादवत्रस्तत्व-मुग्धत्वक्लीवतास्तना. । 
पुस्कामेन सम सप्त लिद्धानि स्त्रेणसूचने ॥ 
खरत्व-मेहनस्तान्ध्य-गौण्डीर्यरमश्रुधुषटता. 1 
स्त्रीकामेन समं सप्तलिद्धानि पौस्तवेदने ॥ 
यानि स्त्रीपुसरलिद्धानि पूर्वाणीति चतुर्दश । 
श्राव्यनि ( सर्वाणि ) तानि मिश्राणि पण्डभावनिवेदने ।" 
[ पञ्चस अमि. ग. १।१९९-१९८ 1 
त्र मानसा भावाभावस्य शारीरश्च द्रव्यस्य सुचका इति विभाग. । 
अभिन्यडक्ष्यति-अभिन्यव्त करिष्यति ।1१८॥ 
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ध्यह्‌ कपटी हे" इस भ्रकारकी अपकीतिरूपी सर्पिणीको कानोके भीतर घूमते हए सहन 
करनेभ जो समथ हे, वह भी परलोकमें दुभ्खसे टारे जाने योग्य कष्टोसे भरपूर मायारूपी 
नागिनको छोड देवे । यटि उसने एेसा नहीं किया तो देवके द्वारा क्रीडाचज्च पुरुपत्व भावको 
प्राप्त होकर भी वह स्त्रीव ओर नपुंसकत्व रूप विविध परिणमनोकी परम्परासे संयुक्त सखीत्व 
ओर नपुंसकस्व रूप प्रचुर मावोंको ही व्यक्त करेगा ॥१८॥ 


विरोपाथ-वेद या ङग तीन होते है-पुरुपवेद, खीवेद ओर नपुंसकवेद । ये तीनों 
भी ढो-ढो प्रकारके दयते है-द्रव्यरूप ओर भावरूप । शरीरम जो खी-पुरूप आटिके चिह 
होते है उन्हें द्रन्यवेद कहते है ओर मनके चिकारको भाववेद्‌ कहते है । नाम कमं के उदयसे 
द्रव्यवेदकी रचना होती है ओर नोकपायके उद्यसे भाववेद्‌ होता दै । ये द्रव्यवेद ओर भाव- 
वेद्‌ प्रायः समान होते है किन्तु कमं मूमिके सनुष्य ओौर ति्य॑चोमे इनकी विषमता भी देखी 
जाती दै । अर्थात्‌ जो द्रव्यरूपसे खी दै वह भावरूपसे खी या पुरुप या नपुंसक होता दै । 
जो द्रन्यखूपसे पुरुष दे वह भावसे पुरुष या खी या नपुंसक होता है । जो दरव्यरूपसे 
नपुसक होता दै वह्‌ भावसे नपुंसक याखीया पुरूष दहोतादै। इस तरह नौ भेद" होते दै 
यह्‌ विचित्रता सायाचार्‌ करनेका परिणाम दै । जो मायाचार करते है उनके साथ कर्म॑ 
मी खक खलता द कि जरौरसे तो उन्दँ पुरुप वनाता है किन्तु भावसेया तोवेखीहोतेहै 
या नपुंसक होते है । यद्‌ उक्त रलोकका अभिप्राय है ॥१८ 


१ “यास्त दरव्यरूपेण भावेन साऽस्ति स्त्री ना नपुंसक 1 
पुमान्‌ द्रव्येण भावेन पुमान्‌ नारी नपुसक ॥ 
संढो दरग्येण, भावेन सढो नारी नरो मत 1 
इत्येवं नवधा वेदो द्रव्यभावविभेदत 11-- ममित पं स. १।१९३-१९४। 


1 


पछ अध्याय ४२९७ 


अय मायाविनो रोकैऽ्त्यन्तमविदवास्यता प्रकारयति- 
यो वाचा स्वमपि स्वान्तं वाच॑ वञ्चथतेऽनिशम्‌ 
चेष्टया च स विश्वास्यो मायावी कत्य घीमतः \११९॥ 
य इत्यादि । यन्मनस्यस्ति त्च वदत्त, यच्च वक्ति त्न कायेन व्यवहरतीति भाव. ॥१९॥ 
अधार्जवनीलाना सम्प्रति दुलुभत्वमाह-- 
चित्तमन्वेति वाग्‌ येषां वाचमन्वेति च क्रिया । 
स्वपरानरग्रहुपराः सन्तस्ते विरलाः कलो ॥२०\ 
अन्येति--अनुवर्तते ॥२०॥ 
मयार्जवमीलाना माहाल्यमाह- 
माजंवस्पूजदूजेस्काः सन्तः केऽपि जयन्ति ते । 
ये निगीणत्रिलोकाया. फृन्तन्ति निङृतेमंन. १२१ 
ऊजं--उत्साह्‌ ॥२१। 
अथार्जवनिजितदुर्जयमायाकपायाणा मुवितिवतसनि निष्प्रतिवन्धा प्रवृत्ति स्यादित्युपदिरति-- 
दुस्तराज॑वनावा येस्तीर्णा मायातरद्धिणी 1 
दष्टस्थानगतौ तेषां कः शिखण्डी भविष्यति ॥२२\ 


शिखण्डी--विध्न ॥२२॥ 
अय मायाया दुर्गतिक्छेशावेशदुस्सदह-गर्हानिवन्धनत्वमुदाहरणदारेण भ्रणिगदति-- 


१.५. 








॥ ( ^~ टोकमं किंचित्‌ मी विद्वास नदीं किया जाता, इस बवातको प्रकारित 

करते है- 

जो मायावी अपने दी सनको अपने वचनोँसे ओर अपने वचनोंको शारीरिक व्यापार 
से रात-दिन ठगा करता दै-्योकरि जो मनमे दै बह कता नदीं हे ओौर जो कहता दै वह 
करता नीं है--उसका विश्वास कौन समञ्चदार कर सकता हे ॥१९॥ 

इस समय खर स्वभाविर्योकी टुरंभता वतरते है- 

जिनके वचन मनके अरूप होते दै ओर जिनकी चेटा व चनके अमुूप होती है 
अर्थात्‌ जैसा मनम विचार करते दै वैसा वोरते है ओर जो कते दै वही करते दै, पसे 
अपने ओर दृूसरोकि उपकारमे तत्पर साधु इस कठि कामे बहुत स्वल्प है ॥२०॥ 


सरख स्वभाविर्योका माहात्म्य वतरते ईदै- । 
जो तीनों छोकोको अपने चद्रमे रखनेवारी अर्थात्‌ तीनों खोकोको जीततनेवाटी माया- 


के हृदयको भी चिदीणे कर देते है, वे सरर स्वभावी उत्साही लोकोत्तर साधु जयी होते 
दै, उनका पद सवसे उच्छृ होता दे ॥२१॥ 

अगे कहते ह कि आजव धममंसे दुजंय माया कपायको जीतनेवालोकी मोक्षमार्मभमे 
वेरोक प्रवृत्ति होती दः 

जिन्होने आजंव धमरूपी नाचके हारा दुस्तर मायारूपी नदीको पार कर लिया 
उनके इष्ट स्थान तक्र पहूवनेमे कौन बाधक दो सकता ह ॥२२॥ 

माया टुगतियोके कष्ट ओर असह्य निन्दाका कारण हे, यह्‌ वातत उदाहरणे द्वारा 


वताते ईै-- 


१२ 


६ 


८ 


१२ 


४२८ धर्मामृतं ( अनगार ) 


खलक्त्वा हुत्कणंक्रकचमखलानां यदतुल ॥ 
किर वलनं विष्णोः कुसृतिरसृजत्‌ संसूतिसूतिः ! 
हूतोऽर्वस्यामेति स्ववच॑नविसवादितगुर- 
स्तपःसुतरुरर्ननि. सपदि श्युणु सद्धयोऽन्तरधितः ॥२३॥ 
खलूवतवा--नोच्यते तत्‌ साधुभिरिति सवन्ध । अखकाना--सज्जनानाम्‌ । किल--अागमे कोके वा 
श्रूयते । कुसृति.-- वञ्चना ¦ ससृतिसृत्तिः- सघारस्योपायमूता अनन्तानुवन्धिनीद्यय" 1 अन्वत्थामा-- 
्रोणाचारथपुवरो हस्तिविेषरच । विसवादित --करु्रो न नर इत्युकत्वा विप्ररुम्मित । गुरः द्रोणाचार्य. 1 
तपःसूनु -युषिष्ठिर । सद्धयोन्तरधित.--साधुभिरदशरनमात्मन इच्छति स्म । सन्तो मा मा परणन्तु 
इत्यन्त हितोऽम्‌ दित्यर्थं । “सडच ' इत्यत्र येन द्लंनमिच्छति' इत्यनेन पञ्चमी ।\२३॥ 
अथ लौचशूप धर्म व्याचिख्ासुस्तदेकप्रतयाख्येयस्य सत्निहितविषयगर्दयौत्यादलक्षणस्य कोभस्य सर्व 
पापमूलत्व-सर्वगुणश्ररकल्वप्रकारानपूरवकं कृशीकरणमवश्यकरणीयतया मुमृक्षुणामुपदिशति-- 
छोभमूलानि पापानीस्येतेनं प्रमाण्यते । 
स्वधं लोभाद्‌ गुणथरंशं पदयन्तः इयन्तु तेऽपि तम्‌ परय 





हे साधुभो । सुनो । संसार मामको बठानेवारी अनन्तालुतन्धी मायने विष्णुको जो 
असाधारण कष्ट दिया, जैसा कि लोकमे ओर शाखमे का है, वह ` सञ्जनोके हदय ओर 
कानोँको करौतकी तरह चीरनेवारा दै । इसङिए साधुजन उसकी चर्चा भी नीं करते । तथा 
“अङ्वत्थामा मर गया इस प्रकारके वचनोसे अपने गुरः द्रोणाचायंको भुवे डालनेवाडे 
धभेराज युधिष्ठिरका सुख तत्काल मलिन हो गया ओर उन्होने साधसे अपना यह 
छिपा खय ॥२३॥ 

विरेषाथे--श्रीछष्णकी द्वारिका द्ीपायनके क्रोधसे जकर भस्म हो गयी । केवर 
श्रीकृष्ण ओर वर्देव दोनो भाई वचे । श्रीछष्णको प्यास लगी 'तो वखर्देव पानीकी खोजमे 
गये । इधर जरत्छुमारङे बाणसे श्रीकृष्णका अन्त द्यो गया । यह्‌ सव महाभारतके युद्धमे 
धीकृष्णकी चतुराद करनेका ही फर है 1 उन्दीके ही उपदेशसे सत्यवादी युधिष्ठिरको स्षूठ 
वोरना पडा । क्योकि द्रोणाचायेके मरे बिना पाण्डवोंका जीतना कठिन था 1 अतः अश्वत्थामा- 
के मरणकी वात युधि्ठिरके सुखसे कदरायी , क्योकि वे सत्यवादी थे । उनकी वातपर 
दरोणाचाये विश्वास कर सक्ते थे । उधर अश्वत्थामा द्रोणाचार्येका पुत्र था ओौर एक हाथीका 
नाम भी अश्वत्थामा था हाथी मरा तो युधिष्ठिरने जोरसे कहा, अश्वत्थामा मारा गया । 
साथ ही धीरेसे यह्‌ भी कह दिया कि न जने मलुष्य है या 'हाथौ, । द्रोणाचार्यके तत्काल 
प्राण निकर गये } युधिष्ठिरको वडा पश्चात्ताप हज ओर उन्होने अपना मुख छिपा छिया 
किं उसे कोई सत्पुरुप न देखे । यह सब मायाचारका फल है ।॥२३॥ । 

इस भकार उत्तम्‌ आजव भावना प्रकरण समाप्त हभ । ~ 
ति आगे प्रन्थकार स्लौचधमका कथन करना चाहते दै । उसमे सवसे प्रथम त्यागने योग्य 
हे लोभं । निकृटवर्तौ पदाथमि तीत्र चाहको उत्पन्न करना छोभका र्षण है ! यह्‌ छोभ सव 
पापोका मूख है, सव गुणोको नष्ट करलेवारा है । इसङिए सुमुक्षुभोको अवय ही खोभको 
कम करना चाहिए, ठेसा उपदेश देते है-- ` त 

जो रोग लोभ पापोंका मूल हैः इस खोक प्रसिद्धं वचनको भी प्रमाण नदी मानते, बे 
भी स्वयं लोभसे दया-मेत्री आदि ुणोको विनाञ्च अज्ुभव करके उस लोभको कम करे ॥२४॥। 


ष्ठ अध्याय ४२९ 


गुणाः--दयार्मत्रीसाषुकारादयः । व्यासोऽ्याह-- 
“भूमिष्ठोऽपि रथस्थास्तान्‌ पार्थं" सर्वधनु्ध॑रान्‌ । 
एकोऽपि पातयामास लोभः सर्वेगुणानिव ॥ | ] ३ 
दयन्तु--डरीकुर्वन्तु ॥२४॥ 
अय गुणलक्षशतेन समकक्षमप्यौचित्यमत्यन्तलुष्वस्य नित्यमूद्रेजनीय स्यादित्युपदिरत्ति-- 
गुणकोट्चा वुलार्कोटि यदेकमपि टीकते 1 ६ 
तदध्योचित्यमेक न्तखुव्धस्य गरलायते ॥२५। 
तुलाकोटि--अरव्वमानान्तमुपमोत्कर्पं च । टीकते--चटति । ओचित्य--दान-गप्रियवचनाम्यामस्यस्य 


सन्तोपोत्पादनम्‌ 1 उक्त च-- ९ 
“ओचित्यमेकमेकव गुणाना रारिरेकत । - 
विषायते गुणग्राम मौचिद्यपरिवजित. ॥' [ ] परष्ा 
अय॒ स्वप्रजीवितारोगयेन्द्रियोपभोगविषयभेदादष्टविघेनापि लोभेनाक्रुक्ति सातत्येन सर्वमकृत्यं १२ 
करोतीव्युपदिरशति-- । 
उपभोगे दियारोग्यप्राणान्‌ स्वस्य परस्य च । 
गृध्धन्‌ मुग्धः प्रवन्धेन किमङ्कत्यं करोति न ॥२६॥ १५ 


अकृत्य--गुष्पितृवघादिकम्‌ ॥२६॥ 


^~~~^~~~~~~~~~~-----~~--^~~~~-----------~------~---~------~-~------~-~- ~~~ ~~~ ~~~ 





^-^ ~+ 








^^ ^ 


विदोपा्थं-“लोभ पापका मू है" यह उक्ति लोकमे प्रसिद्ध दै । फिर भी जो इसे नहीं 
मानते वे स्वयं अनुभव करेगे किं रोभसे किंस प्रकार सदुगु्णोका नाश होता हे । भ्यासजीने 
भी कहा दै--“भूमिपर खड़े हए भी अकेठे अजने स्थमें वेठे हृष्‌ उन सभी धनुपधारियोँको 
उसी तरह मार मिराया जैसे रोभ सव गुणोँको नष्ट कर देता है । इस दृष्टान्तसे स्पष्ट है 
कि छोभ सव गुणोका नारक हे ॥२४॥ 

आगे कहते दै कि ओचित्य नामक गुण करोड गुणोके समान दे फिर भी वह अत्यन्त 
खोभीको कष्टदायक होता है- 

जो अका भी ओचित्य गुण एक करोड़ गुणोंकी तुनामे भारी पड़ता ह वही ओचित्य 
गुण अत्यन्त लोभी मुष्यको विपके तुल्य प्रतीव होता हे (२५॥ 

चिठेपाथं--दान द्वारा तथा श्रिय वचनोके द्वारा दूसरेको सन्तुष्ट करनेका नाम 
जौचित्य गुण दै । इस गुणकी "बड़ी महिमा दै। कदा दै-“टक ओर एक ओौचित्य गुण 
ओर दूसरी ओर शुणोकछौ राशि । ओचित्य गुणके विना गुणोकी राशि चिप तुल्य प्रतीत 
दोती है}: यदि मनुष्यमे प्रिय वचनोकि द्वारा भी दूसरेको सन्तोष दिरानेकौ क्षमता न 
होतो उसके सभी गुण म्यथे दहै । किन्तु छोभी मनुष्य दान देना त्तो दूर, प्रिय वचनोके 
दारा भी दूसरेको सन्तुष्ट करना नदीं चाहता । उसे किसी भी प्रार्थीका आना दही नहीं 
खदाता ॥२५॥ 

स्वजीवन, परजीवन, आरोग्य ओर पचो इन्द्रियोके उपमोग इन आठ विपरयोकी 
अपेक्षा टोभके आठ भेद ह्येते है । इन आठ प्रकारके खोभोसे व्याङ्कर मयुष्य सभी न करने 
योम्य काम करता दै एेला कहते है-- ॥ 

अपने ओर अपने स्री-पुत्रादिके इष्ट विपयोको, इन्दरियोको, आरोग्यको ओर प्रा्णोको 


९५ 


नणि 


४३० धर्मामूत ( यनगार ) 


घय रोमपरतन्यस्य गुणश्रन व्याचष्टे-- 
तावल्कीत्यं स्पृहयति नरस्तावदन्धेति भैत्री 
तावद्वृत्तं प्रथयति विभर्व्याधितान्‌ साधु तावत्‌ । 
तावज्जानल्युपरतमघाच्छद्चते तावदुच्चै 
स्तावनमान वहति न व्ल याति लोभस्य यावत्‌ ॥ रजौ 
अन्वेति--भविच्यरैन वर्तयति ॥२७॥ 
यथ चछौभविजयोपायपेवाया चिवा्िन" सर्जयन्नाह्‌-- 
प्राणेक्मनु मायाम्वा सरिष्यन्तं विरम्बयन्‌ । 
छोभो निश्युम्म्यते येन तद्धुनेच्छीचदेवतम्‌ ।॥२८॥ 


प्राणेमनु--म्वपरामदरप्रत्ययटषणेन मोदेन भर्व मद्‌ । मायाम्ां-र्वनामातरम्‌ । मरिप्यन्ती-- 
मरणोऽमुमी । विम्बयतु--अवस्वापयत्‌ । नारी दि स्वमर्ता सद्‌ मर्ुकामा पुत्रेण घारवत द्लयुितन्म । 
गोच--प्रकर्पतरात्ता छोमनिवृत्ति । मनोगुप्तौ मनम. परिस्पन्द सकद, प्रतिपिव्यतते । तवराक्षमस्य परवन्नु्वर” 
निष्टप्रणिधानोपरम" गीचमिति । ततोऽन्य मेदः ॥२८॥ 


घय सन्तौपाम्यासनिरस्ततृष्ण्यात्मध्यानोपयोगोयोगमूयरोचयन्नाद-- 
~~~ ~~~ ^^ 


१,८५.५५५ 


अत्यन्त चाहनेवाद्या मूढ मनुष्य ठगातार कौन न करने योग्य काम न्दी करता ? अयति 
समी बुरे काम करता द॑ ॥२६॥। 


आगे कते ट किटोमीके गुण नष्ट दो जति दै- 

मठप्य तभी तक्‌ यद्य करी चाह कर्तादै, तथी तक भिव्रतताका खगातार पाटन्‌ करता 
द, तभीतक्र चारित्रक वदाता हं, तभी तक आध्रितोका सम्यक्‌ रीतिसे पाटन करता €) तम्‌ 
तक चयि ह्‌ उषकारको मानता है, तभी चक पापसरे डरता हे, तभी तक उच्च सन्सानक्‌। 


धारण करना द जवतक वह्‌ टोभके चरमे नदीं द्योता । अर्थात्‌ टोभक्रे वये दोनेपर मनुप्यके 
उक्त सभी सदूराण नष्ट दा जातिर्द ॥२७॥ 








० 


आगे ममश्नर्थोको खोभको जीतनेके उपायोकी आराधनामें टगाते दै 
अपने पति मोदके साथ मरनेकी इच्छक मायारूपी माताक्रो मरनेसे रोकनेवारा खोभ 
जिनके दारा निगृद्धीत करिया जाता दै उस यौचरूपी देवताकी आराधनां करनी चाहिए ॥२८॥ 


विद्येपाथं--स्व्री यद्वि पतिके साथ मरना चाहती ह तो पुत्र खसे रोकताद्। लोभका 
पिता मोद ह ओर माता माया दै! जव मोह मरता दहं तो उसके साथ माया मी मरणोन्मुख 
दोती द 1 किन्तु खोभ उसे मरने नदीं देता । इसि छोभका निग्रह करनेके छिषए भौच 
दैवताकी, आसाथना करनी चादिए 1 यदम योचकों देवता इसटिए कदा ह किदेवताको 
अपने आश्रितका पक्षपात होवा दे] अतः जो सीचकरा आश्रय छेते दै ्चीच न्दं छोभके 
गुखसे दा देता हं । खोभक्री सर्वोक्छष्ट निवृत्तिको थौच कदते दहै ! मनोगुपिमे तो मनकी 
समस्त प्रव्रत्तियोको रोकना द्यताद॑। जो उस्म असमथ द्ोता दहे उसका परवस्तुर्ओंमि 
अनिष्ट संकल्प-विक्रत्प न करना शोच है । उसटिए मनोगुधिसे रोच भिज इ ॥२८॥॥ 
जो सन्तीप्रका अभ्यास करके वृष्णाको दर भगा देते हु उनके आत्मध्यानमे उपयोग 
टगानेके उद्योगको प्रकट करते ह-- 


पष्ठ सघ्याय ४२१ 


अविदयासंस्कार-प्रगुणकरण-ग्रामश्रण, 
परद्रव्यं गृध्नु कथमहमधघोध्िचिरमगाम्‌ 1 
तददयोदयद्ियादतिधृनियुधास्वादहुतत्‌- ३ 
द्र स्वध्यात्योपर्युपरि विह॒राम्येष सततम्‌ ।\२९॥ 


प्रगुणः--विपयग्रहणामिमुख' 1 शरण--मश्नियः । गृध्नुः--अभिलापुक । स्वध्यात्या-मात्मनि 
संतत्या वर्तमानया नित्रिकत्पनिरचलया बुद्धया । तदुक्तम्‌ 


"दषे ध्येये स्थिरा बुद्धिर्या स्यात्संतानवतिनी 1 
जानान्तरापरामृष्टा सा ध्यातिर्ध्यानमीरिता ।\' [ तच््वानु , ७२ इको. | ॥२९॥ 


प 


अथ गौचमहिमानममिष्टोति- 


निर्लोभितां भगवतीमभिवन्दामहे मुह 1 
यलसादात्सतां विश्वं श्वद्धातीन््रजालवत्‌ \\२०\१ 
इन्द्रजाखवत्‌--दन््रनालेन तुल्यमनुपभोग्यत्वात्‌ ॥३०॥1 १२ 


अथ लोभमाहात्म्यमुपाद्यानमुखेन ख्यापयन्नाह-- 


आस्मा ओर शरीरम अभेवज्ञान रूप अविद्याके संस्कारसे अपने-अपने विषर्योको प्रहण ` 
करनेमे सं खगन इन्द्रं दी अनादिकाटसे मेरे छिषए शरण थीं । अतः परद्रव्यकौ चादसे मै किस 
प्रकार नीचे-नीचे जाता रहा । अव उत्पन्न हु शरीर ओर आस्माके भेदज्ञानरूप वि्याका 
सारभूत जो सन्तोपरूप अश्रुत है, उसके आस्वादसे मेरा ठृष्णारूपी विष दूर हो गया है | 
अतः अव वदी मै आत्मामं छीन निर्विकल्प निर्चर ध्यानके द्वारा निरन्तर ऊपर-उपर विहार 
करता ह ।२९॥ प 

विरेषार्थ--आत्मा ओर शरीरम एकत्ववुद्धि दोनेसेऽअथवा शरीरको ही आत्मा मानने- 
से यह जीव विषयासक्तं इन्द्र्योको ही सव छ मानकर उर्मि रीन रहता है । इसीसे 
उसका पतन होता दे ओर संसारका अन्त नदीं आता । व्‌ रात-दिन परद्रन्यको प्राप्त 
करनेके ध्पा्योमिं दी फसा रहता दे । कितना मौ दव्य होनेसे उसकी वृष्णा प्न होनेके वदे 
अर वदती & । इसके विपरीत जव वह शरीर ओर आत्माके भेढको जान छेता दै तो उस 
सेद्नानके निचोडसे उसे असन्तोपके स्थानमें सन्तोष होता दै ओर उससे उसकी दृष्णा 
शान्त हो जाती है । तव वह आत्मके निर्विकल्य स्थानमें मग्न होकर उत्तरोत्तर मोक्षकी ओर 
वटता दै 1 ध्यानका स्वरूप इस प्रकार कटा है--भावसाधनमे ध्यातिको ध्यान्‌ कहते है 
जर सन्तानक्रमसे चटी आयी जो बुद्धि अपने इष्ट ध्येयमे स्थिर होकर अन्य ज्ञानके परामश्च- 
से रहित होती है अर्थात्‌ निर्विकल्प पसे आस्मामे निरुचल होती दै उसे ही ध्याति कते द । 
यही ध्यान दैः ।२९। 

शौचके मादातम्यकी प्रशंसा कस्ते है-- 


जिसके ्रसादसे शुद्धोपयोगमे निष्ठ साघुओंको सदा यह्‌ चराचर जगत्‌ इन्द्रजाल्के 


तुल्य भासमान दोता दै उख अगवती निर्खोभताको यें वारम्वार नमस्कार करता हू ॥२०॥ 


कहते ह 
एक कथानकके द्रा छोभका माहल्म्य कषत ह 


४६९ धर्मामृत ( अनगार ) 


तावृष्षौ जमवन्निनिष्टनरि शयस्यातिभेयाध्वरे 
हुत्वा स्वीएएतकामधेनुरचिरा््ा्तवीयः प्रधा । 
‰ जघ्ने सान्यय्रसाध्रनः परध्रुना रात्रेण तल्पुनुना 
तदुदर्दण्ठित द्रस्मपाति निरये सीमन मस्ये हटात्‌ ५३१५ 
तदक्षै-तकरषोफतित्तलगतारिणि । जघ्न हतः । रान्ययराधनः--गंतानरीन्यतरदितिः । 
पूण परशुना ॥३१॥ 
यथानन्तानुतन्य्यप्रलयाप्यानायरणःद्रस्यार्यानातरण-गंजल्य गिक फ्रौपनिनमायानोमार्ना प्रत्येक 
पतस्नोऽन्था पृषान्ततितेषैः रपत्‌ फणीण पत्फन्य्या्ियिनोषदिदति-- 


8 वृश्तवधनि-रजोऽन्‌ रालिवददमरतपभान्थिकाषवेत्रफवत्‌ । 
घंदरादि्रमवश्वृ दोधमूत्रचामरवदनुपूधम्‌ ।१२। 
एप्नि-चफ्र-फाय्रमटरजतिसमवयपि च पुवगयत्यामिः । 
(९ प्रसमानयस्भद्योभा नास्कतिर्णटनुपूरगतीः पर्यु: ॥२३॥ 
पुषधिल्यादनि । यवा पिष्टा भिन्ना शती पृनसपायलक्ैवाति न रंपूज्यते तथाऽनन्वानूप्रन्धिना क्रीपैन 
प्रियतं ममः । यथा च पृथी धि सत्ती गदपक्रोणर पुनपिठति तथाभत्याप्यानिन विघटितं चेतः । यथा 
९५ भ मषी देलक मध्यै निसा यलमाध्युपक्रमेण पूरचग्टिति तथा प्रत्याय्यानैन विघटितं चित्तम्‌ । यथाच 
समस्त सोके चित्त आद्वयं पे कर्मैव अप्रने भततिधि सत्कारे) सत्कार 
नारे ऋषि जमदग्तिको मारकर उनकी कामधन टे जानि वाटे राजा फातवीयंको 
उगदमिन परत परराम कृष एक्स सेना जीर सन्ताने साथ गार टाटा। एरापरः 
प्रन्भकरार कल्पना करते £ किसको भिखायर्ट दण्ठ पर्याप्त नदी शरा, मानो सीसे लोगने 
उमे वथ्पृ्त नम्छर्म टाट दिया ॥५१॥ 
धित्तपाथं --गहानागलके चनप अध्याय ११६ म यह कथा इस प्रकार धाती कि 
जा फालवी्य समद्भिः धराधरम्‌ म गये जीर उनफी कामधे गायका बद्दा जबरदस्ती ठे 
लानि । उमे समय लाश्रग्ं केवट श्िपल्नी घी शरी | उन्धेनि सजाक्रा थातिध्य फिया | किन्तु 
जानने दसफी भी पपक्ष फी । जव परद्यसम लाया तो उगकफे पिताने उससे यष्ट समाचार 
प | समनि सजा फतिचीयरेको गार दन्य । प्री क शिनि संजकि उतसधिकारियेनि 
लाश्रममं जाकर जमद्रग्तिको गार खाल्या | एम सथ एत्माकाण्डकी नद्‌ ९ कामधे्चका सोभ 
चर्मी दोग फातवीयं धीरः ठयक समस्त प्रसियारकीं श्रद्युका फासण चना ॥२३१॥ 
ग प्रकार उतम श्री चायनाका प्रकरण सगाप् हमा । 
कराध, मोन, गाया, सोमम से प्रस्येककी चार्‌ अवस्था होती ४, उनके नाग अनन्ता- 
युलन्भी) सप्रल्यारय्रानायरण) प्रस्यास्यानावरण नीर संउवटन | दृषन्तेकरि हाय उसे 
प्प कण्वे ण छरमसे द्री भा्याभंफि हास उनका फट बतटाते ए 
प्रोष, सानः गाया ली चोन एनमे-से प्रसेको कगसे चार अवस्था छोती प 
लिक रेता, पथ्तीकौ रेया भरूलीकी रेता नीर जली रेखक्रि सगान क्रगसे अनन्ताचु- 
यर्थी कोथ, वत्रव्यागग्रानायरण क्रोध, प्रस्य्ाग्य्रानाधरण क्रोध भीर्‌ संस्वटन कोध पीता है । 
धीरः यद क्रोध रमसे नरक गति) ति्ययगत्ति, गनुप्यगति यर्‌ दैवगतिभं उलसन्न करता ए । 
पर्थक ग्तस्म, द्री) ददी छीर चैवे गमान क्रमसे घनन्तालुबन्धी लादि भान होवाष 


षष्ठ मध्याय ४३३ 


जलं यष्ट्यादिना मघ्ये छिद्यमानं स्वयमेव नि. संबन्धं मिरति तथा संज्वलनेन विघटितं चित्तमिव्युपमानार्थं । 
एवमुत्तरेष्वपि यथास्वमसौ व्याख्येयः । वशाउघ्रि.-पेणुमूलम्‌ ॥३२॥ कृमिराग.--ङकृमित्यक्त रक्ताहार । 
तदरञजितोर्ातिन्तुनिष्पादितो हि कम्बलो दश्धावस्थोऽपि न विरज्येत । चक्रकायमलौ--चणककिष्टिका देहमलश्च । 
रजनी--हरिद्रा । रागः--रजञ्जनपर्याय 1 एष छम्यादिभि प्रत्येकमभिसवष्यते। अवस्थाभिः--सर्वोक्ष्ट- 
हीन-दीनतर-हीनतमोदयखूपामिरनन्तानुवन्ब्यादि्यवितभि ॥३३॥ 





जो रमसे नरक गति, तियचगति, मनुष्यगति जौर देवगतिमे जन्म कराता दै । धौँखकी जड, 
मेदेके सींग, वैलका मूतना जओौर चमरीके केरोके समान अनन्तानुबन्धी आदि माया होती है 
जो कमसे नरक गति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगतिभे उत्पन्न कराती हे । करमिराग, चकेका 
मलः ररीरका मक ओर हल्ीके रगके समान करमसे अनन्तानुवन्धी आदि छोभ होता दै जो 
कमसे नरकगति, तिर्यचगति, मनु्यगति, देवगतिमं जन्म कराता दै ॥२२-३३॥ 


विरेपा्थै--प्रव्येक कपायकी सर्वोत्कृष्ट अवस्थाको अनन्तातुबन्धी, उससे द्यीनको 
अम्रत्याल्यानावरण, उससे भी हीनको भ्रत्याख्यानावरण ओर सवसे हीन अवस्थाको सञ्च. 
खन कहते हँ । यों दीनादि अवस्था अनन्तानुवन्धी आदिमे भी होती है क्योकि प्रवेक 
कपायके उद्यस्थान असंख्यात होते दै } फिर भी ये हीनादि अवस्था जो अप्रत्याख्यानावरण 
आदि नाम पाती है उससे भिन्न है । सामान्यतया मिथ्यात्वं सहभावी कपायको अनन्ता. 
वन्धी कहते है । उसके उद्यमे समस्यग्दशंन नही होता । इसी तरह अणुविरतिकी सोधक कपाय- 
अम्रत्याख्यानावरण, सहाविरतिको रोकनेवाखी कपायकौ प्रत्याख्यानावरण ओर यथाख्यात 
चारित्रक घातक कपायको खंड्वरन कते दै । मिथ्यादृ्टिके इन चारों कपा्ोँका उदय होता 
हे। सम्यग्दृषटिके अनन्तानुबन्धीके विना तीन ही प्रकारकी कपार्योका उद्य होता है । इसी 
प्रकार अगे भी जानना] ऊपर प्रत्येक कपायको उपमाके द्वारा सम्चाया हे 1 जैसे-पतथर 
टट जानेपर सेकडो उपाय करनेपर भी नदीं जडता, उसी तरह अनन्तानुबन्धी क्रोधसे टटा 
हआ मन भी नहीं मिट्ता } जेसे प्रथ्वी फट जानेपर महान्‌ प्रयत्न करनेसे पुन मिर जाती 
है उसी तरह अप्रव्याख्यान कृपायसे टूटा हुआ मन मी वहत प्रयत्न करनेसे मिख्ता हे । जेसे 
धूरमे रेखा खीचनेसे वह दो दहिस्सोमे विभाजित हो जाती दै ओर थोडा-सा भी प्रयत्न 
करनेसे मिरु जाती दै, उसी तरह प्रत्याख्यान कपायसे विघटित मन भी मि जाता दे । जेसे 
जलम ख्कडीसे रेखा खींचते दयी वह्‌ स्वयं ही तत्काट मिक जाती दे, उसी तरद संञ्वल्न 
कपायसे विघटित चिच्च भी मिक जाता है । इसी तरह शेप उप्मानोका अथं भी जानना | 
उपर जो अनन्तानुचन्धी कषायसे नरक गति, अप्रत्याख्यानसे तियच गतिमे ज निकी वात कही 
द स्थू कथन दै । क्योकि अनन्ताजुबन्धीका उद्यवाला द्रव्य रिगी च मरकर 
्रेवेयकमे देव होता है । इसी वरह अनन्तानुवन्धीके उद्यवाखा नारकी ओौर देव मरकर 
मनष्य या तिर्यचदी दह्योतादै। प्रथम नस्बरकी कपायमे केवर क्ष्ण ल्ष्या दी होती दै, 
दूसरे नम्बरकी कपायमे कृष्णस ठेकर क्रमश्च वदते हुए छह देश्या होती ह । तीन नम्बर 
की कपायमे छ्य ेशयासे छेकर क्रमञ्चः वदते हए शुक्छ ल्श्या होती दे । ओर चतुथं 
नम्रक कपायमे केवर शुक्ठ रेर्या ही दती है ओर लेश्याके अनुसार ही आयुका वन्ध 
होता दे ॥३२-३२॥ 





१. घ्राणकि-म कु. च. 1 
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४३४ धर्मामृत ( अनगार ) 


जथोत्तमक्षमादिभि क्रोधादीन्‌ जितवतः शुक्छघ्यानवलेन जीवन्मुवितसुखभत्वमुपदिदति-- 


संख्यातादिभवान्तराब्ददलयपक्षान्तमुहूर्ताशयान्‌ 
दग्देशन्रतवत्तसाम्यमथनान्‌ हास्यादिसेस्यानुगान्‌ ! 

यः क्रोधादिरिपून्‌ रुणद्धि चतुरेऽप्युद्घक्नमाचायुघ- 

योगिक्षेमयुतेन तेन सकलभीभूयमीषत्लभम्‌ ॥रेा 
६ संख्यातादीनि--सर्यातान्यसष्यतान्यनन्तानि च 1 अन्ददलं-पण्मामम्‌ । आदायः--वासना । 
उर्कतत च~ 

“अं तोमुहुत्तपक्ख छम्मासं संखऽसंखणंतभव । 

९ सजलणमादियाणं वास्णकालो दु णियमेण ॥" [ गो. कर्म , गा. ४६ |] 
दुगित्यादि--यथाक्रममनन्तानुवन्घ्यप्रत्याख्यानावरणप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनसंजान्‌ 1 उवतं च-- 


"पठमो दंसणघायी विदिभो तह्‌ देसविरदिघाई य ! 
१२ तदियो सयमघाई चउत्थो जहखादधाई य + [ प्रा पञ्च. गा. १।११५ ] 





आगे कते ह कि उत्तम क्षमा आदिके द्वारा क्रोध आदिको जीतनेवाटे साधुके टि 
युक्ठ ध्यानके द्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्न करना सुट्म है- 


सम्यग्दश्॑नके घातक अनन्तानबन्धी क्रोध आदिका बासनाकार संख्यात, असंख्यात 
ओर अनन्त भव हे । देर चारित्रिको धातनेवारे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध दिका वासना- 
काट छह मास है । सकट चारित्रके घातक भ्रत्याख्यानावरण क्रोध आदिका वासनाकार एक 
पक्ष हे जीर यथाख्यात चारित्रक घातकं संज्वलन क्रोध आदिका वासनाकार अन्तर्यहूतं द 
जो उत्तम क्षमा आदि आयुधोकि दारा हास्य आदि सेनाके साथ चारों ही क्रोध आदि सरुजं 
को रोकता हे; क्षपक श्रेणीमे य॒क्ड ध्यानके साथ एकरूप हए अर्थात्‌ एकत्ववितकवीचार 
नामक युक्ट ध्यानम आरूढ हुए उस साधुको सकटश्री अथात्‌ सरीर अनन्तन्नानादि चतुष्टय 
सदित समवसरण आदि चिभूति विना श्रमके प्राप्रहो जाती हे ३४ 


विशेपाथं--उक्त चायो कपाय सम्यक्त्व आदिकी घातक ह । कहा दे-- प्रथम अनन्ता- 
न॒वन्धी कपाय सम्यग्दशनकी घातक ह । दुसरी अप्रत्याख्यानावरण कपाय देद्चारित्रकी 
ध्रातक दै । तीसरी प्रत्याख्यानावरण कपाय सकर चारित्रकी घातक है ओर चौथी संञ्यर्न 
कृपाय यथाख्यात चारिच्रकी घातक हे । तथा इन कपायोका वासनाकाल इस प्रकार कहा 
दे--“संज्वलन आदि कपार्योका वासनाक्रार नियमसे अन्तमगहूर्व, एक पक्ष, छ मास ओर 
संख्यात, असंख्यात, अनन्तभव होता दे । 


इन कपायों रूपी चतरु्ओंको वदी जीत सकता है जो योगक्षेमसे युक्त होता है । योगका 
अथं होता दै समाधि । यदहं द्युक्टध्यान ठेना चादिए क्योंकि वह कपायोके नियोधका 
अविनाभावौ ह 1 कहा दै--कृपाय रूप रजके क्षयसे या उपश्चमसे श्चचिशुणसे युक्त होनेसे 
य॒क्टध्यान कटाता ह । 
. ओर क्षेमका अथं होता दे वात न होना । क्षपक णमे होनेवाला यक्ठभ्यान सध्य- 
मेनष्ट नदीं दोता। इस योगक्षेमसे जो युक्त होता दै अर्थात्‌ श॒क्टध्यानरूप परिणत ह्येता 
हं, दृसरे खव्दोमे एकत्ववितकंवीचार नामक श्क्टध्यानमे छीन होता है । सोमदेव सूरिने 


पष्ठ अध्याय ४३५ 


उद्धा--लाभपजाख्यातिनिययक्षतयोत्तमा । योगक्षेमयुतेन--समाध्यनुपधातयुक्तेन मलब्धलाभलन्घ- 
परिरक्षणसहितेन च ! सकलश्रीभूयमु-जीवयुक्तत्व । ( जीवंन्मुक्तत्व ) चक्रवतित्वं च । ईषट्कभं-- 
अनायासेन लभ्यते ।1३४॥ 
अथ सत्य लक्षणस्य धर्मस्य रक्षणोपलक्षणपूर्वकमनुभावमाह-- 
कूटस्थस्फुटविश्वरूपपरमब्रह्योन्पुलाः सम्मताः 
सम्तस्तेषु च साधु सत्यमुदितं तत्तीणंसुत्राणवैः । 
आ शुभूपुतमः क्षयात्करुणया वाच्यं सदा धरमिके- 
घोरान्नानविषादितस्य जगतस्तद्धयेकपुज्जीवनम्‌ । ३५) 
कूटस्थानि--रग्यरूपतया नित्यानि । विक्वङपाणि--चराचरस्य जगतोऽतीतानागतवर्तमानानन्त- 
पर्यायाक्रारा" 1 यदबोचत्‌ स्वयमेव स्तुतिपु-- 
(सर्वदा सर्वथा सर्वं यत्र भाति निखातवत्‌ 1 
तज्जलानात्मानमात्मान जानानस्तद्धवाम्यहुम्‌ ॥' | ] 
साधु--उपकारकम्‌ । उदित--वचनम्‌ ॥३५॥ 


1 
कहा दै-“सनमे किसी विचारके न होते हृए जव आत्मा आस्मामे ही रीन होतादहै उसे 
निर्बीज स्यान अर्थीत्‌ एकत्ववितकं वीचार नामकं शुक्ध्यान कदते है 

सारंग यहं है किं जैसे कोई विजिगीपु उक्ष आदि शक्तियोसे युक्त, उक्छृष्ट आदि 
पैर रखनेवाछे ओौर सेना आदिते सहित चारो दिश्चाओके शतुओको चक्र आदि आयुधोँसे 
मारकर योग ओर क्षेम धारण करते हृए चक्रवर्ती हो जाता है, वेसे दी कोई भव्य जीव 
संख्यात आदि भवोकौ वासनावारी अनन्ताुवन्धी आदि.कोधोंको हास्य भादि नोकपायोके 
साथ, उत्तम क्षमा आदि भावनके चरसे उखाडकर गुक्टध्यान विशोषी सहायतासे 
जीबन्मुक्तिफो प्राप्न कस्ताहे। इस प्रकार उत्तम क्षमा आदिके मादात्म्यका वणेन समाप्त 
दोता दै) 
अव सत्य धर्मक लक्षण ओर उपलक्षणके साथ माहात्म्य भी वरति दै-- 

जिसमे द्रव्यरूपसे निदय ओर स्पष्ट ज्ञानके द्या जानने योग्य चराचर जमतके अतीत, 
अनागत जौर बर्द॑मान पर्यायाकार भरतिविभ्वित होते है उस परमनव्रह्मस्वरूप होनेके छिए जो 
तत्पर होते है उन्द सन्त कदते है । ओर ते सन्त पुरुपोमि जो उपकारौ वचन दीता है उसे 
सत्य कते दै । पर्मागमरूपी समूद्रके पारद धा्िक पुरुपोको सदा करुणाुद्धिसे सत्य 
वचन तवतक चोखना चाहिए जवतक सुननेके इच्छुक जनोका अज्ञान दूर न दो, क्योकि घोर 
अज्ञानरूपी विपसे पीड़ित जगतके टिए वह सत्य बचन अद्वितीय उद्बोधक होता है ३५] 

विशनेपार्थ--(सस्घु साधुवचनं सत्यम्‌, सन्त पुरषोमे प्रयुक्त सम्यक्‌. चचन्को सत्य 
कहते है एेसी सद्य शब्दकी निरक्ति दे । तव प्रन होता है कि सन्त पुरुष कौन दै? जो परम 
ब्ह्स्वप आत्मा रौ ओर उन्मुख दै बे सन्त द । जैसे वेदान्तर्योका परम नद्य , सचराचर 
जगत्‌को अपनेमे समये हए दै वेसे दी आत्मा ज्ञानके हारा सव द्रव्योकी भूत, वर्तमान ओर 





१ भ कु. च.। 
२ “निविचारावताससु चेत श्रोत प्रवृत्तिषु 1 
आत्मन्येव स्फुरल्नात्मा तत्स्याद्धयानमवीजकम्‌' 1--सो, उपा , श्खो ६२३ . 


१२ 





४३९६ धर्मामत ( अनगार) 


अथ व्रतादिवयविपयस्य सत्यस्य खक्षणविभागार्थमाह-+ 
असत्यविरतौ सत्यं सच्स्वसत्स्वपि यन्मतम्‌ । 
वाक्समित्यां भितं तद्धि घमं सत्स्वेव वह्ुपि ॥२९॥ 
यत्‌ । वह्वपीति सामर््पात्टब्ध्रम्‌ ॥३६॥ 


न 





भावी सव पर्यायोको अपनेमे समये हए ह अर्थात्‌ स्वभावसे सर्व सर्वदर्यौ हे । भावाय 
छन्वडुन्दने कहा है-सखभी द्र्य च्रिकाट्वती ह । उनकी क्रमसे दयोनेवाटी बौर जो दो 
चुकी दैः तथा आगे होगी, वे सभी वि्यसान ओर अविद्यमान पर्यायं वरेमान पर्यायोकी 
तरह ही, परस्परम हिरी-मिी होनेपर भी अपने-अपने तिर्धरित विशेप स्क्षणके साथ 
एक ही समयमे केवलन्नानके हासा जानी जाती है । देसे आत्मरूपकी ओर जो प्रयत्नस्चीछ 
होते है वेदी खन्त है ओौर जो वचन चन्द उस रूप होनेमं सायक होते द वे सत्य वचन 
है। घोर अज्ञानमे पड़ हुए अज्ञानी जनोको रेसे सव्य वचन तवतक श्रवण कृरना चाहिष 
जवतक उनका अजान दूरन हो ॥३५ 


आगमने सत्य महाव्रत, भापा समिति ओर सत्यमे इस प्रकार सत्यके तीन रूप 
भिर्ते है, इनमे अन्तर वतलते है- 


असत्यचिरति नामक महाव्रतमे ऊपर कदे गये सत्पुरुपोमे ओर उनसे विपरीत 
असप्पुरुपोम भी वहत वोखना भी सत्यमहाव्रत माना हे । भापा समिति सत्‌ या असत्‌ 
पुरुपोमे परिमित वचन बोलना सत्य दै । ओौर सत्यधर्मे सप्पुरुपोमें दी वहुत वोटना भी 
सत्य हे । अर्थात्‌ सत्‌ ओर असदयुरुपोमे बहुत वोटना भी सत्यव्रत दै । सत्‌ ओर असत्‌ 
पुरुपोमे परिमित वोर्ना समिति सत्य है । ओर सन्त पुरुपोभे ही अधिक या कम वोरना 
धमसत्य ह ।[३६॥ 


विश्रेपाथं- पूज्यपाद स्वामीने सत्यधमं ओर भापा समितिके स्वरूपम अन्तर इस 
प्रकार' कदा दे--“सन्त अथौत्‌ प्रशं सनीय मनुष्योमे साधु वचनको सत्य कहते हे । 
शंका--तव तो सत्यधर्मका अन्तभौव भापा समितिमे होता है। समाधान-नर्ही, क्योकि 
भापा समितिके पार्क मुनिको साधु ओर असाधु जनोमि वचन न्यवहार करते हए दित 
ओर मित वोरना चाहिए, अन्यथा रागव अधिक वोखनेसे अनर्थदण्ड दोप छ्गता 
यदह यापा समिति हे । ओर सत्यधमंमे सन्त साधुजनोमे अथवा उनके भक्तोमे ज्ञान, 
चारित्र आदिका उपदेश देते हए धमेकी ब्रद्धिके छिए वहुत भी बोला जा सकता हे एेसी 
अनुना दैः ॥२६॥ 





१ तथंालिगेव सन्वे सदसदुभूदा हि पज्जया तासि । 
वृन्ते ते णाणे विसेसदो दग्वजादीण' ।1--प्रवचनसार, ३७.गा. । 

२ सरेषु प्रशस्तु जनेपु साधु वचनं सत्यमित्युच्यते । ननु चेतद्‌ भापासमितावन्तर्भवति ? नैष दोष - 
समितौ वर्तमानो मुनि सानृष्वसाधुपु च भापान्यवहार कुर्वन्‌ हित मितज्व त्रयात्‌, अन्यथा रागादनर्थ- 
दण्डदोप स्यादिति वाक्समितिरिस्यर्थ. 1 इह पुन. सन्त ्रत्रजितास्तद्भक्ता वा एतेषु साधु सत्यं ज्ञान- 
चारिवलक्षणादिपु बह्वपि कर्तव्यमित्यनु ज्ञायते धममोपिवृंहणार्थम्‌' ।--सर्वा्यसिद्धि ९।६। 


पछ जच्या्य ४३७ 


मय संयसलक्लण घर्मं व्याचिस्यामुस्तद्धेदयोस्पेक्षापहतसयमयो मध्ये केचिदृत्तरं समतिपु वर्तमानाः 
पालयन्तीत्युपदिशति-- 
प्राणिन्ियपरीहारखूपेऽपट तंयमे 1 
शवयक्रियप्रियफरे समिताः केऽपि जाग्रति ॥३७॥ 
प्राणिपरीहारः--एकैन्द्रियादिजीवपीडावर्जनम्‌ ! इन्द्रियपरीहार.~ स्पर्शनादीन्द्रिानिन्दरियविषयेष्व- 
नमिष्वद्ध. 1 तद्विषया यथा-- 
पंच रस पंचवण्णा दो गधा अटूढ फास सत्त सरा । 
मणसहिद भट्ठ्वीसा इन्दियमेया मुणेयव्वा ॥' [ गो जीव., गा. ४७८ ] 
फल प्रयोजनमुपेक्ना स्यमलक्षणम्‌ । जाग्रति--प्रमादपरिहारेण वर्तते 1॥३७॥ 
यय द्िविवस्याप्यपहूतसयमस्योत्तममध्यमजघन्यभेदा (दात्‌) विघ्यमालम्बमानस्य भावनाया 
भयोजयति-- 
सुधीः समरसाप्तये विमूखयन्‌ खमर्थान्मिन- 
स्तुदोऽय द्वयन्‌ स्वयं तमपरेण वा प्राणितः । 
तथ! स्वमपसारयन्तरुत दन्‌ सुपिच्छेन तान्‌ 
स्वतस्तदुपमेन वाऽपहूतसंयमं भावयेत्‌ ॥३८॥ 





पि 
दस प्रकार सत्यधमेका कथन समाप्त हआ । 

* अव संयम धर्मका कथन करना चादते है। उसके दो मेद है-उपेक्षा संयम ओर 
अपट्रत संयम । उनभे-से अपहत संयमको समिति्योम प्रवृत्ति करनेवाले साधु पारत है 
ेसा उपदे करते है- 

त्रस ओौर स्थावर जीवोको कष्ठ न परहुचाना ओर स्पशन आदिं इन्द्रियो तथा मनका 
अपने-अपने विपयोँमे प्रवृत्त न होना यदहं अपहत संयम है } इस अपहत संयमका पाख्न 
शक्य ह्‌ उसे क्रिया जा सकता दहै तथा उसका फल उपेक्षा संयम भी इ दै । इस तरह अपहः 
सयमका पाटन जक्य होनेसे तथा उसका फट इष्ट होनेसे आजकर समितिर्योमे भवृति 
करनेवाट मुनि प्रमाद्‌ व्यागकर अपहत संयममे जागरूक रहते है । अर्थात्‌ समितियोका 
पारन करनेसे इन्द्रिय संयम ओर प्राणी संयमरूप अपहत संयमका पालन दोता है ओर 
उससे उपेक्चा सयमकी सिद्धि होती दै ॥३७॥ 

दोनों दी प्रकारके अपहत संयमके उल्छृष्ट, मध्यम ओर जघन्यके भेदसे तीन-तीन 
भेद दै । उनके अभ्यासकी प्रेरणा करते ह 

विचारी म॒सध्को उपेश्चा संयमकी प्राप्तिके टिए अपहत संयमका अभ्यास करना 
चाहिए । रागद्धेपको उत्पन्न करके मनकी क्षुब्ध करनेवाटे पदार्थोसि इन्द्रियको वियुख करना 
उक्छृष्ट इन्द्रिय संयमखूप अपहत संयम है । उक्त प्रकारके पदाथको स्वयं दूर करके इन्द्रियके 

णके अयोग्य करना मध्यम इद्धि संयमषूप अपहत संयम है ओर आचार्य आदिके 

हारा उक्त प्रकारके पदाथंको दूर कराकर उसे इन्द्रिय प्रहणके अयोग्य करना जघन्य इन्द्रिय 
सयमरूप अपद्यत संयम ह । तथा स्वयं उपस्थित हुए प्राणि्योकी रक्चाकी भावनासे अपनेको 





१, -यविपया म. कु. च, गो. जी । 


४२३८ धर्मामृत ( अनगार ) 


समरसाप्तयै--उपेक्ष।सयमच्च््र्यम्‌ । ख~-स्पर्गनादीन्धियम्‌ \ अर्थत्‌-स्प्यदिविपयात्‌ 1 मन्‌ 
स्तुद--रगदेषो धावनेन चिततक्षोभकरान्‌ ! दवयन्‌ -दररीकुरबन्‌ । रन्दियग्रहणायोगय वुर्वन्नित्यर्थ. । 
अपरेण-रुर्वादिना । प्राणितः- प्राणिभ्य. । सुपिच्छेन--पञ्चगुणोपेतप्रतिकेलनेन । तदुक्तम्‌- 
'रजसेदाणमगहणं सहव सुक्ुमारदा लहुंत्त' च। 
जल्येदे पंचगुणा त पडिलिह्िण पसंसंति ॥' [ मूलाचार, गा. ९१० ] 
स्वत.-आत्मशरीरत । तदुपमेन--मृदु वस्वादिना ।॥३८॥ 


^ 





^^ ~~~ 





^^ ^~ 





५५८८५ 


वहसे अरग कर ठेना अथीत्‌ स्वयं उस स्थानसे हट जाना उच्छृ प्राणिसंयमरूप अपहत 
सयस्‌ है । अथवा पीरछटीसे उन प्राणियोकी प्रतिरेखना करना मभ्यमप्राणि संयमरूप अपहतं 
संयम है । अथवा पौछीके अभावमे कोमरु वस्त्र आदिसे उन जीवोंकी प्रति टेखना करना 
जघन्य प्राणिसंयमरूप अपहृत संयम हे ।॥३८। 


विशेपाथ-ईयौसभिति आदिका पान करनेवाखा सुनि उसके पाटनके छिए जो 
प्राणियों ओर इन्द्रियोका परिहार करता है उसे संयम कहते है । एकेन्छिय आदि प्राणियोको 
पीडा न देना प्रानिसंयम है ओर इन्द्रियोके विषय शब्दादिमें रागादि न करना इन्द्रिय सयम 
हे। अकठंक देवने खि है-संयेमके दो प्रकार है--उपेक्षा संयम ओर अपहत संयम । 
देश ओर कारके विधानको जाननेवे, दूसरे भाणियोको वाधा न पर्हुचानिवारे तथा तीन 
गश्चियोके धारक मुनिके साग-देपसे अनासक्त होनेको उपेक्षा संयम कहते दै । अपहत संयर्भके 
तीन भेद है--उस्छृष्ट, मध्यम ओर जघन्य । प्रासुक वसति ओर आहार मान्न जिनका साधन 
दै तथा ज्ञान ओौरः चारित्र स्वाधीन नहीं है, परावलम्बी है, वे मुनि बाहरी जीवोके अचानक 
आ जनेपर यदि अपनेको वहसे हटाकर जौवरक्षा करते ह अथीत्‌ उस जीवको फिचित्‌ 
भी बाधा न पर्हुचाकर स्वयं वहसे अख्ग हो जाते है तो यह्‌ उक्छृष्ट है । कोमल उपकरणसे 
उसे हटा देनेसे मध्यम है ओर यदि उसको हटनिके किए साधु किसी दुसरे उपकरणक्री 
इच्छा करता है तो जघन्य है। जैसे ये तीन भेद्‌ प्राणिसंयमके है, एसे द्यी तीन मेद्‌ इन्द्रिय 
संयसके भी जानना । राग-देष उत्पन्न करानेवाके पदार्थोसि इन्द्रियोको ही विसुख कर देना, 
उ्छृषट, उस पदाथंको ही स्वयं दूर कर देना मध्यम ओर किसी अन्यस उस पदा्थंको दूर 
कृरा देना जघन्य इन्द्रिय संयम है । उवेताम्बर परस्परामे इसी संयमको सन्तरह मेदोमे 
विभाजित किया दे-एथिवीकायिक सयम, अपृकायिक संयम, तेजस्काचिक संयम, वायु- 
कायिक संयम, वनस्पतिकायिक स॒यम्‌) दन्द्रिय संयम, बीष्दरिय संयम, चतुरिनद्रय संयम, 
पचेन्द्रिय सयम, मर्य संयम्‌, उपेक्ष्य संयम, अपहत्य संयम, घरमूृज्य संयम, कायसंयम, 
वाक्‌ संयम, मनःसंयम ओर उपकरण संयम । [ तत्वार्थ, माप्य २६ ] 





१. “सयमो हि द्विविध --उपेक्षा्यमोऽपहतसंयमस्चेति ! देशकार्विधानज्ञस्य परानुपरोघेन उक्कृष्टकायस्य 
त्रिघागुप्तस्य रागद्वेषानमिष्वगलक्षण उयेक्षासयम 1 अपहूतस्षयमस्तिविघ --उक्कृष्टो म॑घ्यमो जघन्य- 
सचेति । तत्र प्रासुकरवसत्याहारमात्रसाधनस्यं स्वाधीनेतरन्ञानचरणकरणस्य बाह्यजन्तुपनिपाते आत्मान 


ततोऽपहुत्य जीवान्‌ परिपाख्यत उक्छृष्ट , मृदुना प्रमृज्य जीवान्‌ परिहरतो मघ्यमः, उपकरणान्तरेच्छया 
जघन्य. 1 -- ततत्वा्थवातिक ९।६।१५ । 





षष मध्याय ४३९ 


अथास्वतन््ं बहिर्मन इत्युररीकृत्य स्वस्वविपयापायप्राचण्डवप्रदर्शनपरै स्पर्शनादीन्दिैरेकश सामर्थ्य 
्रत्यापादनाज्जगति स्वैर त्वरमाणस्य मनसो निरोवं कर्तव्यतयोपदिश्ति- 


स्वामिन्‌ पृच्छ वनदिपान्नियनितान्नायाभुपिस्ला क्षवः, 
पद्याघीश्च विदन्त्यमी रविकसः प्राय प्रभोऽग्ने सखा 1 
कि दरेऽधिपते छ पक्षणभुवां दौ.स्थित्यमित्येककः, 
प्रत्यु प्मुशचक्ति सैरिव जगद्धावन्तिरुन्ध्यास्मनः \\र९॥ 
नियमितान्‌--वद्धान्‌ 1 अव्र हस्तिनीस्पर्णदोपो व्यद्गच । एवमुत्तरत्रापि 1 यथाक्रम रमगन्धवर्ण- 
दाव्दादिचन्त्या । अध्रुपिल्ला.--अश्ुभि' विलन्ननेत्रा- । भवर वडिशरसास्वादनकपटपतिमरणदु ख व्यद्धचम्‌ । 
विदस्तीत्यादि । यत्र कमलकोदगन्धुव्धभ्रमरमरणं व्यज्ञयम्‌ । मग्ने सखा--वायु" । भव रूपाखोकनोत्युक- 
पतद्गमरण व्यद्खयम्‌ । पक्वणभुवा--गवराणाम्‌ । भत्र गीतव्वनिदुब्धमृगवधो व्यद्धव । एकरा -- 





एयैकेन । प्रतयुप्तप्रभुशक्ि-प्रतिरोपिता प्रतिविषेयसामर््यम्‌ । निरुन्ध्यात्‌--नियन्त्रयेत्‌ मारयेदया । 
~ 


५५ 


स्वच्छन्द मन वाह्य विपयोक्ी ओर ढौडता दै. यह मानकर प्रन्थकार अपने-अपने 
-विपयोमिं जसक्िसे दोनेवाटे दु.खोंकी उग्रताका अव्डंन करनेवाटी स्पश्चन आदि इन्द्रियोमे- 


भ 


से ्रयेकक द्वारा अपनी शक्तिको जगते रोकनेवारे स्वच्छन्द मनको रोकनेका उपदेङा 
देते दै-- 

। सवसे प्रथम स्पर्नन इन्द्रिय कहती है-हे स्वामिन्‌ 1 अपने संद अपनी तारीफ करना 
कुटीनोको शोभा नदीं देता, अतः आप स्तम्भोमि वेषे हुए जगी हाथियोसे पूिएट । रसना 
इन्द्रिय कहती दै-दे नाथ । उस रोती ई मछलीको देखे । प्राणेन्द्रिय कहती दे-दे मालिक । 
थे तू किरणे प्रायः मेरी सामथ्य॑को जानती दै 1 चश्च इन्ट्य कती दै-दे स्वासी । यद 
वायु छु दूर नदी द इसीसे मेरी भक्ति जान सकते है । श्रोत्रेन्द्रियं कहती दै-दे स्वामी। 
वे जो भीट जादि दै क्या कदी आपने इन्दं कणष्टसे जीवन वितति देखा ह ¶ इस प्रकार मानो 
इन्दरियोकि द्वारा अपनी प्रसुद्चक्तिको प्रतिरोपित करके जगते दौडते हए मनको रोकना 
चाहिए 11३९॥ 

१ गाथा ६४ कौ टीकामे आचायं अश्तचन्दरजौने इन्द्रियां 
स्वभावे दी ड खद दै" यद्‌ वतरते हए कटा है किं जिनकी ये अभागी इन्द्रिया जीवित दै 
उनका टः जौपाधिक नहीं दै, स्वाभाविक हे, करयो कर उनकी विपो रति देखी जातौ दै । 
लेसे, हाथी वनावटी हथिनीके शरीरो स्पशं करनेके टि ठोडता दै ओर पकड छया जाता 
है । इसी तरह वंसीमे रगे मांसके छोभसे मछकी फंस जाती है । भ्रमर कमख्का रल लेनेमे 
आसक्त दोक सूक दव जनिपर कमलम दी चन्द दो जाता दै । पतंगे दीपककी भोर दौड़कर 
जक मरते हे । चिकारीकी गीतध्वनिको सुनकर हिरण मारे जति दै! इस तरह प्रस्येक्‌ इन्द्रिय 
मनकी प्रभ किक रतिरोषित करती दै. इसी कथनको म्न्थकारने व्यंग्य रूपमे बडे सुन्वर 
ठंगसे उपस्थित किया दै । इन्द्रियों अपने यड अपनी तारीफ नीं करती क्योकि यद्‌ छरीनोका 
धर्म नदं & । अत भरत्येक इन्द्रिय अपनी सामथ्यंको ल्यंग्यके रूपमे प्रठरित करती ह्‌ । स्पञ्चन 

हती है कि मेरी सामथ्यं जाननादो तो स्तम्भसे वैधे जगी हाथीसे पृष्टो । अथात्‌ जगदी 
हथिनीका जगन करनेकी परवञ्नतासे दी वह बन्धनम पड़ा दे। रसना कटती है कि मेरी 
सामथ्यं रोती हृ सीसे पृषो अर्थात्‌ वसतीमे टगे मांसको खनेकी रोटुपताके कारण ही 
उसका मस्य पकड़ छिया गया हे । घ्राणेन्दरिय कती ह कि मेरी सामथ्यं सूर्यकी किरणोसे 


९ 


१२ 


८४० धर्मामृत ( अनगार ) 


“इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मन. प्रमुः 1 
सन एव जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन्‌ जितेन्द्रिय । [ तत््वानु०, श्लो ७६ | 1\२९॥ 


इतीन्द्ियसंयमसिद्धच्थं मन. संयमयितु मुमृशषुस्पक्रमते-- 


चिद्द्ग्धीमुदुपेक्षिताऽस्मि तदहो चित्तेह्‌ हस्पद्जे, 

स्फजेत्वं किमुपेक्षणीय इह मेऽभीक्ष्णं बहिवंस्तुनि । 
इष्टद्िष्टधियं विधाय करणार रभिस्फारथत्‌, 

मां कुर्याः सुखदु.खडुमेतिमयं दुष्टेन दुष्येत्‌ किम्‌ १४० 


चित्‌--चेतति सवेदयतते स्वरूपं पररूप चेतति चित्‌ स्वपरप्रकाशारमकोऽयमहमस्मि प्रमाणादेशत्‌ । 
दूक्‌-पदयत्यनुभवति स्वरूपमात्रमिति दुक्‌ स्वात्मोपरुव्धिरूपोऽथमहमस्मि शुद्धनिश्वयनयदिशात्‌ । धीः-- 
व्याग्रत्यनन्यपरतयोपलमते परस्वरूपमित्ति घी. परस्वरूपोपकरन्धिरूपोऽयमहमस्मि 1 तत॒ एव मुत्‌-मोदतेऽ- 
न्त्वहिधिकल्पजालविल्यादात्मनि विश्रान्तत्वादाह्वादते इति मृत्‌ शुदधस्वात्मानुभूतिमयात्यन्तसुखस्वभावोऽयमह- 
मस्मि जुद्धनिदचयनयादेशादेव ! उपेक्षित्ता--उपेक्षते स्वरूपे पररूपे क्वचिदपि न रज्यति न च देष्टि 
इ तयुपेक्षा्ीकः प्रमोदासीनज्ञानभयोऽयमहमस्मि च तत एव । तथा चोक्तम्‌-- 
पृषो क्योकि सू्ेके अस्त हो ज नेपर गन्धका लोभी भ्रमर कमरुकोङमे वन्द होकर मर 
जातादै। चक्षु कहती है कि मेर शक्तिकी साक्षी वायु है, क्योंकि सवत्र गतिवारी दे 1 वह्‌ 
जानती दै कि रूपके लोभौ पतंगे किंस तरह दीपकपर जर सरते है । शरोच्रेन्द्रिय कहती हे किं 
मेरी शक्तिको भरगोका शिकार करनेवाङ़े शिकारी जानते है, क्योंकि गीतकी ध्वनिके रोमी 
सृण उनके जालमे फंसकर मारे जते है! इस तरह उ्यंग्यके दारा इन्द्रियोने अपनी रक्तिका 
प्रद्श्यन क्रिया दै । किन्तु इन्द्रियोकी वृत्ति तो मनक अधीन है) अत. सनको जीतनेसे ही 
इन्दरि्योको जीता जा सकता है । कदा भी है--इन्द्रियोकी प्रचृत्ति ओर निवृत्तिमे मन समथं 
है! इसिए सनको ही जीतना चाहिए 1 मनक जीतनेपर जितेन्द्रिय होता है 1२३२ 


इसङिष मुयुश्च इन्द्रिय संयमकी सिद्धिके किए मनको संयमित करनेका अभ्यास 
करता दै-- 

मे चित्‌ ह-प्रमाणकी अपेक्षा स्व ओर परका ज्ञाता हूं । मै दुक्‌ हू--अपने स्वरूप 
सात्रका अलुभवन करनेवाखा होनेसे शुद्ध निरचयनयसे स्वात्मोपरुव्धि स्वरूपदहं । मै धी 
हू-परकी ओर आसक्त न होकर परस्वरूपका ध्याता ह । इसीलिए अन्तर॑ग ओर वाद्य 
विकल्पजारोके विरीन दोनेसे अपनी आस्म ही विश्रान्ति साभ करतेसे सुत्‌ ह अर्थात्‌ 
युद्ध निञ्चयसे जुद्ध स्वात्माचुमूत्तिमय अत्यन्त सुखस्वमाव मै हुं । तथा मै उपेक्षिता ह- 
किसी मी स्वरूप या परष्पमे रागद्ेपसे रदित हूँ अथौत्‌ परम ओदासीन्य ज्ञानमय यँ हू] 
इसकिषए्‌ दे सन { इस आगम प्रसिद्धं दव्यमनमे या हद्यकमल्मे उस-उस विपयको यण 
करनेके टि व्याकुङ होकर इस उपेक्षणीय वाद्य वस्तुमे निरन्तर इष्ट ओर अनिष्ट बुद्धिको 
उत्पन्न करके इन्द्ियोके दारा उस-उस विपयङे उपभोगमे क्गाकर मुञ्चे भे सुखी ह" शषँ दुखी 
ह इस भ्रकार मिथ्या च्रानरूप परिणत करनेमे स्या तुम समथ हो ? अथवा रेलादो मी 
सकता द क्योँकिं अदुष्ट वस्तु मी दु्टोके हारा दूपित कर दी जाती डे ॥४०]। 











ष अघ्याय ४४१ 


“सदुद्रव्यमस्मि चिदहं ज्ञाता दृष्ट सदाप्युदासीनः। 
स्वोपात्तदेहुमात्रस्तत पृथग्गगनवदमूतं. ॥' [ तच्वानु १५३ श्लो ] 
हव दजे-दव्यमनसि । ययेन्द्ररान -- 
'उवदट्‌ठं अट्ठ्दरं संकुइयं हिययसरवरप्पण्णं । 
जो य रवितेयतविय विहस्सए ्षत्तिक दुरं ॥' | ] 
स्फू्जत्‌--तत्तदिपयग्रहणव्याकू र भवत्‌ । इहू--इन्द्रियै प्रतीयमाने ! अभिर्फारयत्‌-मामिमुख्येन 
तत्तद्विपयोपमोगपरं कुर्वत्‌ । कुर्या --बह्‌ गँ भन्याय्यमेतदिति सप्तम्या योत्यते । “क्रवृतते लिङ्‌-लृटौ" इति 
गर्हे लिड्‌ । दुमंतिः-- मिथ्याज्ञानम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌--'वासनामात्रमेवैतत्‌' इत्यादि ।\४०॥ 


०५५७, 





विरोपाथ--मुमु्च मनको संयमित करनेके लिए अपने स्वाभाविक स्वरूपका विचार 
करता है-मे सत्‌ ह द्रव्य द ओर रभ्य होकर मी अचेतन नहीं चेतन ह । चेतन होनेसे ज्ञाता 
ओर द्रष्टा हं । ज्ञाता अर्थ्‌ स्व ओर परको स्व ओर पररूपसे जाननेवाखा रँ ओर द्रष्टा 
अर्थात्‌ स्वरूप मात्रका अलुभवन करनेवाखा ह । इस तरह सवको जानते-देखते हृए मी सवसे 
उदासीन हं । नँ किसीसे राग कराह भरन देप कर्ताहं । रागन्धेषनतो मेरा स्वभाव 
है ओर न परवस्तुका स्वभाव दे । यद्‌ तो मनका भ्रम है। यह्‌ मन ही वाह्य वस्तुओ इष्ट ओर 
अनिष्ट विकल्प पैदा करके आकुटता उतपन्न करता दै । कहा दै-- चह जगत्‌ न तो स्वयं इष्ट 
है ओर न अनिष्ट हे। यदि यह इष्ट या अनिष्ट होता तो सभीके टिए इष्ट या अनिष्टदहोना 
चादिए था, किन्तु जो वस्तु किसीको इष्ट होती हे वही दूसरेको इष्ट नदीं होती । ओर जो 
एकको अनिष्ट होती है वदी दूसरेको ट होती है । अत्तः जगत्‌ न इष्ट हे ओर न अनिष्ट है। 
किन्तु उपेक्षा करनेके योग्य हे । इसी तरद न मँ रागी हूँ ओर न द्वेषी, रागद्वेष मेरा स्वभाव 
नदीं हे । किन्तु उपेक्षा मेरा स्वभाव ह । परन्तु यह मन जगत्‌मे इष्ट-अनिष्ट चुद्धि उतपन्न करके 
उनके भोगके छिए ग्याकरुर होता दै ओर इन्द्रियोके द्वारा उन्दः भोगनेकी प्रेरणा देकर इष्टके 
मोगसे सुख ओर अनिष्टे भोगसे दुःखकी बुद्धि उत्पन्न कराता हं । किन्तु यह्‌ सुख-दुः्ख तो 
कल्पना मात्र दै । कां है-संसारी प्राणियोँका यह्‌ इन्द्रियजन्य सुख-दुख वासना माच्र ही 
१६ स < 
है । क्योकि यह्‌ न तो जीवका उपकारक होता दै ओर न अपकारक । परमाथंसे उपेक्षणीय 
शरीर आदिमे तच्वको न जाननेके कारण यह्‌ उपकारक दोनेसे युषे इट है ओर यह उपकारक 
न होनेसे ञुञ्चे अनिट दै । इस प्रकारके मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुए संस्कारको वासना कहते है । 
अतः उक्त ुख-दुःख वासना दी दै स्वाभाविक नदी है । तभी तो जेसे आपत्तिकार्मे रोग 
क देते है वैसे ही ये सुखके उत्पादक माने जनेवारे भोग भी उद्वेग पेदा करते हे । 

अत जव मँ चित्‌ आदि स्वरूप दह तव यह मन जिसे ह्वय पंकज कहा जाता है क्या 
म्चे शँ सुखी-ढु खी इत्यादि विपरीत ज्ञानरूप करानेमे समथ है । किन्तु पंकज कते है 
जो कौचडसे पदा होता हे । यद्‌ मन भी अंगोपाग नामकं कमेरूपी कीचडसे वना है अत 
गन्दगीसे पैदा दोनेसे गन्दा दै! इस दु्टकौ संगतिसे मै अदुष्ट भी दुष्ट बन जातो क्या 


१ स्वयमिष्टन च द्विष्ट किन्तुपेक्ष्यमिदं जगत्‌ । 
नाहमेष्टा न च दष्टा क्रितु स्वयमुपेक्षिता' ।--तत्त्वानु १५७ इटो । 
२ वासनामात्रमेवेतत्‌ सुख दुख च देहिनाम्‌ । 
तथा ह्युटेजयन्त्येते मोगा रोगा इवापदि' ॥--इष्टोप , ६ इलो । 
५६ 


४४२ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथान्तरात्मान परमाभिजातत्वाभिमानमुद्वोधयन्तुपालम्मगर्मा रिक्षा प्रयच्यन्नाह्‌-- 
पुत्रो यचन्तरातस्षसि खलु परमन्नल्यणस्तक्िमक्षे- 
३ खल्यायदरत्लतान्ताद्रसमकिभिरसग्‌-रक्तपामिन्रणाहय । 
पायं पायं ययास्वं विषयमघमयेरेभिर्द्गीयंमाणं 
भुञ्जानो व्यात्तरागारतिभुखमिमकं हुस्यमा स्वं सवित्रा ॥४१। 


६ लतान्तात्‌-पुष्पात्‌ । रक्तपाभि -जलौकाभि. । इमक--फुत्मितमिम । सचित्रा--परमब्रह्मणा 
सह्‌ । अन्तरार्मनो छ्यात्मघात्तो बहिरात्मपरिणति , परमात्मघातश्च शुद्धन्परूपप्रच्यावनपूर्वक रागदेपापादनम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌- 
९ “चित्ते वद्धे बद्धो मुक्के मुक्को य णत्थि सदेहो । 
अप्पा विमलसहावो मईइलिज्जद मदरिए चित्ते 1" [ 1 ॥२४१।॥ 


अथ इन्द्रियहारैरना्यविद्यावास्नावशादसकृदु द्धि यमानदु यलयस्य चि्तस्य॒विपयाभिष्वद्धुमूत्सारयन्‌ 
१२ परमपदप्रतिष्ठायोग्यताविधिमुपदिशति-- 
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€ ५. क कल्पसे 

आश्चयं हे । अथीत्‌ पापकमके निमित्तसे द्रव्य सनमे विलास करनेवाला सकर चिकृल 
शुन्य भी चेतन मनक द्वारा नाना विकल्प जालमे फंस जाता हे । इसीरिए एक कचिने 
मनकी दुष्टता वतखते हुए कहा है--'मनको हय रूपी सरोवरमे उत्पन्न हुजा आठ पायुडी- 
कासङ्कचित कमक का हे, जो सू्ेके तेजसे तप्त होनेपर तत्काल खिल उठतादहे। एेसा 
यह्‌ दुष्ट हैः । ४०] 

आगे अन्तरात्माके परम कुखीनतताके अभिमानको जाग्रत्‌ करते हुए अन्धकार उलाहनेके 
साथ शिक्षा देते है-- 

हे अन्तरात्मा--मनके दोप ओर आ्मस्वरूपके विचारमे चतुर चेतन । यदि तू परम 
बरह्म परमास्माका पुत्र ह तो जैसे भौरा अति आसक्तिसे एूटोका रस पीकर उसे उगरता हं 
या जैसे जोक घावसे रक्त पीकर उसे उगल्ती हे, उसी तरह पापमय इन इन्द्रियोके द्वारा अति 
आसनि पूवक यथायोग्य भोग॒ भोगकर छोड़ हए, पापमच इन नीच विपर्योको राग-दवेष- 
पूवक भोगते हुए अपने पिताके साथ अपना घात मत करो ।४१॥ 

विशेपाथे-जो उत्पन्न होकर अपने वराको पवित्र बनाता ह उसे पुव कहते दै । यद्‌ 
पुत्र शाब्दका निरंक्तिगस्य अथं है | अन्तरात्मा परमात्माका ही पुत्र है अथौत्‌ अन्तरात्मा ओर 
परमास्माकी जाति-ऊुर आदि एक ही है 1 अन्तरासमा ही पस्मात्सा वनता हे । अत. परमातमा- 
का वशज होकर अन्तरास्मा इन्द्रियोके चक्रमे पडकर अपनेको भूर गया है । वह्‌ इस तर्‌ 
अपना सी घात करता है ओौर परमात्माका भी घात करता दै । अन्तरात्माका आस्मघात है 
वहिरात्सा चन जाना । भोगासक्त प्राणी शरीर ओौर आत्मामे सेद्‌ नहीं करके शरीरको ही 
अत्मा मानता द । यही उसका धात दै । ओर शुद्ध स्वरूपसे गिराकर रागी-द्ेपी मानना 
परमात्माका घात हे । कहा दै--"चित्तके बद्ध होनेपर आत्मा कधता है ओर सक्त होनेपर सुक्त 
होता है इसमे सन्देह नदीं दै । क्योकि आत्मा तो स्वभावसे निर्म है, चित्तके मलिन होनेपर 
सलिन होता है । एेसे निमेरु आरामे राग-देषका आरोप करना ही उसका घात हे ॥४१॥ 

अनादिकार्से र्गी इई अविद्याकी वासनाके चशसे व्ित्तमे इन्द्रियोके द्वारा बारम्बार 
दुराशा उतपन्न हुभा करती है 1 अत चित्तकी विपयोकी प्रति आसक्तिको दुर करते हुए 
परमपदमे प्रतिष्ठित होनेकी योग्यताकी विधि वतखाते है- 


प अध्याय 1६ 


तत्तद्गोचरभुक्तये निजमुलग्रेक्षीण्यमनीच्द्रिया- 
ण्यासेदु क्रियसेऽभिमानघन भोश्चेत. कयाऽविद्यया 1 

पर्या विर्वचरी कृतिन्‌ किमिमकं रडकैस्तवाश्षा ततो ३ 
विष्वेश्वर्यचणे सजत्सवितरि स्वे यौवराज्यं भज 1\४२॥ 


निञमुखग्रक्षीणि- मन प्रणिवानामावे चक्षुरादीना स्वस्वविपयव्यापारानुपकम्भात्‌ 1 आसेदु--- 
आसीदति तच्टील मवत्वुपस्यतु इत्यर्थं । विद्वचरी-सककलजगत्कवलनपरा । रद्ध -प्रतिनियतार्थोप- ६ 
मोगवद्दुर्वारनिर्वन्य । विदवैर्वर्यचणे--समस्तवस्वुविस्ताराविपत्येन प्रतीते । यथाह-- 
(तुभ्यं नम. परमचिन्मयविग्वकर्वे तुम्य नमः परमचिन्मयविर्वभोक्तरे । 
तुस्व नमः परमचिन्मयविक्वभर्वे, तुभ्य तम परमकारणकारणाय ॥' [ ] ९ 
सजत्‌-निर्ग्याजमकत्यानुरक्ततया तन्मयी मवत्‌ । सवितरि-जनके 1 यौवराज्य-शुदधस्वानुमूति- 
क्षणं कुमारपदम्‌ 1 ४२॥ 


अय॒ विपयाणामास्वादनक्षणरामणीयकानन्त रात्यन्तकटुकास्वादत्वप्रतिपादनपूर्वंकमाविर्मावानन्तरोद्धा- १२ 
विततृष्णापुनर्नवीभावं तिरोभावं मावयन्‌ पुयगजनाना तदथं स्वाभिमुख विपदाकर्पंणमनुशोचति-- 
सुघागवं खवन्त्यभिमुखहपीकप्रणयिनः, 
क्षणं ये तेऽप्युध्वं विषसपवदन्त्यद्ध विषया" । १५ 
त एवाविर्भूय प्रतिचितयनायाः बु तिरो- 
भवन्त्यन्यास्तेभ्योऽप्यहहु किमु कर्षन्ति विपदः \१४३॥ 


न प ...^~^~^~~^~~~~~~~~~~-~-~--~--~-~---~--~-~-~^~-~-~-------~--------------~-~~~-~~ 


हे अकारक पुंज मन ! मै तुमसे पृषता हँ किं ये इन्द्रियं अपने-अपने प्रतिनियत 
विपर्योक्रा अनुभव करनेमे स्वाधीन ह किसी अन्यका मुख नदीं ताकतीं । किंस अविद्यने 
तुमु इनका अयुगामी चना दिया हे! हे गुण-ढोपोकि विचार ओर स्मरण आदिमे श्च 
मन ! ये वेचारी इन्द्रियं तो सम्बद्ध वतमान प्रतिनियत अथेको दी ग्रहण करनेमे समथ होने- 
से यति दीन दै जीर आपकी दृष्णा तो समस्त जगत्‌को अपना प्रास वनाना चाहती है। 
क्या उसकी पूर्षि इन इन्द्रियोसे हो सकती दे ? इसङिए समस्त वम्तुओके अधिपति रूपसे 
प्रसिद्ध अपने पिता परम ्रद्ममे निर भक्तिसे तन्मय होकर यौवराज्य पदको-जुद्ध स्वात्मा- 
सुभूतिकी योग्यताखूप कमार पद्को--अर्थाीत्‌ एकत्व-वितकं प्रवीचार नामक शुक्टध्यानको 
ध्याओ ॥४२॥ 
विदोपार्थ--यदि मनका उपयोग उस ओर नहीं होता तो इन्द्रियौ अपने विपयमें 
भवृत्त नहीं ह्योतीं । इसीटिए उक्त उराहना दिया गया है कि उधरसे हटकर मन परमात्माके 
गुणाजुरागमे अनुरक्त होकर शुद्ध स्वात्माजुमभूतिकी योग्यता प्राप्त करके स्वयं परमा्मस्वरूपमे 
रमण कर सके इससे उसकी विरवको जानने-देखनेकी चिर अभिरापा पूणं दो सकेगी ॥४२॥ 
ये विपय भोगते समय तो सुन्दर छगते ह किन्तु वादको अत्यन्त कटु प्रतीत हाते टै । 
तथा ये वष्णाको वढाति टै, जो विषय भोगमे आता ह उससे अरुचि होने ख्गती है ओर 
नयेके प्रति चाह वदती दै । फिर भी अन्नानी जन विपयोके चक्रमे फंसकर विपत्तिर्योको 
घुखाते ड । यदी सवं वतलाते हुए प्रन्थकार अपना सेद्‌ प्रकट करते ह-- 
दे मन ! जो विपय श्रहण करनेको उत्सुक इन्द्रियोके साथ परिचयमे आनेपर अगतस 
मी मीठे गते हँ वे भी परमोच्तम चिपय उसके वाद ही विसे भी दुरे प्रतीत होते है! तथा 











------ 


41 घर्मामृत ( अनगार ) 


खर्वन्ति--खण्डयन्ति ! प्रणयिन यथास्वे परिचयमाज" । विपयचिपयिस्तन्निकर्पविरेपरसूचिका 
शरुति्वया-- 
'ुद्रं सुणोदि सदहमपुद पण पस्सदे ख्वं । 
गंधं रसं च फासं वद्ध पुद्र वियाणादि ॥" [ सर्वार्थ. (१।१९) में उदुधृत ] 
उदूर्व--क्षणादनन्तरम्‌ । प्रतिचितधनायाः-्रतिवद्धितगृढय । तिरोभवन्ति--उपभोगयोग्यता- 
पारणत्या विनश्यन्ति । कर्षन्ति स्त्राभिमुखमानयन्ति ।४३॥ 
यथ विषयाणामिहामूत्र चात्यन्त चैतन्याभिमवनिवन्वनत्वमभिधत्ते-- 
किमपीदं विषयमयं विषमतिविषमं पुमानयं येन । 
प्रससमभिभूयसानो भदे भवे नैव चेतयते ध४४। 


वे ही सुन्दर प्रतीत होनेवाङे विपय अपनी ञ्चरक्‌ दिखाकर चिप जाते हैँ ओर विषयतृष्णा- 
को वदा जाति हैँ । खेद है किं उन विपयोंके रटस्यको न जाननेवाछे विपयान्ध पुरुप उन 
विपयोँसे दी क्यो विपत्तियोंको अपनी ओर बुाते दै ।॥४२॥ । 

विशेषार्थ पूज्यपाद स्वामीने क्य है--भोग-उपभोग प्रारम्भमे सरीर, सन ओर 
इन्द्रियोको च्छे देते है । अन्न आदि भोग्य द्रव्य उत्पन्न करतेम किसार्नको कतिना ध 
उठाना पदता दे इसे सव जानते दै । तो भोगनेपर तो सुख देते दोग, सो भी न्दी, कर्योरि 
इन्दरियोके साथ सम्बन्ध होते दी दृष्णा पैदा होती ह । कर दै-जेसे-जेसे संकल्पित भोग 
प्राप दोते है वैसे-वेसे मदुष्योकौ दष्णा चिरवमे फैटती हे । ॥ 

यदि फेसा दै तो भोगोको लू भोगना चाहिए जिससे दृष्णा शान्त हो । किन्तु भोगनेके 
वाद्‌ विपयोको छोड्ना शक्य नदीं होता 1 कितना भी मोगनेपर सनको आन्ति नहीं मिरी । 
आचायं वीरनन्दिने करय है-दृण ओौर काठके हेरसे अग्नि ओर सैकड़ों नदियोसे समुद्र भे 
ही द्यो जाये किन्तु कामसुखसे पुरुषकी वपि नदीं होती । कमंकी यद्‌ वल्वत्ता अचिन्त्य 
हे । एेसे कामभोगको कौन ुद्धिमान्‌ सेवन करता है ‰ श्रायद्‌ कदा जाये कि "ततत्वके ज्ञाता 
भी भोग भोगते सुने जाते ह तव यह्‌ कहना कि कौन बुद्धिमान्‌ विषयोंको भोगता दैः केसे 
मान्य हो सकरा दै । उक्तं कृथनका तात्पये यह है किं चारित्रमोहके उद्यसे यद्यपि त्व- 
ज्ञानी भी भोगोका सेवन करते है किन्तु देय मानते हुए दयी सेवन करते है । जव मोदका 
उदय मन्द हो जाता दै तो ज्ञान भावना ओर वँराग्यसे इन्द्रियोको वशम करके विरक्त हो 
जाते दै ।॥४२॥ 

४ कहते ह फरिये चिपरय इस रोक ओर पररोकमे चैतन्यशचक्तिके अभिमवमे 
कारण दै- 

यह विपयखूपी विप छु अरौकिक ही रूपसे अत्यन्त कष्टदायक है क्योकि उससे 





१ “लारम्भे तापकान्‌ प्राप्तावतृप्िप्रत्तिपादकान्‌ 1 
अन्ते सुदस्स्यजान्‌ कामान्‌ काम क सेवते सुघी ' ।--इष्टोप १७ शलो. । 
२, “अपि सकर्पिता कामा सभवन्ति यथा यथा 1 
तथा दथा मनुष्याणा तृष्णा विदव प्रसर्पत्ति ॥ [ 1 
३ (दहनस्तृणकाष्टसचयैरपि तुप्येदुदधिनंदौ शतै. । ॥ 
नतु कामसुखं पुमानहौ बलवत्ता खलु कापि कर्मण ' ।--चन्द्रभ्रभवरित १।७२ 1 


प अध्याय ४४५ 


स्पष्टम्‌ ॥४्४ | | 
मथेवमिन्दरियपरिहारलक्षणमपहूतसयममृत्तमप्रकारेण भावनाविपयीक्ृत्येदानी तमेव मधघ्यमजघन्य- 
पकाराम्या मावयितुमुपक्रमते- ३ 


साम्थायाक्षजयं प्रतिश्नुतवतो मेऽमी तदर्था सुखं 
लिमप्सोदं विभीलुकस्य सुचिराभ्पस्ता रतिद्धेषयोः। 
व्युत्यानाय खलु्स्युरित्यविलश्चस्तानुल्घुेद्‌ इरत- ६ 
स्तद्विच्छेदननिदंयानथ भजेत्साधुन्परार्थोदयतान्‌ ५४५ 
प्रतिश्ुतवत -मद्धीकृतवत. 1 व्युत्थानाय--स्गित्युद्बोधाय ।४५॥ 
अथ स्वय विपयदूुरीकरणलक्षण मध्यममपहूतसयममेदं प्रत्यु्यमयति- ९ 
सोहाज्जगत्यपेक्षेऽपि छेत्तुमिष्टेत राशयम्‌ । 
तथास्स्ताथंमुञ्ित्वा तदन्यार्थं पदं त्नजेत्‌ ॥\४६॥ 
इष्टेतराराय-इ एटानिष्व्रासनाम्‌ । तथाभ्यस्तार्थ--इृ्टानिष्टतया पुन. पुन सेवितविपयम्‌ 1 पद॑-- १२ 
वसत्यादिकमसयमस्थान वा ॥४६॥ 











चरपृकक अभिभूत हुभा अर्थात्‌ वेभाविकर भावको प्राप्त हुभा यह स्वसंवेदन भ्रत्यक्षसे स्पष्ट 
आसमा जन्म-जन्मान्तरमे भी लान चेतनाको प्राप्न नहीं करता ॥४४। 

विष्ेपाथै-लौकिक विपसे अभिभूत व्यक्तितो उसी भवमे दोश नदीं आता । किन्तु 
विषय रूपी विपत्ते अभिभूत चेतन अनन्त मदो भी नदी चेतता । यही इसकी अलोकिकता 
हे। अत. क्ञ,नचेतनारूपी अग्रतको पीनेके इच्छुक जनोको चिपयसेवनसे विरत ही 
दोना चाहिए ॥ष४। 

इस प्रकार इन्द्रिय परिदाररूप अपहत संयमको उत्तम ॒रीत्तिसे भावनाका विपय 
अव उसीको मध्यम ओर जघन्य प्रकारोसे भावनाका विषय वनानेका उपक्रम 
करते दै-- । 

मे दुःखोसे विदोप रूपसे भयभीत हू जओौर सुख चाहता हं । इसीटिषए मैने साम्यभाव- 
रूप उपेक्षा संयमकी सिद्धिके टिए इन्द्रियोको जीतनेकी प्रतिज्ञा की है । ये इन्द्ियोके विपय , 
अनादिकाटसे मेरे सुपरिचित द । नि इन्दं बहुत भोगा दै । ये त्कार राग-देपको उतपन्न 
करते दहै । इसलिए इन समस्त विपयोको दूरसे दी छोड़ देना वादिए । यद मभ्यम संयम 
भावना है । अथवा जो साधु मध्यम संयम भावनामे असमथ हे, उसे परोपकारके लिए तत्पर 
ओर उन विपर्योको दूर करनेमे कठोर साधुभंकी सेवा करनी चादिएट । यह्‌ जघन्य इन्द्रिय 
सयम भावना हं ॥४५॥ 

विदापार्थ--सध्यम भ्रकाररी विपय निवृत्तिमे विपयोको वाह्य रूपसे अपनेसे दूर कर 
दिया जाता है, उत्तम प्रकारकी तरह अन्तश्र॑त्तिसे विपयोका त्याग नदीं किया जाता । भोर 
जघन्यमे आचार्यादिके हारा विपर्योको दूर किया जाता है ॥४५॥ 

आगो स्वयं चिपयको दूर करने रूप मध्यम अपहत संयमका पान करनेके दिए 
साघुओंको प्रेरित करते दै-- 

` यह समस्त चराचर जगत्‌ बास्तवमें उपेक्षणीय ही हे । फिर भी अज्ञानसे इसमे इ 

यौर अनिष्टकी वासना होती हे । इस वासनाको नष्ट करनेके लिए इष्ट ओर अनिष्ट रूपसे 


१२ 


१५ 


४४६ धर्मामृत ( जनगार ) 


यय मनोविक्षेपकारणकरणगोचरापसरणयपर गृर्वादिकमभिनन्दति-- 


चित्तविक्षेपिणोक्षार्थान्‌ विक्षिपन्‌ द्रज्यभावतः\ 
विद्रवाराद्‌ सोऽयनिव्यार्येवहुमन्येत िष्टराट्‌ 11४७1 


विद्वाराद्‌-जगत्नाय } चिदस्य वनुराटो." इति दीर्घं ॥४७। 
यथ उत्तममव्यमावमभेदाच्लिप्रकार प्राणिपरिहारख्पमपहूतसयमं प्रषञ्चयन्नाह-- 


वाह्यं साघनमाश्रितो व्यसुवसत्यन्नदिमाचनं स्वसादू- 
भूतन्नानमूुखस्तदभ्परुपुतान्‌ जन्तुन्यतिः पालयन्‌ 1 
स्वं व्यावर्त्यं ततः सतां नमसित स्यात्‌ तानुपायेन तु 
स्वान्मार्जन्‌ मृदुना प्रिय प्रतिर्खिन्नप्यादृतस्तादुश्ला ४८५1 
व्यसु-प्रासुकम्‌ । स्वसादुभूतनानमुख.--स्वावीनज्ञानचरणकरण. 1 तदभ्युपसृतान्‌ -प्रासुक- 
वप्त्यादावुपनिपत्तितान्‌ ! न्यावत्य॑--तदस्तुत्यागेन वियोगोपघातादिचिन्तापरिहारेण वा प्रच्याव्य । तत.-- 
तेभ्यो जन्तुम सोऽयमृत्तमः 1 स्वात्‌--भात्मदैहत । माजंनु--गोधयन्‌ । प्रिय.--इष्ट । सतामित्येव ।४८॥ 
अवापटृतस्यमस्फारीकरणाय जुद्धचष्टकमुपदिकति-- 
भिक्षेर्याक्षयनासनविनयन्युत्सगवाड्‌ मनस्तनूषु 1 
तस्वन्नष्टसु शुद्धि थति रपत संयमं प्रथयेत्‌ ।\४९॥ 





वारस्वार सेवन किये गये विपयोको त्यागकर उनसे भिन्न अनभ्यस्त अर्थोवाले स्थानको प्राप 
करना चाहिए ।४६॥ 

मनक विक्षिप्त करनेवाछे इन्द्रिय विषयोको दूर करनेमे तपर गुरु आदिका अभि- 
नन्देन करत दु-- 

राग-ढेष आदिको उत्पन्न करके मनको व्याकुल करनेवाटे इन्द्रिय चिपर्योको द्रव्य ओर 
भावरूपसे स्प्राय करनेवाटे चिष्टराट्‌--तत्त्वाथंके श्रवण ओर प्रहणसे गुर्णोको प्राप्र शिष्ट 
पुरुपोके राजा, उत्तम पुरुपोके द्वारा ध्यह विरवमे शोभायमान विर्वाराट्‌ है" इस भ्रकारसे 
वहत माने जति ह ॥ध् 

विदोपाथे--वाद्य विपर्योका व्याग द्रन्य व्याग है ओर अन्तवर्तीं चिपय सम्बन्धी 
विक्रल्पोका त्याग भाव त्याग है 1 दोनों म्रकरारसे त्याग करनेवाङे विञव पूज्य होते दै ॥४७॥। 

आगे उत्तम, मध्यम, जघन्यके मेदसे तीन प्रकारके प्राणीपरिहाररूप अपहत संयमका 
कथन करतेर्है 

स्वाधीन जान चारित्रका पाक सुनि उसके वाद्य साधन मात्र प्रासुक चखति, प्राुक 
अन्न आदिको दी स्वीकार करता द । उनमें यदि कोई जीव-जन्तु अ जातादहै तो वहसि 
स्वयं हटकर जीर्वाकी रक्षा करता है । वह्‌ यति साधुओके द्वारा पूजित होता हं । यद्‌ उच्ृष्ट 
भ्राणि्त॑चम दं 1 यर उन जन्तुर्थको कोमरू पिच्ठिकासे अपने शरीर आदिसे दूर करनेवाला 
साधु सज्जनोका प्रिय होता ह । यह्‌ मन्यम प्राणिसंयमहै। तथा ग्द पीीके अभावमे 
उसी समान कोमल वस्त्र आदिसे जीर्वोकी प्रतिचेखना करनेवाखा साघु सञ्जनोको आद्र- 
णीय होता दहं । यद्‌ जघन्य प्राणिसंयम ह्‌ ॥४८॥ 

अपद्र सेचमको वढानेके टिए आट श्ुद्धियोका यपदे करते दै- 
संयमके पान्टनके टिए तत्पर सावुको भिक्षा, यी, शयन, आसन, विनय, व्धुव्सग, 


षष्ट अध्याय ४४७ 


~ भिक्षेद्यादि । भिक्षाशुद्धि. प्रागुक्ता, तत्परस्य मुनेरशन गोचाराक्ष-घ्रक्षणोदराग्निप्र्मन-न्नमराहार- 
भ्रपूरणनामभेदात्‌ पञ्चधा स्यात्‌ । तत्र गोर्वलीवर्दस्येव चारोऽभ्यवहारो गोचार, प्रयोक्तृततसौन्दर्यनिरीक्षण- 
मुखतया यथाराभमनपेक्षिप्स्वादोचिततसयोजनाविशेष चाभ्यवहरणात्‌ 1 तथा अक्षस्य शकटीचक्राधिष्ठान- 
्ठस्य म्रक्षण स्तेहैन केपनमक्षश्नक्षणम्‌ । तदिवाशनमप्यक्ष रक्षणमिति स्म्‌ । येन केनापि स्तेहैनेव निरवद्या 
रेणायुपोऽक्षस्येवाभ्यद्ध प्रतिविधाय गुणरटनभारपूरितततुगकटव्या समाधीष्टदञप्रापणनिमित्तत्वात्‌ तथा 
ण्डागारवदुदरे प्रज्वलितोऽग्नि" प्रशस्यते येन गुचिनाऽशुचिना वा जलेनैव सरसेनारसेन वाऽशनेन तदुदरागनि- 
रामनमिति प्रसिद्धम्‌ । तथा भ्रमरस्येवाहारो भ्रमराहारो दातृजनपुष्पपौडानवतारात्‌ परिभाग्यते। तथा 
व्रस्य गर्तस्य येन केनचित्‌ कचारेणेव स्वादुनेतरणेवाहारेणोदरगरतस्य पूरणात्‌ इवभ्रपूरणमित्याख्यायते । ई्या- 
ुत्र्ग-वाकूलुद्धय समितिषु व्याख्याता । शयनासनविनयशुद्धी तु तप सु वक्ष्येते । मन शुद्धिस्तु भावदुद्धि 
मक्षयोपशमजनिता मोक्षमार्गरूष्याहितप्रसादा रागाचुपप्लवरहिता च स्यात्‌ । सैव च सर्वशुद्धीनामुपरि स्फुरति 


^~ ~~~ 


चन, सन, काय इन ओआटोके विपयमें ुद्धिको विस्तासते हुए अपहत सयमको वढाना 
वाहिए ॥४९] 
विशेपार्थ-भिक्षारुद्धि, ई्यायुद्धि, रयनासनुद्धिः. विनयञ्ुद्धि व्युत्सुद्धि, व चन- 
द्धि, मनञ्ुद्धि ओर कायञुद्धि ये आट शुद्धि ह। इनमे-से भिक्षञ्युद्धिका कथन पिण्ड- 
द्मे किया गया है । भिक्षा्ुद्धिमे तत्पर सुनि जो भोजन करता हे उसके पच नाम 
गोचर, अक्षम्रक्षण, उदराग्निप्रशञमन, भ्रमराहार ओर खध्रपूरण । गो अथीत्‌ वैरके 
तमान जो चार अर्थात्‌ भोजन उसे गोचार कहते है । क्योकि सुनि भोजन देनेवाठे दाताके 
तौन्दर्यपर दृष्टि न डाख्ते हृए, जो कुछ वह्‌ देता है, उसे स्वाद्‌ उचित सम्मिश्रण आदिकौ 
अपेक्षा न करते हृषए खाता है । गाडीके पदिका आधार जो काष्ठ होता है उसे अश्च कहते 
है । उसे तेढसे रिप्न करनेको अक्षश्रक्षण कहते हू । उसके समान मोजनको अक्षम्रक्षण 
कते है । क्योकि जैसे व्यापारी जिस किसी भी तेसे गाडीकरो आधकर रत्नभाण्डसे भरी 
इई गाडीको इष्ट देशम ठे जातः दे उसी प्रकार खनि निर्दोष आहारके द्वारा आयुको सिचित 
करके गुणोंसे भरी हुई शरीरख्पी गाडीको समाधिकी ओर ठे जाता दं । तथा, जेसे मालघरमे 
आग गनेपर पवित्र था अपवित्र जरसे उस आगको बुञ्चाते दै, उसी प्रकार पेटमें भूख 
कगनेपर सुनि सरस या विरस आहारसे उसे शान्त करता ५ । इसको . उदरार्नि प्रशमन 
कहते है । तथा भ्रमरके समान आहारको भ्रमराहार कते है । जैसे भौरा एूरोंको पीडा 
दिय विना मधुपान करता है वैसे ही साधु दाताजनोंको पीडा दिये विना आहार भ्रहण करता 
है। वथा ससे गद्छेको जिस किसी मी कचरेसे भरा जाता दू उसी. तरट्‌ पेटके गदुधको 
स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट आहारसे भरेको इवश्रपूरण कहत ह । ईेयाञुद्धि, व्युत्सगश्चुद्धि 
लौर वचनञ्चद्धिका कथन समितियोके कथनमे कर अये दै ९ रायनासनयुद्धि ओर विनय- 
युद्धिका कथन तपमे करोगे । मनञयुदधि भावशुद्धिको कहते है । कमंके क्षयोपञ्चमसे वद्‌ 
उल्न्न योती दै । मोक्षमारभमे रचि दोनेसे नि्मख होती दे । रागाठिके उपद्रचसे रदित 
होती दे । यह मनञुद्धि या भावशुदधि सव शुद्धियाम मधान हे क्योकि आचारके चिकरासका 
= हा हे-सव शद्धियोमे मावञुद्धि दी प्रससनीय दै । क्योकिस्त्री 
मूर भावञुद्धि दीदे) कदाद्-स्व यु र 


१ क्तृजनसौ--भ कु च. 1 ध 
२. सर्वासामेव शुद्धीना भावशुद्ध. प्रशस्यत । _ , 
जन्यथाऽऽछिद्धयतैऽपत्यमन्यथाऽऽचिद्धयते पति" ॥ [ 
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४४८ धर्मामित ( अनगार ) 


तदेकम्‌ चटादाचारप्रकानायो. (-बानाय्रा) । कायचुद्धिस्नु निरषिरणामरणा निरस्तवंस्कासया यथाजारता 
मरुवारिणी निराकरताद्कविकारा सर्वत्र प्रयतवृत्ति. प्ररामं मूर्तमिवे प्रदर्खधन्तीव स्थात्‌ । तस्याचस्त्यान 
स्वतऽन्यस्य नाप्यन्यत स्वस्य भयमुद्धवति 1 स एप गुद्धयष्कप्रपञ्चः समित्यादिन्योऽपोदुचृत्य सूत्रे स्वाख्यायते 
सयमरवातिदृष्करतया परिपालने सुतया वालाश्क्तानगासवर्गस्य प्रयत्नप्रतिसेवानाथमिति 11४९॥ 
अथ दउपेश्नासयमपरिणत लक्षयत्ति-- 
तेऽमी मल्तुहुदः पुराणपुरुषा मत्कर्भव्लृप्रोदयः । 
स्वे. स्वै कमेभिरीरितास्तनुभिमां मन्नेतृकां मद्धिया । 
चच्चम्यन्त इमं न मामिति तदावाघे तरिगुप्त. परा- 
विलष्ट चोत्ृप्टवपु्ुघ" समतया तिष्ठस्युपेक्षायसी ।\५०१ 





पुत्रका मी आर्टिगन करती है ओर पतिका भी किन्तु दोननोके . भावोमिं वडा अन्तर ठ 
छरीर्पर न कोटं वस्त्र हो न आभूषण; न उसका संस्कार-स्नान, तेट मदन आदि किया राया 
हो, जन्मके ममय जसी स्थितिहोतीदै वदी नगनस्पदहो, मख्ख्गादो, किसी अँगमे कोर 
विकारनदो, सर्वत्र सावधानतापृवंक प्रवृत्ति दो, जिसे देखनेसे एसा प्रतीत हो, मानो 
मृततिमान प्रगमगुण द्‌ । इसे दी काययद्धि कहते हँ । उसके दोनेपर न तो अपनेको दृसरोँसे 
भय होता ह्‌ ओर न दृसरोको अपनेसे भय दोता दे । क्योकि संयमका पाटन अस्यन्त दुष्कर 
ह अतः उसके पाटन्म जो मुनि वाद्या वृद्ध ह उनको प्रयत्नय्ीठ वनानेके किए इन 
आख युद्धिर्योका समिति आदिसे उद्धार करके आगममे विच्वारसे कथन किया गया हं ॥४२॥ 

उपेक्ना संयसका स्वल्प कदते ह- 

रीर ओर आर्मके येको जाननेषाला उपेक्षा संयमी उपद्रव करनेवाटे व्याघ्र आदि 
जीवोके द्रास कष्ट दिये जानेपर भी उसको कोई कष्ट नहीं देता, ओर मन-वचम-कायके 
व्यापारका अच्छी रीतिसे निग्रह करके गरीरसे ममसव दटाकर समभावसे स्थिर रहता हु 
चिचारतादे करिये व्याघ्र आदि जीव भी परमागसमे प्रसिद्ध परमात्माह, मेरेभित्रदै, मेरे 
उपघात नामकमंका उव्य हं ओर इनके परघात नामकमेंका उदय ह । उससे प्रेरित होकर 
य दम अरीरको री मुञ्चे मानकर खारदे है क्योकरि्गै इस शरीरका नेताह, जेते कार 
कौबरका होता टं । किन्तु स्वयं सधे नदीं खा सकते ।५०॥ 

विचेपाधथे--उपेक्षा संयमका मततख्व ही इष्ट ओर अनिष्ट विपयोमे रागदरेप न करके 
समता भाच रखना ह । अतः उपेक्चा संयमका अथं ही साम्यभाव दै यद्‌ साम्यभाव इतना 
चन्नत दोत्ता द्‌ कि व्याघ्रादिके द्रास खाये जनिपर भी चिन नहीं होता | येर भँभोड-भभोड- 
क्र खारहाहे ओर उपेक्षा संयमी रकी पयीयमे वतमान जीवको टश्चा ओर स्वखूपका 
विचार करता ह । परमागममे कहा द किं सभी जीव द्रव्यषूपसे परमास्मा है । कदा दै- 


इम सिद्ध प्ायमे जो वंभव शोभित दाता ह वद्धदयामे भी यह्‌ सव वैभव पूरी तरद 


१. मकु च) 
२. प्रयलन कु च 1 
3 मूतेऽन्वाच्या--म कु च 1 
४. 'मिदन्वे यदिह विमातति वैमवं वो वदटत्वेः्यखिलतया किठेदमासीत्‌ ! 
चन्म न खं तया विमातमिच्यं बीजत्वे तर्गरिमात्र करि विमाति ॥' | 1] 


षष्ट मध्याय ४४९ 


अमी--व्याघ्रादिरूपा । मट्मुहूदः--मया सदृशा. अथवा अनादिससारे पित्रादिपययिण ममोप- 
कारका । यदाहु - 


“सर्वे तातादिसवन्धा नासन्‌ यस्याद्धिनोऽद्धिमि.। ३ 
सर्वैरनेकधा सार्धं नासावद्धयपि विद्ते ॥' [ | 
पुराणपुरुषा. । परार्विल्टा॒परेपामुपद्रावकजीवानामनुपघातेन । उत्सृष्टवपुः-- ममत्वव्यावर्तनेन 
परित्यक्तशरीर । वृध --देशक!कविघानज्ञ ॥५०॥ ६ 


मय उपक्षासयमसिद्धव द्धे तपोख्पे धर्मेऽनुष्ठातृनुत्साहयन्राह-- 

उपेक्षासयमं मोक्षरक्ष्मीदरेष विचक्षणम्‌ । 

छभन्ते यभिनो येन तच्चरन्तु परं तपः \\५११॥ ९ 
पर--उक्करष्ट स्वाध्यायघ्यानरूपमित्यर्थं ॥\५१॥ 





था किन्तु वद्धदश्चामे वड वैसा शोभित नदीं था । क्या वीज पर्यायमे व्रृष्ठकी गरिमा शोभित 
होती हे १ ओर भी का दै--'सव्वे सुद्धा हु सुद्धणयाः । शुद्धनयसे सभी जीव शुदध-बुदध है । 
अत. ये सिह आदि मी मेरे मित्रर्है। जो स्वरूप मेरी आत्माका है बही इनकी आत्माका है । 
पर्याय दृष्टिसे देखनेपर भी ये मेरे पूवं बन्धु हयो सकते दहै क्योकि अनादि संसारम कौन जीव 
किसका ,पिता-युत्र आदि नदी होता । कहा दै-शजिस प्राणीके सव प्राणियोँके साथ सव 
पिता-पुत्र आदि अनेक सस्वन्ध नदी रहे एेसा कोहं प्राणी दी नदीं द । 

दूसरे, खनेवाखा जेर स॒श्चे तो खा ही नदीं सकता । मै तो टोकीसे उकेरे हृएे समान 
ज्ञायक भावप स्वभाववाला हूँ । न्यवहारमे यदि यदह खाताहै तो खाये । वास्तवमें जो 
स्वात्म संवेदनमे रीन होता दै उसे वाह्य दुःखका वोध नदी होता । कदा दै-जो योगी 
शरीर आदिसे हटाकर आत्माको अआसममे ही स्थिर करता है ओर व्यवहार-प्रवृत्ति- 
निवृत्तिसे दुर र्दता दै, उसे स्वात्माके ध्यानसे वचनातीत आनन्द होता ह । यह आनन्द्‌ 
निरन्तरं प्रचुर कर्मरूपी ईघनको जलाता है । तथा उस आनन्द्मश्न यो गीको परीपह उपसर्ग 
आदि वाह दु.खोका वोध नदीं दोता । इसीसे उसे कोई लेद नदीं होता । ओर मी क्य दै-- 
ररीर ओर आत्माके सेदज्ञानसे ' उत्पन्न हए आनन्दसे आनन्दित योगी तपके द्वारा उदीर्णं 
किये गये घोर दुष्कर्मोको भोगता हुभा मी खेदखिन्न नदी होता ॥५०॥ 

इस तरह संयमका प्रकरण समाप्त होता हे । 

आगे उपेक्षा संयमकी सिद्धिके सहायक तपधममे तपस्वियोको उत्साहित करते है- 

जिसके द्वारा साधुजन अनन्त ज्ञानादि चवुष्टयरूप मोक्षलक््मीका आङ्गन करानेमे 
च तुर दूते समान उपेक्षा संयमको प्राप्न करते है उस इत्छृष्ट तपको करना चादिए ॥५१॥ 


१ आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारवहि स्थिते । 
जायते परमानन्द करदिचदयोगेन योगिन ॥ 
आनन्दो निर्दहत्युच कर्मेन्यनमनारतम्‌ । 


न चासौ खिद्यते योगी वहिरद सैष्वचेतन ॥ --दण्टोपदे , ४७-४८ श्लोक । 
२ बआत्मदेहान्तरज्ञान-जनिताह्वादनिर्वृत । ~ 
तपसा दुष्कृत घोर भुञ्ञानोऽपि न खिद्यते ॥ --षमावित. ३४ द्लो । 


५७ 


८५० धर्मामृत ( गनगार ) 


अथ त्यागात्मक घर्ममवगमयति- 


क्कट्था दोषंकमूलत्वाचचिवृत्तिरुपयेः सदा । 
द त्यागो ज्ञानादिडानं वा सेव्यः सर्वगुणाग्रणी ५५२) 
शवतेत्यादि 1 अयमवरामिप्राय. । परिग्रहनिवृत्तिरनियतकाला यथास्वशवितिः त्यागः 1 कायोत्सरगः 
पुननियतकाल सर्वोलमर्गरूप. 1 कर्मोदयवशादसचनिदितविपयग्धोतपत्तिनिषेव. शौचम्‌ 1 व्याग. पुन, सच्निहिता- 
६ पाय इति गौचादप्यस्य मेद. । सर्वगुणाग्रणी । उक्त च-- 
'उनेकायेयदुष्पुर आशागतंदिरादहो 1 
चित्रं यत्‌ क्षणमारेण त्यागेनैकेन पूर्यते ॥ 
९ कः पूरयति दुष्पूरमाशागतं दिने दिने । 
यचास्तमस्तमाधेयमाधारत्वाय कल्पते ॥' [ ] ॥५२॥ 
सय त्तानदानमदहिमानमसिक्दानमाहास्म्यन्यगमावेन पुरस्वुर्वत्राह-- 





विरेपाथं--उपेक्षा संयमके चिना मोक्षकी प्रापि नदीं दो सकती ओर उपेक्षा संयमकी 
साधना उक्र तपके द्वारा ही सम्भव ३! वह्‌ उच्छृ तप हे स्वाध्याय ओर ध्यान । कहा दे- 
स्वाध्यायसे ध्यानका अभ्यास करना चाहिए ओौर ध्यानसे स्वाध्यायको चरिताथं करना 
चादिए ) तथा ध्यान जौर स्वाध्यायकी समभ्प्राप्रिसे परमात्मा प्रकाशित दोता है! अथौत्‌ 
परमात्मपदकी प्राप्निके छिए स्वाध्याय ओर वहत ध्यान उपयोगी है ॥५१॥ 


अगे त्यागधर्म॑का कथन करते हे- 


परिप्रह्‌ राग आदि दोपोका प्रधान कारण हे । इसकिए यक्तिकि अनुसार उससे सटाके 
कण [33 
टिप जो निवृत्तिरूपं परिणाम ह उसे त्याग कते दै । अथवा ज्ञान आदिके दानको व्याग 
कहते द । बह सव शुणोमि प्रधान हे । साधुओंको उसका पाटन करना चादिए 11५२ 


विषेपाथं-त्याग यौर शौचमे यद्‌ अन्तर हे कि शक्तिके अनुसार अनियत कार तक 
परिग्रदकी निचरत्तिको त्याग कहते दः । नियत काठ तक सव छ्रुढ व्यागनेको कायोव्सगे कहते 
है । ओर कर्मके उदयके वरा जो अपने पासमे नदीं है उसमे होनेवाटी छर्साको रोकना 
सीच है । अर्थात्‌ जो हमे प्राप्र नदीं दै उस विपयकी दृष्णाको रोकना ओौच है । ओर जो हमारे 
पास हे उसे छोडना व्याग दै] इस तरह यौचसे त्याग भिन्न दे ] दृष्णाकी पूर्तिं होना असम्भव 
५ ह 5 है 
हं । क्‌! हे--“आगारूपी गते दुष्पृर ह उसे कोई मर नदीं सकता । प्रतिदिन उसमे जो 
छढ भरा जाता दे वह आधेय न होकर आधार हो जाता दै ।' 

किन्तु उसे भरनेका एक दी उपाय हे ओौर वह्‌ हं स्याग । कटा दै-चखिद दै कि आदा- 
रूपी गतं चिरकालसे अनेक प्रकारके आधेयोसे भी नदीं भरता । किन्तु आश्चर्य दै कि एक 
व्यागसे चद्‌ क्षण मात्रमे भर जाता इ! ॥५२॥ 


आगे सव दानोके माद्यास्म्यसे जानदानकी महिमाकी विजिता वतरते है- 
१ य॒त्र समस्तमा--म. कु. च । चारिवरसारे उदृधृताविमौ श्लोकौ । 


२ स्वाध्यायाद्‌ घ्यानमव्यास्ता च्यानात्‌ स्वाघ्यायमामनेत्‌ 1 
व्यानस्वाध्यायसपच्या परमात्मा प्रकायते ॥--तत््वानु., ८१ दो. । 


ष अध्याय ४५१ 


दत्ताच्छमं किठेति भिक्षुरभयाद तद्धुवा्देषना- 
दा रोगान्तरसंभवादशनतश्चोतकषेतस्तदिनम्‌ । 
ज्ानात्तवाश्ुभवन्मुदो भवसुदा तुप्तोऽमूते मोदते 
तदा्ंस्तिरयन्‌ ग्रहानिव रविभतीतरान्‌ ज्ञानदः ॥\५३॥ 
सातदुभवात्‌--वर्तमानजन्म यावत्‌ । आुभवन्मुद --सद्य. सजायमाना प्रीतिर्यस्मात्‌ । भव- 
मुदा--ससारयुपानाम्‌ । अमृते-मोक्षे । तिरयन्‌-तिरस्कुरवन्‌ ।५३॥ 
भयाकिच्चन्यलक्षणवर्मानुष्ठायिन परमाद्भूतफलप्रतिलम्भमभिवत्ते-- 
अकिचनोऽहमित्यस्मिन्‌ पथ्यक्षुण्णचरे चरत्‌ 1 
तददृष्टचरं ज्योति पश्यत्यानन्दनिभंरम्‌ ॥\५४॥ 
अकिचन.-- नास्ति किचनोपात्तमपि शरी रादिक मम॒ इत्यर्थं । उपात्तेष्वपि हि शरीरादिषु 
सस्कारादित्याात्‌ ममेदमित्यभिसन्विनिवृत्तिराकिचन्यमिष्यते । अक्षुण्णचरे--पूर्वं कदाचिदप्यनवगराहिते 
अदृषटचर--पू्वं कदाचिदप्यनुपलम्म्‌ ५४1 





आगममे रेखा सुना जाता हे किं दिये गये अभयदानसे भिक्षु अधिकसे अधिक उसी 


भवमे सुखी रहता दे । ओौपधदानसे अधिक से अधिक जवतक अन्य रोग उसन्न नदीं होता 
तवत्तक सुखी रहता दै । भोजनदानसे अधिक से अधिक उसी दिन सुखी रहता दै । किन्तु 
तत्काल आनन्दको देनेवाले ज्ञानदानसे सांसारिक सु्खोसे दप होकर मोक्चमे सदा आनन्द 
करता ह । अत. जैसे सूयं, चन्द्र आदि भ्रहोको तिरस्कृत करता हा शोभता है उसी तरह 
ज्ञानदाता अभयदान आदि करनेवारोको तिरस्छृत करता हुआ सुशोभित होता है ।॥५३॥ 

चिशेपार्थ--चारो प्रकारके दानोमे जानदान सवशर दै । क्योकि यदि कोई किसी 
भिक्षुको अभयदान देता है कि तुम किसीसे भी मत उरना, तो इससे बह भिक्षु केव उसी 
भवमे निमय होकर रह सकता है । मरने पर तो अभयदान मी समाप्त हो जाता है । यदि कोई 
किसी रोगी भिश्रुको ौपयि देकर नीरोग करता दै तो उससे भौ भिष्ठु तभी तक सुखी रहता 
दै जव तक उसे दूसरा रोग नदीं होता । जैसे किसी भिश्चुको ज्वर आता है । उवरनारक 
ओ पधक देनेसे जवर चला गया । तो वह्‌ भिक्षु तभी तक स्वी रहता हे जव तक उसे अन्य 
रोग उसन्न नहीं होता । इसी प्रक्रार भिक्षुको भोजन देनेसे भु अधिक से अधिक उसी 
दिन सुखी रहता है । दरा दिन होते ही भूख खताने छगती ह । किन्तु ज्ञानदानसे तत्काल 
चित्तमे सान्ति आती है ओर वह संसारके खखोसे उद्टिग्न होकर रावत आत्मिक सुखको 
प्राप्न करता है ॥५२॥ । 

आगे कहते दै कि आकिंचन्य धमेके पारकको अद्भुत फक प्राप्ति दोती दै-- 

नँ अर्किचन हः इस पहले कभी मीन जने हए मागमे भावक--भावरूपसे प्रवृत्ति 
करनेवाखा साघु आनन्दसे भरपूर ओर पटे कभी भी प्राप्त न हुई, टकौसे उकेरी हुदैके 
समान नायकमाव-स्वमाव आत्मज्योतिका अचुभवन करता ह ॥५४॥ 

विश्चेपाथं- मेरा छ भी नही है इस. प्रकारके भावको आर्किचन्य कते है । रीर 
वगरह यदपि वर्तमान रहते है फिर भी उसमे ममत्वको त्यागकर यह मेरा हैः इस प्रकारके 
अभिप्रायसे निदत्त ह्योना आर्किचन्य है । इस आर्किचन्य भावको भनेसे ही ज्ञायकभाव- 


स्वभाव आत्माका अनुभव होता दै ॥५४॥ 


६ 
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४५२ घर्मामृत ( अनगार ) 
अथ ब्रह्यचर्थस्वरूप घमं निरूपयत्राह- 
चरणं ब्रह्मणि गुरानस्दात्त्येण यन्सुदा \ 
चरणं ब्रह्मणि परे तस्स्वातन्त्येण वणन. ॥ ५५] 
वर्णिनं - ब्रह्मचारिणः ॥\५५॥ 
अथ क्षमादिधर्माणा गुप्त्यादिभ्योऽपोद्धारव्यवहारपुरस्सरमुत्तमविशेषण व्याचष्टे-- 
गुप्त्यादिपालनार्थं तत एवापोदुधुतः प्रतिक्तमवत्‌ 1 
दृष्टफएलनिन्येपेक्षे; क्षान्त्यादिभिरुत्तसेयंतिजेयति \\५६।। 
अपोदुधुतेः-पृथक्छृत्योकते 1 दृष्टफङनिव्यैपेक्षः-लाभादिनिरपेक्षतवादुत्तमैरित्य्थं ॥\५६॥ 


अथ मुमुक्षृणामनुप्रक्षाचिन्तनाघीनचेतसा वहुप्रतयूहेऽपि सोक्षमागं कदिचत्‌ प्रत्यवायो न स्वाद््युपदेश- 
पुरस्सर नित्य तच्िचन्तने तानु्योगयन्नाह-- 





५ न्‌ 
अव ब्रह्मचर्यं धर्मका कथन करते है- 


मेथुनसे निचृतत ्रह्यचारी ओ स्वतन्वतापूवेक्‌ पर्दे भरवृत्ति करता हेया गुरुके 
अधीन होकर आत्मामे प्रवृत्ति करता दै उसे ब्रह्मचयं कहते है (॥५५॥ 


विक्ञेषा्थ- रह्म शव्दका अथं है आत्मा या ज्ञान । उसमे प्रवृत्तिका नाम बद्यचयं दे । 
रोकमे मेथुन सेबनसे निवृत्त होनेको ्रह्मचये कहते दै । मेथुन सेवी व्यक्ति आत्मे प्रवृत्ति 
कर नही सकता । अतः जो चतुथे व्रत ब्रह्यचयंकी प्रतिज्ञा केकर ग्यवहारसे आध्यासिक 
गुरुकी आज्ञानुसार ओर परमाथंसे स्वात्साधीन होकर प्रेमपूवंक स्वातमामे रमता है बहौ 
न्रहयचारी हे । वह्‌ परम आात्मज्ञानका स्वच्छन्द होकर अनुभवन करता है ॥५५]। 

इस प्रकार ब्रह्मचयंका कथन समाप्त होता है । 

आगे क्षमा आदि धर्सोको गुप्ति आदिसे प्रथक्‌ करे कहनेका कारण बतराते हुए 
उत्तम विरेपणको स्पष्ट करते है- 

गुपि, सभिति ओर त्रतोंकी रक्षाके छिए प्रतिक्रमणकी तरह गुप्ति आदिते प्रथक्‌ करके 
क्षमा आदिको कहा है । तथा प्रस्यक्ष फर खभ आदिकी अपेक्षा न होनेसे उन्ह उत्तम कहा 
है । इन उत्तम श्चमा आदिके द्वारा श्जुद्धोपयोगी सुनि जयवन्त होता द ।५६॥। 

विशेपाथं-जैसे खगे हृए दोपोको दर करनेके किए प्रतिक्रमण कहा है, उसी तरह गपि, 
समिति ओरं ब्र्तोमे दोष न ख्ये, इसिए उत्तम क्षमा आदिका प्रथक्‌ कथन किया दै । अन्यथा 
ये दस धमं गु्धि आदिमे ही समाविष्ट दो जते है। तथा क्षसा, मार्दव आदि दसो धसं 
उत्तम ही होते है । फिर भी उनके साथ उत्तम विशेषण इसरिए र्गाया दै कि किसी लौकिक 
फरकी अपेक्षासे पारे गये क्षमा आदि धसं उत्तम नदी होते । जेसे शुको वरुचान्‌ जानकर 
क्षमाभाव धारण करना उत्तम शमा नदी ह । इसी तरह अन्य भी जानना । इस प्रकार उत्तम 
क्षमा आदि दस क्षण धसका अधिकार समाप्त होता है । इन दस धर्मोका विशेप कथन 
तत्त्वाथसूत्र अ. ९ के व्याख्या अन्थ सर्वाथेसिद्धि, तत्वाथंवासिक आदिमे किया है । रलन- 
करण्ड श्रावकाचारकी माषा टीकामे प सदासुखजीने विशेष विस्तारसे कथन करिया ह ।५६॥ 

मोक्षके मागमे वहुत विध्न है ! फिर भी उसमे कोई विष्न न आवे, इसर्ए वारह्‌ 
भावनाओं चिन्तने संरुगन सुयुक्षुभोको नित्य उनके चिन्तनमे रुगे रहनेकी प्रेरणा करते दै- 


पष्ठ अध्याय ४५३ 


वहुविघ्तेऽपि शिवाध्वनि यन्निघ्नधियश्चरन्त्यमस्दमुदः। 
ताः प्रयतेः संचिन्त्या नित्यमनितयायनुपर्षाः 1\\७\1 
स्पष्टम्‌ ॥५७॥ 
जयायु"कायेन्दरियबलयौवनाना क्षणभद्घुरत्वचिन्तनान्मोहोपमर्दमुपदिरति-- 
चुदटुकजलवदाथु" सिन्धुवेलाववद्ख , 
करणदरूममिन्नप्रेमवद्योवनं च । 
स्फुटकुयुमवदेतत्‌ प्रक्षयेकव्रतस्थं, 
कचिदपि विम्र्षन्तः छ नु मुह्यन्ति सन्तः \\५८1} 
चुुकजलवत्‌--प्रतिक्षणगण्दरूपत्वात्‌ । सिन्धुवेलछावत्‌~-भारोहावरोहवत्वात्‌ 1 अमित्रप्रेमवत्‌-- 
युक्तोपचारेऽपि व्यमिचारप्रकागनात्‌ 1 स्फुटकुसुमवत्‌--सचोविकारित्वात्‌ । एतत्‌--भायुरादिचतुष्टयम्‌ । 
प्रक्षयेकन्नतस्थ--अवसश्वभाविनिर्मूलप्रख्यम्‌ । क्वचिदपि--भायुरादीना लक्षम्यादीना च मध्ये एकस्मिन्तप्य्थं । 
मुद्यन्ति- बनित्यताज्नानहीना ममत्वाघीना वा भवन्ति ॥५८॥ 


न, 








यदपि मोक्षके मागमे बहुत वाधा । फिर मी जिन अयुग्रे्षाओंके चिन्तनमे व्यस्त 
य॒युश्षु अति आनन्धपूर्वक मोक्षमा्गमे विहार करते है, प्रयतौ शुुक्षुभोको उन अनित्य 
आदि अदुप्े्षाओका सतत चिन्तन करना चाहिए ॥५५॥ 

विलेपाथै--स्थिर चित्तसे शरीर आदिके स्वरूपके चिन्तनको अयुपरेक्षा कते है । 
अनित्य, अश्चरण, संसार, एकत्व. अन्यत्व, अञ्युचि, आखव, सवर, "निजेरा, ठोक, वोधि- 
दुभ ओर धमं ये वारह्‌ अलुप्ेक्ना ह । सुमु्षुको इनका सदा चिन्तन करना चादिए । इससे 
सोक्षके मार्गम अनेवछे विध्न दूर होते दँ । मनको शान्ति मिक्त दै ओर सासारिकतासे 
आसक्ति दटती दे ॥५७॥ 

आगे उपदेश करते द किं आयु, शरीर, इन्द्रिय, वर ओर योवनकी क्षणभंगुरताका 
विचार करनेसे मोहका मदेन होता दै-- 

आयु चुल्ल भरे जख्के समान है, शरीर सञुद्रके किनारेके तुल्य है, इन्द्रियोकी अथे- 
महण यक्ति श्वुके मेमके वल्य दै, यौवन तत्काङ खिले हए पुष्पके समान है । इस तरह ये 
चारो विनारगीट है । इनका विचार करनेवाटे सन्त पुरुप क्या किसीमें भी मोह कर सकते 
है, अर्थात्‌ नदीं कर सकते ॥५८॥ 

विचेषार्थ-जेसे चुल्टूमे भरा जल प्रतिक्षण चूता दै, उसी तरह भवधारणमे निमित्त 
आयुकर्म भी प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है । जैसे ख्वणसयुद्रका जल जदं तक उपर उठ 
सकता दै उठता दे फिर जदं तक नीचे जा सकता है जाता दै, उसी तरह्‌ यह शरीर जव 
तक घढने योग्य होता दै घढता दै फिर क्रमश. क्षीण होता हे । कदा दे-“सोखह्‌ वपं तककरी 
अवस्था बाल्यावस्था कटी जाती है । उसमे धातु, इन्दर ओर ओजकी वृद्धि होती है । ७० 
वपी उस्रके वाद्‌ वृद्धि नहीं होती, किन्तु क्षय होता ह ॥ इन्दरियोका वर पदार्थोको रहण 
करनेकी शक्ति दै । वह शुके परेमके समान दे । जसे उचित उपचार करनेपर भी श्रुका 
स्नेह समय पाकर टट जाता हे वैसे द्यी योग्य आहार-विह्ार आदि करनेपर भी इन्द्रियोकी 


१, (वयस्स्वा पोडशादुवाल्य तत्र घात्विन्दरियौजसाम्‌ । 
वृद्धिरासप्तेर्मघ्य तत्रावृद्धिः पर क्षय * ॥ 
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४५४ घर्मामृतत ( मनगार ) 


क्थ सम्पदादीनामनित्यताचिन्तनार्थमाह-- 
छाया ाध्याह्िकी श्री; पयि पथिकजने. संगम. संगस. स्वैः, 
लार्था स्वप्नेक्षितार्था. पितृुतदयिताज्ञातस्तोयभद्धाः। 
सम्ध्यारयगोऽनुरागः प्रणयरससुजां ह्वादिनीदाम वैश्यं 
भावाः सन्यादयोऽन्येऽप्यनुविदघति ताव्येव तदृब्रह्य दुह्य. ५९. 
स्वैः-वन्दुमि ! खार्थाः--इन्वियार्था. । पितुसुत--माता च पिता च पितरौ, सुता च सुतश्च 
सुताविति ग्राह्यम्‌ । तोयभद्धा -जल्तरज्ञा । हछादिनीदाम--विचुन्माल 1 अन्ये--सौधो्ानादय. । 
अनुविदधति--गनुहरन्ते 1 तद्त्रह्म--बाद्वतं ज्ञानम्‌ दुह्य -प्रमूरयामो नयमानन्दं वा लावयाम ॥\५९॥ 





अर्थग्रहण शक्ति थोड़ा-सा भौ व्यतिक्रम पाकर नष्ट हो जाती हे) तथा यौवन खिछे हए फूख्के 
समान है । जसे खिला हुआ पढ कुछ समय तक सुन्दर दीखता दै फिर सुरघ्रा जाता है उसी 
भ, ५9 
तरह योचन भी दै । इस तरह इन चारोका क्षय नियमसे होता है 1 इनके स्वरूपका सततत 
विचार करनेवाला कोई भी सुमुक्षु इनमे आसक्त नदीं हो सकता ॥५८॥ । 
इस प्रकार आयु आदि अन्तरद्ग पदार्थोकी अनित्यताका चिन्तन करके संपत्ति आदि 
वाद्य पदार्थोकी अनित्यताका चिन्तन करते है- 


र्मी मधभ्याहकारकी छायाकी तरह च॑चर दै । वन्धुजओंका संयोग मागे सिरनेवाठे 
पथिकजनोके संयोगकी तरह अस्थायी है । इन्द्रियोके विपय स्वप्तमे देखे हुए विषयोकी तरह 
दे । माता, पिता, पुरी, पुत्र, प्रिया ओर छटुम्बीजन जल्की रृहरेकी तरह है । भित्र आदि 
भरियजनोका अज्ुराग सन्ध्याके णगके समान है ।! आद्र, सत्कार, ेडवये आदिं विजरीकी 
माटकी तरह्‌ है । सेना, हाथी, घोडे आदि अन्य पदार्थं मी उन्दी तरद अनित्य है 
इसटिए हमे आत्मा ओर शरीरके सेदज्ञान रूप ब्रह्मको आनन्दसे पूरित करना चाहिए ।५२९ 
विशेपाथ-जैसे मध्याहकी छाया क्षणमानत्रतक रहकर लघ हो जाती है वैसे ही रक्ष्मी 
-भी छ कार्तक ठहरकर विरीन हो जाती दै ! तथा जेसे यहो-व्यँसे आकर मार्गमे वटोदही 
किसी वर्ष आदिक नीचे विश्राम करके अपने-अपने कार्य॑वश्च इधर-उधर चले जाति है वेसे 
दी वन्धुजन यह्म-बहसे आकर कुछ समयतक एक स्थानपर ठहरकर चले जाते हैँ । अथवा 
जसे वटोदी पूवं आदि दिञ्चाको जते हए मागमे परिचम आदि दिश्चासे अआनेवारे बटोदियो- 
के साथ छु समयतक मिरुकर विद्यड जते है वेसे दी वन्धुजन मी मिरकर विंड जाते 
है । तथा जैसे स्वप्नावस्थामे देखे हुए पदाथं तत्का ही या जागनेपर कछ मी अपना कायं 
नर्द करते, उसी तरह स्त्री, चन्दनमाला आदि विपय भी भोगनेपर या मोगकृर छोड्नेपर 
सन्ताप ओर तृष्णाकी शान्ति आदि कक भी नदीं करते । तथा जैसे जल्मे ठरे उत्पन्न 
होकर शीघ्र दी चिीन हो जाती है उसी तरह पित्ता बगौरह्‌ भी कुछ काठतक ठहरकर चे 
जाते हे । तथा जैसे सन्ध्याके समय छ्छ कार्तक लालिमा रहती है वैसे ही मित्र आदिक्ी 
परीति भी कुछ दी कार्तक रहती है । इसी तरह सेना वगैरह भी विजीकी चमककी तरह 
देखते-देखते दी विीन हो जाती हे 1 इस तरद सभी प्रकारफी वाह्य वस्तु क्षणिक ह । 
अतः उनमे मन न छगाकर आत्मामर ही लगाना चाहिए । एेसा विचार करते रद्नेसे वाद्य 
संपत्तिमे आसक्ति नरह दोती, ओर जैसे पुष्पमालाको भोगकर छोड़ देनेपर दु ख नदीं होता 
वैसे [| न = 
चेसे ही संपत्ति तथा वन्धु-बान्धओंका वियोग होनेपर भी दुःख नदीं ोत्ता। इस प्रकार 
अनित्यानुप्रक्षाका स्वरूप जानना ।५९। 


पष्ठ अध्याय ४५्‌ 


अथाररणं प्रणिषत्ते-- 
तत्तःकमेग्लपितवपुषां रब्धवरिकप्ितार्थ, 
` मन्वानानां प्रसममसुवस्मरो्यतं भक्तमाक्ञाम्‌ । 
यदद्य त्रिजगति नृणां नैव केनापि दैवं, 
तद्वन्मृतयु्रेसनरसिकस्तद्‌ वृथा त्राणदेम्यम्‌ \\६०॥ 
कर्म--ङृष्यादि । प्रोयत--मभिमुखेनोचुतम्‌ ॥६०॥ 
यय कालस्य चक्री च्ाणामप्यगक्यप्रतीकारत्वचिन्तनेन सर्वेत वहिर्वस्तुनि निर्मोहितामालम्बयति- 
सश्राजां पश्यतामप्यभिनयति न कि स्वं यमश्चण्डिमान, 
शक्राः सीदन्ति दीर्घे क्र न दयितवधूदीघंनिद्रासनस्ये । 
आःकारव्यालरद्टं प्रकटतरतपोविक्रमा योगिनोऽपि, 
व्याक्रोष्टु' न क्रमन्ते तदिह बहिरहौ यत्‌ किमप्यस्तु {क मे ॥\६१॥ 


[0 





अव अय्रण अनुप्रे्षाका विचार करते टै-- 
कपि आदि उन-उन कानि जिनके शरीरको सन्त्वहीन वना डाखा है, ओर जो इच्छित 
पटार्थको देसा मानते है मानो बह हमारे हाथमे दयी दै, एेसे मनुष्योकी आञ्चाको प्राणोकौ 
तरद्‌ ही वरपूर्वैक नष्ट करनेके लिए तत्पर देव जैसे तीनो लोकोमे किसके भी द्वारा नहीं 
रोका जाता, उसी तरह प्राणोको हरनेकी प्रेमी ` सृद्युको भी कोई नदीं रोक सकता । अतः 
दरणके लिए दीनता प्रकट करना व्यथं दी है ॥६०॥ 
चिश्चेपार्थ--संसारमे मचुष्य भविष्यके छिए अनेक अशञार्एे करता है ओौर उनकी 
मरा्ठिक्े लिए अनेक देवी-देवताओकी आराधना भी करता दै ओर एेसा मान वैठता हे करि 
मेरी आगा पूणं दोनेवारी दे । किन्तु पूंकृत्‌ कर्मोका उदय उसकी आश्ञाभोपर पानी फेर 
देता दै। कदा दै-पदञे किये हुए अञ्ुभ कमं अपना समय आनेपर जव उदीरणाको प्राप 
होते है तो वे किसी चेतन इन्द्राव्कि दारा ओौर अचेतन मन्त्रादिके दारा या दोनोके ही द्वारा 
रोके नदीं जा सकते । इसी तरह जव मृत्यु मघुभ्यके परा्णोको अरसनेके  ठिषए तत्पर होती है 
तो उसे भी कोई नदीं तोक सकता 1 दे स्थितिमे जव देव ओर श्स्यु ोमीं दी को रोकना 
शक्य नीं दै तव रक्षके किए दुसरोके सामने गिड़गिडाना या अपनेको अश्ञरण मानकर 
डोकं आदि करना व्यथ ही हे । साराश्च यह्‌ है किं विवेकीजनोको एेसे समयमे धे्यका हो 
अवस्बन टेना उचित दे ।॥६०॥ 
अगे कहते है किं चक्रवती, इन्द्र, जौर योगीन्द्र भौ काटकौ गतिको टालनेभें असमर्थ 
ह पेसा विचारकर सुमु सर्वत्र वादय वस्तुओमे मोह नदीं करता-- 
समस्त प्रथ्वीके ` स्वामी चक्रवर्ती राजाओके देखते हुए भी क्या यमराज अपनी 
प्रचण्डताको व्यक्त नदीं करता १ तथा क्या इन्द्र॒ चिरकालसे चले आति हुए प्रिय पर्तीके 
मरणके हु खसे दुखी नहीं दोते ? अधिक क्या कटा जाये, जिनका तपका प्रभाव जगत्तमे 
विस्यात है वे तपस्वी योगी भी काटरूपी सपं या व्याघ्रकी द्ाढको नष्ट करनेमे समथं नदीं 
ह । इसलिए इन वाह्य वस्तुओंमे जो कुछ भी दोओ, उससे मेरा छठ भी नदं बिगड़ता ॥६१॥ 


१. कर्मण्युदीर्यमाणानि स्वकीये समये सति । 
प्रतिपेद्धु न शव्यन्ते नक्षत्राणीव केनचित्‌ ॥ | 1 


ड 


१८५६ धर्मामृति ( अनगार } 


अभिनयति-गभिव्यननित । चण्डिमान--हछत्‌ प्राणापहरणलक्षणं करूरत्वम्‌ । दीघंनिद्रामनरस्य-- 
मरणदु लम्‌ । व्याक्रोष्टु प्रतिहन्तुम्‌ । न क्रमन्ते-न शबतुवन्ति । यतूकिमपि--व्याधिमरणादिकम्‌ । 
कि मे--देहादेरत्यन्तमिन्नत्वात्‌ मम नित्यानन्दाटमकस्य न किमपि स्यादित्यर्थः । 
यथाह्‌-- 
न्त मे मृत्यु. कतो भीतिनं मे व्याधिः कुतो व्यथा । 
नाह बालो न वृद्धोऽह्‌ न युवैतानि पृदुगरे ॥* [ इ्टोप., २९ ष्टो, ] ॥६१॥ 
अथ ससारमतुप्रेक्षितुमाह- 
तच्चेद्‌ दुःखं सुखं वा स्मरसि न बहुशो यनिनिगोदाहुमिन्- 
प्रादुर्भावन्तनीचोन्नत-विविधपदेऽ्वाभवाइूक्तमात्सन्‌ 1 
तर्क ते शाधयवाव्यं हतक परिणतं येन तानन्तराति- 
कान्ते भुदतं क्षणेऽपि स्फुरति तदिह वा छास्ति सोह्‌ सगे. १६२५ 
निगोदेत्यादीनि--निगोतजन्मपर्यन्तेषु नीचस्थानेषु श्रैवेयकोद्धवावसानेपु चोच्स्यानेपु । उक्त च-- 











विरोपाथे--चक्रवर्ती राजाओके देखते हुए भी मृद्यु उनके पु्रौको अपने युखका ग्रास 
वनाल्ती है। इन्द्रोकी आयु सागसं प्रमाण होती दहै ओर उनकी इन्द्रागियोकी आयु 
पल्योपम प्रमाण होती हे । अतः जैसे समुद्रके जलमें छहरे उत्पन्न होकर न्ट होती है चेसे ही 
इन्द्रकी सागरोपम प्रमाण आयुम पल्योपम प्रमाण आयुदाडी इन्द्राणियौं उन्न होकर मर 
जाती है । उनके मरणसे इन्द्रोको दुख द्योता ही दै । इस प्रकार काट्का प्रतीकार चक्रवतीं 

ओर इन्द्र मी नहीं कर सकते। तव क्या तपस्वी कर सकते है । किन्तु जगत्‌-विख्यात तपस्वी 

भी काटकी गतिको रोकनेमे असमथं होते है। इसिए तच्वज्ञ महिं विचारते है किं वाद्य 
वस्तु शरीरकी भके ही द्यु होती हो, किन्तु आत्मा तो ज्ञरीरसे अत्यन्त भिन्न हे, नित्य ओर 
आनन्दमय है, उसका छु मी नदी होता । कदा है- भेरी मत्य नदीं होती, तव उससे भय 
क्यो { मुञ्चे व्याधि नदी होती, तव कष्ट क्यों १ न मै बार्क ह, नच हू ओर न जवान्‌ हं 
ये सव तो पुद्गर्मे शरीरम होते है ।" ओर भी-जीव भिन्न द्रव्य है, यह्‌ तत््वका सार 
दे। इससे भिन्न जो कुछ कहा जाता है वह इसीका विस्तार हे । मुञ्चे शरीर वगैरह तत्त्व 
रूपसे भिन्न है ओर उनसे मै भी तत्वरूपसे भिन्न हमे जीव-तत्प हू ओर शरीर आदि 
अजीव-तन्तव है । अत. न मै इनका कुछ हँ ओर न ये मेरे कछ है । 

ठेसा चिन्तन करनेसे भ नित्य शरण रहित ह देषा जानकर यह जीच सासारिक 
भारवोमे ममस्व नही करता, तथा सवज्ञके हारा के हुए मागमे अनुराग करता हे ॥६१॥ 

इस प्रकार अञ्चरण अनुप्रक्षाका कथन समाप्र द्येताहै। ` 

अव संसार अतुपरेक्वाको कहते है- 

हे आत्मन्‌ । अनादिकारसे निगोटसे छेकर नव प्रेवेयकतकके अह मिन्द्र पदं पर्यन्त 
नीच ओौर ऊचे विविध स्थानोमे तुमने जौ अनन्तवार सुख ओर दु.ख भोगा, यदि तुम 
उसका स्म्रण नदीं करते हो तो दे असागे । क्या बुद्धके वचनोके साथ तुम्हारी एकरूपता हौ 
गयी हः जो अनन्तर अतीत क्षणम भी भोगे हए सुख-दु खका भी तुम्हँ स्मरण नदी दोता। 
अथवा एेसा होना उचित ही हे क्योकि मोहको किसी भी प्राणीके विषयमे ग्टानि नहीं है 
अथौत्‌ संसारके समी प्राणी मोदसे प्रस्त है" ॥६२ 


पए अध्याय ४५७ 


'समभवमह्मिन्द्रोऽनन्तगोऽनन्तवारान्‌ 
पुनरपि च निगोतोऽनन्तशोऽन्तविवतं. । 
किमिह फकमभुक्त तद्यददयापि मोक्षय ३ 
सकलफलविपत्ते कारण देव देया. ॥' [ ] 
ततु-निरन्वयक्षणिकवादषूपम्‌ । चाक्य.-वुद । तत्‌-पुसं द सं च ! सगर्ह-नुगुष्सावान्‌ । 
कमपि प्रागिन समानो न गुकायते इत्ययं ॥६२॥ ६ 
अव संपारदुरनस्या सुतरा भावयन्नाह-- 


अनादौ संसारे विविधविपदातद्धूनिचिते 
म॒ह" प्राप्रस्ता तां गतिसगतिकः क्रि फिमवहम्‌ । ९ 
बहो नाह देहं कमथ न मियो जन्यजनका- 
दयर्पाधि केनागां स्वयमपि हहा स्वं व्यजनयम्‌ \1६३॥ 
मातद्धू---क्षोमावेश 1 तां ता-नरकादिलक्षणाम्‌ 1 अगत्तिक -गत्ि अपायनिवारणोपायस्त- १२ 
ज्नानं वा तद्रहित" । क्रि फि--उलमेहादिमेदरेन नानाप्रकारम्‌ । प्रायिकमेतत्‌ । तेन सम्यक्त्वसहचारिपुण्योदय- 


चिरोपाथं--यद जीव अनाटिकारुसे इस संसारम रमण करतादहे। इस भ्रमणका 
नामद्ी ससार ह) संसारमे भटकते हुए उस जीवने सवसे नीचा पद्‌ निगोद्‌ ओर सवसे 
ऊँचा पद प्रैवेयकमे अनन्त वार जन्म टेकर सुख-दु.ख भोगा दै । नव-परेवेयकसे ऊपर 
सम्यग्दृष्टि जीव ही जन्म छेते द । इसदिर यद्‌ जीव वदँ नदीं गया । निगोद्‌ ओर भेवेयकके 
सभ्यके नाना स्थानेमि भी इसने अनन्त वार जन्म लिया दै ओर सुखदुःख भोगा दै । किन्तु 
इसे उसका स्मरण नदीं होता । इसपर-से भ्रन्थकार उसे ताना देते टै कि क्या त्‌ वौद्ध धमौव- 
म्बी वन गया है । क्योकि वौद्ध धमं वस्तुको निरन्वय क्षणिक मानता हे । क्षणिक तो जेन 
६ 7 ऋ © (= पर्यायोके ह] 
दयन मी मानता हे क्योकि पयाय उत्पाद्‌-विनागश्चीठ द । किन्तु पयायोँके उसपाद-विनाश्चशीट 
हानेपर भी उनमे कथंचिद्‌ ध्रीम्य भी रदता हे 1 वौ द्र ठेला नदी मानता ¡ इसीसे उसके मतमे 
अनन्तर अतीत क्षणमे अनुभूत छंख-दु खका स्मरण नदीं होता । क्योंकरि जो सुख-दुख भोगता 
ह वहतो उसी क्षणमे नष्टो जाता हे! यह त्तव मोहकी ही महिमा दै । उसीके कारण इस 
प्रकारके मत-मतान्तर प्रचलित हुए दै । ओर उस मोदके च॑ंगुटसे कोई वचा नहीं हे ॥६२॥ 
अगे मुयुश्न स्वयं संसारकी दुःखावस्थाका विचार करता है-- 
हे आस्मन्‌ । इष्टवियोग ओर अनिष्टसंयोगके द्वारा होनेवाखी विपत्तियोके कष्टसे भरे 
हुए इस अनादि संमारमे उन कटको दूर करनेका उपाय न जानते हृए मैने बार-बार उन-उन 
नरकाटि गतियोँमे जन्म टेकर वण-आकार आदिके मेढसे नाना प्रकारके किन-किन शरीरोको 
धारण नीं किया ? अर्थन्‌ धारण करते योग्य सभी शरीरोको धारण किया । इसी प्रकार 
किंस जीवके साथ मैने जन्य-जनक आदि उपाधियोको नदीं पाया । वडा कृष्ट इस वातका है 
कि मैने स्वयं ही अपनेको इस अवस्थामे पर्हुचाया ॥६३॥ 
विगेषाथं--मिथ्यात्वके उद्यसे संसारम भटकता हुआ जीव उन सभी पर्यायोको 
धारण करता ह्‌ जो सम्यक्त्वके सहचरी पुण्यके उद्यसे प्राप्त नदीं होती । सभी जीवोके 
साथ उसका-किसी न किसी प्रकारका सम्बन्व वनता रहता दे । बह किंसीका पिता, किंसीका 








१ स्तन्िवृत्त मभ कु च मु, । 
५८ 
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४१८ धर्मामृतं ( अनगार ) 


जन्यदेहानामप्रसद्ध । अवहे--वहामि स्म । महो' उद्बोधक परति सवोधनमिदम्‌ 1 जन्यजनकायुपाधि-- 
उत्पाचोत्यादक-पाल्यपाल्क-भोग्यभोजकादिविपरिणामम्‌ 1 केन--जीवेन सह । अगां --गत । व्यजनयं-- 
३ विरेषेणोत्पादयामि ।॥६३॥ 
अथैकत्वानुप्रेक्षाया भावनाविधिमाह-- 
{त्त प्राच्यः करिचदागादिह्‌ सह्‌ भवता येन साध्येत सघ्पड- 
६ ्ेहत्योऽपि कोऽपि त्यज दुरभिमति संपदीवापदि स्वान्‌ । 
सध्रीचो जीव जीचन्ननुभवचि परं त्वोपकतु सहैति, 
धेयोऽहुश्चापकतु भजसि तत इतस्तत्फर त्वेककस्त्वम्‌ । ६४५ 








पुत्र, किसीका पालक, किंसीके द्वारा पाल्य आदि होता है) कहा भी है-जिस प्राणीका 
समी. भराणियोके साथ सभी पिता-पुत्रादि विविध सम्बन्ध नहीदहै एेसा कोई प्राणी दी 
नह्‌[ ह । 

किन्तु यह्‌ कथन भी सावंत्रिक नदी है क्योकि नित्य निगोदको छोड़कर अन्यच ही 
एेसा दोना सम्भव है । कदा ईै-"ेसे अनन्त जीव है जिन्दोने चस पर्याय प्राप्त नहीं की । 
उनके भावपाप वडे प्रचुर होते है जिससे वे निगोदवासको नदी छोड़ते । इस विषयमे सत- 
भेद भी हे । गोसद्रसारके टीकाकारने उस मतभेदको स्पष्ट करते हुए कहा है कि निगोदको न 
छोडनेमे कारण भावपापकी प्रचुरता है । अतः जवतक प्रचुरता रहती है तवतक निगोदको 
नदीं छोडते । उसमे कमी होनेपर नित्य निगोदसे निकलकर चरस होकर मोक्ष भी चे जाते 
ह 1 इस सव परिध्रमणका कारण स्वयं जीव ही है दूसरा कोर नहीं है । अतः संसारकी दशा- 
का चिन्तन करनेवाखा "अहोः इस शब्दस अपनेको ही उदूबोधित करते हुए अपनी प्रवृत्तिपर 
खेदखिन्न होता दै । इस प्रकारकी भावना भनेसे जीव संसारके दुःखोसे घवराकर संसारः 
को छोड़नेका ही प्रयत्न करता है । इस प्रकार संसार भावना समाप्त होती है ॥६३॥ 

अव एकसवानुग्रक्षाकी भावनाको विधि कहते है- 


हे जीव । क्या पूवेभवका कोई पुत्रादि इस भवम तेरे साथ आया है १ जिससे यह 
अनुमान किया जा सके कि इस जन्मका भी कोई सम्बन्धी सरकर तेरे साथ जायेगा । अततः 
यद भेरे है इस मिथ्या अभिप्रायको छोड दे । तथा हे जीव । क्या तूने जीते हुए यह्‌ अञुभव 
किया द किं जिनको तू अपना मानता है वे सम्पत्तिकी तरह विपत्तिमे भी सहायक हुए दै ¶ 
किन्तु तेरा उपकार करनेके किए पुण्यकमं ओौर अपकार करनेके किए पापकं तेरे साथ जाते 

। ओर इस खोक या परलोकमे उनका फर तू अकेला ही भोगता दै ६४ 

विेषाथे--यदि परोकसे कोई साथ आया होता तो उसे दृष्टान्त बनाकर परीक्षक 
जन यह्‌ सिद्ध कर सक्तेथे कि इस रोकसे भी कोई सम्बन्धी परलोकमे जीवके साथ 
जायेगा । किन्तु परटोकसे तो अकेटा ही आया दै । अत. चँंकिं परलोकसे साथमे कोई 
नदीं आया अतः यसि भी कोई साथ नदीं जायेगा । कद है--“जीव संसारमे अकेला ही 
जन्मलेताहे, अकेखा ही मरता है ओर अकेला ही नाना योनियोमे रमण करता है ! 


१, (एकाकी जायते जीवो च्रियते च तथाविघव 1 
. ससार पर्यटत्येको नानायोनिसमाकुलम्‌' ॥ |[ ] 


पए अध्यायं ४५९. 


प्राच्यः-पूर्वभवसवन्धी । करिचित्‌-पुवादि" ! इहु-गरिमन्‌ भवे ! साध्येत--व्यवस्थाप्येते । 
सध्यूड-सहगामी । इहत्यः-- इह मवसभवसवन्वी । दुरभिमति--ममायमिति मिथ्यासिनिवेशम्‌ । 
सप्रीच.--सदायान्‌ । अनुभवस्ि--काक्वा नानुभवसीव्यर्थं । त्वा--त्वाम्‌ । तत्फल--सुखदु खरूपम्‌ ।)६४॥ 
अथात्मनस्तत्तवततौ न कदिचदन्वयी स्यादित्यनुलास्ति- 
यदि सुङ्तममाहुङार-संस्कारमद्, 
पदसपि न सहति प्रेह्य तत्‌ कि परेऽर्था. । 
व्यवह तितिनिरेणेवापितो वा चक्तास्त, 
स्वयमपि मम भेदस्तत्वतोऽस्म्येक एव ।\६१५॥1 
सुकरृतः--जन्मप्रमृतिनिमित । ममाहुंकारो- ममेदमिति ममकारो अहमिदमित्ति अहंकारक्च 1 
सस्कार.--दुढतम प्रतिपत्ति । परे-पृथगरभूता पृथक्‌ प्रतीयमानाश्च । तिमिरं--नयनरोग. । चकास्ति- 
भात्मान दर्शयति । स्वय॑--लासिना आत्मनि वा ! भेद.--ज्ञानसुखदुं खाद्विपर्यायनानात्वम्‌ । एक -पूर्वा- 
परानुस्यूतकरचैतन्यरूपत्वात्‌ ॥६५॥1 
सथान्यत्वमावनाया फलातिरायप्रदर्शनेन प्रलोभयच्नाह-- 


दुसरे, मरनेकी वात तो दूर, जीवित अवस्थासें यी तेरे सगे-सम्बन्धी सुखमे ही साथ 
देते दै, दुःख पडनेपर दूर हो जते है । किन्तुतू जो पुण्य या पाप कमं करता है वह्‌ परलोक- 
मे तेरे साथ जाता ह ओर तुञ्चे सुख या दुःख देता है । तथा तू अकेखा ही उनका फर भोगता 
हे । पुण्य ओर पापका फर सुख तथा दुःख भोगनेमे दूसरा कोई साञ्चीदार नदीं होता ॥६९॥ 
वास्तवमे कोई भी आत्मके साथ जानेवाला नदी है यह्‌ कहते दै-- 
इस शरीरम जन्मकाल्से दी ममकार ओर अह॑कारका संस्कार वना हुआ है । यदि 
मरनेपर यह्‌ रीर एक पग भी जीवके या मेरे साथ नहीं जाता, तो सुश्चसे स्वात्‌ भिन्न 
दिखाई देनेचाङे खी, स्वणं जदि अन्य पदार्थोकी तो वात ही क्या है ? अथवा व्यवहारनय- 
रूपी नेत्र रोगके द्वारा आरोपित मेरा स्वयं भी मेद आत्माका द्धन कराता हे । निरृचयनयसे 
तोभैएकदही हुं ।६५] 
विक्लेपाथे--जीवका सवसे घनिष्ठ सस्वन्ध अपने श्ञरीरसे होता है । शरीर जीवके साथ 
हयी जन्म छेता है ओर मरण पर्यन्त प्रत्येक दश्ञामे जीवके साथ रहता है । अतः श्रीरमे जोव- 
का ममकार ओर अकार वड़ा मजवूत होता दै । ममकार ओर अहंकारका स्वरूप इस 
प्रकार कहा है--जो सदा ही अनात्मीय है, आत्मके नदीं है, तथ कमंके उद्यसे उत्पन्न 
हृष दै उन अपने अरीर वशैरहमे चे मेरे दै इस प्रकारके अभिप्रायको म॒सकार कहते ह । 
जैसे मेरा शरीर । ओर जो भाव कर्मश्रत है, निच यनयसे आत्मासे भिन्न है ऽनमे आत्मत्व- 
के अभिप्रायको अहंकार कहते है । जेते, मै राजा हं । 
फिर भी जव मरनेपर शरीर ही जीवके साथ नदी जाता तव जो खी, पुत्र, रुपया 
आदि साक्षात्‌ भिन्न ह उनके साथ जानिकी कल्पना ही व्यथे है । तथा आत्मामे दोनेवाी 
जान, युख-ढु ख आदि पयौये ही मेरे अस्तिस्वको वतराती है 1 इन पयौयोके सदसे आत्मामे 
सेदकी प्रतीति ओपचारिक है । वास्तवम तो आत्मा एक अखण्ड तत्तव हे । इस प्रकारका 
चिन्तन करनेसे इष्ट जनोमे राग ओौर्‌ अनिष्ट जनमे देप नदीं होता 1६५] 
र १ अन्यत्व भावनाका विशिष्ट फर वतखाकर उसके प्रति सुसु्षुओंका रोभ उत्पन्न 
करते दै-- 


१२ 


२ 


४६० धर्मामृत ( अनगार ) 


नैरात्म्यं जगत इवायं नैजंगत्यं निरिचन्वन्तनूुभवसिद्धमात्मनोऽपि । 

मध्यस्थो यदि भसति स्वयं विविक्त स्वात्मानं तदनुभवन्‌ भवादपेदि पदिद 
तैरात्म्यमू--अनह्‌ रारास्पदत्वात्‌ । नैजंगत्य--पराकारदून्यतयात्‌ । 
उवत च-- 

'परस्परपरावृत्ताः स्वे भावा. कृथचन । 

नैरात्म्य जगतो यद्वन्नेजंगत्य तथात्मनः ॥* [ तत्यानु १५५ ॥ | 
मध्यस्थ---सगदेपरहितोऽव्याद्मततत्वनिष्ठो चा । विविक्त-देद्यदिम्य. पृथग्भूत शुदधमित्यर्थ. । 

अपैपि-प्रच्यवसे त्वम्‌ ||६६॥ 

सध्ान्यत्वमावनापरस्य ततोऽयुनरावृत्तिकामता कथयति-- 


५ 
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७ 





हे आये । जिस प्रकार जगत्का स्वरूप नैरातस्य है उसी तरद्‌ आत्याका स्व 


नैजेगत्य-समस्त परद्रन्योके प्रदणसे रदित दै । यद्‌ वात अनुभवसे-स्वसवेठनसे सिद्धू हं। 
अतः एेसा निश्चय करके यदि तू रागद्वेपसे रहित होकर अध्यात्म तत्त्वमे निष्ठ दोतादतां 
स्वयं शरीरादिसे भिन्न आत्माका अनुभव करते हए संसारसे युक्त हो सकता ह्‌ ।६६॥ 


विशेपाथं-संसारमे दो दी स॒ख्य तत्त्व है--जड्‌ ओर चेतन । जड़ कभी चेतन नहीं 
हो सकता ओर चेतन कमी जड़ नदीं दो सकता । अत. जरात्का स्वरूप नेरात्स्य ह ! भमः 
इस रूपसे अनुभवमे आनेवाले अन्तस्तन्त्वको आत्मा कहते है । आर आरमासे जो रदित 
हे उसे निरात्म कहते है ओर निरात्मके भावको तेरात्म्य कहते द । यद्‌ विङ्ब भे इस 
बुद्धिका विषय नदीं दै, एक आस्माके सिवाय समस्त परद्रव्य अनात्मस्व्प ह । इसी तरद 
आत्माका स्वरूप भी 'नेजंगत्य' है । यह्‌" इस स्यसे प्रतीयमान समस्त वाद्य वस्तु जगत्‌ दै। 
ओर जगतसे जो निष्कान्त है वह निजेगत्‌ है उसका भाच नेजंगतव्य है । अर्थात्‌ आत्मा 
समस्त परद्रव्योके प्रहणसे रदित हे । आत्मके हारा आत्मामे आत्माका परके आकारसे 
रहित रूपसे संवेदन होता है, उसे ही स्वसंवेदन कहते है । जो स्वसंवेदनसे सिद्ध दै उसे 
अनुभवसिद्ध कहते है । कहा भी है--'सभी पदार्थं परस्परमे एक द्सरेसे भिन्न है । अतः जैसे 
जगत्‌का स्वरूप नेरात्म्य हे वसे दी आत्माका स्वरूप नेजंगत्य है 

एेसे वस्तुस्वरूपका विचार करके सामायिक चारिका आराधक सुुक्षु यदि मध्यस्थ 
रहे, किंसीसे राग ओर किशीसे देप न करके आत्मनिष्ठ रहे ओर शरीरादिसे भिन्न आस्मा- 
का अनुभवन करे तो संसारसे सक्त ह्यो सकता है ! अतः मोक्षमार्गने अन्यत्व भावनाका 
स्थान महत्त्वपूणे हे । इसकिए सुयुक्चको उसका चिन्तन करना चादिए । कहा हे--"कमंसे 
ओर कमंके कायं क्रोधादि भावोसे सिच्च चैतन्यस्वरूप आत्माको नित्य भाना चाहिए । उससे 
नित्य आनन्दमय मोक्षपदकी प्रापि ह्योती है' ६६ 


आगे कहते है किं जो अन्यत्व भावनामे छीन रहता द वह अपुनजैन्मकी अभिराषा 


` करता है-- 





१. कर्मस्य कर्मकार्यँस्य पृथग्भूत चिदात्मकम्‌ 1 
आत्मान भावयेन्नित्यं नित्यानन्दपदप्रदम्‌' \ [ ] 
५ 


पठ अध्याय ४ ४६१ 


वाह्याध्यात्सिकपुद्गलात्मकवयुथु रमं भृन्ं मिश्चणा- 
दुघेम्नः किट्टककालिशाष्टयमिवामादप्यदोऽनन्यवत्‌ । 
मत्तो लक्षणतोऽच्यदेव हि ततहचान्योऽहसर्थादत- 
स्तद्धशानुभवात्सदा मूुदसुपेम्यन्तेसि नो तत्पुनः 1६9 
वाह्यं --रसादिधातुमयमौदारिकम्‌, आध्यात्मिक --ज्ञानावरणादिमय कार्मणम्‌ । मिश्रणात्‌ -कथचिदे- 
कत्वोपगमात्‌ । आभादपि--माभासमानमपि 1 अनन्यवतु-दं शक्यविवेचनत्वादभिन्नमिव । तथा चोक्तम्‌-- 


“ववदारण भासई जीवो देहौ य हवई खलु एक्को । 
ण उ णिच्छयस्स जीवो देहौ य कयावि एकद्रौ |” [ समय प्राभृत, गा २७ ] 
लक्षणत.-- अन्योन्यन्यतिकरे सति येनान्यत्व लक्ष्यते तल्लक्षणम्‌ । तथेह देहस्य सूपादिमत्वमात्म- 
नक्चोपयोग । जीवदेहावत्यन्त मिन्तौ भिन्नलक्षणलक्षितत्वात्‌, जलानल्वत्‌ 1 अन्यो हि-मिन्न एव 1 
तदुभेदानुभवात्‌ --वपुर्ुमादन्यत्वैनात्मन स्वय सवेदनात्‌ 1 उक्त च-- 
“वपुषोऽप्रतिभासेऽपि स्वातन्त्येण चकासति । 
चेतना न्नानरूपेयं स्वय दुदयत एव हि ॥' [तत्त्वानु०, १६८ रलो. | 





वाद्य रसादि धातुमय ओदारिक दारीर ओर आध्यात्मिक ज्ञानावरणादिमय कामण 
शरीर, ये दोनो पुदुगकात्मक है, सपश, रस्‌, गन्ध ओर वणेमय परमाणुओसे वने है । जेसे 
सवणे वाह्य स्थूरमरु ओर सुषम अन्तमेरसे अत्यन्त मिला होनेसे एकरूप प्रतीत होता हे । 
उसी तरद्‌ ये दोनो शरीर भी आत्मासरे अव्यन्त मिले होनेसे अभिन्नकी तरह प्रतीत होते है । 
किन्तु जक्षणसे ये दोनों सुद्यसे भिन्न ही है ओर मँ मी वास्तवमे उनसे भिन्न हू । इसरिए 
दोनो शरीरोसे आास्माको भिन्न अनुभव करनेसे ओँ सदा आनन्दका अनुभव करता हूं । ओर 
अव इन शरीरोको मै पुनः धारण नदीं करेगा ॥६७। 

विरपार्थं --आर्माके साथ आभ्यन्तर कामेण शरीर तो अनादि कासे सम्बद्ध देः 
किन्तु ओौदारिक आदि तीन शरीर असुक-अ्रुक पर्यायोमें ही होते है । ये सभी शरीर पौद्ग- 
चिक दै । पुद्गरू परमाणुओसे वनते दँ । किन्तु आत्माके साथ इनका ेसा मेल है कि उन्हे 
अङ्ग करना कठिन है । अतः बुद्धिमान्‌ तक टोनोको एक समश्च वेठते है । फिर भी ठक्चषणत्ते 
जीव ओर शरीरके भेदको जाना जा सकता हे । परस्परम मिटे हृए पदाथ जिसके दारा प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ जाने जाति है उसे लक्षण कहते दै । शरीरका रक्षण रूपादिमान है ओर आत्माका लक्षण 
उपयोग है । अत. आत्मा ओौर सरीर अच्यन्त भिन्न है क्योकि दोनोका क्षण भिन्न है, जेसे 
जल ओर आग सिन्न है । समयसारमे कदा दै--नव्यवहारनय कहता है कि जीव ओर द्रीर 
एक है । किन्तु निरचयनयसे जीव ओर श्चरीर कभी सी एक नदीं हो सकते ओर मी काः 
दै--“जो अतीत कार्मे चेतता था, आगे चेतेगा, वतेमानमे चेतता ह वह्‌ मै चेतन द्रव्य हूं । 
व छ भी नहीं जानता) न पदे जानता था ओर न भविष्यमे जनेगा वह शरीरादि द, 

नदीं ह| 


१. “यदवचेतत्तथाप्‌ वं चेतिष्यति यदल्यदा 1 
चेततीत्य यदवा तच्चिद्‌ "रव्यं समस्म्यहम्‌ ॥ 
यन्न चेतयते किचिन्नाऽ्चेतयत किचन 1 
यच्चैतयिष्यते नैव तच्छरी रादि नास्म्यहम्‌ ।॥--तत्वानु° १५६, १५५ इलो, 


४ 


१२ 


४६२ धर्मामृत ( यनमार ) 


मुदमुरषैमि । उवत च-- 
भात्मानुष्टाननिष्ठस्य व्यव्हारवदिस्थितेः । 
जायते परमानन्द करिचियोगेन योगिनः ॥' [ इ्टोषदेया, ° गो. ४७ | 


यन्वेमि नो--नानुवर्तेऽ्म्‌ । उक्त च-- 


तथैव भावयेहहाद्‌ व्याव््यात्मानमात्मनि । 
यथा न पूनरात्मान देह स्वप्नेऽपि योजयेत्‌ ।' [ समाचित , श्लो. ८२ ] ॥६७॥ 


अथ देदस्याशुचित्वं भावयन्नालनस्तत्पक्षपातमपवदति--~ 


^~ ~ ~ ^^ ~~~ 


जर भी कदा' द~--'अज्ञानी सचुष्यके यरीरमे म्थित आत्माको मनुष्य जानता टह, 
तिर्यचके घरीरम स्थित आतमाको तिर्यच जानता दे, देवक टारीरमे स्थित आतमाको नारकी 
जानता ह किन्त परमाथ॑से एेसा नदीं है । आता ता अनन्त चान आर अनन्तवीयसं युक्त €; 
स्वसवेदनसे जाना जाता हे ओर उसी स्थिति अचखदह॥ 


अत. आत्मा जरीरसे भिन्न इ, ्रीरके विना ही उसका अन॒भव होता ह । कदां है- 


श्रीरका प्रतिभासन होने पर भी यद्‌ ज्ञानरूप चेतना स्वतन्त्रतापूचेक भरकायमान 
होती दे। यह्‌ स्वयदहीदेष्ीजातीदे) 


इसका अनुभवन करनेसे परमानन्द्की अनुभूति दोती हे । कदा दं--जनो योगी आत्मा 


के अनुटानमे वदपर ह ओर भ्यवद्ारसे वहिभेत हे उसे योगके द्वारा अनिवंचनीय परमानन्द- 
की प्राप्नोतीह! 


इस तरह्‌ रीर ओर आत्माको भिन्न अनुभव करनेसे पुनः आत्मा शरीरसे वद्ध नदीं 
दोता है । कदा भी दै--शरीरसे भिन्न करके आतमाको आत्मामे उसी प्रकार भाना चाहिए 
जिससे आस्माको स्वप्नमे मी पुन शरीरस संयुक्त न दोना पदे । एकत्व अनुग्रक्षासे अन्यत्व 
अन्र्ता अन्तर यह्‌ ह कि एकव अनुप्र्वामे भ्य अकेखा ह" इस प्रकार विधिरूपसे चिन्तन 
किया जाता है । ओर अन्यत्व अनुग्रेक्षामे शरीर आदि युश्चसे भिन्नर्दै, मेरे नींद इस 
प्रकार निपेध खूपसे चिन्तन क्रिया जाता है । फेस चिन्तन करनेसे रीर आदिमे निरीह 
होकर सदा कल्याणमे ही तत्पर रहता द 11६ जा 

इस प्रकार अन्यत्व अयुप्रक्षाका कथन समाप्त होता है । 


आगे यरीरकी अपविनच्रताका विचार करते हए आत्माका गरीरके प्रति जो पक्षात दै 
उसकी निन्दा करते दै 


^-^ ~ 











१ नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मन्यते नरम्‌ 1 
तिर्यञ्च तिर्यगद्धस्थं सुराद्धस्यं सुरं तथा ॥ 
नारक नारकाद्धुस्य न स्वय तत्तवतस्तया 1 
अनन्तानन्तवीगक्ति स्वसवेद्योऽ्चलस्यिति ' ॥--समावितत., ८-९ इलो 1 
'वपुपोऽप्रतिमिऽपि स्वातन्व्येम चकासति । 
चेतना ज्ञानसूपेयं स्वय दृश्यत एव दि' ॥ ॥ ] 


(५ 


षष्ठ अध्याय ४६३ 


कोऽपि प्रकृत्यश्चुचिनीद शुचेः प्रकृत्या, 
भूयान्वसेरकपदे तव पक्षपात. । 
यदिश्रसा रुचिरमपित्मितं द्राग्‌ , 
व्यत्यस्यतोऽपि मृहुरुद्धिजसेऽड ग नाडगात्‌ ।६८॥। 
वसेरकपदे--पथिकनिशावासस्थाने । तेन च साधर्म्यमद्धस्य परद्व्यत्वादल्पकालाधिवास्यत्वाच्च । 
विसा रुचिर-निसर्गेरम्य श्रीचन्दनानुरेपनादि । द्राग्‌ व्यत्यस्यतः--सचो विपर्यास नयतः । ॥६८॥ 
अथ देहस्य त्वगावरणमात्रेण॑व गृध्रा्यनुपघातं प्रदर््यं॑तस्यैव शुद्धस्वरूपदर्शननिष्ठात्माधिष्ठानतामात्रेण 
पवित्रताकरणात्‌ सर्वजगद्विशुद्धयद्गतासम्पादनायात्मानमुत्साहयति-- 
निर्मायास्थगयिष्यदद्धमनया वेधा न भोहचेत्‌ त्वचा, 
तत्‌ क्रव्याद्‌भिरखण्डयिष्यत खरं दायादवत्‌ खण्डशः । 
तत्संशरुढ निजात्मदक्चनविधावग्रो सरत्वं नयत्‌, 
स्वस्थित्येकपवित्रमेतदविलत्रेरोक्यतीथं कुह ॥६०९॥ 
अस्थगयिष्यत्‌--माच्छादयिष्यत्‌ । अनया--वाह्यया । क्रन्याद्धि-मासभक्षेगुदधादिमि । 
दायादवत्‌--दायादैरिव, सक्रोधमिथ स्पर्धासरन्बत्वात्‌ ॥६९॥ 





हे आत्मन्‌ । यह शरीर स्वभावसे ही अपवित्र दै ओौर पथिक जनोके रात-भर ठदहरने- 


के किए वने स्थानके समान पराया तथा थोडे समयके लिए । किन्तु तुम स्वभावसे दही 
पवित्र हो, फिर भी तुम्हारा शरीरके प्रति कोड महान्‌ अलौकिक पश्चपात है, क्योंकि शरीरपर 
वार-वार गाये गये स्वभावसे सुन्दर चम्दने आदिको यह्‌ शरीर तस्का गन्दा कर देता है 
फिर भी तुम इससे विरक्त नदीं होते ॥६८॥ 


विरोपाथ--श्चरीर स्वभावसे ही अपवित्र है क्योंकि यह रज ओर वीयंसे वना है तथा 
रस, रुधिर आदि सप्त धातुमय दै एवं मर-मूत्रका उत्पत्ति स्थान हे । इसपर सुन्द्रसे खुन्दर 
द्र्य खगाये जानेपर भी यह उस द्रम्यको ही मलिन कर देता है । फिर भी यह्‌ आत्मा उसके 
मोदसे पड़ा हुआ है । कहा है--इस शरीरपर जो भी सुन्दर वस्तु कगायी जाती है वही 
अपविच्रहो जाती दहै) हे जीव । इसकी छायासे ठगये जाकर मल्द्वारोसे युक्त इस क्षण- 
भरर श्रीरका तू क्यो खारन करता है ¢ ।{६८॥ 

यद्‌ शारीर चामसे आच्छादित हदोनेसे दी गृद्ध आदिसे वचा हज है। फिरभी वह्‌ 
शरीर शुद्ध स्वरूपको दैखनेवाठे आत्माका निवासस्थान होनेसे पविच्रताका कारण हे । अतः 
म्रन्थकार समस्त जगत्‌की विञुद्धिके छिए आत्माको उटसादित करते दै-- 

हे आत्मन्‌ । यदि विधाताने यरीरको वनाकर इस स्वचासे न ठक दिया होता तो मास- 
भक्षी गृद्ध आदिके द्वारा यह्‌ उसी तरह ढुकडे-टुकडे कर व्या गया होता, जेसे पिता बगैरह्‌- 
की जायदादके भागीदार भाई वरौरद्‌ उस वस्तुको दुकड़-टुकडे कर डारते दँ जिसका ्वेटवारा 





१ (भधीयते यदिह वस्तु गुणाय यान्त 
काये तदेव मुहूरेत्यपवित्रभावम्‌। 
छायाप्रतारितमतिर्मकरन्भ्रवन्व 
कि जीव छालयसि मन्ुरमेतदज्ञम्‌' 1 (§ ] 


[ 


६ 


९९ 


४६४ धर्मामृत ( उनगार ) 


अथाल्चवमनुप्रेक्ष्यमाणस्तदोषादिचन्तयन्नाह- 
युक्ते चित्तप्रसस्था प्रविशति सुकृतं तद्भविन्यत्न योग- 
दारेणाहूव्य बद्ध. कनकनिगडवद्येन शर्माभिमाते । 
मुन्‌ सोच्य. सतां स्यादतिचिरमयमेत्यात्तसंक्लेशभावे 
यत्वं हस्तेन रोहान्ुकवदसितच्छिनच्षमर्मेव ताम्येत्‌ 1७० 
योगद्वारेण--कायवाड्मन कर्ममुखेन । एति--मागच्छत्ति, माखवतीति यावत्‌ । आत्तसक्लेश- 
भावे--यप्ररस्तरागद्वेपमोहपरिणते मविनि ! अवसित --वद्ध । छिन्नमर्मा- 
“विपम स्पन्दन यत्र पीडन रक्‌ च ममं तत्‌" ॥ [` 11७०॥ 





क्य नहीं होता । इसचिए आत्माका वासस्थान होनेषे परम पचिच्र इस रशारीरको सम्यक्‌ 
रूपसे श निज आत्मके दखनकी विधिमे प्रधान वनाक्र सकट जगत्की विश्चद्धिका अंग 
वनाओ 11६९ 


विशेषाथ--यद्यपि गरीर परम अपविनच्र है तथापि उसमे आस्माका वास है इसीकिए 

वह पविच्र हे । अव उस शरीरमे रहते हुट उसके द्वारा वह सव सत्कायं करना चादिए 

जिससे अपनी शद्ध आत्माका दन हो 1 ओर श्॒द्र आत्मके दर्यन होनेपर धीरे-धीरे 

परमात्मा वनकर अपने विहारसे, दिन्योपदेरसे इस जगत्‌को तौथेरूप वना डालो । इस 

तरह यह्‌ स्वयं अपवित्र शरीर पविन्र आत्माके योगसे सकर जगत्‌ को पवित्र वनानेमे समथ 

होता हे। इस प्रकार विचार करनेसे विरक्त हुआ सुसुश्च अशरीरी होनेका ही प्रयत्न 
करता हे ॥६९॥ 


अव आखवका विचार करनेके छिए उसके दोपोंका विचार करते है-- 

जिस समय यह्‌ संसारी जीव प्रञञस्त राग, दयाभाव आदि परिणामसे युक्त होता ह । 
उस समय मन या वचन या कायक क्रियाके हारा होनेवाठे आर्मग्रदेर परिस्पन्दरूप 
द्वारा पुण्यकमंङे योग्य पुदू गलका प्रवे होता ह | उस विरिष्ट क्ति परिणाम रूपसे अवस्थित 
पुण्यकमसे यड्‌ जीव वल्पूवंक वघ जाता है ! जेसे कोई राजपुरुष सोनेकी वेडियोसे वोधा 
जानेपर अपना वड्प्पन मानकर यदि सुखी होता है तो वस्तुस्थितिको समञ्चनेवारे सपर 
खे ही प्रकट करते है, उसी तरह पुण्यकमसे वद्ध होनेपर भ्ये सुखी ह" इस प्रकारका अहंकार 
करके पल्योपम आदि लम्बे कारु तक्‌ मोहमे पड़ भ्यक्तिपर तत्त्वदमीं जन खेद ही प्रकट करते 
है 1 ओर जिस समय यह्‌ जीव अश्रजस्त रागद्वेष आदि रूप परिणामोसे यक्त होतादैतो 
आम प्रदे्--परिस्पन्दरूप योगके द्वारापापकमके योग्य पुद्गलोका प्रवे होता दै । विशिष्ट 
रकित परिणाम रपस अवस्थित उस पापकमंसे चिरकारु तक वद्ध हुआ जीव उसी तरह 
कष्ट भोगता ह जेसे कोई अपराधी खोहेकी सकरसे वोधे जानेपर मसंस्थानके छिद जानेसे 
दुःखी होता दे 115० 


चिशेपाथ--मनोवर्मणा, वचनवगंणा या कायव्गणाके निमित्तसे होनेवाठे आत्माके 
प्रदेगोके दर्नचखनको योग कहते हैँ ! इस योगके निमिन्तसे हयी जीवमे पौद्गलिक ज्ञाना- 
वरणादि कर्सोका आखव अ्थीत्‌ आगमन होता दै ! जिस समय जीवक ज्ञभ परिणास होते 
उस ससय युण्यकर्मोमि स्थिति अन्तुभाग विखेप पडनेसे पुण्यकमेका आखव कहा जाता है 
आर जिस समय संकटे परिणाम होते ह उस समय पापकममे विशेप स्थिति अदुभाग 


, पष्ठ अध्याय _ . ५६५ 


अथास्च निरन्वानस्यैव मुमुक्षो. क्षेम स्यादन्यया दुरन्तसंसारपात इत्युपदेष्टुमाह-- 
विश्वातङ्धुविमृक्तमुक्तिनिलयद्रज्धाग्रिमाप्त्यन्ुखः, 
सद्रतनोरचयपुणसुदृभटविपदुभीमे भेवाम्भोनिधी 1 
योगच्छिद्रपिधानमादधदुरूयोगः स्वपोतं नये- 
न्तो चेन्मडक्ष्यति तत्र निभरविश्चत्कर्माम्वुभारादसो ॥\७१॥ 


द्रद्धाग्रिम~-प्रसिद्धाधिष्ठान समुदरतटपत्तनादि 1 स्वपोत--मात्मान यानपात्रमिव भवार्णवोत्तारणः ` 


भ्रवणत्वात्‌ 11७९१11 £ 
अथ सवरगुणादिचन्तयति-- 





पड्नेसे पापकमेक्रा आखव का जाता ह । अन्यथ केवर पुण्यकमेका आखव नहीं होता 
क्योकि घातिया कमं पुण्यकमंके साथ भी तथतक अवश्य वधते हैँ जवतक उनके वन्धका 
निरोध नदीं होवा । पुण्यकसमंको सोनेकी सकल ओौर पापक्म॑को छोहेकी मकल्की उपमा दी 
गवी हे । अज्ञानी जौव पुण्यकमेके वन्धको अच्छा मानते दै क्योकि उसके उद्यमे सख- 
सामग्री प्राप्ति दोती दै । यह्‌ सुख मानना वेसा दी है जेसे कोई राजपुरुप सोनेकी सौकलसे 


वधा जनेपर सुखी होता हे । वस्तुत. बन्धन तो बन्धन दीदे जैसे रोदेकी साकल्से वेधा . 


मयुष्य परतन्त्र होता है वेसे दयी सोनेकी खौकरसे वेधा मनुष्य भी परतन्त्र होता हे । इसीसे 
तच्वज्ञानी पुण्य-पापमे भेद नदीं करते, दोनोको ही बन्धन मानते हः ॥७०॥ 


जो अुसुश्रु आखव को रोक देता है उसीका कल्याण होता है । आखवको न रोकनेपर 
दुरन्त संसारमे भ्रमण करना पडता हे, ेसा उपदेश देते है-- थ) 

यह्‌ संसार समुद्रके समान न टारी जा सकनेवाटी विपर्तियोके कारण भयंकर है | 
दस संसारसमुद्रसे पार उतारनेमे समथ होनेसे अपना आतमा जदाजके समान है । जसे 
जदाजमे उत्तम रत्न आदि भरे होते ह वेसे दी इस अत्मारूपी जदाजमे सस्यग्दयेन आदि 
गु्णोका भण्डार भरा द । इसका स चाक महान्‌ उद्योगी अप्रमत्त सयत मुनि ह । उसे चाहिये 
किंयोग रूपी चिद्रौको चन्द करके इसे उस मुक्ितरूपी तटवर्ती नगरकी ओर ले जये, जो 
जगतके समस्त प्रकारके क्षोभोँमे रदित दे । यदि वह्‌ ेसा नीं करता तो यह्‌ आत्मारूपी 
जहाज उसमें तेजीसे प्रवेश करनेवाटे कमं रूपी जल्के भारसे उसी. संसार समुद्रम इव 
जायेगा ॥७१॥ 


विरोपार्थ-संसारल्पी समुद्रम पड़ हए इस आत्मारूपी जहाजमे योगरूपी च्रे 
कमंरूगी जल सद्‌ा आता रहता है । तत्त्वाथं सूत्रके छ्टे अध्यायमे पोच इन्द्रिय, चार कपाय, 
पोच पाप ओर पचीस क्रियाओको साम्परायिक आसखवका कारण कहा हे । क्योकि ये सव 
अवतीन्द्रियन्चान स्वमाव तथा रागादि विकल्पोसे शुन्य चेतन्यके घातक है । अतः इनको सोके 
विना परमात्मपदखूपी उस तटवर्तीं महान्‌ नगर तक आत्मरूपी जहाज नही जा सकता । 
-तत््वाथेवार्तिकमे अक्क देवने भौ कटाहे किं समुद्रम छेद सित जदहाजकी तरह , यद 
जीव इन्द्रियादिके हारा होनेवाठे आख्बोके कारण ससार समुद्रमे इव जातादहै। टेसा 
चिन्तन करनेसे उत्तम क्षमादि रूप मेमि धये कल्याणकारी दैः इस प्रकारकी शुद्धि स्थिर 
होती ह । इस प्रकार आखव भावनाका कथन किया ॥७१। । 

अव संवरके चिन्तनके छिए उसके गुणोका विचार करते दै- 

९ 


६ 
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४६६ धर्मामृत ( अनगार } 


करम॑त्रयोकतृपरतन्त्रतयादमरडगे 
प्रव्यक्तभुरिरसभावभरं नटन्तीम्‌ । 
चिच्छवितमग्रिमपुमर्थसमागमाय 
व्यासेधतः स्फुरति कोऽपि परो विवेक. ॥\७२।। 
करमंप्रयोक्ता- ज्ानावरणादिकर्मविपाको नाव्याचायं 1 रद्ध.--नर्तनस्यानम्‌ । रसं --विभावा- 
दिमिरभिव्यक्त स्थायीभावौ रत्यादिभाव देवादिविषया रति. । व्यमिचायै च व्यक्तः । नटन्ती-- 
अवस्यन्दमानाम्‌ 1 जीवेन सह भेदविवक्षया चिच्छवतेरेवमुच्यते । स॒ एप आत्मप्रदेशपरिस्पन्लक्षण करमां 
खवकारणं योगो वोध्य 1 उक्त च- 
“पोग्गङविवाइदेहोदएण मणवयणकायजुत्तस्स 1 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारण जोगो ॥' [गो.जी,गा २१५ | 
एतेन नर्तकी मुपमानमाक्षिपति । अग्रिमपुम्थं -प्रघानपुस्पर्यो वर्मो मोक्षो वा । पक्षे, कामस्य्र 
भवत्वादर्यं । तस्यैव विजिगीपुणा यतनतोऽर्जनीयत्वाद्‌ विषयोपमोगस्य चैन्द्रियमन प्रसादनमात्रफरुत्वेन 
यथावसरमनुत्तानात्‌ । व्यासेधत.-निषेधत सत । परो विवेक -शुद्धोपयोगेऽवस्यान हिताहितविचार्च । 
उक्तं च~ 
"विहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निरचलं मनः । 
यदाधत्ते तदेव स्यान्मुनेः परमसंवर' ॥\' [ ज्ञानार्णव २।१३८ ] 1\७२॥ 
जय मिय्यात्वाद्यालवप्रकारान्‌ शुद्धसम्यक्त्वादिसवरप्रकाररोनिरन्वतो मुख्यमुभकर्मसंवरणमानुपगिक 
च सर्वसपत्प्राप्तियोग्यत्वफल्माह-- 





जेसे नतकी चृत्यके प्रयोक्ता नास्याचायेकी अधीनतामे रंगभृमिमे नाना प्रकारके रसो 
ओर भावोको दती हई चृत्य करती है, जो विजिगीषु कामके आगे होनेवाले पुरुपाथेकी 
भ्राप्चिके छिए उस सृत्य करनेवाखी नटीको रोक देते हँ उनमे कोई विशिष्ट हितादित विचार 
प्रकट होता हे, उसी तरद्‌ ज्ञानावरण आदि क्मोकि विपाकके वमे होकर आत्मारूपी 
रंगभूमिनें अनेक प्रकारके रसो ओर भावोँको व्यक्त करती हुई चित्‌श्चक्ति परिस्पन्द्‌ करती 
हे । प्रधान पुरुपाथं मोक्ष या धमेकी प्रा्िके किए जो घटमान योगी मुनि उसे रोकते हैः उनके 
कोद अनिवेचनीय उच्छृष्ट विवेक अथौत्‌ ञ्ुद्धोपयोगमे स्थिति प्रकट दोती ह ॥७२॥ ` 

विरोपाथे--चेतनकी जञ क्तिको चितूराक्ति कहते 1 जीवके साथ भेदविवक्षा करके 
उक्त प्रकारसे कथन किया द । अन्यथा चित्‌ङ्ञक्ति तो जीवका परिणाम है वह तो द्रन्यके 
आश्रयसे रहती हे । चितरक्तिके चखनको ही आत्मप्रदेशच परिसपन्दरूप योग कहते है जो 
कर्मोकि आखवका कारण है । कहा द-पुद्गर विपाकी श्चरीर नामकर्मके उदयसे मन-व चन- 
कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोकि आनेमे कारण ह उसे योग कहते है । चेतनकी 
इस शाविंतको रोककर शुद्धोपयोगमे स्थिर होनेसे दी परम संवर होता दे । कदा दे- 
कल्पना जालको दूर करके जव मन स्वरूपम निश्चल होता हौ तभी ही युनिके परम संवर 
होता हैः ७२] 


शि संवर द्ध सम्यक्त्व आदि भेके वारा जो _आखवके मिथ्यात्व आदि भेढोको 
रोकते द न्द अशयुभ कमेकि संबर रूप सुख्य्‌ फलकी जौर्‌ सम्पूण सम्पत्ति्योको पराप्त करनेकौ 
योग्यता रूप आलुपंगिक फलकी प्रापि होती हे, ठेसा कहते दै-- 


पष्ठ अध्यायं ४६७ 


भिथ्यात्वप्रमुखद्विषद्बरमवस्कन्दाय दृप्यद्बलं, 
रोद्धुं शुद्धसुदशेनादिसुभटान्‌ युञखन्‌ यथास्वं सुधीः । 
दुष्कमप्रकृतीनं दुगतिषरीवर्तेकपाकाः परं, 
निःशोषाः प्रतिहन्ति हन्त करस्ते स्वं भोक्तुमु्काः धियः ।७३॥ 
अवस्कन्दाय--लक्षणया शुद्धारमस्वखूपोपघाताय अतक्रितोपस्यितप्रपाताय च ! दुष्कमंप्रकृतीः- 
भसटेयादीन्‌ दुराचारानीत्यादौरूव । दुर्गेति -नरकादिगति निर्द(निरघ)नत्वं च ॥७३।। 


अय निर्जरानुप्र्षतुं तदनुग्रह्‌ प्रकारयत्नाह-- 
यः स्वस्याविद्य देशशन्‌ गुणविगुणतया शरद्यतः कमंशनरन्‌, 
कालेनोपेक्षमाण. क्षयमवयवश्ञः प्रापयंस्तप्तुकामान्‌ । 
धीरस्तेस्तंरपायेः प्रसभपनुषजत्यात्मसंपद्यजलसं, 
तं वाहीकधियोऽद्ध' धितमपि रमयत्यान्तरश्रीः कटाक्षः प७४ 
स्वस्य--स्वात्मनो नायकात्मनक्व । देशानू--चिदशान्‌ विषयाश्च । गुणा.---सम्यक्त्वादय सन्धि- 
विग्रहादयश्च । तेपा विगुणता पाक्या (?) प्रतिलोम्यं मिथ्यात्वादिच्रयमृत्तरेपा च प्रयोगवैपरीत्यम्‌ । भवय- 
वश.--गदोन अशेन । तप्तुकामानू-स्वफल्दानोन्मुान्‌ उपद्रोतुमिच्छ्व । धीर'--योगीरवर उदात्त- 
नायकदच । तैस्ते --अनदानादितपोमिर्घाटकादिमिर्च 1 आत्मसपदि--आत्मसवित्तौ विजिगीपुगुणसामग्या 








युद्ध आरमस्वरूपका घात करनेके लिए मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति; भ्रमाद्‌, कपाय 
ओर योगरूपौ शन्रुखकी सेनाका दौसला बहुत वढा हुआ दे । उनको रोकनेके श्ण जो 
चिचारसीट मुमुक्षु निरतिचार सम्यग्देन आदि योद्धाओको यथायोग्य नियुक्त करता है 
अर्थात्‌ मिथ्याद्नको रोकनेके लिए सम्यग्दशंनको, मिथ्याज्ञानको रोकनेके किए सम्य- 
ग्नानको, अविरतिको रोकनेके लिए जतोँको, भ्रमादको रोकनेके किए उत्साहको, क्रोधके ङिए 
कषमाको, मानके लिए माद्वको, मायके लिए आजंवको, छोभके छिए शौचको, राग-देपके 
किए समताको, मनोयोगके लिए मनोनि्रहको, वचनयोगके छिए वचननिग्रहको, ओर काय- 
योगके टिए कायनिग्रहको नियुक्त करता है, वह नारक, तिच, कुमायुष ओर ऊुदेव पर्यायो- 
मने भ्रमण करनेवारी समस्त असाता वेदनीय आदि पापकमं प्रकरृतियोकि बन्धको ही नदीं 
रोकता, किन्तु प्रसन्नतके साथ कहना पड़ता ह कि देवेन्द्र-नरेन्द्र आदिकी विभूतिर्योको अपने 
भोगके छिए उक्कण्ठित करता ह । अथीत्‌ न चाहते हए भी उस भाग्यङ्ाखीके पास इन्द्र आदि- 
की सम्पदा स्वयं आती ह ॥७३॥ 

इस प्रकार संवर असुप्े्षाका कथन समाप्त होता ह । 

अव निजंराका विचार करमेके ङिए उसके अचुग्रहको प्रकट करते है-- 

जो कमेरूपी शत्रु सम्यक्त्व आदि गुणोके मिथ्यात्व आदि परिणामरूप होनेसे आत्मा 
के कर्मसि मिन हुए अशमे विशिष्ट श्क्तिरूप परिणामसे स्थित होकर समयसे स्वयं पककर 
ट जाते है उनकी जो उपेक्षा करता है, ओर जो कम्र अपना फल्‌ देनेके उन्मुख है उनका 
अनशन आदि उपायोके द्वारा वलपूबेक अश्च-अश्च करके क्षय करता है, तथा परीपह उपसग 
आदिसे न घवराकर निरन्तर आव्मसंवेदनमे रीन रहता है, तपके अतिरचयकी ऋद्धिूप वाद्य 
लक्ष्मीकी गोदमे वेढे हुए भी उस धीर सुसु्चको अनन्वन्ञानादिरूप अभ्यन्तर लक्ष्मी कटाश्चोके 
द्वारा स्मण कराती दै ।७४॥ 
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४६८ घममृत ( अनगार } 


च । वाहीकथियः--वाद्यलदम्याम्तपोततिगयर्ढ जनपदनिमृतेद्व 1 वान्तरथौः--अनन्तन्नानादिविमूति. 
दरगमव्यगतसंपच्च । कटाक्षै.--मनुरागेद्रेकानुमावै. ॥५७८।॥ 


धथानादिप्रवृत्तवन्वसहभाविनिर्जरानु्चयानुस्मरणपुरस्खर  सवरसहमाविनिर्जराश्रवानफलमातमच्यान 
प्रतिजानीते- 
भोजं भोजपुपात्तमुज्छति मथि श्रन्तिऽत्पश्चोऽनत्पल 
स्वीकुवंत्यपि कमं नूचतनमित प्रक्‌ को न कालो गतः 
संप्रस्येप मनोऽनिननं प्रणिदधेऽच्यात्मं न विन्दन्‌ वहि 
दुखं येन निरालवः ज्मरसे मज्जन्भजे निजाम्‌ \॥७५। 
भोज भोज~-मुक्तवा भुवस्वा । श्रान्ते--षनामीयातात्ममूतेप्वस्तिपु ( ? ) ममाहमिति जायति 
सति । न विदन--थतचेतयमान. ॥७५॥ 


स ~~~ क 1 


वि्पार्थ-कर्मवन्धका कारण हे आस्माके सम्यक्त्व आटि रणोका मिथ्यात्व आदि 
रूपसे परिणमन, अीर इस परिणमनका कारण द्रः कमंवन्ध । वेधनेवाटे कमं आत्मके मटिन 
दए अंके साध विचष्ट यक्ति प्र परिणामसे स्थित दोकर जव उनका स्थितिकराट पूरा होता 
तो स्वयं घ्र जवि! किन्तु जो कर्म अपना फ देनेके अभिञुख होते दै, उनको तपके 
द्वारा निर्जीणे कर दिया जाताद्‌ । इस प्रकार संवरपूवंक निजरा करनेवाला तथा आत्म- 
सचित्तिमं डीन मुम॒श्र गीर द्धी युक्ति टक्ष्मीका वरण कृरता दे !७४॥ 
निजंराके दरा प्रकार ईदु--एक वन्धके साथ दौनेवाटी निजया ओर दृसरी संवरपृवंक 
निजरा । पदवी निजंरा तो अनादि काटसे द्ोती जाती हे अतः उसका पट्चात्तापपूवंक 
स्मरण करते हुए संवरके साथ दोनेवाटी निजंसा जिसका प्रधान फर ह) उस आत्मध्यानकी 
प्रतिना करते दह- 
अनादि भिश्याव्वके संस्कारवदय शरीरको दी आत्मा मानते हृए मैने संचित कर्मोकिो 
भाग-मोगक्रर छोड़ा तो कम परिमाणमे, ओर नवीन कर्मोक्रा वन्ध किया बहुत अधिक 
परिमाणमे । एेसा करते हृए इस वतमान समयसे पटे क्रितना काट नहीं वीता। अव 
स्वसंवेदनसे प्रत्यक्ष मै ( आत्मा ) मनको आत्मामं दी टगार्येगा, जिससे परीपह उपसगंसे 
दोनेवाटे दुःखोसे चेलवर्‌ होकर, अञ्रुभ कर्मकरा संवर करके, प्रयमद्युखमे निमग्न होकर 
एकदे कर्म॑श्चयदू्प निजसको कर सक्र ।॥७५॥ 
वि्पाथै--अनादिकाटसे कमेवन्धपूचंक निजंरयातो होती दीह । जिन कर्मोकिी 
स्थिति पृरीद्टौ जाती द्‌ वे अपना फट देकर ड़ जति किन्तु उसके साथ दी जितने 
कर्मकरी निजंस दोची ह उनसे बहुत अधिक कर्माका नवीन वन्व भी होता हे! इससे ससार- 
का अन्त नरी आता। संबरपवंक जो निजंरा दोती द वदी निज॑स वसतत. निजंराद। एेसी 
निजैरा तप अके द्रासयाद्यीष्धाती दहै । तप करते हए परीपह आदि अनिपर भी दुखकी 
अनुभूति नदीं होती किन्तु आनन्दी ही अनुभृति होती है ओर वह आनन्द कर्मोको नष्ट 
करता ह । कदा द-जव यागी प्रवरृत्नि-निवृत्ति रूष व्यवहारसे रदित दोकर आत्मके अनुष्ठान- 
म स्वरूपकी प्राध्ितरे टीन द्यो जाता है तव उसको परम समाधिषप ध्यानसे किसी वचनातीव 
परमानन्दकी प्राप्ति दोती हं । यद्‌ आनन्द्‌ उस उग्र कमेरूपी ईधनको निरन्तर जखाता हे । 
उम समय चद्‌ योगी वाद्य कारणेसि दोनेवाटे कष्टोके प्रति कुछ भी नदीं जानता ¡ अत वह 
उनसे खिन्न नदीं दोती । 








प यध्याय ४६९ 


सय लोकालोकस्वेखूप निरूप्य तद्भावनापरस्य स्वात्मोपरुव्वियोग्यतामुपदिगति-- 
जीवायर्थंचितो दिवधंमुरजाकारस्त्िवातीवृतः, 
स्कन्ध खेऽतिमहाननादिनिघनो लोक सदास्ते स्वयम्‌ । 
नृन्‌ मध्येऽत्र सुरान्‌ ययाययसघः कवा्नास्तिरस्चोऽभित, 
कर्मोदचिरुपप्लुतानयियतः सिद्धं मनो धावति ॥७६॥ 
जीवाद्यथंचित.--जीवपुद्गकधमधिर्मकाैर््यात । दिवर्धेमुरजाकार्‌ --यधोन्यस्तमृर॑द्धोद्व 
मुखस्थापितोद्‌ वमद द्धघमसस्थान । इत्य वा वेवरासनमृद द्धोरुन्ञल्लरीसदृशाकृति । अधक्चोदूर्व च तिर्यक्‌ च 
ययायोगमिति व्रिवा । त्रिवातीवृतः-- त्रयाणा वाताना घनोदवि-घनवात-तनुवातघंज्ञाना मरुता समाहार- 
स्विवाती । तया वृतो वृक्ष इव त्वक्‌चयेण वेष्ठितः । स्कन्ध" समुदायर्प 1 
उक्तं च-- + 
समवाय पचण्ह्‌ समयो त्ति जिणुत्तमेहि पण्णत्त 1 
सो चेवे हुवदि छोओ तत्तो अमिदो लोगो ख ॥' [ पञ्चास्ति गा. ३] 
खे--मलोकाकादो न बराहदष्टरादौ । अनादिनिधन.--सृष्टिसहाररदहित । 
उक्तं च~ 
“लोगो यकिटटिमो खदु अणाईइणिहणो सहावणिव्वत्तो । 
जीवाजी्ेहि फुडो सव्वागासवयवो णिच्चो ॥' [ त्रिलो सा. गा ४] 


इस तरह व्यवहारसे वाद्य होकर आत्मनि दोनेसे दी परमनिर्जरा होती दे । परीषर्हौ- 
को जीतनेपर ही यह कुशलमृ्ा निजंरा होती दै । यह्‌ निजंरा शुभालुवन्धा भी दोती है ओौर 
निरनुवन्धा भी होती है अथात्‌ इसके साथ यदि बन्ध होतार तो ग॒भका बन्ध होतादहैया 
वन्ध विल्छृर दी नदीं दोता । इस तरह निजंराके गुण-दोपोकी भावना करना निजेरानुपरेक्षा 
ह । इसकी भावनासे चित्त निजंराके छिए तरपर होता है ॥७५॥ 

अव लोक ओर अदोकका स्वरूप ववलाकर रोकभावना भानेवाछेके स्वात्माकी 
उपटव्धिकी योग्यता आती ह्‌, देसा उपदेद्च करते दै-- 

यह्‌ खोक जीव, पुदूगट, धमै, अधमे, आकाश ओर कार इन छह द्रव्योसे व्याघ्र है । 
अधे गृदंगको नीचे रखकर उसके मुखपर पूरा शदंग खडा करके रखनेसे जेसा आकार 
नता दै वैसा दी उसका आकार है । घनोदधि, वनवात ओर तनुवात नामक तीन बातवख्यो- 
से वेष्ठित दे । द्रव्योका समुदाय रूप दे, अत्यन्त महान है, अनादिनिधन है तथा स्वयं 
अलोकाकाराके मृध्यमे खद्ासे स्थित है । इसके मध्यमे मनुष्य, यथायोग्य स्थानोमे देव, नीचे 
नारकी ओर सवत्र त्ियंच निवास करते द । कमैरूपी अग्निम सदा जल्नेवाके इन जीवोका 
ध्यान करनेसे साधुका मन सिद्धिके लिए दौडता दै ।॥७६॥ 

विरोपाथे--अनन्त आकाश्चके मध्यमे छोक स्थित है । जिसमे जीवादि पदार्थं देखे 
जाये उसे टोक कते दै । वैसे आकार द्र्य स्वन्यापी एक अखण्ड द्रव्य है । किन्तु उसके 
दो विभाग दहो गये । जितने आकारमे जीव आदि पचो द्रव्य पाये जाति है उस खोक 
कहते ह ओर रोकृके वाहरके अनन्त आकारचको अलोक कहते है । कहा दै-जिनेन्द्रदेवने 
जीवः पुद्गल, धसे, जध्मं ओर आका्चके समवायको समय कहा दै । वही छोक है । उससे 
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४७० धर्मामृत ( अनगार } 


नुन्‌ मध्ये--मनुष्यान्‌ मानुपोत्तरापर्वतपर्यन्ते जम्बदीप-लवणोद-पातकी दण प-कारोदतमुदर- 
पुष्करवरदीपार्धस्पे मध्यदेशे । यथायथ--पयात्मीयस्यानम्‌ । त्र भवनवासिना मुखे योजनगतानि विशति 
त्यवत्वा खरभीगे पड्कवहु मागे स्वमुराणा राक्षसाना च स्थानानि । व्यन्तराणामघस्ताच्चित्रावसरावनीसरघे- 
रारभ्योपरिषठान्मेर यावत्तिर्यक्‌ च समन्तादास्पदानि । ज्योतिष्काणामतो भूमेनवत्यधिकसप्तशतयोजनान्याकाये 
गत्वोद्धर्वं दशोत्तरशतयोजनावकारे नभोदेदे तिर्यक्‌ च घनोदधिवातवरय यावद्‌ विमानाधि्ठानंनि विमानानि 1 
वैमानिकाना पुनरुदर्वमञ्विन्द्रकादारम्य सर्वायंसिदधि यावद्‌ विमानपदानीति यथागमं विस्तरतदिचन्त्यम्‌ 1 
मध -मन्हुलमागात्‌ प्रमृति । अभित.--नसनाञ्या तथा वदहिद्व । अधियत.--ध्यायत. । सिदवै- 
वहि सिदिक्षेत्राय लोकाग्राय, अध्यात्मं च स्वात्मोपलन्धये ॥७६॥ 





वाहुरका अनन्त आकार अलोक है । ओर भी कद्‌ दै--यदह लोक अकृचिम हे, उसे किसीने 
वनाय] नही दै । स्वभावसे दी वना हे । अतएव अनादिनिधन दे, न उसका आदि हे ओरन 
अन्त ह । सदासे है ओर सद्‌ा रहेगा । इसमे जीव ओर अजीव द्रव्य भरे हुए है । यह समस्त 
आकारका ही एक भाग हे । इसका आकार आधे खद्‌गके सुखपर पूरा खदंग खड़ा करनेसे 
जेसा आकार वनता हे वैसादहीहे। या वेच्रासनके उपर चों ओर द्योंपर मृदंग खडा 
करनेसे जेसा आकार वनता है वेसा ह । वेत्रासनके आकारवाके नीचेके भागको अधोरोक 
कहते है उसमे नारकी जीवोका निवास है 1 शोके आकारवाखा मध्यलोक दै । इसमे मनुष्यो 
का मिवास दै । पूणं मृदगके आकार उध्वं रोक है इसमे देवोका निवास हे । यह रोक 
नीचसे ऊपर तक चौदह राजु ऊँचा है । उत्तर-दक्षिणमे सवत्र इसकी मोटाई सात राज है। 
पूरव परिचममे विस्तार छोकके नीचे सात राजू है । फिर दोनों ओरसे घटते हुए सात राजु 
ऊचारईेपर एक राजु विस्तार दै 1 फिर दोनों ओरसे वते हुए १०९ सादरे ठस राजूकी ऊंचाई 
पर पोच राज्‌ विस्तार दै । फिर दोनों ओरसे घटते हुए १४ राजुकी ऊँचा पर विस्तार 
एक राजु हे । इस समस्त खोकका घनफल तीन सौ तेतारीस राजू है । जिसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है-सात राजूमे एक राजू जोड़कर आधा करनेसे ४ राजू आते है । उसे ऊचाई 
७ राजूसे गुणा करनेपर अधोलोकका कषेत्रफड २८ आता ह । तथा सदंगके आकार उध्वंलोक- 
का क्षेत्रफल इक्कीस राज्‌ है जो इस प्रकार है-पोंच राजू एक राजू जोड़कर आधा करलेसे 
तीन राजू होते है । उसे ऊंचाई सादे तीन राजसे गुणा करने पर सादरे दस राजू होते दै । 
यह्‌ आघे मद गाकारका क्षेत्रफल है । इसे दूना करनेसे इक्कीस राजू होते है । अदा्ईसमे 
इक्कीत जोड्नेसे उनचास होते है । यह सम्पूणं छोकका क्षेत्रफल है । इसे छोककी सोटाई 
सात राजूसे गुणा करनेपर ४९२८७ ३४३ तीन सौ तेतारीस राजू घनफरु आना हे । यद्‌ 
रोक तीन चातवख्योसे उसी तरह वेष्ठित है जैसे वृक्ष छाटसे वेष्टित होता है । इसीसे वातके 
साथ वख्य शब्द ख्गा है । बख्य गोखाकार चृडेको कहते है जो हाथमे पहननेपर. हाथको 
सब ओरसे घेर छेता है । इसी तरह तीन भ्रकारकी वायु लोकको सब ओरसे घेरे हए दै । उन्दी 
के आधार पर यह्‌ स्थिर है । इसे न शेषनाग उठये हुएदै ओर न यह सुअरकी दाढपर या 
गायके सींग पर टिका हुआ है ! मभ्यलोकके अन्तगे जम्बूट्ीप, खण सस्र, धातकौोखण्ड 


१. तिमुपर्यघदचैकंकसहल त्य-म कु. च ॥ 
२ भागे नागादिनवाना कुमाराणा प~-म कु च 1 
३. छानानि । वेमा-म कु च.। 


पष्ठ अध्याय ४७१ 


अय सम्यग्‌ोकस्थितिमावनयाऽचिगतसंवेगस्य मुक्तय्थसामर््यसमुद्धव भावयति-- = 
रोकरस््थाति मनसि भावयतो यथावद्‌ = 
दु.खातंदक्षंनविजम्भितजन्सभीते. । 
सद्ध्मतत्फरुविलोकनरज्जितस्य 
साधोः समुस्छसति कापि हिवाय शक्ति 11७७ 
स्थितिः--दइव्यमावनियम. । सद्धर्मः--गुद्धारमानुभूति । तत्फल --परमानन्द ॥७७॥ 


अय वोचिदुर्खमत्व प्रणिधत्त-- 
जातोऽतरेकेन दीघं घनतमसि परं स्वानभिनज्ञोऽभिजानन्‌ 
जातु हाभ्यां कदाचित्िभिरहमसकङृज्जातुचिस्वैश्चतुभिः । 
श्नोचान्ते. कहिचिच्च कचिदपि मनसनेहसीदडनरत्वं 
प्राप्तो बोधि कदायं तदरमिहु यते रत्नवज्जन्मसिन्धी 11७८) 





द्वीप, कालोद समुद्र तथा अधं पुष्कर द्वीपे मादुपोत्तर पयेन्न मनुरष्योका निवास ह । जिक्ष 
प्रथिवीपर हम निवास करते ट उस रत्नप्रभा प्रथिवीके तीन भागदै। प्रथम खर भागमें 
नागकुमार आदि नौ प्रकारके भवनवासियोका निवास हे ओर पंक भागमे अघयुर कुमारोका, 
राक्षसोका आवास है । शेप व्यन्तर नीचे चित्रा ओर वजा प्रथिवीकी सन्धिसे ठेकर ऊपर 
सुमेर पर्यन्त निवास करते दै । इस भुमिसे ७२० योजन अआकाञ्चमे जानेपर ऊपर एक सौ 
टस योजन आकाराप्रदेशमे तथा तियक्‌_ घनोढधिवातवल्य पयेन्त उ्यौतिपी देवोके विमान 
दै! जौर वेमानिक देवोकै विमान उपर जु नामक इन्द्रक विमानसे ठेकर सर्वाथंसिद्धि 
पर्यन्त ह । नीचे प्रथम प्रथिवीके अव्वहुक भागसे केकर सातवीं प्रथिवी पर्यन्त नारकियोका 
निवास हे । ये सभी जीव कर्म॑की आगमं सदा जला करते | इनका चिन्तन करनेसे साध्‌- 
का मन संसारसे उद्विग्न होकर वाद्ये छोकके अग्रभागमे स्थित मुक्तिस्थानको ओर 
भ्यन्तरमे स्वात्मोपर्व्ि रूप सिद्धिको प्राप्न करनेके टिए लसलायित हो उठता है ।॥७६॥ 
आगे कहते दै कि जिस साधुको लोक भावनाके चिन्तनसे संवेग भावकी प्रापि ह्योती 
ह उसमें युक्तिको प्राप्त करनेकी शक्ति प्रकट होती दै- 
वु अपने मनमे सम्यक्‌ रूपसे छोककी स्थितिका वार-वार चिन्तन करता है, 
ओर टुःखोँसे पीडित खोर्गोको देखनेसे जिसे संसारसे भय हो जाता दै तथा जो शद्धात्मालु- 
भृति रूप समीचीन धमं ओर उसका फट परमानन्द देखरुर उसमे अन॒रक्त होता है उस 
साधुमे मोक्षकी प्राधिके छिए कोई अटोकिक शक्ति प्रकट होती हे ॥७७॥ 
इस प्रकार छाकानु्रक्षाका कथन समाप्त होता द । 
अव वोधिदुखंभ भावनाका कथन करते है-- 
आत्मन्ञानसे विभ्रुख हुआ मै इस जगत्‌मे वार-वार दीधे काट तक केवल एक सपर्यन 
इन्द्रियके द्वारा सपद प्रधान परद्रग्यको जानता हुआ मिथ्यात्वरूप गहन अन्धकारसे व्याघ्र 
नित्यनिगोद्‌ आदिमे उत्पन्न हुआ । कभी दो इन्द्रियोके दारा स्पद्यं ओर रस प्रधान परद्रव्य 
को जानता हआ वारम्वार दोडइन्द्रिय छृमि आदिमे दीघं काठ तक जन्मा । कभी तीन इन्द्रियों 
के द्वारा स्पञ्चे, रस ओर गन्ध प्रधान परद्रम्यको जानता हुआ दीष कार तक वार-वार चींटी 
आदिमे जन्मा । कभी चार इन्द्रियोकि दवारा स्पञ्च रस गन्व ओर रूपवाठे परद्रव्योको जानता 
हुआ भौरा आदिमे वार-वार दीषेकार तक जन्मा । कमी पोच इन्द्ियोके द्वारा स्प्-रस 


४५२ धर्मामृत ( अनगार ) 


एकेन, सरिति वचनपरिणामेन, सेन--इन्दियेण स्प्नेन इत्यर्थं 1 एवमुत्तरत्रापि तैयायिकसमयः। 
दीर्घ--चिरकालम्‌ । घनतमसि--निविडमोहे निगोदादिस्याने जातोऽहमिति संबन्ध । पर--पर्व्यं 
३ स्र्दप्रचानम्‌ । स्वान्िन्नो--मात्मजानपराट्मुस । अभिजानन्‌--माभिमुष्येन परिचिन्दत्‌ । दाभ्या-- 
स्प्दानरसनाम्याम्‌ । पर--स्प्गरसप्रवानम्‌ । स्वानभिन्नोऽभिजानन्‌ कृम्यादिश्याने दीर्ध जातोऽस्मीति सवन्वः । 
एव ययास्वमूत्तरत्रापि । त्रिभि -स्प्गनरसनघ्राणं । चतुभि"--स्पर्शनरसनघ्राणचन्ुभि. । गपि मनसा-- 
६ मन पठ पञ्चमिरिन्रियैरित्यर्थं । अनेहसि--काठे । ईदक्‌--सुजात्यादिसंपन्नम्‌ । र्व्धं ( आपं )-- 
कन्ववानहम्‌ 1 इह्‌--वोवौ ॥७८॥ 
अथ दुर्ख॑मवोधि (-वे } प्रमादात्‌ क्षणमपि प्रच्युतायास्ततक्षणवद्धकर्मविपवित्रमक्टेमसक्टेरावेदनावक्नस्य 
९ पुनर्दरभतरत्व चिन्तयति-- 
दुष्प्रापं प्राप्य रलत्नत्रयमखिलजगत्सारमुत्तारयेयं 
नोचेत्‌ प्रन्नापराघं क्षणमपि तदरं विप्ररुव्घोऽक्चधूत, 1 
१२ तक्किचित्फमं कुया यवनुभवभवत्वठेगसंक्ठेशसंविद्‌ 
वोचेविन्देय वार्तमिपि न पुनरनुप्राणनास्या. कुतस्त्याः †॥८९। 





गन्ध-ख्प ओर अव् प्रधान परद्रभ्यको जानता हआ दीर्धंकाङ तक वार-वार असंज्ञी पचे 
न्द्र्योमि जन्मा । कमी मनके साथ पोच इन्द्रर्योकि योक दारा स्पश, रस, गन्ध, खूप, शब्दं तथा 
श्रुतके विपयम्‌त परद्रव्यक्रो जानता हुआ वार-वार दीघेकाट संज्ञी पंचेन्द्रियोमे जन्मा । किन्तु 
इस प्रकारके जाति-कुख आदिसे सम्पन्न मनुष्यभवक्रो पाकर मैने कभी भी रत्नत्रयकी प्रा्ठिरूप 
वोधिको नदीं पाया । इसरिए जेसे कोई समुद्रके मध्यमे अयन्त दुरभ रत्नको पाकर उसके 
ठिए अत्यन्त प्रयत्नश्च होता द वेसे दी ससारमे अत्यन्त दुखभ वोधिको पाकर मे उसीके 
दिए प्रयलनश्चीट होता हँ ।॥७८॥ 

विरोपाथे-सारांय्च यद्‌ ह्‌ किं संसार-धरमणका एकमात्र कारण अपने स्वरूपको न 
जानना द । आत्मज्ञान ही सम्यग्‌ वोधिदहे) नरभव पाकरभी उसका भाप्रटोना दुख्म 
(| 
हं अतः उसीके छि प्रयत्तजीर दोनेकी आवश्यकता हं । वह्‌ प्राप्र होनेसे रत्नच्रयकी 
प्रापि सुनिरिचित ह । किन्तु उसके अभावमे रलनव्रय हो नहीं सकता ॥८८ा। 

यदि प्राप दुरेभ वौधि प्रसाद्व एक क्षणके टिए भी छूट जये तो उसी क्षणमे वधे 
हए कर्मोका उदय अआनेपर कष्टो की वेदनासे पीडित मेरे छिए वोधिकी भ्रानि दटेभसे दरेभतर 
हो जाती द, एेसा विचार करते है- 

सम्यग्द्यन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय समस्त लोकम उत्तम है । यह्‌ 
वड़े कष्टसे प्राप्त दोता है । उसे प्राप्न करके एक क्षणके लिए मी चदि सै अपने प्रमादपृणं आच- 
रणको दूर न करू तो जीर ही इन्द्रियखूी धूतेसि ठगा जाकर मे कुछ ेसा दारुण कसँ करूंगा 
जिस कमके उद्यसे टोनेवाटे कटेन ओर सक्डेवको भोगनेवाले मेरे लिए वोधिकी बात भी 
टुखेम ह्‌ फिर उसकी पुन. प्रा्िकी तो वात दी क्या हे १।७२] 

विरेपाथ--रत्नवयकी प्राप्ति वड़े ही सौभाग्यसे होती है। अत. उसे पाकर सतत 
सावधान रदनेकी जखूरत ह ! एक क्षणका भी प्रमाद उसे हमसे दूर कर सकता है! ओर 
प्रसादको सम्भावना इसटिए दै किं मनुष्य पुराने सस्कारोसे भ्रममे पड सकता द । कदा दै- 


१ -समन्ववदिचन्त्य म कू च । 





षष्ठ अघ्याय ४७९. 


उत्सारयेयस्‌-दुरीकुर्यामहम्‌ । परज्ञापराध--प्रमादाचरणम्‌ । उक्तं च-- 
(्ञातमप्यात्मनस्तत्व विविक्त भावयन्तपि । 
पर्वंविश्रमसस्काराद्‌ भ्रान्ति भूयोऽपि गच्छति 11" [ समाचि तन्त ४५ | 
क्ले्ा -भवियास्मितारागद्वेपाभिनिवेशा 1 सक्छेशा --सुखदु खोपभोगविकत्पा । विन्देय-- 
रमेय महम्‌ । अनुप्राणना--पुनर््जीर्वनी । कुतस्त्या-कुतो अवा न करतदिचत्‌ प्राप्यत इत्यर्थ" 1॥७९॥ 
अथ केवलिप्रन्नप्रंलोक्यैकमद्ध कलोकोत्तमस्य घर्मस्यावि्भावमाशसति-- 
लोकालोके रविरिव करेरल्टयन्‌ सक्षमाः 
खद्योतानानिव घनतमोद्योतिनां यः प्रभावम्‌ \ 
दोषोच्छेदप्रथितमह्मा हन्ति घर्मान्तराणां 
स व्पाख्यातः परमविश्चदख्यातिभिः ख्यातु घमं. 11८०।। 





आत्मतच्वकों जानकर भी ओर श्चरीरादिसे भिन्न उसका पुनःपुन. चिन्तन करके भी पहले 
मिथ्या सस्कारोसे पुन. भ्रममे पड जाता हे । ओर यह क्षण-मरका प्रमाद्‌ इन्द्रियोके चक्करमें 
डारकर मचुष्यको मागैश्रष्ट कर देता है । फरत. उस क्षणम वेधे हुए कमं जव उटयमें आते 
हतो ममुष्य क्छ ओर संक्टेशसे पीडित हो उठता दहै । रागदेषरूप भावोको क्लेद कहते 
ह ओर सुख-दु खको भोगनेके विकल्पोको संकटे कहते दै । फिर तो मलुष्यके छिए वोधिकी 
प्राध्धिकी वात तो दूर उसका नाम भी सुनना नसीव नदीं होता । इस वोधिकी दुरुभत्ताका 
चित्रण करते हुए तत्त्वाथेवार्तिक ९।७।९ मे कहा है--एक निगोदिया जीवक शरीरमे सिद्ध 
रा्चिसे अनन्त गुणे जीवोका निवास है । इस तरह समस्त रोक स्थावरकायिक जीवोंसे 
भरा हुआ द । अतः चरसपना, पचेन्द्रियपना, मनुष्यपयीय, उत्तम देश, उत्तम कुर, इन्द्रिय 
सौष्टव, आसेग्य ओर समीचीनधमं ये उत्तरोत्तर बड़े कष्टसे मिरते है । इस तरह बड़े कषटसे 
मिख्नेवाठे धमेको पाकर भी विषयोँसे विरक्ति दोना दुकेभ है । विपयोसे विरक्ति होनेपर 
तपकी भावना, धमकी प्रमावना, समाधपिपूवेक मरण दुखंभ दै । इस सवके होनेपर ही 
चोधिकी प्राप्ति सफल है सा चिन्तन करना बोधि दुरम अनुप्ेक्षा ह ॥७२॥ 

आगे केवरीके द्वारा के गये, तीनों छोकोमे अद्वितीय मंगरुरूप तथा सव लोकम 
उत्तम धमंके प्रकट होनेकी आद्या करते है- 

अपनी किरोसे सुयंके समान उत्तम क्षमा आदिके साथ सन्य जीवोकी अन्तद्ठिमे 
प्रकाञ्चमान होता हज जा गाढे अन्धकारमे चमकनेवाठे जुगुनुओंकी तरह गहन मिथ्यात्वमे 
चमकनेवाटे अन्य धमेकि प्रभावको नष्ट कर्ता दै, रागादि दोपोका विनाञ्च करनेके कारण 
जिसकी महिमा प्रसिद्ध दै तथा जो समस्त विशेपोको स्पष्ट प्रकाङन करनेवाठे ज्ञानसे युक्त 
सवेज्न देवके द्वारा व्यवहार ओर निरचयसे का गया है वह्‌ वस्तुस्वभावरूप धमं या चौदह 
मार्गणास्थानोमें चौदह गुणस्थानोका विं चाररूप धमं प्रकट होवे ॥८०॥ 

विशेपाथं-सच्चा धमं वही है जो राग-ेषसे रदित पृणेज्ञानी सवंज्ञके द्वारा कहा 
गया है । क्योकि मनुष्य अज्नानसे या रागेपसे असत्य वोता है ! जिसमे ये दोष नं है 


१. जानन्नप्या--स., त 1 
२. -ठनाभ करू च. 1 
६० 


६७४ धर्मामृत ( अनगार ) 


लोकालोके--भव्यजनान्तदृष्टौ चक्रवाल्मिरो च । तमः--मिथ्यात्वमन्धकारष्च । धर्मान्तराणां-- 
वेदायुक्तध्माणाम्‌ । स्वाख्यात---सम्पगुक्त" 1 व्यवहारनिश्चया्या व्यवस्थापित षत्यर्थः 1 परमविश्षद- 
३ ख्यातिभि.--उक्कृष्टालेषविलेपस्फुटप्रकाशननिष्ठ्ानै. सर्व्ैरिव्य्थ' । ख्यातु-प्रकटीभवहु । धर्मः- 
सतुर्दशगुणस्थानाना गत्यादिषु चतुद॑शमागंणास्थानेपु स्वतत्वविचारणालक्षणो चस्तुयायत्म्यरूपो वा ॥८०॥ 
अथाहिसैकलक्षणस्य धर्मस्याक्षयसुखफलत्व सुदुलभत्वं सम प्रशब्दव्रह्प्राणत्व च प्रकाशयन्नाह-- 
६ सुखमचलर्माहिसालक्षणादेव धर्माद्‌ 
भवति पिधिरकेषोऽप्यस्य शेषोऽनुत्तहपः } 
इह भवगहनेऽपावेव दूरं दुरापः 
९ प्रवघ्तनवचनाना जीवितं चायमेव \८९। 
विधि --सत्यवचनादि । अनुकत्पः--अनुगत द्रन्यभावाभ्यामाहिसकस्व कल्पयति समर्थयति । तदनु- 
यायीत्यर्थं ।८१॥ 





उसे असत्य बोल्नेका कोर कारण नदी हे ! वह्‌ धमं निश्चय ओर ऽ्यवहार रूपसे का 
जाता है, निर्चयसे वस्तुका जो स्वभाव है वदी धमं हे । जैसे आरमाका चेतन्य स्वभाव 
ही उसका धमं है । किन्मु संसार अवस्थामे बह चेतन्य-स्वभाव तिरोहित होकर गति इन्द्रिय 
आदि चौदह सा्गणाओमे चौदह गुणस्थानोके द्वारा विभाजित होकर नाना रूप हो गया हे । 
यद्यपि द्रव्य दृष्टिसे बह एक ही है । इसकिए चौदह मागणा-स्थानोमे चौदह गुणस्थानोके 
द्वारा जो उस स्वतच्वका विचार किया जाता हे वह भी धमंहीहै। उसके बिना विविधं 
अचस्थाओंमे जीवतत्त्वका परिज्ञान नहीं हो सकता । इसीसे भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने जो 
धर्मोपदेश विया है वह्‌ व्यवहार ओौर निङ्चयसे व्यवस्थापित है । इत्यादिः रूपसे धमेका 
चिन्त करना धसमौनुपरक्षा है ॥८०॥ 

आगे कहते है कि धमेका एकमान्र लक्षण अहिंसा है । इस अदहंसा धमेका फल अवि- 
नासी सुख है, किन्तु यह्‌ धमं दुरम हे ओर समग्र परमागमका प्राण है-- 

धसका लक्षण अदिसा है 1 अर्दिसा धर्मस ही अविनाशी सुखी प्राप्ति होती दै । 
वाकरौकी सभौ विधि इसके समथेनके छिए है ! इस संसाररूपी घोर वनम यह्‌ अर्दिसारूष 
धम ही अत्यन्त दुभ है । यदी सिद्धान्तके बाक्योका प्रण ह ॥८१॥ 

विकेपाथे--जिनागसममे कहा है--राग आदिका उत्पन्न न होना यी अहिसा है ओर 
उनका उत्प होना हिंसा दे । यह्‌ समस्त जिनागमका सार है । अर्दिसाका यह्‌ स्वरूप बहुत 
उचा है । खोकमे जो किसीके प्राण छेते या दुखानेको हिसा ओर ठेसा न करनेको अहिसा 
कहा जाता रै वह्‌ तो उसका बहुत स्थूल रूप हे । यथाथ तो जिन विकल्पोसे आरमाके 
स्वभावका घात होता हे वे सभी विकल्प हिंसा है ओर उन चिकल्पोसे अन्य निर्विकल्प 
अवस्था अहिंसा है । उस अवस्थामि पर्हुचनेषर ही सच्चा स्थायी आस्मिक सुख मिर्ता है । 
यद्यपि उस अर्हिसा तक पहुंचना अत्यन्त कठिन है । किन्तु जिनागमका सार यह्‌ अष्िसा ही 
है । आगममे अन्य जितने भी जतादि कहे है वे सब इस अदिसाके टी पोषणके डिए कदे हैत 
इसीसे जिस सत्य वचनसे दृसरेके प्राणोका घात होता हो, उस सत्य वचनको भौ हिंसा 
कटा दै । एेसा विचार करनेसे खदा धमंसे अजुराग वना रता है । इस रकार घसनुपरेक्षाकाः 
कथन समाप्त होता हं ॥८१॥ 49, 


८ 


षष्ट अध्याय ४७५ 


अथानित्यतायनुप्र्नाणा या काचिदिष्टासनुष्याय निर्देन्द्ियमनःप्रसरस्यात्मनात्मन्यानः सवेदनात्‌ 
कृतकृत्यतामापन्नस्य जीवन्मुक्तिपूविका परममृक्तिप्राप्निमुपदिशति-- 
इत्येतेषु ्िषेषु प्रवचनदृगनु्रक्षमाणोऽघ्रुवादि- 
ष्वद्धा ्या्किचिदन्त.करणकरणजिषटेत्ति यः स्तं स्वथं स्वे! 
उच्चैरुच्चै.पदाड्ावरभवविधुराम्भोविपाराप्तिराज- 
त्कार्ताय्यंः परुतकीति; प्रतपति स परे स्वेगरंणेरछोकमूध्नि ।॥८२॥ 
दविषेपु-द्रादशयु । अनुगरक््यमाणः--मावयन्‌ । अ्नुवादिपु--अनित्यालरणससारेकत्वान्यत्वा- 
शुच्याल्चवसंवरनिर्जरारोकवोधिदर्लभधर्मस्वाश्यातत्वेषु । उच्चैरुष्च पदेषु--उन्नतोन्नतस्थानेपु नृपमहद्धिक- 
देवचक्रिसुरेन््राहमिन््रगणवरतीर्थकरत्वलक्षणेपु! आशा--प्राप्त्यमिलाप , ता धरति तया वा मधरो निन्य" 
शुभागुभकर्मनिवन्धनत्वात्‌ । कीर्त्यर्थं (कातं्ध्या)-ृतङृत्यता । 
उक्त च- 
“सर्वविवर्तोततीर्णं यदा स चैतन्यमचरमाप्नोति । 
भवति तदा कृतकृत्य सम्यक्‌ पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः ।" [ पुरपार्थ, श्लो १३ ] 
कीति.--वाक्यश स्तुतिर्नामि वा । स्वैगुणे.--सम्यक्त्वादिभिर्टमि सिद्धगुण. । 
अथ-- 
“अदु खभावितं ज्ञान हीयते ट खस्निधौ । 
तस्माद्‌ यथावल दु खेरात्मानं भावयेन्मुनि ॥' [ समाधित १०२ ] ॥८२॥ 





भ ती भ 


आगे कहते दै किं इन अनित्यता आदि अयुग्रेक्षाओमें-से अपनेको प्रिय निस किसी 
भी अनुप्े्षाका ध्यान करके जो साधु अपनी इन्द्रियो ओर मनके प्रसारको रोकता ह तथा 
आल्माके हारा आत्मामें आत्माका अनुभवन करके कृतकृत्य अवस्थाको प्राप्त करता है उसको 
प्रथम जीवन्मुक्ति, पर्चात्‌ परमयुक्ति प्राप्त होती दै- 

परमागम ही जिसके नेतर है एसा जो सुसु्च अनित्य, अरारण, संसार, एकव, अन्यत्व, 
अलुचित्व, आखव, संवर, निजेरा, खोक, वोधि दुखेभ ओर धर्मस्वाख्यात तस्व इन वारह्‌ 
अनुब्र्षाओमे-से यथारुचि किसी भी अनुपरेक्षाका तत्त्वत. चिन्तन करता हा मन ओर 
इन्द्रि्योको वश्चमें करके आत्माको आत्मामे आत्माके द्वारा जानता दै वह पूतकीिं अर्थात्‌ 
पवित्र बाणी दिन्यध्वनिका धारी होकर राजा मरद्विक देव, चक्रवर्ती, सुरेन्द्र, अहमिन्द्र, 
गणधर, तीर्थकर आदि उचि-ञेचे पदोंकी प्रा्चिकी अभिलापाके कारण निन्ठनीय संसारके 
दुःखसागरके पारको प्राप्न करके शोभमान कृतक्त्य होता है ओौर छोकके मस्तकपर विराज- 
मान होकर उच्छृष्ट आत्मिक गुणोंसे प्रदीप्त होता & ॥८२॥ 

विशेपाथं--अनुग्रेक्षाओके चिन्तनसे मन एकाग्र होता दै ओर इन्द्रिय वशम होती दै । 
मनके एकार होनेसे स्व-सवेदनके द्वारा आत्माकी अनुभूति होती हे । उसी आत्मानुभूतिके द्वारा 
जीवन्मुक्तदशञा ओर अन्तमे परम मुक्ति प्राप्त दोती हे । उसी समय जीव कृतस्य कदलाता 
हे 1 कदा द्‌--जिस समय वह जीव समस्त विवर्तसि रहित निरचर चैतन्यको प्राप्न करता 
दे, सम्यक्‌ पुरुपाथं मोक्षकी प्राप्नि कर ठेनेसे उस समय वह्‌ कृतचरत्य दयता है । उपर म्रन्थकार 
ने संसारको टु खकरा सुद्र वतरते हुए उसे इसङ्एि भी निन्य कहा दै कि उसमें इन्द्र, 
अहमिन्द्र तथा ती्॑कर आदि पदोकी अभिापा छगी रहती है । ये पद्‌ श्युभकर्मका वन्ध किये 


९ 


१२ 


१५ 


४७६ धर्मामृत { उनगार ) 


इत्यभिप्रेत्य विरोपसंख्यागर्भं परीपहसामान्यलक्षणमाचक्षाणन्तज्जय।विकारिणो निदिरति-- 
दुःखे भिक्षुरस्थिते क्षिवपथाद्‌ श्यत्यदु खश्रितात्‌ 

३ तत्तन्मार्गपरिग्रहेण दुरितं रोद्धु' भुसक्षुनंवम्‌ । 

मोवतुं च प्रतं क्षुदादिवपुषो दर्पवि्चति वेदनाः 
स्वस्थो यत्सहुते परीषहजयः साध्यः स धीरे; परम्‌ ॥८३॥ 
६ तन्मागं --दिवपथप्राप्त्युपाय, सद्ध्यानमिति यावत्‌ । उक्त च-- 
“परीपहाद्यविज्ञानादास्वस्य निरोधिनी 1 
जायतेऽध्यात्मयोगेन कसंणामानु निर्जरा 1 [ इष्टोप २४] 

९ प्रतन--पुराणम्‌ । क्षुदादिवपुप.--क्षुत्पिपास्रादगमगकनाम्न्यारतिस्वीचर्यानिपदाश्ञय्याक्रोशवध- 
याचनालाभरोगतुणस्पर्दामलसत्का रपुरस्कारग्रल्ाज्ञानदर्शनस्वभावा. 1 वेदना.--वेन्तेऽनुमूयन्तेऽसद्बे्योदयादि- 
कर्मोदयपरतन्त्रै॑प्राणिभिरिति वेदना अन्तर्वहिङ्ग्यपरिणामा शारीरमानसप्रकृष्पीडाहेतव. । स्वस्थ.- 

१२ स्वस्मिन्‌ कर्मविविक्ते आत्मनि तिष्ठन्‌ । सहुते--सक्छेशं दैन्य च विनाभ्नुभवति । परीपहजय. 1 भस्य 
सयमतपोविरोपत्वादिहोपदेश । उक्तं च- 

“परिषोढन्या नित्य दर्शनचारिवरक्षणे नियता. । 
१५ संयमतपोविशेषास्तदेकदेशा. परीषहाख्या. स्यु ॥' [ ] 1८३ 





विना मिर्ते नदीं दै ओर वन्धतो दु.खका ही कारण होता दै । अतः इन पदौकी आश्यान 
रखनेवाखा ही उस सर्वोच्च युक्ति पदको प्राप्त करनेमे समथं होता दै ८२ 

आचाय पूञ्यपादने कदा है-दटुःखोका अनुभव किये चिना प्राप्त किया गया ज्ञान 
दुःख पडनेपर नष्ट हो जाता दै । इसङिए मुनिको शक्त्कि अनुसार टु.खोकि साथ आत्माकौ 
भावना करना चादिए अथौत्‌ आत्मानुभवनके साथ दु खोंको सदनेकी शक्ति भी दोना 
चादहिए। 

इस) अभिप्रायसे परीपहोकी संख्याके साथ परीपह्‌ सामान्यका लक्षण कहते हए 
मरन्थकार 'उसको जीतनेका अधिकारी कौन हैः यह्‌ वतरते है- 

जिस साधुने सुखपूवंक मोक्षमार्म॑की साधना की है, ठु ख उपरिथित दोनेपर वह साधु 
मोक्षमार्गसे च्युत हो जाता है । इसलिए मोक्चका मागं स्वीकार करनेपर नवीन कमेवन्धको 
रोकनेके छिए ओर पुराने कर्मोकी निजंराके किए भूख-प्यास आदि वास वेदनाओंको 
आत्मस्थ साघु जो सहता है उसे परीपहजय कहते है । वह परीपहजय केवर धीर वीर 
पुरुपोके यासा ही साध्य है कायर उसे नदीं सह सकते ॥८३॥ 

विरशेषाथं--साधुको मोक्षमागेकी साधना करते समय अचानक जो कष्ट उपस्थित हो 
जते है उन्दं परीपह कहते दै । उनको जीतना अथौत्‌ उन कष्टोसे खेदखिन्न न होकर शान्त 
भावसे उन्दँ सहना परीपहजय है । छन्दं वही साघु सह सकता है जिसे कष्टोको सहनेका 
अभ्यास द । जिन्द अभ्यास नदीं हे वे सहन न कर सकनेसे मार्गश्रष्ट हो जाते है) इसीके 
लिए अनडन, कायक्ठेय आदि तप वतटये ह । अतः परीपह भी संयम ओर तपका ही अंग 
ह । इसीसे यद्य उसका उपदेश किया जाता दै । परीषहको जीतनेसे अन्य राम यह है कि 
नवीन कर्मकरा वन्ध सकता है ओर पूवेवद्ध कर्मोकी निजेरा होती दै । कदा है--मृख आदि- 
की वेदनाका अनुभव न करनेसे तथा आस्मामे आत्माका उपयोग छगानेसे ञयुभ-अञ्चुम 
कर्मोकी सवरपूवंक गीर निजेरा होती दे ॥८३ 


4४ अध्याय ४७७ 


धथ वाखन्युत्पत्यथं पुनस्तत्सामान्यलक्षण प्रपञ्चयति 
क्ारीरमानसोक्ष्टवाधघहतून्‌ क्षुदादिकान्‌ \ 
प्राहुरन्तवंहिद्रग्य-परिणामान्‌ परीषहान्‌ ॥८८१ 
अन्तरित्यादि 1 क्षुदादयोऽ्न्र््र्यपरिणामाः शीतोष्णादयो वहिर्रग्यपरिणामा इति यथासभवं योज्यम्‌ 
८४ 
अथ कालत्रयेऽपि कार्यारम्मस्य सर्वेषा सप्रत्यवायत्वाद्‌ विष्नोपनिपातेऽपि श्रेयोर्शथमि प्रारन्धश्रेयो- 
मार्गान्नोपसर्तन्यमिति रिक्षार्थमाह- 
स कोऽपि किर नेहाभून्नास्ति नो वा भविष्यति) 
यस्य कार्यमविघ्नं स्यान्न्थक्कार्यो हि विधेः पुमान्‌ ॥८५॥ 
किंल--शास्त्रे लोके च श्रूयते । शास्त्रे यथा--^स कि कोऽपीहाभूदर्ति भविष्यति वा यस्य निष््रत्य- 
वाय कार्यारम्भ ' इति । 
रोके यथा--श्रेयासि वहुविघ्तानीव्यादि । त्यक्का्ये---अभिभवनीय । ततो विध्ननिघ्नीभूय 
्षापूर्वकारिभि न जातु प्रारन्घ श्रेय साधनमुज््ितन्यम्‌ । यद्वाह्या अप्याह -- 
श्रारम्यते न खद विघ्नभयेन नीचै प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या । 
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना" प्रारब्धमूत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥' 
[ नीतिशतक ७२ ] ॥८५॥ 





अल्प बुद्धिवालको समञ्चानेके छिए परीपहका सामान्य लक्षण फिरसे कहते है-- 

अन्तद्रेग्य जीवके ओर वहिद्रव्य पुदूगल्के परिणाम भूख आदिको, जो ्चारीरिक ओौर 
मानसिक छक्छृष्ट पीडाके कारण है, उन्दः आचाय परीपह कहते है ॥८४॥ 

विशेपाथ--परीपह्‌ जीवद्रनभ्य ओर पुद्गल द्रन्यके परिणाम दै जो जीवकी क्ञारीरिक 
ओर मानसिक पीडके कारण है । जैसे भूख ओौर प्यास जीवके परिणाम है ओौर सर्दीँ-ग्मी 
पुदगख्के परिणाम है । इसी तरह अन्य परीपहोके सम्बन्धमे भी जान ठेना चाहिए । ये 
जीवको दुःखद्ायक होते है । इन्दं ही परीपह्‌ कहते है ॥८४॥ 

अगे रिक्षादेतेदैकिसदा दी कार्य प्रारम्भ करनेपर सभीको विषघ्न अते दै । इस- 
खिए विध्न आनेपर भी कल्याणके इच्छुक मवुष्योको प्रारम्भ किये गये कल्याण-मागंसे हटना 
नहीं चाहिए- 

तीनों छोकोमि एेसा कोई भीन हुजा, न है ओर न होगा, जिसके कार्यमे विघ्नन आये 
दों ओर काये निर्विघ्न हुजा हो । क्योँकिं दैव पुरुपका पिरस्कार किया ही करता दे ॥८५॥ 

विशेपाथ--्ाखरमे ओर छोकमे भी एसा दी सुना जाता है । शाखमे कदा है- 

इस रोकमे क्या को भी एेसा मचुष्य हुआ, या हे, या होगा जिसके कायेके आरम्भ 
मे विध्नन अयेदहो। 

खोकमे भी सुना जाता दे 


१. “स कि कोऽपीहामूदस्ति भविष्यति वा चन्धयस्याप्रत्यवाय का्यारिम्म ।" 
२ श्रेथासि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि । 


१५ 


४७८ घर्मामृत ( अनगार ) 


सथ कलेश्ञायासाम्या विह्वरीभवतो लोकद्वयेऽपि स्वार्थभ्रंश स्यादिति भीतिमुद्धावयन्नाह-- 
विप्लवग्रकृतियंः स्थात्‌ क्ठेशादायासतोऽथवा 1 
३ सिद्धस्तस्यात्निकष्वंसादेवायुत्रिकविप्ठवः ॥८६॥1 
वलेरात्‌-व्याघ्यादिवाधात । ञायासत.--प्रारन्वकर्म्मात्‌ । सिद्धः--निश्चितो निष्पन्नो चा । 
आत्रिकध्वसात्‌-इह छोके प्राप्यामीषटफकस्य कर्मारम्भस्य परलोकफला्स्य वा तस्य विनागात्‌ ।\८६॥ 
६ अथ भृश ॒ पौन पुन्येन वाप्युपसर्पद्धि परीपहोपसर्गेरविक्िप्यमाणचित्तस्य निश्रेयसपदप्राप्िमुप- 
दिरति~ 
क्रियाससमिहारेणाप्यापत्तद्धिः परीषहैः । 
९ क्षोभ्यते नोपस्र्ना योऽपवगं स गच्छति ।1८अ। 
उपसर्य --घुरनरतिर्यगचेतननिमित्तकंरसह्यपीडाविरोपै. ॥८७॥ 
„ अव प्रागेवाभ्यस्तसमस्तपरीषहजयस्य महासत्त्वस्य क्रमक्षपितघात्यघात्तिकर्मणो लोकाग्रचूडामणित्व- 
१२ मुद्गृणाति-- 





चडे पुरुपोके भी ञ्ुभकायेमे वहूत विष्न आते हैँ । किन्तु विष्नोँसे डरकर कायंको नदीं 
छोडना चाहिए । किखीने कहा 

(नीच पुरुष तो विष्नोके भयसे कोई कायं प्रारम्भ ही नहीं कृरते। मध्यम पुरुप कायकां 
प्रारम्भ करके विष्न अनेपर छोड वैठते दै । किन्तु उत्तम पुरुप विध्नोंसे बारम्बार सताये 
जानेपर मी प्रारस्म किये हुए कायंको नदीं छोडते | 

अत मोक्षके मागमे छगनेपर परोपदोसे घवराकर उसे छोडना नदी चाहिए ॥८५॥ 

जो साधु कष्टो ओर श्रमसे म्याङ्कुक हो उठता है उसका यह्‌ खोक ओर परखोक दोनों 
दी न्ट होते है, ेसा कहते है- 

जो मनुष्य व्याधि आदिकी वाधासे अथवा प्रारम्भ किये हुए कायंके श्रमसे घवरा 
जाता है उसका इस खोक सम्बन्धी कायका चिनाञ्च होनेसे परलोक सम्बन्धी कायका विना 
तो सुनिश्चित ही हे! अथीत्‌ इख रोकमे यदि कल्याण मार्गमे सफ होता तो परकोकमे भी 
अभीष्ट एर्की प्राप्रि होती । जव इसी खोकमे छु नहीं कर सका तो परलोकमे किंसका फ 
भोगेगा ॥८६॥ 

जिख साधुका मन वारम्बार अनेवारे तीत्र परीषदहये ओर उपसर्गोसि भी विचङिति 
नदीं होता उसे हौ मोक्की प्रापि दोनेका उपदे देते है- 

अधिक रूपमे ओर वार-वार आ पडनेवाकरे भूख-प्यास आदिकी परीपहोंसे तथा देवः 
मनुष्य, तिय च ओर अचेतन पदाथंके निमित्तसे दोनेबाढे उपसर्गोसि जो साधु ववराता नदीं 
है वदी सोक्षको जाता है ॥<८७। 


अगे कहते हँ कि जिसने पहटेसे दी समस्त परीपद्यको जीततेका अभ्यास किया दै 


वह धीरबौर पुरुप ही क्रमसे घाति ओौर अघाति कर्मोका क्षय करके खोकफे अग्र भागमे 
विराजमान होता ह- 





१ -द्वृणा-म कु च. । 
२ श्रारम्यते न खलु विध्नमयेन नीचै प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या । 
विध्न पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारज्चमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति" --नीति चतेक, ७२ च्छोक 


८ -पष्ठ अध्यायः ८७९, 


सोढा्ञेषपरोषहोऽक्षतशिवोत्ताहः सुद्ग्वृत्तभाग्‌- ,, ~ <: 5 = 
सोहाकक्षपणोल्वणीक्कृतवलो निस्ताम्परायं स्फुरन्‌ 1 - ^ 
शुक्लध्यानकुठारङृत्तवलवत्कमंदुमूलोऽपरं 
ना प्रस्फोटितपक्षरेणुखगवदया्युध्वंमस्त्वा रजः ॥८८। 
अक्षतरदिवोत्साह्‌ --अग्रमत्तसयत इत्यर्थं । तल्लक्षण यथा-- ह 
"णद्रासेसपमाओ वयगुणसीर्केहि मडिओ णाणी । 
अणुवसमभो अखवभो ज्ञाणणिलीणो हुं अप्पमत्तो ॥' [ गो जी, गा ४६] 
सुद्ग्वत्तभाक्‌--क्षपकश्ेण्यारोदणोन्मुख इत्यर्थं 1 मोहारेत्यादि--भपूर्वकरणादिगुणस्थानवर्तील्यर्थ । 
नि सापराय स्फुरनु-लोभामावेन चयोतमान क्ौणमोह इत्यर्थं । शुक्छध्यान-एकल्ववितर्कवीचाराख्य< 
मत्र । वलवत्कर्माणि-ज्ानदर्खनावरणान्तरायसन्ानि । अपर-वै्यायुर्नामगोत्रह्पमघातिकर्म । ना-दरन्यतः 
पुमानैव । अस्त्वा-- क्षिप्त्वा । रजोरेणुरिव--स्वरूपोपघातपरिहारेणवोपदटेपावस्थानात्‌ ॥८८॥ 





जिसने सव परीपदोको सहन करनेकी क्षमता प्राप्न की है, अर्थात्‌ जो सव परीपहोसे 
अभिभत नदीं होता, जिसका मोक्षके प्रति उत्साह प्रतिक्षण वढता हहे, जो क्षायिक 
सम्यक्व ओर सामायिक आदि चारित्रमे-ते किसी एक चारित्रका आराधक हे, चारित्र मोह 
के एकदेका क्षय करनेसे जिसका वल वढ गयादै, जो टखोभका अभाव हो जनेसे ्रकाक्च- 
मान है, जिसने शुक्छध्यानरूपी इठारसे ज्ञानावरण, द्यंनावरण, अन्तराय जैसे वलवान्‌ 
चातिकमृरूपी वृक्षकी जडको काट दिया हे, एेसा पुरुष ही वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र नामक 
अघाति क्म॑रूपी स्जको दूर करके जिसने अपने पंखोपर पडी हु धल्को चाड दिया है उस 
पक्षीकी तरद उपर खोकके अग्रभागमे जाता दै ॥८८॥ 


विशेपाथं-पहठे दो विशेपणोसे यदौ अप्रमत्त संयत नामक सातवे गुणस्थानवतीं 
मुनिका प्रहण किया है । उसका ठक्षण इस प्रकार है-“जिसके सव प्रमाद नर हो गये, जो 
व्रत, गुण ओर शीसे शोभित है, नानी है. अभी न उपञ्मक ह ओर न क्षपक हे, मात ध्यान- 
मँ छीन द उसे अप्रमत्त संयत कहते दै 
सातवे गुणस्थानसे आगे उपम श्रेणि ओर क्षपक श्रेणि श्रू होती हे । क्षपक श्रेणि- 
पर चढनेवाखा ही मोक्ष जाता है । उसके क्षायिक सम्यक्त्व होता है ओर सामायिक या 
छेदोपस्थापना चारित्र द्योता दे । अतः तीसरे विरोपणसे उस अप्रमत्त संयतको क्षपक श्रेणिपर 
चठनेके टिए उद्यत ठेना चादिंए । चुथं विशेपणसे अपृंकरण आदि गुणस्थानवर्ती छेना 
्ादिए क्योकि अप्रमत्त संयत सुनि क्षपकश्रेणिपर चटढते हुए क्रमः आठवे, नौवे भौर दसवें 
गुणस्थानमे जाता हे ओर फिर दसवेके अन्तमें सुक्ष्म खोभ कपायका क्षय करके क्षीणमोह 
हो जाता हे । अपूवं करण आदि तीन गुणस्थानोमे प्रथक्त्ववितकवीचार नामक पहल्य 
गक्ट्ध्यान होता दे । वारहवे क्षीण मोह्‌.नामक गुणस्थानमे एकत्व वितकंअवीचार नामक 
दूसरे युक्टध्यानके द्वारा शेप तीन घातिकर्मोका-क्षय करके जीचन्मुक्त सयोगकेवरी दये 
जात्नाहै। स प | # न 
‡ ह पिविददवे सुणस्थाननैरव्युपरतशक्रियानिचृत्ति? यकटपयानक ` दास शेप अच्राति. कर्मक; 
कप्के सुक्त.दो जत्रा है. यदो -अघगङ्ति कर्मोको रजः अथात्‌ -धूल खद्धसे-कदा दै -स्योकि- 
वे जीवके स्वरूपको न घातते हुए ही जवसे सम्बद्ध रहते दै ॥८८॥ 9 
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४८० धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ क्षुसपरीषह्विजयविधानार्थमाद-- 


षट्कर्मीपरसादतेरनशनाचयाघ्तकृलिस्नोऽशन- 
स्यालाभाच्चिरमप्यरं क्षुदनले सिक्षोदिधक्षव्यसून्‌ 1 
कारापञ्जरनारकेषु परवान्‌ योऽसुक्षि ती्राः क्षुध. 
का तस्यात्मवतोऽद्य मे क्षुदियमिच्युज्जीव्यमोजो मुहुः ॥८९॥ 
षट्कर्मी--षडावद्यकक्रिया 1 दिधिक्षति--दग्धु प्रवृत्त इत्यर्थं । 
यदेया -- 
"आहार पचति शिखी दोषानाहार्वजितः पचति । 
दोपक्षये च धातून्‌ पचति च धातुक्षये प्राणान्‌ ॥' [ ] 
कारा--वन्दिकरुटी । मनुष्व प्रत्येषा । शेषौ तैर्यगूनैरयिकौ भ्रति । परवानू-परायत्तः । अभुक्षि- 
अन्वभूवमहम्‌ । आत्मवत्‌ --आत्मायत्तस्य । उज्ज्जीव्यं--उदीप्यम्‌ । भओोज.--उत्साहो घातुतेजौ वा ॥८९॥ 
अथ तृष्णापरीषहतिरस्कारा्थमाह-- 


पत्नीवानियतास्तनोदवसितः स्तानाद्यपासी यथा- 
रुव्धाज्ञी क्षपणाध्वपित्तङृदवष्वाणज्वरोष्णादिजाम्‌ । 
तृष्णा निष्कूुषिताम्बरीश्चदहनां देहेन्द्ियोन्माथिनी 
सन्तोषोद्धकरीरपुरितवरध्यानाभ्बुपानार्जयेत्‌ ॥९० 
उदवसित--गृहम्‌ । स्नानायपासी--गभिपेकावगाहपरिपेकशिरोलेपादयुपचारपरिहारी । यथा 
ऊन्धाशी--यथाप्राप्ताशनन्रत. । क्षपण--उपवास । अध्वा-म.्गचरनम्‌ । पित्तकरदवष्वापा -पित्त- 
कराहार कट्वम्ललवणादि । उष्ण --ग्रीष्म । आदिशब्दात्‌ मरुदेशादि । निष्कुषितास्बरीषदह्नां- 
निजितभ्राष्टागिनम्‌ । उद्घकरीर.--माघमासिकामिनवघट ॥९०॥ 


अव पहके विशेपणको स्पष्ट करनेकी भावनासे ्षुधापरीपहको जीतनेका कथन 


करते है-- 

छह आवरयक कियाओमे परम आद्र भाव रखनेवारे ओर अनदान आदि तपोको 
करनेसे छृशताको प्राप्त सुनिको वहत कार तक भी भोजनके न भिर्नेसे भूखकी ञ्वारा यदि 
प्राणोको जने रगे तो भिक्षुको वारस्वार इस प्रकारके विचारोसे अपने उत्साहको बढाना 
चाहिए किं सेने मवुष्य पयौयमे जेरखानेमे, पक्षीपयायमे पीजरेमे ओर नारक पयौयमे 
पराधीन होकर जो तीन्र भृखकी वेदना सही है आज स्वाधीन अवस्थामे उसके सामने यह 
भूखकी वेदना कुछ भी नदीं हे ॥८९्‌॥ 

प्याखकी परीपहका तिरस्कार करते है- 


पक्षीके समान साधुजनोका न कोई नियत स्थान है न निवास है, स्नान आदिमी 

वे नहीं करते । श्रावकोसे जैसा भोजन प्राप्न है खा ठेते है । उन्दः उपवाससे, मार्गमे चर्नेसे, 
© 

कडञआ, खट्रा, नसकीन आदि पिंत्तवधंक आहारसे, ज्वरसे या गर्मी आदिसे उत्पन्न हु, 

भाडकी आगको भी जीतनेचारी ओर रर तथा इन्द्रियोको मथनेवाली प्यास सतावे तो 


सन्तोपरूपी माव मासक नये घटमे भरे हुए उत्कृष्ट ध्यानरूपी जले पानसे जीतना 
चादिए र्ना 


घष्ठ अध्याय ४८१ 


अय शीतपरीषहनिग्रहोपायमाह- 
विष्वक्चारिमरुच्चतुष्पथन्नितो धृ्येकवासाः पत- 
त्यन्वद्खं निश्चि काषठदाहिनि हिमे भावास्तद्च्छेदिन. । 
अध्यायन्नवियन्नधोगतिहिमन्यतरदरन्तास्तपो- 
व्हिस्तप्निजात्पगभेगृहुसं चारी सुनिर्मोदते \\९१९। ^ 
अन्वद्ध--भद्धमद्ध प्रति । तदुच्छेदिनः--पूवनुभूतान्‌ शीतापनौदिनो गर्भगृहदी पाङ्खार-गन्व-त॑ल- 
कुद्ुमादीन्‌ । अधोगतिदिमान्य्तीं -नरकमहाशीत्दु.खानि । दुरन्ताः--चिरकालभावित्वात्‌ । वर्हि - 
अग्ति ॥1९१॥ 
अथोष्णपरोपहपरिसहनमाह-- 
अतियतविषह्टति्वंनं तदात्वज्वरूदनरन्तमितः प्रवृद्धशोष. । 
तपततपनकरालिताघ्वविन्नः स्मूतनरकोष्णमहातिरूणसाट्‌ स्थात्‌ ॥९२॥ 
तदालज्वल्दनलान्तं--प्रवेशक्षण एव दीप्यमानोऽनिि'पयंन्तेपु यस्य । शोपै -सौम्यधातुक्षयो 
मुखशोपश्च । तपतपन --ग्रीष्मादित्य । स्मृतेत्यादि--नरकेष्यव्यष्णशीते यथा-- 
पष्ठसप्तमयो. रीत शीतोष्ण पमे स्मृतम्‌ । 
चतुष्व॑तयुष्णमाेपु नरकेष्विति भूगुणा ॥' [ वरागच ५।२० | 
इति चतसृपु भूपु पञ्चम्याश्च तिपु चतुमगिपष्णनरकाणि ८२२५००० । शीतनरक्राणि दोपाणि 
१७५००० } उष्णसाट्‌--उष्णं सहते, विच्‌ विवि प्राग्दीर्घं स्यात्‌ ॥९२॥ 
अथ दशमरकसहनमाह-- 
दंशादिदंशककृतां वाधामधघनजिघांसया । 
नि.क्षोभं सहतो द॑शसश्कोर्मीक्षमा सृनेः ॥९३॥ 
दनादि-मादिश्वब्दान्मशक-मक्षिका-पिशुक-पुत्तिका-मक्कुण-कीट-पिपीलिका वृश्चिकादयो ग्राह्या 1 
क्राकेम्यो रकष्यता सपि * इत्यादिवत्‌ । दलकग्राण्युपलक्षणार्थत्वात्‌ दश्षमश्चकोभय ग्रहणस्य ॥९३॥ 





अगे गीतपरीपहको जीतनेका उपाय कहते है-- 

जद चारो ओरसे दवा वदती है एेसे चौराहेपर सुनि स्थित है, केवर सन्तोपरूपी 
वस्त्र धारण किये हुए दै, रातका समय है, काष्ठ मी जला डाख्नेवाखा हिम अंग-अंगपर 
गिर रहा दै । फिर भी शीतको दूर्‌ करनेवाछे पूवौवुभूत अग्नि, गमं वख आदिका स्मरण भी 
नदीं करते । चिरकाल तक नरकमे भोगी इई श्रीतकी वेदनाका स्मरण करते है ओर तपषूपी 
अग्निस तत्त अपने आत्मारूपी गृहमे निवास करते हुए आनन्टका असुभय करते है ॥९१॥ 


उष्णपरीपहके सदनका कथन करते टहै-- 

अनियतविदहारी ओौर मीष्मकारके सूयंसे तपते हए मागमे चल्नेसे खिन्न साध्‌ जैसे 
दी यनमे प्रवेद करते दै वैसे ही वने आग ट्ण जाती दै, मुख सूख गया दै । रेसे साधु 
नरकोमे उष्णताकी मदावेदनाका स्मरण कस्ते हुए उष्णपरीपहको सहते है ॥९२॥ 

दंशमश्चकपरीपदके सहनका कथन करते है-- 

डस, मच्छर, मक्खी, पिस्तु, खट मर, चींटी, विच्छ्‌ आदि जितने डंसनेवाले श्रद्र जन्तु 
दै उनके काटनेकौ पीडाको अशुभ कमंके उदयको नष्ट करनेकी इच्छासे निर्च चित्त होकर 
सहनेवारे मुनिके ठशंसश्चकपरीपह सहन होता दै ॥९२॥ 
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धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ निजिततनारन्यपरीपहमृर्षि लक्षयति-- 

निर््रन्थनिभंषणविशवपुज्यनागन्यत्रतो दोषयितु प्रवृत्ते ! 

चित्तं निनित्ते प्रदेऽपि यो न स्पुश्येत्‌ दोषेजितनारन्यरक्‌ स. \॥९४॥। 
निर्ग्न्धेत्यादि । उक्तं च- 

"वत्थाजिणववकेण य अहवा पत्ताइणा भसंवरणे । 

णिन्भूसण णिग्गथं अच्चेरक्क जगदि पुञ्ज 1" { मूखाचार गा. ३० | 
दोषयितु--विङृति नेतुम्‌ 1 निमित्ते --वामदृष्टिशापाकर्णनकामिन्यालोकनादौ 1९४। 
अधारतिपरीषहजयोपायमाह- 

लोकापवादभयसद्रतरक्षणक्षि- । 

रोधक्षुदादिभिरसह्यमुदोयंमाणाम्‌ ! 
स्वारमोन्सृखो घृतिविज्ञेषहुतेन्द्रिया्थं- 
तृष्ण श्युणात्वरतिमाधितसंयभश्नरीः ५९५ 

लोकेत्यादि 1 यदुवाह्या मप्याहु -- 

“सन्त सच्चरितोदयन्यसनिन. प्रादुभेवयन्त्रणा. 

सर्वत्रैव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा । 

अव्धुत्पन्नमतिः कृतेन न सतां नैवासनाप्याकरुलो 

यक्तामुकतविवेकरून्यहुदंयो धन्यो जन प्राकृत. ।' [ ˆ 1] 
अपि च-- 

"विपद्युच्चैः स्थेय पदमनुविधेयं च महता, 

प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभद्धेऽप्यसुकरम्‌ 1 

असन्तो नाभ्यर्थ्या सुहूदपि न याच्यस्तनुधन', 

सता केनोदिष्टं विपममर्सिधारात्रतमिदस्‌ ॥' [ ] 
भ्ूणातु-हिनस्तु ॥९५॥ 





नारन्यपरीपहको सहनेवारे साघुका स्वरूप कहते है- 
चख्रादिसे रहित, भूषण आदिसे रदित तथा विरवपृञ्य नागन्य त्रतको स्वीकार करने- 


वाटा जो साघु चित्तको दूषित कृरनेके किए प्रवर निमित्त कामिनी आदिका अवलोकन आदि 
उपस्थित होनेपर भी ठोषोसे रिप नदी होता वह्‌ नारन्यपरीषहको जीतनेवाखा है ॥रध) 


अरतिपरीषहजयको कहते है-- 
संयमरूपी सस्पदाको स्वीकार करनेवाङे ओर विशिष्ट सन्तोपके द्वारा विपर्योकी 


अभिलापाको दूर करनेवारे तथा आत्मस्वरूपकी ओर अभिञ्ुख साधु छोकापवादका भय, 


सदुत्रतकी रक्वा, इन्द्रियोका जय तथा भूख आदिकी वेदनासे उत्पन्न हुई दुःसह अरतिको 
दूर करे ॥*९५५ 


५ | 
विरोषाथं-संयस एक कठोर साधना है, उसमे पद्-पदपर छोकापवादका मय रहता 


हे, बतोकी रक्षाका महान्‌ उत्तरदायित्व तो रहता ही है सचसे कठिन है इन्द्रियोको जीतना । 


१ 


दयादन्योभ करु च 


ष्ठ अध्याय ४८२ 


यय स्त्रीपरीपहसहनमुपदिश्ति-- 
रागादयुपष्टुतर्माति युवतीं विचित्रा 
ध्थित्तं विकतुषनुकूरविक्रुभावान्‌ 1 
संतन्वती रहसि कमवदिद्धियाणि 
संवृत्य छघ्वपवदेत गुरक्तियुक्त्या ।\९६॥ 
रागादयुपष्टूतमतिः--रागदेपयौवनदर्पल्पमदविभ्नमोन्मादमदयपानवेशाचुपहतवुद्धिः । विकतुः-- 
दूपयितुम्‌ । अनुकूला---लिन्धहर्पणालिद्धनजघनप्रकाशनश्रूविश्नमादय । विवूलाः--लिज्ञकदर्थनापहसनताड- 
नावघट्रुनादय- 1 संतन्वन्ती--सातत्येन कुर्वन्ती । सवृत्य-मन्त प्रविष्य । अपवदेत्‌-निरकुर्यात्‌ । 
गुरूक्तियुक्या--गुरुवचनप्रणिघानेन ॥\९६॥ 
अय चयपिरीपहसहनमन्वाचष्टे-- 
विभ्यद्धवान्विरमषास्य गुरूनिनिरूढ- 
ब्रह्यव्रतश्र तशमस्तदनु्तथक' । 
क्षोणीमटन्‌ गरुणरसादपि कण्टकादि- 
कटे सहुरयनधियन्‌ क्षिविकादि चर्याम्‌ ॥९७11 
निरूढा प्रकपं प्राप्ता. । एकः-असहायः । अटनू--ग्रामे एकरात्र नगरे पञ्चरात्र प्रकर्ेणावस्था- 
तव्यमित्यास्थाय विहरन्‌ । गुणरसान्‌--सवेगसयमादिगुणान्‌ । रागान्‌ (?)। कण्टकादि-भदिङब्देन 
परुपशरकरा-मृक्कण्टकादिपरिग्रहः । शिविकादि-ूर्वानुभूतयानवाहनादिगमनम्‌ ॥९७॥। 





उपरसे भूख-प्यासकी वेदना आदिसे साधुको संयमसे विराग पैदा होता है । किन्तु धीर-वीर 
संयमी साधु उसे रोकता ह । 

यो कहा जा सकता है कि इस परीपहको अल्गसे क्यों गिनाया, क्योंकि भूख-प्यास 
आदि सभी परीपह्‌ अरतिकी कारण है । इसका समाधान यद है कि कभी-कभी भूख-प्यासका 
कष्ट न होनेपर भी अशभ कमके उद्यसे संयमसे अरति होती है उसको रोकनेके छिए 
इसका प्रथक्‌ कथन किया हे ।(९५॥ 

आगे खीपरीपह्‌ सदहनेका उपदेश्च देते है- 

राग-ेप, यौवनका मद्‌, ख्पका घमण्ड, विलास, उन्माद या मदयपानके प्रभावसे 
जिसकी बुद्धि नहो गयी है, ेसी युवती खी यदि एकान्तमे साघुके चित्तकरो विकारयुक्त 
करनेके लिए नाना प्रकारके अवुक्रूख ओर प्रतिकूल भावोको वरावर करती रहे अर्थात्‌ कभी 
आर्टिगन करे, अपने अंगोका प्रद्न करे, हंसे, साधुके शरीरको पीडा दे, तो साधुको 
कट्ुएकी तरह अपनी इन्द्रियो को -लंछ्चित करके गुरुके दवारा वतरायी गयी युक्तिसि शीघ्र ही 
उसका निराकरण करना चाहिए [९६ 

अव चर्य परीपहको सहनेका कथन करते दै 

संसारसे भयभीत साधु चिरकाङ तक गुरुओको उपासना करके बह्मचयं ब्रत, शाख- 
ज्ञान ओर समताभावमें दृढ होकर शंन विशद्धि आडि गणोके अन॒रागसे, गरुकी आज्ञासे 
परथ्वीपर विहार करता है ओर परमे कोटा चुभने आदिका कष्ट होनेपर मी गृहस्थाश्चममें 
अनुभूत सवारी आदिका स्मरण भी नदीं कृरते हृए चयापरीपहको सहता दै ॥९७॥ 


१. रसाद्‌भ कु.च।ः 


१२ 


१५ 


१५ 


४८४ धर्मामृत.( गनगार ) 


अय निपद्यापरीपह्‌ लक्षयति-- 


भीष्मरमशानादिक्ञिलातलादौ 
विद्यादिनाऽ्जन्यगदादयुदीर्णं्‌ \ 
शक्तोऽपि भडक्तु ध्थिरमद्धिपीडां 
व्यक्त" निपवासहल. समास्ते ।1९८। 
स्सशानादि-प्रेतवनारण्य-गून्यायतन-गिरिगह्वरादि। विद्यादिना--विच्यामन््रौपवादिना । अजन्थं-- 
उपसर्ग । समास्ते-पमाधिना तिष्ठति न चरति ॥९८1 


अथ रदोय्यापरीपहक्षमामुपदिगति-- 
शय्यापरीषहसहोऽस्मृतहंसतुल- 
प्रायोऽविषादमचरल्नियमान्पुहुतेस्‌ । 
आवश्यक्तादिविधिखेदनुदे गृहादौ 
ज्थसरोपलादिशनले सववच्छयीत ५९९ 


हंसतुलभ्राय --प्रायरब्देन दुकूकास्तरणादि । अविपाद--भ्याघ्नादिसकुलोभ्यं श्रदेशोऽचि रादतो 
निर्गमन श्रेय , कदा तु रावरिविरमतीति विपादाभावेन 1 नियमात्‌--एकपादर्वदण्डायतादियनप्रति्ञातो । 
व्यस्रोपकादिशवङे--त्रिकोणपाषाणएश्कराकरपंराय्याकीर्णे 1 राववत्‌--परिवर्तनरदितत्वात्‌ मृतकेन तुल्यम्‌ 
1९सा 


अथाक्रोरपरीपहजिष्णु भ्याचष्टे-- 


निष्यापरीपहका स्वरूप कहते दै-- 


मयकर स्मञ्चान, बन; शुन्यघर ओौर पदहाडकी गुफा आदिमे पस्थरकी रिखा आदिपर 
वैठकर ध्यान करते समय उत्पन्न हुई व्याधि या उपसगे आदिको चिद्या मन्त आदिके दारा 
दूर करनेकी शक्ति होते हुए भी प्राणि्योको पीड़ासे वचानेके किएस्थिर ही चैठा रहताहेः 
उस मुनिको निपद्यापरीषहका सहन करनेवाखा जानना ॥९<८। 

गय्यापरीपहको सहन करनेका उपदे देते दै-- 


ज्ञय्यापरीपहको सहन करमेवाखे साघुको छह आवश्यक कमं ओर स्वाध्याय आदिके 
करनेसे उस्पन्न हुए थकानको दूर करनेके किए, तिकोने पाषाण, कंकरपत्थरसे व्याप्त गुफा 
वगैरहमे विना किंसी प्रकारके चिपादके एक मूहूतं तक मुरदेको तरह सोना चाहिए ! तथा एक 
करवबटसे दण्डकी तरह सीघे सोने आदिके निय्मोसे विचलित नहीं होना चाहिए । ओर 
गृहस्थ अवस्थामे उपयुक्त कोमल रके गहे आदिका स्मरण नही करना चाहिए ॥९९] 

विशेपाथं-साधुको रात्रिम दिन-मर संयमकी आराधनासे हुई थकान दुर करनेके 
किए भूमिपर एक करबटसे था सधे पैर फैखाकर एक मुहूतं तक निद्रा ठेनेका विधानदहै । न 
तो वह्‌ करवट ठे सकता ह ओर न घुटने पेटमे देकर सुकड़कर सो सक्ता दै । सोते हुए न 
तो वह ग्रहस्थावस्थामे उपयुक्त कोमल शय्या आदिका स्मरण करता है ओर न यदी सोचता 
दै किं यद्‌ रात कव वीतेगी, केसे यदसि दुटकारा होगा आदि । इस प्रकार आस्त्रविदित 
शायनके कष्टको सदन करना श्य्यापरीपहजय है ।[९९॥ 


आक्रोजपरीपदको जीतनेवाठेका स्वरूप कते है- 


पछ अध्याय ४८५ 


भिथ्यादृक्षद्चण्डदुरक्िकताण्डे प्रविध््रतोऽरू षि मूधं निरोदधुम्‌ । 
क्षमोऽपि यः क्षास्पति पापपाकं ध्यायन्‌ स्वसक्रोश्चसहिष्णुरेषः ॥\१००॥ 
अरूपि--मर्माणि । मू्धं--शौ घ्रम्‌ ॥१००॥ 
मय ववक्षमणमाह-- 
मुशंसेऽरं कचिस्स्वंरं कुतष्िचन्सारयस्यपि । 
्द्धारमदरव्यसंवित्तिवित्त स्थाद्रधसषंणः १०१ 
नृगसे-क्रूकर्मकरारिणि 1 अर--शोघ्रम्‌ । स्वैर--स्वच्छन्दम्‌ । द्रव्य--भविनारिस्पम्‌ । वित्तः-- 
प्रतीप । वित्त वा घनम्‌ 1१०१॥ 
अथ याचनापरीपहसहनाय साधुमुत्साहयति- 
भृशं कः कषुन्मुखसन्तवीयं 
कषम्पेव दातत प्रति भासितात्मा ! 
ग्रास पुरीङ्त्य करावयाच्चा 
व्रतोऽपि गृह्ुन्‌ सह याचनात्‌ ॥१०२॥ 


्षुन्मुखसन्नवीर्य.--कषुदष्वपरिश्रमतपोरोगादिग्लपितनै्गिकशक्ति । शम्पेव-दुरुपलक्षयमू्तिवात्‌ । 


भारससितात्मा-द्ितस्वस्पर । सकरन्मूतिसन्दर्शानत्रतकाल इत्यर्थं । अयाचात्रत -प्राणात्ययेऽप्याहारवसति- १५ 


भैपजाना दीनाभिधानमुखवैवर्ण्यासज्ञादिभिरयाचनात्‌ । सहू--क्षमस्व त्वम्‌ ।१०२॥ 


"~~~ "~^~^~ ~ ^~ ~~~ ~~~ --~-~--~-^~ ^~ 





अत्यन्त अनिष्ट दुव चनरूपी वाणोके द्वारा ममको छेदनेवारे विरोधी मिथ्यादृष्टियोको 
रीघ्र सोकनेमे समथ होते हुए भी जो अपने परापकर्मके उदयको विचारकर उन्हं क्षमा कर 
देता दै वह्‌ मुनि आक्रोगपरीपदहको सदनेवाला है ॥१००।। 

आगे वधपरीपह्‌ सहनको कहते दै- 

किसी कारणसे कोड रूर कमं कृरनेवाखा चोर आदि स्वच्छन्दतापूवंक शीघ्र भारता 
भीदहदोतो अद्ध आस्मद्रव्यके परिज्ानरूपी धनसे सम्पन्न साधुके वधपरीपह सहन दै 
अथात्‌ उस समय वह्‌ यह्‌ विचार करता ह कि यह्‌ मारनेवाखा मेरे इस दुःखदायी विनाशी 
दरीर्का ही घात करता ह मेरे ज्ञानादिक गुणोका तो घात नहीं करता । यह्‌ विचार करते 
हए वह्‌ वक्षको सहता हं ॥१०१॥ 


आगे साघुको याचनापरीपह्‌ सहनेके लिए उरसाहित करते है- 

श्राण जनिपर भी मै आहार, वसति, ओपध आदि दीन वचनोके हाया या मुखकी 
म्टानताके वारा या किसी प्रकारके संकेत दारा नहीं मोगूगाः इस प्रकारके अयाचनाव्रती 
हे साघु । शरीरसे अस्यन्त छश ओौर भूख-प्यास, मागेकी थकान, तप आदिके द्वारा शक्ति- 
हीन हो जानेपर भी आदारके समय विजटीकौ चमककी तरह दाताओको केवर अपना खूप 
दिखाकर गृहस्थके द्वारा दिये गये प्रासको दोनों हाथोको पुटाकार करके प्रहण करते हुए 
याचनापरीपदहको सहन कर ॥१०२॥ 


विषशेपाथ--भूख-प्यास ओर तपसे अरीरके सूख जानेपर प्राण भरे दही चरे जाये 
किन्तु दीन वचनोसे, मुखरी स्छानतासे या हाथ आदिके सकेतसे आहार, ओपधि आदि 
जो नदीं मौगता ओर भिक्चाके समय मी विजटीकी चमककी तरह गहस्थोके घरे सामनेसे 
निकल जाता हे वह्‌ साधु याचनापरीपहका जीतनेवारा कदा जाता है । किन्तु इवेताम्बर 


। 





६ 


-९ 


१२ 


४८६ धर्मामृत ( अनगार } 


अथालाभपरीपहं दर्शयति-- ष 
निसद्धो बहुदेश्चायंनिलवन्सौनी विकायप्रती- 
कारोऽचेदमिदं श्व इत्यविमृशन्‌ ग्रामेऽस्तभिक्षः परे । 
वल्लोकः स्वपि बह्वहं मम परं खाभादलाभस्तपः 
स्यादित्यात्तधृति; पुरो. स्मरयति स्मार्तानलाभं सहन्‌ १०२५ 
अविमृशन्‌--भसकल्पयन्‌ । परे--तदिनभिक्षाविपयीकृतादन्यत्र । वह्वीकस्पु--वहुपु गृरेपु । 
बह्वह्‌- बहून्यपि दिनानि । पुरो--अादिनाथस्य कर्मण्यत्र पषठो । स्मार्तान्‌-स्मृति. परमागमायेद्धारशास्त्रम्‌, 
ता विदन्ति अधीयते वा ये तान्‌ ।\१०२॥ 
अथं रोगसहनमाह- 
तपोमहिम्ता सहसा चिकित्सितु 
शक्तोऽपि रोगानतिदुस्सहानपि 1 
दुरस्तपापास्तविधित्सथा सुधीः 
स्वस्थोऽधिकुर्वीत सनत्कुमारवत्‌ ५१०४५ 
तपोमहिम्ना-जल्लोषधिप्रप्त्यायनेकतपोविशेषद्धिच््या । अधिकर्वीत--प्रनदैत्‌ ॥१०४॥ 











परम्परामे याचनाका अथं है मौँगना । क्योकि साघुको वस्त्र, पात्र, अन्न ओर आश्रय, सव 
दूसरोसे दी प्राप्न करना होता है अतः साधुको अवश्य ही याचना करनी चाहिए} यदी 
याचनापरीपहजय है अर्थात्‌ मांगनेकी परीपहको सहना । ओर मोँगनेपर भी न भिकेतो 
असन्तुष्ट नही होना अलाभपरीपहजय दै । ( तन्तवाथं टी. सिद्ध ९-९ ) ।१०२॥ 

अलाभपरीपहको वतरते है- 

वायुकी तरह निःसग ओर मौनपूवेक वहुत-से देशोमे विचरण करनेवाटा साधु अपने 
रारीरकी परवाह नदीं करता, इतत घर आज भिक्षा गा ओर इस घर कर प्रात. भिक्षा 
गाः एेसा संकल्प नदीं करता । एक आाममे भिक्षा न मिलनेपर दूसरे राम जानेके छिए उत्सुक 
नहीं होता । वहत डिनो तक वहुतसे घरोमे आहार भिख्नेकी अपेक्षा न मिख्ना मेरे रि 
उत्कृष्ट तप हैः एेसा विचारकर सन्तोष धारण करता है । अलाभपरीपहको सहन करनेवाखा 
वह्‌ साघु परमागमसे उद्धृत आाखरोको पठनेवारोको भगवान्‌ आदिनाथका स्मरण कराता दे 
अथौत्‌ जेसे भगवान्‌ आदिनाथने छद्‌ मास तक अलाभपरीपहको सहन किया था उसी तरह 
उक्त साधु मी सहन करता हे ॥१०३॥ 

रोगपरीषहको कते है- 

शरीर ओर आरमाको भिन्न माननेवाखा साघु एक साथ हुए अत्यन्त दुःसह रोगो- 
का तपकी महिमासे प्राप्त ऋद्धियोके दारा तत्काक इलाज करनेमे समथ होनेपर मी 
सनल्छुम्‌र चक्रवर्तीकी तरह निराकु होकर दु खदायी पापकर्मोका विनाञ्च' करनेकी इच्छासे 
सहता ह ॥१०४।। 

विशेषाथे- सनत्कुमार चक्रवती कामदेव थे । उन्दः अपने रूपका बड़ा मद था । दो 
देवताओके द्वारा प्रबुद्ध होनेपर उन्होने जिनदीक्षा खे खी । किन्तु उनके रारीरमे छट रोग हो 
गया । देवताओने पुनः परीक्षा छेनेके किए वेद्यका रूप धारण किया । किन्तु सनत्कुमार 


खनिराजने उनकी उपेक्षा कौ ओर इष्टयोगको धीरतापूवेक सहा । यही रोगपरीपह 
सहन € ॥१०४। 


पष्ट मघ्याय ८७ 


अथ तृणस्पर्शसहनमाह-- 
तृणादिषु स्पर्लंखरेषु शय्यां भजन्निषद्यामथ खेवश्ान्तये ! 
संदिलिर्यते थो न तदतिजातखजुस्तुणस्पं तितिक्षुरेषः ॥१०५॥ 
. तृणादिपु-ुष्कतृणपव्रभूमिकटफल्कशिकरतलादिपु । खेदशान्त्यै-ग्याधि-मार्मगमन-्ची तोष्ण- 
जनितश्चमापनोदार्थम्‌ । सविरद्यते--दु"ख चिन्तयन्ति(-ति) ॥१०५॥ 
अथ मल्परीपहसह्नमाह- 
रोमास्पदस्वेदमलोस्यसिध्मप्रायात्यवज्ञातवपु कृषावान्‌ । 
केश्ापनेतान्यमलाग्रहीता नैसंल्थकामः क्षमते सलोभिम्‌ ॥१०६॥ 
सिध्मप्राया -दुर्मित्तक-रच्छ-ददू-प्मुखा । कृपावान्‌-बादरनिगोदप्रतिष्ठितजीवदयार्थमुद्र्तन 
जलजन्त्वादिरक्ार्थं च स्नानं त्यजच्निति भाव । कैशापनेता--एतेन केगदुञ्चनेन तत्सस्काराकरणे च महासेद. 
सजायते इति तत्सहनमपि मर्घारणेऽन्तर्भवतीत्युक्त स्यात्‌ । अन्यमलाग्रहीता-परमलोपचयत्यागीत्यर्थं । 
सैमंल्थकाम --कर्ममल्पद्धापनोदार्थी ॥१०६॥ 
अथ सत्कारपुरस्कारपरीषहजयमाह-- 
तुष्येन्न यः स्वस्य परः प्रशंसया रेषु चाग्रे करणेन कर्म॑सु 1 ` । 
आमन्त्रणेनाथ विमानितो न वा रुष्येत्स सत्कारपुरस्कियोमिनित्‌ ॥१०७] 
परे --उक्कृष्पुरुषै । श्रेष्ठेपु--नन्दीदवरादिपर्वेयाव्ा्यात्मकक्रियादिपु ।॥१०७॥ 








~~~~~~~~~-~ ~~~ 








तृणस्पंपरीपदके सहनको कहते दै-- 
सूते दण, पत्ते, भूमि, चटाई, ठकडीका तस्ता, पस्थरकी शिखा आदि एसे स्थानोपर 
जिनका स्पञ्चं कटोर या तीक्ष्ण हो, रोग या मागमे चलने आदिसे उत्पन्न हुई थकानको दूर 
करनेके लि सोनेवाखा या वैठनेवाला जो साधु जरु्क दृण आदिसे होनेवाखी पीडाके कारण 
खाज उत्पन्न होनेपर भी दुख नदीं मानता, वह साधु दणस्पञ्चपरीपहको सहनेवाला 
हे ॥१०५॥ 
मठ्परीपह सनको कते है- 
रोमोसे निकल्नेवारे पसीनेके मेस उत्पन्न हुए दाद्-खाज आढिकी पीडा होनेपर 
जो शरीरकी परवाह नदीं करता, जिसने वादर निगोद प्रतिष्ठित जी्ोंपर ग्या करनेके 
भावस द्रतनका ओौर जखकायिक जीवोँकी रक्चाके छिष स्नानका व्याग किया है, केशोका 
च करता हे, अन्य मल्को यहण नदीं करता, किन्तु कमेरूपी मल्को ही दूर करना चाहता 
दे बह साघु मटपरीपहको सहता हे ॥१०६॥ ~ 
विदपाथे-केदोका खोच करनेभ ओर उनका सस्कार न करनेपर महान्‌ खेढ होता 
हे अत उसका सहना भी मल्परीपदमें आता दे ॥१०६॥ . 
सत्कार-पुरस्कारपरीपदजयको कहते है-- 
जो वड़े पुरपोँके द्वारा अपनी प्रशंसा किये जानेसे ओर उत्तम कार्योमि आने किये 
जनेसे अथवा आमन्त्रणसे प्रसन्न नदीं द्योता ओर अवज्ञा करनेसे रु नहीं होता वह्‌ 
सत्कार पुरस्कार परीपहका जीतनेवाका होता दै ॥१०७॥ 
विदेपाथं--चिरकाल्से त्रह्मचर्यका पारन करनेवाला, महातपस्वी, स्वसमय ओर 
परसमयका नाता, हितोपदे ओर कथावातौमे छद तथा अनेक वार अन्य वादियों शे जीतने- 
वाला मी जो साघु अपने मनमे देसा नदीं विचारता कि युके कोई प्रणाम नहीं करता, कोई 





९ 


१२ 


४८८ धर्मामृत ( यनगार } 


अथ प्रज्नापरीषहमाह- र 
विद्याः समस्ता यदुप्तमस्ता. प्रवादिनो सूपसमेषु येन । 
प्रननोमिनित्‌ सोऽस्तु समदेव विप्रो गरत्मता यददखादमानः ११०८१ 


यदुपन्च--यस्य उपन्ना प्रथमोपदेश । भूपसभेपु--बहपु राजसमामु । विग्र एत्यादि--गर्टेन स्वमातु- 
वाद्यान्तिपादखादनावसरे तत्सवकितो मृसान्त्गतो ब्राह्ममो यया । तया च माघकान्यम्‌-- 


६ “सार्धं कथचिदचितै पिचुमन्दपत्रैरास्यान्तरालगतमाग्रदठ मदीय) 
दासेरक सपदि सवलित निपादैविप्र पुरा पतगराडिव निर्जगाम ॥' ॥१०८॥ 
अधाज्ञानपषरी पहजयमाह-- 
९ पूरवेऽसिधन्‌ येन किकाश्नु तन्मे चिदं तपोऽभ्पस्तवतोऽपि वोघः । 


नाद्यापि वोभोद्यपि तुच्यकेऽहं गौरिव्यतोऽज्ञानर्जोऽपसर्प॑त्‌ । १०९ 


असिधन्‌--सिद्धा । वोभोति--मृण भवति । उच्यके--कुत्सितमुच्ये कुत्प्ये (?) यह 1 गौ- वन्ीवर्दा 
१२ रीरकरिति ेप ॥१०९।॥ 





मेरी भक्ति नहीं करता, कौ मुञ्चे आदरपूवंक आसन नहीं देता, इससे तो विधर्मी हौ उत्तम 
दै जो अपने मूखं भी साधर्मौको सवंनके समान मानकर अपने धमकी प्रमावना करते हं । 
प्राचीन काटमे व्यन्तर आहि देवता कठोर तप करनेवालोकी सवंप्रथम पृजा करिया करते थे, 
यदि यह श्रुति मिथ्या नहीं दैतो हमारे जैसे तपस्वि्योका मी ये साधर्मी क्यो अनादर करते 
है । जिनका चित्त इस प्रकारके विचारसे रदित द्योता तथा जो मान ओर अपमानमे 
समभाव रखते है वे साधु सत्कार-पुरस्कारपरीपदके जेता होते दै ।१०७। 

आगे प्रन्नापरीपहको कहते द- 

जो अंग, पूवं ओर्‌ प्रकीणेकल्प समस्त वियाओंका प्रथम्‌ उपदेष्टा हे ओर जिसने 
अनेक राजसभाओंमे प्रवादियोको पराजित करिया दहे फिर भी जो गरुड्के द्वारा न खाये जने- 
वाले ब्राह्यणकी तरह मदसे रप्र नदीं होता वह साधु प्रज्ञापरीपहको जीतनेवाला हे ॥१०८॥ 

विरेपा्थ--हिन्दु पुराणोमि कथा है किं गरूडने अपनी माताके कहनेसे निष्रादोको 
खाना शुरु क्रिया तो साथमे कोई ब्ाद्यण भी युखमे चला गया, किन्तु गर्डने उसे नदीं 
खाया । इसी तरह मद्‌ सवको दोता दै किन्तु प्रननापरीपहफे जेता साघुको अपने ज्ञानका 
मद्‌ नदीं होता ॥१०८॥ 

अन्ञानपरीपद्के जयको कहते दै- 

जिस तपके प्रभावसे पूवंकाठमे अनेक तपस्वी शीघ्र ही सिद्धिको प्राप हुए सुने जते हैँ 
उसी तपका चिरकालसे अभ्यास करते हृए भी मृत्ने आज तक मी जान प्राप्न नदीं 
हुआ । उल्टे सन्ने छोग "वेः कहते है । इम प्रकारके अजानपरीपहसे साधको दूर रहना 
चाहिए ।॥१०९॥ 

विदोपाथं--सा्ांश यद दे फि जो साधु “यह मूखं दै, पञ्ुके समान छुछ भी नदीं 
जानताः इत्यादि तिरस्कारपृणं वचनोको सहता है फिर भी निरन्तर अध्ययनमे रीन रहता 
रै, मन, वचन, कायसे अचु वेष्टा नदीं करता, महोपावास आदि करनेपर भी मेरे जञानमे 
कों अतिग्य उत्पन्न नदीं हुआ, एेसा मनमे नदीं विचारता । उस सुनिके अज्ञानपरीषदहजय 


| 


होता हे ।॥१०९॥। 


षष्ठ अध्याय ४८९ 


अदर्शनसहनमाह-- 
सहोपवासादिजुषां मृषोधाः, प्राक प्रातिहार्यातिजशया न दीक्षे ¦ 
कचित्तथाचा्यंपि तदृवुथेषा, निष्ठेत्यसन्‌ सदृदुगदर्शंनासट्‌ ॥ ११०1 
मृषोद्ययाः-मिय्या कथ्यते । प्राक्‌-पूर्वस्मिन्‌ कठे | ईक्षे-प्याम्यहम्‌ । असनू--भभवन्‌ । 
सद्दक--दर्शनविगुद्धियुक्त' । अदर्शनासट्‌--अदर्शनपरीषहस्य सहिता स्यादित्यर्थं ।११०॥ 





अदखंनपरीपहके सहनको कहते है- 
पृचंकाटमे पक्षमास आदिका उपवास करनेवारोको प्रातिदहायं आदि अतिशय होते 
ये यह कथन मिथ्या है, क्योकि महोपवास आदि करनेपर भी मद्ये तो कुछ होता नदीं दिखाई 
देता । अतः यह्‌ तपस्या आदि करना व्यथं हे । इस प्रकारकी भावना जितस्ते नीं होती वह 
सम्यग्दष्टि अदद्यनपरीपहका सहन करनेवाखा ह ।११०॥ 
विरोषाथं--आचय यह दहैकिजो साघु रेसा विचार नदींकरता किम इष्कर तप 
करता ह वैराग्य भावनामे ततर रहता टः सक तरत्वोको जानता हू, चिरकाटसे चरती हू 
फिर भी यभ्रे आज तक किसी ज्ञानातिजयकी प्राप्ति नदी हुई । मदहोपवास्त आटि करनेवाटोकि 
प्रातिदहदाय विशेष प्रकट हुए एेसा कहना कोरी वकवाद्‌ है । यह दीक्षा व्यथं है, त्रतोका पान 
निष्फर ह, उस साधके सम्यग्टखन विदुद्धिके दोनेसे अदश्यनपरीपहका सहन होता है । 
यहम परीपहोके सम्बन्धमे विदेप प्रका डाखा जाता दै-ये सभी परीपह कर्मके 
उदयमे होती दै । प्रनना ओर अज्ञान परीपह्‌ ज्ञानावरणके उदयमें होती दै । अद्थ॑न परीषहः 
दन मोहके उयमे ओर अलाभ परीपह खाभान्तरायके उद्यमे होती है । मान कपायके 
उद्यमे नागन्य, निपया, आक्रो्य, याचना ओौर सत्कार पुरस्कार परीपह होती है! अरति 
तेदनीयके उद्यमे अरतिपरीपह ओर वेद्‌ सोहनीयके उव्यमें स्त्री परीपह होती है । वेदनीयके 
उद्यमे क्षधा, प्यास, सीत, उष्ण, दंगमङ्नक, चयौ, शय्या, वध, रोग, चरणस्पशं ओर मर 
परीपद्‌ होती द । एक जीवक एक समयमे एकसे छेकर उन्नीस परीपह्‌ तक होती है क्योंकि 
जीत ओर उष्णमे-से एक समयमे एक द्री परपद होती है तथा खय्या, चर्या ओर निषयामे-से 
एक दी परीपह होती है । प्रन्ना ओर अज्ञान परीपह एक साथ हो सकती टै क्योंकि श्चतज्ञानकी 
अपेक्षा प्रनञाका प्रकप दोनेपर अवयिज्ञान आदिका अभाव होनेसे अज्ञान परीपह हो सकती 
। अतः इन टोनोके एक साथ दोनेमे विरोध नदीं दे । 
मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सस्यगम्मिथ्यादृष्टिः असंयत सम्यग्दृष्टि, सं्यतासयत, 
प्रमत्तस॑यत ओर अग्रमत्तसंयत इन सात गुणस्थानोमे सव परीपह होती दै । अपृ्ंकरणमें 
अदर्यन परीपहके चिना इक्कीस परीपह होती द । अनिचरत्तिकरण गृणस्थानके सवेद भागमे 
अरति परीपदके चिना वीस परीपह होती ्दै। ओर अनिच्तिकरणके अवेद भागमें स्त्री 
परीपह न हानेसे उन्नीस दोती द । उसी गुणस्थानमे मानकरपायके उदयका श्वय होनेपर 
नाग्न्य, निपद्य, आक्रोय, याचना ओर सत्कार पुरस्कार परीपह्‌ नही होती । उनके न होनेसे 
अनिवृत्तिकरण, सुक्ष्म साम्पराय, उपदान्त कपाय ओर क्षीण कपाय इन चार राणस्थानोमिं 
चौद परीपह होती ह] क्षीण कपायमे मज्ञा, अज्ञान ओर अलाभ परीपह्‌ नष्ट हो जाती 
हैः । सयोगकेवरीके घातिकमं नष्ट दो जानेसे अनन्त चतुष्टय प्रकट हो जाते हैँ अत अन्तराय 
कर्मका अभाव होनेसे निरन्तर जुम पुदूगर्छक्रा संचय होता रहता है । इसिए वेढनीयकमं 
विद्यमान होते हुए भी घातिकर्मोकी सदहायताका वख नष्ट हो जानेसे अपना कायं करनेमे 
६२ 


६ 


९.५ धर्मामृतं ( अनगार ) 


अथैव द्ावितिक्षुदादिपरीषहजय प्रकाश्य तदतुपद्धप्राप्तमुपसर्गसहनमुदाटरणपुरस्परं ग्याह्रन्राह-- 
स्वध्यानाच्छिवपाण्डुपुत्रसुदुमालस्वामिवियुच्चर- 
प्र्टाः सोटवि्चिन्तुतियंगमरोत्थानोषसर्गाः क्रमात्‌ । 
संसारं पुरुषोत्तमाः समह र॑स्तत्तत्पदं प्रेप्सतवो 
रीना: रवात्मति येन तेन जनितं घुन्वन्त्वजन्यं बुधाः}: १६ 
शिव“-शिवभूतिर्नाम मुनि" 1 पृष्ठा. । पृषटग्रहणात्‌ चेतनकृ तोपसर्गा एणिकापुच्रादय , मनुष्यकृतोपसर्गा 
गुरुदत्तगजकूुमारादय., तिर्यक्छृतोपसर्गा सिद्धा्ंसुकौशलादय,. । देवकृतोपसर्गा श्रीदक्तसुव्णभद्रादयौ ययागम- 
मधिगन्तन्या 1 उत्थान--कारणम्‌ ! समहुरन्‌--सहरन्ति स्म ।१११॥ 


असमर्थं होता है । जैसे मन्त्र या ओपधिकरे वरसे जिस विपरी मारण दाक्ति नष्टो जाती 


हे उसे खानेपर भी मरण नदीं येता । अथवा जसे जिस वक्षरफी जडकाटदरी जाती दहै वह 
फूरुता-फरता नदीं है । या जसे, अनिवृत्तिकरण ओर सूक््म सास्परायमें मेथुन ओर परिप्रद 
संज्ञा कायेकारी नदीं है या जसे केवरीमे एकाग्रचिन्तानिरोधके अभावमे मी कर्मोकी निजया 
होनेसे उपचारसे ध्यान माना जातादहे, वैसे ही भूख, रोग, वध आदि वेदनाका सद्धावरूप 
परीपहके अभावमे वेदनीयकमेके उदयमे आगत द्रन्यको सहनेरूप परीपहका सद्राव होनेसे 
जिनभगवानमें ग्यारह परीपह उपचारसे मानी गयी है किन्तु घाति कमेकरिं वल्की 
सहायतासे रहित वेदनीय कमं फर्दाता नहीं होता । इसरिए जिनभगवान्‌मे ग्यारह 
परीषह्‌ नहीं है । एेसा होनेसे किंसी अपेक्षा केवरीके परीपह्‌ होती ह ओर किसी अपेक्षा 
नही होती इस सरह स्याद्वाद घटित होता ह । शतकके प्रदेदावन्धमे बेढनीयके भागविशोपके 
कारणका कथन है ` । अतः वेदनीय घातिकर्मोकि उदयके विना फठदायक्‌ नदी होता, यह्‌ 
सिद्ध हज । मार्मणाओमे नरकगति ओर तिय चगतिमे सव परीपह्‌ होती है । ममुष्यगतिमे 
गणस्थानोकी तरह जानना । देवगतिमे घातिकमेकि उदयसे होनेवाटी परीपटहोके साथ 
वेदनीयसे उत्पन्न क्षुधा, प्यास ओौर वध परीपदके साथ चौदह परीपह्‌ होती है । इन्द्रिय- 
सार्गणा ओर कायमागणामे सव परीषह्‌ होती है । योगमागंणामे वैक्रियिक, चेक्रियिक भिश्रमे 
देवगतिके समान जानना । तियंच ओर सनुष्योकी अपेक्षा वाईस तथा सेप योगों ओर 
वेदादि सा्गेणाओमे अपने-अपने गणस्थानोके अनुसार जानना ॥१९१०॥। 
इस प्रकार वाईस परीषहोको जीतनेका कथन करके उनके सम्बन्धसे उदाहरणपवेक 
उपसग सहनेका कथन करते है-- 
आर्मस्वरूपका ध्यान करनेसे रिवभूति सुनि, पाण्डव, सुकुमाल स्वामी ओर विद्यचर 
प्रमुख पुरुषश्रष्ठोने क्रमशः अचेतनछृत, मनुष्यरृत, तियचछत ओर देवकृत उपसर्गोका सहन 
करके संसारका नादा किया । इसलिए उस पदको प्राप्न करनेके इच्छक विद्धान्‌ स्वात्मामे 
रीन होकर अचेतन आदिभे-से किसीके भी दारा होनेवाठे उपसगंको सहन करे ॥१११॥ 
विज्ञेषाथ--किसी भी चाद्य निमित्तसे अचानक आ जानेवाटी विपत्तिको उपसग 
कहते है । वह्‌ चार प्रकारका होवा दै--अचेतनकृत, सतुष्यकृत, तिर्यचकत ओर देवक्रत 1 
इन उपसर्गोको सहन करनेवालोमे प्रसुख हुए है शिवभूति आदि । हशिवभूति सुनिध्यानमे 


१ "जम्हा वेदणोयस्स सुखदु खोदय सणाणावरणादि उदयादि उपकारकारण तम्हा वेदणीय सेव पागडो 
सुहद्वलोदय दिस्सदे ।' इति 


पछ अध्याय ४९१ 


अय प्रकृतमुपसंहरन्‌ वाह्याम्थन्तरतपद्चरणाय दिवपुरपान्थमुचमयितुमाह-- । 
इति भवपथोन्साथस्थासप्रथिम्नि पुथुखमः, 
शिववुरपये पौरस्त्यानुप्रयाणचणश्चरनत्‌ । 
मुनिरनशनाचस्वेस््रः क्लितिन्दियतस्कर- 
प्रसृतिरमरतं विन्दत्वन्तस्तप.शिचिकां धितः ॥११२॥ 
भवेत्यादि~- मिध्यात्वादिव्रयोच्छेदा्ंशक्तिविस्तारे । पौ रस्त्यानुप्रयाणचणः-पूर्वाचार्यानुगमनप्रती त. 1 
अमृत.-मोक्षममृतपानस्नाहचयति स्वगं वा । इति भद्रम्‌ । 
इत्याशाधरदुन्धाया धर्मामृतपच्जिकाया ज्ञानदीपिकापरसनज्ञाया 
पष्ठोऽ्याय 1 


अव्राध्याये प्रन्थप्रमाण सप्तत्यधिकानि चत्वारि शतानि । भद्धुत ४७० ॥ 





मग्न थे । वड़े जोरकी आंधी आयी 1 उससे पासमे खगा दणपृषोका वडा भारी टेर मुनिपर 
आ पडा । 'शिवभूति आत्मध्यानसे च्युत नदीं हए ओर मुक्त हुए । पाण्डव जव ध्यानम सग्न 
ये तो उनके वैरी कौरवपक्चके मवुष्योँने खोहेकी सौकङे तपाकर आभूषर्णोकी तरह पहना दीं । 
पाण्डव भी मुक्त हुए । युकम स्वामीको गीदडोने करई दिनों तक खाया किन्तु वे ध्यानसे 
विचरित नदं हुए । विद्युच्चर चोर था । जम्वृस्वामीके त्यागसे प्रभावित होकर अपने 
पोच सौ साथियोके साथ युनि दो गया था। जव वे सव मथुराके बाहर एक उद्याने ध्यान- 
मग्न थे तो देवने महान्‌ उपसग किया । सवका प्राणान्त हो गया किन्तु कोई भ्यानसे 
विचचित नदीं हुञा । इसी प्रकारके उपसगंसदिष्णु अन्यभी हए हैँ । जैसे अचेतनचरृत 
उपसग सहनेवाछे एणिका पुत्र वरह, मनुष्यकृत उपस्तग॒सहनेवाले गुरुदत्त, गजकुमार 
वगैरह, तिर्यचकृत उपसगं सहनेवाछे सिद्धां, सुकोश्च वगैरह, ओौर देवकृत उपसग सहने 

वारे श्रीदत्त, ुवणेभद्र वगैरह । इनकी कथा आगमसे जाननी चाहिए ॥१११॥ 


परीपह ओर उपस गंसहनका उपसंहार करते हए य॒य॒क्षुको वाद्य ओर आभ्यन्तर 
तपको पाटनेके लिए उत्साहित करते द-- 

इस प्रकार सोक्षनगरके मागमे विहार करते हए पूवं आचार्योका अनुगमन करनेसे 
अनुभवी ओर संसारके मागं मिथ्यादओेन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रको नष्ट करनेके 
लिए शक्तिके विस्तारमे महान्‌ उत्साही युनि, अनन अवमोदयं आदि तीक्ष्ण श्यस्त्रोके दारा 
इन्द्रियरूपी चोरके प्रसारको रोककर ओर अभ्यन्तर तपरूपी पार्कीपर चटकर अस्रतको- 
मोक्ष या स्वगेको प्राप्त करे ॥११२॥ 


इस प्रकार प आश्षाधर विरचित अनगार धर्माश्टितरी मन्यकुसदचन्द्िका टीका तथा 
प्लानदीपिका पजिकाको अनुसारिणी मापा टीका मागंमहो्योग वर्णन 
नामक पष्ट अध्याय समाष्ठ हु । 


"9 


स्म अन्याय 


धयात सम्यक्‌ तप धारावनामुपदेष्टुकामो मृक्तिप्रघानमायनर्वनुरण्यनिद्धय्थं नित्यं तपोऽ्जयेदिति 
विक्षयन्नाद-- 
ल (ततस्ोऽपि वैतुष्ण्यादृते नाप्नोति तद्दम्‌ 1 
ततस्तत्सिद्धये धीर स्तवः तप्येत नि्यश्नः ५१ 
वैतृप्ण्यात्‌ ॥१॥ 
धथ तपमो निर्वेचनमुसैन छक्षणमाह-- 
तथो मनोऽक्नकायाणा तपनात्‌ सत्तिरोचनात्‌ । 
निरुच्यते दृमाद्याविर्मावायेच्छानिरोधनम्‌ 11२ 
निरुच्यते--निर्वेचनगो चरी क्रियते ॥२॥ 
, पुनर्बद्धयन्तरेण तत्लक्षणमाद-- 
यद्वा मार्गाविरेधेन कमेच्टिवाय तप्यते । 
यजयव्यक्षमनसोस्वत्तपो नियमक्रिया पर 





यदसि भ्रन्वक्रार सम्यक्‌ तपं आराधनाका उपदेश्च करनेकी इच्छासे सवेश्रथम' यद 
नरिशषादैते दकि मुक्तिका प्रधान साधन वैवृप्ण्यदै। अतः उसकी सिद्धिकरे रिटि सदातप 
करना चादिए-- 

देथ उपादेयस्य वस्तुम्बखूपको जानकर भी वेवृप्ण्यके विना अनन्तननानादिचवुष्टय- 

के स्थानको प्राप्त नदीं दोता। इसलिए उस वेदधण्यकी सिद्धिके छिए्‌ परीपद्‌ उपसगं आदिसे 
न घवरनेव्राटे धीर पुर्पक्रो निस्य तथ करना चाददिए ॥१।॥ 

चिटोपाथं--जिसने देय-उपदियूपसे व्रम्तुस्वद्पका निणेयर कर लिया है वहभी 
वतरप्ण्यके विना अुक्तिस्थानकरो प्राप्र नदीं कर सकता, फिर जिन्द्रनि तत्वको जाना दी नदीं 
ह उनकीतो वातही क्या दहं। जिसकी देष्णा--चाद चटी गयी द उसे विदृष्ण कहते 
शर्या वीतराग, वीतद्रप ओर क्षायिक्र यथास्यात चारित्रसे सम्पन्न युनि विक्ष्ण होता 
चिच्ष्णके भावको अर्थात्‌ वीतरागताको वेदरष्ण्य कते दै ॥१॥ 

व्युर्पत्तिपृवकर तपक्रा टक्षृण कते 

मन, द्रद्धि्यौ ओर गरीर्के तपनेसे अथौत्‌ इनका सम्यक्‌ खूपसे निवारण करनेसे 
सम्यग्दूर्यनं आदिक प्रकट करनेके चिप इच्छे निरोधको तप कते ह ॥२॥ 

विदौपाथ-तप यन्दकी निसक्तिटे मन, उन्छरिय ओर कपार्योक्रा तपना अर्थात्‌ दनी 
्रवृन्तियोँको अच्छी तरसे रोकना । उसीकै दिप्‌ ततप किया जाता दे । ओौर तपका सक्षण दे 
इच्छाको सोकना भौर उस सोकनेका उदटेङ्य द रत्नत्रयकी प्रापि ।।२॥ 

प्रकासान्तस्से तपका ल्धण कदते ईह- 

अथवा रल्नच्रयरूप मागमे किसी प्रकार्की हानि न पर्हुचाते हृए ज्ञानावरण आदिका 
या स्रभ-अद्युभ कर्मक निमृ विनाग क्रनेके दिए जो तपा जाता दै अर्थात्‌ इन्द्रिय आर 


सप्तम अघ्याय ४९२ 


तियमक्रिया--विहिताचरणनिपिद्धपरिवर्जनविघानम्‌ ॥२३॥ 
पुनरपि शास्व्रान्तरप्रसिद्ध तपोलक्षणमन्वाख्याय तदूमेदप्रभेदसूचनपुरस्सर तदनुष्ठानमुपदिरति- 
संस।रायतनान्निवृत्तिरमतोपाये प्रवृत्तिश्च या, 
तद्वृत्तं मतमोपचारिकमिहोद्योगोषयोग पुनः 
निर्मायं चरतस्तपस्तदुभयं बाह्यं तथाभ्यन्तरं 
घोढाऽत्राऽनश्नादि बाह्यमितरत्‌ षोटेव चेतुं चरेत्‌ ॥४॥ 
ससारायतनानुवन्वात्‌ तत्कारणाच्च मिध्यादर्शनादित्रयात्‌ । उक्त च-- 
'स्युमिथ्यादरनक्ञानचारित्राणि समासत. । 
बन्धस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तर. ॥' [ ततत्वानु., ८ श्लो ] 
'वन्धस्य कार्यं ससार. सर्वंदु खप्रदोऽद्धिनाम्‌ । 
दरवयक्षेत्रादिमेदेन स चानेकविध. स्मृत ॥*[ तत्वानु , ७ श्लो. ] 





मनके नियर्मोका अनुष्ठान दे--करने योग्य आचरणको करनेका ओर न करने योग्य आच- 
रणको न करनेका जो विधान दै इसीका नाम तप हे ॥३॥ 
चिरोपाथ-- पूज्यपाद स्वामीने सर्वाथसिद्धि ठीकामें तपका अथं यही कियाहैकिंजो 
कमकि क्षयके किए तपा जाये वह॒ तप दै । धूप आदिमे खड़े होकर तपस्या करनेका मी उदेश्य 
कर्मोकी निजया ही है किन्तु उसके साथमे इन्द्रिय ओर मनका निरोध आवश्यक है । उसके 
चिना वाह्य तप म्यथं है ॥३॥ । 
फिर भी अन्य शास्मि प्रसिद्ध तपका रक्षण कहकर उसके भेद-प्रभेदोको सूचनाके 
साथ उसको पाटनेका उपदे देते टै- 
संसारके कारणसे निवृत्ति ओर मोक्षके उपायमे जो प्रवृत्ति दै वह्‌ ओपचारिक अर्थात्‌ 
व्यावहारिक चारित्र है । तथा मायाचारको छोड़कर साध इस ओपचारिक चारित्रमे जो 
उदयोग करता दै ओर उसमे अपना उपयोग ठगाता है वह्‌ भगवती आराधना श्ाख्लके 
उपदेशाय सार तप दै । उस तपके दो सेद्‌ है--वाद्य ओर आभ्यन्तर । अन्यन आदि छ्‌ वाद्य 
तप है ओर छह ही अभ्यन्तर तप है| अभ्यन्तर तपको वढानेके छ्एिदही बाद्य-तप करना 
चाहिए ॥४।॥ 
विरेपाथं--द्रम्यपरिवतन, कषेत्रपरिवतन, कारपरिवतन, भवपरिवतेन ओर भावपरि 
वतन खूप संसारका कारण बन्ध ह । यह वन्धसे मिथ्यादखन, मिथ्याज्ञान ओर मिभ्या- 
चारित्र लेना चाहिए, क्योंकिये ही वन्वके कारण है अतः कारणमे कायंकरा उपचार करके 
चन्धके करारणोंको वन्ध कहा ह । कदा दे--वन्धका कायं ससार हे, वह्‌ प्राणियोको सव 
दख देता दैः । तथा वह्‌ द्रव्य क्षेत्र आदिक मेद्से अनेक प्रकारका दे । 
संक्षेपमे वन्धके कारण मिथ्यादृश्चन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारिच्र है 1 अन्य सव इनी 
का विस्तार हे । भगवती आराधनामे तपका स्वरूप इस प्रकार कदा है-- यद्‌ कर्तव्य है ओर 
१ “कायन्वभिणमकायव्व इदि णाद्रूण होदि परिहारो 1 ॥ 
त चेव हवदि णाणत्त चेव य होदि सम्मत्त ॥ 
चरणम्मि तम्मिजो उज्जमो य आउज्जणाय नजा होदि। 
सो चेव जिणेहि तमो भणिमो अस चरतस्स' 1- गा ९-१० 1 


३ 


९ 


१२ 


४९४ धर्ममृत ( अनगार ) 


अमृतोपाये--रतनत्रये । मौपचारिकं--व्यावहारिकम्‌ । बाह्य--वाद्यजनप्रकटत्वात्‌ । अभ्यन्तर-- 
अमभ्यन्तरजनप्रधानत्वात्‌ । अनशनादि--भनरनावमौदर्य-वृत्तिपरिसख्यान--रसपरित्याग-विविक्तशय्या- 
सन-कायवछेशलक्षणम्‌ । इतरत्‌-प्रायश्ित्त-विनय-वैयावृस्य-स्वाव्याय-्युतपर्ग-घ्यानलक्षणम्‌ । चेतुं --वर्ष- 
यितुम्‌ 1\४॥ 

अथानदनदिस्तपस्तपु युक्तिमाह-- 


देहाक्षतपनात्कर्मदहुनादान्तरस्य च । 
तपसो वृद्धिहेतुत्वात्‌ स्यत्तपोऽनशनादिकम्‌ ।\५ 
स्पष्टम्‌ 11५11 
भथानदानादितपसो वाद्यत्वे युवितिमाह- 
बाह्यं वहभाद्यपेक्षत्वात्परघ्ररयल्त भावतः । 
परदेशनिपाषण्डिगेहिक्तायं्वतग्च तत्‌ \\६॥1 


वाह्य वाहयद्रव्यपेक्षत्वात्‌ वाह्याना प्रत्यक्षत्वात्‌ वाद्धै. क्रियमाणत्वाच्च ! एतदेव “वत्भादि' इत्यादिना 
स्पष्टीकरोति स्म ।1६॥ 


0/0 
यह्‌ अकतेन्य है ठेसा जानकर अककंव्यका व्याग करना चारित्र है । वही ज्ञान दै ओर वदी 


सम्यग्दंन है । उस चारित्रमे जो उद्योग ओर उपयोग होता है, उसीको जिन भगवानने 
तप कहा है । अर्थत्‌ चारित्रमे उद्योग करना ओौर उसमे उपयोग ख्गाना दी तप है ॥ 
इस तपके ठो मेद्‌ है- वाद्य ओर अभ्यन्तर ! वाद्य तपके छह भेद है--अनश्चन, अव- 

य, दृत्तिपरि संख्यात, रसपरित्याग, विविक्त शस्यासन, कायक्ठेश । तथा अभ्यन्तर तपके 
भी छह सेद है-प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ग्युत्सगं ओर ध्यान । वाद्य तप 
अभ्यन्तर तपक्ो चढानेके किए दी किया जाता ह । 

कहा है--हे भगवन्‌ , आपने आध्यात्मिक तपको वढानेके किए अत्यन्त कटोर वाद्य 
तप किया! ` 

अगे अनञ्चन आदि क्यों तप है इसमे युक्ति देते दै-- 

अनङन आदि करनेसे शरीर ओर इन्द्रियोका दमन होता दै, अगरु कमं भस्म होते दै 
ओर अन्तरंग तपमे वृद्धि दोती दै इसकिए अनशन आदि तप है ॥५। 


अनङन आदि वाह्य तप क्यों ह इसमे युक्ति देते है-- 


अनन आदि तपोंको तीन कारणोँसे वाद्य फहा जाता दै- प्रथम, इनके करनेमे वाद्य 
रभ्य भोजनादिकी अपेश्वा रहती है । जैसे भोजनको व्यागनेसे अनशन होता है, अल्प भोजन 
ठेनेसे अवमौद्ये होता दै । दूसरे, अपने पश्च ओौर परपक्षके छोग मी इन्द देख संकते है कि 
अमुक साधुने भोजन नदीं किया या अत्परसोजन किया । जओौर तीसरे, ये तप ेसे हैँ जिन्हें 
अन्य द्‌ञञनिक! ोद्धादि तथा कापाङिकि आदि साघु ओर गृहस्थ भी कर्ते दै । इसकिए इन्द 
वाद्य तप कद्‌ है 11६॥ ॥ 


१ पस्त्वे यु-म. कूच 1 प ६ 
२ बाह्य तप परमदुश्वरमाचरस्त्वमाग्यातिमकस्थ तपस, परिवृह्ृणार्थम्‌ !*--स्वयंमूस्तो, १७।३। 


सष्ठम अध्याय ९५ 


अथ बाह्यतपस फलमाह-- | 
क्मद्धितेजोरागाश्लाहानिध्यानादिसंयमाः । १ 
दुःखक्षमायुखासच्खब्रह्मोधोताश्च तत्फलम्‌ ॥9 † 
कमद्धितेजोहानि --कर्मणा ज्ञानावरणादीनाम्गतेजसश्च देहदीपेर्हानिरपकर्षं । अथवा कर्माज्धाणा 
दितादीना तेजसडच शुक्रस्य हानिरिति ग्राह्यम्‌ । ध्यानादि--आदिशब्दात्‌ स्वाघ्यायारोग्य-मार्गप्रभावना-कपाय- 
मदमथन-परप्रत्ययकरण-दयादुपकारतीर्थयतनस्थापनादयो ग्राह्या. । उक्तं च-- 
“विदितार्थशक्तिचरित कायेन्द्रियपापञ्लोषकं परमम्‌ । 
जातिजरामरणहर सुनाकमोक्षाश्रं (-यं सुतपः) ॥' [ ] ॥७ा 
बाह्येस्तपोभिः कायस्य कश॑नादक्षमदने । 
छिन्नबाहो भट इव विक्रामति कियन्मनः ॥८॥ 
( तपस्यता ) मोजनादिक तथा प्रयोक्तग्यं यथा प्रमादो न विजृम्भत इति शिक्षार्थमाह-- 
शरीरमाद्यं वद घमंस्ताधनं तदस्य यस्येत्‌ स्थितयेऽ्नादिना । 
तथा यथाक्षाणि वश्च स्युरुत्पथं न वानुधावन्त्थनुबद्दड्वकशात्‌ ।९॥ 
अनरनादिना-मोजनडयनावस्थादिना । उद्पथ-निषिद्धाचरणम्‌ । अनुबद्धतुड्वशात्‌-अनादि- 
सम्वद्धतष्णापारतन्त्यात्‌ । उक्त च-- 
"वद यथा स्युरक्षाणि नोतधावन्त्यनूत्पथम्‌ । 
तथा प्रयतितव्य स्यादुवृत्तिमाधित्य मध्यमाम्‌ ॥ [ ] ॥९॥ 


^ 





वाद्य तपका फठ कहते दै-- 
अन्यन आदि करनेसे ज्ञानावरण आदि कर्मोकी, शरीरके तेजकी, रागद्धेषकी ओौर 
विषर्योकी आ्चाकी हानि होती दै, उसमे कमी आती है, एकाप्रचिन्तानिरोध रूप अभध्यान 
आदि पैर संयम होते दै, दु खको सहनेकी शक्ति आती है, सुखमे आसक्ति नहीं होती 
आगमकी प्रभावना होती है अथवा ब्रह्मचयमे निमेख्ता आती है । ये सव वाह्य तपके 
फर ह ७] 
विशचेपाथं--भ्यानादिमे आदि शब्दसे स्वाध्याय, आरोग्य) मागे प्रभावना, कषाय, मद 
आदिका घटना, वया, दसरोका विश्वास प्राप्न होना आदि ठेना चाहिए । कदा है--'सम्यक्‌ 
तपका प्रयोजन, शक्ति ओर आचरण सवत्र प्रसिद्ध है । यह्‌ तप शरीर इन्द्रिय ओर पापका 
परम दोपक है, जन्म, जरा ओर मरणको हरनेवाटा है तथा स्वगं ओर मोक्षका आश्रय ह } 
आगे कहते है किं वाद्य तप परम्पररासे मनको जीतनेका कारण है 
जैसे घोडेके मर जानेपर शरवीरका मी शौयं मन्द्‌ पड़ जातो है वैसे ही वाद्य तपोके 
द्वारा शरीरके छश्च होनेसे तथा इन्द्रियोके मानका मदन होनेपर मन कहौ तक पराक्रम कर 
सकता दै क्योकि इन्द्रियो मनके घोड़ेके समान दै ॥८॥ 
अगे शिक्षा देते दै कि तप क्रते हुए भोजन आदि इस प्रकार कृरना चाहिए जिससे 
भ्रमाद्‌ वढने न पावे- ध 
आगममे कृषा है कि रीर रतनत्रयरूपी धमका स॒ख्य कारण दै । इसिए भोजन-पान 
आदिक द्वारा इस क्ररीरकी स्थितिके टिए इस प्रकारका प्रयत्न करना चादिए जिससे इन्द्रियं 
चमे रद ओर अनाटिकारसे सम्बद्ध चष्णाके वश्चीभृत होकर कमागकी ओर न जावे ॥ 


१ भतोऽगरे लिपिक्ररेणा्टमो शोको दृष्टिदोपतो विस्मृतं इति प्रतिभाति । 


१२ 


१५ 


१२ 


१५ 


४९६ धर्मामृतं { अनगार } 


गयेष्टमृष्टाद्याहारोपयोगे दोषमाह-- 
इष्टमृष्टोक्कट रसै राहारेरुडटीकृता. 1 
यथेष्टमिद््ियभटा जमयन्ति बहिमंनः \\१०॥ 
वहि वाद्या्थेषु । उक्त च-- 
“न केवलमयं कायः कनीयो मुमुक्षुभि 1 
नाप्युक्तटरसै. पोष्यो मृष्टैरिष्टे्च वटभनै. ॥' [ ] ॥१०॥ 
अथानशन तप ॒सभेद लक्षयति-- 
चतुर्थायधंवर्षान्ति उपवासोऽथवाऽऽभूतिः 1 
सकृदुभुक्तिरच मुक्त्यर्थं तपोऽलशनसिष्यते ॥ ११ 
चतुर्थादीस्यादि-अहोरात्रमध्ये किल हे भक्तवेले । तत्र॑कस्या भोजनमेकस्या च तत्याग । एक- 
भक्तं--घारणकदिने पारणकदिने चैकभक्तमिति दयोभंक्तवेलयो भोजनत्यागो दयोस्चोपवासदिने तत्त्याग इति 
चतखषु भक्तवेलामु चर्तूविधाहारपरिहाररचतु्थं इति रूढ । एकोपवाम इत्यर्थं । एव पट्‌सु भक्तवेलामु 
भोजनत्याग षष्ठो वा द्वौ) उपवासौ 1 अष्टासु अष्टमस्य उपवासा, ! दरसु दशमइचत्वार उपवामा । दादशसु 
हाद पञ्चोपवासा । एव चतुर्थं आदिर्यस्य पष्ठाचयुपवासस्य चतुर्थादि. । अर्घेवषं पण्मोस्रा' । तद्विपयत्वादूप- 
वासोऽषयर्धवर्षमुच्यते । अर्धवपं षण्मासोपवासोऽन्त पर्यन्तो यस्य सोऽ्व॑वर्षान्त । चतुरथादिदचासावधंवर्पान्तश्च 
चतुर्थाचर्धवर्षान्त उपवास क्षपण सकृद्‌मुवितस्वैकभक्तम्‌ 1 इत्येवमवधृतकामनशन तप इष्यते । य पुनरामृते- 
मरण यावद्ुपवासस्तदनवधुतकालम्‌ 1 इत्यनरान तपो द्विधाऽतर सूत्रित प्रतिपत्तव्यम्‌ ! उक्त च । 





अपनेको रुचिकर स्वादिष्ट आहारक दोष कहते है- 
इन इन्द्रियरूपी वीरको यदि इष्ट, मिष्ट ` ओर अत्यन्त स्वादिष्ट आदहारसे अत्यधिक 
राक्तिशारी वना दिया जाताहै तोये मनको वाह्य पदार्थोमि "अपनी इच्छानुसार भ्रमण 
कराती है ।॥१०॥ 
विरोपाथं--उन्त समस्त कथनका सारांरा यही है किं भोजनका ओौर इन्द्रियोका खास 
सम्बन्ध है अत. साधुका भोजन इतना सात्विक होना चाहिए जिससे शरीरसूपी गाडी तो 
चरती रहे किन्तु इन्द्रियों वख्वान्‌ न हो सके । अतः कहा है--(मध्यम मागंको अपनाकर 
जिससे इन्द्रियं रमे हो ओर कुमारं ओर न जाये एेसा प्रयत्न कृरना चाहिए ॥ तथा-- 
मृमुक्षुओको न तो मात्र इस रारीरको सुखा डालना चािए ओर न मीठे रुचिकर ओर 
अति रखीठे भोजनोंसे इसे पुष्ट दी करना चाहिए ॥ १० । 
आगे मेद खदित अनङ्चन तपको कहते है-- 
मुक्ति अथात्‌ कमेक्षृयके किए. चतुथं उपवाससे केकर छद्‌ मासका उपवास करना, 
अथवा मरणपयेन्त उपवास करना तथा एक वार मोजन करना अनशन नामक तप साना 
गया हे ॥१९॥ 
विरेपाथं--डिन-सरमे भोजनकी बे वेरं होती है! उनमे-से एकमे भोजन करना 
एक भक्त है । उपवाससे पहङे दिनको धारणाका दिन. कते है ओर उपवास समाघ् होनेसे 
अगले दिनको पारणाका दिन कहते है । धारणा ओर पारणाके दिन एक बार भोजन करनेसे 
दो भोजन वेखाओंमे मोजनका व्याग करनेसे ओर उपवासके दिन दो वेखा भोजनका त्याग 
करनेसे इस तरह चार भोजन वेखाओमे चार प्रकारके आहारके त्यार्गक्ो चतुथं कहते है 
अथात्‌ एक उपवास । इसी तरह छह भोजन वेखाओँमे मोजनके व्यागको षष्ठयादो 


६ 
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'अद्धानशनं सर्वानदान दिविकल्पमनशनसमिहोक्तम्‌ । 
विहूतिभृतोद्धानशन सर्वानशनं तनुत्यागे ॥* 
एकोपवासमूल. पण्मासक्षपणपदिचम. सवं । 
अद्धानसनविभाग स एप वाज्छानुग चरत ॥' | 1 
चराब्दो मध्यमजघन्योपवावसमुच्चयार्थः । ननो निपेवे ईपदर्थ च विवक्षितत्वात्‌ , तेनानशनस्य भाव 
ईपदनशन वाऽनरनमिति रूढम्‌ । मुक्तयर्थमिति कमक्षयार्थं इष्टफकमत्रसाघना्यनुदिश्येव्यर्थ । यच्च दण्डका- 
चारादिश्चास्त्रेपु सवत्सरातीतमप्यनशन श्रयते तदप्यर्धं च वपं चै््यर्घवपं इत्येकस्य वपंशब्दस्य लोप करत्वा 
व्याख्येयम्‌ ॥११॥ - 
अथोपवासस्य निरु्िपर्वकं लक्षणमाह 
स्वार्थादुपेत्य श्ुद्धात्मन्यक्नाणां वसनात्लयात्‌ ! 
उपवासोऽशनस्वायखाद्यपेयविवजनम्‌ ।) १२ 


स्वार्थातु--निजनिजविषयात्‌ । उक्त च~- ` 
“उपेत्याक्षाणि सर्वाणि निवृत्तानि स्वकाय॑तः.। 
वसन्ति यत्र स प्राजञैरपवासोऽभिधीयते ॥' [अमित श्वा. १२।११९] 


^^^~^^~~~~~-^~~~-~-~-~--~--~----~~-----~-~~~~-------~--~-~--~---~--~-~--~-~---~--~-------------~----~-~-~-~- ^-^ ^^ ^~ ^ १००५०००० 


उपवास कहते दै । आठ वेछाओंमे भोजनके त्यागको अष्ट या तीन उपवास कते है । दस 
वेखाओंमे भोजनके त्यागको दसम या चार ऽपवास कहते ह । बारह वेछाओमे भोजनके 
त्यागको द्वादद्य या पपच उपवास कहते है । इस प्रकार चतुथंसे ठेकर षदट्मासका उपवास 
अनदान तप हे । इसे अवधृतकारु अनङरन तप कहते है ओर मरणपयन्त भोजनक व्यागको 
अनवधृतकाल अनशन तप कते दै । इस तरह अनशन तपके दो भेद है । कदा है यदं 
अनरानके दो मेद कहे दै--एक अद्धानरन ओर एक सर्वान्न । विहार करनेवाले साध 
अद्धान्न करते है ओर शरीर त्यागनेवाठे सर्वान्न करते है । अर्थात्‌ कार्की मयीदपूर्वक 
चार प्रकारके आहारका स्याग अद्धानदान दै ओर मरणपयन्त त्याग सर्वान्न है । एक 
उपवास प्रथम अद्धानरन दै ओर छद मासका उपवास अन्तिम अद्धानश्चन दै। एक 
उपवाससे टेकर छह मासक उपवासपयन्त सव अद्धानरचनके भद्‌ है । यह्‌ इच्छानुसार किया 
जाता है ।; न अशनको अनदान कहते द । यदह नः निपेधके अथमे भी है ओर थोडेके अर्थ॑मे 
भीहे। इसटिए अद्रनके न करनेको या अल्प भोजनको अनयन कहते है । यह अन्चन तभी 
तप है ज्र कर्मक्चयके छिए किया जाये । सन्त्र साधन आदि लौकिक फठ्के उदेश्चसे किया 
जानेवाखा अनशन तप नहीं हे । कुछ दास्नोमे एक वषसे अधिकका भी अनशन सुना जाता 
है अत अर्थ॑वर्पन्तका अथं अधं ओर वपं" ठेसा कर छेना चाहिए । 

उपवासका निरुक्ति पूव लक्षण कहते हैः 

अपने-अपने विपयोसे हटकर इन्द्रियोके रागदेपसे रदित आस्मस्वरूपमे वसने अर्थात्‌ 
खीन होनेसे अशन. स्वाय, खाद्य ओर पेय चारो प्रकारके आहारका विधिपृवेक स्यागना 
उपवास है ॥१२॥ 

विरशेपाथं--उपवास शच्द उप ओर बवास दो शब्दोके मेटसे वना दै । उसका अर्थ 
है आना अथौत्‌ इन्द्रियोका अपने-अपने विपयोँसे हटकर आना ओर वासका अथं है वसना, 


१ श्न्दरादिग्रहण प्रतिनिवृत्तौत्पुक्यानि पञ्चाषीन्दियाणि उपेत्य तस्मिन्‌ वसन्तीत्युपवास , चतुत्रिवाहार- 
परित्याग --पर्वर्थति , ७1२१1 
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४९८ धर्मामृत ( अनगार ) 


परे त्वेवमाहु - 
“उपावृत्तस्य दोषभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह्‌ । 
उपवास स विकेय सर्व॑भोगविवजितः' { , 1 ॥१२॥ 
अथनकनादीना लक्षणमाह-- 
आओदनाचश्नं स्वायं ताम्दरूलादि-जलादिकम्‌ । 
पेवं खाद्यं त्वप्‌पाद्यं त्याज्यान्येतानि शक्तितः \\१३। 
उक्तं च~-- 
“मुद्गौदनायमशनं क्षीरजलाद्य मत जिनैः पेयम्‌ । 
ताम्बूरदाडिमाद्य स्वादं खायं त्वपुपायम्‌ ॥' 
अपि च~ 
'्राणानूग्राहि पान स्यादशन दमनं क्षुधः 1 
खाद्यते यलत खाद्य स्वा स्वादोपलक्षितम्‌ ।॥ [ ]॥१३ 
अथोपवासस्योत्तमादिभेदात्‌ चरिप्रकारस्यापि प्रचुरदुप्कृताशुनिर्जराद्धत्वा्य थाविधि-विपेयत्वमाह-- 
उपवासो वरो मध्यो जघन्यश्च त्रिधापि सः 1 
कार्यो विरक्तंविधिवदृबह्वागःक्षप्रपाचनः ॥\ १४ 
जाग पापम्‌ 11८ 
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रीन होना अर्थात्‌ आदमामे रीन होना 1 इसीको उपवास कहते है ।! कह! है-“जिसमे सव 
इन्द्रियं अपने-अपने विप्योसे निवत्त होकर वसती दै उसे विद्वान्‌ उपवास कहते है ।' 

उसका अथं जो चार प्रकारके आहारका त्याग छिया जाता दै, उसका कारण यह 
हे किं आहार न भिल्नेसे सव इन्द्रियं म्छान हो जाती दै । वास्तवमे तो इन्द्रियोका उपवासी 
होना ही सच्चा उपवास है ओर इन्द्रियं तभी उपवासी कदी जायेगी जव वे अपने विपयको 
ग्रहण न क्रे उधरसे उदासीन रह! उसके छिए चारों प्रकारके आहारकां व्याग किया 
जाता दे] 

अन्य धर्मोमि उपवासक निरुक्ति इस प्रकार की है--'दोपोसे हटकर जो गुणोके साथ 

वसना ह उसे उपवास जानना चाहिए । उपवाकसषमे समस्त भोगोका त्याग होता हः ॥१२॥ 

अयन आदिका छक्षण कहते है-- 

सात-गाछ आदि अङन दै । पान-सुपारी आदि स्वादय है । जल, दूध आदि पेय दै । 
पूरी, र्डङ्‌ आदि खाद्य है 1 इनको शक्तिके अनुसार छोड़ना चादिए ॥१३॥ 

.विञेपाथै--अन्यव पान आदिका स्वरूप इस भ्रकार का दै-- जो श्रार्णोपर अनुग्रह 
करता ह, उन जीवन देता स वह्‌ पान यापेयह\ जो मूखको मिटात्ता है वह्‌ अश्न है । 
जो यलनपूवंक खाया जाता हे वह खाय ह ओर जो स्वादयुक्त होता है वह स्वादय है १३ 

उत्तम आदिके भेदसे तीन प्रकारका भी उपवास प्रचुर पापोकी जीर निजेरामि कारण 
दै । अत उसको विधिपूचेक पाञ्नेका उपदेश देते है- 


उत्तम, मध्यम ओर जघन्यके भेदसे तीनो भी प्रकारका उपवास प्राणीसंयम सौर 


भ 


इन्द्रियसयमके पारकरको जाखोक्तं विधानके अनुसार करना चाहिए 1 क्योकि वह सीर ही 
वहूत-से पापी निजराका कारण ह ॥१४। 
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अथोत्तमादिमेदाना सक्षणान्याह-- 
घारणे पारणे सैकभक्तो वर्य॑श्चतुचिधः 1 
साम्बुमध्योऽनेकभक्तः सोऽधरमम॑स्त्िविघाबुभो ।॥१५॥ 
चतुविध.--चतुविधसन्नक उपवास । साम्बुः--सपानीयः, धारणे पारणे सैकभक्त इत्येवम्‌ 1 
अनेकभक्त --प्रारणे पारणे चैकभक्तरहित साम्बुरित्येवम्‌ । विविधौ--विविधसन्ञौ । उक्त च-- 
श्चतुर्णां तत्र भुक्तीना त्यागे वर्यदचतुविध. । 
उपवासः सपानीयस्विविधो मध्यमो मत. ॥' 
“भुक्तिदयपरित्यागे च्रिविधो गदितोऽधमः। 
उपवासस्तिधास्प्येषः शक्तित्नितयसुचक. ।|' [ भमित, श्वा, १२।१२३-१२४ ] ॥१५॥ 
अथाञ्चविततो भोजनच्यागे दोषमाह-- 
यदाहारमयो जीवस्तदाहारविराधितः। 
नातरोत्रात्ुरो ज्ञाने रमते न च संयमे ॥१६॥ 
आहारमयः--आहारेण कवकरलक्षणेन निर्वृत्त इव । द्रव्यप्राणप्रधानोजर प्राणी । भहारविराधितः- 
भोजनं हठात्त्याजित ॥१६॥ 
एतदेव भद्धचन्तरेणाह- 








उपवासक उत्तम आदि भेदका लक्षण कहते रै-- 
धारणा ओर पारणाके दिन एक वार भोजनके साथ जो उपवास किया जाता है वह 
उत्तम दै । उसका नाम चतुर्विध है । धारणा ओर पारणाके दिन एक वार भोजन करके जिस 


उपवासमे केवर जर लिया जाता है वह मध्यम है । तथा धारणा ओर पारणाके दिन दोनों. 


वार भोजन करनेपर भी जिस उपवासमे केवर जख लिया जाता दै वह अधमदहे। इन 
मभ्यम ओौर अधमक्रा नाम त्रिविध दे ।॥१५॥ 

विरशेपार्थ--भगवती आराधनामे (गा. २०९) अनशनके दो भेद किये है--अद्धानस्चन 
ओर सर्बानरन । संन्यास धारण कृरनेपर जो जीवनपयेन्तके छिए अडनका त्याग किया 
जाता है वह सर्वानशन है ओर कुछ कारके किए अदनके व्यागको अद्धानशञन कहते है । 
आचार्यं अमितगतिने इसके उत्कृष्ट, मध्यम ओौर जघन्य मेद्‌ कहे है । यथा वासे प्रकारके 
आहारका व्याग चतुर्विध नामक उत्तम उपवास ह । पानी सहित उपवास भिविध नामक 
मध्यम उपवास है । अर्थात्‌ धारणा ओर पारणा के दिन एक वार मोजन करे ओर उपवासके 
दिन केवल एक वार जठ ठेवे यह्‌ मध्यम त्रिविध नामक्‌ उपवास दहै] तथा धारणा ओर 
पारणाके दिन अनेक वार भोजन करके भी उपवास के दिनि मी केवछ जल ठे तो यह्‌ अधम 
विविध उपवास है । यह तीनों दी प्रकारका उपवास उत्तम, मध्यम ओौर अधम गक्तिक्रा 
सूचक देः । अक्तिके अनुसार उपवास करना चादिए । उवेतास्वर परस्परामे मी अनञ्चनके 
यावञ्जीवक तथा चतुथं भक्त आदि भेद दै ॥१५॥ 

चिना शक्त्कि भोजन स्यागनेमे दोप वतरते है- 

यत्त प्राणी आह्‌ारमय हे अथात्‌ मानो आहारसे दी वह्‌ वनाद} इतटिए आहार 
छुडा देनेपर उसे आते ओर रोद्रध्यान सताति है । अत उसका मन न जानमे छ्गता है ओर 
न संयममे ख्गता द ॥१६॥। 

दसी वातको दूसरी तरसे कहते दै- 


१२ 


१५ 


५०० धर्मामृत ( मनगार ) 


प्रसिद्धमन्नं वे प्राणा नृणां तत्यानितो हठात्‌ । 
नरो न रमते ज्ञाने दर्ध्यानार्तो न संयमे 11१७ 
३ स्पष्टम्‌ ॥१७॥ 
अथ दीर्ध सत्यायपि नित्यनैमित्तिकाद्चोपवासान्‌ यथाशक्ति विधाय तच्छेपमनेनैव नयेदिति रिक्षाथ- 


माह 
६ तन्तित्यनेमित्तिकभुवितमुवित- 
विधीन्‌ यथाशवित चरन्‌ विलडघ्य । 
दीघं सुधीर्जीवितवत्मं युक्त- 
९ स्तच्छेषमत्ये त्वशनोज्छ्यव 11१८१ 


नित्या-टुच्वायाश्रया । नैमित्तिका.--कनकावल्यायाश्रया. 1 एतेपा लक्षणं टीकाराघनायां वोध्यम्‌ । 
युक्त -समाहित सन्‌ । अशनोञ््या--अनशनेन भक्तप्त्याख्यानेद्धिनी प्रायोपगमनमरणानामन्यतमेनेत्यर्थं । 
१२ ॥१८ 
अथानरनतपसि प्ररोचनामुत्पादयन्नाह-- 
प्राञ्च. केचिदिहाप्युषोष्य शरदं केवत्यलक्षम्याऽरचन्‌ 
१ षण्मासानरनान्तवदयविधिना तां चक्ररुत्कां परे । 
इत्यालम्नितमष्यवृत्यनश्ञनं सेव्यं सदार्येस्तवुं 
तत्तां शुद्धयति येन हेम शिखिना मुषामिवात्माऽऽवसन्‌ ॥\१९।} 
१८ प्राच -पूर्वेपुरपा । केचित्‌--बाहुवल्यादय । रारद-सवत्सरं यावत्‌ । पुरे-पुरुदेवादय । 
शुद्धयति-द्रग्यभावकर्मम्या किडकाकलिकाभ्या च मुच्यत इत्यर्थं ॥१९॥ 





सनुष्योका प्राण अन्न ही है यह्‌ कदावत प्रसिद्ध है । जवरदस्ती उस अन्नको छड़ा 
देनेपर खोटे ध्यानसे आसक्त मतुष्यन ज्ञानमे दी मन छ्गाताहै ओौरन सयममे मन 
रगाता हे १७ 
आगे यदह शिक्षा देते है कि यदि आयु म्बी हो तो यथाशक्ति नित्यनैमित्तिक उपवास 
करके रेप आयुको उपवासपूवक ही वितावे 
यत ॒सिद्धान्तमे अनशन तपके गुण उक्तं रूपसे के दै अतः बुद्धिमान्‌ साधुको शक्तिके 
अनुसार भोजनको त्यागनेके जो नित्य ओर नैमित्तिक विधियां है उन्ह पार्ते हए ङम्वे 
जीवनके मागंको विततावे । उसके रोष भागको सक्तप्रत्याख्यान, इंगिनौमरण या प्रायोपगमन- 
मरणमे-से किसी एक अनसनके द्वारा दी वितावे 11१८] 
विरोपाथं--केशलों च आडिके दिन सुनिको उपवास करनेका जो नियम दै वह नित्य- 
विधि दै तथा कनकावछी, सिंहनिष्क्रीडित आदि जो अनेक प्रकारके त्रत कहे हैँ वे नैमित्तिक 
ह । जिनसेनके हरिवशपुराणके ३४वे अध्यायमे उनका स्वरूप कहा है ॥१८॥ 
अनयन तपमे विनिष्ट रचि उत्पन्न कराते है 
इसी भरत क्षेमे वाहुवरी आदि कुछ पूकपुरुष एक वषं तक्‌ उपवास करफे केवलज्ञान- 
रूप रक्ष्मीसे सुजोभित हुए । दूसरे भगवान्‌ ऋपभदेव वगैरदने चतुर्थभक्त उपवाससे ठेकर 
छद्‌ महीनेके उपवासरूप वश्चीकरण प्रयोगके द्वारा ही उस केवलन्ञानरूप क्मीको उत्कण्ठित 
कर लिया ! इसङिए सुञ्क्षओंको सदा मध्यमनरत्तिका आरुम्बन छठेकर अनङन करना चाहिए 
१. मनदानेनैव भ कु च. । 


ˆ सप्तमं अध्याय ५०१ 


अथ स्वकारणचनुष्टयादुद्धवन्तीमाहारसंज्ञामाहारादिदर्शनादिप्रतिपक्षभावनया निगृह्णीयादित्यनुशास्ति- 
भुक्त्यालोकोपयोगाभ्यां रिक्तकोछठतयाऽसतः । 
वे्यस्योद्रीरणाच्चाच्चसं्ामभ्यु्ती जयेत्‌ ॥२०॥ 
भुक्त्यालोकोपयोगाभ्या--माहारदशनिन तदुपयोयेन च । बाहारं प्रति मन.प्रणिधानेनेदयर्थः । 
असतः--असातसंज्ञस्य ॥२०॥ 


अथानशनतपोभावनाया नियुड्क्ते- ` 
शुद्धस्वात्मरचिस्तमीक्ितुमपक्षिप्याक्षवर्गं भजन्‌ । 
निष्ठासोष्ठवमद्ध निमंमतया दुष्कमंनिम्‌नम्‌ । 
श्ित्वाऽन्दानक्ननं श्रुतापितमनास्तिष्ठन्‌ धृतिन्यक्छृत- 
हन्द्रः कहि मेय दोवंलितुङामित्यस्त्वनारवास्तपत्‌ ॥२१॥ 
अपक्षिप्य--विपयेभ्यो व्यावृत्य । ्चित्वा--प्रतिज्ञाय । तिष्ठन्‌--उद्ध सन्‌ । धृतिन्यक्छृतदन्द - 
घृति आत्मस्वरूपधघारणं स्वरूपविपया प्रसत्तिर्वा । तया न्यक्छतानि अभिभू तानि हृन्दरानि परीषहा येन । 
कहि लभेय--कदा प्रप्तुयामहम्‌ । दोव॑लितुला--बाहुवक्किक्षाम्‌ 1 तच्चर्या मापें यथा-- 
शुरोसनुमतोऽधीती दधदेकविहारताम्‌ । 
प्रतिमायोगमावर्षमातस्थे किल सवृत. ॥' 
स शससितन्रतोऽनाइवाच्‌ वनवल्लीततान्तिकः । 
वल्मीकृरन्ध्रनि सर्पेत्‌ सर्पैरासीद्‌ भयानकः ॥' [ महापु ३६।१०६-१०७ | 


१ 


इत्यादि प्रवन्धेन 1 अनारवानू--मनशनव्रत. ॥२१॥ 1.1 





जिससे तप्र हुए शरीरम रहनेवारा आत्मा आगसे तपी हुई मूषामे र्खे ` हए स्वणके समान 
युद्ध दो जाता है । अ्थौत्‌ जेसे स्वणकारकी मूपामे रखा हआ स्वणं आगकी गर्मासि शुद्ध हो 
जाता है वैसे ही शरीरमे स्थित आद्मा अनदान तपके भ्रभावसे द्ध हो जाता हे ॥१९॥ 

आगे चार कारणोंसे उत्पन्न होनेवारी आहारसं्नाका प्रतिपक्ष मावनासे निग्रह करने- 
का उपदेश देते हैः 

भोजनको देखनेसे, भोजनकी ओर मन कगनेसे, पेटके खारी होनेसे तथा असातवेद्‌- 
नीय कमंकी उदीरणा हयोनेसे उत्पन्न होनेवाखी भोजनकौ असिराषाको रोकना चाहिए ॥२०॥ 

विशेषार्थ--आगममे आहारसंज्ञके ये ही चार कारण कहे दै--(आहारके देखनेसे 
उसकी ओर मन छ्गानेसे, पेटके खारी होनेसे तथा असातवेदनीयकी उदीरणा हयेनेसे 
आहारकी अभिलापा होती हे" ॥२०॥ 

अनशन तपकी भावनामे साधुजोको नियुक्त करते है- 

यदध निज चिद्रुपमे श्रद्धालु होकर, उस शुद्ध निज आत्माक्रा साक्षात्कार करनेके छि 
स्पर्न आदि इन्द्रर्योको विपयोँसे हटाकर चारिका सुचारुतासे पाङ्न करते हुए, शरीरसे 
ममस्वको त्यागकर,.अश्चाभ कर्मोकी निजेरा करनेवाले एक वपंके उपवासकी भरतिज्ञा टेकरः 
श्रतज्ञानमे मनको र्गाकर, खडा होकर) आत्मस्वरूपकी धारणाके द्वारा परीषद्यंको निरस्त 


१. “माहारदसणेण य तस्मुवजोगेणं मोमकोठाए । च, 
वेदस्मुदीरणाए आहारे जायदे सण्णा' {-गो जीव १३५ 


1 


१२ 


५ 


१८ 


६ 


१२ 


१५ 


५०२ धर्मामृत ( भंनगार } 


अथावमीदर्यलक्षण फलं चाह- 
ग्रासोऽश्नावि सहुलरतन्दुलमितो दर्त्रंशादेतेऽशनं 
पुंसो वैश्रसिकं स्त्रियो विचतुरास्तद्धानिरोौचित्यतः 1 
ग्रासं यावदथेकसिक्यभवमोदयं तपस्तच्चरे- 
द्मविश्यकयोगधातुसमतानिद्राजयाद्यप्तये १२२५ 
अश्ावि-श्नानित शिष्टैस्तेभ्य श्रुतो वा । वेश्रसिकं--स्वाभाविकम्‌ । विचतु राः--विगतास्चत्वारो 
येषा ते, अष्टाविरातिर्ग्रसा इत्यथं । ओचित्यत.--एकोत्तरश्रेण्या चतुर्थादिमागत्यागाहया । उक्त च -- 
्रातिरा. कवा. पुंस आहारस्तृप्तये भवेत्‌ । 
सष्टावितिरेवेष्टाः कवलाः किल योषित. ॥' 
^तस्पादेकोत्तरश्रेण्या यावत्कवलमाचरकम्‌ । 
उनोदर तपो ह्येतद्‌ भेदोऽपीदमिष्यते ॥' { ] 
अवमौदर्य--अतृर्षिभोजनम्‌ । तपः--तपौहतुत्वाद्‌ यूनतापरिहाररूपत्वात्‌ ! योग.--भातपनादि 
सुष्यानादिश्च । धातुसमता--वाताचवैषम्यम्‌ । निद्राजयादि, भादिशब्देन इन्द्ियप्रदरेपनिवृत््यादि. । उक्तं च-- 
'धर्मावदयकयोगेषु ज्ञानादावुपकारछृत्‌ 1 
दप॑हारीन्द्रियाणा च ज्ञेयमूनोदरं तप ॥"' [ ] 1॥२२॥ 





करके मँ वाहुवरीके समान अवस्थाकरो कव प्राप्त केगा, रेखी भावनावाङा अनञ्चन तपका 


पालक होता दै ॥२१॥ 

विकञेषाथ--स्वामी जिनसेनने वाहुवरीकी चयीके सस्बन्धमे कहा है--'गुरुकी आज्ञा- 
से एकाकी विहार करते हुए वाहुबरी एक वषं तक प्रतिमा योग धारण करके स्थिर हो 
गये । प्ररांसनीय ब्रती अनशन तपधारी वाहुवटी वनकी कताओंसे आच्छादित हो गये । 
वौँवीके छिद्रोसे निकल्नेवारे सोपो-से वे वड़े डरावने छगते थे' ॥२१॥ 

दस प्रकार अनन तपका विस्तारसे कथन किया । 

अव अवमोदयं तपका लक्षण ओर फर कहते है- 

रिष्ट पुरुपोसे सुना है कि एक हजार चावख्का एक मास होता है । पुरुपका स्वाभाविक 
भोजन रसे वत्ती थास है ओर खीका स्वाभाविक भोजन उससे चार ग्रास कम अथौत्‌ 
अदह्वाईैस प्रास दै । उसमे-से यथायोग्य एक-दो-तीन आदि भ्रासोको घटते हुए एक ग्रास तक 
अथव! एक चाचर तक ग्रहण करना अवसौदयं तप दै । यह्‌ तप उत्तम, शमा आदि रूप 
धमकी, छह आवर्यकोंकी, आतापन आदि योगकी प्राध्ठिके छिए, वायु आदिकी विषमताको 
दूर करनेके किए, निद्राको जीतने आदिके छिषए किया जाता है ।२२॥ 

विशेपाथ--अवमोदयं तपका स्वरूप अन्यत्र मी इसी प्रकार का दै--“वत्तीस ग्रास 
प्रमाण आहार्‌ पुरुक द्निके ठि होता दे ओर खीकी दधिके ङ्ए अदुाईस म्रास भरसाण 
आहार टोता इ । उससे एक-दो-तीन आदिके क्रमसे घटते हुए एक भास मात्र केना ऊनोदर 
तप है । प्रासके अज्चुसार उसके मी भेद मनि ग्येहै। | 

करही-कहीं रास का प्रमाण सर्गी के अण्डेके वरावर भी कहा हे । यथा--शुर्गकि 


१ कूक॑करटाण्डसमग्रासा दाव्रिशद्धोजनं मतम्‌ 1 
तदेकटि ति मागोनमवमौदर्यमीर्यते ॥। 





सप्तम अध्याय ५०३ 


सथ वह्वादिनो दोपानाह-- । 
वही चरति क्षमादिदशक दुप्यस्न नावहयका- 
न्यक्षुणान्यनुपाखयत्यनुषजत्तन्दरस्तमोऽभिद्रवन्‌ 1 १ 
ध्यानादर्हूति नो समानयति नाप्यातापनादोन्वपुः 
शर्माप्तिवतमनास्तदयथंमनिशं तत्स्यान्मिताश्नी वसी ।॥२२॥ 
तमोऽभिद्रवन्‌-मोहमभिगच्छन्‌ । समानयति--प्रत्यानयति सम्पूर्णीकरोति वा ॥२३॥ ६ 
अथ भिताशनादिन्द्रियाणा प्रद्रेपाभाव वशवर्ित्व च दर्शयति-- 
नाक्षाणि प्रदिषन्त्यन्नप्रति क्षयभयानन च} 
दर्पात्‌ स्नेरं चरन्त्यान्नमेवानु्न्ति भृत्यवत्‌ ।\२४॥ । ९ 
वन्नेप्रति--मन्तस्य मात्रया स्तोकाहारेण इत्यर्थं । उपवासादिन्दरियाणा क्षयमय स्यात्‌ । “अन्नप्रति" 
इत्यत्र ^तोके प्रतिना" इत्यनेन अन्पयौभाव, ! माज्ञमिवानु--आाश्ञवैव सह । उद्यन्ति--उत्यान कुर्वन्ति 
1२४ १२ 
अय मिता्िनो गुणविशेपमाह-- 
कमयस्युपवासोत्यवातपित्तप्रकोपजाः । 
रुजो भितान्नी रोचिष्णु ब्रह्मवचंसमरनरुते ॥२५॥ १५ 
रोचिष्णु--दौपनशौलम्‌ । ब्रह्मवचंस~-परमारमतेजः श्रुतज्ञान वा ॥२५॥ 
अथ वृत्तिपरिसख्यानतपसो लक्षण तदाचरणफलं चोपदिशति-- 


^ 














~~. 


^^~^^~^~~ ~~~ ~ ~~~ 

अण्डे प्रमाण बत्तीस भ्रात भोजन मानादहै। उसमेएकयादोया तीन भाग केम करना 
अवमौद्यं हे । 

इसके लाभ वतटाते हुए कदा दै-यह ऊनोढर तप धमे, आवश्यक, ध्यान ओौर 
लानादिकी प्राधमं उपकारी हाता दै तथा इन्द्रियोके मदको दूर करता दे ।२२॥ 

वहुत भोजन करनेके टोप कहते दै-- 

वहत अधिक भोजन करनेवाखा साधु प्रमादी होकर उत्तस, क्षमादि रूप दस धर्मोको 

ह्यं पार्त, न आवव्यकँको निर्नोप ओर सम्पुणे रूपरसे पाता है । उसे सद्‌ा तन्द्रा सताती 

[५ न 
दै, उसचिए मोदसे अभिमूत होकर ध्यान; स्वाध्याय वगेरह्‌ भी नदीं करता । शारीरिक 
सुखमे मनके आसक्त दोनेसते आतापनयोग, वपौयोग आदिको भी पूरा नदीं करता । इसङ्ए 
धर्मदिकी पूर्विके छिए सुनिको सद्‌ा मितभोजी होना चाहिए ॥२३॥ 

अगे कते है किं परिभित भोजन करनेसे इन्द्रियो अनुकर ओौर वडमें रहती है- 

अल्प आदहारसरे इन्द्रियो भानो उपवाससे इन्द्रियोका क्षयन हो जये, ईस भयसे 
अनुकर रदती दँ ओर मदके अवेश्चमे स्वच्छरन्ड नदीं होती है। किन्तु सेवककी तरह 
आज्ञानुसार ही चरती हे ॥२४॥ 

मिव मोजनके विदोप गुण कहते ईदै-- 

उपचासके द्वारा वातपित्त कृपित हो जानेसे उत्पन्न हुए रोग अल्पाहारसे शान्त दो 
जति दै । तथा परिमितभोजी प्रकाशस्वभाव परमात्म तेजको अथवा श्रुतज्ञानको प्राप्न 
करता हे ॥२५॥ 

अगे चरृत्तिपरिसंख्यान तपका रक्षण ओौर उसका फर कहते है-- 
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५०४ धर्मामृत ( अनगार ) 


भिक्षामोचरचित्रदातुचरणामन्नान्नसद्मादिगात्‌ 
संकल्पाच्छुमणस्य वृत्तिपरिसंख्यान तपोद्धस्थिति. । 
तैरादाय तदाचरेनिनिजरसासूग्मांससंश्ोषण- 
हरेणेन्द्ियसंयमाय च परं नि्वेदमासेदिवान्‌ ॥ रद 
भिक्षेव्यादि-भिक्षणाधितनानाविवदायकादि.व्रिपयमभिसन्धिमाधित्य यतेराहारग्रहृणं वृत्तिपरिसंल्यान- 
मित्याख्यायते इत्यर्थ. । उक्त च-- 
शोयरपमाणदायकभायणणाणाविहाण जं गहणं 1 
तह एसणस्स गहण विविहस्स य वुत्तिपरिसंखा 11 [ मूखाचार, गा ३५५ | 


~~~ 








५.८०, 





भिक्षासे सम्बद्ध दाता, चलना, पात्र, अन्न, गृह्‌ आदि चिपयक अनेक प्रकारके 
संकल्पसे श्रमणका अरीरके लिए वृत्ति करना वृ्तिपरिसंख्यान नामके तप है । यद्‌ तप 
आ्ाकी निवृत्तिके छिए ओर अपने अरीरके रस, रुधिर ओर मासको सुख नेके दारा इन्द्रिय 
संयमके टिए संसार, गरीर जौर भोगोँसे परम वेराग्यको प्राप्त मुमुक्षो करना चादिए ॥२६॥ 
विरैपाथं-साधु जव भोजनके लिए निकठ्ता दे तो भिक्षासे सम्बद्ध दाता आदिक 
सस्वन्धमं कुछ संकल्प कर छेता है । जेसे-त्राह्यण या क्षत्रिय आदि ओर वह भी वृद्धया 
वाख्क या युवा हुआ, अथवा जूते पहने हो या मागमे खडादहदोया हाथी पर चदादहो,या 
अन्य किसी प्रकारका दाता यदि आज समुद्य पडगाहेगा तभी मे ठदस्गा अन्यथा नहीं। 
इसी प्रकारका संकल्प स्त्रीके दिपयमे भी जानना । इस प्रकार दाताविपयक अनेक संकल्प 
होते दहै । तथा जिस गटीसे जार्ॐगा उसी गलीसे पीछे रौटनेपर यदि भिक्षा मिरी तो स्वीकार 
करगा अन्यथा नदीं । इसी तरह सीधी गरीसे या गोमू्रके आकारवाटी देदी-मेदी गरीसे, 
या चौकोर आकारवाली गलीसे जानेपर भिक्षा मिच्ेगी तोद्ुगा।. या अन्दर जानेसे ठेकर 
वाहर निकर्ने तक यदि पतंगोके भ्रमणके आकारमे या गोचरीके आकारमे श्रमण करते 
हए भिक्षा मिरी तो स्वीकार करूगा । इस प्रकारके मागे विषयक अनेक संकल्प दै । तथा 
यदि सुबणेके या चोंढीके या मिद्रीके पात्रसे भिक्षा देगा तो स्वीकार करेगा, अन्यथा नदीं । 
इस प्रकारके पत्रविपयक संकल्प दै। तथा यदि पिण्डभूत्‌ आहार या वहत पतला पेय, या 
जोकी रपस, या मसर, चना, जौ आदि धान्य, अथवा चाक, कुल्माप आदिसे मिखा हृ 
भात या याकके मध्यमे रखा हुआ भात, या चारों ओर ग्यंजनके मध्यमे रखा हआ अन्न, या 
व्यंजनके मध्यमे पुष्पावलीके समान रखाहुभा सिक्थकः, अथवा स्चाक आदि व्यंजन मिञेगा तो 
भिक्षा दगा, अन्यथा नदीं । या जिससे हाथ चिप्र ह्यो जाये देसा को गाढा पेय या जो दाथ- 
कोन र्ग सके एेसा कोद खाच पेय, सिक्थक सहित पेय या सिक्थक रहित पेय मिच्गा तो 
आहार ग्रहण करूगा, अन्यथा नदीं | ये अन्नविपयक संकल्प द । तथा अञ्चु घरोमे जाऊंगा 
या इतने घरोमे जाऊंगा इससे अधिकमे नदीं । यद्‌ घर विषयक संकल्प है । आदि शव्दसे 
सुहल्ला आदि लिये जाते ह । यथा इसी मृहुल्लेमे प्रवेडा करनेपर भिक्षा मिली तो स्वीकार 
करगा या एक ही मुदल्टेमे या दो ही ञुह्छेमे जाऊंगा । तथा अस्ुक घरक परिकर रूपसे 
टगी हई भूमिमे जाकृर भिक्षा मिरी तो स्वीकार करगा । इसे ङुछ नेवसन कदते दै । दूसरे 
छ अन्थकार कदुते है कि पाटक ( सुहा ) की भूमिम दयी भ्वेश्च करेगा वरोभे नदी, इस 
प्रकारके संकल्पको पाटकनिवसन कते है । अतः टन दोनोँको ही अहण कर छेना चाहिए | 
तथाणएकयादोही भिक्षा रहण करूगा, यह्‌ भिक्षाविपयक संकल्प है । तथा एक दाताके 


सप्तम अध्याय ५०५६ 


तद्यथा--त्राह्मण. क्षत्रियादिर्वा सोऽपि वृद्धो "वालयुवाचवस्थो वा {सोपानत्को मार्गस्थो हृस्त्यायार्ढो- 
ऽयया वा यद्य मा धरेत्‌ तदान तिष्ठामि, नन्यथा 1 एव स्तियामपि योज्यम्‌ । एवविधो बहुविधो दातृविपय- 
संकल्प. ! तथा यया वीथ्या गच्छामि पूवं तर्यैव प्रत्यागच्छन्‌ यदि भिक्षा रमेय तदा गृह्या नान्यथा । एवं 
प्राञ्जल वीथ्यागच्छन्‌ गोमूत्रिकाकारं वा चतुरलाकार वा असम्यन्तरमारस्थ बहनि सरणेन वा शकभमाला- 
श्रमणाकार वा गोचर्यकिारं वा भ्राम्यन्‌ यद्यद्य भिक्षा मेय तदा गृह्णीयाम्‌--इत्यादिरमेकविघश्चरणविपय । 
तथा यदि पिण्डभूतं द्रववहुलतया पेय वा,यवामू वा मसुरचणक्यवादिधान्य वा शाककुट्मापादिससृष्ट वा समन्ता- 
दवस्यितश्ाकमध्पावस्यितौदनं वा परित स्थितन्यञ्ञनमव्यस्थितान्न वा व्यञ्ञनमध्ये पुष्पावलीवदवस्थितसिकेथक 
वा निष्पावाद्यमिन्रितान्न वा बाकन्यञ्चनादिक वा हुस्तकेपकारि [-तदलेषकारि वा] वा निसिक्य ससिक्य वा पानक 
वाद्याम्यवहरामि नान्यदित्यादिरन्नविपय । तथा एतेष्वेतावत्सु वा गृहेषु प्रविज्ञामि नान्येषु वहुषु इति सन्र- 
विषय । मादिशब्दात्पाटकादयो गृह्यन्ते । तत्र इममेव पाटकं प्रविश्य लव्वा भिक्षा गृह्णामि नान्याम्‌ । एकमेव 
पाटक यमेव वेति । तथा भस्य गृहस्य परिकरतयाऽवस्थिता भूमि प्रविश्य गृह्भामि इत्यभिग्रहो निवसन 


६ 


मित्युच्यते इति केचिद्‌ वदन्ति । अपरे पाटकस्य भूमिमेव प्रविशामि न पाटकगृहाणीति संकल्प पाटकनिवसन- १२ 


मित्युच्यते इति कथयन्ति । तदुमयमपि च गृह्यते 1 तथा एका भिक्षा दे एव वा गृह्भमि नाधिकामिति भिक्षा 


परिमाणम्‌ 1 तथा एकेनैवादीयमानं ह्ाम्यामेवेति वा दातुक्रियापरिमाणम्‌ 1 आनीतायामपि भिक्षायामियत एव 


ग्रा्ानियन्त्येव वा वस्तुन्येतावन्तमेव कालमेतस्मिन्नेव कले गृह्णामीति वा परिमाण गृह्यत इति । तदुकतं-- 
“गत्वा प्रत्यागतमृजुविधिदच गोमूचिका तथा पेटा । 
दाम्वूकावतंविधि. पतद्धवीथी च गोचर्यां ॥ 
पाटकनिवसन-भिक्षापरिमाण-दातुदेयपरिमाणम्‌ । 
पिण्डारानपानाशनिच्वयवागूजंतपशीत. (-ग््रंतयति स ) ॥ 
संसूष्टफलकपरिखा. पृष्पोपहूत च शुद्धकोपहतम्‌ । 
छेपक्रमलेपकं पानक च नि सिविथकं सस्सिक्थं च ॥ 
पात्रस्य दायकरदेरवग्रहो बहुविधः स्वसामर्थ्यात्‌ । 
इत्येवमनेकविधा विज्ञेया वृत्तिपरिसख्या ॥" [भ भा. गा २१८-२२१ ऋ रपान्तर] ॥२६॥ 


द्ारायादो दाताओके यासा दिया गया आहार ग्रहण करूगा । यह दाद्क्रियाका परिमाण 
दे। यी हई भिक्षामे-से भी इतने दी प्रास गा या इतनी ही वस्तु रगा या इतने कार तक 
ही टगा या अमुक काल्मे दगा इस प्रकारका मी परिमाण किया जाता है । इवेताम्बर पर- 
स्परामे साधु पात्रमे भिक्षा ग्रहण करते है । अतः वृत्तिपरिसंख्यान तपमे वे नियम करते है किं 
एक वारम यादो या तीन वारमें जितना देगा उतनाहीद्गा। हाथसे या करट 
उठाकर जो दिया जाता दे उसे भिक्षा कहते द । उसकी भी गिनती गोचरीके छिए जति हए 
कर री जाती है। इस तरह साधु अभिग्रहको करफे भिक्षाके छिए मण करताहैः। यह्‌ 
अभिग्रह्‌ द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर भावके भेदसे चार प्रकारका होता है । द्रन्यसे जैसे, सन्त 
या करुल्मापमिश्चित अन्न या केवर भात्त या तक्र या आचाम्छ ग्रहण करूंगा । क्षेत्रसे जसे 

देहटीको गनो जंघाओकि मध्यमे करके भिक्षा दगा । काठसे-जव सव यक्षा ठेकर लौट 
जायगे तव भिक्षा दूंगा । भावसे जेसे, यदि ढाता हेसते हुएया रोते हुए देगा, या दाता 
स्मकख्से वेधा होगा, तो भिक्षा रहण करूगा । इस प्रकार कोई एक द्रव्यादिका अभिग्रह करे 
जेपका स्याग करना वृत्तिपरिसंख्यान तप द । ( तत्वाथे टीका--सिद्धसेन गणि ९।१९ ) ।२६॥ 


१ देखो, मग वारा, गा २१८-२२१ को विजयोदया टीका। 
६४ 
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५०६ धर्मापित ( भनगार )} 


अय रसपरित्यागनशणार्थमाह्‌--- 
त्याग ्ीरदधीकुतेलहुविपं षण्णां रसानां च यः 
कात्स्येनावयवेन वा यदसन सूपस्य स्ञाफत्य च 1 
आचाम्ं विकरौदनं यददनं शुद्धीदन सिक्ष्यवद्‌ 
रक्षं क्रीतलमप्यतसौ रसपरित्यागस्तपोप्नेफया 11२५४ 
इषु -गुडतण्डमत्स्यण्टिकादि 1 हृति दूतम्‌ । यवगयेन--पकदिव्याय्रयनदररय ) अमन 
वर्जनम्‌ । आाचाम्ल--यतस्छृतमीवीरमिघ्म्‌ । विकटौदनं--अतिपरवमुष्नोदर पिमं या । शुद्धीःन--रप्य- 
भवतम्‌ । सिक्यवत्‌--मिक्याद्यमःपोदकमित्यर्यं । अपि--प्रेषएठनामिषनतरममन्यग्यसेवितानि परमन्न- 
पानफलभक्षौपधादीना स्पवलवीर्यगृद्धिदर्पव्धनाना स्वद्नामादारापं सारम्मप्रदू्तिवूनामनाट्य 
सम्रहृणार्थं ॥२५७॥ 
मयय राविग्नं रार्वाज्ञ स्ादटयद्धादरस्तव.ममायिफागद्व सत्तेननोपक्रणात पम नानाठादिनश्रषा- 
व्चतलो महाविृतीर्यावज्जीव त्यक्तवान्‌ म एव रमपरित्याग अनु.सत्लेतनाकामो पिपेचेनानम्य्िवुगटतीच्चुय- 
दशां वृततद्रयमाह्‌- 
सपरित्याग त्पक्रा लक्षण कहते द- , 
दुध, ददी, उक्ष-गुड, म्बोंड, रकंरा आटि, तेल आीरघ्ी ठन द स्सोक्ताजो पृण 
रूपसे या इनमे-से एक-दो आदिक त्याग ठे उते रमपरित्याग कःते । मग आद्विदम 
शाकका सचथा व्यागना या किसी दा, णाक आषिकि त्यागनैको भी रसपरित्याग कते ६] 
आचाम्टका, अति पके हुए ओर गरम जल भिटे भात्तका, या केवट तक्रा. या अल्प जट 
चारे मातका, या रूक्ष आदारक्रा, या जीतकर आद्ारका ख्याना भी रसपरिव्याग द । इटोक्तके 
अपिः अ्ठसे श्रेष्ठ, इष्ट रूप, रस, गन्ध ओर स्पशसे युक्त उत्तम अन्न, पान. फट, जयथ 
आदि तथा रूप, वल, वीच, दृष्णा ओौर मदको वहानेवाखा तथा मदान्‌ व्यरस्भ ओर 
प्रवृत्तिके कारणभूत स्वादिष्ट आहारको ग्रहण नदीं करना चादि ¡ इस तरद रसपरित्याग 
अनेक प्रकारका होता हं 1२७ 
विरोपाथं--भगवती आराधना (गा. २१५-२१७ ) मे रसपरित्यागमे उक्त प्रकारसे 
त्याग वतकाया हे । तत्वाथ वार्तिक आदि सभी प्राचीन अरन्थोमिं रसपरिस्यागमे घी, दृध, 
दही, गुड-गक्कर ओर तर्के त्यागका मुख्य रूपसे निद॑ड मिख्ता हे क्योकि इनकी गणना 
इन्द्रियमदकारक चृष्य पदार्थोमि दे । उमास्वातिके तत्त्वाथाधिगम माप्य ( १९-१९ ) मे रस- 
परित्यागके अनेक भेद कदे है- जैसे मय, मास, मधु ओर मक्खन इन विकारकारी रसौका 
व्याग ओर विरस रूक्च जादि आहारक यरहण 1 टीकाकार सिद्धसेन गणिने आदि पदसे द्ध, 
ददी, गुड, घी ओर तेटका प्रण किया हे । इससे प्रतीत होता रै कि टोनो परम्पराभमे 
रसः से इन पाँचोँका मुख्य रूपसे प्रदण होता था । क्योकि ये वृष्य, इन्द्रियोंको उदीप्र 
करते द । प. आशाधरजीने इनके साथ ष्टी खदा, मीठा, तीता, कटुक, कसैखा ओर ख्वण इन 
छह रसोमे-से एक, दो या सवके त्यागको भी रसपरित्यागमे स्ट कर दिया है । मिष्टरसके 
त्यागमे ओर इक्ुरसके स्यागमे अन्तर ह । मिष्टरसका त्यागी मीठे फलका सेवन नदीं कर 
सकता किन्तु इक्षुरखका त्यागी कर सकता दे ।रगा 
जो ससारसे उद्विग्न हे, सवज्ञके व चनोमे दृढ आस्था रखता है, तप ओर समाधिका 
इच्छुक दे, सल्केखना प्रारम्भ करनेसे पठे हयौ मक्खन आदि चार महाविकृतियोको जीवन 





व 
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काङ््लाकृन्नवनीतसक्षमदयुण्मासं प्रसज्चप्रदं । 
मद्यं क्षौ द्रमसंयमाथेमुदितं यद्यच्च च्वायंपि ! 
सम्मुर्छालिसवणजन्तुनिचितान्युच्चेमंनोविक्रिया- ३ 
हेव॒त्वादपि यन्महाविक्रृतयस्त्यान्यान्यतो धामिकेः ॥२८॥ 
द्व्याज्ञा दृढमाहंती दधदघाद्‌ मीतोऽत्यजत्‌ तानि य- 
श्त्वार्येव तप.समाधिरसिकः प्रागेव जोवावधि । ६ 
अभ्यस्येटसर विशेषतो रसपरित्यागं वधु. संलिखन्‌ 
स्यादृदषीविषवद्धि तन्वपि विकृत्यद्धं न शान्त्य धितम्‌ \२९। 
काक्लाकृत्‌-गृद्धिकरम्‌ 1 अक्षमदसृट्‌--इन्दरियवर्पकारि 1 प्रस ङ्ध प्रदं-पुन पुनस्तत्र वृक्तिरगम्या- ९ 
गमन वा प्रसङ्खस्त प्रकर्षेण ददात्ति । असयमार्थ--रसविपयकरागात्मक इन्दियासयम , रसजजन्तुपीडालक्षणद्च 
प्राणायम । तन्निमित्तम्‌ । समूर्छला---सन्मूरछतप्रभवा" ! सवर्णा --स्वस्य योनिद्रव्येण समानवर्णा । 
उच्चैमंनोविक्रियाहैतुत्वात्‌--महाचेदोविकारकारणत्वात्‌ । धार्मिके--पर्मम्हिसालक्षण चरद्भिः ॥२८॥ १२ 
दुटं--सर्वज्ञानालइ्‌घनादेव इरन्तससारपातो ममाभूद्‌ भविष्यति च तदेना जातुचिन्न लद्धयेयमिति 
निर्वन्व कृतेत्यर्थः । तप समाधिरसिक -तपस्येकाग्रता तप समाधी वा नितान्तमाकाडक्षन्‌ । उक्त च~ 
(चत्तारि महाविगडीओ होति णवणीदमज्जमसमहू 1 १५ 
कंखा-पसंग-दप्पास्तजमकारीमो एदाभो ॥ 
आणाभिकखिणावज्जभीरुणा तवस्माधिकामेण 1 
तामो जावज्जीवं णिन्बुढाभो पुरा चेव ।|' [ मूलाचार, गा. ३५३-३५४ | १८ 
दूपीविपवत्‌--मन्दभ्रभावविपमिव । उक्त च-- 
"जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हुतं वा दावाग्तिवातातपशोपित वा । 
स्वभावतो वा न गुणैस्पेतं दूषीविषाख्यं विषमभ्युपैति ॥' [ ] २१ 
तन्वपि--अल्पमपि ॥२९॥ 





पयन्त छोड़ चूका है, वही शरीरको छश्च करनेकी इच्छासे रसपरित्यागका विशेप रूपसे 
अभ्यास कृरतेका पात्र है, यह्‌ वात दो पद्योंसे कते दै- 

नवनीत मक्खन दृष्णाको बढाता है, मांस इन्द्रियोमि मद्‌ पैदाकरतादहे। मयजो 
एक वार पी रेता है वार-वार पीना चाहता है ! साथ ही, अभोग्य नारीको मी मोगनेकी प्रेरणा 
करता दै । शहद असंयमका कारण है । असंयम दो प्रकारका होता है--इन्द्रिय असंयम 
ओर प्राणी असंयम । रसविपयक अनुरागको इन्द्रिय असंयम कहते है ओर रसम रहनेवाठे 
जीवोंको पीडा होना प्राणी असंयम हे । शहदके सेवनसे दोनों असंयम होते है । दृसरी बात 
यह दै किं इन चारोमे ही उसी रंगके सम्मूच्छन जीव भरे है । तीसरी वात यह दै किये 
उच्च मनोविकारमे कारण दै । इनके सेवनसे मन अत्यधिक विकारयुक्त होता है । इसीलिए 
इन्द महाविकृति कषा दै । अतः अर्दिसा धमेके पालकोको इन्द व्यागना चाहिए । जिन 
भगवानकी इस आज्ञाको दृढ रूपसे धारण करता हुा, पापसे भयभीत ओर तप तथा 
समाधिका अनुरागी जो सुञ्ष॒ पदे दी जीवनपयंन्तके छिए उन चारोका द्यी त्याग कर 
चुका दै, वह॒ शरीरको कृश करनेके ए रसपरित्यागक्रा विप रूपसे अभ्यास करे, क्योकि 
जिस विपका प्रभाव मन्द्‌ ह्यो गयादहै उस चिपकी तरह थोडाभौ विकारके कारणको 
अपनानेसे कल्याण नहीं द्योता ।[२८-२२॥। 


५०८ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ विविक्तशय्यासनस्य तपसो क्षणं फठं चोपदिरति-- 
विजन्तुविहितवरष्यविषये मनोविक्रिया 

३ निभित्तरहिते रति ददति शुन्यसश्चादिके । 

रतं श्रयनसासनाचथ विविक्तशय्यासनं 
तपोऽततिहतिर्बाणिताश्रुतसमाधिसं सिद्धये ॥२३०\ 

६ विहितं--उद्गमादिदोपरहितम्‌ । ते च पिण्डकुद्धयुकता यथास्वमव्र चिन्त्या. । अवकलायविषयः-- 
स्वरीपदु-नपुप्क-गृहस्थ-ुद्रजीवानामगोचर । मनोविक्रियानिमित्तानि-भयुमस्तकल्पकरा, शब्दाद्या । 
रति-मनसोऽन्यत्र गमनौत्मुक्यनिवृत्तिम्‌ 1 सद्मादि-गृहगुदा-वृक्मूखादि 1 भसनादि--उपवेशनो द्धाव- 

५ स्यानादि । अतिहति --भावाधात्थय । व्णिता--त्रह्मचर्यम्‌ 1३०॥ 

` अथ विविक्तवसत्तिमध्युपितस्य साधोरसाधुलोकससर्गादिप्रमवदोपसंक्टेामाव मावयति-- 

असभ्यजनसंवासदश्षनोच्यैनं मथ्यते 
१२ मोहानुरागविद्ेपेविविक्तवसति धित. १३१ 
विविक्तवसतिम्‌ 1 तत्लक्षण यया-- 
“यत्र न चेतोविकृति चाब्दायेपु प्रजायतेऽयेपु । 


१५ स्वाध्यायध्यानहतिनं यत्र वसतिविविक्ता सा ॥' 
पि च-- 
"हिसाकपायदब्दादिवारक ध्यानभावनापयथ्यम्‌ । 
१८ निर्वेदहैतुबहुर कशयनासनमिष्यते यतिमि. 11" 
तत्निवासगुणश्च-- 


कलहो रोल अन्या व्यामोह. सकरो ममत्वं च 1 
ध्यानाध्ययनविघातो नास्ति विविक्ते मुनेवंसत ॥* [ भ. भा , २३२ का रूपान्तर ] 
रोल--शव्दवहुरता 1 चञ्ज्ञा--सक्लेश. । संकरः-मसयतं सह मिश्रणम्‌ 1 ध्यानं---एकस्मिन्‌ 
प्रमेये निरुद्धा ज्ञानसतति' । अध्ययन--घनेकपरमेयसचारी स्वाघ्याय 11३शा 


४५: 





अगे विविक्तयय्यासन नामक तपका टक्षण ओौर फट कहते है-- 

अनेक प्रकारकी वाधाओको दर करनेके छिए तथा ब्रह्मचर्यं, जास्वचिन्ता ओर 
समाधिकी सम्यक्‌ सिद्धिके किए, एसे ग॒न्य घर, गुफा आदिमे, जो जन्तुओंसे रदित प्राक 
टो, उदूगम्‌ आदि दोपोंसे रदित दो, स्त्री, पञ्च, नपुंसक, गृहस्थ ओर शुद्र जीवोंका जहां 
प्रवेश न हो, जय मनमे विकार उत्पन्न करनेके निमित्त न हो, तथा जो मनको अन्यत्र जाने- 
से रोकता हो, एेसे स्थानमे श्चयन करना, वैठना या खड़ा होना आदिको विविक्तशञय्यासन 
तप का हे २०] 

आगे कहते है कि एकान्त स्थाने रहनेवारे साधुके असाधु रोगोके संसग॑से होनेवारे 
दोप ओौर संकटे नदीं होते- 

एकान्त स्थानमे वास करनेवाखा साघु असभ्य जनोके सहवास ओौर दञ्यनसे उत्पन्न 
शोनेवारे मोह, राग ओर दवेपसे पीडित नदीं होता ॥३१॥ ¢ 

विरेपाथं-विविक्तवसतिका लक्षण इस प्रकार कहा है--“जिस स्थानमे शब्द्‌ आदि 
विपयोसे चित्तम विकार पैदा नदीं होता, अर्थात्‌ जदा विकारके साधन नदीं है ओर जय 
स्वाध्याय ओर ध्यानम वाधा नदीं आती वह विविक्तवसति दै । ठेसे स्थानके गुण इस प्रकार 
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अथ कायवलेदय तपो लक्षयित्वा तत्परतिनियुडक्त-- 
ऊर्ध्वाककाधय्तः शावादिश्चयनेर्वोरासनाद्यासनेः 
स्था्नैरेकपदाग्रगामिभिरनिष्ठोचाग्रिसावग्रहैः 1, 
योगेदचातपनादिभिः प्र्भिना संततापनं यत्तनो 
कायवलेशमिदं तपोऽ््युपनतौ सद्घ्यानसिद्ध॒यं भजेत्‌ ॥३२॥ 
ऊर्व्बर्कायियनै --शिरोगतादित्यादि--ग्रामान्तरगमनप्रत्यागमनै । शवादिशयने --मृतकदण्डलगडक- ९ 
पादर्वादिशय्पाभि. । वीरासनाद्यासनै --बी रासनमकरमुखासनोक्ुटिकासनादिभि 1 स्थानै --कायोत्सर्गे । 
एकपदाग्रमामिभमि --एकपदमग्रगामि पुरस्सर येपा समपादग्रसारितभुजादीना त्तानि तेः! अनिष्टीवाग्रि- 
मावग्रहै---मनिष्ठोवो निष्ठीवनाकरणमग्निमो मुख्यो येपामङृण्डूयनादीना तेऽनिष्ठीवाभरिमास्ते च तेऽ्ग्रहारन ९ 
घर्मोपिकारदेतवोऽमिप्रायास्तै । आतापनादिभिः--भातपनमातापन ग्रीष्मे गिरिशिखगेऽभिमूर्यमवस्थानम्‌ । 
एव वर्पासु रुक्षमूठेपु शीतके चतुष्पथे सतापनम्‌ । कायवलेज--कायकरेशाख्यम्‌ । उक्त च-- 
'ठउाणसयणासर्णेह य विविर्हेहि य उग्गहेहि वहुगेहि 1 १२ 
अणुवीचीपरिताओ कायकिलेसो हृवदि एसो ॥' [ मृलाचार, गा. ३५६ ] 
मपि प | प्रतिसूर्यं [अ [८ कै ८ 
अनुसूर्यं परतिसूर्यं ति्क्‌मूरयं तथोदधवं सूर्यं च । १५ 
उदश्नमकेनापि गतं प्रलयागमन पुनर्गत्वा ॥ 
साधार सविचार ससच्निरोध तथा विसृष्टाङ्खम्‌ । 


समपादमेकपाद गुदुध्रस्थित्यायते. स्थानम्‌ ॥ १८ 





है--रेसे एकान्त स्थानमे रहनेसे साधुको कट्द, दल्ा-गाल्ला, संकरे, व्यामोह, असंयमी 
जनोके साथ भिलना-जुखना, ममत्वका सामना नदीं करना पड़ता ओौर न ध्यान ओौर 
स्वाध्यायमें वाधा आती दै ॥३१॥ 

आगे कायक्ठेशरका छक्षण कहकर उसके करनेकी प्रेरणा करते है-- 

सूयेके सिरपर या युके सामने आदि रहते हुए अन्य प्रामको जाना ओौर वदसि 
खौटना, मृतके समान या दण्डके समान आदि रूपमे अयन करना, वीरासनं आदि 
आसन गाना, एक पैर आगे करके या दोनों परेको बरावर करके खड़े रहना, न धूकना, 
न सखुज्ाना आदि, धर्मोपकारक अवग्रह्‌ पालना, आतापन आदि योग करता इत्यादिके 
द्वारा तपस्वी साधु जो शरीरको कष्ट देता हे उसे कायक्टेश्च तप॒ कहते है । यह्‌ कायक्टेश्च 
दुःख आ पडनेपर समीचीन ध्यानकी सिद्धिके लिए करना चादिए ॥२२॥ 

चिषेपाथं--अयन, शयन, आसन, स्थान, अवप्रह्‌ ओौर योगके द्वारा शरीरको क्ट 
देनेक्रा नाम कायक्छेटा तप ह । इनके प्रभेदोका स्वरूप इस प्रकार कहा है-सूयेकी ओर 
पीठ करके गमन करना, सूयेको सम्मुख करके गसन करना, सूर्यको वा्यीं ओर या 
दादिनी ओर करके गमन करना, सूयंके सरके ऊपर होते हुए गमन करना, सूर्यको 
पामे करके गमन करना, भिश्चाके छिए एक गौँवसे दूसरे गौव जाना ओर फिर लौटना, 
ये सव अयन अर्थात्‌ गमनके प्रकार हैँ जिनसे कायको कष्ट दिया जा सकता है । स्तम्भ 
आदिका सद्यरा ठेकर खडे होना, एक देशसे दूसरे देशमे जाकर खड़े होना, निर खडे 
होना, कायोत्सगं सदत खड़े होना, दोनों पर वरावर रखकर खडे होना, एक पैरसे 


१, साघार स~म कु च.। 


९१ 


& 





५१० धर्मामृतं ( अनगार ) 


समपर्य॑द्निपद्योऽसमयुतगोदोहिकास्तथोक्छुटिका । 

मकरमुखहस्तिहस्तौ गोशय्या चार्ध॑पयंद्धु ॥ 

वीरासनदण्डाया यतो्वंशय्या च कगडनय्या च । 

उत्तानमवाक्रायन दावशय्या चैकपादवंरय्या च ॥ 

अभ्रावकासशय्या निष्ठीवनवर्जन न कण्डूया | 

तृणफलकशिरेलास्वापसेवनं केशरोचं वा ॥ 

स्वापवियोगो रा्ावस्नानमदन्तधर्पंण चैव । 

कायवछेशतपोद. शीतोष्णातापना प्रभृति 11" (भ. जा , गा २२२-२२७ का सपान्त्‌ | 

साधारण (सावार) सावण्टम्मम्‌ , स्तम्भादिकमाधित्येघयर्थः 1 सविचार ससंक्रमम्‌ 1 देशा (-देशान्तरं 

गत्वा)! ससन्निरोव निदचलम्‌ । विसृ्टाज्ध सकायोत्सर्गम्‌ । गृद्नस्थित्या गृदूर्घस्योरध्वगमनमिव वाहू प्रसारय इ्यर्य.। 
समयुत स्फिकिपडसम एरणेनासनम्‌ । गोद्हिका गोदोहुने आसनमिवासनम्‌ । उत्कटिका उद्धवं संकुचितमासनम्‌ 1 
मकरमुख--मकरस्य मुखमिव पादौ कृत्वासनम्‌ 1 हस्तिहस्त. हस्तिहस्तप्रसारणमिवैक `पाद प्रसार्यासनम्‌ । हस्तं 
प्रसार्य इत्यपरे । गो्य्या गवामासनमिव । वीरासन जद्धं विप्रकृष्टदेदो छृत्वासनम्‌ । लगडराय्या-सकुचित- 
गात्रस्य शयनम्‌ । अवाक्‌ नीचमस्तकम्‌ 1 सश्रावकाराशय्या--बहिनिरावरणदेले शयनम्‌ ॥३२॥ 


मथेव पड्विघ वहिरद्घ तपो व्या्याय तत्तावदेवाम्पन्तर व्याकर्तुमिदमाह-- 





खड़े होना, जिस तरह गृद्ध उपरको जावा है उस तरह दोनो हाथ फैखाकर खड होना, ये 
स्थानके प्रकार हँ । उत्तम पर्थकासनसे वैठना, करिप्रदेयकरो सीधा रखकर वैठना, गोदूहिका 
( गो दृहते समय जैसा आसन होता दै वैसा आसन ), उच्कुटिकासन ( दोनों पैरोको 
मिलाकर मूमिको सपद न करते हए वेढना ), स॒करमुखासन ( मगरके मुखकी तरह पर्योको 
करके वेना), हस्तिहस्तासन (हाथीकी सूडके फैखावकी तरह एक पैरको फंछाकर वेठना, 
किन्दीके मतसे हाथको फैाकर वैठना), गवासन, अधेपर्य॑कासन, वीरासन, ( दोना 
जघाओंको दूर रखकर वैठना), दण्डासन ये सव आसनके प्रकार है । ऊभ्वंशाय्या, र्गड- 
दास्या ( शरीरको संचित करके सोना), उत्तान जयन, अवाकृङ्चयन (नीचा मुख करके 
सोना), सवञ्य्या (जदं की तरद सोना); एक करबटसे सोना, वाहर खुले स्थानमे सोना, 
ये रायनके प्रकार दहै । धूकना नदी, खुजाना नही, वृण, ककड, पत्थर ओर. भूमिपर सोना 
केराखोंच, रात्रिमे सोना दी नही, स्नानन करना, दन्तचर्षण न करना ये सव अवग्रहके 
प्रकार ह । आत्तापन योग अर्थत गर्मीमि पवंतके शिखरपर सूर्यके सामने खड़े होकर ध्यान 
करना, इसी तरह वपौच्छतुमे वृक्षके नीचे, शीतकाख्मे चौराहेपर ध्यान छ्गाना ये योगके 
प्रकार द! इनके करनेसे साधुको कष्टसहनका अभ्यास रहता है । उक्त अभ्यासके कारण 
यदि कभी कष्ट आ पडतादहै तो साधु ध्यानसे विचक्ति नदी होता यदि कष्टसहनका 
अभ्यसनहोतोएेसे समयमे साधु विचकर्त हो जाता दै। इसीलिए कदा है-युखपूवेक 
भावित जान दुःख अनेपर नष्ट हो जाता है । इसठिए सुनिको शक्तिके अनुसार कष्टपूवंक 
आस्माकी भावना-आराधना करना चाहिए ।[३२॥ 


इस प्रकार छ्‌ प्रकारके वदिरंग तपका व्याख्यान करके अव छह्‌ ही प्रकारके अन्तरंग 
तपका कथन करते है- 


१. स्वाव्सेभ.कु च 1 


स्म अघ्याय ५११ 


बाह्य॒द्रव्थानयेक्षत्वात्‌ स्वसंवे्त्वतः परेः | 

अनघ्यासात्तप. प्रायशिचत्तायभ्यन्तरं भवेत्‌ ॥३३॥ 
वाह्यदरव्यानपेक्ष्वात्‌-अन्त करणव्यापारप्रषानत्वात्‌ ! परै-तैथिकान्तरै. ॥३३॥ ३ 
अय प्रायदिचत्त ठक्षयितुभाह-- 

यत्करत्याकरणे वज्याऽवजंने च रजोरजतम्‌ । 

सोऽतिचारोऽत्र तच्छुद्धिः प्रायहिचत्तं दश्चात्म तत्‌ \३४॥ ६ 
वर्ज्यावजंने--व्य॑स्याकर्तव्यस्य हिसादेरवर्जनेऽत्यागे बावर्जने वा अनुष्ठाने 1 तच्छुद्धि.- तस्य 

शुदि. । शुदधयत्यनयेति शोवनम्‌ 1 तस्य वा शुद्धिरनेनेति तच्दीति ग्राह्यम्‌ 1 उक्त च-- 
“पायच्छितत ति तमो जेण विसुज्छदि हु पुन्वकयपाव 1 ९ 
पायच्छिनत्तं पत्तोत्ति तेण वृत्त दसविह्‌ तु ॥ [ मूलाचार, गा. २६१ |] 


'पायच्छित्त पत्तोत्ति" प्रायरिचत्तमपराध प्राप्त. सन्‌ । परे त्वेवमाह्‌ -- 


अकूरव॑न्‌ विदितं कम निन्दित च समाचरन्‌ । १२ 
प्रसज्चेन्दरियार्थेषु प्रायदिचत्तीयते नर' ॥' [ | ॥३४ा 

अथ किमयं प्रायदिचत्तमनुप्ठीयत इति पृष्ठो श्छोकट्यमाहु-- 
प्रमाददोषविच्छेदसमर्यादाविवजंनम्‌ ! १५ 


भावप्रसादं नि.(नै)श्ञल्यमनवस्थान्यपोहुनम्‌ ॥२५॥ 
दतुद्धरिघनं दायं संयमस्य वमादिकम्‌ । 
सिसाघयिषताऽऽचयं प्रायश्चित्तं विपश्चिता ॥ ३६१ १८ 


~ ~~~ 











०१ 


प्रायरिचत्त आदि अन्तरंग तप द क्योकि इनमे वाद्य द्रम्यकी अपेक्षा न होकर अन्तः- 
करणक्रा व्यापार मुख्य दै । दूसरे, ये आत्मके द्वारा ही जाने जते है, दृसरोको इनका पतता 
नदीं चरता । तीसरे, अन्य ध्मोमि इनका चट्न नदीं है ॥२३॥ 
प्रायरिचत्त तपका लक्षण कहते दै-- 
अवघ्यकरणीय आवश्यक आदिके न क्रनेपर तथा त्यागने योग्य रिसा आदिकोन 
त्यागनेपर जो पाप छगता है उसे अतिचार कहते है । उस अतिचारकी शुद्धिको यदं प्राय- 
डिचिन्त कहते है । उसके दस भेटर्दै। 
चिश्ेषाथं--कद्‌ा दे-जिसके हारा पृचंकृत पापोँका सोधन होता हे उसे प्रायश्चित्त 
नामक तप कहते दै । उसके ठस भेद है । 
श्रायटिचत्त का विधान अन्य धर्मोमिं भी पाया जावा ह 1 कदा दै-“जो मनुष्य चाख- 
चिहित कमंको नहीं करता या निन्दित कम करता हे ओर इन्द्ियोके चिपयोमे आसक्त रहता 
है वह प्रायङ्चित्तके योग्य है--उसे प्राय्ित्त करना चादिए' ।३घ। 
प्रायश्चित्त क्यों किया जाता हे, यह्‌ दो इलोकोसे वतल्ते है- 
चारित्रिमे असावधानतासे खगे गोर्पोको दूर करना, अमयीढाक्रा अ्थीत्‌ प्रतिज्ञात 
व्रतके उल्छघनका त्याग यानी ब्रतकी मयाढाका पाटन, परिणामोकी निमंख्ता, निःगल्यपना, 
उत्तरोत्तर अपराध करनेकी प्रवृत्तिको रोकना, सम्यग्द्न, सम्यग््लान, सम्यक्चारित्र ओर 
सम्यक्तप इन चाररोका उद्योतन आदि, तथा संयमकी दृढता, इसी प्रकारके अन्य भी कार्य 
को साधनेकी इच्छा करनेवाठे दोपन्ञ साधुकरो प्रायश्ित्त तप करना चाहिए ।॥३५-३६॥ 


१२ 





५९१२ धर्मामृत ( अनगार ) 


अमर्यादा--प्रतिन्नातलक्षण ( प्रतिननातत्रतल च्च नम्‌ } । उक्त च~ 
'महातपस्तडागस्य सभुतस्य गुणाम्भसा । 
मर्यादापालिवन्येऽत्पौमप्युपेत्ति्ठ मा क्षतिम्‌ ॥ [ ] 
अनवस्था--उपर्युपर्यपरावकरणम्‌ ॥३५-३६॥ 
अथ प्रायव्चत्तयब्दस्य निर्वचनार्थमाह-- 
प्रायो लोकस्तस्य चित्तं मनस्तच्छुदधिङ्ृत्किया ! 
प्राये तपति वा चित्तं तिश्च यस्तसितिर्च्यते \\३७\ 
यथाह- 
श्राय इत्युच्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ । 
एतच्टद्धिकर कर्म प्रायज्चित्त प्रचक्षते 1" 
यथा वा- 
श्रायो नाम तप प्रोक्त चित्त निङ्चयसंयुतम्‌ 1 
तपो निश्चयसयोगात्‌ प्रायद्िचत्त निगद्यते ।' [ ] ॥३७॥ 
४ विलेपाथे--प्रमादसे चारित्रमे ल्गे गोपोँका यदि प्रायधित्त द्वारा योधन न किया 
जयेतो फिर दोरपोकी वाद रुक नहीं सकती । एक वार मर्यादा टूटनेसे यदि रोका न गया 
तो वह्‌ मयादा फिर रह नदीं सकती । इसलिए प्रायि त्त अत्यन्त आवङ्यक हे । कहा मी 
दे--यह्‌ महातप रूपी ताराव गुणरूपी जरसे भरा है । उसकी म्यादारूपी तटवन्दीमें थोड़ी 
सी भी षक्ति की उपेक्षा नहीं करना चाहिए । थोडी-सी भी उपेक्षा करनेसे जैसे तारावका 
पानी वार निक्ख्कर वाढलादेतादै वैसे दी उपेक्चा करनेसे महातवपमे भी दोपोंकी वाद 
अनेका भय हे ॥२५-२६॥ । 
प्रायश्चित शच्टकी निरुक्ति करते दै-- 
प्रायधित्त गव्द दो इब्ठोंके मेखुसेवनारै। उसमे श्राय" का अर्थंहै टोक ओर 
चित्तका अथं दै मन । यद्य लोकसे अपने वर्गके लोग छेना चाहिए । अ्थत्‌ अपने साधमीं 
चरगेके मनक प्रसन्न करतेवाखा जो काम दै वह्‌ प्रायधित्त दै ! श्राय ` शब्द्‌ का अर्थं तपभी 
दै ओर चित्तका अथं निञ्चय । अर्थात्‌ यथायोग्य उपवास आदि तपम जो यह श्रद्धान दै कि 
यह्‌ करणीय दे उसे प्रा्रिचत्त कते है । यह प्रायदिचत्तका निरुक्तिगत अथ॑ है ॥३७॥ ` 
विकेपाथे-पूवमाखोमि प्रायश्चित्त जब्दको दो निरुक्ति पायी जाती है, उन दोनोका 
संग्रह्‌ भ्रन्धकारने कर दिया हे । आचायं पूञ्यपादने अपनी सर्वाथंसिद्धिमे प्रायश्चित्त की कोई 
निरुक्ति लदी दी । उमारवाति के तत्त्वाथं भाष्य में अपराधो वा प्रायस्तेन विदद्धयति' आता 
हे । अकटंकदेवने ढो प्रकारसे व्युत्पत्ति दी दै--श्राय साधुलोकः। प्रायस्य यस्मिन्‌ कर्मणि 
चित्त प्रायदिचत्तम्‌ । अपराधो चा प्रायः, चित्तं गुद्धि.) प्रायस्य चित्तं प्रायथित्तं--अपराध- 
विञुद्धिरिप्यथ. 1--(त. वा ९।२०।९)' इसमे प्रायच्नित्तके दो अर्थ करये है-प्राय. अर्थात्‌ 
साधुजन, उसका चित्त जिस काममे हो उसे प्रायरिचत्त कहते दै । ओर प्राय. अर्थात्‌ अप- 
राकी शुद्धि जिसके हारा दो उसे प्रायघ्ित्त कहते 1 यथार्थमे प्रायश्ित्तका यही अभिप्राय 











१ भ. कु. च । 
२ -त्पावप्युपैक्षिषटम कु च.। 


सप्तम अध्याय ५१३ 


मय प्रायदिचत्तस्यालोचन-पतिक्रमण-तदुमय-~विवेक-बयत्सर्ग-तपष्छेदमूल-परिहार-श्रदधानलक्षणेषु द्ञसु 
भेदेपु म्ये प्रथममालोचनाष्यं तद्धेदं निदिश्ति- 

सालोचनायस्तःदद. प्रश्रयाद्धमंसुरये ! 

यटुशाकम्पिताच॒नं स्वप्रमादनिवेदनस्‌ ॥*३८ 
प्रश्रयात्‌--विनयात्‌ । उक्तं च~ 

मस्तकविन्यस्तकरः कृतिकमं विधाय शुद्धचेत्तस्क । 

आलोचयति सुविहितः सर्वान दोषास्त्यजन्‌ रहसि ॥" [ 1] 1३८ 
अथालोचनाया देशकालविवाननिर्णयार्थमाह-- 

प्राह्ेऽपराह् सदेश बालवत्‌ साधुनाऽखिलम्‌ । 

स्वागस्त्रिराजवाद्राच्यं सुरेः शोध्यं च तेन तत्‌ ॥३९॥ 
सदेशे--प्रशस्तस्थाने । यथाह-- 

"अहतुसिद्धसमुद्रान्जसर.क्षीरफलाकुलम्‌ । 

तोरणोद्यानसदुमाहियक्षवेदमवृहद्गृहम्‌ ॥ 

सुप्ररास्त भवेत्स्थानमन्यदप्येवमादिकम्‌ । 

सूरिरारोचना तच प्रतिच्छ्यस्य शुद्धये ।' [ ] 


"~^ ~-~^~-^~~^~~^~-~~-~~~-~~~~~~~~~~~~^~~^~~-~~~~~----~----~-~---~----~---~~-----~ ~~~ ~~~ ~ ~^ ^~ ^^ ^^ ^= 
छिया जात। दै । पुज्यपादने यदी अथं त्रिया दै] उत्तरका प्रायधित्तकौ जो व्युत्पत्ति 


प्रचछित हई उसमे यद अथं छया गया है जेता कि भरन्थके उक्त रखोकसे स्पष्ट है । टीकामे 
्रन्थकारने दो व्युलत्तियां उदुधृत की द श्रायः रोकको कहते दँ उसका चित्त मन होता है । 
सनको शुद्धं करनेवाठे कमंको प्राय्ित्त कहते है । इसमे अकटंकदेवकी दोनों भ्युतपत्तियोका 
आद्य आ जाता हे ।' श्रायः तपको कहते हैँ जर चित्तका अथं है निश्चय अर्थात्‌ तप करना 
चादिए ठेस श्रदधान । निश्चयके संयोगसे तपको प्रायित्त कदते दै ।' ॥३७॥ 

प्रायश्ित्तके दस भद्‌ है--आरोचनः प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपच्छेद, 
मूल, परिदार ओर श्रद्धान । उनमे-से प्रथम आरोचन भेदको कदते दै-- 

ध्मचार्यके सम्मुख विनयसे जो आकम्पित आदि दस दोपोसे रदित, अपने प्रमादका 
निवेदन किग्रा जाता है वह्‌ प्रायश्चित्तका आलोचना नामक प्रथम सेद्‌ है ॥३८॥ 

विशेषार्थ--आलोचनाके सम्बन्धमे कहा है--दोनों हाथ मस्तकसे रगाकर, छृति- 
कर्मको करके, श्चद्रचित्त होकर खविदित साघु समस्त दोपोंको त्यागकर एकान्तमे आलोचना 
करता है । एकान्तके सम्बन्धमे इतना विप वक्तव्य है किं पुरुप तो अपनी आलोचना 
एकान्तम करता दै उसमे गुरु ओर आलोचक दो ही रहते है । किन्तु ्लीको प्रकारामे 
आलोचना करना चाहिए तथा गुरु ओर आलोचक खीके सिवाय तीसरा व्यक्ति मी होना 
ही चादिए ३८ ९ 

अगे.आलोचनके देश ओर कालके विधानका निणुय करते दै 

पूर्वाह्न या अपराहके खमय प्रशास्त स्थानम धमौचा्येके आगे वाख्ककी तरह सरख्ता- 
से तीन वार स्मरण करके अपना समस्त अपराध या पाप साधुको कहना चाहिए ॥२९॥ 





१. प्रमाददोपपरिहार प्रायदिचत्तम्‌ ।--सर्वा्थं ९।२० । 
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५१४ धर्मामृत ( अनगारः ) 


सदश्च इत्युपलक्षणात्‌ सुलग्नेऽपि 1 तदुक्तम्‌-- 

'आलोयणादिमआ पुण होदि पसत्थे वि -शुद्धभावस्स । 

पव्वण्टे मवरण्डे सोमतिहिरक्खवेक्ञाए ॥' [ म. भारा. गा. ५५४ | 
वालवत्‌ ! उक्त च- 

“जह्‌ वालो जपतो कज्जमकज्ज च उज्जुय भणदि । 

तह आछोचेदव्व माया सोसं च सुत्तृण ॥' [ मूलाचार , गा. ५६ | 
त्रि --त्रीन्‌ वारान्‌ । स्मृत्वेतयघ्याहार. । उक्त च-- 

“इय उजुभावमुवगदो सव्वे दोसे सरित तिक्लुत्तो 1 

ठेस्साहि विभुज्जेतो उवेदि सल्ल समुद्धरिदुं ॥' [ भग. भारा , गा ५५३ | 
रोध्यं--सुनिरूपितप्रायरिचत्तदानेन निराकार्यम्‌ ॥३९॥ 
मथैकादकविराधितमार्गेणाकम्पितादिदशदोषवर्जां पदविभागिकामारोचना कृत्वा तपोज्नुष्ठेयमस्मर्य- 

माणवहुदोषेण छिन्नत्रतेन वा पुनरौघीमिति श्लोकपञ्चकेनाचष्टे-- 

आकम्पितं गुरुच्छेदभयादावजनं गुरो. 1 

तपःशुरस्तवात्तत्र स्वाशक्त्याख्यानुमापितस्‌ १४० 

यद्‌ दृष्टं इूषणस्यान्यदृष्टस्येव प्रथा गुरोः । 

बादरं वादरस्यैव सृ्ष्मं सृक्ष्सस्य केवलम्‌ । ४९११ 

छन्नं कीद्‌ किचकित्से दृगदोषे पृष्टवेति तदिधि. \ 

शब्दाकुलं गुरोः स्वागः शन्दनं शन्दसंकुले ॥\४२।१ 


~~~ ~~~ ~~~ 


विशञेपाथ--यहमँ आखोचना कव करना चाहिए ओर कष्य करना चाहिए इसका 
निर्दा किया है } प्रातःकाठ या दोपहरके पश्चात्‌ प्रहस्त स्थानमे गुरुके सामने वाख्ककी तरद्‌ 
सरर भावसे आखोचना करना चाहिए । जंसे वारक अच्छी ओौर बुरी सव वाते सर भाव- 
से कहता दै उसी तरह साधुको माया ओर श्चूठको छोड़कर आलोचना करना चाहिए । इससे 
उसकी विञ्युद्धि होती हे । भ आराधनामे (गा ५५४) ठेसा ही कदा है-पविद्युद्ध परिणामः 
वाले क्षपककी आोचना आदि प्रशस्त कषेत्रमे दिनके पूवं भाग या उत्तर भागमें ञ्ुभ तिथि 
युम नक्षत्र ओर ञ्ुभसमयमे दोती हे । अर्थात्‌ आखोचनाके छिए परिणासोकी विशुद्धिके साथ 
धषेत्रञुद्धि ओर कार्डुद्धि मी आवश्यक हे ॥३९॥ , ८ 

जिस साधने रल्घ्रयरूप मोक्षमागेकी एकदेरा विराधना की दै उसे आकम्पित आदि 
डस दोपोसे रहित पदविभागिकी नामक आलोचना करके तपस्या करना चाहिए । ओर 
जिसे अपने वहुत-से दोपोंका स्मरण नही है, अथवा जिसने अपने ्रतको भग कर छि है 
उसे ओघी आखोचना करना चाहिए, यह्‌ बात पौँच इलोकोसे कहते है- 

सदहप्रायञ्चित्तके भयसे उपकरणद।न आदिसे गुरुको अल्पप्रायय्ित्त देनेके किए अपने 
अलुक करना आकम्पित नामक्‌ आखोचना दोपरहै । वे धन्यहै जो वीर पुरुषोके करने 
योग्य उल्छृष्ट तपको करते है इस रकार तपस्वी वीरोका गुणगान करके तपके विषयमे शुरुके 
सामने अपनी अङाक्ति भ्रकट करना, _इस तरह भ्राथेना करनेपर गुरु थोडा प्रायश्चित्त देकर 
मुञ्चपर कृपा करगे इसटिए अदुमानसे जानकर अपना अपराध प्रकट कृरना अनुमापित दोष 
दे । दूसरेके हारा देख लिये गये दोपको ही प्रकट करना ओर जो अपना दोप दसरेने नदी 
देखा उसे छिपाना यदूदृष्ट नामक दोष दे । गुरुके सामने स्थर दोपको ही प्रकट करना ओर 
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दोषो वहुजनं मूरिदच्तान्यक्षुण्णतत्कृतिः ! 
वालच्छेदग्रहोऽव्यक्तं समात्तस्सेवितं त्वसौ ॥४८३॥ 
दशेव्युञक्षन्‌ मलान्मुल प्राप्तः पदविभागिकाम्‌ । 
प्रकत्यालोचनां भुलगप्राघ्तशचौर्धीं तपश्चरेत्‌ १४८४५ [पच्चकम्‌] 
गुरुच्छेदभयात्‌-महाप्रायदिचत्तशंकात । आवर्जनं--उपकरणदानादिना बआत्मनोऽत्पप्रायदिचत्त- 
दानार्थमनुकूलनम्‌ । 
तप^नूरस्तवात्‌--घन्यास्ते ये वी रपुरूपाचरितमुक्कृष्ट तप॒ कुर्वन्तीति व्यावर्णनात्‌ । तच्र-तपसि । 
स्वारक्त्याख्या--आत्मनोऽसामर्थ्यप्रकाशन गुरोरग्रे । अनुमापित--गुर प्राथित स्वत्पप्रायशिचत्तदानेन ममानु 
(ग्रह करीष्यतौत्यनुमानेन) । स्यैव (वादरस्यैव}-्यूलस्यैव दूषणस्य प्रकाशन सूक्ष्मस्य तु भाच्छादनमित्यथं ॥\४१॥ 
छत्चमित्यादि--इदृशे दोपे सति कीदृश प्रायदिचत्त क्रियत इति स्वदोषोदेशेन गुर पष्ट तदुक्त 
प्रायदिचत्तं॒कुर्वत. छन्तं नामालोचनादोप. 1 रान्दसकुरे--पक्षायतीचारलुद्धिकारेषु वहूजनरब्दवहुले 
स्थाने ।४२्‌।। । 
सुरिरित्यादि-ूरिणा स्वगुरुणा दत्त प्रथम वितीर्णं पदचादन्यै प्रायदिचततकुशकै श्ण्ण चचितं 
तत्प्रायदिचत्तम्‌ । तस्य कृति. अनुष्ठानम्‌ । वालात्‌-्नानेन संयमेन वा हीनात्‌ । समात्‌ -मात्मसदृशात्‌ 
पार््वस्थात्‌ प्रायरिचत्त ग्रहणम्‌ । तत्सेवित-तेन समेन प्रायरिचत्तदायिना पा्वस्थेन सेग्यमानत्वात्‌ । चसौ 
सआछोचनादोष ॥४३॥ ॥ 
पदविभागिका--विकशेपालोचना, दीक्षाग्रहणात्‌ प्रभृति यो यत्र यदा यथाऽपराध. कृतस्तस्य तत्र तदा 
तथा प्रकाशनात्‌ । ओौघी--सामान्यालोचना । उक्तं च-- 


ओघेन पदविभागेन देधालोचना समदिष्टा 1 
मूक प्राप्तस्यौघी पादविभागी ततोऽन्यस्य ॥ 





सुष्म दोपको छिपाना वाद्र नामक दोप हे । गुरूके आगे केवल सुक्ष्म दोपको ही प्रकट करना 
स्थूटको छिपाना सूक्ष्म नासक दोप दह । ठेसा ढोष होनेपर क्या प्रायच्ित्त होता है इस 
प्रकार अपने दोपके उदेरयसे गुरुको पृछकर उनके द्वारा कहा गया प्रायरिचनत्त करनेसे छन्न 
नामक आलोचना दोप होता है क्योकि उसने ुरुसे अपना दोष छिपाया । जव अन्य साधु 
पाक्षिक आदि दोपोंकी विद्युद्धि करते हों ओर इस तरद्‌ वहुत हल्छा हो र्दा दो उस समय 
गुरुके सामने अपने दोपोका निवेदन करना शव्डाकुक नामक आलोचना दोप है 1 अपने 
गुरुके द्वारा दिये गये प्रायर्चित्तको अन्य प्रायरिचत्त कटार साधुओंँसे चचा करके स्वीकार 
करना हुन नामक आदोचना दोप हे । अपनेसे जो नान ओर संयममे हन दै उससे 
भ्रायरिचत्त ठेना अव्यक्त नामक दोप है । अपने ही समान दोपी पार्व॑स्थ मुनिसे प्रायर्चित्त 
छेना तस्सेवित नामक दोप दै! इस प्रकार इन दस दोर्पोको ्यागकर आखोचना करना 
चादिए । जिनसे मूखत्रतका सर्वोच्छेद्‌ नदीं हुजा दै एकदेऽ छेद हुआ दै उन्हें पद्विभागिकी 
आलोचना करना चाहिए ओर जिनसे मूलका छेद हुआ दे उन ओघी आलोचना करनी 
चाहिए ॥४०-४४। 

विरोपा्थ-आलोचनके दो भेद्‌ के दै-पदविभाग ओर ओघ] इनको स्पष्ट 
करते हुए अन्यत्र कहा दै--“ओघ ओर पदविभागके भैदसे आलोचनाके दो भेद कटे है । 
जिसने ब्रतका पूरा छेद्‌ किया है वह ओधी अ्थीत्‌ सामान्य आलोचना करता है ओौर जिसने 
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५१६ धर्मामृत ( अनगार ) 


स्मरणपथमनुसरन्ती प्रायो नागासि मे विपुण्यस्य 1 
सर्वे छेद समजनि ममेति वाोचयेदीघी ॥ 
प्रब्रज्यादिसमस्त क्रमेण यद्यत्र येन भावेन । 
सेवितमाखोचयत पादविभागी तथा तत्तत्‌ ॥ 
भ. मा. गा. ५३३-३५ का रूपान्तरं | ॥\४४।॥ 
अथाोचना विना महदपि तपो न सवरषहमाविनी निर्जरा करोति । $ृतायामपि चालोचनाया 
विहितमनाचरन्न दोपविजयी स्यादत. सर्वदाखोच्य गुरूक्त च तदुचितमाचर्यमिति शिक्षणार्थमाह- 
सामौषधघवन्महूदपि न तपोऽनालोचनं गुणाय भवेत्‌ । 
सन्त्रवदालोचनभपि कृत्वा नो विजयते विधिमकुवंन्‌ ॥१४५॥ 
सामौषधवत्‌-सामे दोपे प्रयुक्तमौपव यथा । यथाहुः-- 
“य. पिबत्यौषध मोहात्‌ सामे तीत्ररुजि ज्वरे । 
प्रसुप्त कृष्णसर्पं स करग्रेण परामृशेत्‌ ॥' [ ] 
गुणाय--उपकाराय । मत्रवतु-पञ्चाज् गुप्तभाषण यथा। 
विधि --विहिताचरणम्‌ ।\४५॥ 
अथ सद्गुरुदतप्रायदिचत्तोचितचित्तस्य दीप्त्यतिशयं दृष्टन्तेनाचष्टे-- 
यथाेषं यथाम्नायं दत्तं सदुगुरुणा वहून्‌ ! 
रहस्यमन्तर्भव्युच्चैः शुद्धादशं इवाननम्‌ \\४६॥ 
रहुस्य--प्रायदिचत्तम्‌ ।४६॥ 





त्रतका एकदे छेद किया है वह्‌ पठविभागी अथीत्त्‌ विरेष आरोचना करता दै । युद्च 
पापीको प्राय. अपराधोका स्मरण नहं रहा । अतः मेरा समस्त त्रत छिन्न हो गया एेसा 
मानकर ओव आरोचना करना चाहिए ! समस्त भ्रनरज्या आदिमे रमसे जौ जिस भावसे 
दोप रगा है उसकी आखोचना करनेवारेके पदविभागी आलोचना होती है ।४०-४४। 

आरोचनाके विना महान्‌ भी तप संवरङे साथ होनेवारी निजेराको नहीं करता । 
ओर आखोचना करनेपर भी गर जो प्रायर्चत्त वते उसे न करनेवाला दोषोसे युक्त नदीं 
होता । इसटिए सवेदा आलोचना करना चाहिए ओर गुरु जो कदु वह्‌ करना चादिए, यद्‌ 
शिक्षादेतेदैः 

जैसे विना विचारे सामदोषसे युक्त तीव्र उवरमें दी गयी महान्‌ भी ओषध आरोग्य 
कारक र्हीं होती, उसी प्रकार आखोचनाके विना एक पक्चका उपवास आदि महान्‌ तप भी 
उपकारके छिए अथात्‌ संबरके साथ होनेवारी निजेराके ठिए नदी होता । तथा जैसे राजा 
मन्त्रियोसे परास करके भी उनके दारा दिये गये परामशेको कायान्वित न करनेपर विजयी 
नदीं होता, उसी प्रकार आलोचना करके भी विहित आचरणको न करनेवाखा साघु दोषोपर 
विजय प्राप्र नहीं कर सकता ]1४५१] 

जिसका चित्त सद्गुरुके हारा दिये गये प्रायर्चित्तमे रमता है उसको अतिश्चय 
चमक प्राप्न होती है यह्‌ वात दृष्टान्त द्वारा कहते है- 

सद्गुरुके द्वारा दोषके अनुरूप ओर आगमके अुसार दिये गये प्रायरिचत्तको 


अपनेमे धारण करनेवारा तपस्वी वैसे ही अत्यन्त चमकता है जैसे निर्म दर्पणमे मुख 
चमकत है ।४६॥ 


सप्तम अध्याय ५१७ 


मव प्रतिक्रमणटक्षणमाह-- 


मिथ्या मे दुष्ृतमिति प्रायोऽपायेनिराृति. । 
कृतस्य स्ंवेगवता प्रतिकमणमगसः ।1 ४७] 
उक्तं च--आस्यिताना योगाना घर्मक्रयादिव्याक्षेपहेनु्न्निवानेन विस्मरणे सति पुनरनुष्ठायकस्य 
सवेगनिर्वेदपरस्य गुरविरदितस्याल्पापराधस्य पुनर्न करोमि मिथ्या मे दष्कृतमित्येवमादिमिर्दोपान्निवर्तन प्रति 
क्रमणमिति ({४्७ा 
सथ तदुमय्‌ ऊक्षयति-- 
दुःस्वप्नादिङ्तं दोपे नराकु क्रियेत यत्‌ । 
आलोचनप्रतिक्रान्तिदटयं तदुभयं तु तत्‌ ४८५ 


स्पष्टम्‌ 1 क्रि च, आलोचन प्रतिक्रमणपूर्वंक गुरणाऽम्थनुन्चात शिष्येणंव कर्तव्य तदुभयं ुरुणैवानुष्ठेयम्‌ 
॥\ 11 


दस प्रकार आखोचना तपका कथन हुजा | ठ 

अव प्रतिक्रमण को कदते है- 

संसारसे मयभीत ओर भोगोँसे विरक्त साघुके द्वास किये गये अपराधको भेरे दुष्छृत 
मिथ्याद्ो जायं, मेरे पाप दान्त द्योः इस प्रकारके उपायोके वारा दुर करनेको प्रतिक्रमण 
कहते दै ॥४७॥ 


विरेपाथं--धमेकथ्‌ा आदिमे र्ग जानेसे यदि प्रतिज्ञात ध्यान आदि करना भूख जाये 
ओर पुन करे तो सबेग ओर निवेंदमे तत्पर अल्प अपराधी उस साधका रुरुके अमावमे रचे 
च + ४ थ्या 9 श योँसे ५ € 
ेसी गलती पुनः नदीं कलग, मेया दुष्कृत भिथ्या होः, इत्यादि उपायोँसे जो दोपका निवतेन 
५. नि [क भ) 9 
करना दहे वह्‌ प्रतिक्रमणदैः। किन्हीका एेसा कहना दहे किं दोपोकरा उच्चारण कर-करके 
भेरा यह्‌ टोप मिथ्या हयोः इस प्रकारसे जो उस दोपका स्पष्ट प्रतीकार किया जाता दै वह 
५ ४५ 
प्रतिक्रमण ह| यदह प्रतिक्रमण आचायेकी अचु्ना प्राप्न करके शिष्यको ही करना चाहिए ॥४अ७॥ 


तदुभय प्रायन्चित्तका स्वरूप कहते दै-- 

खोटे स्वप्न, संकटे आटिसे दोनेवारे दोपका निराकरण करनेके डिए जो आलोचना 
अर प्रतिक्रमण दोनों किये लाते हँ उसे तदुभय कहते दँ ॥४८॥ 

विशेपार्थ--आयय यह है कि किन्हीं दोर्पोका शोधन तो आखोचना मात्रसे हो जाता 
ट अर कुछ्का प्रतिक्रमणसे । किन्तु कुछ महान्‌ दोप एसे होते दै जो आलोचना ओर प्रति- 
क्रमण गोनसे युद्ध होते दै जसे दु स्वप्न दोना या खोटा चिन्तन करना आदि । इस तदुभय 
प्रायन्चित्तके विपयमे एक दाका होती दे कि शास्त्रे कदा दे कि आछोचनाके विना कोई भी 
प्राय्चित्त कार्यकारी नदीं दे । फिर कहा दै किं ङ्छ दोप केवङ प्रतिक्रसमणसे ही शुद्ध दते 
हँ यह्‌ तो परस्पर विरुद्ध कथन हज । यदि कदा जाता दे कि प्रतिक्रमणके पटे आलोचना 





१ ्यात्तदुभयमालोचना प्रतिक्रमणद्यम्‌ । इ स्वप्नदुष्टचिन्तादिमहादोपस्तमाश्रयम्‌ ॥ 
--बाचारसार ६।४२ । - 
"एतच्चोमयं प्राणषचत्त सम्भ्रममयातुरापत्सहमाऽनामोगानातमवसगतश्य दुष्टचिन्तितमापणचेष्टावततर्च 
. विदितम्‌ ।--तच्वार्थं , टी सिद्ध गणि, ९।२२ । 


५१८ धर्मामृत ( अनगार ) 


भथ विवेकलक्षणमाह- 
संसक्तेऽद्चादिके दोषान्निवतंवितुमप्रभोः । 


३ यत्तदिभजनं साधोः स विवेकः सतां मत ११४९ 
ससक्तं--सवदे सम्पू छ्ति वा अप्रभोः-मसमर्थस्य । तदिभजनं--संसकतान्नपानोपकरणदिवि- 
योजनम्‌ 1४९ ~ 
६ अथ भद्धुयन्तरेण पुनधिवेक लक्षयति-- 


विस्मृत्य म्रहुणेऽप्रासोर््रहुणे बाऽपरस्य वा ! 
्रत्याख्यातस्य संस्मृत्य विवेको वा विसजंनम्‌ ॥५०)] 
९ अप्रासो.--सचित्तस्य । अपरस्य-्रासुकस्य । उक्त च-- 
“शवस्यनिगूहनेन प्रयतेन परिहरत कुतस्चित्‌ कारणादप्रासुकग्रहणग्राहणयो प्रायुकस्यापि प्रत्यास्यातस्य 
विस्मरणात्‌ प्रतिग्रहे च स्मृत्वा पुनस्तदुर्पर्जन विवेक इति [ त्वार्थवा०, पृ. ६२२ | ॥५०॥ 
१२ भय व्यत्सगं स्वरूपमाह-- 
स व्धुत्सर्गो मलोत्सर्गाद्यतीचारेऽवलस््य सतु \ 
ध्यानसन्तमुहूर्तदि कायोत्सर्गेण या स्थितिः ५५११) 
(&। दु स्वप्न-दुरिचन्तन-मलोतपर्जन-मूत्रातिचार-नदीमहाटवीतरणादिभिरन्यैदचाप्यती चारे सति ध्यानमव- 
लम्ब्य कायमुत्सृज्य अन्तमुहू्तदिवस-पक्ष-मासादिकालावस्थान न्ुसगं इत्युच्यत इति ।॥१५१।। 





की जाती दै तव तदुभय प्रायङ्चित्तका कथन व्यथं होता है। इसका समाधान यह है कि 
सव प्रतिक्रमण आलोचनापूवक दी होते दै । किन्तु अन्तर यह्‌ दहै कि परतिक्रमण रुरुकी 
आज्ञासे शिष्य ही करता है ओर तदुभय गुरुके दारा दी किया जाता है 11४८ 
विवेक प्रायरिचत्तका रक्षण कहते है- 
संसक्त अन्नादिकमे दोषोँको दूर करनेम असमर्थं साधु जो संसक्त अन्नपानके उप- 
करणादिको अलग कर देता दै उसे साधुओंने विवेक प्रायङ्चत्त माना है ।४९॥ 
पुनः अन्य प्रकारसे विवेकका लक्षण कहते है-- - 
भूरुसे अग्रासुक अथौत्‌ सचित्तका स्वय रहण करने या किसके द्वारा प्रहण करानेपर 
उसङे छोड देनेको विवेक प्रायर्चित्त कहते है । अथवा प्रासुक वस्तु भौ यदि त्यागी हुई दै 
ओर उसका ग्रहण हो जाये तो स्मरण आते ही उसको छोड देना विवेक प्रायरिचत्त दै ॥५०॥ 
विरोपाथे--यदि साघु भृरसे स्वयं अभ्रासुक वस्तुको प्रहण कर केता है, या दूसरे 
हारा ग्रहण कर रेता दै तो स्मरण आते ही उसको स्याग देना विवेक प्रायर्चित्त है । इसी 
तरद्‌ यदि खाघु त्यागी हु प्राक वस्तुको भी भूख्से ग्रहण कर छेतादहै तो स्मरण आति 
ही स्याग देना विवेक प्रायरिचत्त दै ॥\५०॥ 
सयुत्सगं प्रायश्ित्तका स्वरूप कहते दै-- 
मल्क स्यागने आदिमे अतीचार कगनेपरं प्रङस्तभ्यानका अवूम्बन छेकर अन्तमुदूत 
आदि का पयन्त कायोत्सगेपूवेक अर्थात्‌ शरीरसे ममत्व स्यागाकर खडे रहना ब्युस्सगं 
प्रायश्चित्त हे ।५१॥ 
विश्चेषाथे--अकखंकदेवने तत्वाथेवारतिक ( घर, ६२२ ) मे कहा दै--दुःस्वप्न आनिपर, 
खोटे विचार होनेपर, मरुत्यागसे दोप छगनेपर, नदी) या महाटवी (भयानक जगकरू) को पार 
करनेपर या इसी प्रकारके अन्य कार्योसि दोप छगनेपर ध्यानका अवखम्बन ठेकर तथा कायसे 


सप्तम अध्याय ५१९ 


अथय तेप संतत प्रायदिचत्तं दर्शयति-- 

कृतापराधः श्रमणः सच्वादिगरुणभूषणः \ 

यत्करोत्युपवासादिर्विचि तरक्नाखनं तः \\५२॥ 
उपवासादि--मादिशब्दादेकस्यानाचाम्लनिविक्ृत्यादिपरिग्रह । क्षाठन-~प्रायदिचत्तम्‌ ।५२॥ 
अथालोचनादिप्रायदिचत्तविषेविपयमाह-- 

भय-त्वरा-शञक्त्यवोध-विस्परतिन्यसनादिजे । 

महाव्रतातिचारेऽप्रु' षोढा शुद्धिविचि चरेत्‌ ॥\५३॥ 
भयत्वरा--मीत्या पलायनम्‌ 1 अमु--आलोचनादिलक्षणम्‌ । बुद्धिविर्वि--शास्ोक्तप्रायदिचत्तम्‌ 

॥५३॥ 





ममस्व त्यागकर अन्तमुंहूतं या एक ठिन या एक पक्ष या मास आदि तक खड़े रहना व्युत्सरगं 
तप ह्‌ । किन्दीका कहना दै कि नियत काट तक मन-व चन-कायको त्यागना भ्युत्सं हे ॥५१॥। 
आगे तप प्रायधित्तको कहते है-- 
गाखविद्ित आचरणमे दोप छ्गनेवाला किन्तु सत्त्व धेयं आदि गुणोंसे भूषित श्रमण 
जो प्रायच्ित्त शाखोक्त उपवास आदि करता है वह्‌ तप प्रायधित ह ॥५२॥ 
आगे वतरते हँ कि ये आदोचनादि प्रायधित्त किंस अपराधमे किये जाति है-- 
डरकर भागना, असामथ्यं, अज्ञान, विस्मरण, आतंक ओर रोग आदिके कारण 
महान्रतोमि अतीचार छगनेपर आदोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युरसगं ओर तपये 
छह राखोक्त प्रायश्ित्त करना चादिए ।५३॥ 
चिशेपार्थ--यहां कछ ोपोंका भ्रायध्ित्त श्ाखानुसार छिखा जाता दै--आचा्यसे पूरे 
विना आतापन आदि करनेपर, दृसरेके परोक्षमे उसके पुस्तक-पीछी आदि उपकरण ठे टेनेपर, 
भ्रमादसे आचाय आदिका कदा न करनेपर, संघके स्वामीसे पृष्ठे विना उसके कामसे करीं 
जाकर टीट आनेपर, दूसरे संवसे पृष्ठे चिना अपने संम ज नेपर, देश्च ओर कारके नियमसे 
यअवद्‌ कर्तव्य विदोप व्रतका धमेकथा आदिके व्यासंगसे भूर जानेपर किन्तु पुनः उसको 
कर छेनेषर, इसी प्रकारके अन्य भी अपराधोमि आलोचना माच्र दही भरायश्ित्तदै। छद 
इन्द्रियो थर वचन आदिको टेकर खोटे परिणाम दोनेपर, आचायं आदिसे दाथ-पैर आदि- 
का धक्का खग जानेपर, त्रत, समिति ओर गुधिका पालन कम होनेपर, चुशुखी, कर्ह्‌ आदि 
करनेपर, वयावृत्य स्वाध्याय आदिमे प्रमाद्‌ करनेपर, गोचरीके ठिए जानेषर यदि टिगमे 
विक्रार उतपन्न दो जाये तथा संक्टेयके अन्य कारण उपस्थित दोनेपर प्रतिक्रमण प्रायर्िचित्त 
हे । य प्रतिक्रमण दिन ओर राच्रिके अन्तमे ओर भोजन, गमन आदिमे किया जाता दै 
यद्‌ प्रसिद्ध डे । केगल च, नखोका छेदन, स्वप्नमे इन्धिय सम्बन्धी अतिचार या रात्रिभोजनं 
करनेपर तथा पाक्चिक, मासिक ओर वार्पिक दोप आदिमे आलोचना ओर्‌ प्रतिक्रमण दोनों 
किये जाते ह । मौन आदिक चिना अाछोचना करनेपर, पेटसे कीडे निकलनेपर, दिम, डस, 
मच्छर आदि तथा मदावायुसे सं वपम ढोप ठगनेपर, चिकनी भूमि, हरे चरण ओौर कीचड्के 
उपरते जानेपर, ज॑घा प्रमाण जय्मेः प्रवेश्य करनेपर, अन्यके निभित्तसे रखी वस्वुका अपने 
लिए उपयोग कर छेनेपर, नावसे नदी पार करनेषर, पुस्तक या प्रतिमाके गिरा देनेपर, 
पोच स्थावर कायका घात दोनेपर, विना देखे स्थानमे मल-मूत्रादि करनेषर, पाक्षिक आदि 
प्रतिक्रमण क्रियाके अन्तमे तथा व्याख्यान आदि करनेके अन्तम कायोस्सगं करना ही 
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१२९ 


१५ 


५२० धर्मामृत ( मनगार ) 


अय छेद निदिदति-~ 
चिरथरत्रनितादृप्रवक्तग्रस्य सागसः \ 
दिनपक्षादिना दीक्षाहापनं छेदमादिशेत्‌ ॥५४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥\५४॥ 
अथ मूललक्षणमाह- 
मृलं पाद्व॑स्थसंसक्तस्वच्छन्देऽ्ववसन्तफे ! 
दुीठे च पुनर्दक्षादानं पर्यायवजंनात्‌ ५५1 
पाव्वंस्थ --यो वसतिपु प्रतिवद्ध उपक्ररणोपजीवी वा श्रमणाना पावे तिष्ठति । उक्त च -- 
'वसदौसु अ पडिवदढधौ अहवा उवकरणकारमो भणिमो 1 
पासत्थो समणाण पासत्थो णाम सो होई ॥' { ] 
संसक्त --यो वै्यकमन्तरज्योत्तिपोपजीवी राजादिसेवकरच स्यात्‌ । उक्तं च~ 
चिज्जेण व मंतेण व जोइसक्ुसलत्तणेण पडिवद्धो । 
रायादी सेवतौ संसत्तो णाम सो होई 1" [ 
स्वच्छन्द.--यस्त्यक्तगुस्दुल एकाकित्वेन स्वच्छम्दविहारी जिनवचनदूपको मृगचारित्र इति यावत्‌ । 
उक्त च~ 
(जायरियकुलं मुच्चा विहुरदि एगागिणो य जो समणो । 
जिणवयण गदंतो सच्छंदो होई मिगचारी ॥' [ ] 





प्रायम्चित्त है । धूकने या पेशावर आदि करनेपर कायोत्सगं किया ही जाता दै ॥५३॥ 


छेद भ्रायन्चितको कहते है-- 


, जो साधु चिरकाल्से दीक्षित दे, निमेद्‌ दै, समथं हे ओर शर है उससे यदि अपराध 
हा जाये तो दिन, पश्च या मास आदिका विभाग करके दीक्षा छेद्‌ देनेको छेद्‌ प्रायरिचत्त 
दते दे । अरथत्‌ उसकी दीक्षाके समयमे कमौ कर दी जाती दै । जसे पोच वंके दीक्षितको 
चार वपका टीदित मानना ।\५४॥ 

मूर प्रायर्चित्तका लक्षण कदते दै-- 


पाग्चस्थ, संसक्त, स्वच्छन्द, अवसन्न ओर छग ञुनियोको अपरिमित अपराध 
दोनेसे पूरी दीक्षा छे्कर पुनः दीक्षा देना मूख ्रायरिचत्त दै ॥५५॥ 


् विरोपाथ--उनका ट्ण इस प्रकार हे--जो युनियोकी वसतिकाओके समीपे रदता 
हः उपकरणोँसे भाजीविका करता है.से श्रसणोके पासमे रहनेसे पासत्थ या पारवस्थ कहते 
द । व्यदार ८ के प्रथम उदधे इसे ` तीन नाम द्यि है--पार्वंस्य, प्रास्वस्थ ओौर 
पारस्य । दश्चन ज्ञान आर चारित्रक पासे रहता हे किन्तु उसमे संरग्न नीं होता इसलिए 
उसे पाटवस्य कदते है । ओर श्र" अथौत्‌ प्रकषंसे ज्ञानाठ्मि निरुद्यमी होकर रहता दै इस- 
टि प्रास्वस्थ कते ह । तथा पाञ्च वन्धनको कढते द । सिण्यात्व आदिं वन्धके कारण हयनेसे 
पाय हे । उनमें रहनेसे उसे पागत्थ कहते दै । भगवती आराधना (या. १३००) मे कहा है किं 


१ जानादीना पारे तिष्ठनीति पवस्य इति व्युतक्ते । २. प्रकर्पेण समन्तात्‌ ज्ञानादिषु निरुयमतया स्वस्थ. 


परास्वस्यं इति व्युत्पत्तेः 1 
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, अवसन्नः यो जिनवचनानभिन्लो मुक्तचारिवमायो ज्ञानचरणश्रष्ट. करणालसदच स्यात्‌ । उक्तं च- 
'जिणवयणमयाणतो मुक्कघुरो णाणचरणपरिभदरो । 
करणालसो भवित्ता सेवदि ओसण्णसेवाओ ॥' [ ] ३ 
कुजीक.--य. क्रोवादिपायकदटुपितात्मा त्रतगुणनीरै. परिहीण. सधस्यानयकारी च स्यात्‌ । 
उक्त च-- 


कोहादिकलुसिदप्पा वयगुणसीठेहि चावि परिहीणो । ६ 
संघस्स अणयकारी कुसीकरसमणोत्ति णायव्वो ॥' [ ] 
पर्यायवर्जनातू-अपरिमितापराधत्वेन सर्वेपर्यायमपहाय इत्यर्थं ॥५५॥ 
अथ परिहारस्य लक्षण विकन्पाद्वाह-- ९ 


दिधिवदृद्स्यजनं परिहारो निजगणानुपस्थानम्‌ । 
सवरगणोपस्यानं पारच्चिकमिद्ययं निविधः ।\५६ 
निजगणानुपस्थानं--प्रमादादन्यमुनिसवन्धिनमूपि छं गृहस्य वा परपापण्डिप्रतिवद्धचेतना- १२ 
चेतनद्रव्य वा परस्विय वा स्तेनयतो मुनीन्‌ प्रहरतो वा अन्यदप्येवमादि विष्दाचरितमाचरतो नवदशपूर्व- 











पागस्य मुनि इन्द्रिय कषाय ओर पचेन्दरियोके विपयोँसे पराभूत होकर चारित्रको तृणके 
समान मानता हे । एेसे चारििश्रष्ट मुनिको पार्थस्थ कते टै । जो मुनि उनके पास रहते 
हैवेभीवैसे द्यी वन जतिरह। जो साधु वयक, मन्त्र ओौर ज्योतिपसे आजीविका करता दै 
तथा राजा आदिकी सेवा करता दै वह संसक्त है 1 

व्यवदयारसू्र (उ. ३) मे कदा है कि संसक्त साधु नटकी तरह वहुरूपिया होता है । 
पाठर्व॑स्थमि मिटकर पार््॑स्थ-जेसा दो जाता है, दस्यम मिख्कर उन-जेसा हो जाता है 
इसीसे उसे संसक्त नाम दिया हे । जो गुरुकुखको छोडकर एकाकी स्वच्छन्द विहार करता दै 
उसे स्वच्छन्द या यथाच्छन्द कते द । कहा दै--“आचायंज्कलको छोडकर जो साधु एकाकी 
विददार करता हः वह्‌ जिनव चनका दूपक खगके समान आचरण करनेवाखा स्वच्छन्द कहा 
जाता ह ॥ 

भगवती आराधना (गा. १३१०मे कदा है जो मुनि साधुसंघको त्याग कर स्वच्छन्द 
विहार करता टे ओर आगमविरुद्ध आचारोकी कल्पना करता ह वह स्वच्छन्द है । श्वेताम्बर 
परम्परामे इसका नाम यथाच्छन्द्‌ है । छन्द इच्छाको कहते है| जो आगमके विरुद्ध 
इच्छानुक्रूट प्रवृत्ति करता है वह्‌ साधु यथाच्छन्द है । जो जिनागमसे अनजान है, ज्ञान ओौर 
आचरणसे भ्रष्ट ह, आलसी है उस साधुको अवसन्न कते है । व्यवहारभाष्यमे कदा है कि 
जो साधुः आचरणमे प्रमादी होता हे, गुरुकी आज्ञा नदीं मानता वह्‌ अवसन्न है । तथा जो 
साधु कपायसे कट्ुपित ओर ब्रत, गुण ओर मीकसे रदित होता है तथा संचका अदेरा नदीं 
मानता बह छरी हे । इन पच प्रकारके साधुओको पुरानी दीक्षा देकर नयी दीक्षा दी जाती 
दैः यह्‌ मृ प्रायरिचत्त हे ।॥५५॥ 

परिहार प्रायरिचत्तका लक्षण ओर सेद कहते ईदै-- 

आस्त्रोक्त विधानके अनुसार डिवस आदिके विभागसे अपराधी सुनिको संघे दूर 
कर देना परिहार प्रायश्चित्त ह । इसके तीन भेद है-निजगुणानुपस्थानः सपरगणोपस्थान 

ओर पारंचिक ।५६॥ 
६६ 


५२२ धर्मामृत ( अनगार } 


घरस्यादिव्रिकसहननस्य जितपरीपहस्य दृढवर्मणो घीरस्य भवभीतस्यैतत्‌ प्रायद्चित्तं स्यात्‌ 1 तेन ऋष्याश्नमाद्‌ 
दात्रिशदृण्डान्तरविहितविहारेण वालमुनीनपि वन्दमानेन प्रतिवन्दनाविरहितैन गुरुणा सहारोचयता दोधजनेपु 
छुतमीनत्रतेन विधृतपराइ्मुखपिच्छेन जघन्यत पञ्च पञ्चोपवासा उक्कृप्टत पण्मासोपवासाः कर्तव्याः । उभय- 
मप्याद्वादगवर्षादिति । दर्पात्पुनरनन्तयोक्तान्‌ दोपानाचरतः परगणोपस्थापनं नाम प्रायरिचच्चं स्यात्‌ । स 
सापयाध स्वगणाचार्येण परगणाचा्यं प्रति प्रहेतव्य 1 सोऽप्याचार्यस्तस्यारोचनामाकरण्यं प्रायदिचत्तमदतवा 
आचार्यान्तर प्रस्थापयति ससम यावत्‌ । परिचमरव प्रथमालोचिताचायं प्रति प्रस्थापयति 1 स एव पूर्वोक्ति- 
प्रायशिचत्तेनैनमाचारयत्ति । एवं परिहारस्य प्रथमभेदोऽनुपस्थापनाख्यो दिविध" । द्वितीयस्त्वयं पारच्चिकाख्य । 
स॒ एष तीर्थकरगणवरगणिप्रवचनसधाय्ासादनकारकस्य नसेन्रविरुदाचरितस्य राजानमभिमतामात्यादीना 
दत्तदीक्षस्य नुपकूुखवनितासेवितस्यैवमादिभिरन्यैशच दोपैरवरमदूषकस्य स्यात्‌ । तयथा, चातुरवणयश्रमणसंधः सभूय 
तमाहूय एप महापापी पातकी समयवाह्यो न वन्य इति धोपयित्वा दत्वाऽनुपस्यापन प्रायदिचत्त देगान्िर्घाट- 
यति । सोऽपि स्वघर्मविरहितक्षेत्रे गणिदत्त प्रायरिचत्तमाचरतीति ॥५६॥1 


चिशोपाथ--अपने सं चसे नि्वीसित करनेको निज गुणाजुपरथान कहते है । जो सुनि 
नौ या दस पूव॑का धारी है, जिसके आय्कि तीन संहननोमि-से कोई एक संहनन दै, परीपदो- 
काजञेता, दृढध्मी, धीर ओर संसारसे भयभीत है पिर भी प्रमादवञ्च अन्य सुनिर्योसे 
सम्बद्ध ऋषि (9) अथवा छाच्रको, अन्य धमौवरुम्बी साधुओंकी चेतन या अचेतन वस्तुर्ओंको 
अथवा परस्तरियोको चुराता दै, शनियोंपर प्रहार करता है, अन्य भी इस प्रकारके चिरद्ध 
आचरण करतेवारे उस साधुको निजगुणानुपस्थान नासक प्रायर्चित्त होता दे। इत 
प्रायरिचत्तके अनुसार वह दोपी सुनि युनियोके आश्रमसे वत्तीस दण्ड दूर रहकर विहार 
करता दै, वार ञुनियोकी भी वन्दना करता है, उसे वदर्मे कोई वन्दना नहीं करता, केवर 
गुरुसे आलोचना करता है, शेप जनोसे वातौराप नीं करता, मौन रहता है, पीछी उलटी 
रखता हे, जघन्यसे पचपच उपवास ओौर उक्छृ्टसे छह मासका उपवास उसे करना चादिषए। 
ये दोनो वारह्‌ वपं पयन्त करना चाहिए । जो सुनि दपंसे उक्त दोप करता है उसे परगणोप- 
स्थापन प्रायश्चित्त होता है । उस अप्राधीकरो उसके संघके आचार्य दूसरे संघके आचायंके 
पास भेज देते ह दृसरे सं वके आचाय मी उसकी आलोचना सुनकर प्रायर्चित्त नदीं देते ओर 
तीसरे आचायेके पास भेज देते दै । इस तरद वह सात आचार्योकि पास जाता है । पुनः उसे 
इसी प्रकार टाया जाता दे अथौत्‌ सातवीं आचार्यं छटेके पास, छठा पौचयेक पास इस 
तरट्‌ वह्‌ भथम आचायंके पास छोटता है । तव बह पहखा आचार्यं पूर्वोक्त प्रायतन्त उसे 
देता है 1 इस तरह परिहार प्रायद्िचित्तके प्रथम्‌ भेद अलुपस्थापनके दो येद्‌ है दृसरा 
भेद पारंचिक है 1 जो तीर्थकर, गणधर, आचार्यं, प्रवचन, सव आदिकी आसादना करता 


दै, या राजविरुद्ध जाचरण करता दै, राजाकौ स्वीछ्तिके विना उसके मन्त्री आदिको दीक्षा 


देता दै, या राजछ्कककी नारीका सेवन करता ह ओौर इसी प्रकारके अन्य कार्योसि धर्स॑को 
दूपण र्गाता ह उसको पारचिक प्रायरिचत्त दिया जाता दै । बह इस प्रकार है- चतुर्विध 
भमण संव एकत्र होकर उसे बुखाता दै । ओर कहता ह यह्‌ पातकी महापापी दै, जिनधभं 
वाह्य हे, इसकी वन्दना नहीं करना चादिए । देसी घोषणा करके अनुपस्थान प्रायश्चित्त देकर 
देशसे निकार देता दे । वह भी अपने धर्मस रदित क्षेत्रमे रहकर आचारयके द्वारा दिये गये 
भरायश्ित्तको करता है । अभिधान रजेन््रकोरमे पारंचिकका विस्तारसे वर्णन ह । उसके 
दो भेद है-जागातना पारचिक्र ओर भतिसेचना पारंचिक। तीर्थकर, प्रवचन, शुत, आचायं 


भ 


सप्तम अध्याय ५२९३ 


अथ श्रद्धानास्य प्रायदिचत्तविकत्पमाह-- 
गत्वा स्थितस्य मिथ्यात्वं यदीक्षाग्राहुणं पुनः । 
तच्छुद्धानसिति स्यातमूपस्थापनमित्यपि ११७ 
स्पष्टम्‌ ।\५७॥ 
अय प्रायरिचत्तविकत्पदडकस्य यथापराव प्रयोगविधिमाह्‌- 
सैषा दरातयौ शरुद्धिवंलकालाचयपेक्षया ! 
यथा दोषं प्रयोक्तव्या चिकित्सेव सिवाथिभिः ॥\५<॥1 
शुद्धिः--प्रायदिचत्तम्‌ । कालादि । आदिशब्दात्‌ सत्वसहननादि । पक्षे दूष्यादि च । यथाह-- 
प्य देच वर कालमनलं प्रकृति वय 1 
सत्व सात्म्यं तथाह रभवस्थाक्च पृथगूविधा. ॥ 
सूदमसूक्ष्मा. समीक्ष्येका दोपौपधिनिरूपणे । 
यो वतते चिकित्साया न स स्खलति जातुचित्‌ ॥" [ ] 
दोषः--अतिचारो वातादिक्च ॥५८॥ 





ओर गणधरक्री आञ्ञातना करनेपर जो पारंचिक दरिया जाता दै वह आश्ञातना पारंचिक्‌ 
दे । चह पारचिक जघषन्यसे छद मास ओर उच्छृष्ट वारह मास होता हँ । इतने काठतक 
अपराधी साधु गच्छसे बाहर रहता है । प्रतिसेवना पारचिकवाखा साधु जघन्यसे एक 
वपे ओर उक्कृष्र वार्‌ वपं गच्छसे वाहर रहता दै । पारचिक्र प्रायध्ित्त जिसे दिया जाता 
हे बद्‌ नियमसे आचार्य ही द्योता है इसीलिए वह्‌ अन्य गणम जाकर प्रायश्ित्त करता है । 
अपने गणमे रहकर करनेसे नये निप्य साधु तुरन्त जान सकते है किं आचायंने अपराध 
करिया है । इसका उनपर बुरा प्रभाव पड सकता दे । परगणसे जानेपर यह्‌ वात नही रहती । 
वदँ जाकर उसे जिनकलिपिककी च्या करनी होती ह ओर एकाकी ध्यान जर श्रुतचिन्तनमें 
वार्‌ वपं विताना होते हैः। परगणके आचाय उसकी देख-रेख रखते दै । चीरनन्दिद्त 
आचारसारमे भी ( ६।५४-६४ ) इसका विद्ेप वणेन दे ५६ 

श्रद्धान नामक प्रायधित्तका स्वरूप कहते दै- 

जिसने अपना धर्मं छोडकर मिथ्यात्वको अगीकार कर छया ह उसे पुनः दीक्षा देनेको 
्रद्धान प्रायश्चित्त कदते है ! इसको उपस्थापन भी कहते हे ॥५७॥ „ _ 

विश्चेषार्थ--पुन दीक्षा देनेको उपस्थापना कहते दै । तत्त्वाथंवार्विकमें श्रद्धान नामक 
प्रायज्चित्त नदीं आता चारितर॑सार तथा आच॑रखारमे इसका कथन मिता हे ॥५७॥ 

दोपे अनुसार प्रायश्वि्तके इन दस अदोके भ्रयोगकी विधि वतरते दै-- 

जेसे आरोग्यके इच्छुक दोपके अनुसार व, का आदिक अपेक्नासे चिकित्साका 
प्रयोग करते दहै । वैसे ही कल्याणक इच्छुकोको वर, कार, संदनन आदिकी अपेक्षासे अपराध- 
के अनुसार उक्त दस प्रकारके प्रायर्चित्तोका प्रयोग करना चाहिए ॥५८॥ 





१. क्षयैपा भ, कु. च 1 
४: ६४ । 
३ 


॥, 


१२ 


५२४ धर्मामृत ( अनगार ) 


अर्थैव दधा प्रायरिवित्त व्यवहारात्‌;व्याद्याय निद्चवयात्तद्मेदपरिमाणनिर्णयार्थमाह-- 
त्यवहारनयादित्थं ्रायद्विचत्तं दश्षात्सकम्‌ । 
३ निद्वयात्तदसंस्येयलोकमानभिदिष्यते ॥५स1 
लोकः प्रमाणविशेष. ! उक्तं च~ 
“पल्लो सायर सूई पदरो य घणगुो य जगसेदी । 
प लछोगपदरो य लोगो भद्रु पमाणा मुणेयन्वा 11' [ मृदखाचार, गा. ११६ ] ॥५९॥ 
अथ विनयास्यतपोविरेपलक्षणार्यमाह्‌-- 
स्यात्‌ कषायहूषीकाणां विनीतेचिनयोऽथवा 1 
९ रत्न्ये तदति च यथायोग्यमनुग्रहः 1\६०\ 


विनीते विदिते प्रवर्तनात्‌ सर्वयोनिरोधाद्रा 1 तदति च-रलत्रययुकते पुसि चकाराद्‌ रलव्रयत दधाव 
कानुग्राहिणि नुषादौ च 1 अनुग्रहुः--उपकार. 11६०॥ 


१२ अथ विनयशब्दनिर्वचनपुरस्सरं तत्फनमुपदर्शयस्तस्यावश्यकर्तव्यतामुषदिरति-- 








इस प्रकार व्यवहारनयते प्रायरिचत्तके दस मेदाका न्यास्यान करके निरचयनयसे 
उसके भेद करते दै- 


इस प्रकार व्यवह्‌ारनयसे प्रायरिचत्तके दस भेद है । निश्चयनयसे उसके असंख्यात 
खोक प्रमाण भेद्‌ है ।॥५९॥ 

विकेपा्थे--अखोकिक प्रमाणके भेदोमिं एक भेद खोक भी है। प्रसाणके आठ भेद 
दै-पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुख, घननांगुक, जगत्‌ श्रेणी, जगतपरतर ओर खोक । निरचय- 
नय अ्थीत्‌ परमाथंसे प्रायर्चत्तके भेद असंख्यात रोक प्रमाण है । क्योकि दोप प्रमादसे 
रगता है ओर आगमम व्यक्त ओर अग्यक्त प्रमादोके असंख्यात रोकं प्रमाण सेद्‌ कदे दै । 
अत. उनसे होनेवारे अपराधोकी विश्ुद्धिके भी उतने ही भेढ होते दै । अकर्टकदेवने तत्वाथं- 
वा्तिकमे २२२ सृत्रके व्याख्यानके अन्तमे कहा है कि जीवके परिणामोके भेद असंख्यात 
लोक प्रमाण होते ई, अतः अपराध भी उतने ही होते दै किन्तु जितने अपराधके मेद 
ह उतने ही प्रायर्चित्तके भेद्‌ नदीं दै । अतः यदं उ्यवदहारनयसे सामुहिक रूपसे 
प्रायरिचित्तका कथन किया हे । "चारिवसार'मे चायुण्डरायने भी अकटंक देवके ही शब्दोको 
दोहराया है ॥५२॥ 

विनय नामक तपका लक्षण कहते है-- 

क्रोध आदि कपायोँ ओर स्पेन आदि इन्द्रियोका सवथा निरोध करनेको या शाख- 
विदित कमंमे प्रवृत्ति करनेको अथवा सस्यग्ंन आदि ओर उनसे सम्पन्न पुरुप तथा श्च 
टाव्दसे रत्नत्रयके साधकोंपर अनु्रह करनेवाङे राजाओंका यथायोग्य उपकार करनेको 
चिनय कहते दँ ।।६०॥ 


56 विनय शब्दकी निश्क्तिपूवंक उसका फर वतङते हुए उसे अवश्य करनेका उपदेश 
द~- 


१. धाविरो-म, कु. च. 1 


सप्तम अघ्याय ५२५ 


यद्धिनयत्यपनयति च कर्मासत्तं निराहुरिह्‌ विनयम्‌ । 

शिक्षायाः फलमविलक्षेमफलश्चेव्ययं कव्य ॥\६१। 
अपनयति च-विज्ेपेण स्वर्गापवगौ नयत्तीतति चशब्देन समुच्चीयते । इह-मोक्षप्रकरणे ॥६१॥ 
अथ विनयस्य निष्टाभीष्टगुणेकसाघनत्वमाह-- 

सारं सुमानुषस्वेऽहदरपसंपदिहहंती । 

शिलायां विनयः सम्यगस्मिन्‌ काम्याः सतां ग णा. ॥६२ 
सार--उपादेयमिष्टफरमिति यावत्‌ । स्वमानुषत्वे--आर्य्वकुखीनत्वादिगुणोपेते मनुष्यत्वे ॥६२॥ 


अथ विनयविहीनस्य शिक्षाया विफल्त्वमाह-- 
शिक्षाहीनस्य नटवत्लिद्धमात्मविडम्बनम्‌ । 
अविनीतस्य शिक्लाऽपि खलसेत्रीव क्रिफला 1६२ 


किफला- निष्फला अनिषटफला च ॥६३॥ 





“विनयः शब्द्‌ %वि' उपसगेपू्वेक "नी नयने धातुसे वना दै । तो धविनयतीति विनय. । 
विनयतिके दो अथं होते है--दूर करना ओौर विश्चेप रूपसे प्राप्न कराना। जो अग्रश्चस्त कर्मोको 
दूर करती है ओौर विदोष रूपसे स्वगं ओर मोक्षकरो प्राप्न कराती है वह विनय दहै । यह विनय 
जिनवचनके ्ञानको प्राप्न करनेका फर है ओर समस्त प्रकारके कल्याण इस नियमसे ही 
प्राप्र होते 1 अत. इसे अवश्य करना चाहिए ॥६१॥ 


विशेपाथे--भारतीय सादित्यम "विद्या ददाति विनयम्‌" विासे विनय आती है, 
यह सवत्र प्रसिद्ध दै । जव विद्यासामान्यसे विनय आती है तो जिनवाणीके अभ्याससे 
तो विनय आना ही चादिए, क्योकि जिनवाणीमे सद्गुणोंका ही आख्यान है । तीथकर 
प्रकृतिका वन्ध जिन सोलह कारणभावनाओसे होता है उनमे एक्‌ विनयसम्पन्नता भी हे । 
आज पाड्चात्य सभ्यताके प्रभावसे भारतमे विनयको इुगण मानाजने र्गा दै भौर 
विनयीको खुञ्ञामदी । किन्तु विनय मतल्वसे नदीं कौ जाती। गुणायुरागसे की जाती हे । 
स्वाथेसे प्रेरित विनय वित्य नहीं है ।६१॥ 

अगे कहते दै-दइष्ट सद्गुणोका एकमात्र साधन विनय है- 

आर्यता, कुीनता आदि गणोसे युक्त इस उत्तम मनुष्य पर्यंयका सार अददुरूप 
सम्पत्ति अ्थत्‌ जिनरूप नग्नता आदिसे युक्त मुनिपद्‌ धारण करना है । ओर इस अहंद्रूप 
सम्पदाका सार अर्हन्त मगवानके वारा प्रतिपादित जिनवाणीकी शिक्षा प्राप्तकरनादै। इस 
आद्ती चिक्षाका सार सम्यक्‌विनय हे! ओर इस विनयमे सप्पुरुपोके द्वारा चाहने 
योग्य समाधि आदि गुण है| इस तरह विनय जेनी शिष्षाका सार ओर जेन गुणोका 
मूढ दे ॥६२॥ 

आगे कहते ह किं विनयद्ीनकी शिक्षा विफल दै- 

जनी शिक्षासे दीन पुरुपका जिनर्ख्गि धारण करना नटकी तरह आत्मविडम्बना 
मान्न दे । जेसे कोई नट मुनिका रूप धारण करे तो वह हंसीका पात्र होता है वैसे दी जंन 
धमके ज्ञानसे रदित पुरुपका जिनरूप धारणा करना भी दै । तथा विनयसे रदित मवुष्यकी 
रिक्षा मी दुजंनकी मित्रताके समान निष्फल दै या उसका फर बुरा ही होता दै ६३1 


१२ 


१५ 


१८ 


५२६ धर्मामृतं ( अनगार ) 


अथ विनयस्य तत्त्वार्थमतेन चातुषिघ्यमाचारादिशास्वमतेन च पञ्चविधत्वं स्यादित्युपदिशति-- 
द््ञंन्ानचारित्नमोदरदचौपचारिकः 1 
चतुधा विनयोऽवाचि पच्चमोऽपि तपोगतः पदप 
अौपचारिक.--उपचारे धामिकचित्तानुपरहे भवस्तस्रयोजनो वा । विनयादित्वात्‌ स्वाथिको वा 
वणु { ? ) । पञ्चमोऽपि 1 उक्त च-- 
'दसणणाणे विणजो चरित्त तव, ओवचारिमो विणओ । 
पचविधो खलु विणओं पचमगइणाइगो भणिमो ॥" [ मूलाचार, गा. ३६७] ॥६ी 
अथ सम्यक्त्वविनय ठक्षयच्नाह- 
दशंनविनयः शङ्ाचसल्लिधिः सोषगूहनादिविधिः । 
"भवत्यर्चावर्णावणेहत्यनासादना निनादिघु च 11६५1 
शद्धादयसन्तिधि -शद्धा-काडक्षादिमलाना द्ररीकरण वर्जनमित्यथ। । भक्तिः--अर्हदादीना गुणानू- 
राग. । अर्चा ~-ग्यभावपूजा । वणं --विदुपा परिपदि युक्तित्रलायशोजननम्‌ । अवर्ण॑हूतिः-- माद्वातम्यसमर्थ- 
नेनासदुभूतदोपोद्धावनादनम्‌ 1 अनासादना--अवज्ञानिवर्तनमादरकरणमित्यर्थ. ॥६५॥ 
अथ दर्गनविनयदर्रनाचारयोविभागनिर््तानार्थमाह- 
दोषोच्छेदे गुणाघाने यत्नो हि विनयो दृचि । 
दृगाचारस्तु तत्वाथंर्चौ यत्नो मलात्यये १६ 
मलात्यये--जद्धायभावे सति । सम्यग्दर्शनादीना हि निर्मखीकरणे यत्नं विनयमाहु । तेष्वेव च 
निर्मीङृतेपु यत्वमाचारमाचक्षते १\६६॥ 


आगे विनयके तत्वाथंसूत्रके मतसे चार ओर आचार शाख्के मतसे पच भेद 

कते ईह- 

तत्त्वाथेदाख्करे वि चारकोने दशेनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय ओर उपचार 
विनय, इस प्रकार चार भेद विनयके कहे है । ओर आचार आदि शास्के विचारकोने 
तपोचिनय नामका एक पौँचवौँं सेद भी कहा दै ।६४।। 

विशेपाथं-तच्त्वाथे सूत्रमे विनयके चार भेद कदे है जौर मृखाचारमे पोच भेद 
कहे है ।1६४॥ 

दशेनविनयको कहते दै- 

खांका, काष्ठा, विचिकिस्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा ओर अनायतन सेवा इन अतीचारोंको 
दूर करना दज्ेनकी विनय हे । उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य ओर प्रमावना गुणोसे उसे 
युक्त करना भौ दशनविनय है । तथा अहन्त सिद्ध आदिके गुणोमे अजुरागरूप भक्ति, उनकौ 
द्रव्य ओर भावपूज, विद्धानोकी सभाम युक्तिक वरुसे जिनशासनको यश्चस्वी बनाना, उसपर 
खगाये मिथ्या कछनोको दुर करना, उसके प्रति अवन्ञाका भाव दूर कर आदर उत्पन्न करना 
ये सव भी सम्यग्दशंनकी विनय हे [1६५।! ` 

अगे दरंनविनय ओर दशनाचारमे अन्तर वतरते दै-- 

1 नष्ट करनेमे ओर गुणोको छनेञे जो प्रयत्न किया जाता दै वह 
विनय दे, ओर दोपोके दूर होनेपर तत्त्वारथश्रद्धानमे जो यत्न है वह्‌ दुर्थनाचार दे ! अथात्‌ 


१ “विनयादे ` द्त्यनेन स्वाधिके ठणि सति 1--म कु. च. 1 


२. म, वारा., गा, ७४४ ! 


सप्तम अनध्याय ५२७ 


अय्टवा चानविनयं विधेयतयोपदिनति- 


शुद्धव्यञ्जनवाच्यतददयतया गुर्वादिनामाख्यया 
ग्यावग्रहुघारणेन समये तदुभानि भक्त्यापि च । 
यत्का विहिते कृताञ्जलिपुटस्यान्यग्रबुद्धः शुचेः 
सच्छास्त्राध्ययनं स बोधेविनय- साध्योऽ्टधापीषटदः ॥६५।। 


गुदधेत्यादि-गव्दार्थतदुमयावैपरीत्येन । गुर्वादिनामाख्यया--उपाघ्यायचिन्तापकाध्येतन्यनामवेय- 
कयनेन । योग्यावग्रहधारणेन--यो यत्र॒सूतरऽवयेतव्ये तपोविशेप॒उक्तस्तदवलम्बनेन । समये --श्ृते । 
तनदधाजि--शरूतघरे । विहिते--स्वाव्यायवेलाक्षणे । सच्छास्त्राध्ययन--उपलक्षणाद्‌ गुणन व्याख्यानं 
छास््रदृष्टवाचरणं च ॥1६७1। 


अय न्ञानविनयन्नानाचारयोविभागनिर्णयार्थमाह-- 


१११५७ 








~~~ 


सम्यग्द्यन आदिक निम करनेमे जो यत्न है वह्‌ विनय दै ओर उनके निमेर होनेपर उन्हे 
विदेप रूपसे अपनाना आचार ह ॥६६॥ 


आगे आढ प्रकारकी जानविनयको पाटनेका उपदेग देते दै- 


गव्द, अथ ओर दोनों अ्थीत्‌ खाब्दाथंकी शद्धतापूवक, गुर आदिका नाम न छिपाकर 
तथा जिस आगमक्रा अध्ययन करना दै उसके किए जो विरोप तप वतखाया है उसे अपनाते 
हए, आगममें तथा आगमके जातां भक्ति रखते हुए स्वाध्यायके किए श्ास््रविदहित काल- 
मे, पीी सदित दोनों हा्थोको जोड़कर, एकाग्रचित्तसे मन-व चन-कायकी शुद्धिपूकेक, जो 
युक्तिपृणं परमागमका अध्ययन, चिन्तन, व्याख्यान आदिं किया जाता है वह ज्ञानविनय 
हं । उसके आठ भेद दै जो अभ्युदय ओर मोक्षरूपी फल्को देनेव ले दै । असुक्षुको उसे 
अवक्य करना चादिए 1६ञा। 


विरशेषार्थ--सम्यग्द्च॑नकी तरद्‌ सम्यग्नानके भी आठ अंग है--भ्यंजनञ्चद्धि, वाच्य- 
शुद्धि; तदुभयश्चद्धि, अनिहव, उपधान, कार्ञुद्धि विनय ओर बहुमान । व्यंजन अर्थात्‌ 
टास््रवचन शुद्ध होना चादिए, पठते ससय कोद्र अक्षर दूटना नदीं चाहिए; न अञ्चुद्ध पढना 
चाहिए । वाच्य अर्थात्‌ श्ाक्का अथं शुद्ध करना चाहिए । तदुभयमें वचन ओर उसका अर्थ 
दोनों समघ्र ओर द्ध होने चाहिए] जिस गृरुसे अध्ययन किया हो, जिनके साथ अमन्थका 
चिन्तन किया हो तथा जिस अ्रन्थका अध्ययन ओर चिन्तन किया हौ उन सवका नामन 
चिपाना अनिहव है । आचारां आदि द्वादस्चाग ओर उनसे सम्बद्ध अंग वाह्य अन्थोँके अध्य 
यनकी जो विधि श्चाद्लविहित दहै, जिसमे कछ तप आदि करना होता है उसके साथ श्र॒तका 
अध्ययन उपधान ? । कुछ मन्थ तो ठेसे ह्येते दै जिनका स्वाध्याय कभी भी किया जाता है 
किन्तु परमागमके अध्ययनके लिए स्वाध्यायकाढ नियत दे। उस नियत समयपर ही 
स्वाव्याय करना काट्ञुद्धि दै । मन-वचन-कायकरी शुद्धि, दोनों हाथ जोड़ना आदि विनय है, 
जिनागममे ओर उसके धारकोमे श्रद्धा मक्ति होना वहटुमान ह । इस तरह्‌ आर अग सहित 
सम्यग्न्नानकी आराधना करनेसे स्वगं ओर सोक्षको प्राप्न होती हे ॥&७1। 


आगे ्लानविनय ओर ज्ञानाचारमे क्या भेद दे १ यह वतरते है-- 


रे 


९ 


१२ 


१५ 


५२८ धर्मामृतं ( अनगार ) 


यत्नो हि कालश्नुद्धयादौ स्याञज्ञानविनयोऽचर तु \ 
सति यत्नस्तदाचारः पाठे तत्साधनेषु च \\६८\ 


अत्र-कालमुढधयादौ सति 1 पाठे-भ्ुताभ्ययने ! तत्साधतेषु--पुस्तकादिपु ॥\६८॥ 
अथ चारििविनय व्याचष्टे-- 
रुच्याऽरच्यहुषीकगोचररतिटेषोञ्लनेनोच्छरत्‌- 
करोधादिच्छिदयाऽसक्ससमितिपूचोगेन गुप्त्याश्थयःा \ 
सामान्येतरभावनापरिचयेनापि ब्रत्थुद्धरन्‌ 
धन्यः साधयते चरितच्रविनयं शेयः श्रियः पारयम्‌ ॥दर 
रुच्याः--मनोज्ञा. ! गुप््यास्थया--सुभमनोवाक्कायक्रियास्वादरेण । सामान्येतरभावना-- सामा 
न्येन माऽमूत्‌ कोऽपीह दु खीत्यादिना । विशेषेण च निगृह्ुतो वाड्मनसी इत्यादिना प्रन्येन प्रागुक्ता । पार्य- 
समथं पोषकं वा ॥६९॥ 
अथ चारित्रविनयतदाचारयोविभागलक्षणार्थमाह-- 
समित्यादिषु यत्नो हि चारित्रविनयो सतः । 


तदाचारस्तु यस्तेषु क्षस्य यत्नो ब्रताध्रयः ।७० 
स्पष्टम्‌ ॥७०॥ 


कालशुद्धि, न्यजनञुद्धि आदिके लिए जो प्रयत्न किया जाता दै वह्‌ ज्ञानविनय दे स 
ओर काटडुद्धि आदिके होनेपर जो श्रुतके अध्ययनमे ओर उसके साधक पुस्तक आदि 
यतन किया जाता दै बह ज्ञानाचार है । अर्थात्‌ ज्ञानके आर अंगोँकी पूरतिंके लिए प्रयस्न 
ज्ञानविनय हे ओर उनकी पूर्ति होनेषर शाखाध्ययनके किए प्रयत्न करना ज्ञानाचार दै ॥६८ 

चारित्रविनयको कहते ह- 

इन्द्रियोके रुचिकर विषयोमे रागको ओर अरुचिकर विषयों द्वेषको त्याग कर, उत्पन्न 
हुए क्रोध, मान, साया ओर छोभका छेदन करके, ससितियोमै वारस्बार उत्साह करके, शुभ 
मन-वचन-कायकौ प्रवृत्तियोमे आद्र रखते हए तथा व्रतोँकी सामान्य ओर विश्चेप भाव- 
नाओंके वास अर्दिसा आदि अतोको निमेर करता हु पुण्यात्मा साध्‌ स्वगं ओर समोक्ष- 
क्ष्मीकी पोपक चारित्र विनयको करता दै ।\६९॥ ॥ 

विशेपाथे--जिनसे चारिज्नकी विराधना होती दै या चारि्रको क्षति पहुंची दै उन 
सवको दूर करके चारित्रको निम करना चारित्रक विनय दै । इन्द्रियोके विपयोको छेकर 
जो रागद्वेष उत्पन्न होता है उसीसे कोधादि कपाय उत्पन्न होती है ¡ ओर ये सव चारित्र 
के घातक दै । अतः सवेश्रथम्‌ तो इन्द्रियोकी भ्रवरृत्तिपर अंस खगाना आवद्यक है । उसमे 
सफलता भिख्नेष्र कोधादि कषायोको भौ रोका जा सकता हे । उनके साथ ही शुपि ओर 
समितिर्योमि विशेष उद्योग करना चाष्िए । ओर पदे जो प्रत्येक त्रतकी सामान्य ओर 
विज्ञेप भावना यतखायी है उनका चिन्तन भी सतत रहना चादिए। इस तरह ये सव प्रयत्न 
चारित्रकी निमंख्तामे कारण होनेसे चारित्रविनय कहा जाता दै ॥६९॥ 

चारित्रविनय ओर चारित्राचारमे क्या सेद्‌ दै १ यह बतखते है-- 

समिति आदिमे यत्नको चारियेविनय कहते दै! ओर समिति आदिक होनेपर जो 
महा्रतोमे यत्न किया जाता है वह्‌ चारित्राचार दै 11७०॥ 


सप्तम जध्याय ५२९ 


अथ प्रत्यक्षपूज्यविपयस्यौपचारिक (विनयस्य) कायिकभेदं सपतप्रकार व्याकर्तुमाह- 


अभ्युत्थानोचितवितरणोच्चासनाचुज्छनानु- ॥ 
व्रज्या पोठाद्युपनयविधिः काकभावाद्खयोग्य । 
कृत्याचार. प्रणतिरित्ति चाद्धेन सप्रकार 
काथः साक्षाद्‌ गुरुषु विनयः सिद्धिकभेस्तुरीयः ।७१९॥ 
मभ्युत्थान--भादरेणासनादेत्यानम्‌ 1 उचितवितरण--योग्यपुस्तकादिदानम्‌ । उच्चासनादि-- ६ 
उच्चस्थानगमनादि । अनुत्रज्या-प्रस्थितेन सह किचिद्‌ गमनम्‌ । कालयोग्य --उष्णकालादिपु बीतादि- 
क्रिया मावयोग्य. प्रेपणादिकरणम्‌ । जद्धयोग्य.--शरीरवलयोग्य मर्दनादि । उक्त च-- 
(पडिरूवकायसफासणदा पडिरू्वकालकिरिया य । ९ 
पेसणकरण संधारकरण उवकरणपडिकिहण ॥" [ मूलाचार, गा ३७५ ] 
परणत्िरिति--इति शब्दादेव प्रकारोऽन्योऽपि सन्मुखगमनादि 1 सप्रकार, । उक्त च-- 
अह्‌ ओपचारिभो खदु विणभो तिविहो समासदो भणिभो । १२ 
सत्त चरच्विह्‌ दुविहो बोधन्वो आणुपुव्वीए ॥' [ मूलाचार, गा, ३८१ ] ॥७१॥ 
अथ तद्ाचिकभेदमाद्‌-- 
हितं भितं परिमितं वच. सूत्रानुवीचि च । 
ब्रुवन्‌ पुज्याश्चतुरभेदं वाचिकं विनयं भनेत्‌ ॥७२॥ 
हितं--घर्मसंयुक्तम्‌ । मित--अत्पाक्षरवहर्थम्‌ । परिमित--कारणसहितम्‌ । सूत्रानुवीचि-- 


१.4, 


१५ 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~-~-~-~------~-~-------------------~-----~~.- -~ ~ 





. . परत्यक्षम वतमान पूज्य पुरुपोकी काय सम्बन्धी आओपचारिक विनयके सात सेद्‌ 
कदत ह-- 
पूज्य गुरुजनोके साक्षात्‌ उपस्थित होनेपर स्वात्मोपरुव्धिरूप सिद्धिके इच्छुक साधु 
को शरौरसे सात प्रकारका ओपचारिक विनय करना चादिए--१- उनके आनेपरः आद्रपूवक 
अपने आसनसे उठना । २ उनके योग्य पुस्तक आदि देना 1 ३ उनके सामने उच आसनपर 
नदीं वेठना । ¢ यदिवे जावे तो उनके साथ कुछ दूर तक जाना । ५. उनके छिए आसन 
आदि खाना । ६ काठ भाव ओौर शरीरके योग्य कायं कृरना अथौत्‌ गर्मीका समय दहो तो 
दीवख्ता पहूचानेका ओौर मीतचऋछु हो तो चीत दूर करनेक प्रयत्न करना । ७, प्रणाम्‌ करना। 
इसी प्रकारके अन्य भी काये कायिक उपचार विनय हे ।॥७१॥ 
विशचेपार्य--मूलाचारमे कह दै--गुरु आदिके सरीर अलुक सदेन आदि करना 
इसकी विधि यद्‌ है कि गुरुके समीपम जाकर उनकी पीछीसे उनके शरीरको तीन वार पोंछकर 
आगन्तुक जीवोको चाधा न हौ इस तरद्‌ आदरः पूवंक जितना गुर सह सके उतना दी सद॑न 
करे, तथा वाख वृद्ध अवस्थाके अचुरूप वैयाच्रस्य करे, गुरुकौ आज्ञासे कहीं जानाद्ो तो 
जाये, घास वगोरहका संथरा विच्छवे ओर प्रात सायं गुरुके उपकरणों का प्रतिरेखन करे । 
यह्‌ सच कायिक चिनय ह ।७१। 
वाचिक ओपचारिक विनयके भेद कहते दै-- 
पूज्य पुरपोकी चार प्रकरारकी चाचिक्‌ विनय करना चादिए-दित अथात्‌ धमेयुक्त 
बचन वे, मित अर्थात्‌ शच्ट्‌ वो गिते चुने हो किन्तु महान्‌ अथं मरा हो, परिमित अर्थात्‌ 
६७ 


५३० धर्मामृतं ( अनगार ) 


आगमविरुढ ( गागमार्थाविरुढम्‌ ) । चशब्दाद्‌ भगव-( नित्यौ दिपूजापुरस्सरं वचनं वाणिच्यायवर्णकं 
वाक्य च ) 1!७२॥ 
३ निरन्धन्चशुभं भावं दुर्न्‌ प्रियहिते सतिर्‌ । 
आचायदिरवाप्नोति सानं विनयं ठिघा पऽरेष 
( मयुभ. सम्यक्त्ववि- ) राघनप्राणिवघादिकम्‌ । प्रियदिते-भरिये धर्मोपकारके, दिते च सम्यक्व 
्ञानादिके । आचायदि.--सूर्ुपाध्यायस्थविरप्रवर्तंकगणधरादे ।७३॥ 
अथ परोक्षुर्वादिगोचरमौपचारिकिविनय त्रिविध प्रति प्रयुडक्ते-- 
वाडमनस्तनुभि' स्तोत्तस्भत्थञ्जलिपुटादिकम्‌ 1 
परोक्षेप्वपि पुज्येषु विदध्याहिनयं त्रिधा ¶ऽलपे 
अपि पूज्येपु--दोक्षागुरुश्रुतगुर-तपोविकेपु 1 अपिशब्दात्‌ तपोगुणवयः कनिष्टेषवार्थेपु श्रावकेपु च 
यथाह विनयकरण लक्षयति 1 यथाहु -- 
१२ "रादिणिए उणरादिणिए सु अ अज्जा सु चैव गिहिवगगे 
विणओ जहारिहौ सो कायम्वो अप्पसत्तेण 1†' [ मूलाचार, गा. ३८४ | 
रादविणिए--रात्यधिके दीक्षागुरौ श्चुतगुरौ तपोऽधिके चेत्यर्थ । उण रादिणिएसु ऊनरात्रेपुं तपसा 
१५ गुणैर्वयसा च कनिष्ठेषु साधुष्वित्यर्थं ।\७४॥ 





कारण होनेषर ही वोके, तथा आगमसे अविरद् बोे । “चशव्दसे भगवानकी नित्य पूजा 
आदिसे सम्बद्ध वचन वोले ओर व्यापार आदिसे सम्बद्धं वचन न वोटे ॥७२॥ 
मानसिक आओपुचारिक विनयके भेद कटते हे- 

त आचाय आदिक विपयमे अ्ुभ भार्वोको रोकता हुजा तथा धर्मोपकारकं कामि 
ओर सम्यग्न्नानादिक विषयमे मनको रगाता हु सुय्॒षु दो प्रकारकी विनयको प्राच होता 
दे । अर्थात्‌ मानसिक विनयके दो भेद है--अश्युभ भावोसे निचृत्ति ओर शुभ भावोँमे 
प्रवृत्ति ॥७२॥ ॥ ॥ 

विक्ञेपाथे--मूराचारमे कह दै--संक्षेपमे ओपचारिकि विनयके तीन भेद द--कायिक, 
वाचिक भौर मानसिक । कायिकके सात भेद है, बाचिकके चार सेद्‌ हैँ ओर मानसिकके 
दो मेद दै । दरञ॑वैकालिक (अ.९) मे सी वाचिकके चार तथा मानसिकके दो भेद के दँ 
किन्तु कायिकंके आठ भेद कहे है ।७३॥ 

अगे परोक्ष गुर आदिके चिपयमे तीन प्रकारकी ओपचारिक विनय कते है- 

जो दीक्षागुरु, शास्तरगुर ओर तपस्वी पूज्य जन सामने उपस्थित नदी है, उनके 
सम्बन्धमे वचनः, मन ओर कायसे तीन प्रकारकी विनय करनी चाहिए । वचनसे उनका 
स्तवन आदि करन! चाहिए, मनसे उनके गुणोका स्मरण-चिन्तन करना चाहिए ओौर कायसे 
परोक्षमे भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणास आदि करना चाहिए । “अपिं श्व्डसे तात्पयं है कि 
जो अपनेसे तपम, गुणस सर अवस्थामे छोटे है उन साधुओंमे तथा श्रावको भी यथायोग्य 
विनय करना चाहिए 1७] 

१. भकु । 

२ भ कु च 1 (मगव' इत्यतोऽरे लिपिकारप्रमादेनागरिमद्लोकस्य भागम समागत इति प्रतिभाति । 

३ पडिरूवो खदु विणयो कादयजोएु य वाय माणसिमो । 

यद्र चउव्विह्‌ दूविहो पर्वणा तस्सिया होई ॥ 


सप्तम अध्याय ५२३१ 


, अथ तपोचिनयमाह- ठि 
यथोक्तमावश्यकम वहन्‌ सहन्‌ परीषहानग्रगुणेषु चोस्सहन्‌ । 
भजस्तपोवृद्धतपांस्यहेखयन्‌ तपोलघूनेति तपोविनीतताम्‌ ।॥\७\ ३ 

आवरयकं--मवगस्य कर्मं ज्याघ्यादिपरवदोनापि क्रियत इति कृत्वा । अथवा मवश्यस्य रागादिभिर- 
नायत्तीकृतस्य कर्म इति विगृह्य न्द्रमनोक्तादे ” इत्यनैन वुन्‌ । अग्रगुणेषु--उत्तरणुणेष्वातपनादिपु सयम- 
विरोपेपु वा उपरिमगुणस्थानेपु वा । तपोवृद्धा -तपासि वृद्धानि अयिकानि येपा न पुनस्तपसा वृद्धा इति, ६ 
अदुकप्रसगात्‌ । अहैडयन्‌--भनवजानन्‌ । स्वस्मात्तपसा हीनानपि यथास्व सभावयन्ित्य्थं ॥७५॥ 

अथ विनयभावनाया फल्माह-- 


ज्ञानलाभाथेमाचारविश्ुद्धचय लि्वाथिभिः। ६ 
आराधनादिसंसिद्धचे कार्यं विनयभावनम्‌ \१७६॥ 

स्पष्टम्‌ ॥\७६॥ 

अथारावनादीत्यत्रादिशाव्दसंगुहीतमर्थजातं व्याकतुंमाह-- १२ 


हार य सुगतेगंभेश्गणयोयः का्षेणं यस्तपो- 
वृत्तन्नानच्छजुत्वमादंवयश्ञ सौचित्यरटनाणेवः। 
यः संक्लेशदवाम्बुद श्नुतगुरूचयोतेकदीपद्च यः 
स क्षेप्यो विनयः परं जगदिनान्नापारवहयेन चेतु 1\७७1 ९५ 
| सुगते---पोक्षस्य । द्वार सकलकर्मक्षयहैतुतवात्‌ । स्वर्गस्य वा प्रचुरपुण्यास्रवतिमित्तत्वात्‌ । काम॑ण-- 
वशीकरणम्‌ । सौचित्य--र्वाचनुप्रहेण वैमनस्यनिवृत्ति, । संक्छेलः--रागादि । श्रुत--माचारोक्तक्रमन्नतवं 


विदपाथ-मूढाचास्मे मी कदा दै--जो अपनेसे बड़ दीक्षा गुरू, श्ास्त्रगुरु ओर 
विरिष्ट तपस्वी दै, तथा जो तपसे, गुणसे ओर अवस्थासे छो दै, आकां हे, गृहस्थ दै । 
उन सवमे भी साधको भ्रमाद्‌ छोडकर यथा योग्य विनय करना चािए ।७।। 

तपोविनयका स्वरूप कहते है- 

रोग आदि हो जानेषर मी जिनको अवश्य करना होता है अथवा जो कमं रागादिको 
दूर करके कयि जाते है उन पूर्वोक्त आवश्यकंको जो पालता दै, परीपहोको सहता दे, 
आतापन आदि उत्तर गुणोमि अथवा उपरे गुणस्थानोभे ज नेका जिसका उत्साह दै, जो 
अपनेसे तपमे अधिक दै उन तपोबरद्धोका ओर अनन आदि तपोका सेवन करता दै तथा 
जो अपनेसे तमे हीन है उनकी भी अवज्ञा न करके यथायोग्य आद्र करता हे वह्‌ साघु 
तप विनयका पालक द 1७५॥ 


आगे विनय भावनाका फट कहते है-- व 
पोक्षके अभिखापियोको जानी प्राधिके लिए, पांच आच ट करनेके छिए 


ओर सम्यग्दर्शन आदिंको निमे करना आदि खूप आराधना आदिकी सम्यक्‌ सिद्धिके लिए 
विनयको वरावर करना चादिए 1६|| 

उपरॐ इटोकमे 'आराधनाद्मेि आये आदि शब्दसे गृहीत अथैको कहते है-- 

जो युगतिका द्वार दै, संघके स्वामी ओर खंघको वशमे करनेवारी है, ततप, चारित्र, 
ज्ञान, सरता, मार्दव, यञ्च ओर सौचि्थरूपी रत्नोंका समद्र दै। सक्टेशचरूपी दावाग्निके 
किए मेके तुल्य है, श्रुत ओर गुरुको भ्रकाित करनेके किए उक्छृष्ट दीपकके समान है । एेसी 
विनयको भी यदि आस्मद्वेपी इसलिए बुरी कहते दै कि विनयी पुरुष तीनों रोकोकि नाथकी 


१८ 





९९ 


१५ 


५३२ धर्मामृत ( अनगार ) 


कल्पजञत्वं च ! क्षेप्यः--हत्स्यो व्यपोद्यो वा ! जगदित्यादि--विनये हि वर्तमानो विश्वनायाज्ञापराय॑तत" 
स्यात्‌ 1७७॥ 
अथ निर्वचन (-लक्षित-) लक्षणे वैयावृत्ये तपति मुम प्रयुडक्त-- 
दलेशसवकेशताश्ायाचार्यदिव्छाक्स्य यः । 
व्यावृत्तस्तस्य यत्कं तदे यावुत्यमाचरेत्‌ \\७८॥ 
वलेराः--कायपीडा । सक्लेरः--दुष्परिणाम. । आचार्यादिदलकस्य--गाचार्योपान्यायतपस्वि- 
दीक्षग्लान-गण-रुल-सघ-सावु-मनोज्ञानाम्‌ । भाचरन्ति यस्माद्‌ त्रतानीत्याचार्य । मोक्षार्थं शास्त्रमपेत्य यस्माद- 
धीयत इति उपाध्याय । महोपवासा्यनुष्ठायी तपस्वी । शिक्षालीलः शौक्ष. । र्जा विलष्टशरीरो ग्लाने । 
स्यविरसन्तति गण । दीक्षकाचार्यरिष्यसस्त्यायस्तरीपुरुपसतानरूप कुलम्‌ । चातुरव्यश्रमणनिवह्‌ सध. । 
चिरप्रतरजित साघु 1 छोकसमतो मनोज्ञ. ॥७८॥ 


अथ वैयावृत्यफलमाह-- 


मुक्तयुदुक्तगुणानुरक्तहूदयो थां कां चिदप्यापदं 

तेषां तत्पथघातिनी स्ववदवस्यन्योऽद्ध वृत्याऽथवा । 
योग्यद्रव्यनियोजनेन शमयत्युदघोपदेश्ेन वा 

मिथ्यात्वादिविषं वक्ष॑ति स खल्दाहुन्त्यमप्यहंति 11७९ 


आज्ञाके पराधीन हो जाता दतो इसीसे सिद्ध दै किं विनयको अवश्य करना चादिए। 
अथौत्‌ त्रिखोकीनाथकी आज्ञाके अधीन होना ही विनयके महत्वको वताता हे 1199} 


ध वैयावृत्य तपका निरुक्ति सिद्ध रक्षण वतरते हुए ग्रन्थकार सुसुक्षुभोंको उसके पानके 
रए प्रेरित करते ह- 


आचाय, उपाध्याय, तपस्वी, शश्च, ग्छान, गण, ङु, संघ, साघु ओर सनोज्ञ इन दस 
प्रकारक सुनियोके कटे अ्थत्‌ शारीरिक पीड़ा ओर संकटे अर्थात्‌ आतं रौद्ररूप दुष्परि- 
णामोका नाञ्च करनेके ङिष्‌ प्रवृत्त खाघु या श्रावक जो कम--मन, वचन ओर कायका 
व्यापार करता है बह वेयावृत्य है, उसे करना चाहिए ।७८]। 

विङेणाथं--न्यादृत्तके भावको वेयावृत्य कहते दै अर्थात्‌ उक्त दस प्रकारके साधुभोके 
कायिकं क्ठेश ओर मानसिक संक्टेशको दूर करनेमे जो प्रवृत्त होता दै, उसका कम 
वेयावृत्य कहाता है । जिनसे युनि बतच्तेदवे आचाय होते है। जिन सुनियोके पास 
जाकर साधुं आरमकल्याणके छिए अध्ययन क्रते है बे उपाध्याय कहते है । महोपवास 
आदि करनेवारे साधु तपस्वी कहखाते है । नये दीक्षित साधुओको शश्च कदते है । जिनके 
ररीरमे रोग हे उन उछान कहते है 1 स्थविर साधुओकी परभ्पराको गण कहते है । दीक्षा 
देनेवाे आचायेकी शिष्य परम्पराको इर कहते है । चार प्रकारके मुनियोके समूहको सध 
कहते है । जिस सा्ुको दीक्षा स्यि बहुत काल वीत गया है उसे साधु कते है । ओौर जौ 
छोकमान्य साधु हो उसे मनोज्ञ कहते है । इन दस प्रकारके साधुओका वेयाघ्रूत्य करना 
चाहिए 1७८ 

स ध 

चयावृत्यका फट कहते है-- 

जिस साघु या श्रावकका हृदय युक्तिक किए तत्पर साधुओके गुणोमे आसक्त है ओर 
जो इसीलिए उन साधुओोंपर युक्तिमागेको घात करनेवाटी देवी, सादुषी, तेरश्ची अथवा 





सप्तम अध्याय ५३१ 


तेषा--मुक्ययक्तानाम्‌ । तत्पथधातिनी--मुवितमार्गेच्छेदिनी । अंगवृत्या--कायवेश्या । अन्य- 
( योग्य ) द्रन्यनियोजनेन--योग्यौपधान्नवसत्यादिप्रयोगेण । विकर्पति--दूरीकरोति ॥७९॥ 


अथ साघरिकविपदुपेक्षिणो दों प्रकादय वैयावृत्यस्य तपोहदयत्व समर्थयते-- 
सघर्मापिदि यः शेते स जेते सर्वसंपदि । 
वैावृव्यं हि तपसो हद्यं नुवते जिना ॥८ग 
हूदय--बन्तस्तत्त्वम्‌ 1८०॥ 


भूयोऽपि तत्ाच्यमाह्‌-- 
समाध्याध्यानसानाथ्ये तथा निविचिक्ित्सता। 
सघमरवत्सलत्वादि वैयावृत्येन साध्यते ॥८९॥ 
साध्यते--जन्यते ज्ञाप्यते वा । उक्त च~ 
शगुणाढये पाठके साधौ कृश शक्षे तपस्विनि । 
सपक्षे समनुन्ञाते संघे चैव कुरे गणे ॥ 
राय्यायामास्ने चोपगृहीते पठने तथा । 
आहारे चौषधे कायमलोज््स्थापनादिषु | 
मारीदुरभिक्तचौ राध्वव्यारुराजनदीषु च । ' 
वैयावृल्यं यतेरुक्तं सपरिग्रहुरक्षणम्‌ ॥ 
वालवृद्धाकुके गच्छे तथा गुर्वादिपच्चके । 
वैयावृत्य जिनैरुक्तं कर्तव्य स्वशक्तित. ॥ [ ] 


^"--~~------------------------------------------------------------------------------~---~---~-~ ~~ 


1 
अचेतनछरृत कोई विपत्ति आनेपर, उसे अपने ही ऊपर आयी हई जानकर शारीरिक चेष्टासे 
- अथवा संयमके अविरद्ध ओपधी, आहार, वसति आदिके द्वारा श्चान्त करता है, अथवा 
भिथ्या-दशन, मिथ्याज्ञान, अविरति, प्रमाद्‌, कपाय ओर योगरूपी चिपको प्रभावदारी 
शिक्षके द्वारा दुर करता है वह महात्मा इन्द्र, अहमिन्द्रः चक्रवर्ती आदि पर्दौँकी तो गिनती 
ही क्या, निङ्चयसे तीर्थंकर पद्के भी योग्य होता हे ॥७२ । 

साधर्ियोपर आयी विपत्तिर्योकी उपेक्षा करनेवाखेके दोष वतखाकृर इस वातका 
समथंन करते ह कि वैयावरृत्य तपका हदय दै- 

जो साधर्मीपर आपत्ति आनेपर भी सोता रहता है-ऊछ भ्रतीकार नदीं करता, चह 
समस्त सम्पत्तिके विषयमे भी सोता दै, अर्थात्‌ उसे कोई सम्पत्ति प्राप्न नदीं होती । क्योकि 
अदन्त देवने बेयावृत्यको वाद्य ओर अभ्यन्तर पोका हृद्य कदा है अर्थ्‌ शरीरमे जो 
स्थिति हदयी है वही स्थिति तपम वेयाब्रूत्यकी है ॥८०॥ | 

पुन वैयावृत्यका फल वतरते है- 

वैयाचरृत्यसे एकात्रचिन्ता निरोध रूप ध्यान, सनाथपना, ग्टानिक्ा अभाव तथा 
साधर्मीवात्सल्य आदि साधे जति ह ॥८१॥ 

चिशेपा्थ--किंसी साधुपर ध्यान करते समय यदि कोई उपसगं या परीपह्‌ आ जाये 
तो उसे दूर करनेपर साधुका ध्यान निर्विघ्न होता दै । इससे वह सनाथता अनुभव करता दै 
कि उसको भी कोई चिन्ता करनेवाला हे । इसी तरह रोगी साधुकौ सेवा करनेसे ग्लानि दूर 
होकर निर्विचिकित्सा अंगका पान होता दै । इन सवसरे सावर्मिवात्सल्य तो वता ही है । 


१२ 


१५ 


१८ 


५३४ धर्मामृत ( अनगारः ) 


गुणादये-गुणाधिके । कृदो--व्याष्याक्रान्ते ! य्याया--परसतौ 1 उपगृहीते--उपकारे धाचार्या 
दिस्वीकृते वा! सपरिग्रहुर्तषण--सगृहौतरक्षणोपेतम्‌ 1 यथवा गुणादयादमीनामागिताना सग्रह रला च 
३ कर्तव्येतयर्थ. 1 वाला -नवकप्रत्रजिता । वुद्भा.-तपोगुणवयोमिरयिका- । गच्ठे सपतपुर्पसन्तनि पुर्वादिपरं 
आचार्योपाघ्यायप्रवर्तकस्थविरगणधरेपु ॥८१॥ 
अथ मुमुक्षो स्वाध्याये नित्याम्यासविपिपूर्वक निरक्तिमुसेन तदर्थमाह-- 
६ निचयं स्वाध्यायमभ्यस्वेत्कमनिमृलनोद्यतः 1 
स हि स्वस्मे हितोऽध्यायः सम्यग््ाऽध्ययनं श्रुतेः ॥८२॥ 


हित --सवरनिर्जराहैतुत्वात्‌ । सम्यगित्यादि ~ सुसम्यगकेवलनानोत्पत्तेः शरुतस्याष्ययन स्वराघ्याय- 
९ इत्यन्वर्थाश्चयणात्‌ ।॥८२॥ 





० 1 





वैयाद्रत्यके सम्बन्धमे कटय है-गणोमि अधिक उपाध्याय, साधू टुवेरु या व्याधिसे 
भ्रस्त नवीन साध्‌, तपस्वी, ओर संघ छुरु तथा गणकी वेयावरृत्य करना चाहिये । उन्द्‌ 
वसतिकामे स्थान देना चादिए, वेठ्नेको आसन देना चादिए, पठनमे सहायता करनी 
चाहिए तथा आहार, ओपधरमे, सदयोग करना चाहिए । मर निकल जाये तो उसे उटाना 
चाहिए इसी तरद्‌ मारी, दुर्भिक्ष; चोर, साग, सपदि तथा नदी आदिमे स्वीकृत साधु 
आदिक रक्चाके लिए वेयावृस्य कहा दे ! अर्थात्‌ जो मागंगमनसे थका है, या चोरोंसे सताय। 
गया हे, नदीके कारण त्रस्त है, सिह, व्याघ्र आदिसे पीडित हे, भारी रोगसे प्रस्त दै, दुरभिक्षसे 
पीडित है उन सवका संरक्षण करके उनकी सेवा करनी चाहिए 1 वार ओर वृद्ध तपस्वियोसे 
आक्र गच्छकी तथा आचाये, उपाध्याय, स्थविर, प्रवतेक ओर गणधर इन पाचोंकी सवं- 
शक्तिसे वेयावरत्य करना चाहिये । ठेसा जिनदेवने कदा दै ॥८१॥ 


अव मुञुक्षुको नित्य विधिपूवेक स्वाध्यायका अभ्यास करनेकी प्रेरणा करते हृए 
 स्वाध्यायका निरुक्तपूवक अथं कहते है-- 


ज्ञानाचरणादि क्मकि अथवा सन वचन कायकी क्रियाके चिनारके किए तसपर युक्षु 
को नित्य स्वाध्याय करना चाहिए ! क्योकि 'स्व' अर्थात्‌ आत्माके दिए हितकारक परमागम- 
के अध्यायः अर्थात्‌ अध्ययनको स्वाध्याय कहते है । अथवा सुः अथीत्‌ सम्यक्‌ श्रुतके 
जव तक्‌ केवलज्ञान उत्पन्न हो तव तक अध्येयनको स्वाध्याय कते है ।८२॥ 

विशेषाथ--स्वाध्याय राब्दकी दो निरुक्तियं है-स्व -अध्याय ओर सु~-अध्याय । 
अध्यायका अथं अध्ययन ह । स्व आत्माके ए हितकर शाखोंका अध्ययन स्वाध्याय 


क्योकि समीचीन सछाखेकि स्वाध्यायसे कर्मोका संवर ओर निजंसा होती है । ओर शुः अथात्‌ 
सम्यक्‌ शाख्ोंका अध्ययन स्वाध्याय ह ।\<२॥! 


१. आदइरियादिसु पचसु सवालवुद्ाउलेसु गच्छेसु । 
वैयावच्च तुत्त कादन्व सन्वसत्तीए ॥ । 
गुणाधिए उवज्ज्ञाए तवस्सि सिस्से य॒ दुव्वे 1 
साहुगणे कुरे संघे समणुण्णे य चापदि ॥ ॥ | 
सेज्जोगासणिसेज्जो तदहोवहिपडिकलेहणाहि उवग्गहिदे 1 

' आहारोसहवायण विक्रिचिणं वदणादीहि 1--मूलाचार, ५।१९२-१९४ 


सप्तम अध्याय ५३५. 


अथ सम्यक््ञब्दार्थंकथनपुरस्सर स्वाघ्यायस्या् वाचनाख्य मेदमाह-- 
कब्दाथेशुद्धता दरुतविरम्विताद्यून॑ता च सम्थक्तवम्‌ । 
शुद्धग्रन्थाथेभियदानं पातरेऽस्य वाचना भेद ॥८३॥ 
द्रतेत्यादि-हूतमपरिभाव्य क्षटि्युच्चरितम्‌ । विलम्बितमस्थाने विश्रम्य विश्रम्योच्चरितः म्‌ । आदि- 
शब्देनाक्षरपदच्युतादिदोपास्तद्हीनत्वम्‌ । वाचना--वाचनाख्य ॥८३॥ 
अथ स्वाध्यायस्य प्रच्छनाख्यं द्ितीय भेद लक्षयति-- 
प्रच्छनं संशयोच्छिस्यं निष्िचितद्रढनाय वा । 
प्ररनोऽघीतिप्रवृत्यथंत्वादधोतिरसावपि ॥८४॥ 
सशयोच्छितत्यै-गन्येऽ्ये तदुभय वा किमिदमित्यमन्यथा वेति सन्देहमुच्छेततम्‌ । निरिचतद्ढनाय- 
इदमिर्यमेवेति निरिचते्ये वलमावातुम्‌ 1 अधीतीत्यादि--मध्ययनप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन प्रदनोऽप्यध्ययनभिस्युच्यते, 
इति न सामान्यलक्षणस्याग्याप्िरिति भाव ॥८४॥ 
मथवा मख्य एव प्रते स्वाघ्यायव्यपदेश इत्याह-- 
किमेतदेवं पाठचं किमेषोऽर्थोऽस्येति संशये । 
निश्चितं वा द्रढयितुं पृच्छन्‌ पठति नो न वा ॥८५॥ 
एतद्‌ - अक्षर पद वाक्यादि । निरिचत-पदमर्थं वा । पठति नो न--प्लयेवेत्यर्थ. ॥८५। 





(4: 


१५ 


आगे सम्यक्‌? शब्दका अथे वताते हुए स्वाध्यायके प्रथम मेद्‌ वाचनाका स्वरूप 


कहते है-- $ 

शव्टकी शुद्धता, अ्थंकी शद्धता, विना विचारे नतो जल्दी-जल्दी पढना ओर न 
अस्थानमे रुक-रककर पटना, तथा "आदि, शब्दसे पदते हए अक्षर या पद्‌ न छोड़ना ये सव 
सम्यक्व या समीचीनता है । ओर विनय आदि गुणोसे युक्त पाच्रको शुद्ध मन्थ, अद्ध उसका 
अथं ओर शद्ध प्रन्थ तथा अथं प्रदान करना स्वाध्यायका भद्‌ वाचना दै ॥८३॥ 

स्वाध्यायके दूसरे भेद प्रच्छनाका स्वरूप कहते ईद-- 

ग्रन्थ, अर्थं ओर ढोनोके विपयमेः कया यह्‌ ठेसा दै या अन्यथा हे" इस सन्देदको 
द्र करनेके ठिए अथवा ध्यह देखा ही है" इस प्रकारसे निरिचतको भी दृढ करनेके छिए प्रन 
करना प्रच्छना है ! इसपर यह शंका हो सकती है किं स्वाध्यायका क्षण तो अध्ययन कहा 
हे ] यह्‌ ट्ण प्रहृनमे कैसे घटित होता दै । प्रन तो अध्ययन नहीं ह १ इसके समाधानके 
ङिए कहते दै । प्रन अध्ययनकी प्रदृत्तिमे निमित्त ह । प्रनसे अध्ययनको वरू मिर्ता है 
इसकिए वह्‌ भी स्वाध्याय इं [८४॥ ॥ 

चिशेपार्थं--वहुत-से छोग॒ स्वाध्याय करते है किन्तु कोई शब्द या अथं या दोनों 
समघ्नमे न आमेसे अटक जाति है। यदि कोई समश्चानेवाखा न हज तो उनकी गाडी ही रुक 
जाती है ओर स्वाध्यायका आनन्द जाता रहता दे । अत प्रन करना स्वाभ्यायका मुख्य अग 
है । मगर उस प्रन करनेके दो दी उदेरा होने चादिए, अपने सन्देहको दूर कृरना ओर अपने 
समश्ने हएको दढ करना । यदि वह्‌ केवर विवाद्के किए या पाण्डित्य प्रदशेनके छ्एिहैतो 
वह्‌ स्वाध्यायका अंग नदीं हे ॥८४।। 
` आमे कहते ह कि प्ररनका स्वाध्याय नाम ओपचारिक नदीं हे मुख्य दे-- 

क्या इसे ठेसे पढना चादिए ? क्या इस पदका यह अथं हे ९ इस प्रकारका संश्रय 
होनेपर या निञ्चितको दृढ करनेके छिए पूछने वाखा क्या पठता नदीं ह ? पठता ही है ॥८५॥ 


॥1 


१२ 


१५ 


५३६ धर्मामृत ( अनगार } 


मथानुग्रक्षष्यं तदिकल्पं लक्षयत्ति- र 
सानूपर्षा यदभ्यासोऽधिगताथस्य चेतसा 
स्वाध्यायलक्ष्म पाठोऽस्तजंटपात्साऽत्रापि विद्यते ।८६॥। 
विद्यते--अस्ति प्रतीयते वा । बाचारटीकाकारस्तु प्रच्छ्तास्तरश्रवणमनुप्रेद्य वाऽनित्यल्वाचनु- 
चिन्तनमिति ग्याचष्टे ८६11 


यथाम्नाय धघर्मोपिदेय च तद्मेदमाह-- 
आम्नायो घोषशुद्धं यद्‌ वृत्तस्य परिवतंनन्‌ । 
घर्मोपिदे्यः स्याद्धसंकथा संस्तुतिमद्धला १८७१ 
घोषनुद्धं--घोप उच्चारणं शुद्धो दरुतविरम्बितादिदोपरहितौ यत्र 1 वृत्तस्य--पटितस्य शास्वस्य । 
परिवत॑न--अनू्यवचनम्‌ । सस्तुति -देववन्दना । मद्धुलं-पचनमस्काराशी. शान्त्यादिवचनादि । 
उक्त च-- 
"परियद्रुणा य वायण पच्छणमणुपेहणा य धम्मकहा 1 
थुदिमगलसंजुत्तो पंचविहो होड सज्ामो ॥' { मूलाचार, गा. ३९३ ] 
घर्मकयेति व्रिपषटिशचलाकापुरुषचरितानीत्याचारटीकायाम्‌ 11८७॥ 
अय घर्मकथायार्चातु्रिष्यं दर्शयत्चाह्‌ - 





विरषाथे--इस द्ब्द, पद्‌ या वाक्यको कैसे पठना चाहिये यह्‌ शब्द्‌ विपयक पच्छा 
हे ओौर इस जब्द्‌, पद्‌ या वाक्यका क्या अथं है, यह अर्थविषयक पृच्छा है । मन्थकार कहते 
जो ठेस पृष्व दै क्या वह्‌ पठता नदीं है, -पठता है तभी तो पता है । अतः प्रन करना 
मुख्य रूपसे स्वाध्याय दै ॥८५। 

स्वाध्यायके भेद अयुप्रश्चाका स्वरूप कहते है- 

जने हुए या निर्चित हुए अर्थ॑का मनसे जो वार-वार चिन्तवन किया जाता दै 

वह अनुग्र्षा हे। इस अनुग्रक्षस भी स्वाध्यायका क्षण अन्तजंल्प खूप पाठ आता 

दः 1 ८६॥1 

विनेपाथं-चाचना वगरहमे वहिजल्प होता दै ओर अनप्रक्चामें मन दही मनमे पठने 
या विचारनेसे अन्तजल्प होता हे। अत" स्वाध्यायका रक्षण उसमे भी पाया जातादहै। 
सृलाचारकी टीकामे ( ५।१९६ ) अनित्यता आदिके वार-वार चिन्तवनको अनुपरक्षा का है 
ओर इस तरद्‌ उसे स्वाध्यायका भेद स्वीकार क्रिया हैं ।८६॥ 


आगे स्वाध्यायके आम्नाय ओर धर्मोपदेश्च नामक सेदोका स्वरूप कते है-- 


पदे हुए प्रन्थके जुद्धतापृवंक पुनः पुन. उच्चारणको आम्नाय कहते है । ओौर देव- 
वन्दनाके साथ संगठ पाठपूवंक धमेका उपदे करनेको ध्म॑कथा कहते हे 1८७] 

विेपाथं--पठित प्रन्थको शुद्धता पूवक उच्चारण करते हुए कण्ठस्थ करना आम्नाय 
है । मृलाचारकी टीका तेरसट खलाकरा पुरूपोके चरितको धर्मकथा कदा है अर्थात्‌ उनकी 
चचा वाता धमकथ ह ।८७। 


आगे धमंकथकि चार सेदोका स्वरूप कहते है-- 


सप्तम अध्याय ५२७ 


ओंक्षेपणों स्वभतसंग्रहण समेक्षी, विक्षेपो कुमतनिग्रहृणीं यथाहम्‌ 1 
संवेजनं प्रथयितु सुङृतानुभावं, निरवेदनी वदतु धमंकरथां विरवत्ये ॥८८॥ 
समेक्षी--र्वत्र तुल्यदर्श उपेक्षा्ील इत्यर्थं । युकृतानुभावं-पुण्यफलमपदम्‌ । विरक्त्यै- 
भवमोगगरीरेपु वैराग्यं जनयितुम्‌ 11८८॥ 
सघ स्वाव्यायसाव्यान्यभिघातुमाह- 
प्र्नोत्कषंजुषः श्रुतस्थितिपुषक्ष्चेतोऽक्षसंजञापुषः 
सदेहच्छिदुराः कषायभिदुराः प्रोघत्तपोमेदुराः । 
संवेगोटलसिता. सदध्यवसिताः सर्वात्तिचारोभ्सिताः 
स्वाध्यायात्‌ परवाद्यशङ्धितधियः स्युः शासनोद्भासिनः १८९५ 





धसंकथाके चार सेद्‌ है--आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी ओर निर्वेदनी । समदर्शी 
वक्तारो यथायोग्य अनेकान्त मतका संग्रह करनेवाखी आक्षेपणी कथाको, एकान्तवादी स्तोका 
निग्रह करनेवाी विक्षेपणी कथाको, पुण्यका फलक वतटानेके छिए सवेजनी कथाको अर 
संसार अरीर भौर भोगोमि वैराग्य उतपन्न करानेके छिए निर्वेदनी कथाको कना चाहिए ॥८८॥ 

विनेपाथ--मगवती आराधना ( गा-६५६-६५७ ) मे ध्मेकथाके उक्त चार भेद कटे 
है । जिस कथामे ज्ञान ओर चारितरका कथन किया जाता दै कि मति आदि ज्ञानोंको यद्‌ 
स्वरूप है ओर सामायिक आदि चारित्रका यह्‌ स्वरूप उसे आक्षेपणी कहते है । जिस 
कथामें स्वसमय ओर परसमयका कथन किया जाता है बह विश्चेपणी दै । जेसे वस्तु स्वंथा 
नित्य हे, या सर्वथा छ्णिकदै, या सवंथाएक दीदे) या स्वधा अनेक दीदे, या सव 
सतस्वरूप ही दै, या विज्ञानरूप ही है, या सवथा शुन्य है इव्यादि । परसमयको पूवंपश्षफे 
ख्पमे उपस्थित करके प्रत्यक्ष अवमान ओौर आगमसे उसमे विरोध वतछाकर कथचित्‌ नित्य, 
कथचित्‌ अनित्य, कथंचित्‌ एक, कथं चित्‌ अनेक इत्यादि स्वरूपमयक्रा निरूपण करना 
विक्षेपणी कथा है ! जान, चारित्र ओर तपके अभ्याससे आत्मामे कैसी-केसी श्क्तियां प्रकट 
होती हैः इसका निरूपण करनेवाटी कथा सवेजनी है । शरीर अपवित्र है क्योकि रस आदि 
सात धातुभोँसे वना $, रज ओर वीयं उसका वीज है, अ्चुचि आद्ारसे उसकी बृद्धि होती है 
ओर अशुचि स्थानसे वह्‌ निकर्ता दै । ओर केवठ अञ्युचि ही नदीं है असार भी है । तथा 
खी, वख, गन्ध, माखा-मोजन आदि भोग प्राप होनेपर भी दृति नदीं द्ोती। उनके न 
मिर्नेषर या मिख्नेके वाद्‌ नष्ट हो जानेपर महान्‌ श्लोक होता हे । देव ओर मनुष्य पर्याय 
भी दु"खवहृक दे, सुख कम दे । इस प्रकार शरीर ओर भोगोसे विरक्त करनेवाटी कथा 
निर्वेदनी दे ॥८८॥ 

स्वाध्यायके छाभम वतरते दै-- 

स्वाध्यायसे सुसुक्षुकी तकंणाशील बुद्धिका उत्कपं होता हे, परमागसकौ स्थितिका 
पोपण होता है अर्थात्‌ परमागमकी परम्परा पुष्ट होती है । मन, इन्द्रियां ओर संज्ञा अर्थात्‌ 
आहार, भय, सैथुन ओर परित्रहकी अभिखापाका निरोध होता हे । सन्देह अर्थात्‌ संश्यका 
१, वाक्षेपिणी कथा कूर्यात्‌ प्राज्ञ स्वमतसं ग्रहे । विक्षेपिणी कथा तज्ज कुर्याद्‌ दुर्मतनिग्रहं ॥1 

सवेदिनी कथा पुण्यफलसम्पतप्पञ्चने । निर्वेदिनी कथा कुर्याद्‌ वैराग्यजननं प्रति ॥1 
महापु. १।१२५-१३६ । 
६८ 


५३८ धर्मागृत ( मनभार ) 


संज्ञा--गाहारायभिकापाः । सदध्यवसिताः--परणर्ताप्यतगायाः । दासनोन्ानिनः--पिनमत- 
प्रभविका. ।॥८९॥} 
अथ स्तुतिलक्षणस्वाध्यायफलमाह्‌~~ 
शुडजानघनाहुदद्धूतगरुणग्रामग्रहव्यग्रधी- 
स्तद्यदत्युद्धुरनूतनोक्तिमधुरस्तो्रस्फुरोद्गारगीः \ 
सूति प्रश्चपनिमितामिव दधर्तातचिदुनपरदय- 
व्यात्सर्थाम कृती यत्तोरिजयिनां प्रप्नोति रेखां घुरि ॥९०ा 


^~ क 
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छेदन होता है, करोधादि कपायोका भद्रन होता ट 1 द्विनोदिन तषमे व्रद्धिषटोची दहे] संवेग 
भाव चता हे । परिणाम प्रस्स्त होते है । समस्त अदीचार दुर ते धु. अन्यवादि्यो भय 
नदी रहता, तथा जिनङञासनकी प्रमावना करनेमे सुसुक्षु समयं टोना र ॥८९॥ 

विरोपाथे--समस्त जिनागम चार अदुयोगोमे विभाजित ह--प्रथमानुयोय, करणाय" 
योग, चरणातुयोग ओरं द्रन्यानुयोग । जिसमें ्रेखर गाका पुरमा हा चरित वर्त दै तथा 
धार्मिक कथा है वे सच अन्ध प्रथमानुयोगमे अत्ति दै। पेसे म्रन्योका म्वाध्याय करनैसे 
पुरातन इतिवृत्तका ज्ञान होनेके साथ पुण्य भौर पापके फटका स्ट योध एता ए । उससे 
स्वाध्याय करनेवालेका मन पापसे हटकर पुण्यकार्योमि लगता ह । माय ही पुण्ये भामक्ति 
काभी बुरा फर देखकर पापकी तरह पुण्यको भी देय मानकर सखंसारसे पिरक्त्टोफर 
आत्मसाधनामे खगता है । जो प्रथम स्वाध्यायमे प्रवृत्त षठोते हँ उनके दिष्‌ कथा प्रधान प्रन्ध 
बहुत उपयोगी होते हे, उनमे उनका मन लगता हे इससे टी इसे प्रयस असुयोग कष्टा द । 
करण परिणामको कहते है ओर करण गणितफे सूत्रोको भी फते हे । अतः जिन मर्धि 
रोकरचनाका, मध्यलोकमे दोनेवाले कारके परिबतेनका, चारों गतियोरा तथा जीवके 
परिणामोके आधारपर स्थापित गुणस्थानो, मार्गणास्थानों आदिक्ा कथन होता ह उन्हं 
करणानुयोग कहते है । करणानुयोगके आधारपर ह्वी चिपाकविचय ओर संस्थानचि चय 
नामक धमेध्यान होते ह । ओर शुणस्था्नोके वोधसे जीवं अपने परिणामोंको घुधारनेका 
प्रयत्न फरता है । जिन भ्रन्थोमे श्रावक ओर मुनिके आचारका वर्णन होता टे इन्दुं चरणा- 
लुयोग कहते दै । मोक्षकी प्राचि चारित्रका तो प्रमुख स्थान ट अतः सुयुशचुको चारि 
प्रतिपादक म्रन्थोका तो स्वाध्याय करना ही चाहिए । ,उसके विना चारित्रकी रक्ता ओर बृद्धि 
सम्भव नदी हे । तथा जीवाजीचादि सात तन्तरोका, नव पदार्थोका, पट्‌ द्रग्योंका जिसमे 
वणेन हो उसे द्रव्याजुयोग कते है 1 उसकी स्वाध्यायसे तत्वोका सम्यग््नान ह्लोकर आत्म- 
तरवकी यथाथ प्रतीति होती है । इसके साथ ही स्वाभ्यायसे बुद्धि तीण होती ठै, इन्द्रिय-मन 
आदिको वर्मे करनेका वरू मिर्ता है । दशन चास्व्रका अध्ययन करतेसे किसी अन्य 
सतावरम्बीसे भय नही रहता । आजके युगम स्वाध्यायसे वढकर दूसरा तप नटीं है । अत. 
स्वाध्याय अवय करना चाहिए ॥८९॥ 

आगे स्तुतिरूप स्वाध्यायका फर कहते है- 

स्ठुतिरूप स्वाध्यायमे प्रवृत्त सुुक्षुकौ मनोदत्ति निमे ज्ञानघनस्वरूप अषटन्त भगवान्‌ 
के गुणोके समूहमे आप्रही होनेके कारण आसक्त रहती है । उसकी व चनप्रवृत्ति भगवान 
गुर्णोकी व्यक्तिसे भरे हए ओर नयी-नयी उक्तियोँसे मधुर स्तोत्रे प्रकट उल्छासको द्यि हुए 
होती हे । तथा उसकी शरीरयष्टि ठेसी होती दहै सानो बह विनयसे हयी बनी हे । इस तरह 
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ग्रहः--भभिनिवेश । आत्मस्थाम--स्ववीर्यम्‌ । अरिजयिना -मौदजेतृणाम्‌ ॥९०॥ 
अथ पच्वनमस्कारस्य परममद्धक्त्वमुपपाद्य तञ्जपस्योक्कृष्टस्वाघ्यायरूपता निरूपयति-- 
सरुमविलमुपास्व्या गाल्यत्यद्धिनां य- 
च्छिवफर्मपि द्धं लाति यत्तत्परार््यम्‌ । 
परमपुरुषमन्त्रो मद्धुलं मद्धरानां 
श्रुतपठनतपस्यानुत्तया तज्जयः स्यात्‌ ॥९११ 
असिल--उपात्तमपूवं च । उपास्त्यो--वोदमनतजपकरणलक्षणाराधनेन । मद्ध-पुण्यम्‌ । 
उक्त च-- 
मलं पापमिति प्रोक्तमुपचारसमाश्चयात्‌ 1 
तद्धि गा्यतीत्युक्तं मद्धुलं पण्डितेजंनः ॥' 
तथा- 
मद्धरन्दोऽयमुदिष्ट पुण्यार्थस्याभिधायकः । 
तत्कातीव्युच्यते सद्धिर्मद्धलं मद्धलाधिभि. ॥' [ ] 





~-~-~~-~-~-~--~~~~~~~~~~-~~-~-~----~-~~-~-~---~---~---~-~-~-~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~-~~--~~^“ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ^~ ^ 
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वह नानी अपनी अनिवंचनीय आत्मश्चक्तिको प्रकट करता है जिससे वह मोहको जीतने 
वार्छोकी अग्र पंक्तिको पाता दै ॥९०॥ 

विशेपाथं--मगवान्‌ अहन्त देवके अपम गर्णोका स्तवन भी स्वाध्यायदह्ीदै।जो 
मन-वचन-कायको एकाग्र करके स्तवन करता है वह एक तरहसे अपनी आस्मशक्तिको ही 
प्रकट करता हे । कारण यह्‌ ह कि स्तवन करनेवाटेका मन तो भगवान्‌के गणोमे आसक्त 
रहता हे क्योकि वह्‌ जानता है कि शद्ध क्ञानघनस्व रूप परमात्मकेये ही गण है। उसके वचन 
स्तोत्र पाठमें संखगन रहते है । जिसमे नयी-नयी वाते आती ह । स्तोत्र पठते हृए पाठक विन- 
म्रताकी मूरति होता दं । इस तरह अपने मन-व चन-कायसे वद भगवान्‌का गुणानुवाद्‌ करते 
हुए उनके प्रति अपनी असीम श्रद्धा ग्यक्त करके अपनेको तन्मय कृरता ह । यह्‌ तन्मयता दही 
उसे मोहविजयी वनाती दै क्योकि शद्धास्माके गणोमि जो अनुराग होता है वह सांसारिक 
रागदेपका उन्मूलक होता ह ।२०॥ 

आगे पंचनमस्कार मन्चरको परममंगल ओर उसके जपको उक्छृष्ट स्वाध्याय 
वतरते है- 

पतीस अक्षरोके प॑ंचनमस्कार मन्धकी वाचनिक या मानसिक जप करने रूप उपा- 
सनासे प्राणियोंका पृर्ववद्ध तथा आगामी समस्त पाप नष्ट होता दहे तथा अभ्युदय ओर 
कल्याणको करनेवाछे पुण्यको कता दै इसङिए यह्‌ मंगखोमे उच्छृष्ट मंगल हे । तथा उसका 
जप उत्कृष्ट स्वाध्यायरूप तप है ॥९१॥ 

विरेपार्थ-- मंगल शब्दकी निरुक्ति धवरके प्रारम्भमे इस प्रकार की है--'मटं गाल- 
यति विनायय्रति टहति हन्ति विशोधयति विध्वसयतीति मज्गय्म्‌ ॥' [पु.१ प्र ३२] जो 
मल्का गाख्न करता है, विनाश्च करता है, जराता दै, घात करता दहै, सोधन करतादहैया 
विध्वंस करता ह उसे मंगर कदते दै । कदा दै--उपचारसे पापको भी मर कदा है । उसका 
गान करता है इसलिए पण्डितजन उसे मंगर कते है । 

दृसरी व्युत्पत्तिके अचुसार मंग शव्दका अथं सुख है, उसे जो खावे वह्‌ मंगल दै । 

कदा दे--यदह्‌ मग शब्द पुण्यरूप अथका कथन करता है, उसे छाता दै इसि मंगरके 
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५४० धर्मामृत ( अनगार ) 


परार्घ्य--प्रधानम्‌ 1 यथाह-- 

"एसो पच णमोकायै' इत्यादि । परमपुरपमन्यः--पयविघदक्षचेध्पराजितमन्ध. । मल गान्ति 
मद्ध च लाति ददातीति सद्ध्राव्दस्य ब्युत्पादनात्‌ । श्रुतपठनततपरया--स्वाध्यायारन्यं तप. । अनुत्तरया-- 
परमा । ययाह-- 

“स्वाध्याय. परमस्तावज्जपः पचनमस्छरतेः । 
पठन वा जिनेन्द्रोक्तशास्वस्यैकाग्रचेतसा ।1' [ तत्वानु. ८० ] ॥९१॥ 
अयाशौ शान्त्यादिवचनरूपस्यापि मद्धलस्या्हदृष्याननिष्टस्य श्रेयस्करत्वं कथयति-- 
अहद्ध्यानपरस्यारहुत्‌ शं वो दिश्यात्‌ सदास्तु वः! 
शान्तिरिव्यादिरूपोऽपि स्वाध्यायः श्रेयसे मत. ५९२} 
दान्तिः 1 तल्लक्षण यथा-- 
'सुखतद्धेतुसप्राप्ति दु.खतद्धेतुवारणम्‌ । 
तद्धेतुरेतवश्चान्यदपीद्क्‌ शान्तिरिष्यते ॥' | 1 
इत्यादि जयवादादिं ॥९२॥ 





इच्छुक सत्पुरुष मंगर कहते हँ । पंचनमस्कार मन्त्रकी वाचनिक या मानसिक जपसे समस्त 
संचित पापका नाञ्च होता है ओर आगामी पापका निसोध होता टे तथा सासारिक पेव्वयं 
जर मोक्षसुखकी सी प्राप्ति दयोती है इसीकिषए दरसे मंगलोमि भी परम मंगल कहा है । अत्‌- 
परीक्षके प्रारस्भमे स्वासी विदयानन्दने परमेष्ठीके गुणस्तवनको परम्परासे मंगर कदा ह 
क्योकि परमेष्ठीके गुणोके स्तवनसे आत्मविशुद्धि होती है । उससे धमं विरोपकी उ्पत्ति ओर 
अधमेका प्रध्वंस होता हे । प॑चनमस्कार मन्त्रम प॑चपरमेष्ठीको ही नमस्कार किया गया हे । 
उस मन्त्रका जप करनेसे पापका विनाश होता हे ओर पुण्यकी उत्पत्ति होती हं । पा्पोका 
नाग करनेके कारण ही इसे प्रधान मंगर कटा है । कहा दे--यदह पंचनभस्कार मन्त्र सव 
पापोका नाक है ओर सव संगरोमे प्रथम मंगल हे । 

इसके साथ नसस्कार सन्त्रका जाप "करना स्वाध्याय भी है। कदा भी है--पच- 
नमस्कार मन्त्रका जप अथवा एकाग्रचित्तसे जिनेन्द्र भगवानके दारा भ्रतिपादित शाका 
पटना परम स्वाध्याय हैः ||२९१॥ 


आगे कहते है किं अन्तके ध्यानमे तत्पर मुसुष्ठका आश्चीवद्‌ रूम ओर ज्ञान्ति आदि 
रूप मंगर वचन कल्याणकारी होता हे- 

जो साधु प्रधान रूपसे अहन्तके ध्यानम तत्पर रहता है उसके अरह॑न्त तुम्हारा 
कल्याण करः या (तुम्ह सदा सान्ति प्राप्न हो, इत्यादि रूप मी स्वाध्याय कल्याणकारी 
मानी गयी हे ॥९२॥ 

विरेषाथं--“भीः शव्द वतराता है कि केवर वाचना आदि रूप स्वाध्याय ही कल्याण- 
कारी नही है किन्तु जो साघु निरन्तर अर्हन्तके ध्यानम रीन रहता है उसके आीवीद रूप 
वचन, शान्तिपरक वचन ओर जयवाद्रूप वचन भौ स्वाध्याय हे । शान्तिका लक्षण इस 
प्रकार दै-सुख ओर उसके कारणोकी सम्यक्‌ प्रापि तथा दु.ख ओर उसके कारणोका निवा- 
रण तथा इसी तरह खुखके कारणोके सी कारणोकी भाप्ि ओर दुःखके कारणोके भी कारणोकी 
निचरत्तिको शान्ति कहते है । अर्थात्‌ जिन वचनोंसे सुख ओर उसके कारण तथा कारणोके भी 
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अथ व्युत्सगं दिमैदमुक्त्वा द्विवैव" तद्धावनामाह-- 
वाह्यो भक्तादिहपधिः क्रोधादिश्चन्तरस्तयोः। 
त्यागं व्युत्सगमस्वन्तं मितकालं च भावयेत्‌ ॥\९३॥ 

वाह्य.--बआत्मनाभ्नुपात्तस्तेन सहैकत्वमनापच्च इत्यर्थं । भक्तादि.-माहारवसत्यादि । अस्वन्तं- 

प्राणान्तं यावज्जीवमिल्यर्थं । मितकाल--मृहूर्तादिनियतसमयम्‌ ॥९३॥ 

सथ व्युत्सर्गशब्दायं निरुक्त्या न्यनक्ति-- 
वाह्याम्यन्तरदोषा ये विचिघा बन्घहेतवः । 
यस्तेषापुत्तमः सर्गः स स्युत्सर्गो निरूच्यते २९४) 

- व्युत्सगं विविधाना दोषाणामृत्तम. प्राणान्तिको लछामादिनि रपेक्षश्च सर्ग सर्जन त्यजनम्‌ ॥९४।॥ 


कारण प्राप्न होते है तथा दुःख, उसके कारण ओर दुःखके कारणोके मी कारण दर होते है 
ठेसे श्ञान्तिरूप वचन भी स्वाध्याय खूप है । 

तथा जयवादरूप वचन इस प्रकारके होते है--समस्त सवथा एकान्त नीतियोको 
जीतनेवाटे, सत्य व चनोके स्वामी तथा साईवत्‌ न्नानानन्दमय जिनेश्वर जयवन्त हों 

पूजनके प्रारम्भमे जो स्वस्तिपाठ प जावा है वह्‌ स्वस्तिव चन है । जैसे तीनो खोको- 
के गुर जिनश्रेछठ कल्याणकारी हौ इस तरहके व चनोको पटना भी स्वाध्याय हे । साराश्च यह है 
किं नमस्कार समन्त्रका जाप, स्तुतिपाठ आदि भी स्वाध्यायरूप ह क्योकिं पाठक मन रगाकर 
उनके दारा जिनदेवके गुणोमे ही अचुरक्त होता है । जिन शाख्रोमे तत्वविचार या आचार- 
विचार हे उनका पठन-पाठन तथा उपदेशश्च तो स्वाध्यायदहैदही। इस प्रकार स्वाध्यायकरा 
स्वरूप है ॥९२॥ 

आगे व्युट्सगेके दो भेद कट्कर दो प्रकारसे उनकी भावना कहते ईहै- 

व्युत्स्गके दो मेद्‌ है-वाद्य ओर आन्तर । जिसका आत्माके साथ एकत्वरूप सम्बन्ध 
नीं हे ेसे आदार, वसति आदिके त्यागको वाह्य व्युत्सगं कहते ह । ओौर आरमाके साथ 
एकरूप हुए क्रोधादिके स्यागको आन्तर ग्युत्सगं कहते ह । इस व्युत्सगंकी भावनाभीदो 
प्रकार ह--एक जीवनपयन्त, दूसरे नियत कार तक । अथात्‌ आहारादिका व्याग जीवनपयेन्त 
मी किया जाता है ओौर छ समयके छिए भी किया जात्‌ है ॥९३॥ 

आगे निरुक्तिकै द्वारा व्युत्सगं शाब्दका अथं कहते दै- 

कमवन्धके कारण जो विविध वाह्य ओौर अभ्यन्तर दोष रँ उनके उल्कृष्ट सर्गको- 
व्यागको ग्युत्सगं कहते है ॥९४॥ 

वियेपाथ--ग्युत्सगं शब्द चि +-उत्‌+सर्गंके मेठसे वना दै । ण्विः का अथं होता है 
विविध, उत्का उकछृ्ट ओर सर्गका अथ॑ है त्याग । कर्मवन्धके कारण वाह्य दोप सी 
पुत्रादिका सम्बन्ध, ओर आन्तर कारण हे ममत्व भाव आदि । इन विविध दोर्पोको उत्तम 
व्याग अर्थात्‌ जीवनपर्यन्तके किए राम आदिकी अपेक्षासे रदित व्याग व्युत्सगं है । कौ 


१. “जयन्ति निजिताशेष-सर्वथेकान्तनीतय । 
सत्यत्राकयाचिपा शश्वद्‌ विद्यानन्द जिनेश्रा ॥' [ प्रमाणपरीक्षाका मगल इरोक ] 
“स्वस्ति वरिोकगुरवे जिनपुद्धवाय' 
३. अज्ञेपमदंतममोग्य भोग्य निवृत्तिवृत््यो. परमार्थकोच्याम्‌ । 
अभोग्यभोग्यात्मविकल्पवुद्धया निवृत्तिमम्यस्यतु मोक्ष काङ्क्ष ॥ [ मत्मानुशा २३५ श्लो ] 


५४२ घर्मामृत ( अनगार } 


अथ व्युत्सर्गस्वामिनमुत्कपंतो निदिशति-- 
देहाद्‌ विविक्तसात्मानं पश्यन्‌ गुप्ित्रयी धितः} 
स्वाडगेऽपि निस्पृहो योगी ्छुत्सगं भजते परम्‌ ५९५ 
योगी--सद्ष्याननिष्ठो यति" ॥९५। 
अथ प्रकारान्तरेणान्तरद्धोपधिव्युत्सर्गमाह-- 
कायत्यागस्चान्तरद्धोपधिव्युत्सगं इष्यते । 
स टधा नियतानेहा सावंकालिक इत्यपि ॥९६॥ 
मियतानेहा--परिमितकाल ।\९६॥! 
अथ परिमितकालस्य दौ भेदावाह- 
तत्रोप्या्यः पुनर्ेधा नित्यो सैमित्तिकस्तथा । 
आवरयकादिको नित्यः पवङ्ृत्या्दिकः परः ॥९७॥ 
आव्रयकादिक.--मादिशब्दात्‌ मलोत्सर्गाद्याधय. । पवकरृत्यादिकः--पार्वंणक्रियानिपयापुर सरः 
11९७1 








५५९. 


है--भ्यह समस्त संसार एकरूप हे) किन्तु लिवृत्तिका परम प्रकपं दोनेपर समस्त जगत्‌ 


अभोग्य ह प्रतीत होता है ! ओर भ्रवृत्तिका परम प्रकपं होनेपर समस्त जगत्‌ भोग्य ही 
प्रतीत होता दै । अत. यदि आप मोक्षके अभिलापी है तो जगत्के सम्बन्धमे यदह अभोस्य है 
ओर यह्‌ भोग्य है इस विकल्प बुद्धिकी निवृत्तिका अभ्यास करे ॥९४॥ 

उत्कृष्ट व्युरसगेके स्वामीको वतरते द- 

जो अपने आतमाको शरीरसे भिन्न अनुभव करता है, तीनों गु्तियोका पाटन करता 
हे ओर बाह्य अथेकी तो वात ही क्या, अपने रारीरमे भी निस्रह्‌ है वह सम्यक्ध्यानमे रीन 
योगी उक्छृष्ट व्युरसगेका धारक ओर पालक दे 11९५] 

अन्तरेग व्युर्सगेका स्वरूप प्रकारान्तरसे कहते है- 

पूवं आचायं कायके स्यागको भी अन्तरंग परि्रहका त्याग मानते है । वद्‌ कायत्याग 
दो प्रकारका है--एकं नियतकारु ओर दूसरा सावैकालिक ॥२६॥ 

नियतकार्‌ कायत्यागके ढो भेद वतरते है- 

नियतकार ओौर साचंकाखिक कायत्यागमे से $नियतकाक कायत्यागके दो भेद है- 
एक्‌ निस्य ओर दूसरा नैमित्तिक 1 आवश्यक करते समय या मलस्याग आदि करते समय जो 
कायत्याग हे वह्‌ नित्य ह । ओर अष्टमी, चमुदंसी जदि प्वोमि क्रियाकसं करते समय या 
वैठने आदिक क्रियाके समय जो कायत्याग किया जाता है वह सैमित्तिक है 11९७] 

विशेपाथे--कायत्यागका मतर्ब द शरीरसे समत्वका स्थाग । भरतिदिन साधुः 
छह आवश्यक कमं क्रने होते ह उस कारमे साधु सरीरसे ममस्वका त्याग करता दै, यह 
उसका नित्य कतेग्य है । अत. यह्‌ नित्य कायत्याग ह ! ओर पवं आदिमे जो धार्मिक कृत्य 
करते समय कायत्याग किया जाता ह वह्‌ नैमित्तिक कायत्याग है ।२.७॥ 





१. 'व्युत्सर्जन व्युत्सगंस्त्याग । सदविविघ --बाह्योपधित्यागोऽभ्यन्तरोपपित्यागश्चेत्ि । अनुपात्तं वास्तुधन- 
घान्यादि वाह्योपधि, 1 क्रोघादिरात्ममावोऽम्यन्तरोपधि, । कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीव वाऽम्यन्तं 
रोपधित्याग इत्युच्यते !"-सर्वर्थसि., ९१२६ । 


सप्तम अध्याय ५४२ 


अय प्राणान्तिक्रकायत्यागस्य व्रविध्यमाह- 
भव्तत्यागेडिगनोप्रायोक्यानमरणस्त्रिधा । 
यावज्जीवं तचुत्यागस्तत्राचयोऽहदिभावभक्‌ ॥९८॥ २ 
इद्धिनीमरणं--स्ववैयावृत्यसपेक्षपरवैयावृत्यनिरपेक्षम्‌ । प्रायोपयानं--स्वपरवैथावृद्यनिरपेक्षम्‌ 1 
प्रायोपगमनमरणमित्यर्थं 1 अर्हादिमावा । तद्यथा-- 
'अरिहै छ्िगे सिक्खा विणयस्षमाही य अणियदविहारे । ६ 
परिणामोवधिजहणा सिदी य तह्‌ भावणामो य ॥ 
सद्कहणा दिसा खामणा य जणुसिद्धं परगणे चरिया । 
मग्गण सद्द उवसपया य परिछा य पडिकेहा ॥ ९ 
आपुच्छा य पडिच्छणमेगस्साखोयणा य गुणदोसा । 
सेज्जा सथारो वि य णिज्जवगपयासणा हाणी ॥ 
पच्चक्लाणं खामण खंमण अणुसद्वि सारणाकवचे । १२ 
समदाज्जाणे छेस्सा फलं विजहणा य णेयाइ्‌ ॥" [ भ. आरा , गा ६७-७० [ 
अरिहै- अहं सविचारप्रत्याल्यानस्य योग्य । लिगे-चिह्धम्‌ । शिक्षा--शरुताध्ययनम्‌ । विणय-- 
विनयो मर्यादा ज्ञानादिमावनाव्यवस्था हि ज्ञानादिविनयतया प्रागृक्ता1 उपास्तिर्वां विनय । समाही-- १५ 
समाधान शुमौपयोगे शुद्धोपयोगे वा मनस एकताकरणम्‌ । अणियदविहारो-मनियतक्षेत्रावाम । परि- 
णामो--स्वकार्यपर्यालोचनम्‌ । उवधिजहणा-परिग्रहपरित्याग । सिदी-भारोहणम्‌ । भावणा-- 
अम्यास । सत्छेहुणा--कायस्य कपायाणा च सम्यक्कशीकरणम्‌ । दिसा--एलाचायं । खामणा--पर- १८ 


प्राणोके द्ूटने तक किये गये कायत्यागके तीन सेद कहते दै-- 

जीवन पर्यन्त अर्थात्‌ सावेकाटिक कायत्यागके तीन भेद ह-- भक्त प्रत्याख्यान मरण, 
ईंगिनीमरण, प्रायोपगमन मरण । इन तीनोमे से प्रथम भक्त प्रत्याख्यानमरणमे अहत्‌ छग 
आदि भाव हुआ करते है ॥९८॥ 

चिञेपा्थ-जिसमे मोजनके त्यागकी प्रधानता होती ह उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण 
कहते दै । जिसमे साधु अपनी सेवा स्वयं तो करता ह किन्तु दुसरेसे सेवा नदीं कराता उस 
सन्यासमरणको इईंगिनीमरण कहते दँ । इस सन्यास मरण करनेवाले साधु मौन रदते ट । 
रोगादिक्रकी पीडा होनेपरः प्रतीकार नदीं करते । न भूख-प्यास, शीत-उष्ण आदि की हयी वेदना 
का प्रतीकार करते ह| [ भगवती आरा, गा. २०६१ पयेन्त ]। प्रायोपगमन करनेवाठे सुनि 
नतो स्वय ही अपनी सेवा करते है ओर न दृसरोँको ही करने देते है । भक्त प्रस्याख्यानमे 
स्वयं भी अपनी सेवा कर सक्ते है ओर दृखरोसे भी करा सकते द । किन्तु प्रायोपगमनमे 
नहीं । जिनका जरीर सूखकर हाडचाम मात्र रह्‌ जाता ह वे ही युनि प्रायोपगमन सन्यास 
धारण करते दै, अत. मछ, मूत्र आदिका स्याग न स्वयं करते दै भौर न दूसरेसे करति दै । 
यदि कोर उन्दै सचित्त पृथ्वी जर आदिमे फेकदे तो आयु पूणं होने तक वह ही निर्चर 
पड़ रहते है ! यदि कोई उनका अभिपेक करे या पूजाकरेतोउसेन रोकतेहे, न उसपर 
प्रसन्न ह्येते है ओर न नाराज होते है । समस्त परिग्रहको व्यागकर चासो प्रकारके आदार 
व्यागक्रो श्राय कहते है । जिस सरणसे प्रायका उपगमन अर्थात्‌ स्वीकार हो उसे प्रायोप- 
गमन कहते है । इसे पादोपगमन भी कदते ह । क्योकि उस संन्यासका इच्छक सुनि संघसे 


सि । 


निकठ्कर अपने पैरोसे योग्य देशमे जाता ह ! इसको प्रायोपवेरन भी कते है क्योकि इसमे 





३ 


५४४ धर्मामृत ( अनगार ) 


क्षमापणा । अणुसिही-ूतरातुसारेण शिक्षादानम्‌ । परगणे चरिया--मन्यस्मिन्‌ संघे गमनम्‌ } मगगणा-- 
आत्मनो रतलनवयशुद्धि समाधिमरण च संपादयितुं समर्थस्य सुरेरन्वेपणम्‌ । सुद्धिदा--ुरियत भाचार्य- 
परोपकारकरणे स्वप्रयोजने च सम्यक्स्थितत्वात्‌ । उपसपया--उपसपत्‌ भाचार्यस्यात्पस्षमर्पणम्‌ । परिच्छा- 
परीक्षा गणपरिचारिकादिगोचरा । पडिकलेहमा--आसधनानिविष्नसिद्धवयं देशषराज्यादिकत्याणगवेपणम्‌ । 
मापुच्छा--किमयमस्मामिरनुगृहीतव्यो न वेति सघ प्रति प्रदन.। पडिच्छणमेगस्स--मघानुमतेतैकस्य 
क्षपकस्य स्वीकार । आरोयणा--गुर. स्वदोपनिवेदनम्‌ । गुणदोसा-गुणा दोपाश्च प्रत्याषत्तेरानोचनाया 
एव । सेज्जा--शय्या वसतिरिव्यर्थ. । सथारो--सस्तर । णिज्जवगा--निर्यापका. सासाघकद्य समाधि. 
सहाया । पगासणा--चरमाहारभरकटनम्‌ । हाणी--क्रमेणाहारत्यागः । पच्चक्लाण--चरिविवाहार्त्याग 1 


1 
सुनि समस्त परिप्रहके त्यागपूवेक चतुर्विध आहारके स्यागरूप प्रायके साथ प्रविष्ट होता 


हे 1 सहापुराणमे वज्रनामि सुनिराजके समाधिमरणका चित्रण करते हुए कद है--आयुके 
अन्त समयमे वुद्धिमान्‌ वज्रनाभिने श्रीप्रभ नामके ऊचे पवेतपर प्रायोपवेरन संन्यास 
धारण करके शरीर ओर आहारको छोड़ दिया । यत. इस संन्यासमे तपस्वी साधु रल्नन्रय- 
रूपी शस्यापर वेठता ह इसकिए इसको प्रायोपवेशन कहते है इस तरह यद्‌ नाम सार्थक है 

इस संन्यास्मे अधिकतर रत्नत्रयकी प्राति होती ह इसलिए इसको प्रायोपगम भी कहते है । 
अथवा इस सन्यासमे पाप कमे समूहका अधिकतर अपगम अर्थात्‌ नारा होता है इसटिए 
इसे प्रायोपगम कहते है । इसके जानकार सुनिश्रष्ठोने इसके प्रायोपगमन नामकी निरुक्ति 
इस प्रकार मी की है कि प्राय. करके इस संन्यासमे सुनि नगर भराम आदिसे हटकर अटवीमें 
चले जाते है । इस तरह ईसके नामकी निरक्तियौं हे ! इन तीनों मरणोमे-ते भक्त प्रत्याख्यान 
सरणकी कुछ विशेषता इल प्रकार कदी ह--अहका अर्थं योग्य हे । यह्‌ क्षपक सविचार 
प्रत्याख्यानके योग्य हे या नहीं, यह पदा अधिकार हे । छग चिहको कहते है अर्थात्‌ 
सम्पूणंपरिग्रहके व्यागपूवेक नि जो नग्नता धारण करते है वह छिग ह । भक्त प्रत्याख्यानमे 
भी वीं ङ्ग रहता हे । उसीका विचार इसमे करिया जाता है । शिक्षासे जानादि भावना 
या ताभ्यास डेना चाहिए । पदले कहा ह कि स्वाध्यायके समान तप नही है । अत ग 
म्रहणके अनन्तर ज्ञानाजेन करना चाहिए ओर ज्ञानाजनके साथ विनय दह्योनी चादहिए। 
चिनयके साथ समाधि-समस्यक्‌ आराधना अथात्‌ अज्ञभोपयोगसे निवृत्ति ओर श्भोपयोगमे 
मनको खुगावे । इस प्रकार जो समाधि मरणके योग्यं हे, जिसने युक्तिक उपायभूत छिगको 
धारण करिया हे, शाद स्वाध्यायमे तस्पर हे, विनयी है ओर मनको वश्चमे रखता है उस 
निक अनियत कषत्रम निवास करना चाहिए । अनियत विहारे गुण भगवती आराधना 


१. तत कालात्यये धीमान्‌ श्रीप्रभाद्रौ समृन्तते । 
प्रायोपवेशन कृत्वा शरी राहारमत्य जत्‌ ॥ 
रलत्रयमयी राय्यामधिश्छय्य तपोनिधि । 
प्रायेणोपविशत्यस्मिन्नित्यन्वर्थमारिपत्‌ ॥ 
प्रायेणोपगमो यस्मिन्‌ रलनत्रितयगोचर 1 
प्रयिणापममो यस्मिन्‌ दुरितारि कदम्बकान्‌ ॥ 
प्रायेणास्माज्जनस्यानादुपसृत्य गनोऽटवे 1 
प्रायोपगमन तज्ज निरुक्त भमणोत्तमै ।॥--म, पु, ११।९४-९७ 1 
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खामणं--माचार्यादीना क्षमाग्राहणम्‌ । खमर्ण--स्वस्यान्यकृतापरावक्षमा । अणुसदि-निर्यापकाचार्येणा- 
राधकस्य शिक्षणम्‌ । सारणा--दु"वामिमवान्मोहमुपगतस्य चेतना प्रापणा 1 कवचे--घर्माचुपदेशेन दु ख- 
निवारणम्‌ । समदा-जीवितमरणादिषु रागद्रपयोरकरणम्‌ ।! क्णे-एकाग्रचिन्तानियोेधः ! लेस्सा- 
कपायानुरङ्खिता योगप्रवत्ति. । फल--माराधनासाध्यम्‌ ! विजहणा--भराधकशरीरव्याग. ॥९८॥ 


अयावत्येदानीतनसावुवृन्दारकानात्मन प्रममर्थयते-- 





[द 


गा. १४३ आदि बतटाये है । इसके वाद परिणाम ह । अपने कायंकी आलोचनाको परिणाम 
कहते ह भने स्वपरोपकारमे कार चिताया अब आत्माके ही कल्याणमे सुने ठगना चाहिए 
इस प्रकारकी चित्तबृत्तिको परिणाम कहते! इस प्रकार समाधिसरणका निणंय करनेपर 
क्षपक एक पीछी, एक कमण्ड्के सिवाय शेष परिग्रहका त्याग करता है । उसके वाद भिति 
अयिकार आता हे। भितिका मत्व ह उत्तरोत्तर ज्ञानादिक गुणोंपर आरोहण करना । इसके 
वाद्‌ बुरी भावनाओंको छोडकर पाँच श्ुभभावनाओको भाता ह । तव सम्यक्‌ रूपसे काथ 
ओर कपायको छश करके सल्टेखना करता है । ओर अपने संघका भार योग्ये शिष्यको 
सौपता है । यह दिक्‌ हे । उसके वाद संघसे क्षमा-याचना करता ह । फिर संघको आगमा- 
सुसार उसके करतम्यका उपदेश देता हैः । भगवती आराधनामे यह्‌ उपदेश विस्तारसे दगया 
हे । इसके परचात्‌ क्षपक अपने संघसे आज्ञा ठेकर समाधिके छिए परगणमें प्रवे करते है 
क्योकि स्वगणमे रदनेसे अनेक दोपोकी सस्मावना रहती है । (गा. ४००) । इसके परचात्‌ 
वह्‌ नियीपकाचायेकी खोजमे सैकड़ों योजन तक विहार करते है । यदि रेसा करते हए 
मरण हो जातादहैतो उन्दै आराधकदही माना जातादहै। इसप्रकार गरुकी खोजमें आये 
क्षपकको देखकर परगणके मुनि उसके साथ क्या कैसा वरताव करते है उसका वर्णन आता 
ह । इस सवको मागंणा कते हँ अर्थात्‌ गुरुकी खोज । परोपकार करने तत्पर सुस्थित 
आचार्यकी प्रा्चि, आचा्यंको आत्मसमपेंण, आचायं दवारा क्षपककी परीक्षा, आराधनाके लिए 
उत्तम देग आदिकी खोज । तव आचाय संघसे पृषते है किं हमे इस क्षपकपर अनुप्रह करना 
नादिए या नदीं १ पुनः" संघसे पूछकर आचाय क्षपकको स्वीकार करते है, तब क्षपक आचार्य 
के सम्मुख अपने दोपोंकी आलोचना करता ह । आछरोचना गुण-ढोष दोनोकी री जाती है । 
तव समाधिमरण साधनेके योग्य वसतिका, ओर उसमे आराधकके योग्य शय्या दी जाती 
हैः । तव आराधककी समाधिमे सहायक वगेका '्युनाव होता है, उसके वाद्‌ आराधकके 
सामने योभ्य विचित्र आदार प्रकट क्ये जाते है कि उसकी किंसी आहारम आसक्तिन रहे। 
तव क्रमसे आहारका स्याग कराया जाता ह । इस तरह वह आहारका त्याग करता है । तव 
आचाय आदि क्षमा-प्राथना कसते है ओर क्षपक मी अपने अपराधोकी श्वमा मोंगता है । त 
निर्यपकाचा् आराधकको उपदेशा करते ह । यदि वह्‌ दुःखसे अभिभूत होकर मूच्छित हो 
जातादैतो उसे होमे कते दै, ओर धर्मोपदेरके द्वारा दुःखका निवारण करते है । तव वह 
समता भाव धारण करके ध्यान करता है । ठेङ्याविश्ुद्धिके साथ आराधक शरीरको व्यागतां 
हे । इस तरह भक्त प्रत्याख्यान मरणका चारीस अधिकारोके द्वारा कृथन भगवती आराधना 
मे किया है ॥९८॥ 
वतमान क्षेत्र ओर काल्वर्ती साधुशेषठोसे अपनी आत्मामं प्रह्ञमभावकी प्राप्ति की 


म्राथंना करते दै-- 
६९ 





१२ 


(५ 


१८ 


२१ 
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भक्तःयागविधेः सिसाघयिषया येऽ्ह्यवस्थाः क्रसा- 
चचत्वारिशतसन्वहुं निजबरादारोदुमुचुञ्जते । 
चेष्टाजल्पनचिन्तनच्युतचिदानन्वामूतस्नोतसि 
स्नान्तः सस्तु कश्माय तेऽद्य -यसिनासन्राग्रगण्या सम्‌ ॥९२। 
क्रमात्‌--एतेन दीक्षारिक्षागणपोपणमात्मसस्कार- सल्लेखना उत्तमार्थर्चेति षोढा कालक्रम ठक्षयति 1 
आरोदु-प्रकषं प्रापयितुम्‌ । उदयुञ्चन्ते--उस्सहन्ते ॥॥९९॥ 
अथ कान्दर्पदिसविलष्टमावनापरिहारेणात्मसस्कारकलि तप्‌ शरुतसत्त्यैकत्वधृतिभावनाप्रयुज्ञानस्य 
परीपहविजयमुपदिश्ति- 
कान्दर्पौप्रसुखाः कुदेवगतिदाः पच्चापि दुर्भावना- 
स्त्यवत्वा दान्तमनास्तपःुतक्तदास्यासादविभ्यद्‌ भृशम्‌ । 
भीष्मेभ्योऽपि समिद्धसाहसरसो भुयस्तरां भावय- 
स्नेकत्वं न परीषहैधु तिसुघास्वादे रतस्तप्यते ॥१००\॥ 
कूदेवगतिदाः-माण्डतौरिककाहारशौनिकङरुव्करुरप्ायदेवदुगतिप्रदा" 1 पञ्चापि । तथा चोक्तम्‌-- 
“कान्दर्पी केल्विषी चैव भावना चाभियोगजा 1 
दानवी चापि सम्मोहा त्याज्या पञ्चतयी च सा| 
कन्दं कौत्कुच्य विहेडन हासनमंणी विदधत्‌ 1 
परविस्मय च सतत कान्दर्पी भावना भजते ॥ 
केवेल्धर्माचारय॑श्ुतसाधुनामवर्णवादपर. 1 
मायावी च तपस्वी कैर्विषकी भावनां कुरुते ॥ 
मन्वाभियोगकौतुक-भूतक्रीडादिकमंकुर्वाणः 1 
सातरसद्धिनिमित्तादभियोगा भावनां भजते ॥ 





जीवनपयन्त व्रतधारी संयमी जनोमे अग्रेसर जो साघु जज भी इस भरतक्षे्रमे भक्त 
प्रत्याख्यानकी विधिको साधतेकी इच्छासे क्रमसे प्रतिदिन अपनी सामथ्यसे अह छिग आदि 
चारीस अवस्थाओकी चरम सीमाको प्राप्त करनेके किए उत्साह करते है ओर मन-वचन- 
कायकी चेष्टासे रहित ज्ञानानन्दसमय असूृतके प्रवाहमे अवगाहन करके ञजद्धिको प्राप्न करते है 
चे मेरे प्रममके छिए होषे अर्थात्‌ उनके प्रसादसे सुश्च प्ररम भावकी प्रापि हो ॥९९॥ 

जो साघु आत्मसंस्कारफे समय कान्दपं आदि संविरुष्ट मावना्ओंको छोड़कर तप 
श पकस ओर धृति भावनाको अपनाता दै वह परीषहोंको जीतता दै णेसा उपदे 
क्र 2 

कदेव आदि दुगंतिको देनेवारी कान्द्र्पौ आदि पोच दुभोवनाओको छोड़कर, तप 
ओर्‌ श्रुतकी नित्य भावनासे मनका दमन करके जिसका साहसिक भाव निरन्तर जायत्‌ 
रहता है, अतः जो थयानक वैतार आदिसे भी अच्यन्त निडर र्दता है, ओर वारस्वार 
एकत्व भावना भाता हुजा धैयरूपी असृतके आस्वादमे छीन रहता है वहे तपस्वी भूख-प्यास 
आदि परीपसे सन्तप्र नहीं होता 1१०्न्‌] 

विरेपाथं--इन भावनाओंका स्वरूप यदहो भगवती आराधनासे दिया जाता दै अर्थात्‌ 
संवदे भावना पौच दै--कन्दपेभावना, किल्विप भावना, अभियोग्यभावना, असयुरभावनः 
सस्मोहभावना 1 सरकी उत्कटतासे दास्यमिभ्चित अचिष्ट वचन वोखना कन्द्पं दै । रागकी 
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अनुवद्ध रोगविग्रहुससक्ततया निमित्तसंसेवी 1 
तिष्करुणो निरनुरयो दानवभावं मुतिर्धंत्ते 1 
सन्मार्गप्रतिकूलो दुर्मागिंप्रकटने पटुप्र्न । 
मोहेन मोहयच्चपि सम्मोहं भावना श्रयत्ति 1 
आभिङ्च भावनाभिविराघको देवदुगंति कमते । 
तस्या. प्रच्युतमावः ससारमहो्दधि भ्रमति ॥' [| 1 
तप इत्यादि 1 उक्तं च- 
तपस. श्रुतस्य सत्वस्य भावनैकत्वभावना चैव । 
धुत्तिवलूविभावनापि च सैषा ध्रेष्ठाऽ्पि पच्चविधा ॥ 
दान्तानि (-दि) सुभावनया तपसस्तस्येन्द्रियाणि यान्ति वाम्‌ । 
इन्दरिययोग्यं च मनः समाधिहेतुं समाचरति ॥" | ] 
इन्द्रियोग्यमिति इन्द्रियवद्यता परिकमं । 
श्रुतमावनया सिद्धयन्ति वोधचारिवदर्शनतपासि । 
प्रकृता सन्धा तस्मात्सुखमव्यथितः समापयति ॥ 
रात्री दिवा च देवेविभीष्यमाणो भयानके रूपै. 1 
साहसिकभावरसिको बहति घुर निर्भयः सकलाम्‌ ॥ 


[01 





ह) 


अतिदयतासे हेसते हए दसरोंको उदेश्य करके अशिष्ट कायप्रयोग करना कौर्छुच्य है ! इन 
दौनोंको पुन -पुन" करना चठ्यीर है । निस्य हदास्यकथा कनेमे गना, ईन्द्रजार आदिसे 
दृससेंको आङ्चयंमे डालना, इस तरद्‌ रागके उद्रेकसे हासपुवंक वचनयोग ओर काययोग 
आदि करना कन्दर्प भावना हे । श्र॒तनान, केवली, धर्मीचाये, साधुका अवणंवाद्‌ करनेवाला 
मायावी किल्विप भावनाको करता हे । द्रन्यलाभके लिए, मिष्ट आह्‌ारकी प्राप्रिके र्िएिया 
सुखके लिए किसीके यरीरमे भूतका भ्रवेश्च कराना; वज्ञीकरण मन्वका प्रयोग करना, कौतुक 
प्रदश्चन करना, वारक आदिक रक्षाके लिए श्चाडना-फकना ये सव अभियोग्य भावना है । 
जिसका तप सतत क्रोध ओर कर्हको ल्ि हृए होता दे, जौ प्राणियोके प्रति निदेय दै, 
दूखसंको कष्ट देकर भी जिसे पदृचात्ताप नदीं होता वह्‌ आसुरी भावनाको करता हे । जो 
कुमागंका उपदे्नक दे, सन्मागमे दुपण छगाता है, रत्नत्रयरूप मागका विरोधी है, मोहमें 
पडा दे वह सम्मोद भावनाका कर्त है । इन भावनाओंसे देवोमि जो कदेव है उनमे उत्पन्न 
होता है ओर वद्यसे च्युत होकर अनन्त संसारमे भ्रमण करता हे । 
संक्टेड रदित भावना भी पोच है-तपभावना-तपका अभ्यास, श्रतभावना- 
ज्ञानका अभ्यास) सत्वभावना अर्थात्‌ भय नदीं करना, एकत्व भावना ओर धृतिवल 
भावना } तप भावनासे पौँचों इन्द्रियां दमित होकर वकशमें होती है ओर उससे समाधिभे 
मन रमता दहे। किन्तुजो साधु इन्द्रियसुखमें आसक्त होता है वह घोर परीपदहोसे उरकर 
आराधनाके समय विश्रुख दो जाता हे । श्रुतभावनासे ज्ञान, देन, तप ओौर संयमे युक्त 
होता हे । मँ अपनेको ज्ञान, देन, तप ओर संयमे प्रवृत्त करू इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके 
उसको सुखपूबक पणं करता है । जिनवचनमें श्रद्धाभक्ति होनेसे भूख-प्यास आदिकी परीषह 
उसे मागंसे च्युत नदीं करती । सच्वभावनासे देवोके द्वारा पीडित किये जानेपर ओर 
भयभीत किये जानेपर भी वह्‌ निभेय रहता हे । जो उरता है वह मागसे च्युत हो जाता दै 


१२ 


१५ 


१४८ धर्मामृत ( अनगार ) 


एकत्वभावरसिको न कामभोगे गणे शरीरे वा । 

सजति हि विरागयोगी स्पुराति सदानृत्तरं धम॑म्‌ ॥ 

सकलपरीषहपृतनामागच्छन्ती सहोपसर्गोधिः 1 

ुरध॑रपथकरवेगा भयजननीमल्पसतत्वानाम्‌ ॥ 

धृत्तिनिविडबद्धकक्षो विनिहन्ति निराकुखो मुनिः सहसा 1 

धृतिभावनया शूर. संपूणंमनोरथो भवति ॥' [ ] ष्णा 
अथ भक्तप्रत्याख्यानस्य लक्षण सल्लेखनाया प्रभृत्युत्कर्षतो जघन्यतश्च कालमुपदिरति-- 

यस्मिन्‌ समाधये स्वान्यवेयावृत्यमपेक्षते । 

तद्द्वादकश्षाब्दानीषेऽन्तसहू तं चाशनोज्छनम्‌ \1१०९। 


भब्दात्‌--सवत्सरात्‌ । ईषि--इष्ट पूर्वमाचारयैरिति देष । अरानोज्खनं-सक्तप्रत्याख्यानमरणम्‌ 
॥१०१॥ 
भय व्युत्सगंतपस फलमाह- 
नेःसञ्ध चं जी विताश्चान्तो निभेयं रोषविच्छिदा ! 


स्याद्‌ ग्युत्सर्गाच्छिवोपायभावनापरतादि च ॥१०२॥ 
तिर्भ॑यं--मयाभाव ॥१०२॥ 


जय दुरव्यानविधानपुरस्सरं सद्धयानविघानमभिघाय तेन विना केवलक्रिया निष्ठस्य मुक्त्यभाव -माव- 
यत्नाह-- 








न~~ ~~~ 


अतः वह्‌ भयको अनथका मूर मानकर उसे भगाता है । जेसे युद्धोका अभ्यासी वीर पुरुप 


युद्धसे नदीं डरता वैसे दी सत्वभावनाका अभ्यासी उनि उषसर्गोसि नदीं घवराता 1 भे 
एकाकी हूः न कोई मेरा दै न मै किंसीका हः इस भावनाको एकत्वभावना कहते दै । इसके 
अभ्याससे कामभोगमे, शिष्यादि व्ग॑मे ओौर शरीर आदिमे आसक्ति नदी होती । ओर 
विरक्त होकर उत्छृष्ट चारितको धारण करता है । पचवीं धृतिबर भावना दै । कष्ट पड्ने- 
पर मी धैयको न छोड्ना धृति भावना है जो उसके अभ्याससे ही सम्भव है । इन 
पोच शुद्ध भावनाओके अभ्याससे ुनिवर आत्मञ्ुद्धि करके रटनन्रयमे निरतिचार भदृत्ति 
करते ह ॥१००॥ 


आगे भक्तप्रयाख्यानका रक्षण ओर सल्छेखनासे छेकर उसका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
कार कहते है- 

समापिके इच्छुक सुनि जिसमे समाधिके छिए अपना वैयाबरृत्य स्वयं भी करते है ओर 
दूससेसे भौ करा सकते है उस भक्तप्रत्याख्यानका उकच्छृष्ट कार बारह वपे ओर जघन्य का 
अन्तसुहूते पूव चार्योनि माना हे ।॥१०१॥ 

अगे ग्युत्सगे तपका फर कहते है- 

व्य॒रसगं तपसे परिग्रहोका त्याग हो जानेसे नि््रन्थताकी सिद्धि होती है, जीवनकी 
जयाका अन्त होता है, नियता आती है, रागादि दोप नष्ट ह्यते द ओर रत्नत्रयके 
अभ्यासमे तरपरता आती है १०२] 

अगि खोदे ध्यानोंका कथन करनेके साथ सस्यक्‌ ध्यानोंका स्वरूप कहकर उसके विना 
केवर क्रियाकाण्डमे रगे हुए साधुको सुक्तिकी प्रापि नदीं दयोती, देखा कथन कसते है-- 





सप्तम मध्याय ५४९ 


आतं रौद्रमिति हयं कुगतिदं व्यक्त्वा चतुर्धा पुथग्‌ 
घम्यं शुक्लमिति यं सुगतिदं घ्यानं जुषस्वानिशषम्‌ ) 
नो चेत्‌ क्ठेशनुरांसकीणंजनुरावतें भवान्धौ भ्रमन्‌ 
साधो सिद्धिवघुं विधास्यसि मृघोत्कण्ठामकुष्ठश्रिचरम्‌ ॥१०३२॥ 
कुगतिदं--तिर्यग्नारककृदेवकुमानुपत्वप्रदम्‌ । चतुर्धा--म्ञापायविपाक(-सस्थान-) विचयविकल्पा- 
च्वतुविधं धर्म्यम्‌ । पुथक्त्ववितरकवौचारमेकत्ववितकंवीचार सूक्षमक्रियाप्रतिपातति-व्युपरतक्गियानिवति चैति 
गुकेमपि चतुविधम्‌ 1 एवमार्तरौद्रयोरपि चातुत्िघ्य प्रत्येकमागमादधिगन्तव्यम्‌ । सुगत्तिद--सूदेवत्वसुमानुपत्व- 
मुवितप्रदम्‌। जुपस्व । नृगंसा -क्रूरकर्मकृतो मकरादिजलचरा 1 अकुण्ठ -श्रेयोऽथंक्रियासू्यत । तथा चोक्तम्‌- 
(सपयत्य त्ित्थयरमधिगदवुद्धिस्स सुत्त रोस्स 1 
दुरतर णिव्वाणं सजमतवसपजुत्तस्स ॥' [ पश्चास्ति , गा १७० ] ॥१०३॥ 





वार प्रकारका आतेध्यान ओौर चारं प्रकारका सद्रध्यान, ये दोनों दी ध्यान क्रुगतिमे 
ठे जनेवाटे दँ इसटिए इन्दं छोड़, ओर चार प्रकारका धमेभ्यान ओर चार प्रकारका श्युक्छ- 
ध्यान ये दोनों ुगतिके दाता है अत सदा इनकी प्रीतिपूवेक आराधना करो । यदि एेसा 
नहीं करोगे तो दे साधु । कल्याणक्रारी क्रियाओंमे तत्पर होते हुए क्टेञ्चरूपी रूर जख्चरोसे 
भरे हए जन्मरूपी भेवरोसे भ्याप्त संसारसमुद्रमे चिरकाल तक भ्रमण करते हुए उत्कण्ठित 
भी युक्तिरूपी वधूकी उक्कण्ठाको विफर कर दोगे ॥१०३॥ 
विशेपाथं--ध्यानके चार भेद है--आतध्यान, रौदरध्यान, धमेध्यान ओर शुकरुष्यान । 
दनमे-से प्रारम्भके दो ध्यान नारक, तिय॑च, देव ओर छमयुष्योमि उतन्न कराते हैः ओर रेप 
दो ध्यान सुदेव, सुमचुष्य जीर युक्ति प्रदान करते ह । अ्रत्येक ध्यानके चार भेद दै। अनिष्ट 
का संयोग होनेपर उससे छुटकारा पानेके लिए जो रात-दिन चिन्तन किया जाताहै वह्‌ 
अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आतेध्यान है } इष्टका वियोग दयोनेपर उसकी पुन. प्राश्निक 
लिए जो सतत्त चिन्तन किया जाता हे बहु इष्ट वियोगज नामक दुसरा आतेभ्यान है । कोई 
पीड़ा दोनेपर उसको दूर करनेके टिए जो सतत चिन्तन होता है वह वेदना नामक तीसरा 
आर्तध्यान है । ओर आगामी भोगोकी प्रा्तिके छिए जो चिन्तन किया जाता दै वह्‌ निदान 
नामक चतुथं आर्त॑ध्यान है । इसी तरद दिखा, भूठ, चोरी ओर परिप्रहके संरक्षणके चिन्तन- 
मे जो आनन्दादुभूति होती है वह िखानन्दी, असत्यानन्दी, चौयौनन्दी ओर प्ररिमरहानन्दी 
नामक चार सौद्रध्यान दैः । धर्मध्यानके भी चार मेद्‌ है, आनना विचय, अपायविचय, विपाक्‌- 
विचय ओर संस्थान विचय । अच्छे उपदेष्टाके न होनेसे, अपनी बुद्धि मन्द होनेसे ओर 
पदाथके सुक्ष्म होनेसे जव युक्ति ओर उदादरणकी गति न हो तो एेसी अवस्थमिं सवज्ञ देवके 
हास के गये आगसको प्रमाण मानकर गहन पदाथका श्रद्धान करनाकि यहटेसाहीहै 
आज्ञाविचय दहै ! अथवा स्वयं तत््वोका जानकार होते हुए भी दृसरोको उन ततत्वोको सम- 
ह्चनेके ठिए युक्ति दृष्टान्त आदिका विचार करते रहना, जिससे दूसरोको ठीक-ठीक 
समश्चाया जा सके आन्ाविचय है, क्योकि उसका उदेश्य संसारम जिनेन्द्र देवकी आज्ञाका 
प्रचार करना दै । जो रोग सोक्षके अभिरापी होते हुए भी ऊुमागेमे पड़े हुए दै उनका विचार 
करते रहना कि वे कैसे मिथ्यारवसे दूटं, इसे अपायविचय कते है । कर्मके फलका विचार 
करना विपाक विचय दै! खोकके आकारका तथा उसकी दश्चाका विचार करना सस्थान 
चिचय है । इसी तरह दुक्डध्यानके मी चार मेद्‌ ह--प्रथक्स्व चितकं वीचार, एकत्व वितकं 


५५० धर्मामृत ( अनगार } 


अथ तपस उद्योतना राघनाप्क प्रपञ्च यस्तत्फलमाद्‌- 
यस्स्यक्त्वा विषयाभिलाषमभितो हिसामपास्यंस्तप- 
३ स्थागूर्णो विशदे तदेकषरतां विश्रत्तदेवोद्‌गतिम्‌ । 
नीत्वा तस्रगिघधानजातपरमानन्दो विपुञ्चत्यसुन्‌ 
स स्नात्वाऽमरमत्य॑श्मंहरीष्वीतें परां निवृंतिम्‌ ।1१०४८॥ 
६ जपास्यनू--उदयोतनोक्तिरियम्‌ । आगृणं---उचत । उदु्यवनोपदेशोऽयम्‌ । विश्नतु--निर्वहणभयि- 
तिरियम्‌ । नीत्वा--साधनाभिवानमिदम्‌ । विमुच्चति--विधिना त्यजति । निस्तरणनिरूपणेयम्‌ । खह्री- 
परम्परेति मद्रम्‌ ॥१०४॥ 


९ इत्याशाधरदृब्धाया धर्मामृतपञ्जिकाया ज्लानदीपिकापरसंज्ञाया सप्तमोऽ्याय. । 
अत्राघ्याये प्रन्यप्रमाणं पष्ठयधिकानि चत्वारिजतानि भंकतः ४६० 








अवीचार, सृक्ष्मक्रियाअपतिपाति ओौर ब्युपरत क्रिया निवर्ति। सुयु्ुको आतं ओर रोद्रको 
छोड़कर, धमेध्यान भौर शुकध्यानका ही भ्रीतिपृवंक आछम्वन ठेना चाहिए! इन्दीसे 
सगतिकी पराप होती है । जो सुयु्षु समीचीन ध्यान न करे शुभ का्येमि दी लगे रहते ह, 
उनकी ओर उत्कण्ठा रखनेवाली भौ सुक्तिरूपी वध्‌ चिरकार तक भी उन्हें प्राप्त नदी दती, 
क्योंकि वह्‌ तो एक मात्र आत्मध्यानसे दी प्राप्न होती ह । 


पचास्तिकायमे कदा भी है-जो जीव वास्तवमे मोक्षके किए उद्यत होते हए तथा 
संयम ओर तपके अचिन्त्य भारको उठते हुए भी प्रमवैराग्यकी भूमिका पर आरोहण 
करनेमे असमथ होता हुजा नौ पदार्थो अर अरहन्त आघ्मि रुचिरूप प्रसमय प्रृत्तिको 
त्यागनेमे असमथं होता दै उसे साक्षात्‌ मोक्षकी भराप्नि नदीं होती ॥१०३॥ 

आगे तपके चिपयमे उद्योतन आदि पच आराधनार्ओंका कथन करते हुए उसका 
फर कहते है-- 

इन्द्रियोके चिपयकी अभिखापा छोडकर तथा दरव्यर्हिखा ओर मावर्दिसाका भी सवथा 
परित्याग करके जो साधु निमेल तपमे उद्यत होकर उसीमे छीन होता हुआ उस तपकी चरस 
अवस्था ध्यानको प्रप्र होता दै ओर उसी निमरु तपमे रीन होनेसे उत्पन्न हए परमानन्दमें 
रमण करता हुआ प्रा्णोको छोड़ता है वह साघु स्वगंरोक ओर मनुष्यरोकके सुखोको भोगकर 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्तिको प्राप्त करके परम मुक्तिको पराप्त करता दै ।१०४॥ 

विरोपार्थ--तपके विषयमे भी पाँच आराधनार्पँ कद ईद--उद्योतन, उद्यवन, निवंदण, 
साधन ओर निस्तरण। विपयोँकी अभिरापाको छोडकर दिसाको त्यागना उद्योतनको 
वतदाता दै । निमे तपमे उद्यत होना, यह उद्यवनका कथन दै । उसीमे रीन होना, यद 
निवेहणकरा सूचक दै 1 उसको उन्नत करते हए ध्यान तक पर्हुचना, साधन दै । उससे उत्पन्न 
हए आनन्दम म्न होकर प्राणत्याग यह्‌ निस्तरणको कता दे ॥१०४। 


इसभ्रकार जाद्ाधर रचित धर्मष्ितरमे अनगार धर्मा्ितकी मम्यङुसुद चन्िका नामक 
सस्कृतं टीका तथा ज्तानदौपिक्ा नामक पजिकाकी अनुगामिनी हिन्दी टीका 
तगस्याराधनाविधान नामक सक्तम अध्याय पूणं इञा । 


अष्टम अश्याय 


गय तपसो विनयभावेनोपक्लिप्तं पडावद्यकानुष्ठानमासूत्रयति-- 
अयमहमनुभूतिरितिस्ववित्तिविषजत्तथेतिमतिरुचिते । 
स्वात्मनि निःशद्खुमवस्यातुमथावक्यकं चरेत्‌ षोढा ॥१॥ 
यय--स्वसवेदनप्रत्यक्ेणालम्व्यमान. । विषजन्तो--संगच्छमाना । मतिः--धद्धा । नि.शद्ध-- 
छक्षणया निदचलं निरिचतमुखं वा । अथ मद्घठे अधिकारे वा ॥१॥ 





अव सातवं अध्यायमे ( उखो. ७५ ) तपके विनय रूपसे संकेतित छद आवश्यकोकि 
अनुष्ठानका कथन करते है- 

जो स्वसंवेदन प्रद्यक्षका आधार है ओर शै" इस उल्टेखसे जिसका अनुभव होता दै 
कि “यह्‌ मै अनुभूति रूप हू इस प्रकारका जो आत्मसंवेदन ( स्वसंवेदन ) है उसके साथ 
एकमेकरूपसे रिटी-मिखी तथाः इस प्रकारकी मति है । अर्थात्‌ जिस दद्ध जान घनरूपसे 
मेरा आत्मा अवस्थित है उसी रूपसे मे उसका अनुभव करता ह । इस प्रकारक सति अर्थात्‌ 
श्रद्धाक्रो तथा! इति मति जानना । उक्त प्रकारके स्वसंबेदनसे रिटी-मिी इस श्रद्धासे युक्त 
आर्मामे निभ्यंक अवस्थानके लिए साधको छह आवद्यक करना चाहिए । निशखक शब्दके 
ठो अं ह- जहो "नि, अर्थात्‌ निरिचत “छं अर्थात्‌ सुख दै बह निष्टांक दै । अथवा शंकासे 
सन्देदसे जो रहित है वह नि.्ंक दै। रक्षणासे इसका अथं निश्चल होता दे । अतः आत्म 
स्वरूपम निश्च अवस्थानके किए साघुको छह आवङ्यक करना चाहिए । "अथ 
गव्द मंगल्वाची ओर अधिकारवाची ह। यद वतलया दै कि यदसि आवर्यकका 
अधिकार ह ॥१॥ 


विश्चेपाथ-- छद आवश्यक पाटनेका एकमात्र उदेश्य है आत्मामे निर्चरू स्थिति । 
चारित्र सा्रका यदी उदेश्य है ओर चारिका छक्षण भी आत्मस्थिति ही हे । किन्तु आत्मामे 
स्थिर दोनेके छिए सवंप्रथम उसकी अलुमूतिमूलक श्रद्धा तो दोनी चाहिए । उसीको ऊपर 
क्‌] ३ । प्रव्येक व्यक्ति स्वयंको भै" कहता है । इस मेँ का आधार न शरीर है न इन्दरियीं है । 
मर्देका रीर ओर उसमे इन्द्रियोके होते हए भी वह मै नहीं कद सकता । अतःर्यँ का आधार 
वह्‌ वस्तु है जो सुर्दमे-से निकट गयौ द । बही आत्मा द । स्वसंवेदन भौ उसीको होता दै । 
“स्वका अथत्‌ अपना जो जान वद्‌ स्वसंवेदन हे ॥ तो इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षका अवृरम्बन 
आस्माे। भयैः सेहदम उसीका अञ्ुभवन करते है । इसके साथ ही इस आत्मसंवेदनके 
साथमे यह श्रद्धा भी एकमेक हुई रहती दे किं आत्माक्रा जेसा शद जान्‌ घनस्वरूप तराया 
हे उसी प्रकारे मै अनुभव करता ह । इस तरह आत्मा दारा आत्मामे श्रद्धा ओर ज्ञानका 
फेला एकपना रहता दै कि उसमे भद्‌ करना यक्य नदीं होता । देसी श्रद्धा जौर जानसे 
सम्पन्न आत्ममिं स्थिर होनेके डिए ही युनि छह आवङ्यक्‌ कम करता हे ॥१॥ 


१२ 


५५२ धर्मामृत ( अनगार ) 


सथ मुमुक्षो पडावदयककर्मनिर्माणसमर्थनार्थं चतुर्दशि" पय स्थलशुद्धि विपत्ते । तत्र तावदात्मदेहा- 
न्तरज्ानेन वैराग्येण चाभिभूततत्सामर््यो विपयोपभोगो न कर्मबन्धाय प्रभवतीति दुष्टान्तावण्टम्मेनाचष्टे-- 
सन्त्रेणेव विषं मृत्य्वे मध्वरत्या मदाय व(। 
न बन्धाय हृतं ्ञप्त्या न विरक्त्याथंसेवनम्‌ ॥२॥ 
अरत्या--बप्रीत्या । मवु व्येव (?) वा इवाथ । अर्थसेवनं--विपयोपमोग,. 1 
उक्त च~ 
"जह विसमुपभुजता विज्जापुरिसा दु ण मरणमुर्वेति । 
पोगगलकम्मस्सुदयं तह भुजदि णेव वज्मए णाणी ॥ 
जह्‌ मज्जं पिवमाणो अरर्भावेण मज्जदि ण पुरिसो । 
दव्वुवभोगे अरदो णाणी वि ण वज्छ्दि तहैव ।# [ समय प्रामृत, गा १९५-१९६ | 
लपि च-- 
“घात्रीवालाऽसतीनाय पदूमिनीदलचारिवत्‌ । 
दग्धरञ्जुवदाभासाद्‌ भुञ्चनु राज्य न पापभाक्‌ ॥' [ | 





असुक्षुओकि छह आवश्यक कर्मोकि निमणके समथंनके ङिए चौदह प्के द्वारा स्थल 
युद्धि करते हए, सवंप्रथम दृष्टान्तके हारा यद्‌ वतलति दँ कि शरीर ओर आत्माके भेदज्ञानसे 
तथा वैराग्यसे विपयोपभोगकी शक्ति दव जाती दै अत. उससे कर्मवन्ध नदीं होता- 
ू मन्त्रके द्वारा जिसकी मारनेकी क्ति नष्ट कर दी गयी है वह्‌ चिप खस्युका कारण नदीं 
होता । अथवा जैसे मदयविपयक अरुचिके साथ पिया गया मद्य मदकारक नदीं होता, उसी 
प्रकार रीर ओौर आत्माके भेदनानके वारा अथवा चैराग्यके द्वारा विपयभोगकी कमेवन्धन- 
को गक्तिकै कुण्ठित हो जनेपर विपयभोग करनेपर भी कमेवन्ध नदीं होता ॥२॥ 

विश्ेपाथं--सम्यग्दृष्टिका वैषयिक सुखमे रागभाव नदीं होत्ता। इसका कारण है 
सम्यण्ठन । यह सस्यग्दडौन आत्माकी एेसी परिणति द किं सम्यग्दृष्टिकी सामान्य 
मनुष्योंकी तरह क्रिया मात्रमे अभिरखापा नदीं होती । जैसे प्रव्येक प्राणीका. अपने अनुभूत 
रोगमे उपेक्ामाव होता हे कोद भी उसे पसन्द नदीं करता । उसी तरह सम्यण्दृ्टिका सव 
प्रकारके भोगोमे उपेक्षाभाव होता दै। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दे किं जव किंसीको 
यह्‌ नान दो जाता दै किं यह मेरा नदीं दै, पर है या पराया है तव वह्‌ परवस्तुकी अभिराषा 
नदी करता 1 अभिङापाके विना भी पराधीनतावज्र यदि कोई अनुचित काम करना पड़ता हे 
तो वद उस क्रियाका कतौ नदीं दोता । उखी तरद्‌ सम्यण्दृष्टि भी पूवं संचित क्मोकि उद्यसे 
प्राप्त हए उन्द्रियमोगोंको भोगता है तो भी तस्सम्बन्धौ रागभाचका अभाव द्योनेसे वह 
उका मोक्ता नहीं होता । किन्तु मिथ्यादृष्टि विपयोका सेवन नदी करते हुए भी रागभावके 
होनेसे विषयों फा सेवन करनेवाखा दी कदा जाता दे । जेसे कोई व्यापारी स्वय कायं न करके 
नौकर द्वारा व्यापार कराता दे । इस तरद्‌ वह्‌ स्वयं कायं न करते हुए भी उसका स्वामी 
दोनेके कारण व्यापार सम्बन्यी हानि-खाभका जिम्मेदार होता दै । किन्तु नौकर व्यापार करते 
हप भी उसक दानि-लानकृा सालक नदीं होता 1 यदी स्थिति मिथ्यादृष्टि ओर सम्यण्दृष्टिकी 
हं । मिथ्यादृष्टि माचिक दै जोर सम्यग्दृष्टि नौकरफे रूपमे कार्यं करता है, दानिसे उसे खेन 
नदीं होता आर छाभसे प्रसन्नता नदीं होती । यह स्वामित्वका अभाव मेदविज्ञान होनैपर 


[० 


दी द्योताद्ध। चरा इस ज्ञानके सायरदही विपयोकी ओरसे अरुचि हो जाती है उसे ही 





` अष्टम अध्याय ५५६ 


तया- 
वन्धो जन्मनि येन येन निविडं निष्पादितो वस्तुना 


वाह्यार्थकरतेः पुरा परिणतप्रज्ञात्मनः साम्प्रतम्‌ । ९ 
तत्तत्तन्निधनाय साधनमभूद्रेराग्यकाष्ठास्पुशो 
दरवोधिं हि तदन्यदेव विदुषामप्रारत कौशलम्‌ ॥' | ] ॥२॥ 

। यय ्नानिनो विपयोपमोग स्वरूपेण सन्नपि विशिष्टफलाभावान्नास्तीति दृष्टान्तेन दृढ्यति-- ६ 


जलो भुञ्जानोऽपि नो भुडक्तं विष्यांस्तत्फकात्ययात्‌ । 
यथा परप्रकरणे नुत्यन्नपि न नृत्यति \॥२॥ 
जः--मातमन्नानोपयुक्त पुमान्‌ । भुञ्चान --चेष्टामात्रेणानुभवन्‌ । नो भुडक्तं--उपयोगवु्यान्नानु- ` ९. 
भवति । तत्फलं --वुद्धिपूरवकरागादिजनितकर्मवन्धोऽाहमेव लोके श्लाघ्यतमो यस्येदृक्‌ कल्याणप्रृत्तिरित्या- 
भिमानिकरसानुविद्धप्रीत्यनुवन्वस्च । परप्रकरणे--विवाहादिपर्वणि । 





विरागभाव कहते दँ । ऊपर अन्थकारने जो दो दृष्टान्त व्यि दहै। वेदी दृष्टान्त आचार्य 
कुन्द-कुन्दने समयसारमे दिये दै । का है-जैसे कोई वैय विष खाकर भी सफल विदयाके 
द्वारा चिपकी मारण शक्ति न्ट कर देनेसे मरता नदीं है, वैसे द्यी अज्ञानियोके रागादिका 
सद्धाव होनेसे जो पुद्गर कमेका उदय बन्धका कारण होता है, उसीको भोगता हुआ भी 
ज्ञानी जानकी अन्यथ शक्तिके द्वारा रागादि भार्वोका अभाव होनेसे कमंके उदयकी नवीन 
वन्ध कारक शकितिको रोक देता है । इसटिए उसके नवीन कमेवन्ध नहीं होता । तथा 
जेसे कोई पुरुप मदिरके प्रति तीव्र अरुचि दोनेसे मदिरापान करके भी मतवाला नदी 
होता, उसी तरद्‌ ज्ञानी भी रागादि भावोंका अभाव होनेसे सव द्र््योके भोगमे तीत्र विराग 
भावके कारण विपयोंको भोगता हज भी कर्मोसि नहीं वंधता। यदह शंका दो सकती दै किं 
जव सम्यग्दृष्टि जीव विपर्योको भोगता हे ओर जो उसे प्रिय होता दै उसे बह चाद्ता भी दै 
तव कैसे उसे विषयोकी अभिखापा नदीं है? यदह शंका उचित है इसका कारण है उसका 
अभी जघन्य पदमे रहना, ओर इस जघन्य पदका कारण है चारित्र मोहनीय कमेका उदय । 
चारित्र मोहके उद्यसे जीव इन्द्रियोके विषयोमे रत होता दै ओर यदि वहनदहोतो वह 
शुद्ध वीतराग होता है। किन्तु दशंनमोदका उदय न हदोनेसे यद्यपि वह भोगोकी इच्छा 
नदी करता तथापि चारित्रमोहका उदय होनेसे भोगकी क्रिया जवरदस्ती होती डे । परन्तु 
केवर क्रियाको देखक्रर उसकी विरागतामे सन्देह करना उचित नदी दहे । व्योकिजेसेन 
चाइते हृए भी ससारके जीवोको गरीवी अगदिका कष्ट भोगना पड़ता हे, वैसे ही कमंसे 
पीडित ज्ञानीको भी न चाहते हृए भी भोग भोगना पड़ता दै । अतः सम्य्दृष्टी जीव भोगोका 
सेवन करते हए भी उनका सेवक नदीं ह क्योंकि विना इच्छाके किया गया कम विरागीके 
रागका कारण नहीं होता (। पञ्चाध्यायी, उत्तरा २५१ आदि इखोक ) ।(२॥ 
ज्ञानीका विषयोपभोग स्वरूपसे सत्‌ होते हृए भी विशिष्ट फल्का अभाव होनेसे 
नदीं दै, यह दृष्टान्त द्वारा दुढ करते दै-- 
जंसे दूसरेके विवाह आदि उत्सवमे वलात्‌ नाचनेके छिए पकड छिया गया ज्यकिति 
नाचतते हुए मी नद्दीं नाचवा, वैसे ही ज्ञानी विपयोँको भोगता हुजा भौ नहीं भोगता, क्योकि 
विपयोपभोगके फङसे वद रदित द ।३॥ 
७० 


५५४ धर्मामृत ( मनगार ) 


उक्त च~ 

श्षेवतो वि ण सेवइ असेवमाणो वि सेवजो को वि। 

पगरणचेदा कस्स वि ण य पायरणोत्ति सो होई ।॥ [ समयप्रा , गा, १९७ ] ।1३॥ 
अथ ज्ञान्यन्ानिनो. कर्मबन्धं विरिनि- 

नावुद्धिपुर्वा रागाद्या जघल्यज्ञानिनोऽपि हि । 

वन्धायालं तथा बुद्धिपुर्वा अन्नानिनो यथा ॥४ 

तथा-तेन अवदयभोक्तग्यसुखदुःखफल्त्वलक्षणेन प्रकारेण । यथाह-- 

"रागदधेपकृताम्या .... तामभ्यामेवेष्यते मोक्षः" 1४॥ 





विङेपाथं--विपय भोगका फर हे बुद्धिपूवक रागादिसे होनेवाखछा कमेवन्ध । पर- 
द्रन्यको भोगते हृए जीवके सुखरूप या दुःखरूप भाव नियमसे होते है । इस भावका वेदन 
करते समय मिथ्यादृष्के रागादिभाव होनेसे नवीन कमंवन्ध अवरय होता हे । अतः कमके 
उदयको भोगते हुए जो पू वेवद्ध कर्मोकी निजंरा होती है वह वस्तुतः निजरा' नदी है स्योँकि 
उस निजंराके साथ नवीन कमेवन्ध होता है । क्योकि मिथ्यादृष्टि विषय सेवन करते हुए 
एेसा अनुभव करता हं किं आज मै धन्य हं जो इस तरहके उक्छृ्ट मोगोँको भोग र्हा हूं । 
किन्तु सम्यग्दृष्टि ज्ञानीके पर्‌ द्रन्यको भोगते हृए भी रागादि भार्वोका अभाव होनेसे नवीन 
कर्मवन्ध नदीं होता केवर निर्जरा ही होती है । कदा है-- कोई तो विपयोको सेवन करता 
हा भी नहीं सेवन करता दै । ओर कोई नदीं सेवन करता हुआ भी सेवक होता दै । जेसे 
किसी पुरुपके किसी कायेको करनेकी चेष्टा तो द अर्थौत्‌ स्वयं नहीं करते हुए भी किसीके 
करानेसे करता दै वह्‌ इस कायेका स्वामी नहीं होता । पेसीदही ज्ञानीकी भी स्थितिदहोती 
हं । यहं क्ञानीसे आदय हे आतमज्ञानमे उपयुक्त व्यक्तिः ॥२॥ 

ज्ञानी ओर अज्ञानीके कमेवन्धमे चिरेषता वतरते है-- 

जेसे अल्नानीके बुद्धिपूवंक रागादि भाव बन्धक कारण होते ह उस तरह मध्यमज्ञानी 
ओर उच्छृ ज्ञानीकी तो वात दही कया, जघन्यज्ञानी अथौत्‌ दीन ज्ञानवाले ज्ञानीके भी 
अबुद्धिपू्ेक रागादि भाव वन्धके कारण नदीं होते 11४ 


विशेपाथं--जानीके निचली दामे अबुद्धिपूर्वक रागादि भाव होते है पं. आशाधर 
जीने अवुद्धिका अथं किया है आस्मदृष्टं। अथौत्‌ आस्मदृष्टि पूवं होनेवाठे मावको अचुद्धि 
पूर्वक भाव कते दँ । समयसार गाथा १७२ कौ आस्म ख्यातिम आचार्यं अमूतचन्द्रजीने 
छिखा दै--“जो निर्चयसे जानी है वह्‌ बुद्धिपृवेक रागद्धेष सोहरूप आखव भावका अभाव 
होनेसे निराखव ही हे! किन्तु इतना विशेप है किं वह ज्ञानी भी जवतक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट 
रूपसे देखने-जानने ओर आचरण करनेमे असमथं होता है ओौर जयघन्यरूपसे ही जान 
( आत्मा )को देखता हे, जानता हे, आचरण करता है तवतक उसके मी अनुमानसे अवुद्धि 
पूवक कममर कख्कका सद्भाव ज्ञात होता हे क्योकि यदि णेसान होता तो उस ज्ञानीके 
ज्ञानका जघन्य भाव दोना संभव नदीं था। अत उसके पौद्गछिक क्का वन्ध होता 





१. रागदेपकृताम्या जन्तोर्वन्वः प्रवृच्यवृत्तिम्याम्‌ 1 


तत््वज्नानछृताम्या तास्वामेवेष्यते मोक्ष. ।--मात्मानुशा. १०८ इछो 


अम अध्याय (५१ 


स क 
है ।' इसी वातको आचायने कठश्च द्वारा भी कहा है--अर्थात्‌ आत्मा जव ज्ञानी होता है तव 
अपने वुद्धि पृवेक समस्त रागको स्वयं ही सम्यक्त्वकी उद्यत्तिके कासे ठेकर निरन्तर 
छोड़ता दे । ओौर अयुद्धिपू्ंक सगको जीतनेके ठिए वारम्वार अपनी शुद्ध चैतन्यरूप शक्तिका 
स्वानुभव प्रव्यक्षरूपसे अनुभवन्‌ करता दे । इसका आय दहै कि ज्ञानी होते ही जव सव 
रागको देय जाना तो बुद्धिपृवंक रागका तो परित्याग कर दिया । रहा, अबुद्धिपूवंक राग, 
उसके मेटनेका प्रयत्न करता दै । इस कट्राकी व्याख्या करते हुए पं. राजमल्टजीने छिखा 
दै--भावाथं इस प्रकार है--मिभ्यात्व रागद्धेप रूप जो जीवके अश्चद्ध चेतना रूप विभाव 
परिणाम, वे दो प्रकारके है--एक परिणाम वबुद्धिपूवंक दै, एक परिणाम अबुद्धिपृवंक है । 
बुद्धिपूवेक कहनेपर जो परिणाम मनके द्वासा प्रवतते ह, वाद्य विषयके आधारसे प्रवतते है । 
प्रवतते हुए वह्‌ जीव आप भी जानता हं कि मेरा परिणाम इस खूप हे ] तथा अन्य जीव भी 
अनुमान करके जानते दँ जो इस जीवके पसे परिणाम दै । रेस परिणाम बुद्धिपूवेक कहा 
जातादे। सो एसे परिणामको सम्यग्दृष्टि जीव मेट सकता है क्योकि एेसा परिणाम जीवकी 
जानकारीमे दे । अवुद्धिपूवंक परिणाम कहनेपर पच इन्द्रिय ओर मनके व्यापारके विना ही 
मोहकमंके उद्यका निमित्त पाकर मोह रागदेपरूप अश्चद्ध विभाव परिणामरूप आप स्वयं 
जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशोमे परिणमता हे सो ेसा परिणमन जीवकी जानकारीमें नदीं 
हे ओर जीवके सहाराका भी नदीं । इसट्ए निस किसी प्रकार मेटा जाता नही है। 
अतएव ॒टेसे परिणामक मेटनेके छिए निरन्तरपने गाद्धस्वरूपको अनभवता है। अतः 
सम्यग्दृष्टि जीव निराखव है 1 आय यह है कि वन्धके करनेवाले तो जीवके राग-देष- 
मोहरूप भाव & | जव मिथ्यात्व आदिका उदय होता है तव जीवका रागद्रेप-मोहरूप 
जेसा भाव होवा ह उसके अनुसार आगामी वन्ध होता है । ओर जव सम्यग्दृष्टि होता दै 
तव यदि मिथ्यात्वकी सत्ताका दी नाद्य दहो जाता दै तो उसके साथ अनन्तानुवन्धी केपाय 
तथा उस सम्बन्धी अविरति ओर योगभावभी नष्टहो जति दै ओौर तब उस सम्बन्धी 
राग द्वेप-मोह भी जीवके नहीं होते । तथा मिथ्यात्व अनन्तादुवन्धीका आगामी बन्ध भी 
नदीं होता ओर यदि मिभ्यास्वका उपरम ही होता दं तो बह सत्तामे रहता दै । किन्तु 
सत्ताका द्रग्य उदयके विना बन्वका कारण नीद) ओर जो अविरत सम्यग्दृष्टि आदि 
गणस्थानोकी परिपाटीमे चारित्रमोहके उदयको ठेकर वन्ध कदा ह उसे यहो वन्धमे नहीं 
गिना है क्योकि ब्ानी-अज्ञानीका भेद हे । जवतक कर्मके उद्यमे कमेका स्वामीपना 
रखकर परिणमन करता है तवतक ही कमेका कतौ कदा ह । परक निमित्तसे परिणमन करे 
ओर उसका माच्र ज्ञाता-दष्टा रहे तव ज्ञानी ही है, कती नदीं हे । एेसी अपेक्षासे सम्यग्दृष्टि 
होनेपर चारिघ्रमोहके उदयरूप परिणामके होते हए भी ज्ञानी दी का हं । जवतक मिथ्यात्व- 
का उद्य है तवतक उस सम्बन्धी रागद्धेय-मोदरूप परिणाम होनेसे अन्ञानी कदा ह । एसे 
ज्ञानी ओर अज्ञानीका भेद समघ्नना चाहिए । इसीसे वन्ध ओौर अवन्धका भेद स्पष्ट होता 
है। कदा भी है--शराग ओर दवेपसे की गयी प्रवृत्ति ओर निवृत्तिसे जीवक वन्ध होता दहं 
ओर तत्वन्नानपू्व॑क की गयी उसी प्रवृत्ति ओर निदृत्तिसे मोक्ष होता डे ॥४।॥' 





१, 'सन्यस्यन्निजवृद्धिपूर्वंमनिं राग समग्र स्वय, 
वारम्बारमवुद्धिपू वमपि तं जेतुं स्वशर्वित स्पृशन्‌ ।" 


५५६ धर्मामृत ({ अनगार ) 


अथानादिसंतव्या प्रवर्तमानमादमन' प्रमादाचरणमनुशोचति-- 


मलप्चुरय परेहुमित्यवगमादाजस्तं रज्यन्‌ द्विषन्‌ 
३ प्राडमिथ्यात्वमुखैश्चतुभिरपि तत्कर्माष्टघा बन्धयन्‌ । 
मू्तमू्तमहं तदुुवभवैमविरसंचिन्मय- 
योजिं योजसिहाद यावदसदं ही सां त जात्वरासदम्‌ ॥५। 
सतु--मत्तदिवच्चमत्कारमातरस्वभावादात्मन. । प्रच्युत्य--परादमुपौमूय परादमिश्यात्वमुखः-- 
पूर्वोपात्तमिष्या्वास्यमकपाययोगै । चतुभि . प्रमादस्याविरतावन्तर्मावात्‌ ! भातमा प्रमुच्यते । घ्र कर्तरि 
तृतीया 1 उक्त च~-- 


'सामण्णपच्चयां खलु चदुरो भण्णंति वंघकत्तासो 1 
मिच्छत्त अविरमणं कसाय जोगा य चोद्धन्वा ।\" [ समयप्रा. १०९ गा. ] 


मपि इत्यादि 1 भ्रतिसमयमायुरवल ज्ञानावरणादिसक्तविधं कर्म कदाचिदषटप्रकारमपीत्यर्थ. । मूर्ते -- 
द्रन्यल्प्वात्‌ पौद्गल्क 1 भावै --भावमिय्यात्वरागादिभि । असचिन्मयैः--परारयसंचेतनशून्यत्वेनानान- 
मयै 1 योज योजं--परिणम्य परिणम्य । असदं--गवसादमगममहम्‌ । मासद--प्रापमहम्‌ ॥५॥) 
क 
अनादिकालसे जो आस्माका प्रमादजनित आचरण चखा आतां हे उसपर खेद 
प्रकर करते है- 


वडा सेद्‌ हे कि चेतनाका चमत्कार मात्र स्वभाववाठे अपने आत्मासे विसुख होकर 
ओर शचरीरादिकमे "यद्‌ मै ह देखा निश्चय करके अनारिकारुसे इ विपयोसे राग आर 
अनिष्ट चिषयोसे देप करता आया हु 1 ओर इसीसे पूचवद्ध मिथ्यःस्व असंयम कपाय र 
योगरूप चार पौद्गचिक्‌ भावो द्वारा आठ प्रकारके उन प्रसिद्ध ज्ञानावरणादि रूप पौदूग- 
किक कर्मोका वन्ध करता आया हू । तथा उन मृत कर्मक उदयसे उत्पन्न होनेवाटे अज्ञान- 
मय सिथ्याख रागादि भावरूप परिणमन कर-करके इस संसारमे आज तक कष्ट उठा 
रहा हू ।॥५॥ 
विशेषाथं-जीव अनादिकारुसे अपनी मरके कारण इस संसारम दुःख उठाता दे । 
अपने चैत्तन्य स्वभावको भूलकर शरीरादिको दी यह मेँ ह" ठेसा मानता है । जो वस्ते 
उसे रुचती हँ उनसे -राग करता दहै जो नदीं रुचतीं उनसे द्वेप करतादहै। ये रागधेप ही 
नवीन कमेबन्धमे निमित्त होते है । कद दै--अत्मा संसार अवस्थामे अपने चैतन्य स्वभाव- 
को छोड़ विना दी अनादि चन्धनके दारा वद्ध हौनेसे अनादि मोह्‌-राग-दवेपरूप अशुद्ध भाव- 
से परिणमित होता है । वह्‌ जव जर मोहरूप, रागरूप ओर द्वेपरूप अपने भावको करता 
हे उसी समय वह उसी भावको निमित्त चनाकर जीवक प्रदैरोमे परस्पर अवगाहं रूपसे 
प्रविष्ट हृ पुदुग स्वमावसे ही कसेषनेको प्रप्र होते दै । अथात्‌ जदं आमा रहता हे वहाँ 
' कमंवगणाके योग्य पुद्‌ गर पहटछेसे ही रहते है ओर आत्मके मिभ्यात्व रागादिरूप परिणामो- 
को निमित्त बनाकर स्वयं ही कमरूपसे परिणमन करते है । उन्हे कोई जवरदस्ती नदीं 
परिणमाता । प्रन होता दै कि जीवके जो राग-ढेषरूप भाव होते है क्या बे स्वयं होते है 


१२ 


१ “अत्ता कुणदि सभावं त्य गदा पौरगखा सभार्वेहि 1 
गच्छति कम्मभावे भण्णोण्णागाहमवगाढा 1' पद्चास्तिकाय ६५ गा, 


टम अध्याये ५१७ 


अथामेदविन्नानाभावाद्‌ व्यवहारादेव परं प्रत्यात्मन" कतृत्वभोकतृत्वै परमार्थतस्व ज्ञातृत्वमात्रमनुचिन्त्य 
सेदविक्ञानाच्छ्स्वात्यानुभूतये प्रयललं प्रतिनानीते-- 
स्वान्यावप्रत्ियन्‌ स्वलक्षणकलानेयत्यतोऽस्वेऽहमि- 
व्येक्याध्यासकृतेः परस्य पुरषः कर्ता परार्थस्य च \ 
भोक्ता नित्यमहंतयानुभवनाज्तातैव चार्थात्तयो- 
स्तत्स्वान्यप्रविभागवोधवलतः श्रुद्धात्मसिद्धये यते ॥६॥ 





या उनका निमित्त कारण है । इसके उत्तरमे कल्य है-निश्वयसे अपने चैतन्य स्वरूप रागादि 
परिणामोँसे स्वयं ही परिणसन करते हुए आरमाके पौद्गछिक कमं निमित्त माच्र होते दै । 
अर्थात्‌ रागादिका निमित्त पाकर आत्मके प्रदेश्ोके साथ वधे पौद्गलिक क्कि निमित्त- 
-से यह्‌ आत्मा अपनेको भूकर अनेक प्रकारके विभावरूप परिणमन करता हे ओौर इन 
'विभावमावोके निमित्तसे पुद्‌गर कर्मोमिं ठेस शक्ति होती है जिससे चेतन आत्मा विपरीत 
रूप परिणमन करता हे । इस तरह द्रव्यक्म॑से भावकम ओर भावक्म॑से द्रन्यकमं होते है । 
इसीका नाम संसार दै । बन्धके कारण तत्वाथ सूत्रम पच कटे दै--मिथ्यारव, अविरति; 
प्रमाद, केपाय, योग । किन्तु समयसारमे भ्रमादकां अन्तभौव अचिरतिमे करनेसे चारही 
कारण कटे है । मिथ्याद्व, अविरति, कषाय ओौर योग । ये चारों द्रव्य प्रत्यय ओर साव- 
प्रत्ययके भेदसे दो-ढे प्रकारके होते द । भावम्रत्यय अर्थात्‌ चेतनाके विकार .ओर द्रभ्यप्रस्यय 
अथात्‌ जड पुद्गर्के चिकार । पुद्गल कंका कर्त निर्चयसे पुद्गल द्रन्य ही होता दै 
उसीके मेद्‌ मिश्यात्व, अविरति, कषाय ओौर योग है । जो पुदूगर्के परिणाम दै वे जाना- 
वरण आदि पुद्गोके जनेमे निमित्त दै । तथा उनके भी निमित्त दं राग-देप-मोदरूप आस्म 
परिणाम 1 अत आसखवके निमित्तमे भी निमित्त होनेसे राग-देषप मोह ही चन्धके कारण है । 
सारांश यह है कि ज्ञानावरणादि क्कि आनेका कारण तो मिभ्यात्व आदि कमंके उद्यरूप 
पुदूगल्कै परिणाम हैँ ओर उन कर्मोके आनेके निसित्तका भी निमित्त राग देप मोह रूप 
` परिणाम है जो चेतनके ही विकार है ओर जीचकी अज्ञान -अवस्थामे होते है। इस प्रकार 
आत्मा ही आत्माको वौँधकर दुःख उठाता दै ।५॥ 
अगे कते दै किं भेदविज्ञान दोनेसे पटे यदह जीव अपनेको परका क्ता ' जौर 
भोक्ता मानता दै । किन्तु यद्‌ कठैत्व ओर भोक्ठृत्व ग्यवहारसे ही दै परमाथसे आत्मा 
केवर नातामाच्र है, ेसा विचारकर भेढविज्ञानसे शुद्ध स्वात्माकी अनुभूतिके लिए प्रयत्न 
करनेकी प्रतिज्ञा कसते दै- 
जीव अौर अजीचका स्वरूप भिन्न-भिन्न भ्रतिनियत दै । उसको न जानकर अर्थात्‌ 
अपने-अपने सुनिधित स्वरूपके हारा जीव ओर अजीवको न जानकर, अजीवमे "यह मे ह 
इस प्रकारके एकत्वका आरोप करतेसे आत्मा परका कतौ ओौर कमदि फलका भोक्ता प्रतीत 
होता दै । किन्तु परमा्थंसे सवदा "मै" इस प्रकारका ज्ञान दयनेसे जीव कमे ओर कमंफलका 
ज्ञाता ही ३ । अतः जीव ओर अजीवके मेदज्ञानके वरसे मै निमंक अपनी आत्माकी प्राप्निके 
चिप दी प्रयत्न करमेकी प्रतिन्ना करता हूं ॥।६॥ 





‹ १ (“परिणममानस्य चितदिचदात्मकं स्वयमपि स्वकैम्विं । 
मवति हिं निमित्तमात्रं पौद्गकक कर्म तस्यापि' ॥--पुर्पार्थ, १३। 


५५८ धर्मामृत ( अनगार } 


स्वान्यौ--आत्मानात्मानौ ! अप्रतियन्‌-प्रतीतिविपयावकुर्वन्‌ 1 स्वेत्यादि-प्रतिनियतस्वशूप- 
विशेषनियमात्‌ । अस्वे-परस्मिन्‌ शरीरादौ । परस्य--रूमदि । परार्थस्य -कर्मादिफरस्य । अर्थात्‌-- 
३ परमार्थत. । ययाह्‌- 
'ाक्कर्तारममी स्पुशन्तु पुरुप सास्या इवाप्याहंताः, 
कर्तार कलयन्तु तं किर सदा भेदाववोधादघः | 
६ उर्ध्वं तूद्धतवोधधामनियतं प्रव्यक्षमेनं स्वयं 
प्रयन्तु च्युतकर्मभावमचल ज्ञातारमेकं परम्‌ ।' [ समय., कलश, २०५ | 
स्वान्येत्यादि--अन्यच्छरी रमन्योऽहमिव्यादिभेदज्ञानावष्टम्भात्‌ ॥\६॥ 











^ ^~ ~^ + 
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विश्चेपार्थ--जीव ओर अजीव दोनो ही अनादिकाटसे एक क्षेवावगाह्‌ संयोगरूप 
मखे हुए है । ओर अनादिसे ही जीव ओर पुद्गल्के संयोगसे अनेक विकार सहित अव- 
स्था हो रदी है । किन्तु यदि परमार्थसे देखा जाये तो न तो जीव अपने चैतन्य स्वभावृको 
छोडता है ओर न पुद्गल अपने जडपने ओर मूर्तिकपनेको छोडता ह । परन्तु जो परमाथेको 
नदीं जानते वे जीव ओर पुद्गर्के संयोगसे होनेवाटे भावोको ही जीव जानते दै । जसे 
सूतिक पौदूगछिक कमक सम्बन्धसे जीवको मूर्तिक कदा जाता हे । यह्‌ कथन व्यवहारे 
हे निर्चवयसे जीवमे रूप, रस, गन्ध आदि नदीं है ये तो पुद्गर्के गुण दहै। इन गुर्णोका 
पुद्‌गर्के साथ ही तादात्म्य सम्बन्ध हे, जीवके साथ नहीं । यदि जीचको मी रूपादि शुण- 
वाला साना जाये तो वह्‌ भी पुद्गल कहरयेशा, जीव नहीं । सारा यद ह किं प्रत्येक 
द्रव्यके अपने-अपने परिणाम भिन्न-भिन्न होते द। कोई भी द्रव्य अपने परिणामको छोडकर 
अन्य द्रन्यके परिणामको नदीं अपनाता । प्रयेकं द्रभ्य अपने-अपने परिणासका कर्ता होता है 
ओर वह परिणाम उसका कमं है । अत. जीव अपने परिणामोंका कती है ओौर उसके 
परिणाम उखके कमे है ! इसी तरह अजीव अपने परिणामोका कर्ता है ओर उसके परिणाम 
उसके कमे हँ । अतः जीव ओर अजीवमे कार्यकारणभाव नहीं है । ओर इसङिए जीव 
परद्रन्यका कतौ नदीं है । फिर मी उसके कम॑वन्ध होता है यह्‌ अज्ञानकी ही महिमा है । 
किन्तु जैनमतमे सास्यमतकी तरह जीव सवथा अकत नदीं दै । सांख्यमतमे प्रकृतिको टी 
एकान्तत्तः कतौ माना जाता है 1 उस तरह जेनमत नदीं मानता । समयसारकलशमे कहा हे-- 
अहेत्के अलुयायी जेन मी आस्माको साख्य मततवारोकी तरह सवथा अकत मतत मानो \ सेद- 
ज्ञान होनेसे पूवे सद्‌ा क्ता मानो } किन्तु मेदज्ञान होने पडचात्‌ उन्नत ज्ञानमन्दिरिमे स्थिर 
इस आत्माको नियमसे कतोपनेसे रहित अचर एक ज्ञाता ही स्वयं भत्यक्च देखो । 
अरय यह्‌ है किं साख्यमत पुरूपको सवथा अकता मानता है ओौर जड प्रकृतिको 
कतौ मानता हे । एेसा साननेसे पुरुषके ससारके अभावका प्रसंग आता है 1 ओर जड ्रकृति- 
को संसार सम्भव नहीं हे क्योकि वह्‌ सुख-दु खक्ता संवेदन नहीं कर सकती । यदि जेन भी 
एेखा मानते है कि कसं ही जीवको अज्ञानी करता है क्योकि ज्ञानाचरणके उदयके विना 
अज्ञान भाव नरह होता, कमं ही आत्माको ज्ञानी करता दै! क्योकि ज्ञानावरणके क्वयोपरामके 
चिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं ह्योती । कमं ही आस्माको सुखाता है क्योकि निद्रा नामक क्के 
उद्य चिना निद्राकी भ्राप्रि नदीं होती । कसं दी आत्माको जगाता है स्योकिं निद्रा नामक 
कमेके क्षयोप्षमके विना जागना सम्भव नदीं दे । कमे ही आत्माको दुखी ओर सुखी करता 
है क्योकि असाता वेदनीय ओर साता वेदनीय कर्मके उद्यके चिना दु ख-युख नदीं द्योता । 


अष्टम अध्याय ५५२. 


` अथात्मनः सम्यग्दर्शनरूपतामनुसवत्ते- 
यदि टद्खोत्की्णेकन्ञायकभावस्वभावमार्मानम्‌ ! 
रागादिभ्यः सम्थग्विविच्य पश्यामि सुद्गस्मि \+1 
टङ्कोत्कीणं.-निश्चमुव्यक्ताकारः । एक--कतृत्वमोक्तृत्वरहित. । रागादिभ्यः~-रागेप- 
मोहूक्रोघमानमायालोभकर्मनोकर्म-मनोवचनकायेन्दरियेम्य ॥७॥ - 
अथ रागादिभ्य स्वात्मनो विभव्तृत्वं समर्थयते- 
ज्ञानं जानत्तया ज्ञानमेव रागो रजत्तया ! 
राग एवास्ति न त्वन्यत्तच्चिद्रागोऽस्म्यचित्‌ कथम्‌ ॥<1। 








~~~ ~~~ ~. 


कमं ही आत्माको मिथ्यादृष्टि कर्ता दै क्योकि मिथ्यात्व क्के उदयके विना मिश्यात्वकी 
प्राप्ति नदीं होती । कमं ही आत्माको असत॑यमी करता है क्योकि चारित्रमोहके उदयके विना 
असंयम नहीं होता । इस प्रकार सभी वातं कमं करता है ओर आत्मा एकान्तसे अकर्त हे । 
पेखा माननेवाटे जेन भी सांख्यकी तरह ही मिथ्यादृष्टि दै । अत. जेनोँको साख्योकी तरह 
आत्माको सवथा अकत नहीं मानना चादिए । किन्तु जदं तक स्व ओर परका सेदज्ञान न 
हो बहणं तक तो आत्माको रागादिरूप भावकर्मोका कत मानो ओर भेद्विज्ञान होनेके 
पडचात्‌ समस्त ककरंत्व भावसे रहित एक जाता ही मानो। इस तरह एक दही आतमामे - 
बिवश्चावरच कर्ता-अकर्ता दोनों भाव सिद्ध होते दै ॥६॥ 

आगो आत्माको सम्यग्दञ्जेन स्वरूपका अनुभव करते है-- 

सम्यक्‌ रूपसे राग, द्वेष, मोद, क्रोध, मान, साया, खोभ, कमं, नोकमे, मन, वचन, 
काय, इन्द्रियसे सिभ्न करके टौँकीसे उकेरे गयेके समान क कैतव, भोक्ठृत्वसे रहित एक ज्ञायक 
स्वभाव आत्माका यदि मँ अनुभव करता हूं तो मै सस्यग्दश्लैन स्वरूप ह ॥५॥ 

विकेषाथं--अपनी सभी स्वाभाविक ओर नैमित्तिक अवस्थाओमिं व्याप्त वह्‌ आस्मा 
गुदधनयसे एक ज्ञायक माच्र दै उसको रागादि भावोँसे मन, वचनः काय, ओर इन्द्रियोसे भिन्न 
करके अर्थीत्‌ये मै नदीं ह नये मेरेदैमे तो एक केतव भोक्रत्वसे रदित ज्ञाता माच्रहू 
फेसा अनुभवन करना ही सम्यग्दरश्न है । इसमे सातो तच््वोका श्रद्धान समाविष्ट हे क्योंकि 
सात तन्त्योके श्वद्धानके विना स्व ओर परका सम्यक्‌ श्रद्धान नदीं होता। जिसके सच्चा 
आपा परका श्रद्धान ब आर्माका श्रद्धान होता है उसके सातां तत््वोका श्वद्धान होता दीह 
ओर जिसके सच्चा सातो त््वोका श्रद्धान होता दै उसके आपा परका ओर आत्माका 
श्रद्धान होता हयी है । इसलिए आखवादिके साथ आपा प्रका च आस्माक्रा श्रद्धान करनादही 
योग्य है । खातों तत्त्वाथोकि ्रद्धानसे रागादि मिटनेके किए परद्र्व्योको यिन्न मानादै। 
तथा अपने आत्मको भाता है तभी प्रयोजनकी सिद्धि होती दै। ठेसा करनेसे यदि उक्त 
भरकारसे आत्मावुभूति होती दै तो वद्‌ अपनेको सम्यण्टृष्टि मानता दै । टंकोत्कीणे एक 
ज्ञायक भाव रूप आत्माका अवुभवरूप सम्यग्द्न आत्मासे भिन्न पदाथ नहीं दै 1 आत्मा- 
काही परिणाम है । अत जौ सम्यग्दर्शन दै वह आत्मा दी है, अन्य नदीं दे ॥ा 

आगे रागाढिसे अपने आतमाकी भिन्नताका समर्थन करते दै-- 

ज्ञानका स्वभाव जानना है अत स्व ओर परका अवभासक स्वभाव वाटा होनेसे 
ज्ञान ज्ञान दी है, ज्ञान रागरूप नदीं दै । तथा इष्ट विपयमे प्रीति उतपन्न करनेवाखा होनेसे 
रागरागहीरहै ज्ञान खूप नदीं दै। इसलिए स्व ओर प्रका अवमासक्‌ स्वभाव चित्स्वरूम 


` स 
ज 


५६० ध्ममृत ( अनगार ) 


जानत्तया--स्वपरावभासकरूपतया । चित्‌--चिदरूपोशं स्वमरायमारकन्ञानस्वमावत्वात्‌ । भचित्‌- 
परस्वरूपसचेतनगृन्यत्वादचेतन । कथम्‌ ¡ उपलक्णमतत्‌ 1 तेन टेपादिम्योऽप्येवमात्मा विवेच्य. 1८॥ 
एतदेव स्प्टयितु दिदुमावरमाह-- 
नान्तरं वाडमनोऽप्यस्मि क पुनर्बाह्यमद्धगीः । 
तत्‌ कोऽद्ध संगनेष्वेक्यश्ननो मेऽद्खाद्धजादिषु 1९4 


६ वाटमन --वाक्‌ च मनदवेति समाहार । गणकृतस्यानित्यत्वान्न समासान्तः । भद्ुगीः-देह- 
वाचम्‌ ९1) 
अयात्मनोऽष्टाद्धदुष्टिहूपतामाचष्टे-- 
९ यत्कस्मादपि नो विभेत्ति न किमप्याशंसति क्ताप्युप- 


क्रोलं नाधयते न मदयति निजा; पुष्णाति शक्तीः सदा । 
मार्गान च्यवतेऽञ्जसा शिवपथं स्वात्मानम्रालोकते 
१२ माहात्म्यं स्वपरभिव्यनक्ति च तदस्म्यष्टाद्धसदृश्चनम्‌ ।\ ९०1 
कस्मादपि--ददपरलोकादे- । नि गद्धितोवितरियम्‌ । एवं क्रमेणोत्तरवावर्येनि"काक्षितत्वादीनि सप्त 
नेयानि । आन्सति--काडक्षति ! क्वापि-जुगुप्सये द्रव्ये भावे वा । उपक्रोशं-सुगुप्सा, विचिवित्ा- 
म स्वखंबिदित दहदोनेपर भी परे स्वरूपको जाननेमे अदाक्त होनेसे अचित्‌ राग रूप कैसे 
हो सकता हूं ८ 
विरपाथं--ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है! किन्तु राग, देप आदि वैभाविक 
अवस्था ह अत. नज्ञानरागदहै ओरन रागन्नानदे। जानतो स्वपर प्रकारक दे किन्तु 
रागका स्वसंवेदन तो होता हे परन्तु उसमें परस्वरूपका वेदन नीं होता अतः वह्‌ अवित्‌ 
ह ओर त्ञान चिद्रपदह्‌। जो स्थिति रागकी हे वदी द्वेष, मोद कोधादिकी ह 114 
इसीको ओर मी सखष्ट करते दै-- 
वचन ओर मन आन्तरिक है, वचन अन्त्जल्प रूप है मन विकल्पदै। जव र्म 
आन्तरिक वन्वन रूप ओौर-मन रूप नहीं हूँ तव बाह्य शरीर ल्प ओर द्रव्य वचन रूप तो मै 
केसे दो सकताहं। एेसी स्थितिमे हे अंग। केवल रारीरके संसगं मात्रसे उत्पन्न हए 
पुत्रादिकमे एकत्वका भ्रम केसे दो सकता हे ॥९। 
विरोपाथं--य मन, वचन, काय ओौर स्ली-पुच्रादिकसे भिन्नता वतलायी है । भाव 
चचन ओर भावमन तो आन्तरिक ह जव उनसे ही आत्मा भिन्न दै तव शरीर ओौर व्रव्य 
चचनकी तो वातद्दीक्याह वेतो स्पष्टही पौदुगचिकर्ह। ओौर जव रीरसे ही मै सिन्न 
हतोजो शरीरके सम्बन्ध मात्रसे पैदा हुए पु्रादि ह उनसे भिन्न टोनेमे तो सन्देददैदी 
नहीं । इस तरह मे इन सवसे भिन्त हु ॥९॥ 


आगे आत्माको अष्टाग सस्यग्देन रूप वतरते है-- । ;.44 

जो किंसीसे मी न्दी डरता, इस रोक ओर परलोके इछ भी आकाक्षा नदी करता, 
किसीसे भी ग्छानि नर्हा करता, न किसौ देवताभास आदिमे सुग्व होता दै, सदा अपनी 
जक्तियोँको पृष्ट करता हे, रत्नच्रयखूप मागंसे कभी विचलित नहीं होता, ओर परमाथंसे 
मोक्चके मागे निज आत्मस्वरूपका ही अवलोकन क्रिया करता है तथा जो सदा आत्मीय 
अचिन्त्य शक्ति विषैपको प्रकादित किया करत्रा है वहु अष्टाग सम्यण्दशेन मेँ ही हू १० 
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मित्यर्थः । न मुह्यति “क्वापि इत्यनुवृत्या देवताभासादौ न विपर्येति 1 निजाः--कर्मस्वरणनिर्जरण-मोक्षणा- 
स्युदयप्रापणदुर्गतिनिवारणादिलक्षणा" ॥1१०॥ † 
अथय बात्मनो क्तानविपयरत्यादिपरिणति परामृरति- 
सत्यान्धालमायी रनुमाव्यानीयन्ति चैव यदिदम्‌ । 
ज्ञान तदिहास्मि रतः संतुष्ट: संततं तप्त 11१९ 








. विशेपाधे--सम्यण्दोनके क दोते दै । जसे आठ अंगोसे सहित शरीर परि- 
पृणे ओर काये कर्ेमे समथै दता हे वैसे दी आठ अंसे सदित सम्यण्दयंन पूणे माना 
जाता है। आचार्यं समन्तभद्रने कदा दे कि अंगदहीन सम्यग्दन संसारका छेद करनेमे 
समथं नहीं होता । इन आटो अंगोँका स्वरूप पटे कदा दे उन्दीकी यदं सूचना की दै । 
पहखा अग ह नि.शंकित । काका अथं भय भी दे । वे सात होते है--इस लोकका भय, 
परलोकका सय, अच्राणभयः, अगुद्चिभय, सरणभय, वेदनाभय ओर आकस्मिक भय । सम्य 
ष्टि इन सातो भयोँसे युक्त दोता दै 1 क्योंकि वद्‌ जानता दै कि इस आत्माका ज्ञान रूप 
रारीर किसीसे भी चाधित नहीं होता | वज्रपात हदोनेपर भी उसका विनाश नदी दोता। 
कट दै-निञ्चर क्षायिक सम्यग्दृष्टि भयंकर रूपोंसे, देतु ओर दृ्टान्तके सुचक्रं वचनोसे 
कभी भी विचकित नदी द्योता । तथा वह इस जन्मभे भोगादिकौ ओर परलोकम इन्द्रादि 
पद्की कामना नदीं करता, यद्‌ नि काक्ठित अंग है । तथा सम्यण्ृष्टि वस्तुके धमं, भूख-प्यास, 
जीत्त-उष्ग आदि भावोमे तथा विष्ठा आदि मङिन द्रव्योसे घृणा भाव नदीं रखता । यदं 
निर्विचिकित्सा अंग है । तथा सम्यग्दृष्टि सव पढार्थोका यथाथं स्वरूप जानता हे इसचिए 
ङ्देवों आदिके सम्वन्धमे भ्रममे नदीं पडता । यदह अमूढदृष्टि अंग है । वह्‌ अपनी कर्मोका 
संवरण करने हप, निर्जीण करने खूप ओर मोक्षण करने रूप राक्तियोको तथा दुगंतिके 
निवारणकरूप ओर अभ्युदयको प्राप्त करनेवाटी शक्तियोको वढाता दे, पुष्टकरता दै यह्‌ 
उपचरंहण गुण ह । सम्ब्दृष्टि निर्चयसे टंकोक्कीणे एक ज्ञायक्‌ भावरूप है इसिए अपने 
रल्नव्रयरूप मार्गते डिगते हृए आत्माको सीमे स्थिर करता टै । यद स्थितिकरण अंग हे । 
तथा निरचयदृष्टिसे अपना चिद्रूप ही सोक्षका मागं दै, उसमे वात्सल्य भाव रलनेसे वात्सल्य 
अंग है । अपनी आसिक शक्तिकनो अक्रट करके प्रभावना अंग पाठता दै । इस तरह आठ 

अंग युक्त होनेसे ओँ अष्टाग सम्यग्दशेन रूप हं ेला सम्यग्दृष्टि अवलोकन करता हे । कदी दे 
“अधिक कहनेसे क्या, अतीत कारमे जो मवुष्यश्रेषठ युक्त हृए ओर जो भन्य आगे सौक्षेगे 
वह्‌ सव सम्यक्त्वका माहात्म्य जानोः ॥१०।। 

असे आरमाकी ज्ञानक बिपयमे रति आदि रूप परिणतिको वतङाते दै-- 

आस्म, आगीः अर्थात्‌ आगामी इष्ट अथंकी अभिराषा ओर अञुभवनीय पदार्थ ये 
तीनों ही सत्य है अर ये उतने दी है जितना स्वयं प्रतीयमान ज्ञान दे । इसि मै ्ानमे 
सदा रीन ह, सदा सन्तुष्ट हूं तथा वप्त हें ।॥११॥ । 

१ “ल्वैर्मयद्धुरैवविर्हतुदृष्टान्तसुचिभि । 

जातु क्षायिकसम्यक्त्वो न क्षुभ्यति विनिर्वक * ।--गमित. पृ स. १।२९३ 1 

२. “कि पटविएण वहुणा सिद्धा जे णरवरा गए काले । 

सिज्छहहि जे वि भविया त जाणह्‌ सम्ममाहप्प' ॥--वारस भणुं ९० 1 
७१ 


दै 


६ 


५६२ धर्मामृत ( अनगार ) 


इयन्ति चेव-एतावन्त्येव । तथाहि--एतावानेव सत्य सात्मा यावदिद स्वयं संवेयमानं जानम्‌ । 
एवमेतावत्येवमात्मा (-वं सत्या) याक्ञीरितावदेव च सद्यमनुमवनीयमित्यपि यौन्यम्‌ ॥११॥ 
सय (मैदै-)्तानादेव वन्वोच्ेदे सति मोक्षलामादनन्त मुखं स्यादित्यनुगास्ति-- 
क्रोधाद्याल्रवविनिवृत्तिनान्तरीयकतदात्मभेदविदः । 
सिध्यति वन्धनिरोघस्ततः किवं शं ततोऽनन्तम्‌ ।1१२॥ 
नान्तरीयकी-मविनामूता । तदित्यादि! स च क्रोधायास्रव मात्मा च तदात्मानौ, तयोर्भेदो विवेक 
स्तस्य विद्‌ ननं तत. ! उक्त च~ 
“मेदविन्नानत. सिद्धाः सिद्धा ये किर केचन ! 
अस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किर केचन ॥' [ सम, कठ , इटो १३१ ] 
रा--सुखम्‌ 1१२॥ 


१^^~~-^~. 








चिरेषा्थं--आत्मामे अनन्त गुण है किन्तु उनमे-से एक ज्ञान द्ी पेखा गुणै जो 
स्वपर-प्रकारक्‌ हे ! उसीके हारा स्व ओर परका संवेठन होता रै। जो कु जाना जाता है 
वह ज्ञानसे दी जाना जाता द । अत. परमाथंसे आत्मा ज्ञानस्वभावदै, ज्ञान आस्मादहीदे 
जर आत्मा ज्ञानस्वरूप है इसरिए नानको ही मोक्षका कारण कहा है । क्योकि ज्ञानका 
अभाव होनेसे अज्ञानीके बतादि मोक्षके कारण नदीं होते । तथा आत्माका ज्ञानस्वरूप होना 
ही अनुभूति हे । अत जित्तना स्वयं सवेद्यमान जान है उतना द्यी आत्मा हे, जितना स्वयं 
संवेद्यमान नान है उतना द्यी आगामी इष्ट अथंकी आकाशा हे ओर जितना स्वयं संवेयमान 
ज्ञान दै उतना दी सत्य अचुभवनीय दै । अर्थात्‌ आत्मा आदि तीर्नोका सोत ज्ञान दी र, 
ज्ञानसे ही आत्मा आदिकी सत्यताका बोध होता ह! इसकिए मैं ज्ञानमे दी सदा सन्वह 
एेसा जानी मानता है । ल्ानके विना गति नदी है ॥११॥ 


आगे कहते दै कि भेदन्ञानसे दी कमेवन्धका उच्छेद होनेपर मोश्चकी प्रापि द्योती दे 
ओर मोक्षकी प्राप्ति होनेसे अनन्त सुखका छाभ होता है- 

क्रोध आदि आसर्वोकी विरोपरूपसे निवृत्ति अर्थात्‌ संवरके साथ अविनामावी रूपसे 
जो उन क्रोधादि आसखवोका ओौर आत्मके भेदका ज्ञान होता दै उसीसे कमकि वन्धका 
निरोध ह्येता है ओर चन्धका निरोध होनेसे मोक्चकी प्रापि द्योती हे ओौर मोक्की भराप्िसे 
अनन्त सुख होता हे ॥१२॥ 

विरेपाथं--जेसे आत्मा ओर ज्ञानका तादात्म्य सम्बन्ध होनेसे आस्मा नि शंक होकर 
ज्ञानमे प्रवृत्ति करता दै । यह ज्ञानक्रिया आस्माकी स्वभावभूत हे । अत. निपिद्ध नहीं 
उसी तरह आत्मा ओर क्रोधादि आखवका तो संयोग सम्बन्व दोनेसे दोनों भिन्न है किन्तु 
अज्ञानके कारण यह्‌ जीव उस्र भेदको नहीं जानकर नि"खंक होकर कोधसें आत्मरूपसे प्रवर्ति 
करता हे । कोधमे प्रवृत्ति करते हुए जो कोधादि क्रिया है वह्‌ तो आत्मरूप नदीं है । किन्तु वह 
आत्मरूप मानता दै अवः क्रोधरूप, रागरूप ओर मोहरूप परिणमन करता हे । इसी प्रवृत्ति 
रूप परिणामको निभित्त करके स्वयं द्री पुद्गरू कमका संचय होता है ओर इस तरह जीव 
ओर पुद्गख्का परस्पर अवगाहरूप वन्ध होता हे । किन्तु वस्तु तो स्वमावमाच्र है "स्व 
का दोना स्वभाव हे । अत ज्ञानका होना आत्मा है ओर क्रोधादिका होना कोधादि ह । अतः 
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अथ प्रकृतमुपसंहरन्‌ गुद्धात्मसंवित्लामादव क्रियामूरीकरोति- 

इतीष्यमेदविन्ञानवलाच्छुद्ास्ससं विदम्‌ । 

साक्षाक्कर्मोच्छिदं यावल्लमे तावद्‌ भजे क्रियाम्‌ ।९२॥ 
क्रियां--म्यग््रानपूर्वकमावदयकम्‌ । सैपा न्यग्भावितज्ञानमावितज्ञानक्रियाप्रघाना मुमुक्षोरधस्तन- 

भूमिका परिकर्मतयोपदिष्टा 1 यथाह-- 

यावत्ाकमुपेति कर्मविरतिन्ननस्य सम्यड न सा, 

कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्‌ क्षति 1 

किन्त्व्ापि समुल्लछसत्यवशतो यत्क्म॑वन्धाय तन्‌ 

मोक्षाय स्थितमेकमेव परम ज्ञानं विमुक्त स्वतः | [सम. कठ , श्लो. ११०] ॥१३॥ 


क्रोधका परिणमन ज्ञान नदीं हे ओर ज्ञानका परिणमन क्रोध तदींहे। क्रोधादि दोनेपर 
करोधादि हुए प्रतीत होते दँ ओर ज्ञानक दोनेपर ज्ञान हुआ प्रतीत द्योता हे। इस प्रकारये 
दोनों एक वस्तु नहीं ह । जव इस तरह दोनोकि भेदको जानता है तव एकत्वका अज्ञान मिट 
जाता दै ओर अज्ञाननिमित्तिक पुद्गर कमंका बन्ध भी रुक जाता द । इस तरद भेदज्ञानसे 
वन्धका निरोध होनेपर मोक्षघुखकौ प्राघि दोती दे। का दै-- जितने भी सिद्ध हृएदै वे 
मेद्ञानसे दी हए दै ओर जितने वेधे दै वे सव भेदविज्ञानके जभावसे दी वेधर्दै।' 
क्रो वादिमे आये जादि श्चव्दसे आत्माकी परतन्त्रतामे निमित्त राग-देप-मोह, वादृर- 
योग, सृष्ट्मयोग, अधातिकर्मोका तीव्र तथा मन्ड उदय ओौर कारविदोषका रहण किया हे । 
दन सभीकी निवृत्ति होनेपर ही मोक्षकी प्राचि दोती दे ॥१२॥ 
आगे प्रकृत चर्वीका उपसंहार करते हुए कते है कि साधु शद आत्मन्ञानकौ प्राप्ति 
होने तक क्रियाओंको भी पालन करनेकी घरतिज्ञा करता दे-- 
हस प्रकार आगममे प्रतिपादित भेदविन्ञानके वसे साश्चात्‌ घाति-अघाति कर्मोको 
नष्ट करनेवाले शुद्ध आत्माके ज्ञानको जव तक. प्राप्त, करता हू तवतक सम्यग््ञानपूलेक 
आवश्यक क्रियाओंको रँ पारगा अर्थौत्‌ शुद्ध सवेविवतरदित आत्माकी सम्पराप्नि जवतक 
नदीं होती तवतक साधु आवर्यक कर्मोको करता दे ।॥१३॥ 
विशेपार्थ--आगे सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव; वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ओौर 
कायोरसर्मं इन छद्‌ आवश्य्कोँका कथन करेगे । यह्‌ छह आवर्यक तभी तक कयि जाति रहै 
जवतक मुनिको राद्ध आस्माकी संवित्तिका काभ नदीं दता । इन पट कृ्मसि कमंवन्धनका 
उच्छेद नदीं होता 1 कर्मवन्धनका उच्छेद तो शुद्धा के संवेदनसे दोतादै। जो ससुश्ष 
नीचेकी भमिकरामे स्थित दै मौर नान तथा क्रियाको भेदक प्रधानतासे ग्रहण करता है उसके 
अभ्यासके टिए षट्कमं वह दै । कदा दै--जवतक कमंका उदय दै ओौर ज्ञानकौ सम्यक्‌ 
कर्मविरति नीं दै तवतक कमं ओर ज्ञानका समुच्चय--इकट्ापना कहा दै उसमे कुछ 
दानि नदीं है । किन्तु इतना विरोप यददो जानना किं इस आत्मामे कमक उद्यकी परवरातासे 
आत्माके वके विना जो कर्मका उदय होता है वह्‌ तो बन्धके दी ट्िदै। किन्तु मोक्षके 
किए तो परम जान ही है जो कर्मके करनेमे स्वामिखलूप कदत्वसे रदित डे ।॥ आलय यदह 
है कि जवतक अदद्र परिणमन है तवतक जीवका विभावरूप परिणमन हं । उस विभाव 
परिणमनका अन्तरंग निमित्त दै जीवकी विभाव परिणमनरूप शक्ति, वहिरंग निमित्त मोहनीय 
कर्म॑का उद्य! वह्‌ मोहनीय कर्म दो प्रकारका दै-मिथ्याल् मोहनीय ओौर चारितरमोहनीय । 





९ 





५६४ धर्मामृत ( अनगार ) 


ननु च मुमुुर्च वन्वनिवन्वनक्रियापग्दचेति विप्रतिपिद्धमेतद्‌ इत्यत्र समावत्ते-- 
सम्थगावरयकविधे. फलं पुण्यालनोऽपि हि \ 
प्रस्ताध्ववसायोहच्छित्‌ किठेति मतः सताम्‌ ॥ १८१ 
अंहरिछत्‌-पापापनेता । उवतं च-- 
“्ररास्ताध्यवसायेन सचितं कमं नाज्यते । 
काष्ठं काष्ठान्तकेनेव दीप्यमानेन निदिचितम्‌ ॥7 [ वमित. श्रा. ८।५ ] ॥्या 














जीवका एक सम्यक्त्व गुण हे जो विभावशूप होकर मिथ्यात्वरूप परिणसा है । एक्‌ चरित्र 
गुणदहै जो विभावष्प होकर कपायश्प परिणमां दं । जीवके पटे मिथ्यात्य कमंका उपशम 
या क्षय होता है उसके वाद्‌ चास्त्रिमोदषछा उपरम या क्षय होता २ । निकट भन्यजीवके 
काटरन्ि प्राप्न होनेप्र मिध्यात्व कमंका उपन्म होता है तव जीव सम्यक्त्व गुण्य 
परिणमता दे । यह्‌ परिणमन अ॒द्धता खूप है । वदी जीव जवतक क्षपक श्रेमीपर चढता इ तव- 
चारित्रमोहका उदय रहता दै । उस उद्रयके रहते हृए जीव विपयकपायरूप परिणमता 

ह वह परिणमन रागदख्य हदोनेसे अघ्यद्ध खूप द । इस तरह एक जीवके एक दही समयमे 
ग॒द्धपना ओर अयद्धपना रहता दै! यद्यपि सम्यग्दृष्टि क्रियासे विस्त होता दे उसका कता 
अपनेको नदीं मानता फिर मी चारित्रमोहके उदयमें वलात्‌ क्रिया होती है । जितनी क्रिया 
दै वह्‌ कर्म॑वन्धका कारण है ओर एकमात्र यद्ध चेतन्य प्रकाद्च मोष्का कारण है । अथीत्‌ 
सम्यग्दषटिके एक ही कामे शद्ध ज्ञान मभी दहे ओर क्रिया सी है। क्रियारूप परिणामसे केवल 
वन्ध होता है। तथा उसी समय शद्ध स्वरूपका जन भी है उस ज्ञानसे कृमक्षय होता है। 
इस तरद एक जीवके नीचेकी भृमिकामे कान ओर क्रिया दोनों एक साथ रहती है इससे 


कोह विरोध नदीं है । अत. जवतक ज्ञानी कमेविरति परिपक्वताको प्राप्र नदी होती तवतक 
जानी मुनि पटकमं करता द ॥१३॥ 


इसपर-से यदह शका होती दै किं म॒सुक्च दह्ोकर रेखी क्रियाँ क्यो करता दै जो कम- 
वन्धमें निमित्त पडती दै ¶ इसका समाधान करते ई- 


आगमने ेसा सुना जाता हे कि मशस्त अध्यवसाय अर्थात्‌ स॒ मपरिणाम पुण्याखचक्रा 

कारण होनेपर भी परापकमेके नारक दै । ओर वे शम परिणाम समीचीन आवर्यक विधिका 
है । अतः साधुओको प्ररस्त अध्यवसाय मान्य हे ।1१४। 

विदोपाथ--आचायं छन्दञ्ृन्दने प्रवचनसारमे छिखा दै--विचिष्ट परिणाससे घन्व 
होता हे ओर रागदेप तथा मोदसे युक्त परिणामको विशिष्ट कहते ह । जो परिणाम मोह 
ओर देपसे युक्त होता हे वह अनुभ दै ओर जो परिणाम रागसे युक्त होता दै वहञ्चभभी 
द्योता दै थर अञ्चु मी होता दै 1" तथा--अख्रतचन्द्रजीने प्र २-८९ टीकमे छिखा टै-- 
परिणाम दो प्रकारके ह--एक परद्रन्यमे प्रवृत्त ओौर एक स्वद्रन्यमे प्रवृत्त । जो परिणाम 
परद्रन्यमे प्रवृत्त होता ह उसे विगिष्ट परिणाम कहते हैँ ओर स्थद्रन्यमे भरवरृत्त परिणाम प्रसे 
उपरक्त न होनेसे अविशिष्ट कदा जाता दै । विशिष्ट परिणामके दो भेद है-श्चम जीर अञ्चुभ। 





सुह परिणामो पुण्ण यभुहो पाव त्ति मणियमण्णेषु । 
परिणामो णण्णगदो दुव्क्सयकारण समये' 1-- प्रवचन. २।८९। 


उम अध्याय ५६५ 


ननु मुमुक्षो" पापवन्धवत्‌ पुण्यवन्धोऽपि कथमनुरोद्धन्य' स्यादिति वदन्त प्रत्याह-- 
मुमुक्षो. समयाकर्तु. पुण्यादभ्युदयो वरम्‌ 1 
न पापादुदुगंति" सद्यो बन्धोऽपि हयक्षयश्िये १५ ३ 
समयाकतु :-- काल यापयत । उदासीनज्ञानाकरणलीलस्य वा । वर--मनागिष्ट, । दुर्गतिः--. 
नरकादिगृत्तिमिध्यान्चान दारिद्रय वा] 








पुण्य पौद्गदिक क्मोकि वन्धमे निमित्त दयोनेसे द्भ परिणासको पुण्य कहते है ओीर पाप- 
कमेकिऽवन्धमें कारण दहोनेसे अश्चभ परिणामकरो पाप कहते हैँ । ओर अविशिष्ट परिणामतो 
यद्ध होनेसे एक रूप ही है । उसीसे दुःखोका क्षय होकर सोक्षकी प्राप्ति होती हे । 
तत्याथं सूत्र ( ६।३ मे भी श्युमः पुण्यस्य अञ्चुभः पापस्य ठिखकर उक्त कृथनका ही 
पोपण किया दै । उसकी रीका सर्वाथंसिद्धि आदिमे मी यही कदा दै) उसमे यह श्॑काकी 
गयीदहकिलजो द्यम कर्मोक्रा कारण दहे वह द्यभयोग है ओौर जो अशभ कर्मोका कारण है वहं 
छञ्चुभ योग दहे! यदि पेसा लक्षण किया जाये तो क्या हानि ह ? इसके समाधानमें का है- 
यदि ठा लक्षण किया जायेगा तो गूमयोगका ही अभाव हयो जायेगा | क्योकि आगममे 
कहा हे किं जीवके आयुक्म॑के सिवाय शेप सात कर्मोका आखव सद्‌ा होता है । अतः श्चुभ- 
योगसे भी ज्ञानावरण आदि पापकर्मोका बन्ध होता है । उक्त कथन घाति कर्मोकी अपेक्षासे 
नीं है अवाति कर्मकरी अपेक्षा है । अधाति कर्मं पुण्य ओर पापके भेदसे दो प्रकारहे। सो 
उनमे-से बभयोगसे पुण्यकमेका ओर अग्चभसे पापकमा आस्रव होता दं । शभ परिणामसे 
निवा योगको शभ ओर अश्म परिणामसे हयेनेवाठे योगको अश्म कहते है । इस तरह 
जभ परिणामक द्वारा पुण्य ्रकृतियोमे तीव्र अलुभागवन्ध ओर पाप प्रकृतयो मन्द्‌ अनु- 
भागवन्ध होता हे । इसीसे द्भ परिगामको पुण्यास्वका कारण ओर पापका नाशक कदा है । 
आ. अभितगतिने कहा द-'किन्दींका कहना है कि आवरयक्‌ कमं नहीं करना चाहिए क्योकि 
उनका करना निष्फङ दै । यह्‌ कहना ठीक नदीं हे स्योँकरि आवक्यकका फट प्रस्त अध्यव- 
साय है ओर प्रगस्त अध्यवसायसे संचित कमं उसी तरद्‌ नष्ट हो जाते दै जैसे अग्निस 
काष्ठ ।' यद्‌ कथन आपेक्षिक ह । आवश्यक करते समय यदि कतीकी वृत्ति केवर बाह्य 
क्रियाकी ओर दी उन्मुख है तो उस प्रस्त अध्ययसायसे कर्मोकिा विना सम्भव नहींहे। 
उपर कहा दै किं दो तरहके परिणाम होते है स्वद्रन्यप्रवृत्त ओर परद्रग्यभ्रवरत्त । परद्रव्य 
प्रवृत्त परिणामकरे मेद हयी अद्यभ ओर शम परिणाम है! बाह्यन्छ्या करते हुए भी कतौका जो 
परिणाम आत्मोन्मरुख होता हे वही परिणामां संचित कमक विनामे हेतु योता है । उसके 
साहचयंसे परद्रव्य प्रवृत्त श्चभ परिणामको मी कमंश्षयका कारण कह दिया जाता है । वस्तुत. 
चह पुण्यवन्धका ही कारण होता हे ।।१४॥ 
इसीसे यह शंका होती है किं पुण्यवन्धभी तो वन्ध ही दहे। अतः जो सुमु दै-- 
वन्धसे दरूटना चाहता है उससे पापवन्धकौ तरद्‌ पुण्यवन्धका भी अनुरोध नहीं करना 
चादिए । इसके समाधानम कहते द- 
वीतराग विनानद्प परिणमन करनेमे अससथं ममक्षके लिए पुण्यवन्धसे स्वरम 
आाद्विकी प्रापि उत्तम हे, पापवन्ध करके दुरग॑तिकी प्राप्ति उत्तम नदीं है । क्योकि जो वन्ध 
अथौत्‌ पुण्यवन्ध दाश्वत रक्ष्मीकी ओर ठे जाता है वह्‌ वन्ध होनेपर भी सहन करनेके 
योग्य है ॥१५॥ 


५६६ धर्मामृत ( अनगार } 


यथाह्‌-- ४६ 
“वरं व्रते. पद दैव नात्रते्व॑त नारकम्‌ 1 
छायातपस्थयो्भेदः प्रतिपाल्यतोमंहाच्‌ ॥' [ इष्टोप, दलो. ३ ] 
सद्य इत्यादि । जयमन्ाभिप्रायं --यया निर्ग्याजभक्तिभाजोऽनुजीविन स्वामिनां कथमपि निगडिता. 
सन्त पुनस्तत. शाद्वती-शरियमिच्छन्तस्त धक्तिमेवोपचिन्वन्ति । तथा मुमृक्षधोऽपि शुद्धस्ात्मानुभूतिमविन्दन्तो 
जिनभक्तिभाविता सन्तस्तदुपदिष्टा क्रिया चरन्तस्तन्निवन्धन पुण्यवन्धमपवगंलक्षमीसिद्धयङ्गष्यानसाघनसमर्थो- 
तमसहननादिनिमित्तत्वादस्युपगच्छन्ति ॥१५॥ 


अथैव कर्तव्यतया व्यवस्थापितस्यावद्यकस्य निव चनद्वारेणावतायं लक्षणमुपलक्षयति-- 
यहचाघ्यादिवक्ेनापि क्रियतेऽक्षावक्ेन तत्‌ 1 
आवदयकमवरयस्य कर्माहिरात्रिकं सुनेः \\१६। 


॥। 


विज्ञेपा्थ--यद्पि पापवन्धकी तरह ही बन्ध होनेसे पुण्यवन्ध भी उपादेय नहीं हे 
तथापि जो सुुक्च॒ अपनेको वीतरागविज्ञानतामे स्थापित करनेमे असमथ होता है वह्‌ 
पुण्यवन्धके कारणभूत कार्योमि प्रवृत्ति करता है । जेसे निष्कपट भक्ति करनेवाले सेवक 
स्वामीके हारा किसी भी प्रकारसे बन्धनम डा दिये जानेपर भी उससे शरवत रक््मीकी 
प्राण्तिकौ इच्छा रखते हुए उसकी भक्ति ही करते दै उसी प्रकार युक्षु भी शुद्ध स्वात्मा्॒मूति- 
को न प्राप्त करनेपर जिनभक्तिमे तत्पर होते हुए जिन भगवानके दारा कदी गयी क्रिया्ओंको 
करते है ओर उससे होनेवाले पुण्यवन्धको इसङिए स्वीकार करते हैः किं पुण्यवन्धके निमित्त- 
से उत्तम संहनन आदि प्राप्त होते है जो मोक्षरूपी क्ष्मीकी सिद्धिके कारण ध्यानकी साधना- 
म समथे होते है । अथौत्‌ सासारिक सुखकी चाहसे पुण्यबन्ध निष्ट है किन्तु सक्ति खुखकी 
चाहसे हुआ पुण्यवन्ध निछृष्ट नहीं है । यद्यपि मोक्षमागेमे रगनेपर भी अयाचित पुण्यवन्ध 
होता हे क्योकिं नीचेक्री भूमिकासें स्थित सुश्च सवदा स्वात्मोन्युख नदीं रह सकता अत. वह 
अश॒भोपयोगसे बचनेके लिए श्चुभोपयोग करता है ओर उससे पुण्यवन्ध होता दै । इस 
पुण्यबन्धसे भी वह यही चाहता दै किं उसे उत्तम कुल, उत्तम जाति, सयुष्य जन्म, श्रावक 
छर अदि प्राप हो जिससे मै मोक्षकी साधना कर सक्र । अतः पुण्यवन्धके साय यह्‌ भावना 
उत्तम है । इसीसे सम्यण्दृष्टिके पुण्यको परम्परासे मोक्षका कारण कहा है । किन्तु पुण्यवन्धसे 
मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो पुण्यवन्धके निरोधसे होता है । पुण्यकी उपादेयता केवर पापसे 
वचनेके किए है । इष्टोपदेशमे कहा है--न्रतोंका आचरण करके. उसके हारा होनेवाङे पुण्य- 
वन्धसे मरकर स्वगंमे देवपद्‌ पाना श्रेष्ठ है किन्तु न्रतोको न अपनाकर हिसा आदि कार्योकि 
दवारा पापकमे करके नरकम नारकी शोना उत्तम नदीं है । छायामे वैठकर दूसरेकी प्रतीक्षा 
करनेवाले ओर धूपमे खड़े होकर दृसरेकी प्रतीक्षा करनेवाङे मसुष्योमे बडा भारी अन्तर 
हे + छन्दङुन्दाचायने मोक्षपाहुड (गा. २५) मे भौ एेसा ही का हे । अतः पुण्यवन्धके भयसे 
्रतादिका पार्न न करना उचित नही हे १५ 
इस प्रकार सुनिके किए आवरयक करना आवरयक है यद्‌ स्थापित करके निरुक्ति 
पूचंक क्षण कहते है- 
रोग आदिसे पीडित होनेपर भी इन्द्रियोके अधीन न होकर मुनिके दारा जो दिन-रात 
के कतेव्य किये जाते है उन आवश्यक कहते है । जो "वङ्य' अर्थात्‌ इन्द्रियोके अधीन नहीं 
दोता षै उसे अव्य कहते है । ओर अवश्यके कमेको आवर्यक कहते ह ॥९६। 
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अवग्यस्य---व्याघ्युपसगिभिभूतस्य इन्दरियानायत्तस्य वा ॥१६॥ 
अथावर्यकमेदोदेशार्थमाह- 
सामायिकं चतुविश्चतिस्तवो चन्दना प्रतिक्रमणम्‌ । 
प्रत्याख्यानं कायोत्सगक्ष्चावर्यकस्य षड्भेदा. ॥१७॥ 
स्पष्टम्‌ ॥१७॥ 
अथ निक्षेपरहित चास्त्र व्याख्यायमान वक्तु श्रौतुस्चोत्पथोत्यानं कुर्यादिति नामादिषु पदटुभु पथक्‌ 
निक्िप्ताना सामायिकादीना पण्णामप्यनुष्ठेयतामुपदिश्ति- 
नामस्थापनयोद्रव्यक्षेत्रयोः कालभावयो' 1 
पृथगनिक्षिप्य विधिवस्साध्या' सामायिकादयः \\१८॥ 
` विधिवत्‌--अावक्यकनियुंक्तिनिरूपितविधानेन ॥१८॥ 


विशचेपा्थ- यह आवश्यक शब्दकी निरुक्ति ओर रक्षण दोनो कहे है । वर्य उसे 
कहते हं जो किसीके अधीन होता ह ओर जो पैसा नहीं होता उसे अवश्य कहते है ओर 
उसके क्मंको आवश्यक कहते है । आचाय न्द्ुन्दने भी क दै-जो अन्यके वमे नहीं 
है उसके कमेको आवश्यक कदते ह । -जो मुनि अन्यके वहम होता है वह अश्चुभ भावरूपसे 
वतन करता हे उका कमं आवङ्यक नदीं हो सक्ता । अथौत्‌ जो श्रमणाभास द्रव्यरिगी 
राग आदि अश्च॒भभाव रूपसे वतन करता ह वह परद्रन्यके वर्मे होता है| -बह्‌ केव 
भोजनक टिए द्रन्यङिग अ्रहण करके आत्मकायैसे विदु हो, तपड्चरण आदिसे भी उदासीन 
हयोकर जिनमन्द्र ओर उसकी भूमि आदिका स्वामी वन वैठता है यद्‌ नियमसारकी टीका- 
मे पद्मप्रभ मट्धारि देवने लिखा दै जो उनके समयके मठाधीदच साधुजओंकी ओर संकेत है । 
अत इन्दरियोके अधीन जो नीह ठेसा साधु जो जिनेन्द्रके द्वारा कथित आवश्यकोंका 
आचरण कृरता ह उन्हें आवदरयक कहते द ॥१६॥ ट 
आवद्यकके मेद कहते दै- ॥ 
सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दना, भ्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सग ये आव- 
इयकके छह भेद र ।१५७॥ 
निक्षेपे विना किया गया श्ाल्लका व्याख्यान वक्ता ओर श्रोता दोनोँको ही उन्मागमें 
ठे जाता ह । अतः नाम आदि छह निक्षेपोमे प्रथक्‌प्रथक्‌ निक्षेप करके सामायिक आदि छ्‌ 
आवश्यकोका व्याख्यान करनेका उपदेश करते है-- 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काक ओर मावमें एथक्‌ प्रथक्‌ निक्षेप करके सामायिक 
आदि छह आवश््यकोंका आवश्यकनियुक्तिमि कदी हुदै विधिके अुसार भ्याख्यान करना 
चचाद्िए ॥१८ । 
१ सामाद्य चउतीसत्थव वंदणय पडिक्कमण । ह 
, - पच्चदवाण च तहा कामोसग्गो वदि चरो ॥*--मूलाचार गा ५१६ 1 
२ “णामद्ुवणा दन्वे खेत्ते काले तृहेव भावे य । 
सामाद्यम्हि एसो भिक्खेभो छव्विहो णेभो ॥ -- मूल, ५१८ गा, । ध 
३. "ण वसौ अवसो अवसस्स कम्म वावस्सय ति वोघन्वा ॥ --नियमक्तार १४२ गा । ि 


“जो ण हुवदि अण्णवसो तस्व दु कम्म भणति मावा ह 
कम्मविणाषषणजोगो णिन्बुदिममो त्ति विज्जत्तो ।--नियमसार १४१ गा, 


६ 


१६८ धर्मामूति ( अनयार ;} 


अथ सामायिकस्य निरुक्त्या लक्षणमालक्षयति-- 
रागा्यबाधवोध स्यात्‌ समायोऽस्मिचिरूच्यते । 
सनं सासायिक साम्यं नासादो सत्यत्तत्थपि ॥१९। 
समाय इत्यादि । समो रागदधेपाभ्यामवाध्यमानोभ्यो बोध. समाय. । अस्मिन्‌- समाये उपयुक्त 
नोलागमभावसामायिकाख्ये भवं सामायिक तत्परिणतनोागमभावसामायिकास्यम्‌ । निरुच्यते~--भर्थानुगत 
कथ्यत इत्यर्थं । साम्यं--समस्य कर्म, शुढधचिन्माव्रसवेतनम्‌ । सति--प्रनस्ते । असति --अप्रशस्ते 1 
तथाहि-नामसामायिक शुभागुभनामानि श्रुत्वा रागदरैपवर्जनम्‌ 1 स्यापनासामायिक यथोक्तमानोन्मानादि- 
गुणमनोहरास्वितरासु च स्यापनासु रागदरेपनिषेध । द्रव्यसामायिक सुवर्णमृत्तिकादिदरव्येपु रम्थारम्येषु समदि 
त्वम्‌ 1 क्षेत्रसामायिकमारामकण्टकवनादिपु च शुभाजुभक्षेत्रेपु समभाव ¡ कालसामायिक वसन्तग्ीष्मादिपु 








विरैषार्थ--आगममे किसी भी वस्तुका भ्याख्यान निक्षेपपू्वंक करनेका विधान हे । 
उससे अप्रकरृतका निराकरण होकर प्रकृतका निरूपण होता है । जेसे सामायिकके छह प्रकार 
होते है--नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काठ 
सामायिक ओर भाव सासायिक । इसी तरह चतुर्विरातिस्तव आदिके भी छह निक्षर्पोकी 
अपेक्षा छह-छह प्रकार होते हँ । ये सव मिख्कर छत्तीस प्रकार होते दै । जह जिसकी 
विवक्षा दो बहो उसका म्रहण करना चाहिए ॥१८॥ 

सामायिकका निरुक्तिपूकंक लक्षण कहते है-- 

राग वेपसे अवाभ्यमान ज्ञानको समाय कदते है । उसमे होनेवाठे साम्यभावको 


सामायिक कहते ह । प्रजस्त ओर अप्रशस्त नाम स्थापना आदिमे राग देष न करना 
साम्य ह | १९ 


विकेषार्थ--सामायिक शब्द खम ओर अयके मेरसे निष्पन्न हुआ है । समका अथं 
होता ह राग ओर द्वेपसे रदित । तथा अयका अथं होता है ज्ञान । अतः साग दवेपसे रदित 
ज्ञान समाय हे ओर उसमे जो हो वह सामायिक ह । यह सामायिक शब्दका निरुक्ति परक 

५ हे ५ ( 

अथं हे । इसे साम्य भी कहते है । समके कमेको सास्य कदते है । वह है शुद्ध चिन्मात्रका 
सचेतन या अलुभवन । राग दवेपके दूर हृए विना शुद्ध चिन्माच्का सं चेतन हो नदी सकता। 
कहा है-जिसखका मन दूपी जरू राग देप आदि ख्हरोसे रहित दहै बह आद्माके 
तत्त्वका अनुभवन करता हे ओर जिसका मन राग देषसे आक्र दै वह आद्मतत्वका अनु- 
भवन नदीं कर सकता । अच्छी या बुरी वस्तुओंके विषयमे राग देपन करना साम्य हे । 
जाति, द्रव्य, गुण, क्रियाकी अपेक्षा विना किसीका नाम सामायिक रखना नाम सामायिक्‌ 
निश्चेप है । अच्छे बुरे नामोको सुनकर राग देष न करना नाम सामायिकदहे। जो मयुष्य 
सासायिक आवश्यकमे संलग्न ह उसके आकारवाखी या उसके समान आकार न रखनेवाटी 
किसी वस्तुमे उसकी स्थापना स्थापना सामायिक निक्षेप दै ओर वह्‌ स्थापना यदि समी- 
चीनमेद्ोतो उससे राग नदीं करना ओर असुन्दर वस्तुमे हो तो उससे द्वेष नदी करना 
स्थापना सामायिक है । जो भविष्यमे सासायिक रूपसे परिणत होगायादह्यो चुका दै उसे 
दरन्य सामायिक निक्षेप कते दै । उसके दो सेद दै--आगम द्रव्य सामायिक ओौर नोआगम 


१ “रागटेपादिकल्लछोलैरलोलं यन्मनोजलम्‌ । 
स पथ्यत्यात्मनस्तत्वं तत्त्वं नेतरो जन ॥1*--समाधितं,, ३५ इलो, 1 
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ऋतुषु दिनरात्रिसितासितपक्षादिपु च यथास्व चा्वंचार्पु रागद्ेषानुद्धवः । भावसामायिक सर्वजीवेषु मैतरी- 
भावोऽशुमपरिणामवर्जनं वा । तथा “भपि'शब्दस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वादयमप्यर्थो वक्तव्य. । जातिद्रव्यक्रिया- 
गुणनिरपेक्ष सन्लाकरणं सामायिकशन्दमात् नामसा मायिकम्‌ ! सामायिकाव्यकपरिणतस्य तदाकारेऽतदाकारे वा 
वस्तुनि गुणारौपण स्थापनासामायिकम्‌ । द्रग्यस्तामायिक भविष्यत्परिणामाभिमुखमतीवतत्परिणाम वा वचस्तु 
द्रव्यं तस्य सामयिकम्‌ । तच्च द्विविधमागमद्रन्यसामायिक नोमागमद्रग्यसामायिक चैति । सामायिकवर्णक- 
प्राभतन्ञायी जीवोऽनुपयुक्त बआआगमग्रव्यसामायिकम्‌ । नोभागमद्रन्यसामायिक तु त्रिविध सामायिकवर्णक- 
प्रामृतज्ञायकशचरी र-भाविजीवतद्यतिरिक्तमेदेन । ज्ञातु. शरीर विवा भूतवर्तमानभविष्यद्मेदात्‌ । भूतमपि 
त्रिवा च्युत च्यावित त्यक्त चेति । पक्वफलमिवायुप क्षयेण पतित च्युतम्‌ । कदटीधातेन पतित च्यावितम्‌। 
त्यक्तं पुनस्विधा सक्त्रत्याख्यानेद्धिनीपादोपगमनमरणं । भक्तप्रत्याख्यानमपि त्रिधा उक्ृष्टमघ्यमजघन्यभेदात्‌ । 
उक्कृष्टभव्तत्यागस्य प्रमाण द्वादशवर्पाणि 1 जघन्यस्यान्तमुहू्तम्‌ । तयोरन्तराल मध्यमस्य । भाविकाले 
सामायिकप्राभृतन्नायिजीवो भाविनोभागमद्रन्यसामायिकम्‌ । तद्रयतिरि क्त द्विविध कर्मनोकर्मभेदेन । सामा- 
पिक्रपरिणतजीवेनाजिततीथंकरादिशुमग्रकृतिस्वरूपं नोभागमतद्वयतिरिक्त द्रव्यसतामायिकम्‌ 1 नोकर्म- 
तद्रयतिरिव्त तु द्रव्यसामायिक तु त्रिविध सचित्ताचित्तमिश्वमेदात्‌ । सचित्तमुपाध्याय, । जचित्त पुस्तकम्‌ । 
उमयस्वरूप भिश्वम्‌ । क्षेत्रसामायिक सामायिकपरिणतजीवाविष्टितं स्थानमूर्जयन्तचम्पापुरादि । कालसामायिक 
यस्मिन्‌ काठे सामायिकस्वरूपेण परिणतो जीव स काल पूर्वाहभपराहमव्याह्ञादिमेदमिन्नः ! भावस्तामायिक 





रभ्य सामायिक । जिस शाखमे सामायिकका वणन है उस शञास्त्रका ज्ञाता जव उसमे उपयुक्त 
नहीं होता तव उसे आगम द्र्य सामायिक कहते दै । नोआगम द्रव्य सामायिकके तीन भेद 
ह-सामायिकका वणेन करनेवाठे शाखके ज्ञाताका शरीर, भावि ओर तद्व्यतिरिक्त । ज्ञाताका 
रीर भूत, वतमान ओर भविष्यके मेदसे तीन प्रकार दै । भूत शरीरके भी तीन भे दै- 
च्युत, च्यावित ओौर व्यक्त । पके हुए फरक तर्द आयुका क्षय होनेसे जो शरीर स्वयं छट 
गया उसे च्युत कते है । जो शरीर अक्राख्मे मरणसे दूटा उसे च्यावित कदते हैः । व्यक्त 
रारीरके मक्त प्रत्याख्यानमरण, इंगिनीसरण, पाढोपगमनमरणके भेठसे तीन भेद है} भक्त 
प्रत्याख्यानके भी तीन सेद्‌ दै-उच्छृष्ट, मध्यम ओर जघन्य । भोजनत्यागका उक्छृष्टकाक 
चारदट्‌ चपं हे, जघन्य अन्तञुंहूतं दे ओर दोनोके वीचका कार मध्यम श । जो जीव भविष्य 
मे सामायिक विपयक शाखका ज्ञाता होगा वह भावि नोआगम द्रव्य सामायिक है! तद्य 
तिरिक्तके दो भेद है-कमं ओर नोकमं । सामाचिक करते हुए जीवके दुरा उपालित तीथकर 
आदि ज्जम प्रकृतियोको नोआगम द्रव्य कर्म तद्वयतिरिक्तं कते दै । नोकमं तद्यतिरिक्त नामक 
द्रव्य सामायिक निक्ेपके तीन भेद ईै--सचित्त, अचित्त ओौर मिश्र । उपाध्याय सचित्तदे, 
पुस्तक अचित्त &ै ओर जो दोनो रूप हौ वह मिश्च 1_ यह सव द्र्य सामयिक निक्षेपके 
भेद ह । सुवण, मिदर आदि सुन्दर ओर अघुन्ठर द्रभ्योमे रागद्धेपन करना द्रन्य सामायिक 
टे । सामायिक करते हुए जीवोसे युक्त स्थान चम्पापुर गिरिनार भादि ्ेत्र सामाचिक हे । 
तथा उद्यान, कंटीटा जगल आदि स्मणीक ओर अरमणीक वामे राग्ेप॒ न करना क्षेत्र 
सामायिक हे । जिस कार्मे सामायिक की जाती दै वह्‌ काट सामायिक द्‌ । वह्‌ प्रात, 
मध्याह जोर शामके भेवसे'तीन प्रकार दै । तथा वसन्तः भ्रीप्म आढि चूतुअमि, दिन-रातमे, 
शुक्ट ओर कृष्णपक्ष आदिमे रागेप न करना कालसासाथयिक ट. । वत्तमान्‌ प्यायसे उर 
्रव्यको भाव कते है ! उसकी सामायिक भाव सामायिक निक्षेप दे । उसके गे भेद्‌ दे-- 
आगम भाव सासायिक ओर नोआगम भाव सामायिक। सामायिक विषयक दास््रकाजो 
७२ 


१५ 


१२ 





५७० धर्ममिति ( अनगार ) 


वर्तमानपर्यायोपरकषितं द्रव्य भाव 1 तस्य सामायिकं (-मावसामायिक तच्च) द्विविधमागममायसामापिकं 
नोभागसमावसामायिक चेति। सामायिकवर्णकप्राभृतफन्ञायक उपयुक्तो जीव यआगममावमामायिकम्‌ । 
नोयागमभावसामायिकं द्विविधमुपयुवततत्परिणतमेदात्‌ । ( सौमायिकप्रामृतकेन विना सामायिकर्यपूपयुक्तो 
जीव उपयुक्तनोभागममाव-) सामयिकम्‌ । रागदरेपा्यमावस्वरूपेण परिणतौ जीवस्तत्परिणतनोयागमभाव- 
सामायिकम्‌ । एप न्यायो ययास्वमुत्तरेप्वपि योज्य 1 अर्थैपा पण्णामपि मध्ये वायममावस्रामायिकेन नोयागम- 
भावसरामायिकेन च प्रयोजनमिति ॥१९॥ 


निखवत्यन्तरेण पुनर्भावसामायिकं लक्षयन्नाह-- 
समयो दृग््नानतपोयमनियमादो प्रशस्तसमगमनम्‌ 1 
स्यात्‌ समय एव सामायिकं पुनः स्वायकेन ठणा २० 
समय.-यत्र समितिप्राशस्त्य एको मावे च विवक्षित. । जय दति गमते ! नियमादौ आदिशब्देन 
परीपहकपायेन्द्ियजयसन्नादुठेद्यादु््थानवर्जनादिपसिगरहः । समं समानमेकत्वेनेत्यर्थः । उणा "विनयादेष्ठम्‌' 
इत्यनेन विदितेन । उक्तं च-- 
“सम्मत्तणाणसजमतर्वेहि ज तं पसत्यसमगमणं । 
समयंतुततु मणिद तमेव सामाश्यं जाणे ॥" [मूल्चार. या ५१९] इत्यादि ॥२०॥ 


"न ^~ ^~ ~~~, 








~~ 


ज्ञाता उसमे उपयुक्त है वह्‌ आगम भाव सामायिक है । नोआगम भाव सामायिककेदो 
भेद दै--उपयुक्त ओीर तस्परिणत । सामायिक विपयक श्चास्त्रके विना सामायिकके अथ 
उपयुक्त जीवको उपयुक्त नोआगम भाव सामायिक कहते द । तथा राग-ेपके अभाव शूपसे 
परिणत जीव तत्परिणत्त नोआगम भाव सामायिक हे। तथा सव जीवोमि मेत्रीभाव 
ओौर अदुभ परिणामका त्याग भाव सामायिक दै 1 ययँ उक्त छ्‌ प्रकारकी सामायिकरमि-से 
आगम भाव सामायिक ओौर नोआगमभाव सामायिकसे प्रयोजन है ।॥१९॥ 

आगे अन्य प्रकारसे निरुक्ति करके भाव सामायिकका रक्षण कहते द-- 

द्द्यन, ज्ञान, तप, यम, नियम आरहिके विपयमे प्रस्त एकत्व रूपसे गमन करनेको 
समय कते ह । ओर समय हीं सामायिक दै इस प्रकार समय श्ब्दसे स्वार्थे ठण प्रत्यय 
होकर सामायिक शव्द वनता हे ॥२०॥ ५ 

ह ह ५ अयके मेटसे समय इव्द॒निष्पन्न होता दै ! सम शब्दके दो 

अथं होते ह-प्रश्चस्तता ओर एकटव । तथा अयका अर्थं होता है गमन ! “आदिः रब्दसे 
परीपद्‌, कपाय ओर इन्द्रयोको जीतना, संजा, खोटा ध्यान, अजरुभ ठेर्याओका त्याग आदि 
टेना चादिए । अतः दशान, ज्ञान, तप; यम, नियम, परीपहजय, कपायजय, इन्द्रियजय आदि- 
के चिपयमे भ्रजस्त एकत्वरूपसे परिणत होना अर्थात्‌ रागदरेव आदि न करना समय 2 ओर 
समय दी सामायिक है इस वरह संस्कृत व्याकरणक अनुसार समय श्ञब्दसे स्वार्थमे ठण 
प्रत्यय करके ओर ठणके स्थानमे इक्‌ होकर सामायिक गब्द वनतादे! ` ् 


० भ [५ 
मूलाचास्मे कदा दे-सम्यग्दशेन्‌, सम्यम््ान, संयम ओौर तके साथ जो एकमेकपना 
हे ध व उन रूपसे परिणमन ह उसे समय कहते हैँ ओर समयको दी सामायिक 
ॐ 1२० 





१-२. भम कु, च. । 


अष्टम अष्याय ५७१ 


अय पञ्चदशभिः दलोकं, सामायिकाश्रयणविधिममिधातुकाम. भ्रयम तावन्तामसामायिक भावयन्नाहु-- 
शुभेऽयुभे वा केनापि प्रयुक्तं नास्नि मोहतः । 
स्वमवाग्लक्षणं पटयन्न रति याति नारतिम्‌ ॥२१॥ 
अवागृलक्षण--लक्ष्यते इति लक्षण लक्षणीयं विपय इति यावत्‌ । वाचा लक्षणं वाग्लक्षणम्‌ । 
न तथा, वाचामविपय इत्यर्थं । 
यथाह-- 
“यज्जानन्नपि वृदधिमानपिगृगुर शक्तो न वक्तं गिरा 
प्रोक्तं चेन्न तथापि चेतसि नृणा सम्माति चाकाशवत्‌ । 
यत्र स्वानुभवस्थितेऽपि विरला लक्षय रभन्ते चिरातु 
तन्मोक्षेकनिवन्धनं विजयते चित्तत्वमव्यदद्धतम्‌ ॥ [ प्य पच १०।१ ] 
अथवा न वाकशब्दो लक्षण स्वरूप यस्य सोऽवागृलक्षणस्तम्‌, अशब्दात्मकमित्यर्थ. । यथाह-भरसम- 
रूवमित्यादि ॥२१॥ 
सथ स्यापनासामायिकं मावयन्नाहु- 
यदियं स्मरत्यर्चा न तदप्यस्मि कि पुनः। 
द्यं तदस्यां सुस्थेति धीरयुस्थेति वा न मे ॥२२॥ 


अगे पन्द्रह रलोकोसे सामायिक करनेकी विधिको कहनेकी इच्छासे सवप्रथम नाम 
सामायिकको कहते है-- 
अन्नानवद्य किसी मित्रके द्वारा प्रशस्त नाम ल्यि जानेपर मै उससे राग नही कगा 
ओर रान्रुके दवारा बुरा नामका प्रयोग किये जानेपर उससे देप नदीं करणा क्योकि मँ वचन- 
के गोचर नदीं ह । यद्‌ नाम सामायिक हे ॥२१॥ 
विदोपा्थ--भ्रायः मनुष्य किंसीके दारा अपना नाम आदरपूवेक चयि जानेपर प्रसन्न 
होते है ओर निरादरपूवंक ल्यि जानेपर नाराज होते है । रेखा न करना नाम सामायिक 
५ क्यपि ५ न्ये तरह 
दे क्योकि आत्मा तो शब्टक्ा विषय नहीं ह । पद्य, पच्च मे कदा हे--जिस चेतन तत्वको 
जानता हज भी भीर बुद्धिमान्‌ भी गुर वाणीके द्वारा कनेक ठिए समथ नहीं हे, तथा यदि 
कहा भी जाये तो भी जो आकारके समान मबुष्योके हदयमे समाता नदीं ह, तथा जिसके 
स्वायुमवमें स्थित होते हुए भी विर्छे ही मलुष्य दीघकाल्के परचात्‌ रक्ष्य मोक्चको प्राप्त कर 
पाते है, वह्‌ मोक्ष्का एकमात्र कारण आरचयंजनक चेतन तत्तव जयवन्त होवे ॥ 
'अवाग्टक्षणका दूसरा अर्थं यह्‌ भी होता है किं उसका रक्षण शब्द्‌ नदीं है अर्थात्‌ 
व्दात्मक द । आचाय छन्टुन्दने कय भी हे-जीव रस-रूप ओौर गन्धरसे रदित 
दै, अन्यक्त दै, चेतना गुणे युक्त है, शब्दरूप नदीं है, किसी चिहसे उसका ब्रहण नदीं होता, 
तथा उसका आकार कदा नदीं जा सकता ॥२१॥ 
स्थापना सामायिककी भावना कहते दै-- 
„ चद्‌ सामने विराजमान प्रतिमा यु जिस अदन्त स्वरूपका स्मरण कराती है मे उस 
अदन्त स्वरूप भी नदीं हं तव इस प्रतिमास्वरूप तोरम सवथा दी नदीं ह । इसलियि मेरी 
बुद्धि इस प्र्तिमामे न तो सम्यक्‌ रूपसे ठदरी दयी इई हे ओर न उससे विपरीत दी हे ॥२२॥ 


१ “अरसमरखूवमगधघ अव्वत्त चेदणागुणमसदं 1 
जाणमरखिगग्गहण जीवमणिद्धिदुसंखाण "1--समयसार, ४९ गा. 


१२ 


१५ 


॥। 1 


५७२ धर्मामृत ( अनगार } 


यत्‌--अर्हदादिस्वल्पम्‌ 1 अर्चा-प्रतिमा । सुस्था--यथोक्तमानोन्मानादिपुवतत्वात्‌ 1२२ 
अथ द्रग्यसामायिकं भावयन्नाह-~ 
३ साभ्यागमन्ततहैहौ तद्धिपक्षौ च यादृशी । 
तादौ स्तां परद्रव्ये को मे रवद्रव्यवदुग्रहुः ॥२२॥ 
साम्यागमज्ञ - 
६ 'जीवियमरणे छाहाराहै सजोयविप्पभोए य । 
वधु अरि सुह दुहे वि य समदा सामाद्य णाम ॥' [ मूलाचार, गा २३ ] 
इत्यादि सामायिक्रप्राभृतक्रस्य ज्ञाता जीवस्तदनुपयुक्त. । तदधिपक्षौ--माविजीव कर्गनोकरमदयं च । 
९ तत्राद्यो ज्ञास्यमानसाम्यागम 1! कमं पुन साम्ययुवतेर्नाजतत तीर्थकरादिकम्‌ { नोकमं तु साम्यायमोपाव्याय- 
स्ततुस्तकस्तचुक्तोपाघ्यायश्चेत्यादि । याद्शौ तादृश्शौ--गुभावयुभौ वेत्य । स्ता--भवताम्‌ । स्वद्रन्यवत्‌ । 
अन्वयमुखेन व्यतिरेकमुखेन वा दृष्टन्तोऽयम्‌ । आरल्ययोगस्यैव हि स्वद्रन्यमा्रेऽभिनिवेयोऽन्यनुनायते । निप्यन्न- 
१२ योगस्य तु तत्रापि तस्प्रतिषेधात्‌ । 
तथा चोक्तम्‌-- 
“मुक्त इत्यपि न कार्यमञ्जसा कमंजालकलितोऽह्मित्यपि । 
१५ निविकल्पपदवीमुपाश्चयन्‌ सयमी हि रभते पर पदम्‌ ॥ [ पद्य पत्र १०६१८ | 
अपि च-- 
"यद्यदेव मनसि स्थित भवेत्तत्तदेव सहसा परित्यजेत्‌ 1 
१८ इत्युपाधिपरिहारपूणंता सा यदा भवति तत्पदं तदा ॥' [ पद्म पञ्च., १०।१६ | 





विक्षेपाथं--अहैन्तकी प्रतिमाके श्ासोक्त रूपको देखकर उससे राग नदीं करना ओर 
विपरीत रूपको देखकर द्वेष नदीं करना स्थापना सामायिक ह । उसीकी भावना ऊपर कदी 
( ५ ५ ५ 
ह । सुन्दर आकार विरिष्ट॒ प्रतिमाको देखकर दञ्कको अह्‌न्तके स्वरूपका स्मरण होता हं 
किन्तु दर्थंक तो अभी अहैन्तस्वरूप नदीं हे, ओर प्रतिमास्वरूप तो वह है दी नीं क्योकि 
परतिमा तो जड ह । इस तरह वह प्रतिमामे अपनी बुद्धिको न तो स्थिर टी करता ह ओर 
न उससे हटाता ही ह अथीत्‌ प्र तिमाको देखकर रागाविष्ट नदीं ह्योता ।२२॥ 

आगे द्रव्य सासायिककी भावना कहते है- 

सामायिक विषयक रास््रका ज्ञाता किन्तु उसमे अनुपयुक्त जीव ओौर उसका शरीर 
तथा उनके विपक्षी भावि जीव ओर कमे-नोकमं, ये जेसे अच्छे यां बुरे हो, रहै, सुञ्चे उनसे 
क्या, क्योकि वे तो परद्रव्य है। स्वद्रव्यकी तरह परद्रव्य मेरा अभिनिवेश्च कैसे दो 
सकता ह १ (२३॥ 

विरेपाथं--उपरः द्रन्य सामायिकके दो भेद्‌ कदे है--आगस द्रन्य सामायिक ओर 
नोआगम द्रव्य सामायिक । खामायिकविपयकं शास््रका जो ज्ञाता उसमे उपयुक्त नीं 
हे बह आगम द्रव्य सामायिक है । उसका रीर नोआगम द्रभ्य सामायिकका एक भेद दै । 
इनके विपक्ष है नोआगम द्र्य सामायिकके शेष मेद भाविजीव, जो आगे सामायिक- 
विपय॒क श्ास््रको जानेगा । तथा कमं नोकमे । सामाथिकके द्वारा उपार्जित तीथेकरत्व आदि 
कमं है तथा सामायिक विषयक आगमको पटानेवाखा उपाध्याय, पुस्तक आदि नोकमे- 
तद्धथतिरिक्त दे । इनमे किसी प्रकारका अच्छा या बुरा अभिनिवेश न करना द्रव्य सामायिक 
दे क्योकि ये सव परद्रव्य है । सासायिक करते हए के परद्रन्यमे अभिनिवे कैसा ? यदा 
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तथा- 
अन्तर द्धवदिरद्ध योगत. कार्यसिद्धिरखिकेति योगिना । 
आसितव्यमनिदा प्रयत्नतः स्वं पर सदृशमेव प्रयता ॥' [ प्र, पच्च १०।४४ ] 
ग्रहुः--शुभालयुभामिनिवे ॥२३॥ 
सथ क्षेत्रसामायिक भावयन्नाह- 
राजघानीति न प्रीये नारण्यानीति चोष्िजे । 
देशो हि रस्योऽरस्यो वा नाल्ारापत्य कोऽपि मे ॥२य 
प्ीये--रज्याम्यहम्‌ । अरण्यानी-मह्यरण्यम्‌ । उद्विजे--उदरेग याम्यहम्‌ । आत्मारामस्य--भत्मेव 
आराम उद्यान रतिस्थानं यस्य, अन्यत्र गतिप्रतिवन्वकत्वात्‌ । यथाह-- 
शयो यत्र निवसन्नास्ते स त्र कुरुते रतिम्‌ । 
यो यर रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥* [ दष्टोप श्लो ४३ ] 
तधा 
श्रासोऽरण्यमिति द्वेधा निवासोऽनात्मदशिनाम्‌ 1 
दृ्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव निश्चल. ||" [ समा तन्व्र, श्लो. ७३ ] 
अथवा आत्मनोऽप्यारामो निवृत्तिर्यस्येति ग्राह्यम्‌ ॥ २४ 


जो स्वद्रम्यवत्‌' दृष्टान्त दिया है वह्‌ अन्वय रूपसे भी घटित होता है ओर म्यतिरेक रूपसे 
भी घटित होतादै। जो योगका अभ्यासी होता हे वह्‌ तो स्वद्रभ्यमे अभिनिवेश्च रखता है 
किन्तु जो उसमे परिपक्व हो जाता दै उसके लिए स्वद्रन्यमे अभिनिवेज भी स्याज्य है। 
पद्म. पञ्च, मे कटा रै--वास्तवमे भँ मुक्त हू ेसा विकल्प भी नदीं करना चाहिए ओौरर्मै 
कमेकि समू्ुसे वेष्टित हँ ेसा मी विकल्प नदीं करना चादिए । क्योकि संयमी निर्विकल्प 
पद्वीको प्राप्न करके द्यी मोक्षको प्राप्त करतादै। ओौरभी कहा दै--जो-जो विकल्प मनमे 
आकर ठहूरता हे उस-उसको तत्का दी छोड देना चाहिए । इस प्रकार जव यदह विकल्पोके 
त्यागकी पूर्णता हो जाती है तव मोष्षपद् मी प्रष्ठ जातादै। सव कर्मकरी सिद्धि अन्तरंग 
ओर वहिरंग योगसे होती रै। इसछिएर योगीको निरन्तर म्रयत्नपूवंक स्व ओर परको 
समदृष्टिसे देखना चाहिए ॥२३॥ 

त्र सामायिककी भावना कवे ईै-- 

यह्‌ राजधानी है, इसमे राजा रहता है ठेला मानकर मे राग नही करता ओर यह्‌ 
वडा भारी वन है ठेसा मानकर मै देप नदीं करता । क्योकि मेरा आत्मा ही मेसा उद्यान है 
अतः अन्य कोर देश न मेरे किए रमणीक ह ओर न अरमणीक ॥[२४॥ 

विरोपाथै--वास्तवमे प्रत्येक द्रन्यका क्षेत्र उसके अपने प्रदेदा है, निङ्चयसे उसमे उस 
रव्या निवास है । वाह्य क्षेत्र तो म्यावदारिक है, वह्‌ तो वरता रहता दे, उसके विनासे 
आत्माकी कुछ मी हानि नदीं होती । अतः उसमे रति करना उचित ह । पूज्यपाद स्वामीने 
कहा द--'जिन्दे आत्मस्वरूपकौ उपरुव्ि नहीं हद उनका निवास गोव ओर वनके भेदसे 
दो प्रकारका है । किन्तु जिन्द आ्मस्वरूपके वर्मन हृए दे उनका निवास रागादिसे रदित 
निर्चल आस्मादी हं हि 

"जो ज्यं रहता दै बह वरदं प्रीति करता ह । ओर जो जहां प्रीति करता ह वद्‌ वदसि 
अन्यत्र नदीं जाता । अतः जिसका रतिस्थान आत्मा ही द्‌ वद्‌ वाह्य देमे रति या अरति 


३ 


१२ 


१५ 
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[ इतः पर व्रिश्चतसस्यकदलोकपर्यन्त टीका नास्ति ] 
नामूर्तसवाद्धिमादयाटमा कालः कि तहि पुद्गलः । 
तथोपचर्यते सूतंस्तस्य स्पुश्यो न जात्वहुम्‌ ॥ २५ 
सर्वे वैभाविका भावा मत्तोऽन्ये तेष्वतः कथम्‌ ! 
चिच्चसत्कारसात्रात्मा प्रीत्यप्रती तनोम्यहम्‌ ।२६ 
जनिते मरणे ऊाभेऽकाभे योगे विपये । 

वन्धावरी सुखे दु.खे साम्यमेवाम्युपेम्यहम्‌ ॥२७। 





नदीं करता ।' अथवा आराम राब्दका अथं निवृत्ति भी होता रौ । अतः आत्मासे भी जिसकी 
निवृत्ति हे वह आत्माराम है रेला अथं भी लिया जाता है क्योकि वास्तवमे स्वात्मामे भी रति 
रागरूप होनेसे मोक्षके छिए ्रतिवन्धक ह अतः मुमुष्ष स्वास्मामे भी रति नदीं करता ॥२६॥। 

काल सामायिककी मावना कहते है-- 

कालद्रव्य हेमन्त, ग्रीष्म या वर्पा्रतुरूप नद्यं हे क्योंकि वह्‌ तो अमूर्तिक हे उसमे 
खूप रस, गन्ध ओौर स्पे नही हे । किन्तु लोग भूते पुदू गल द्रन्यमे काठका व्यवहार करते 
है । उस मूते पुद्गल द्रन्यका विपय ओँ कमी भी नदीं हं ॥२५॥ 

विशेपार्थ--निर्चय काल्द्रन्य तो अमूरषिक है । अतः टोकमे जो श्चीतच्छवु, थीष्मऋछतु, 
वर्पी्तु आदिको काल कहा जाता है बह तो उपचरित व्यवहार कारटै, जो उयोतिपी 
देवोंके गमन आदिसे ओौर पौदुगच्छिक परिवतनसे जाना जाता हे । अतः पौद्गछिक है । 
पुद्गल द्रव्य रूप) रस, गन्ध, स्पशेवाला दोनेसे मूर्तिक है । अत. यह्‌ आत्मा उससे सस्वद्ध 
नदीं हो सकता, क्यों किं शुद्ध निङ्चयनयसे आत्मा चित्स्वरूप है । द्रग्यसंग्रहमे कदा दै कि 
युद्ध निश्चवयनयसे सव जीव सिद्ध समान शुद्ध होवे द । एेसी स्थितिभे छतुभोमे रागद्धेष 
कैसे किया जा सकता दै । वह्‌ तो पुद्गलं फा परिवतेन दै ॥२५॥ 

इस प्रकार क्रमसे नाम सामायिक, स्थापना सामायिकः, द्रभ्य सामायिक, क्षेत्र सामा- 
यिक ओर कार सामायिकको कहकर भाव सामायिकको कहते है-- 

तत््वदृष्टिसे मेरा स्वरूप तो चेतनाका चमत्कार मात्र है । शेप सभी ओदयिक, ओौपरश- 
मिक, क्षायिक ओर क्षायोपरमिक भाव वैभाविक होनेसे मुद्चसे भिन्न है । अतः मेँ उनमे कैसे 
रागहेप कर सकता हू ॥२६॥ 

विद्धेपाथ--जीवके पोच भा्वोमे स्वाभाविक भाव केवर एक पारिणामिक हेः रोष 
चारों भाव ओौपाधिक दै । उनमे ओदयिक, ओपश्चमिक ओौर क्षायोप्चसिक भाव तो कसं 
जनित क्षायिक भाव केवलनानादि रप जीवका यद्यपि स्वभाव दहै फिरमी क्सकि 
क्षयसे उत्पन्न होनेसे उपचारसे कसंजनित कहा जाता दै । एक शुद्ध पारिणामिक ही साक्षात्‌ 
कृमं निरपेक्ष दै ॥२६॥ = 

अगेनौ इलोकोसे भावसामायिकका दी विस्तारसे कथन करते है- 

मे जीवनमे, मरणमे, काभमे, अराभमे, संयोगमे, वियोगमे, बन्धुम, सचरुमे ओर 
सुखमे, टु खमे सास्य भाव दी रखता हँ ॥२७। 

विशेपाथे--रारद्वेपके त्यागको साम्यभाव कहते है ! अत. मँ जीवनमे राग ओर मरण- 
मे देपका त्याग करता हं । रामम राग ओौर अङाभमे दवेषका त्याग करता हू । इष्ट संयोगमे 
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कायकारान्दुकायाऽहं स्पृहयामि किमायुषे । 

तद्दुःखक्षणविश्रामहेतोमृत्योविभेमि किम्‌ ॥२८ 

लाभे देवयज्ञःस्तम्भे कस्तोषः पुमधस्पदे ! 

को विषादस्स्वलामे मे दैवलाघवकारणे ॥२९ 

योगो ममे्टः संकल्पात्‌ सुखोऽनिष्टे विथोगवत्‌ ! 

कष्टश्चेष्टोवियोगोऽन्येर्योगवन्न तु वस्तुतः \\३०॥ 
वस्तुत अन्यै अनिष्ट ॥३०॥ 





राग ओर इष्ट वियोगमे द्वेषका स्याग करता ह । उपकारक मित्रम राग ओर अपकारक शुम 
हेपका त्याग करता हूं । तथा सुखमें राग ओर दुःखमें द्व षका व्याग करता हूं ॥२७॥ 
आगे जीवनकी आश्वा भौर मरणके भयका निराकरण करते है-- 
भवधारणमे कारण आयुकर्म शरीररूपी जेरखानेमे रोक रखनेके छिए रोहेकी सकल- 
के समान है, उसकी मै क्यों इच्छा कग । ओर मृत्यु उस शरीर रूपी जेखुखानेके कष्टसे 
क्षण-भरके छिद विश्रामका कारण है । उससे मै क्यो उद गा ॥२८॥ 
विक्लेषाथं--आयुकमेके विना जीवन नदीं रदता । अत. जीवनक इच्छा प्रकारान्तरसे 
आयुकमेकी ह इच्छा करना है 1 उसके कारण यह जीव इस शरीररूपी जेर्खानेभे वन्द्‌ 
रहता है । अत. कौन वुद्धिमान्‌ एेखे कमेकी इच्छा करेगा । सत्यु दी ठेसा मित्रे जो इस 
जेखुखनेके कष्ट से कुछ क्षणोंके किए छुट कारा दिकाती दै क्योकि जव जीव पूवं सरीरको छोड़- 
कर नया शरीर धारण करनेके छिए विम्रह गतिसे गमन करता है तो एक मोडा छेनेपर एक 
समय तक्र, ढो मोड़ छेनेपर दो समय तकत ओर तीन मोड़ ठेनेपर तीन समय तक जौदारिक, 
वैक्रियिक ओर आहारक शरीरके न रहनेसे शरीरल्पी जेखखनेसे युक्ति रहती दै 1 अतः खल्यु- 
से उरनेका कोई कारण नर्हीं है ।२८॥ 
लाभ ओर अलाभमे हं ओौर विषादका निषेध कसते है-- ॥ 
जो काभ दैवका कौरतिस्तम्भ ओर पुरुषकी निन्दाका घर है उसके होनेषर्‌ हप केसा १ 
ओर जिस अलाभके होनेपर दैवकी अथौत्‌ पूवं संचित पापकमकी हानि होती है उसमे 
विपाद्‌ केसा १२० ६ १ 
विशेषार्थ-भूर्ं जन्ममे संचित शुभ ओर अज्म कंको दैव कहते दै । पुण्यक 
उदयसे छाभ ओर पापकर्मके उद्यसे अराभ होता ह । यदि किसी व्यक्तिको छाम दोतादे 
तो कोग उसके पौरुपकी प्रवांसा न करके दैवकी दी प्रशंसा करते ह । अतः छाम पुरुपके 
भरयलको गिरानेवाला ओर दैवकी महिमा वढानिवाला है अत. उससे सन्व्ट दोना व्यथं 
दे । इसके विपरीत पुरुषके प्रयत्न करनेपर भी यदि छाभ नहीं होता तो रोग यद्दी कते 
किं वेचारेने मेषनत तो वड़ी की किन्तु पापकमेका उदय होनेसे लाम नी हमा । इस तरह 
अलाममे सारा दोप दैवके हयी सिर पड़ता दै तव अखाभसे खेद क्यो ? कटा द--सव लोमे 
चमत्कार करनेवाछे, अपार सादसके । मनुष्यकी यदि इष्ट सिद्धि नदीं दयोती है तो यह्‌ 
चका ही अपय दै उस मघुष्यका नहीं २९] र 
४ । विचार करते है कि इष्ट पदार्थके संयोगको सुखका ओर वियोगको टु खका 
१. “जघमसखाहससुग्यवसायिन. सकरलोकचमत्कृतिकारिण. । 
यदि भवन्ति न वाल्उतसिद्धयो हठवि वरयो न नरस्य तत्‌ ।--शकुक कवि । 


५७६ ध्मामूत्त ( अनगार } 


वथ वन्वुकनुविपयौ रागद्वेषौ निपेवयन्नाह-- 
समकारग्रहावेन्चमुलसन््रेषु वन्धु 
३ को ग्रहो विग्रहः को मे पापवातिष्व रातिषु 11३९ 
ग्रह॒ -राग । निग्रहु--देप 1 पापघातिपु--दु खोत्पादनद्वारेण पापक्षपणहेतुषु ।३१॥ 
अथैन्द्रियकसुखदुं खे प्रतिक्षिपन्नाह-- 
६ छृतं वृप्णानुषद्धिण्या स््सौर्यभरुगतुष्णया 1 
चिदे दुधि न दुर्वारकर्मारिष्षययक्ष्नणि 11३२५ ४ । 
कृतं ण्या विगिमाभिव्यर्थं । तुष्णा--वाज्छा पिपासा वा । चिदे --दैन्य यामि । यक्ष्मा-- 
९ क्षयन्याधि 1३२ 








तथा अनिष्ट पदाथंके संयोगक्छो इ खका ओर उसके चियोगक्ो सुखका कारण सानन केवछ 
मनकी कल्पना हे 

जिस प्रकार मुञ्चे अनिष्ट वस्त्ओंका वियोग सुखकर माम होता हं उसी प्रकार इष्ट 
पदार्थोकी प्राचि मी सुखकर मालूम होती दै ! तथा जिस प्रकार सुश्च अनिष्ट संयोग दुःख- 
दायक साल्म होता दै उसी तरह इष्ट वियोग भी दु-खदायक्‌ सालम होता ह किन्तु यह्‌ 
सव कल्पना हे वास्तविक नहीं । अथौत्‌ पदाथेभि इष्ट-अनिष्टकी कल्पना करके उन्हे सुख 
या दुःखकारक मानना कल्पना मात्र है । दास्तवमे न कोई पदाथ इष्ट होता ह ओर न 
अनिष्ट तथा न कोड परपद्‌ाथं सुखदायक होता है ओर न कोई दुःखदायक ।[३०॥ 

अगे मिन्नोँसे राग ओर गच्रओसे दे षका निषेध करते ह-- 

ये वन्धु-वान्धव ममवारूपी भूतके भरवेघके मूरमन्त है अतः इनमे केसा राग ? ओौर 
यन्न पापकम री निजेरा कराते ह अतः इनसे मेरा केखा द प ? ।३१॥ 

चिरोषाथं-ये मेरे उपकारी है इस प्रकारकी बुद्धि एक प्रकारके अहकामअवेज हे क्योकि 
जेसे कोई मठुष्य अरीरमे किसी भूत आदिका प्रवेश होनेपर खोटी चेष्टां करता दं उसी 
प्रकार ममत्व बुदधिके होनेपर भी करता हे । इसका मृखमन्तर है वन्धु-वान्धव, क्योकि उन्हे 
अपना उपकारी मानकर दी उनमे ममत बुद्धि होती हे । ओर उसीके कारण सनुष्य मोहपाङ्चमे 
फंसकर क्या-क्या ककम नहीं करता । एेसे वन्धु-वान्ववोमे कौन समञ्चदार व्यक्ति राग 
करेगा जो उसके भावि दुःखके कारण वनते है । तथा दनु दुख देते दै ओौर इस तरह पूर 
संचित पापकमंकी निजेरा कराते ह । उनसे देप केला, क्योकि पापकर्मकौ निजेराके कारण 
दोनेसे वेसो भटादह्ीकरतेदै। ेसाविचार कर रागद्प दीं करता 1३९॥ 

आने इन्द्रिय जन्य सुख-टुःखका तिरस्कार करते दै 

तृष्णाक्रो वदढानेवारी इन्द्रिय सुख रूपी खगचष्णासे वहत हो चका, इसे विवकार है] 
तथा जिसको दूर करना अघक्य दे उन कमरूपी जनु ओका क्षय करनेमे यक्ष्माके तुल्व दुःखसे 
मं चिन्न नदीं होता ॥३२॥ 

विशओेपाथं-रेतीे ्रदेमे मध्याहके समय सूयंकी किरणोसे जख्का भ्रम होता दै, 
प्यासे खग जर समञ्चकरर उसके पास आते हँ किन्तु उनकी प्यास पानीकी आङ्ासे अर वद 
जाती हे, यान्त नहीं द्योती । उसी तरह इन्द्रिय जन्य सुखसे भोगकौ चृष्णा वढती ही हे छान्त 
नदीं देती । देसे छुखको कौन समब्यदार चाहेगा ¡ इसके विपरीत दःखको सहन करनेसे 
पुचं संचित कसेकी निजेरा दोती है 1 जव क्का विपाकं काल आत्ता है वह्‌ पकक्रर अपना 


अष्टम अध्याय ५७७ 


मथ प्रेक्षावता दुःसहसंसारदु.खानुभव एव रलत्रयानुवन्वाय स्यादिव्युपदेशार्थमाह- 
दवानलीयति च चेज्जन्मारामेऽत्र धीः सताम्‌ 1 
तह ररनत्रयं प्राप्त त्रातुं चेतुं यतेत कः 11२५ ३ 
दवानेीयति--दवाग्नाविवाचरत्ि । जन्मा रामे--जन्मसंसार खाराम इव, मूढात्मा प्रीरिनिमित्त- 
विपयवहुलत्वात्‌ ॥२३॥1 
अथ साम्यस्य सकरुसदाचारमूर्घासिपिक्तत्वात्‌ तस्यैव मावनायामात्मानमासञ्ञयन्नाह-- : 
सवं सत्वेषु समता सर्वेष्वाचरणेषु यत्‌ । 
परमाचरणं प्रोक्तमतस्तामेव भावये \३४॥ 
स्पष्टम्‌ 11२३४॥ ९ 
अयैव भावसामायिकमवदयपेन्यतया संप्रधार्य तदारूढमात्मानं ख्यापयन्नाह-- 
"सैत्री मे सवभूतेष वैरं मम न केनचित्‌ । 
स्वंसावख्विरतोऽस्मीति सामायिकं श्रयेत्‌ ॥२५।। १२ 
सावद्या -हिसादिपातकयुक्ता मनोवाक्कायन्यापारा । इति--शुभेऽशुमे वा केनापीत्यादिप्रवन्धो- 
क्तेन प्रकारेण 11३५ 


फर देता है तव उसको टाख्ना अगक्य होता दै । रेसे टुवार कमेरूपी न्रुको नष्ट करने 
चिए दुख यक्ष्मा रोगके समान है । अतः देसे दुःखसे खेद खिन्न कोन होगा ॥३२॥ 

वुद्धिमान्‌ मयुष्योके छिए संसारके डु सह दुः्खोंका अदुभव ही रत्नत्रयकी मीत्तिका 
कारण होता हे एेसा उपदे देते 

यदि बुद्धिमा्नोकी बुद्धि इस संसाररूपी उयानमें वेसा द्यी आचरण न करती जेसा 
जंगकी आगमे धिर जानेपर करती है तो सम्यग्देन, सम्यग्ज्ञानं ओर सम्यक्चारित्रको 
प्राप्त करनेका, उसकी रक्षा करमेकरा ओर उसको बढ नेका कोन प्रयत्न करता ? ॥२२॥ 

विशेपाथ--संसारको च्यानकी उपमा इसचिए दी है कि उसमे मूढ ॒पुरुपोंकी प्रीतिके 
लिए अनेक विपय रहते है । किन्तु विवेकी जानी उससे उसी तरह वचनेके.ङिए प्रयत्नसीट 
रहता हे मानो बह वनमे र्गी आगसे विर गया हो ॥२३३॥ 

साम्यभाव समस्त सनाचारका शिरोमणि है। अतः आत्माको उसीकी भावनामें 
खगनेकी प्रेरणा करते है-- 

सव प्राणियों अथवा सव द्रव्योमें साम्यभाव रखना सव आचरणे उत्कृ् आचरण 
कहा है । अत. उसीको वार-वार चित्तम धारण करता ह ।२४॥ 

इस प्रकार भावसामायिकको अवय करने योग्य निधौरित करके उसमे आरूढ 
आत्माके भाव वतरते है- 

ममस्त प्राणियोमे मेरा यैत्रीमाव हे, किसीसे भो मेया वेर नदीं हे । मे समस्त सावय- 
से-र्हिसा आदि पातकोंसे युक्त मन-वचन कायके व्यापारसे--निटृत्त ह| इस प्रकार 
सुुक्षको सामायिक करना चाहिए ॥३५॥ 

चिरशेपा्थ-सामायिकमें यदी भाव रहना चादि । इसी भावक्ा नास भावसामा- 
यिक दै ।३५॥ 
१ खमामि सव्वजीवाण स्वे जीवा खमतु मे। 

मित्तो मे सब्वमूदेु वैर मञ््ं ण केण वि ॥*--मूलाचार, ४३ या. 1 
७३ 
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५७८ धर्मामृत ( अनगार } 


अथानन्यसामान्यं सामायिकमाहातम्यमादर्ययस्तसरति सुधयः प्रयतेरन्निति दिकषार्थमाह-- 
एकत्वेन चरन्निजात्मनि सनोवाक्कायकमंच्युतेः 
कैश्िचद्टिक्रियते न जातु यति दूागपि श्रावकः । 
येनार्हच्छृतलिद्धवानुपरिभगरैदेयकं नीथते 
ऽभव्योऽप्यद्तवेभवेऽत न सजेत्‌ सामायिके क सुधीः 11३६1 
एकत्वेनेत्यादि 1 आगमभावसामायिकाम्यासपूर्वक नोमागमभावसामायिकेन परिणममानस्य स्वविषयेभ्यो 
विनिवृत्ति ( निवृत्य ) कायवाडमन कर्मणामात्मना सहं वर्तनादित्य्थं 1 कैरिचतु--वाद्यैरम्यन्तरैर्क चिकार- 
कार्णं । यत्तिवत्‌-हिसादिषु सर्वेष्वन।सक्तचित्तोऽम्यन्तरपरत्याख्यानसंयमघातिकर्मोदयजनितमन्दावि रति- 
परिणामे सत्यपि महाव्रत इत्युपचर्यत इति कृत्वा यत्तिना तुल्य वतमान । यथाह-- 
सामादयम्हि दु कदे समणो इव सावो हूवदि अम्हा 1 
एदेण कारणेण दु बहुसो सामाइयं कुज्जा ॥' [ मूलाचार , गा. ५३१ ] 
येनेत्यादि 1 उक्त च चारतरसारे--"एवं छत्वाऽमव्यस्यापि निर््र्यलिद्धधारिण एकादशाङ्गाघ्मायिनो 


महात्रतपरिपालनादसंयमभावस्यापि उपरिमग्रैवेयकविमानवासिता उपपन्ना भवतीति ॥३६॥ 








सामायिकका अक्ताधारण माहारम्य वतछाकर बुद्धिमानोंको उसके छिषए प्रयत्न करनेकी 
शिक्षा देते हे- 

संयमी सुनिकी तो वात दी क्या, जिस सामायिकका पाक्‌ देश संयमी श्रावक भी 
मन-वचन-कायके व्यापारसे निवृत्त होकर अपनी आदमामे कच्ैरव-भोक्वृर भावसे रहित एक 
जञायक भावसे प्रदत्त होता हुआ मुनिकी तरह किन्दीं मी अभ्यन्तर या बाह्य चिकारके कारणों 
से कभी मी विकारको पराप्त नहीं होता। तथा जिस सामायिकके प्रभावसे एकादश्चागका 
पाटी ओर द्रन्यनिग्र॑न्थ जिनरिगका धारी अभग्य मी आट भवेयक विमानोसे ऊपर ओर 
नो अबुदिग विमानोके नीचे स्थित भरेवेयकमे जन्म ठेता है, उस आङ्चयंजनक प्रभावश्चाटी 
सामायिकमे कौन विवेकी ज्ञानी अपनेको न छगाना चाहेगा ।३६॥ 


विेषाथे-- यदं देविरत श्रावकको सवेविरत मुनिके तुल्य का है क्योकि श्रावक- 
का चित्त मी हिंसा आदि सव पापोमे अनासक्त रहता हे तथा यद्यपि उसके संयमको घातने 
वारी प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय रहता है किन्तु वह मन्द्‌ उदय होता है इसषिए 
उघके उपचारसे महाव्रत भी मान छया जाता हे । आचायं समन्तभद्रने कद्ध है-प्रत्याल्या- 
नावरण कपायका उदय मन्द होनेसे चारित्रमोहरूप परिणाम अतिमन्द हो जाति है कि उनका 
अस्तित्व जानना भी कठिन होता हे । उसीसे महात्रतकी कल्पना की जाती है । अतः सामा- 
यिक श्रावकके छिए भी जआवङ्यक ह । वह्‌ परे आगमभाव सामायिकका अभ्यास करतां 
हे अथात्‌ सामायिक विषयक रास्त्रोका अभ्यास करता ह । फिर नोजगमभाव सामायिकमे 
खगता हे अर्थ्‌ सामायिक करता ह । मृखाचार्मे कहा भी है-(सामायिक करनेपर यत 
श्रावक मुनिके तुल्य होता हं अतः वार-वार सामायिक करना चाहिए 

सामायिकके प्रभावसे ही जिनागमका पाटी ओर जिनछ्गिका धारी अमन्य भी नचम 
मरवेयके तक मरकर जाता हे-चारित्रसार (ध १९) मे का है--“देसा होनेसे निभैन्थ 


१. ^ प्रत्यास्यानतनुत्वात्‌ मन्दतरश्चरणमोहुपरिणामा । 
सत्वेने दुरवधारा महाव्रताय प्रक्प्यन्ते 1*--रत्नकरण्ड श्रा ७१ - 





अष्टम अध्याय ५७९ 


अथेवं सामायिक व्याख्यायेदानी चतुविदातिस्तवं नवभिः पर्चव्यस्यातुकामः पूवं तल्लक्षणमाह-- 
कीतंनमहत्केवलिजिनलोकोद्योतधमंतीथङृताम्‌ । 
भक्तया वृषभादीनां यत्स चतुविश्चतिस्तवः षोढा ॥ ३७ 
कीतंन-प्रशसनम्‌ । अर्हन्तः--भरेर्जन्मनश्च हन्तृत्वात्‌ पूजादर्हूत्वाच्च । उक्त च~ 
अरिहति कंदणणमसाणि भरिहति पूयसक्कारं । 
अरिहति सिद्धिगमण अरिहूता तेण उच्चति ॥' [ मूलाचार, ५६२ गा ] 
केवलिन--सर्दरव्यपर्यायसारक्षात्कारिण । जिना.---अनेकभवगहनन्यसनप्रापणहैतून्‌ कर्मारातीन्‌ 
जितवन्त. । लोकोद्योता.--नामादिनवप्रकारलोकस्य भावेनोयोतका न्नातार इत्यर्थं । नवधा रोको यथा-- 
(नामटुवणं दन्वं चेत्त चिण्ट्‌ कसाय लोभो य। 
भवलोग भावलोगो पज्जयकरोगो य णायन्वो ॥' [ मूलाचार, गा. ५४१ ] 
उत्र यानि कान्यपि छोके शुभान्यजुमानि वा नामानि स नामलोक! । तथा यत्‌ किचिल्लोके छत्रिम- 
मङ्त्रिमं वाऽस्ति स स्थापनालोक. । तथा पड्दरव्यप्रपञ्चो द्रन्यलोक । उक्त च-- 
परिणामि जीव मुत्त सपदेस एय चेत्त किरिया य। 
णिच्चं कारण कत्ता सव्वगदिदरम्हि य परएसो ॥' [ मूलाचार, गा, ५४५ ] 


0 


लिगका धारी जौर भ्यारह्‌ अंगोका पाठी अभन्य भी भावसे असंयमी होते हुए मी महा्रतो- 


का पाटन करनेसे उपरिम भरेवेयकके बिमानमे उन्न होता है ॥३६॥ 
इस प्रकार सामायिकका कथन करके अव नौ पद्योसे चतुर्वि्तिस्तवका कथन करते 
इए पहटे उसका खक्षण कहते दै- ४ 
अहत्‌, केवरी, जिन, छोकका उद्योत करनेवाठे अथौत्‌ ज्ञाता तथा धमेतीथके 
प्रवर्तक ऋपभदेव आद्रि तीर्थकयेका भक्तिपूर्वं स्तवन केरतेको चदुर्विशतिस्तव कहते दै । 
उसके छह भेद है ॥३७॥ 
विकेपाथं-अरिहन्त ओर अहंन्त ये दोनों प्रकारान्तरसे एक ही अवस्थाके वाचक 
ह । मोहनीय कर्मं जीवका प्रवल शत्रु है क्योकि समस्त ठु खोकी प्राधचिमे निमित्त दै । ययपि 
मोहनीय कर्मके नष्ट हो जानेपर भी कुछ काल तक शप कर्मोका सन्त्व रहता है किन्तु मोहनीय 
के नष्ट हो जानेपर दोप कमं जन्ममरणरूपी संसारको उत्पन्न करनेमे असमथ हो जाते है । 
अतः उनका होना न होनेके वरावर दे । इसङिए तथा आस्माके केवलन्ञान आदि समस्त 
आत्मरुणोकि प्रकट होनेमे प्रवर रोधक होनेसे मोहनीय कमे अरि दै उसे घातनेसे अरिहन्त 
कराते दै । तथा सातिङ्षय पूजाके योग्य होनेसे उन्दें ध अदन्त कते है । कटा दै--यतः वे 
नमस्कार ओर वन्दनाके योग्य दै, पूजा ओर सत्कारके योग्य र तथा ञुक्तिमि जानेके योम्य 
ह इसलिए उन्दः अन्त कृते है । तथा सव द्रव्यो जर सव पयायोका प्रत्यक्ष ज्ञाता-्रष्ट 
दोनेसे केवरी कदे जाते द । अनेक भवोकि भयकर कटके कारण कमेरूपी नरुओंको जीतनेसे 
जिन कटे जाते है । नाम आदिके भेदसे नौ प्रकारके खोकके भावसे उद्योतक अथात्‌ नाता 
होते है । छोकके नौ अकार इस तरद कदे दै--नामलोक; स्थापरनालोक, द्रन्योक क्षे्- 
खोक, चिहलोक, कषायरोक, भव रोक, भावलोक ओर पयायलोक ये नौ मेद्‌ लोकके दै ।' 
खोकमे जो भी शुभ या अञ्युभ नाम है वह्‌ नामटोक दै ।. खोकृमे जो भी अङ्रत्रिम अथौत्‌ 
स्वतः स्थापित ओर छरत्रिम ( स्थापित ) दै वह्‌ स्थापनाखोक दै । छद द््योका समूह दन्य 
खोक है । कदा है-परिणाम अन्यथाभाव ( परिवतन ) को कदते दै । यरो व्यंजन पर्यय 


१९ 


१२ 





५८० धर्मामृत ( अनगार ) 


परिणामोऽस्यथाभाव 1 स चात्र व्यज्गनपर्याय । तन्तौ जीवपुद्गलावेव तिर्यगादि गतिपु श्रमणौप- 
लस्मात्‌, कोष्ादिभावेन परिणमनप्रतीतेश्च 1 शेपाणि चत्वारि धर्मावर्माद्दरिव्याण्यपरिणामीनि व्यञ्चनपर्याया- 
मादात्‌ 1 अर्थपर्यायपिक्षया पुन. पडपि परिणामीन्येव । जीवश्चेतनालक्षण गात्मेव॒ज्ञातृत्वदृष्टतवात्‌ । 
पञ्चाञ्न्येऽजीवा 1 मूर्तं पुद्गलद्रव्य रूपादिमत्त्वात्‌ 1 पञ्चान्ये त्वमूर्ता । सप्रदेशा जीवादय पञ्च प्रदेशव॑स्वदर्भनात्‌ 1 
कााणव परमाणुश्चाप्रदेशा प्रचयववाभावात्‌ 1 एकरूपाणि घर्मावर्माकताजञानि सर्वदा प्रदेशविघटनाभावात्‌ । 
संसारिजीवयुद्गलकालास्त्वनेकरूपा प्रदेराना भेदोपलम्मात्‌ । क्ेत्रमाकाशं सर्वेपामाघारत्वात्‌ । पृच्चान्ये- 
ऽक्ेचाव्यवगाहनलक्षणामावात्‌ । क्रिया जीवपुद्गल्योर्गतिमच्वात्‌ 1 अन्ये त्वक्रिया । नित्या घर्माघर्माकागकाला 
व्यञ्जनपर्यायपिक्षया विनाज्ञाभावात्‌ 1 मन्यावनित्यौ 1 कारणानि जोचवर्जानि पञ्च जीवं प्रति उपकारकत्वात्‌ । 
जीवस्त्वकारणं स्वतत्त्रत्वात्‌ । कर्ता जीव शुमाशुमफलभोक्तृतवात्‌ । पञ्चान्येऽकर्त्मरः । सर्वंगतमाकाशम्‌ 1 
पन्ये त्वसर्वगता. 1 इतरेष्वप्यपरिणामित्वादिवर्मेषु जी वादीना प्रवेशो व्याख्यात एव । सप्रदेगमघस्तिर्यगूद्धरव- 
लोकविभक्तमाकाशं क्षेवलोक । द्रव्य॑गुणपरययाणा संस्यीनं चिह्वलोक 1 क्रोवादय उदयमागताः कपायलोक, । 
नारकादियोनिगता सत्त्वा भवलोकः ! तीत्ररागदेपादयो भावरोक । द्रव्यगुणादिभेदाच्चतुर्घा पूर्यायलोक. 1 
उक्त च-- 


टेना चादिए । देसे परिणामी जीव ओौर पुद्गल दी दै क्योकि जीवका तिर्यच आदि गतिमे 
भ्रमण पाया जाता हे जीर पुद्गर्का कोष्ठ आदि रूपसे परिणमन देखा जाता हे । ओष 
चार धसेद्रन्य, अधमेद्रन्य+"-आकारद्रन्य ओर कारुद्रव्य अपरिणामी है क्योकि उनमे 
म्यजन पर्यय नदीं होती 1, किन्तु अथं पर्यायकी अपेक्षा छो द्रव्य परिणामी दै । चेतना 
रक्षणवाला आत्मा ही जीव दै । क्योकि वह ज्ञातारष्टा है । ओेप पच द्रव्य अजीव है । 
मूत पुदग द्रव्य है क्योकि उसमे खूप आदि पाये जते हैँ । शेष पोच द्रम्य अमूर्िक दे । 
जीवः पुद्गक, धमे, अधस ओर आकाञ्च सप्रदेशी है, क्योंकि उनमे वहुप्रदेशीपना है । कारणु 
जोर परमाणु अघ्रदेशौी दै । घमं, अधमे, आका एकरप दै क्योकि उनके प्रदेओका कमी मी 
विवटन नदीं द्योता । संसारी जीवः पुद्गङ र काक अनेकरूप है क्योकि उनके प्रदेशोमे 
भेद. देलाजाताहं। कषतर जआकाल्च हे क्योकि सवका आधार है । शोष पोच द्र्य अक्षेत्र हे 
क्योंकि उनसे अवगाहनरूम लक्षणका अमाव हे । क्रिया जीव ओौर पुद्गल्मे दै क्योंकि वे 
क्रियावान्‌ है । शेष द्रव्य निष्करियर्है। धमे, अधस, आकाञ्च ओर काल नित्य है क्योकि 
व्यजन पर्यायका अभाव दोनेसे उसकी अपेश्चा उनका विनाञ्ञ नहीं होता । रोप द्रव्य अनित्य 
हे क्योंकि उनमे व्यंजन पयय होती है । पुद्गल, धसं, अवम, काठ ओर आकिाञ्च कारण है 
क्योंकि जीवका उपकार करते है । जीव कारण तदी दै क्योंकि वह स्वतन्न है । ज॒म-अञ्चभ 
फलका भोक्ता द्योनेसे जीव कतौ दे । ओप द्भ्य शयुभ-अग्युभ फल्का भोक्ता न होनेसै अकता 
ह्‌ । आक्राद्च सवत्र पाया जाता-है अत. सवेगत है, शेष द्रव्य सर्वत्र न पये जनेसे असर्वै- 
गत द । इस प्रकार परिणामी, अपरिणामी आदि रूपसे द्रन्यलोक होवा है । अधोखोक 
सध्यलोक ओर उध्वखोकसे विभक्त सप्रदेली आकाञ्च क्ेत्रलोक है । द्रव्य गुण पर्यीयोके 
संस्थानको चिह्वटोक कते द । अर्थात्‌ धमे, अधसं दरन्योका छोकाकार रूपसे संस्थानः 
कायक केवलल्नानरूपसे संस्थान; लोकाकरागका वर, गुफा आदि रूपरसे सस्थान, पुद्गर 
द्रन्यका लोकस्वल्पसे अयव द्वीप, नदी, समुद्र, पवत, परथिवी आदि रूपसे संस्थान तथा 








जीव द्रल्यका समचतुरख आदि रूपसे संस्थान द्रव्यसंस्थान है 1 गुणोका द्रव्याकार ख्पसे 


१ सस्यापनं म. कु चे. 1 ~ ध 


अष्टम्‌ बघ्यायं ५८१ 


'दन्वगुणचेत्तपज्जय भवाणुभावो य भावपरिणामो । 
जाण चडव्विहभेयं पज्जयलोग समासेण ॥ [ मूलाचार, गा ५५१ ] 


तत्र द्रव्यगुणा जीवस्य ज्ञानादय., पुद्गरुस्य स्परशादयो वर्मावर्माकरा्कालाना च गतिस्थित्यवगाहू- 


हेतुत्वव्तनादय । क्षेत्रपर्याया रलबप्रमा-जम्बूद्रीपजुंविमानादय. । भवानुमाव आयुषो जघन्यमध्यमोत्कृष्टविकल्प, । 
माव्परिणमोऽसंख्येयलोकम्रमाणलुमाजुमजीवमाव कर्मादानपरित्यागसमर्यं इत्ति धर्म॑ती्थक्ृतः--घर्मस्य 
वस्तुयायातम्यस्योत्तमक्षमादेर्वा तीथं दास्तरं कृतवन्त उपदिष्टवन्तः । चतुविशतिस्तव"--मनेकतीर्थकरदेवगुण- 
स्यावर्णन चतुविशतिशन्दस्यानेकोपलक्षणत्वात्‌ ।३७॥ 
मय नामादिस्तवमेदो व्यवहा रनिश्चयाम्या विमज्राहुू-- 
स्युनामस्यापना-उरन्य-्ेत्र-कालाश्रयाः स्तवाः ! 
व्यवहारेण पञ्चाथदिको भावस्तवोऽर्हृताम्‌ ।२८॥ 
स्पष्टम्‌ ॥र२८ा - 
अय नामस्तवस्व्रख्पमाह-- 
अष्टोतच्तरसहु्लस्य नाम्नामन्वथंमहुताम्‌ । 
सीरान्ताना निरुक्तं यत्सोऽत्र नामस्तवो मत ॥२९॥। 
नाम्ना--श्रौमदादिसन्नानाम्‌ ! तानि चापे प्विश्षतितमे पर्वणि-- 
श्रीमान्स्वयमूवृंषम शभवः लम्भुरात्ममूः । 
स्वयप्रभ, प्रभुरभोक्ता विदवभूरपूनभवः ॥' 
हृत्यादिना । 
“शुभयुः सुखसादुभूतः पृण्यरािरनामय. । 
धर्मपालो जगत्पाखो धरम॑सास्राज्यनायक ॥' [ महापु. २५।१००-२१७ ] 


संस्थान गुणसंस्थान है । पर्यायोका दी, हस्व, गोल, नारक, तिय च आदि रूपसे संस्थान 
पर््ायसंस्थान दै। ये सव चिहृटोक है । उदयप्राप्च क्रोधादि कषायलोक दँ । नारक आदि 
योनियोमि वर्तमान जीव भवलोक है । तीव्र राग-देप आदि भावरोक दे । 

पर्याय छोकके चार भद्‌ है--जीवके नानादि, पृद्गल्के स्प आदि, धमे, अधमे, 
आका काठके गतिहेतुता, स्थितिदेतुता अवगाददेवुता ओौर वतना आदिं ये द्र््योकि गुण; 
रत्नप्रभा प्रथिवी, जम्बूदरीप, ऋजु विमान आदि क्षेत्र प्याय, जायुके जघन्य, मध्यम, इष्ट 
भेद, जीवके असंख्यात लोक प्रमाण गुम अञचुम भाव, जो ककि प्रहण ओर त्यागमे समथ 
होतेह; ये संक्षेपं पर्याय टोकके चार भेद ह । इस भकार अदैन्तोका, केवधिर्योकरा, 
जिनोका, छोकके उ्योतर्कोका, भौर धभैतीथेके कत ऋषभ आदि चौबीस तीथकरोका भक्ति- 
पूवक गुणकीतेन करना चतुर्धिश्चतिस्तव दै २७ 

आगे व्यवहार अर निङ्चयसे स्तवके भेद कहते द- 

चीवीस तीथकसेका स्तवन व्यवद्ारसे नाम, स्थापना, द्रभ्य, क्षेत्र जीर काठके आश्रय- 
से पच प्रकारका दै । ओर परमार्थसे एक भावस्तव दै ।३८॥ 

नाम स्तवका स्वरूप कहते दै-- ६ 

मरावान्‌ ऋषमदेवसे ठेकर भगवान्‌ महावीर पर्यन्त चौवीस तीथकरोका एक हजार 
आट नामोकि वासा जो अ्थीनुसारी निरुक्ति की जाती दे उसे उक्त स्तवोमे से नामस्तव 
कहते ह ।॥३९॥ 
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५८२ घर्मामृत ( अनार ) 


इत्येतेन प्रवन्धेनोक्तानि प्रतिपत्तव्या । अच्वर्थ--मेभिषेयानुगतम्‌ । तद्यथा--श्री, भन्तरद्भाऽनन्त- 
ज्ञानादिलक्षणा बहिरद्घा च समवसरणाष्टमहाप्रातिहार्यादिस्वभावा लक्ष्मीरस्यातिशयेन हरिहरा्सभवित्वै- 
नास्तीति श्रीमान्‌ । स्वय परोपदेक्षमन्तरेण मोक्षमार्गमवनुद्धवानुष्ठाय चानन्तचतुष्टयर्पत्तया भवतीति स्वयभू. । 
तथा, वृषेण घर्मेण सातीति वृषभ. । तथा, श--सुख भवत्यस्माद्‌ भन्यानामिति दांव. 1 एवमन्येपामपि 
यथास्नायमन्वर्थता चिन्त्या 1 तयाहि- 
शध्यानद्रुघणनिभिन्नघनघातिमहातरः । 
अनन्तभवसतानजयादासीरनन्तजित्‌ ॥ 


त्ैरोक्यतिर्जयावाप्तदुदंप॑मतिदुर्जयस्‌ । 
मृत्युराज विजित्यासीन्जिनमत्युजयो भवान्‌ ॥' [ महापु., २५।६९-७० | 
इत्यादि 1 
४ 
न्यावहारिकत्व च नामस्तवस्य (-स्तुत्यस्य-) परमात्मनो वाचामगोचरत्वात्‌ 1 
तथा चोक्तमार्पे- 


'गोचरोऽपि गिरामासा त्वमवाग्गोचरो मतः 1 
स्तोतुस्तथाप्यसदिग्धं त्वत्तोऽभीष्टफलं भवेत्‌ 1" { महापु २५।२१९ ] 
तथा- 
“सज्ञासन्ञदयावस्थान्यतिरिक्तामलात्मने । 
नमस्ते वीतसन्ञाय नमः क्षायिकदुष्टये ।' [ महापु. २५।९५ ] 
वीरान्तानां--वृपभादिवर्धमानान्ताना तीर्यंकराणा चतुविशते, । सामान्यविवक्षया चायं नामस्तव- 
उतुविशतिरपि तीर्थङ्ृता श्री मदादिसन्ञावाच्यत्वाविकशेषात्‌ । विशेषपेक्षया तु वृषभादिचतुविशते 1 पुथडुनाम्ना 
निर्वचनमुच्चारणं वा नामस्तव । यथा सर्वभक्तिभाक्‌ "थोस्सामि' इत्यादि स्तव । वउवीस तित्ययरे' 
इत्यादि्वा । ऋष भोऽजितनामा च' इत्यादिर्वा ।\३९॥ 


विदेषाथ--महापुराणके पच्चीसवे पवेमे एक हजार आठ नामोके द्वारा भगवान्‌ ऋषम 
देवकी जो स्तुति कौ गयी है वह्‌ नामस्तव हे । यह्‌ स्तव अन्वथं हे । जैसे भगवान्‌को श्रीमान्‌ 
स्वयम्भू, घृपभ । सम्भव आदि कहा गया हे । सो भगवान्‌ तीर्थकर ऋषभदेवके अन्तर॑ंग 
ज्ञानादि रूप ओर वहिरंग समवसरण अष्ट महा प्रतिहायदि रूप श्री अथीत्‌ रक््मी होती है 
इसरिए उनका श्रीमान्‌ नाम साथेक है । तथा भगवान परके उपदेराके विना स्वय ही सोक्षसाग- 
को जानकर ओौर उसका अचुष्ठान करके अनन्त चतुष्टय रूप होते है इसकिए उन्दः स्वयम्भू 
कते है । वे वृष अ्थौत्‌ धमस रोभित होते है इसङिए उन्दः बरषभ कहते है । उनसे भव्य 
जीवोको श्ुख होता है इसङ्िए सम्भव कहते है । इसी तरह सभी नाम सार्थक है । , 

इस प्रकारका नाम स्तव व्यावहारिक है क्योंकि स्तुतिके विषय परमात्मा तो वचनोके 
अगोचर दै ! जिनसेन स्वासीने कहा हे-हे भगवन्‌ ! इन नामके गोचर होते हुए भी आप 
वचनोके अगोचर माने गये है । फिर मी स्तवन करनेवाखा आपसे इच्छित फर पा ठेता है 
इसमे कोई सन्देह नदीं है । सामान्यकी विवक्षा होनेपर यह्‌ नासस्तव चौवीसो दी ती्थ॑करो- 
काटे क्योकि समी तीर्थकर श्रीमान्‌ आदि नामोकि हारा कदे जा सकते है । विकञेषकी 
अपेक्षा चौवीसो ती्थकरका भिन्न-भिन्न नामोसे स्तवन करना भी नामस्तव ह ॥३९॥ 
१. अर्थंमनुगतम्‌ भ कु च. 1 
२ भ.कु.च 1 


अष्टम भघ्याय ५८३ 


सथ स्थापनास्तवमाह--~ 


फृत्रिमङृतिमा व्णप्रमाणायतनादिभिः ! 
व्यावण्यन्ते जिनेद्ार्चा यदसौ स्यापनास्तवः ॥\४०\ ३ 
ायतनं--चैत्याल्य 1 भादिशब्देन संस्थानदीप्त्यादय. ! जिनेन्द्रार्चा --जिनेच्णा तीर्थकराणा 
चरुविशतेरपरिमित्ताना वा अर्चः प्रतिमाः 1 तवर चतुविशते छत्रिमा ( इतरेषा च कृतिमा ) इति योज्यम्‌ । 
उक्त चाचारटीकायाम्‌--"चतविभतिीर्थकराणामपरिमिताना वा छत्रिमाङृचिमस्थापनाना स्तवन चतु्धिशति- ६ 
स्यापनास्तव इति मयवा अछ्विमा इत्यु पचारादुभयवापि योज्यम्‌ ॥४०॥ 
सथ द्रव्यस्तवमाह-- 
वपुलक्ष्मगुणोच्छायजनकादिभुखेन या । ९ 
लोकोत्तमानां संकीतिधित्रौ द्रग्यस्तवोऽस्ति सः ॥४१॥ 
लक्ष्माणि--श्रौवृक्षादिलक्षणानि वृपभादिलाञ्छनानि च । तत्रा्टोत्तरशत लक्षणानि ग्यज्ञनानि च 
गवग्रतानि म्पे पञ्चद पर्वणि ! तानि शवीवृक्षशंखाग्जः इत्यादिना श्यञ्जनान्यपराण्यासन्‌ शतानि नवसद्यया" १२ 
इत्यन्तेन प्रवन्येनोक्तानि वेदितव्यानि । चिन्दानि यथा-- 
“गौगंजोऽद्व. कपिः काकः सरोज स्वस्तिक शरी । थ 
मकर' श्रीयुतो वृक्षो गण्डो महिपसूकरौ ॥' १५ 
सेधा वचं मृगद्छागः पाठीन. कलदास्तथा । 
कच्छपर्चोत्पल शखो नागराजश्च केरी ॥ 
। इत्येतान्युक्तदेरेषु राञ्छनानि प्रयोजयेत्‌ ।' | ] १८ 


= 
५ [म 





स्थापना स्तवको कहते दै- 

चीवीस् अथवा अपरिमित त्थ॑कयोकी छत्रिम ओर अकृचिम प्रतिमाओंका जो रूप, 
ऊचाई चैत्याख्य आदिके द्वारा स्तवन क्रिया जाता है उसे स्थापना स्तव कते है । यदं 
इतना विप जानना किं चौवीसर ती्थ॑करोकी मूर्तियाँ तो छरतरिम ती है. किसीके द्वारा बनायी 
जाती है । लेप अक्रत्रिम होती दँ ॥४०॥ 

द्रव्य स्तवको कहते ह-- 

शरोर, चिह, गुण, ऊँचाई ओर माता पिता आटि कौ मुख्यता से जो रोकोत्तम 
तीर्थकरोका स्तवन किया जाता है वह आद्चयेकारी अथवा अनेक प्रकारका द्रव्य स्तव 
हे ।४१॥ । 

विकेपार्थ--गरीरके हयरा स्ववनका उदाहरण इस धकारं है-नौ सौ व्यंजन भौर 
एक सौ आठ क्षणोकि ह्यास शोभित ओर जगत्‌को आनन्द देनेवाखा अहन्तोंका शरीर जय- 
चन्त होभो । मँ उन जिनेन्द्रोको नमस्कार करता हँ जिनके युक्त होनेपर शरीरके परमाणु 
विजरीकी तरद्‌ स्वयं दौ वरिशीणं हो जति ह । 


१. “सनवन्यञ्जनशतैर्टाग्रश्षतलक्षणे ॥ 
विचित्र जगदानन्दि जयतादर्हुता वपु ॥ 
जिनेन्द्रान्नौमि तान्येषा शारीरा परमाणव । 
विद्युत्तामिव मुक्ताना स्वय मृच्चन्ति सहतिम्‌ ॥' [ ] 


६४ 





१८४ धर्मामृत ( अनगार } 


गुणाः-नि स्वेदत्वादयो वर्णादयदच । वर्ण॑मुपेन यथा-- 
“प्रीचन्द्रपरभनायपुप्पदशनी बुन्दावेदातच्यवरी, 
रक्ताम्भोजपरलगवणवपुपौ पदमवरमदादमी । 
कृष्णौ सुत्रतयादवौ च हरितौ पादर्वः चुपार्घ्व्च वे 
रोपा सन्तु सुव्णंवणंवपुपो मे पोउलाऽवच्ट्दि।" [ } 
उच्छाय.--उत्तेव. 1 तन्मुखेन यवा-- 
नाेयस्य गतानि पवधनुपां मानं पर्‌ कीतितं 
सद्धस्तीर्थकराष्टकस्य निपुणैः प्ालदून हि तत्‌ ॥ 
पच्चाना च ददौनक भुवि भवेत्‌ प्मोनकं चा 
हस्ता स्युर्नव तप्त चान्यजिनयोरयेपां प्रमा नौमि ताव्‌ ॥' [ ] 
जनकादि--जनक्दच जननो च जनकौ मातापित्तरौ 1 मातृदारेण यथा-- 








ए 


† यरीरपर पाये जाने वाट तिल, मसक आदि चिर्हको व्यजन कते ह आर शंख 
कमठ आदििको लक्षण कते हँ । महापुराणके पन्द्रदवें सगंमे एक सौ आठ खक्षणेको 
तथा नो सो व्यंजनोँको वताया ह ।॥४१॥ 


तीर्थकरोके चिह्न उस प्रकार कद ईदै--येट, दायी, घोडा, चन्द्र, चक्वा, कमर, 
स्वस्तिक, चन्द्रमा, गेण्डा, भसा, गकर, सेदी, वचर, खग, चकरा, मत्स्व, कर्य, कुआ 
नीखकमछ, ंख, सर्पं ओौर सिह ये क्रमसे चीवीस तीथकरोकिं चिर! पसीनान आना 
आदि गुणके वारा स्तचन इस प्रकार होता द--कभी पसीना न जना, मर मूव्रकान होना 
सम चतुरख संस्थान, वर ;ऋषपभनाराच संहनन, अत्यन्त सुगन्ध, उक्छृष्ट सौन्द्यं, एक 
हजार आठ लक्षण ओर व्यंजन), अनन्तवीय, हित शूप प्रिय च चन, एवैत वर्णका रक्तये 
अरहन्तके शरीरम दज स्वाभाविक अदिशय होते है 

चणके हारा स्तुतिका उदाहरण उस प्रकार ट--शीचन्द्रप्रभनाथ ओर पुष्पदृन्तके रारीर- 
का वर्णं छन्द पुष्पके समान इवेत ह । पद्य प्रभके रारीरका चणं खारु कमख्के समान ओर 
चासुपृज्यका पराके समान काल हं 1 सनिं सुव्रते नाय आर नेमिनाथकें इररीरका रग काला 
दे 1 पारव आर सुपाव्वंका छरीर हरितचणं द । सेप सोलह तीर्थकसोका श्चरीर सुवणेके समान 

। ये सभी तीथकर मेरे पापोँका नाञ्च कर । 





१ त्िलोयपण्णत्ति (४।६०४) मेँ सुपाश्वनायका चिल्ल नन्यावर्तं, गौर शीतकनाथका चिल्ल 'सोतीय' कहा 
है जिसका अथं स्वस्तिक किया गया हं! तया भस्टनाथका चिल्ल तगर कुसुम कहा है जिसका अथं 
मत्स्य किया ह 1 इवेताम्बराचर्यं हैमचन्द्रने शीतलनायका चिह्खु श्रौवत्घ, अनन्तनायका चिह्घु येत भौर 
अरहनाथका चिहधु नन्यावतं कहा ह । इस परह्‌ चिह्भोमें मतभेद हं । 

२ नि स्वेदत्वमनारत विमलता संस्यानमाद् शुभम्‌ 1 
तद्व्संहनन भृगं सुरभिता सौरूप्यमुच्च॑ परम्‌ । 
सौलक्षण्यमनन्तवीर्यमुदिति पथ्या प्रियाभ्सृक्‌ च यः 1 
शुभ्र चातिशया ददोह्‌ सहजाऽ सन्त्वर्हृदद्धानुगा " { 1 

३ तिोयपण्णत्ति (४।५८८) मे मुनिशषत्रत गौर नेमिनायको नीलवर्णं कहा है 1 तथा हमचन्द्रने मल्लि भौर 

पावको नीलवर्णं कहा है 1 हरितवणं किसी भी तीयंकरको नही कहा, सुपारर्वको देष सोलहमे लिया ई । 


अष्टम मध्याय ५८५ 


“मात्रा तीथंडुःराणां परिचरणपरश्रीप्रभृव्योद्धवादि- 

श्रीसंभेदाग्रदरूता रजनिविरमणे स्वभ्रभाजेक्षिता ये । 

श्रीभोक्षेभारिमासक्शशिरविक्षपकूम्भाग्नपण्डाच्धिपीट- 

योयानासीविपौको वसुचयरिखिनः सन्तु ते मद्र नः ॥' [ | 
आआदिरान्देन कान्त्यादिद्रारेण यथा-- 

“कान्त्येव स्नपयन्ति ये दच्च दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये 

धामोदाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये । 

दिन्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो. साक्षात्‌ क्षरन्तोऽमृतं 

वन्यास्तेटसहखलक्षणध रास्तीर्थेदवरा सूरय. ॥ [ समयसारफठंश, २४ छो. | 
तया- 

'ेऽम्य्चिता मुकुटकुण्डलहाररलैः शक्रादिभिः सुरगणे. स्तुतपादपद्मा. । 

ते मे जिना. प्रवरवंशजगस्रदीपास्तीर्थकरा सततशान्तिकरा भवन्तु ॥' 

(जनन्द्राक्षौमितान्येषां ल्ारीरा. परमाणव । 

विद्युतामिव मुक्तानां स्वय सुचति सहतिम्‌ ॥' [ ] 


टारीरकी ऊंचाङईको लेकर नमस्कार करनेका उदाहरण यथा--आदिनाथके शरीरकी 
ऊंचाई ५०० घनुप, अजितनाथकी ४५० धल, सम्भवनाथकी ४०० धुप, अभिनन्दननाथकी 
३५० धुय, सुमतिनाथकी ३०० धलुप, पद्मन्रभकौ २५० धुप, सुपार्नाथकी २०० धठुप, 
चन्द्रम १५० धुप, पुष्पदन्तो १०० धनुप, शीतट्नाथकौ ९० धलुप, श्रेयासनाथकी 
८० धच्ुष, वाघुपूज्यकी ७० धनुष, विमख्नाथकी ६० धुप, अनन्तनाथकी ५० लुप, 
धमेनाथकी ४५ धटुष, श्ान्तिनाथकी ४० धनुप, इन्धुनाथकी ३५ धनुप, अरहनाथकी ३० 
धनुप, मल्ठिनाथकी २५ धनुप, मुनिसुत्रतनाथकी २० धनुष, नमिनाथक्रौ ९५ धनुप, नेभि- 
नाथकी १० धनुप, पादर्वनाथकी ९ हाय ओौर महावीर स्वामीकी ७ हाथ ऊंचाई है । मेँ उन 
सवको नमस्कार करता ह । 
माताके द्वारा स्तवनका उदाहरण--श्षायिक सम्ब्ृषटि जौर उन्छषट बुद्धिशाटी ल- 
कररोका जो वंश हा उसमे, तथा आदि ब्रह्मा आदिनाथने कमं भूमिके प्रारम्भे जिन 
दश्वा, कुर, उग्रनाथ, हरिवंशकी स्थापना की थी, जो वंश गभाधान आदि विधिकी 
परम्परासे रोकपुऽ्य द, उनको जन्म देनेवारी आयभूमिके स्वामी जिनके जीवननाय दै तथा 
जिनका जन्म उत्तम कुमे हभ दै वे जैनतीथकरोकी माता जयवन्त हौं ॥ 
माताके द्वारा देखे गये स्वप्नोके द्वारा किया गया स्तवन भी द्रव्यस्तवन द । जैसे--श्री 
आदि देवियोके दारा सेवित तीर्थकसोकी माताने रात्रिक पिच परमं एेरावत हाथी, वै, 
सिह, ज्टमी, मारा, चन्द्रमा, सूर्य, मीन, कला, कमर्वन, सञुद्र, सिदासन, देव विमान, 
नजेन्दरका भवन, रनर तथा निधू वहि ये सोर्द्‌ स्वप्न देखे, जो तीर्थकरोके जन्म आदिं 
अतिशरयोके सूचक अग्रदूतके समान द, वे स्वप्न हमारे किष मंगल्कारक हों । 
शरीरकी कान्ति आदिक द्वारा तीर्थकरोके स्तवनका उदाहरण--जो अपने शरीरकी 
कान्तिसे दस दिशाभोंको स्नान कराते दै, अपने तेजसे उछृष्ट॒ तेजवाले सू्ेके भौ तेजको 
रोक देते ह, अपने रूपसे मनुष्योंके मनको दर लेते दे, अपनी दिव्यभ्वनिके दारा सन्यजीवो- 
ॐ कानोमि साक्षात्‌ सुखरूप अश्वक वप करते हे, बे एक हजार आठ लक्ष्णोके धारी 
५७४ 





९ 


१९ 


५८६ धर्मामृत ( अनगार ) 


खोकोत्तमाना--परमागप्रपतप्रभुत्वमाक्त्वात्तीर्थकृताम्‌ । यदाह-- 
'तित्थयराण पहुत्तं णेहो वर्देव-केसवाण च । 


६ दुक्खं च सवत्तीणं तिण्णि वि परभागपत्ताईं ॥' ] ॥४१॥ 
सय क्षेतस्तवमाह-- 
कषे्स्तवोऽहुतां स स्यात्तत्स्वगवितरादिभिः \ 
६ पुतस्य पु॑नाद्रयादेयंत्प्रदेलस्य वणेनस्‌ 11४२ 


पुरित्यादि--पुरोऽयो्यादयः । वनानि सिद्धार्यादीनि 1 मद्रय.--करैलासादय, । आदिकब्देन नयादि 
परिग्रह्‌ ४२) 
९ अथ काठस्तवमाह-- 
काटस्तवस्ती्ंक्रतां स ज्ञेयो यदनेहूसः 1 


तद्गर्भावतयायुदधक्रियादृस्य कोतंनम्‌ ॥४द॥ 
१२ स्पष्टम्‌ ।\४३॥ 





तीर्थकर वन्दनीय ईह 1 तथा--इन्द्र आहि देवरर्णोनि जन्मकल्याणकके समय जिनको सुट; 
कुण्डल अर रलनदरसे मूपित किया तथा चरणकमटोंकी स्वति की, उत्तम वश्च तथा जगत्‌के 
ङिए दीपकके तुल्य तीथकर जिनेन्द्र सश्चे सदा शछान्तिदायक होवे । 


दीक्षा वृ्षोके द्वारा भगवानकी स्तुतिका उदाहरण--वट, सप्तच्छद, शा, सरलः 
प्रियंगु, चिरीप, नागकेटार, सार, पाकर, श्रीवृक्ष, तेंदुआ, पाटला, जामुन, पीपर, कतः 
नन्दीवृक्ष, नार॑गब्क्ष, आम्र, अद्योक) चम्पक, वङकुर, वाशिक, धव, शार ये चौवीस तीथकरों 
के दीक्षवृक्ष दै । इन वृ्लोके नीचे उन्होने दीक्षा धारण की थी । ®लोकोत्तम' शव्दसे तीथकर 
दी स्यि जाति द क्योंकि उनकी प्रसुता सर्बो्छष्ट दोती दै ! कदा दै-तीर्थकरोका प्रमुत्व, 
वख्देव ओर नारायणका स्नेद्‌ ओर सपत्नीका दुख ये तीनों सर्वो्छष्ट होते दै । यह 
दरव्यस्तवका स्वरूप दे ॥४१॥ 

आगे कषेत्रस्तवको कहते दै 

तीथंकरोके स्वगीवतरण, जन्म, दीक्षा, ज्ञान ओौर निर्वाणकल्याणकोंसे पवित्र अयोध्या 
आदि नगर, सिद्धाथं आदिं वन ओर कासर आदि पवेत प्रदेशका जो स्तवन है वह क्त्र 
स्तव दे ॥४२॥ 

काटस्तवको कते टै 

तीथकरोकि गमवतरण, जन्म, तप, ज्ञान ओर निवौणकल्याणकोंकी प्रशस्त क्रियाओंसे 
गवेथुक्त हुए काटका वणन तीथकरोका काटस्तव दै अथीत्‌ जिन समयोमिं कल्याणकी क्रियां 
हद उनका स्तवन काटस्तव हे 1४३ 


१. पद्मपुराण २०।३६-६०। 
न्यग्रो मदगन्विसर्जमुरनश्यामे शिरीपोऽ्दता- 
मेते ते करर नागसजंजटिन श्रौ विन्दुक पाटल 1 
जम्च्वश्वव्यकपित्य नन्दिकविटाग्रावञ्जुलदचम्पको 
जीयासूर्वकरुलोऽ् वा्िकधवौ शालश्च दीक्षादरूमा- ॥*--बाङ्चावर प्रतिष्ठापाठ । 


अष्टम अघ्याय ५८७ 


अथ भावस्तवमाह-- 
वण्यन्तेऽनन्यसामात्या यत्कैवत्यादयो गुणाः 
भावकैर्भावसवंस्वदिशशां भावस्तवोऽस्तु सः ॥४२८॥ ३ 
भावसवंस्वदिश्ा-जीवादिपदार्याधितद्रन्यगुणपर्यायसपदुपदेश्चिनाम्‌ 1 भावस्तवः। स स्वयक्ृतो 
यथा- 
"विवर्तः स्वेद्रग्य प्रतिसमयमुद्द्‌ व्ययदपि ६ 
स्वरूपादुल्छोखेजंलमिव मनागप्यविचलत्‌ । 
अनेहोमाहात्म्याहितनवनवीभावमसिल 
प्रमिन्वाना. स्पष्ट युगपदिह्‌ न. पान्तु जिनपाः ॥' | ] ९ 
एष एव भगवता वास्तवस्तवः केवलन्नानादिगुणाना तद्वता चान्यतिरेकादैक्यसभवात्‌ । यथाह-- 
(तं णिच्छए ण जुजईइ ण सरीरगुणा हि हृति केवल्िणो 1 
केवल्िगुणे धुण जो सो सच्चं केवङी थुणद ॥' [ समग्रा, गा २९ ] 1४४ १२ 








भावस्तवको कहते दै-- । 

भावनामें रीन भव्योके हाया जो केवलज्ञान आदि असाधारण गुणोका वणेन किया 
जाता ह वह जीवादि पदा्थेकि आशित द्रन्यगुण-पर्यायरूप सम्पदाका उपदेश्च देनेवालोका 
भावस्तव ह ।४४॥ 

विरषार्थ--तीथ॑कर अपनी दिन्यध्वनिके द्वारा जीवादि पदा्थकि स्वरूपका उपदेश्च 
करते समय द्रन्य-गुण-पर्यायका विवेचन करते है । वे जीवकी शुद्ध दक्षा ओर अशुद्ध दाका 
विभेद्‌ युद्ध जीवके स्वरूपका कथन करते ह । शुद्ध जौवके असाधारण गु्णोका स्तवन 
भावस्तव हे । 


आश्चाधरजीने अपनी टीकाम इसका एक स्वरचित उदाहरणं दिया है जिसका भाव 
हे-- जैसे जलम प्रतिसमय छदरे उठती दै ओर विरीन होती है फिर भी जल स्वभावसे 
निश्चल दी रहता दै उसी तरह द्रव्य भी प्रतिसमय अपनी पयायो से उस्पन्न होता ओर नष्ट 
होवा हुआ भी स्वभावसे रंचमाच भी विचरित नदीं होता सदा एकरूप ही रहता दै । इस 
भकार काठके प्रभावसे होनेवाठे समस्त उत्तरोत्तर नये-नयेपनेको एक साथ स्पष्ट रूपसे 
जाननेवाटे जिनदेव हमारी रक्षा करे । 

वास्तवमे भावस्तव ही यथार्थं स्तव हे क्योंकि केवरक्ञानादिं गुणका शुद्धात्माके 
साथ अभेद्‌ हे । क्षेत्र, काठ, शरीर आदि तो सव वाद्य हे । 

आवार्य ऊुन्द्कुन्दने कदा दे-श्रीरादिके स्तवनसे केवखीका स्तवन निर्चय दृ्टिसे 
ठीक नहीं ह क्योकि शरीरके गुण केवरीके गुण नदीं है अतः जो केवछीके गुणोका स्तवन 
करता है वही वास्तवमे केवरीका स्तवन करता दं ।।४४। 





१. "विव स्तै््रव्य प्रतिसमयमुदयद्‌ उ्प्रयदपि 
स्वरूपादुल्छोलर्जरभिव मनागप्यविचलत्‌ ॥ 
भनेहौमाहातम्याहितनवनवी मावमचिलं 
भमिन्वाना. स्पष्ट युगपदिह न. पान्तु जिनपा .11*--अनगा. घर्मा. टी. । 


१२ 


५८८ घर्मामूत्त ( मनगार ) 


अथ व्यवहारनिक्वयस्तवयो फलविमगं प्रपूरयन्तुपयोगाय प्रेरयति-- 
रोकोत्तरास्युदयदमंफखां सुजन्त्या 
पुण्यावर्खो भगवत्ता व्यवहारचुत्या ! 
चित्तं भरसादय सुधियः परमायंनूच्या 
स्तुतये नयन्तु ख्यमुत्तमनोधसिद्धये ष! 
स्तुत्ये--गुट चिदरपस्वरूपे ॥४५॥ 
अय एकादशभि, पर्चवन्दता व्याचिख्यासुरादितस्तावत्तत्लक्षणमाह-- 
वस्दना नत्तिनुत्यान्नीजंयवादादिरक्षणा । 
भावश्ुद्धया यस्य तस्य पुज्यस्य विनयक्रिया ५४६ 
जयवादादि 1 आदिशब्देन नामनिर्वचनगुणानूष्यान-वहुवचनोज्चारणसकूचन्दनाच्च॑नादि । प्रणति- 
वन्दनेति करिवत्‌ 1 उक्त च-- 
क्मरिण्यहुताशनां पराना परमेष्ठिनाम्‌ । 
प्रणतिर्व॑न्दनाऽ्वादि चिदुद्धा त्रिविधा वुधै. | [ भमित , श्रा. ८।३३ ] 
यस्य तस्य--मर्हुदादीना वृपभादीना चाऽन्यतमस्य । विनयक्रिया--विनयकरमं । 


न्व्‌ 
किदियम्मं चिदियम्म पूजाकस्मं च विणयकम्मं च ।' [मूचार गा ५७६] ॥४६।। 





ध इ. व्यबहारस्तव ओर निश्चयस्तवके फरमे भेद बतलाकर उसमे रुगनेकी प्रेरणा 
करते ह- 

ती्थ॑करोके ऊपर के गये नामस्तव आदि रूप व्यवह्‌रस्तवनसे पुण्यकी परस्परा 
भराप्न होती है जिसके फटस्वरूप अलौकिक सासारिके अभ्युद्यका सुख ्राप्र होता है । उसके 
दारा चिन्तको सन्दुष्ट करके बुद्धिमानोंको निचय रत्नघ्रयकी प्राधिके छिए तीर्करोके 
निश्वयस्तवनङे द्वारा ञुद्ध चित्स्वरूपमे चितचको रीन करना चाहिए । ४५ 

विशेषाथं--उप्र जो चतुर्वितिस्तवके भेद कद ह उनम एक भाव स्तव हयी परमाथेसे 
स्तव हे क्योकि उसमे तीर्थकरोके आत्मिक गुणका स्तवन दोता दै । इस भावस्तवके हारा दी 
शुद्ध चिद्रुपमे चित्तको रीन करय जा सकता दै । ओर शुद्धं चिद्रुपमे चित्तके रीन होनेसे द 
निङ्चय रत्नन्नरयकी प्राप्ति होती है । किन्तु दरन्यस्तव, क्षेचस्तव, कालस्तव आदिसे पुण्यवन्ध 
होता है । वह पुण्यवन्ध भी तभी होता है जव रौकिक सुखकी कासनाको छोडकर स्तवन 
किया जाता हे । रोकिक सुखकी कामनासे स्तवन करनेसे तो पुण्यवन्ध भी नहीं होता 1४५] 

आगो ग्यारह इखोकोँसे वन्दनाका स्वरूप कहनेकी इच्छा रखकर प्रथम ही चन्दनाका 
रक्षण कहते ईदै-- 

अहंन्त, सिद्ध आदि या चौबीस तीर्थ॑कसरोमे-से किसी भी पूजनीय आत्साका विद्ध 
॥ नमस्कार, स्तुति; आदरीयीद्-जयवाद आदिरूप चविनयकर्मको वन्दनां कहते 
९९ 

विशेषाथ--मूलाचारमें बन्दनाके नामान्तर इस प्रकार कड दँ “किदियम्मं चिदियम्ं 
पृयाकम्मं च_विणयकम्मं च 1७७९1 अथौत्‌ जिस अक्षरसमूदवसे या परिणामसे या 
क्रियासे अणो कर्मकरा कतेन या छेदन होता दै उसे कृतिकभं कदते है अर्थात्‌ पापके विना्चके 
उपायका नाम्‌ छृतिकमे दै ! जिससे तीथंकर आदि पुण्यकर्मका संचय होता दै उसे चिति 
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अथ को विनय इत्याह्‌- 
हिताहितापिषुप्त्यथं तद्धानां सवाल्लसा । 
यो माहात्म्योद्धूचे यत्नः स सतो विनयः सताम्‌ 11७) 
तद द्धना--दितप्राप्त्यदितरेदनसाघनानाम्‌ । अञ्जसा-निर््याजम्‌ । माहात्म्योद्धवे--शक्ति- 
विदोपस्योत्पादे उल्लास वा 1४७ 
अय विनयस्य पद्चवि घत्वमनुवर्ण्यं मोक्षार्थस्य तस्य निर्जराथिनामवष्यकर्तेव्यतामुपदिबति-- 
रोकातुवृत्तिकामा्थभयनिभेयसाश्रयः। 
विनयः पएव्वधावश्यकार्योज्न्त्यो निजंराथिभिः ए४८। 
लोकानुवृत्तिः--्यवहारिजनानुकूलाचरणम्‌ । उवतं च-- 
“लोकानुवर्तनाहेतुस्तथा कामार्थहेतुकः । 
विनयो भवंहेतुर्च पञ्चमो मोक्षसाघनः ॥ 
उत्यानमञ्चलिः पूजाऽतियेरासनटढौकनम्‌ । 
देवपूजा च छोकानुवृत्तिकरद्‌ विनयो मतः ॥ 
भापाच्छन्दानु्ृत्ति च प्रदान देशकाल्यो. । 
लोकानुवृत्तिरर्थाय विनयश्चाञ्चलिक्रिया ॥ 
कमं अर्थात्‌ पुण्य सचयका कारण कते हँ । जिससे अदत्‌ आदिकी पूना की जाती है उसे 
पूजाकर्म कहते ह । जिससे कर्मोका संक्रमण, उदय, उदीरणा आदि होकर निराकरण किया 
जाता है उसे विनयकमं कते ह । ये सव बन्दनाके नामान्तर ई । आ. अमितगतिने भी कहा 
--कमेरूपी जंगटको जलनेके छिए अग्निके समान पोच परमेष्ठियोका मन-वचन-कायकी 
टुद्धि पूवक नमसकार करनेको विद्धान्‌ वन्दना कदते द । मन-व चन-कायसे करनेसे उसके 
तीन भेद्‌ होते ई ॥४६॥ ४ 
आगे विनयका स्वरूप कते द-- 
दितकी प्राप्ति ओर अदितका छेदन करनेके किए, जो हितकी प्राप्ति जर अहितके 
छेदन करनेके उपाय द उन उपायोका सदा छल-कपटरदित भावसे माहात्म्य वढनेका प्रयत्न 
करना, उन उपार्योकी सक्तिको वढाना, इसे साधुजन विनय कते है ॥४७॥। 


आगे विनयके पोच चेद वताकर निजेराके अभिलापियोंको पचे भेद मोक्षाथं 
विनयको अवद्य पाटनेका उपदे देते ईह-- 

विनयके पोच भेद कहते दै-टोकावुचृत्तिदेतुक विनय, कामदे तुक विनय) अथंहेतुक 
विनय, भयदेतुक विनय जीर मो्षदेतुक विनय । व्यवहारीजनोके अचुकूर आचरण करना 
छोकायुषृत्तिदेतुक विनय दै । जिससे सव इन्द्रियों प्रसन्न हों उसे काम कते है । जिस 
विनयका आश्रय काम दै वह कामहैतुक विनय है ! जिससे सव प्रयोजन सिद्ध होते ईद ऽसे 
अर्थः कहते ह । अरथमृक विनय अथेदेतुक विनय दै । भयसे जो विनय की जाती है वह 
भयहेतुक विनय दै । ओीर जिस विनयका आश्रय मोक्ष है अथात्‌ मोक्षके लिए जो विनय 
कीजातीदहै वह मोक्षदेतुक विनय दै । जो सुमुक्षु कर्मोकी निजेरा करना चाहते ह न्द 
मोक्षदेठुक विनय अवक्य करना चादिए ॥४८॥ + 


¢ 
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3 धर्मामूत ( अनगार } 


कामतन्तरे भये चैव ह्येवं विनय इष्यते । 
विनयः पचमो यस्तु तस्यैपा स्यात्प्रूपणा †" [ 1 
अन्त्यः--मोक्षविनय ! स च दर्शानादिमेदात्‌ प्चघा प्राक्‌ प्रपद्चितः ४८१ 
अथ नामादिनिक्षेपमेदात्‌ पोढा वन्दना निदिशन्नाद-- 
नामोच्चारणसर्चाद्धकल्याणावन्यनेहसाम्‌ ¦ 
गुणस्य च स्तवास्चेकगुरोर्नामादिवन्दना ॥४स। 
अर्चा--प्रतिमा ! कत्याणावन्यनेहसौ-गर्भादिकलत्याणाना भूमिः काटस्च ।४९॥ 


अथावान्तरवन्यान्‌ वन्दारं च निदिरशति-- 
सुरिप्रवत्युपाध्याय-गणि-स्थविर-रात्निकान्‌ 1 
यथार्ह वन्दतेऽमान. संविग्नोऽनलसो यतिः १५० 





विशेपाथ-मूलाचारमे (७।८३-८६) विनयके पंच भेद बताकर उनका स्वरूप इस 
7र कहा है-किंसौके आनेपर अपने आसनसे उठकर दोनों हाथ जोड़ना, अतियिको 
सन देना, उसका सत्कार करना, मध्याहकारमे साधुके या अन्य किसी धार्सिकके आनेपर 
का बहुमान करला, अपने विभवके अनुसार देवपूजा करना ये सव लोकानुवृत्ति नासक 
नय हे । अतिथिके मनके अमुक्रूर बोरना, उसके अयुक्रुर आचरण करना, देरा-कारके 
ग्य दान देना यह्‌ सव भी छोकातुवृत्ति विनय है, ोगोको अपने अचुद्कल करनेके किष कौ 
ती है] इसी वरह अर्थके किए जो विनय की जाती है वह्‌ अथ॑हेतु विनय है । जेसे पैसेके 
ए धनीकी खुदामद करना । कामश्चाख्षमे जो खीको अपने अनुकृढ करनेके लिए विनय 
यी है बह कामहेतुक विनय दै । किसी भयसे जौ विनय की जाती है वह्‌ भयदेतुक्‌ विनय 
। ओर पहठे जो देन विनय आदि पाँच प्रकारकी विनय कटी दै वह्‌ मोक्षदेतुक 
नय है। सुसुक्ुको बद्‌ विनय अवरय पालना चादिए उसके विना कर्मोकी निजेरा नदीं 
सकती ।४८॥ । 
आगे नाम आदि निक्षेपके मेदसे छह भ्रकारकी वन्दना कते है-- 
वन्दनके नामादि निक्षेपोकीो अपेक्षा छह भेद है-नामवन्दना, स्थापनावन्दना, 
यवन्द्ना, काङ्वन्दना, कषेत्रवन्दना ओर भाववन्दना । अदहंन्त आदिमे-से किसी भी एक 
य पुरुषका नाम उच्चारण अथवा स्तवन आदि नामवन्दना है ! जिनप्रतिमाका स्तवन 
7पनावन्दना है ! जिन भगवानूके शरीरका स्तवन द्रव्यवन्दना है । जिस भूमिमे कोई 
ल्याणक हुआ हो, उस भूमिका स्तवन क्षेतच्रवन्दना है । जिस कार्मे कोई कल्याणक हुआ 
उस कारक्र स्तवन कार्वन्दना दै । ओर भगवान्‌के गुणका स्तवन भाववन्द्ना 
॥४९॥ 
आगे अन्य वन्दनीय पुरर्पोको बताकर वन्दना करनेवाठे साधुका स्वरूप 
तरते ह- 
ससारसे भयभीत, निरारुसी श्रमण आचाय, प्रवतं, उपाध्याय, गणी, स्थविर तथा 
ल्नत्रयके विशेष रूपसे आराधकोकी मानरहित होकर यथायोग्य चन्दना करता हे ॥५०]॥ 
विरोषाथं-जो संचका पोषक, रक्षण ओौर अनुत्रह तथा निग्रह कृरते है वे आचायं 
दे जाते है! जो आचार आदिमे प्रवृत्ति कराते है उन्दः भ्रवतेक कहते हु । जिनके पास 


~ ~~ ----~ 
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सूरिः--सारणवारणकारे । प्रवर्ती-प्वर्तकः । गणी--गणरक्षको राजसमोविदित" 1 स्थविरः-- 
मयदिाकारकः । रात्िक --रलव्रयाधिक. । अमान.--यगर्वः ॥५०गा 


अय विधिवन्दनाया विप्रकपवश्चाद्‌ विषयविभायार्थमाह-- ३ 
गुरौ दूरे प्रवर्तद्या वन्या दूरेषु तेष्वपि 1 
संयतः संयतेवंन्य्यो विधिना दीक्षया गुरः \\५१॥ 

गुरौ--भावार्ये । दुरे-देगायन्तरिते 1 गुर---ज्येष्ठ, ॥५१॥ ६ 


सथ सागारेतरयत्योरवन्दनीयान्निदिवति-- 
भ्रावकेणापि पितरौ गर राजाऽप्यसंयताः 1 
कुलिद्धिनः कुदेवाह्च न वन्याः सोऽपि संयतैः ॥1५२। ९ 
श्रावकेणापि--ययोक्तानुष्ठाननिष्ठेन मागारेणापि क्र पुनरनगारेणेत्यपि शब्दार्थ. 1 गुरू--दीक्षागुसः 
विक्षागुख्च । कलिद्धिनः-तापसादय पा्र्वस्यादय्च । कुदेवा.--ष््रादय" शाखनदेवतादयश्च । सोऽपि-- 
शास्योपदैसौदिकारी श्रावकोऽपि ॥५२॥ १२ 


मुनिजन श्ास्त्राध्ययन करते दः उन्दँ उपाध्याय कृते ह । गणके रश्चक साधको गणी कहते 
द । मर्यदाके कारक साधुजंको स्थविर कते है । इन सभीकी वन्दना साधुभंको करना 
चाद्दिष्‌ ।५०॥ 

आगे आचाय जादिके दूर रदनेपर बन्द्नाके विपयविभागको वतते दै-- 

यदि आचाय देगान्तरमें दों तो मुनि्योको कमेकाण्डमें कदी गयी विधिके अनुसार 
प्रबतंक आदिक वन्दना करनी चादिए । यदि वे भी दूर दयँ तो सुनियोको जो अपनेसे दीक्षा. 
मे व्ये सुनि हो, उनकी वन्दना करनी चादि ए ॥५१॥ 

क य संयमी श्रावको भौर मुनियोको जिनकी बन्दना नदीं करनी चादिए उनका निश 

करते ह- 

निकी तो वात दी क्या, यथोक्त अनुष्ठान करते हुए श्रावकको भी माता-पिता, शिक्षा- 
गुर, दीक्षा-गुरु सीर राजा यदि असंयमी दँ तो उनकी वन्दना नदीं करनी चादिए । तथा 
तापस आदि यीर पारवेस्थ आदि कुखिगियोंकी व रद्र आटि ओौर शासन देवता आदि 
कदे्वोँकी भी वन्दना नदीं करनी चाहिए । ओरं श्रावक यदि शास्ोपदेशका अधिकारी भी 
होतो भी उसकी वन्दना समुनिको नहीं करनी चादिए ॥५२॥ 

विश्चेपाथ--मूखाचारमे श्रावक्रके ए इनकी वन्दनाके निपेधका कथन नहीं है | 
उसमे केवट निके वारा जो अवन्दनीय दहै उन्द्रीका निर्दह) यथौ-टीक्राकार आचार्यं 
वसुनन्दीने उसका अथं इस प्रकार किया है--सुनि होकर मोदहवशच असंयमी माता-पिता वा 
अन्य किसीकी स्तुति नदीं करनी चादिए 1 मय या छोभसे राजाकी स्तुति न करे \ यह आदि 
की पीडाके भयते सूयं, चन्द्रः नाग, यक्ष आदिको न पूजे। रास्व अदिके छखोभसे अन्य 
वर्मिर्योकी स्तुति न करे । आहार आदिके निमित्त श्रावककी स्तुति न करे। या श्रावक शाख 
दिका पण्डित द्यो तो भी उसकी वन्दना न करे । अपना गुरु भी यदिचष्टहो गयाद्योतो 
१, -भादिवि-म कु. च. । 
२ देनाधिका--म. कु. च, । 
३, णो वदैज्ज अविरद मादा पिदुं गुरं णरिदं मण्णतित्थं व्व 1 

दे्विरद देव वा विरदो पासत्यःपणग च ।--मूलाचार, ७।९५ । 


५, 


५९२ ध्ममिृतं ( अनगार ) 


~~ ` अथ उंयतेऽपि वन्दनाविषिनियमार्थमाह-- 
वन्यो यतोऽप्यनूज्ञाप्य कारे साघ्वासितो न तु 1 
ठयाक्षेपाहारनीहारप्रमादविमुखत्वयुक ॥\५३ 
अनु्चाप्य--मगवन्‌ वन्देऽहमिति विज्ञापनया बन्दस्वेतयनुजञा कारयित्वा इत्यथं. । साध्वासित.- 
सम्यगुपविष्ट । उक्त च-- 
“आसने ह्यासनस्थ च शान्तचित्तमुपस्थितमू । 
अनृज्ञाप्येव मेधावी कृतिकमं निवततयेत्‌ ॥ [ ] 
नेत्यादि } उवेत च~ 
“व्याक्षिप्त च पराचीन मा वन्दा. प्रमादिनम्‌ । 
१ कृवंन्तं सन्तमाहारं नीहार चापि संयतम्‌ ॥' [ ] 1५३ 
सथ काल इति व्याचष्टे- 
वन्दा दिनादौ गर्वाद्या विधिवदिहितक्रियेः । 
मध्याह्वं स्तुतदेवेशष्च सायं कृतप्रतिक्रमैः १।५४॥ 
विहितक्रियै.--कृतप्रामातिकानृष्ठानै । स्तुतदेवैर्च, चशब्दोऽत्र नैमित्तिकक्रियानन्तरं विधिवन्दना- 
समुच्चयार्थ ॥\५४॥ 





उसकी चन्दना न करे ] अन्य भी कोई अपना उपकारी यदि असंयमी हो तो उसकी बन्दना 


न करे । तथा पार्व॑स्थ आदि पोच श्रष्ट मुनिर्योकी वन्दना न करे । प. आ्ञाधरजीने मृला- 
चारके इस कथनको श्रावक पर छ्गाया हे क्योकि उन्होने श्चायद सोचा होगा सुनि तो एेसा 
करेगा नहीं । श्रावक ही कर सकता दे ।\५२॥ 
आगे संयमिर्योकी भी वन्दनाकी विधिके नियम वताते है-- 
संयमी साघुको संयमी साधको वन्दना भी वन्दनाके योग्य कालम जव वन्दनीय 
साघु अच्छी तरद्‌ से वैठे हए हो उनकी अयज्ञा छेकर, करना चाहिए । यदि वन्दनीय साधु 
किसी व्याकुखतामे हो, या भोजन करते हों, या मक-मूत्र व्याग करते हों, या असावधान 
हयँ या अपनी ओर उन्मुख न हो तो वन्दना नदीं करनी चादिए ॥५३॥ 
विज्ञेपाथे--वन्दना उचित समयपरद्ी करनी चादहिए। साथदी जिन साधुकी 
चन्दना करनी हो उनको सूचित्त करके किं भगवन्‌ । मै वन्दना करता ह, उनकी असुज्ञा मिरने 
पर चन्दना करनी चाहिए । कदा दै-जव वन्दनीय साधु एकान्त प्रदेशमे पक आदि आसन- 
से वेठे दो, उनका चित्त स्वस्थ हो तव वन्दना करनी चादिएट । तथा बन्दना करनेसे पदे 
उनसे निवेदन करना चादिए कि भँ आपकी वन्दना करना चाहता ह । यदि वे कार्यं व्यथ 
हों, उनका ध्यान उस ओर न हो तो एेसी अवस्थामे वन्दना नदीं करनी चाहिए । कटा है- 
लव उनका चित्त ध्यान आद्मि खगा हो, या वह उधरसे ह मोड़ हुए दहो, प्रसादसे प्रस्त दयो, 
आहार करते हो या मलमूत्र त्यागते हों तो एेसी अवस्थामे वन्दना नही करनी चादिष्।५३॥ 
आगे वन्दनाका काल कते ईद- 
प्रात काटमे प्रात.कारीन अतुष्ठान करनेके परचात्‌, क्रियाक्ाण्डमे कटे हए विधानके 
अनुसार, आचाय आदिक वन्दना करनी चाहिए । मध्याहमे देव वन्दनाके पर्चात्‌ वन्दना 
करनी चाहिए 1 ओर सन्ध्याके समय प्रतिक्रमण करके चन्दना केरनी चाहिए । "च" श्ञब्दसे 
प्रत्येक नैमित्तिक क्रियाके अनन्तर चन्दना करनी चाहिए ॥५४। ` ` ` 


अष्टम अध्याय ५९३ 


अथाचार्यरिष्ययो. शेपयतीना च वन्दनाप्रतिबन्दनयोरविंभागनिर्णया्थमाह-- 
स्वंत्रापि क्रियारम्मे चन्दनाप्रतिवन्यने 1 
गुरक्षिष्यस्य साधूनां तथा मार्गादिद्शंने ॥।५५)। 
गुरुशिष्यस्य--गुरुषव रिष्यदचेति समाहार. ! मार्गादि--आदिशब्दान्मलोत्सर्गोत्तरकाल कायोत्सर्गा- 
नन्तरदर्दसिऽपि (1५५11 
अय सापायिकादित्रयस्य व्यवहारानुसारेण प्रयोगविधि दर्शयति-- 
सामापिक्तं णमो अरहंताणमिति प्रभृत्यथ स्तवनम्‌ \ 
योस्तामीत्यादिं जयति भगवातित्यादिवन्दनां युञ्ज्यात्‌ ॥५६ 
जयति भगवानिव्यादि । मत्रंक आदिशब्दो लुसनिदिष्टो द्रष्टग्य । तेन अर्हूत्सिद्धादिवन्दना गृह्यते 
॥५६॥ 
अथ प्रतिक्रमणस्य लक्षणविकल्पनिर्णया्थंमाह-- 


आगे आचाय ओर शिष्यम तथा शेप संयमियोमे वन्दना ओर प्रतिवन्दनाका निर्णय 
करते है-- 

सभी निव्य ओर नैमित्तिक ऊतिकर्मके प्रारम्भे शिष्यको आचार्यंकी वन्दना करनी 
चादिए ओर उसके उत्तरमे आचायेको श्चिष्यकी वन्दना करनी चाहिए । इसके सिवाय 
मागमे अन्य यतियोको देखनेपर परसपरमे वन्दना-प्रतिवन्दना करनी चाहिए । आदि छन्से 
मट्स्यागके पड्चात्‌ तथा कायोत्सगेके पट्चात्‌ यतियोंको देखनेपर परस्परम बन्दना-प्रति- 
वन्दना करनी चादिए ॥५५ 


विशेपाथं-मृखाचार (७१०२) में कहा है किं आखोचना करते समय छट आवर्यक 
करते सनयः प्रन करते समयः पूजा करते समय; स्वाध्याय करते समय ओर क्रोध आदि 
अपराध होनेपर आचायं आदिकी वन्दना करनी चादिए ॥५५॥ 


सामायिक, चतुर्विरातिस्तव ओर वन्दनाका वणेन करनेके पड्चात्‌ ग्यबहारके अनुसार 
दन तीर्नोकी प्रयोग विधि वतरते है-- 


संयमी साधुओंको ओर देश्चसंयमी श्राव्कोको "णमो अरहंताणंः इत्यादि सामायिक्र- 
दण्डकपृवेक प्रथम सामायिक करना चादिए । उसके पडचात्‌ थोस्सामिः इत्यादि स्तव- 
दण्डक पूवंक चतुवितिस्तव करना चाहिए । उसके पश्चात्‌ जयति भगवान्‌" इत्यादि 
चेत्यभक्तिपूवंक वन्दना करनी चाहिए ॥५६॥ 

विशेपाथं--दश्चभक्ति नामक शस्त्रके प्रारम्भमे सामायिक दण्डक दिया है । इसमें 
णमोकार मन्त्र चत्तारि मंगर आदि दण्डक देकर कृतिकमं करनेकी प्रतिज्ञा आदि है ¡ इस 
सवको भाव सदित पठटकर सामायिक करना चादिए । इसके पडरचात्‌ शथोस्सामि हं जिणवरे 
दरस्यादि स्तुति तीर्थ॑करोकी डे इस दण्डकको पठकर चतुर्विश्चतिस्तव करना चाहिए । चैत्य 
भक्तिके प्रारम्भमे जयति भगवान्‌ इत्यादि चेत्यमक्ति द इसे पठटकर बन्द्ना करनी चादिए । 

यह्‌ इनकी विधि दै । आदि शब्दसे अदन्त, सिद्ध आदिकी भी वन्दना की जाती है ॥५६॥ 
आगे चतुथं आवश्यक प्रतिक्रमणके भेद ओौर लक्षण कहते है- 





१. +योविपयवि--भ, कर. च. 1 
७५ 


पर धर्सामृत ( अनगार ) 


जहनिश्चापक्षचतुर्मसाब्वेयत्तिाथमूः 1 
प्रतिक्रमरित्रधा ध्वंसो नामायालम्बनागसः \५७ 
अहरित्यादि । अहं , सवत्सर , ईर्यापथ । उत्तमां; नि रोषदोषालोचनपूर्वकाद्धविसगसमर्थो यावज्जीव 
चतुविघाहारपरिव्याग । अहरादिषु सप्तसु भवत्यहरादयो वा सस भुवो विषया यस्येत्या्लिकादिभेदात्‌ सप्तविष 
इत्यर्थः । उक्त च-- 
“देर्यापयिकरान्युत्थं प्रतिक्रमणमाद्धिकस्‌ 1 
पाक्षिकं च चतुर्मासवर्षेत्थ चोत्तमाधिकम्‌ ॥' | ] 
तथालोचनापूर्वकत्वातपरतिक्रमणाया सापि तदत्‌ सप्ता स्यादित्यपि वोदढन्यम्‌ 1 उक्तं च~ 
'आलोचणं दिवसियं राइय इरियावहं च वोद्धव्व ॥ 
पक्खय-चाउम्मासिय संवच्छरमुत्तमदुं च 1} [ मूलाचार, गा. ६१९ | 
त्रिधा--मनोवावकायै कतकारितानुमतैस्च । मथवा निन्दनगर्हृणालोचमैर्मनोवाक्कायैरवा । ध्वंस.-- 
६ आत्मनोऽपसारणमिति ग्राह्यम्‌ 1 








नामस्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, कारु ओर भावके आलम्वनसे उत्पन्न हुए अपराधके अथवा 
संचित हए पापके सन-व चन-काय, अथवा कृत, कारित, अनुमोदनाके द्वारा दूर करनेको 
प्रतिक्रमण कहतेरह। दिन, रात, पक्ष, चतुमीस; वष, ईयीपथ ओर उत्तमाथके भेदसे 
प्रतिक्रमणके सात भेद है ५७ 


विरोषाथ-प्रतिक्रमण कहते है खगे हुए दोपोकी विश्ुद्धिको । दोष छगनेके आलम्बन 
हं नाम, स्थापना; द्रम्य, क्षेत्र, काठ, भाव । अतः उनके शोधनको नामग्रतिक्रमण, स्थापना- 
परतिक्रमण, द्रव्यम्रतिक्रमण, क्षेत्रप्रतिक्रमण, काटम्रतिक्रमण ओौर भावप्रतिक्रमण कहते है 
कहा है--श्रमादसे रगे हुए गोषोसे अपनेको दूर करके गुणों री ओर प्रवृत्ति करना प्रतिक्रसमण 
ह । अथवा करिये हए टो्पोकी विशद्धिको प्रतिक्रसमण कहते है! यह दोषविशद्धि निन्दा, 
आरोचना ओौर गहेणासे की जाती दै) अथौत्‌ अपराधी व्यक्ति अपने किये गये दोपषोके 
ठिए अपनी निन्दा ओर गयौ करता है, गुरसे अपने दोषको कहता है । इस तरह अन्तरंगसे 
पड्चात्ताप करनेसे किये हुए दोपोकी विरुद्ध होती है! इसीसे सामायिक पाठमे कहा है-- 
(जसे वेद्य मन्त्रके गृर्णोसे समस्त विषको न्ट कर देताहै वैसे दी मै चिनिन्दा, आलोचना 
ओर गदहके दारा मन-वचन-काय ओर कपायके दारा किये गये पापको, जो सांसारिक 
टुः्खोका कारण है, नष्ट करता हूं ।› यह्‌ प्रतिक्रमण दिनमे, राततम, पन्द्रह दिनमे, चार-चार 
मासमे तथा वषं आदिमे किया जाता है इससे उसके सात प्रकार ह । दिनके समय नाम, 
स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर भावके आश्रयसे होनेवाटे कृत कारित ओर अनमत दोषका 
मन-वचन कायसे शोधनम करना देवसिक प्रतिक्रमण है। रातिके समयमे हौनेवाठे छद 
प्रकारके कृत-कारित ओर अनुमत दोपोका सन-वचन-कायसे शोधन करना राचिक प्रतिक्रमण 
हं । छह कायकते जीवोके विपयमे ख्गे हुए दोपोँका विश्ञोधन करना रेयीपयथिक प्रतिक्रमण 
ठ । पन्द्रह दिन-रातोँमे छद नामारिके आश्रयसे हए कृत) कारित, अनमत दोपका मन-व चन- 
कायसे शोधन करना पाक्षिक प्रतिक्रमण दे] इसी प्रकार चार-चार मासमे हए दोपोका 
विद्चोधन चातुमासिक ओर एक वपम हए ोपोका विशोधन सावत्सरिक प्रतिक्रमण ड । 
समस्त दोपोकी आलोचना करके जीचनपयंन्तके िए चारो प्रकारके आहारका त्याग 


अष्टम अघ्याय ५९५ 


'विनिन्दनारोचनमगर्हणेरहं मनोवच"कायकपायनिर्मितम्‌ । 
निहन्मि पापं भवदुःखकारणं भिषरविषं मन्त्रगुणै रिवाखिलम्‌ ॥' 
[ द्यत्रिरतिका ] 
नामेत्यादि--नामस्यापनादिपट्‌काश्चितस्यापराघस्य पापस्य वेत्यर्थ । तदेतत्‌ प्रतिक्रमणलक्षणम्‌ 1 
उक्त च -- 
श्रमादप्राप्तदु सेभ्यः प्रत्यावृत्य गुणावृति । 
स्यात्परतिक्रमणा यद्वा कृतदोषविदोधना 11 [ ] ॥५७ 
अ्थवमाचारशास््रमतेन सप्तविवं प्रतिक्रमणमभिधाय शास्त्रान्तरोक्ततदुमेदान्तराणामत्रैवान्तर्भावप्रकाश- 
नार्थमाह्‌-- 
सोऽन्ते गुरत्वात्‌ सर्वातीचारदीक्षाश्रयोऽपरे \ 
निषिद्धिकेर्यारुच्चाक्षदोषा्थंश्च कुघुत्वतः ५५८ 


उत्तमाथे प्रतिक्रमण है । इसमे सव दो्पोके प्रतिक्रमणका अन्त्मीव हो जाताहै। येसभी 
प्रतिक्रमण साधुके छिए यथासमय करणीय होते है 

शेताम्बरीय स्थानांग सूत्र ( स्था. धा ) मे छह प्रतिक्रमण कहे दै--उच्चार, प्रश्रवण, 
इत्वर, यावत्कथिक, यक्किचन मिथ्या ओर स्वापनान्तिक । मल्त्याग करनेके वाद्‌ जो प्रति- 
क्रमण किया जाता है वह उच्चार प्रतिक्रमण हे] मूत्रत्याग करके जो प्रतिक्रमण किया 
जाता हे बह प्रश्रवण प्रविक्रमण है । अल्पकारीन प्रतिक्रमणको इत्वर कहते दै इसमे दैवसिक 
ओर रात्रिक प्रतिक्रमण आ जाते है । यावञ्जीवनके छिए भोजनका त्याग यावत्कथिक 
भ्रतिक्रमण दे। नाक, कफ आदिं त्यागनेमे जो दोप रूगता है वह मिथ्या हो इस प्रकारके 
प्रतिक्रमणको यत्किंचित्‌ मिथ्या प्रतिक्रमण कते है । सोते समय हए दोपोके छिए या 
स्वप्नमे किये हिंसा आदि दोपोँको दूर करनेके रिए किये जानेवाठे प्रतिक्रमणको स्वाप- 
नान्तिकं कहते हः । आवश्यकं सूत्रम दैवसिक, रात्रिक; इत्वर, यावत्कथिक, पाक्षिक, 
्वातुमौसिक, वापिक्र ओर उत्तमाथं सेद कटे है ! उसकी ठटीकामे यह प्रन किया गया है कि 
जव प्रतिदिन क्रिये जनेवाटे प्रतिक्रमणसे ही दोपोंकी विञ्जुद्धि हो जाती हे तव पाक्षिक आदि 
प्रतिक्रमणोकी क्या आवश्यकता दे । इसके उत्तरम घरका दृष्टान्त देते हुए कहा दै किं जैसे 
घरकी सफाई प्रतिदिन कौ जाती दै फिर भी पक्ष आदि बीतनेपर विरोप रूपसे सफाई की 
जाती है वैसे दी प्रतिक्रमणके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए ॥५७॥ । 

इस प्रकार आचारश्चास्त्रके मतसे सात प्रकारके प्रतिक्रमणको कहकर अन्य रास्त्रोमे 
कहे गये प्रतिक्रमणके भे्दोका इन्दीमि अन्तर्भाव दिखते है-- 

सवौतिचार सम्बन्धी ओर दीक्षा सम्बन्धी प्रतिक्रमण अन्तके उत्तमां प्रतिक्रमणमे 
अन्तभत दते दै क्योकि उन प्रतिक्रमणोमे भक्ति उच्छवास ओौर दण्डकपाठ वहत है । तथा 
निपिद्धिका गमनः, केशलोंच, गोचरी ओर दु स्वप्न आदि अत्तीचार सम्बन्धी प्रतिक्रमणोका 
अन्तमीव पेयौपथिक आदिः प्रतिक्रमर्णेमि होता दे, क्योकि इनमे भक्ति उच्छवास ओौर 
दण्डकपाठ अल्प होते है 1\५८॥ 


१ पटिकमण देवसिम राइभं च दत्तरिअमावकदह्िय च 1 
पविखम चाउम्मासिथ सवच्छरि उत्तमं भ' 11--भावश्यक ४।२१ 1 


३ 


६ 


१३ 


५९६ धर्मामृत ( मनयार ) 


स इत्यादि 1 स“--प्रतिक्रम । अ्व्े--उत्तमार्ये । गुरुत्वात्‌-मषत्युच्टूवासदण्डपारसद्ररत्‌ । 
सर्वातिचारा --दीक्षाग्रहणात्‌ प्रभुति संन्यासम्रहुण यावत्‌ कृता दोषा. । दीक्षा-ग्रतादानम्‌ । मर्वातिचार्‌- 
प्रतिक्रमणा ब्रतारोपणप्रतिक्रमणा चौत्तमार्थप्रतिक्रमणाया गुशुत्वादन्तर्भवते प्रत्यर्थं. । एतेन वृहद्यतिक्रमप्यः 
सप्त स्युरितयुक्त स्यात्‌ । ताश्च यथा--्रनारोपणौ पाक्षिकी का्िरफन्तचातुरमानी फाल्मुनान्तनानुर्मामि 
मापाढान्तसावत्ससे सार्वातिचारी उत्तमार्थी चेति । भातियौरौ भितिधादास्न्युर्जनो "ता यीतयो (?) 
रेवान्तर्भवत । तथा पञ्चसवत्ससन्ते विवेया यौगान्ती प्रतिकमणा सापत्सरप्रविक्रमणायामन्तर्मवति । 
उक्त च- 

श्रतादाने च पक्षान्ते काके फाल्गुने भुचौ । 
स्यात्‌ प्रतिक्रमणा गुर्वो दोपे संन्यासने मृते ॥' [ ] 

अपर एत्यादि । अप्रे-- मन्यत्र आद्धिकादौ प्रतिक्रगणे । निपिद्धिकैर्या--निपेधिका(गिपिद्धि7्)- 
गमनम्‌ । लुखो--दीक्षप्रहणोत्तरकालं दिवि चतुरमसविवेय हस्तेन केशोत्ाटनम्‌ । आदा --मोतनम्‌ । दोप.- 
दुस्वप्नाद्यतीचार । निपिद्धेर्या च दटुद्वस्वाशदच दोपदय । ते चत्या रोया निमित्तानि यस्य स वयोक्त । 
इदमत्र तात्पयं निपिद्धिकागमनप्रतिक्रमणा टुखभ्रतिक्रमगा चेत्यर्थ ॥५८॥ 





विरेषाथं--दीक्षा ठेनेके समयसे टेकर संन्यास ग्रहण करनेफे समयतकलजो दोप 
होते है उन सवक वियुद्धिके किए किये जनेवाले प्रतिक्रमणको सर्वातीचार भतिक्रमण क्ते 
ह त्रत प्रहण करनेमे रगे हुए दोपोँरी विज्ुद्धिके ठिषए किये जानेवाटे अरतिक्रमणको व्रता- 
रोपण प्रतिक्रमण कहते है! येदोनों ्ी प्रतिक्रमण गुरुर, प्रतिक्रमणके लिष्जो भक्ति 
आदि करनी होती है वह्‌ इनमे अधिक करनी होती ह । अतः इन दोनोंका अन्तर्भाव 
उत्तमां प्रतिक्रमणमे ह्येता है । अतः चरत्‌ प्रतिक्रमण सात होते दै, यक्ठ॒ निष्फपं निकलता 
हे । वे इस प्रकार है-्रतारोपग, पाक्षिक, कार्षिकान्त चातुमीसिक, फाल्गुनान्त चातुर्मासिरू 
आपाढान्त वापिक, सवीतीचार सम्बन्धी ओौर उत्तमाथं । अतिचार सम्वन्धी प्रतिक्रमणका 
अन्तर्भाव सर्वातीचार सम्बन्धी प्रतिक्रमणमें होता हे! ओर जिसमे तीन प्रकारके आदारका 
त्याग किया जाता दै उसका अन्तभव उत्तसाथं प्रतिक्रमणमे होतार! तथा पौँच वपंके 
अन्तमे किये जानेचाटे युगान्त प्रतिक्रमणका अन्तभौव वार्षिक प्रतिक्रमणमे होतादे। इस 
तरह रहत्‌ प्रतिक्रमण सात है । कदा है--ध्रत अरहण करनेपर, पक्षफे अन्मे, कार्षिक मास, 
फाल्गुन मास ओर आपाढ मासके अन्तमे, दोप रगनेपर तथा समाधिपूवेक मरणमे गुरु 
प्रतिक्रमण होता दै" ।५८] ॥ 
निपिद्धिकामे गमन करनेको निपिद्धिकागमन कहते है । दीक्षा ग्रहण करनेके बाद 
दो मास, तीन मास; या चार मास वीतनेपर्‌ जो हाथसे केच उखाडे जाते है उसे लोँच 
कहते है । भोजनक्रो अजन या गोचर कहते ह । दु.स्वप्न आदि अतीचारको ठोष कहते दै । 
इन चासोको केकर मी प्रतिक्रमग किया जाता है। अतः उन्हुं निपिद्धिकागमन भ्रतिक्रसण, 
टुंच प्रतिक्रमण, गोचार प्रतिक्रमण ओर अतीचार प्रतिक्रमण कहते है। ये चारो 
प्रतिक्रमण रघु होनेसे इनङ़ा अन्तभौव दईैयापथ आदि प्रतिक्रमणोमे होता है । उनमेसे 
प्रथमका अन्तर्भव पे्यपधिक प्रतिक्रमणमे ओर अन्तिमका अन्तरैव रानि प्रतिक्रमणमे तथा 


१ रो सार्वात्तिचार्यावि-भे. कु च} 
२. नी चोत्तमार्थ्या प्रतिक्रमणायामन्त-म,. कु च. । 


अष्टम अध्याव ५५९७ 


अथ प्रतिक्रान्तिक्रियाया कतृं कर्मकरणाधिकरणकारकाणि लक्षयति-- 


स्यान्नामादिष्रतिक्रान्तिः परिणामनिवदंनम्‌ 1 

दु्नामस्यापनास्यां च सावद्यद्रव्यसेवनात्‌ ५९ 

क्षेत्रकालाश्रिताद्रागाद्याश्चिताच्चातिचारत. । 

परिणासनिवृत्तिः स्यात्‌ क्षेत्रादीनां प्रतिक्रमः ॥६०॥ 

स्यात्‌ प्रतिक्रमकः साधुः प्रतिक्रम्य तु दुष्कृतम्‌ 1 

येन यत्र च तच्छेदस्तस्प्रतिक्रमणं मतम्‌ \\६१॥ 

प्रतिक्रमक --प्रतिक्रमति प्रतिगच्छति द्रव्यादिविपयादतिचारान्तिवर्तते दोपनिर्हरणे वा प्रवर्तत इति 

प्रतिक्रमक । पञ्चमहाव्रतादिश्रवणवारणदोपनिर्हुरणतत्पर इत्यर्थ. 1 प्रतिक्रम्यं--परित्याज्यम्‌ 1 दुष्कृत-- 
मिध्यात्वा्तिचाररूपं पाप तन्निमित्तद्रव्यादिकं वा । येन-मिध्यादृष्कृताभिघानाभिव्यक्तपरिणामेनाक्षरक- 
दम्बकेन वा । यत्र--यस्मिन्‌ व्रतशुद्धपूर्वपत्रं तस्वरूपे ब्रतशुद्धिपरिणते वा जीवे । उक्त च~ 











दोेपदो का अन्तमौव दैविक प्रविक्रमगमे दोताहै। इस तरद्‌ ल्घु प्रतिक्रमंण भी सात 

होते द । का दे-केशलों च, रात्रि, दिन, भोजन; निपिद्धिकागमन, मागं ओर दोपको ठेकर 

सातं ख्घु प्रतिक्रपण होते है । प्रतिक्रमणमें दोरपोके अनुसार भक्तिपाठ, क.योस्सगं आदि 

किया जाता दैः । जिन दोपोकी विद्युद्धिके किए ये अधिक किये जाति हँ उनके प्रतिक्रमणको 

गुर कदते दै ओर जिनकी विश्ुद्धिके छि ये कम किये जाते दहै उन्द रुध कहते दै ॥५८॥ 
आगे दो इलोकोके द्वारा नाम आदि छ्‌ प्रतिक्रम्णोको कहते दै- 


नाम्‌ प्रतिक्रप्रण, स्थापना प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण, क्षेत्र प्रतिक्रमण, काठ प्रतिक्रमण 
ओर भाव प्रतिक्रमण ये छ प्रतिक्रमण हू । जो नाम पापके कारण ह उनके उच्चारण आदिसे 
परिणामोकौ निदृत्तिको नाम प्रतिक्रमण कहते ह । सरागी देवकी स्थापनामूढक परिणामोँसे 
निबतिक्रो स्थापना प्रतिक्रमण कते है । जो भोज्य आदि वस्तु दिखा आदि पापे युक्त रै 
उसके सेवनसे परिणामोंकी निचृत्तिको द्रव्य प्रतिक्रमण कहते है । क्षेत्र सम्बन्धी दोपोसे 
परिणामोकी निबरृत्तिको क्षेत्र प्रतिक्रमण कहते टै । काठ सम्बन्धी दोसे परिणामोकी निवृत्ति- 
को काठ प्रतिक्रमण कहते हैँ! ओर राग-देप-मोह सम्बन्धी परिणामोंकी निवृत्तिको भाव 
ग्रतिक्रमण कृहते है ॥५९-६०]] 
आगे प्रतिक्रमणरूप क्रियाके कर्ता, कम, करण ओर अधिकरण कारक वताते है-- 
पोच महाव्रत आदिके श्रवण ओर धारणम रुगनेवाडे दोपोको दूर्‌ करनेमे तत्पर 
साधु प्रतिक्रमणका कर्ता होता दै । मिथ्यात्व आदि दोपरूप पाप अथवा उसमे निमित्त 
द्रव्यादि, जो कि छोडने योग्य होते द वे प्रतिक्रमणरूप क्रियाके कमं है । भेरे समस्त पाप 
मिथ्या होक" इस प्रकारके शब्दोसे प्रकट होनेवाडे जिस परिणिामसे अथवा प्रतिक्रमण पाठके 
समूह (3 भ (34 ओौ € (3 
जन अक्षरसमृहसे पापोकाचेद दोताहै वे करणरदै। ओर जिस ब्रतश्ुदधि पृर्ंकरूपमे 
अथवा ब्रत श्रुद्धिखप परिणत जीवमे दोपोंका छेद होता है वे प्रतिक्रमणके अधिकरण द ॥६१॥ 


१. -कत्वख्पे म. क. च ॥ 
२ ^लुञ्चे रात्रौ दिने भुक्ते निपेधिकागमने पयि । 
स्यात्‌ प्रतिक्रमणा रुष्वी तथा दोपे तु सप्तमी 11" [ ] 


१२ 


५९८ घर्मामृत ( अनगार ) 


“जीवो दु पडिक्कमओ दव्वे खेत्तेय कार भवे य। 

पडिगच्छदि जेण जहि तं तस्स भवे पडिक्कसणं ॥' 

पडिकमिदव्वं दन्वं सच्चित्ताचित्तमिस्सयं तिविहं । 

खेत्त च गिहादीयं कालो दिवसादिकारम्हि ॥ 

मिच्छत्तपडिक्कमणं तहेव असजमे पडिक्कमणं । 

कसाएसु पडिक्कमण जोगेसु य अप्पसत्येयु ॥ [ मूखाचार, गा, ६१५-६९१७ ] ॥६१॥ 
अय प्रतिक्रमणप्रयोगमाह-- 


निन्दा-र्हखिचनाभियुक्तो युक्तेन चेतसा 1 
पठा श्युणुयाच्छुद्धचे कर्मघ्नान्तियमान्‌ समान्‌ \\६२॥ 
निन्देत्यादि । कतदोपस्यात्मसाक्षिक हा दुष्ट कृतमिति चेतसि भावनं निन्दा । तदेव गुरुमाक्षिक 
गर्हा । गुणदोपनिवेदनमालोचनम्‌ । तेष्वभियुक्तोऽस्युत्वित उद्यत इति यावत्‌ । रत्वा अभि समन्ताद्‌ युक्त 
परिणत । मावप्रतिक्रमणसमाहित इत्ययं । तथा चोक्तम्‌- 
'भआखोयणणिदणगरहर्णाहि मन्भृद्धुमो अकरणाए्‌ । 
त भावपडिक्कमण सेसं पुण दव्वदो भणिद ॥' [ मूलाचार, गा. ६२३ ] 


विशेषाथं-जो प्रतिक्रमण करता दे वह्‌ कतौ होता हे। वह जिन दोपोका प्रतिक्रमण 
करता है वे दोष उसके कृमं होते ह । जिन परिणामोंसे अथवा पाठादिसे दोपोकी शद्धिकी 
जाती दै वे परिणामादि उसके करण होते है ओर प्रतिक्रमणका आधार व्रतादि या त्रतधारी 
जीच अधिकरण होता है । इस तरह प्रतिक्रमणरूप क्रियाके ये क्ती, क्म, करण ओर अधिकरण 
होते ह, इनके त्रिना क्रिया नहीं हो सक्ती । मूलाचारमे कदा है--आहार, पुस्तक, ओपध, 
उपकरण आदि द्रग्यके विषयमे, शयन, आसन, स्थान गमन आदिके विपयभूत क्षेवके 
चिषयमे, घड़ी, युहूते, दिन, रातत, पक्ष, मास, वषे, सन्ध्या, पवं आदिं कारके विपयमे 
राग द्वेष आदि रूप भावके विषयमे, गे दोषोको ओर उनके दारा आगत कर्मोको नष्ट 
करनेमे तत्पर जीव प्रतिक्रमणका कत्म होता है । निस परिणासके द्वारा ्रत-विषयक 
अतीचारकां शोधन करके पुवेतरतोकी शद्धिकीजातीदहै उसे प्रतिक्रमण कहते है । सचित्त, 
अचित्त ओर सचित्ताचित्त द्रग्य;, दिन; सुहवं, वष आदि कार, घर तरार आदिं क्षेत्र 
प्रतिक्रमणके योग्य है । अ्थौत्‌ जिस क्षेत्र कार ओर द्रन्यसे पापका आगमन होता है वह्‌ 
द्रव्य क्षेत्र काठ त्यागने योग्य हू! अथवा जिस कारमे प्रतिक्रमण कहा दै उसी कारम करना 
चाहिए । अथीत्‌ अम्रासुक द्रव्य, क्षेत्र, काक, भाव त्यागने योग्य है ओौर उनके हारा ख्गे 
दोपोका शोधन करना चादिए । मिथ्यारव, असंयम, कपाय ओर अञ्चभयोग सस्वन्धी 
दोपोका सोधन करना भाव प्रतिक्रमण दै ।६१॥ 

आगे भ्रतिक्रमणकी विधि कहते है- 

निन्दा, गहय ओर आलोचना तत्पर साधुको सावधान चित्तसे सव कर्मोका घात 
करनेवाङे सव प्रतिक्रमण पाठोको दोपोकी शुद्धिके छिए पढना चाहिए या आचार्यं आदिसे 
सुनना चाहिए ॥६२॥। 

वि्ेषाथं--अपनेसे जो दोष हआ हो उसके लिए स्वयं ही अपने मनमे ठेसी भावना 
होना कि खेद्‌ दै ुञ्चसे ेसा दोष दो गया" इसे निन्दा कहते है ! यदि रेसी भावना गुरुके 
सामने की जाये तो इसे गहय कहते है ओर गरस दोप निवेदन करने को आलोचना कते 


अष्टम अध्यय ५९९ 


युक्तेन समाहितेन तदर्थनिष्ठेनेतयर्थः । पठेतु--उच्वरेत्‌ । शुद्धये --विपुलकर्मनिर्जरार्थम्‌ । 

उक्त च~ 

“भावयुक्तोऽ्थंतसिष्ठः सदा सूं तु य. पठेत्‌ । 

स महानिर्जरार्थाय कर्म॑णो वर्तते यति. ॥ | 1 

नियमानु--परतिक्रमणदण्डकान्‌ । समानू--सर्वान्‌ । ग्यवहाराविरोषेन पठेदिति सवन्ध. । आवृत्या 

समान्‌ कर्मध्नानित्यपि योज्यम्‌, सर्वेषा कर्मणा हन्तृत्वोपदेशार्थम्‌ । दम तात्पयं, यस्माददयुगीना दुपमा- 
कालानुमावाद्‌ वक्रजडीमूता स्वयमपि कतं त्रता्यतिचार न स्मरन्ति चलचित्तत्वाच्चासकृतप्रायशोऽपराध्यन्ति 
तस्मादीर्यादिपु दोषो मवतु वामा भवतु तः सर्वाविचारविश्ुद्धययं सर्वप्रतिक्रमणदण्डका प्रयोक्तव्या । तेषु 
यत्र क्वचिच््वत्तं स्थिर भवतिं तेन सर्वोऽपि दोषो विशोष्येत। तेहि सर्वेऽपि कर्मघातसमर्था । तथा 
चोक्तम्‌- 

“सप्रतिक्रमणो धर्मो जिनयोरादिमान्त्ययो. 1 

अपराधे परतिक्रान्तिमध्यमानां जिनेशिनाम्‌ ॥ 

यदोपजायते दोष आत्मन्यन्यतरत्र वा । 

तदेव स्यात्‌ प्रतिक्रान्तिम॑घ्यमानां जिनेरिनामू ॥ 

ईर्यागोचरदु.स्वप्नप्रभृतौ वर्ततां न वा । 

पौरस्त्यपरिचमाः सर्वं प्रतिक्रामन्ति निरिचतम्‌ ॥ 

मध्यमा एकचित्ता यदमूढदृढवुद्धयः। 

आत्मनानुषठितं तस्माद्‌ गर्हमाणः सृजन्ति तम्‌ ॥ 

पौरस्त्यपदिचिमा यस्मात्समोहाइ्चलचेतस. । 

तत. सरवंप्रतिक्रान्तिरन्धोऽरवोऽत्र निदर्शनम्‌ ॥' [ ] ॥६२॥ 


ह । इनसे युक्त साधु भावप्रतिक्रमणसे युक्त होता है । मूलाचारमे का दै--'आदखोचना, 


निन्दा ओर गरह्मे तत्पर होकर पुन. दोपन छ्गानेको भावप्रतिक्रमण कहते है । उसके 
विनातो द्रव्यप्रतिक्रमणदह। इस भावप्रतिक्रमणसे युक्त होकर दोर्षोकी विञ्चद्धिके छिए 
श्रतिक्रमण सम्बन्धी पार्ठोको मन ङ्गाकर पढना या सुनना चाहिए । इससे कर्मोकी निजरा 
होती दै । कहा है--“जो साघु भावग्रतिक्रमणसे युक्त होकर ओौर उसके अथेमे मन रगाकर 
सदा प्रतिक्रमण सूत्रको पठता ह बह कर्मोकी महान्‌ निजंरा करता ह । 


तात्पयं यह है किं इस युगके साधु पंचम कालके प्रभावसे वक्रजड होते दै अर्थात्‌ 
अज्ञानी होनेके साथ कुटिल भी होते द| इससे वे अपने हयो द्वारा ्रतादिमे कगाये दोर्पोको 
भूख जाते दैः उन्दँ उनका स्मरण नहीं सहता । तथा चंचर चित्त होनेसे प्राय. वार-वार दोप 
लगाते है । इसलिए गमनादिमे दोपल्गेयान खगे, उन्हे समस्त दोपोकी विराद्धिके छ्ए 
समी प्रतिक्रमण दण्डकोंको पठना चाहिए । उनमें-से जिस किंसीमे भी चित्त स्थिर होतादहे 
उससे सभी दोपोकी विद्यद्धि द्यो जाती है क्योँकरिवे सभी प्रतिक्रमणदण्डक कर्मोका घात 
करनेमे समथं है किन्तु उनमे चित्त स्थिर दोना चादिए। मूलाचारमें कदा भी है-प्रथम 
तीथकर ऋपभदेव ओर अन्तिम तीथकर मह्‌ावीरका धमं प्रतिक्रमण सहित था। अपराध 
हुआ दह्योयान हादयो प्रतिक्रमण करना हयी चादिए । किन्तु अजित्तनाथसे ठेकर पार्व॑नाथ 
पय॑न्त मध्यम तीर्थकरोके धममे अपराध होनेपर ही प्रतिक्रमण किया जावा था। जिस न्रतमे 
अपनेको या दृस्योको दोप छगता था उसीका प्रतिक्रमण मध्यम तीथकसोके साघु करते थे । 
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६०० धर्मामृत ( अनगार ) 


भथ प्रतिक्रमणादेरधस्तनभूमिकायामनुष्ठाने सूमुक्षोरपकार. स्यादननुष्ठाने चपकारो भवेत्‌ । उपरिम- 
मूभिकायामनुष्ठाने अपकार एव भवेदित्युपदेगा्थंमाह-- 
प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिह॒रणं धारणा निवृत्तिदिच ! 
निन्दा गर्हा श्ुदधिश्चामृतकुस्मोऽन्यथापि विषकुम्भः \\६२ 
प्रतिक्रमण--दण्डकोच्वारणलक्षण द्रन्यरूपम्‌ । प्रतिसरणं--गुणेषु भरवृत्तिलक्षणा सारणा । परि- 
हरण-दोपेभ्यो व्यावृत्तिलक्षणा हारणा 1 धारणा चित्तस्थिरीकरणम्‌ । निवृत्ति---मन्यत्र गतचित्तस्य 
पुनर्व्यावर्तनम्‌ । शुद्धि प्रायदिचत्तादिनाऽऽत्मन. शोधनम्‌ । अमृतकुम्भ---प्रतिक्रमणादयष्टकमधस्तनमूमिकायाम- 
मृतकरुम्भ इव चिनत्तप्रसादाह्वादविघानात्‌ 1 अन्यथा--मप्रतिक्रमणादिप्रकारेणं यतेवृत्तिविपकरम्म पापानुवन्ध- 
निदन्धत्वेन मोहुसतापादिविघानात्‌ ! भपिशब्दादुपरितनमूमिकाया प्रतिक्रमणादिरपि विपकरम्भ पुण्यास्तवण- 
कारणत्वन मन्दमतिमोहादिविधानात्‌ 1 यदाहु - 
“पुण्णेण होई विहवो विहवेण मभो मएण मदईमोहो । 
मईइ मोहैण वि पाप तं पुण्णं अम्ह्‌ मा होड ॥' [ प्ररमा्मप्र , २।६० | 
क्रि च, प्रतिक्रमणमित्यत्र ककाररेफसयोगपरत्वेन प्रागिकारस्य गुरत्वादार्यान्दोभद्धो न शद्धयः 
हिथिलोच्चारणस्य विवक्षितत्वात्‌ ययेह- 
'वित्तेयंषा प्रतिपदमिय पूरिता भूतधात्री, 
निर्जित्यैतद्‌ भुवनवलय ये विभुत्व प्रपन्ना; । 
तेऽप्येतस्मिन्‌ गुरु भव हदे वुद्बुदस्तम्बरीला 
धृत्वा धृत्वा सपदि विक्य भूभुजः सप्रयाताः ।' [ ] 
यथा वा जिनवरप्रतिमान भावतोऽह्‌ नमामि' इत्यदि ।1६३॥ 


+~~~~-~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~^~~~-~-~-~-~~~~~~-~-^~^~~- ~^ 


जवकि आदि ओर अन्तिम तीथंकरके साघु एक दोप रङगनेपर सव प्रतिक्रमण दृण्डकोको 


पढते है । ईय, गोचर, स्वप्न आदि सवमे अतीचार ल्गे यान छ्गे, भगवान्‌ ऋपभनाय 
ओर भगवान्‌ सहावीरके शिष्य नियमसे सभी प्रतिक्रमणदण्डकोको पढते है । इसका कारण 
यह्‌ है कि सध्यम तीथकरोके शिष्य भूलते नदीं थे, स्थिरचित्त थे, प्रत्येक क्रिया सम्च-वृञ्चकर 
करते थे । अतः वे जो दोप करते थे, उस दोषकी गहौ करनेसे शुद्ध हो जते थे । किन्तु प्रथम 
ओर अन्तिम तीर्थकर्के शिष्य चंचर चित्त थे, वार-वार समञ्चानेपर भी नहीं समद्चते थे । 
इसरिए छन्द सभी प्रतिक्रमणदृण्डक करने होते है जिससे एकमे मन स्थिर न हो तो दृसरे 
या तीसरेमे हो सके ।६२॥ 

आगे कते ह किं नीचेक् भूमिकासे प्रतिक्रमण आदि करनेपर मुुक्षुका उपकार होता 
दे, त करने पर अपकार होता है । किन्तु उपरकी भूमिकामे तो प्रतिक्रमण आदि करनेपर 
अपकार ही होता दै- 

परतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहरण, धारण, निवृत्ति, निन्दा, ग्य, शुद्धि ये आठ नीचेकी 
भूमिकामे अख्रतके घटके समान दै ओर नदीं करनेपर विपके घड़ेके समान दै । किन्तु ऊपर- 
की भमिकामे प्रतिक्रसमण आदि भी विपङ्घम्भके ससान दे ॥६२॥ 

विशेपाथ-दण्डकोका पाट द्रव्यरूप प्रतिक्रमण है । गुणो प्रवृत्तिको प्रत्तिसरण य। 
सारण कते है ! दोपोँसे निचत्तिको परिहरण या हारण कहते दै । चित्तके स्थिर करनेको 
धारणा कहते दः चित्तके अन्यत्र जाने पर उसे वहसे छौटाने को निद्त्ति कहते है । निन्दा 


१ गुरुवचह्दे भ. कू च 1 
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अथ मुमुक्षो. सकलकर्मसंन्यासभावनाप्रमुखं सकलकर्मफलसन्यासभावनामभिनयति- 


प्रतिक्रमणमालोचं प्रत्याख्यानं च कमणाम्‌ । 
भूतसदाविनां कत्वा तत्फलं व्युत्सुजेत्‌ सुधीः ॥६४॥ । 
प्रतिक्रमणं--भूतकर्मणा पूर्वोपाजितशुमाशुभकर्मविपाकभवेभ्यो भावेभ्यः स्वात्मानं विनिवर्त्यत्मना 
तत्कारणमूतप्राक्तनकर्मनिवतंनम्‌ । आलोचन---सत्कर्मणा वतंमानशुभाशुभकर्मविपाकानामात्मनोऽस्यन्तभेदेनोप- 
लम्भनम्‌ 1 प्रत्याख्यानं--माविकर्मणा जुभाशुभस्वपरिणामनिमित्तोत्तरकर्मनि रोधन छ्ृत्वा 1 तथाहि--यदहमकारष 
यदचीकरं यत्कररवन्तमप्यन्यं समन्वन्नास मनसा च वाचा च कायेन चे (तन्मिथ्या मे दुष्कृत › इत्येव समस्तन्यस्सै. 
करणै- (-रेकान्नपद्चाशता-) क्रियापदैरचावर्तनीयम्‌ । यथाह-- 


1 





ओर गोका स्वरूप पटे कहा दै । प्रायरिचत्त आदिके द्वारा आत्माके शलोधनको शुद्धि कते 
द । नीचेके गुणस्थानोमि ये आठ अगरतङ्कम्भके तुल्य माने दँ क्योंकि इनके करनेसे दोषोका 
परिमाजेन होकर चिन्त विशुद्ध दोता दै । यदि उस स्थित्तिमे इन्दं न किया जाये तो इनका 
न करना अर्थात्‌ अप्रतिक्रमण आदि विपङ्कम्भ है क्योकि दोषोका परिमाजेन न होनेसे पापका 
चन्व होता है । किन्तु अष्टम आदि गुणस्थानोमि प्रतिक्रमण आटि भी विपङ्कुम्भ माने जाते है 
क्योकि ्युभोपयोग रूप होनेसे ये पुण्याख्वके कारण होते हँ ओर पुण्यवन्ध बैभवका कारण 
दोनेसे सचुष्यकी मतिको विकृत करता है । परमार्मभ्रकाक्मे कद है--पुण्यसे वैभव मिर्ता 
है । वैभव पाकर मद होता है, मदसे बुद्धि मूढ दो जाती है । बुद्धिके मूढ होनेसे प्राणी पाप 
कृरने छगता दै । ठेसा पुण्य हमे नहीं चाहिए 1 

अतः ऊपरकी मूमिकामे आस्मध्यानसे ही दोपोका परिमाजेन हो जाता हे ॥६३॥ 


अगे सुसुक्षुको समस्त क्मोकि त्यागकी भावनापूवंक समस्त कर्मफलके स्यागक्री 
भावनाकी ओर प्रित करते है-- 


सम्यगज्ञानकी मावनामे छीन साधको भूत, वतमान ओौर भावि कर्मोका प्रतिक्रमण, 
आखोचना ओर प्रव्यास्यान करके उनके फरोका भी त्याग करना चाहिए ॥६४। ४ 

विरेषाथ--पूवंकृत दोपोकी विचुद्धिके किए प्रतिक्रमण किया जाता दै। वर्तमान 
दोपोकी शुद्धिके चिएि आलोचना की जाती है ओर आगामी कार्म रुगनेवाठे दो्पोसे 
वचनेके टिए प्रत्याख्यान किया जाता हे । समयसारमें कहा दै--जो आत्मा पूवमे उपार्चित 
य्म-अशुम कमेके उदयसे हुए भावोसे अपनेको हटाता दै अथात्‌ तद्रूप नदीं होता वह उन 
भावोके कारणभूत पूवत कर्मोका प्रतिक्रमण करता ह । आगामी काल्मे जो ञुभ ओर 
अञ्चुभ कमं जिस भावके होनेषर वधते दै, उस भावसे जो अपनेको निवृत्त करता दै वह 
प्रव्याख्यान है । वतंमानमे जो श्युभ-अञ्चुम कमं अपने अनेक प्रकारके विस्तार विरेको छिये 
हए उयमे आया है उसको जो अपनेसे अत्यृन्त भिन्न अनुभव करता है वह आलोचना है । 
इस प्रकार यह्‌ आत्मा नित्य प्रतिक्रमण करता हुआ, निव्य प्रत्याख्यान करता हुआ ओर नित्य 
आलोचना करता हज, पूवं उपार्जित कमेके कायं ओर आगामी कार्म वेधनेवाठे क्मोकि 
कारणभूत भावोसे अत्यन्त निवृत्त होता इ, तथा वतमान कर्मोदयको अपनेसे अत्यन्त 
भिन्न जानता हु अपने ज्ञानस्वभावमें निरन्तर चरण करनेसे स्वयं चारित्र होता है । 





१. भ कु. च । 
७६ 





६ 


६०२ धर्मामृत ( अनगार ) 


“कृतकारितानुमननैस्िकार्विषयं मनोवचःकायैः 1 
परिहृत्य कमं सर्वं परम नैष्कर्यंमवलम्बे ।” [ सम. कल. २२५ शो, | 


अपि च- 

“मोहाद्यदहमकाषं समस्तमपि कमं तसप्रतिक्रम्य । 

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमारमना वते ॥' [ सम कर. २२६ रलो ] 
तथा, न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्य समनुजानामि पनसा च वाचा च कायेन चेत्यादि 


आदाय यह है कि परे कगे हुए दोषसे आत्माका निवतंन करना प्रतिक्रमण हे । 
आगामी ढोपोसे वचनेका नाम प्रत्याख्यान है ओर वतमान दोषसे आत्माका प्रथक्‌ होना 
आलोचना दै । न्यवहारमे इनके छिए प्रतिक्रमण दण्डक पाठ, बाह्य वस्तुओंका व्याग ओौर 
गुरुसे दोषोका निवेदन आदि किया जाता दै जैसा पहछे वतखाया है । किन्तु परमाथंसे जिन 
मावोके कारण पहठे दोप रगे, वतेमानमे रूगते है ओर आगामी कालम ख्गेगे उन भावोंसे 
आरमाकी निधृत्ति ही प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ओौर आरोचना है । अतः एेसा आत्मा स्वयं 
ही प्रतिक्रमण प्रव्याख्यान ओर आरोचना दै । अथीत्‌ समस्त कमे ओर कर्मफल्का त्याग 
सुभुक्षुको करना चाहिए । इसका खुखासा इस प्रकार दै--ज्ञानके सिवाय अन्य भावोमे एेसा 
अनुभव करना कि श्यद्‌ मे हूः यह अज्ञान चेतना है । उसके दो भेद है--कमं चेतना ओर कर्म- 
फर चेतना । जानके सिवाय अन्य भावोका कता अपनेको मानना कमं चेतना है ओौर ज्ञानके 
सिवाय अन्य भावोका भोक्ता अपनेको मानना कर्मफर चेतना है । ये दोनो ही चेतना संसार- 
ॐ वीज है। क्योँकिं संसारके बीज है आठ प्रकारके कमे ओर उन कर्मोका बीज है अज्ञान 
चेतना । इसकिए सुञुक्ुको अज्ञान चेतनाके विनाशक किए सकर कमं संन्यास भावना ओर 
सकट कमं फरु संन्यास भावनाको भाकर स्वभावभृत ज्ञान चेतनाका ही अनुवतंन करना 
चादिए । सवसे प्रथम सकर कमं संन्यास भावना भाना चाहिए-स कलर कर्मक त्यागके 
छत, कारित, अनुमोदना ओर मन वचन कायको टकर ४९ भग होते है । यथा-जो यैन 
अतीत काटमे कमं किया, कराया, दूसरे करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वचनसे, काय- 
से, वह मेरा दुष्त मिथ्या हो । जो मैने किया, कराया, अन्य करते हुएका अन॒मोदन किया 
मनसे, व चनसे, वह दुष्त मिथ्या हो । जो मैने किया, कराया, अन्य करते हुएका अन्‌मोदन 
किया मनसे, कायस, वह मेरा दुष्कृत मिभ्या हो । इस प्रकार मन वचन काय अर कृत 
कारित अनुमोदनाके सात-सात संयोगी भंग होते है । दोनोंको परस्परम मिकनेसे ४९ भंग 
होते दै । समयसार कर्टमे आचाय अस्नतचन्दरने कहा दै-“अतीत अनागत वर्तमान काट 
सम्बन्धी सभी कर्मोको कृत, कारित, अनुमोदना ओर मन वचन कायसे छोड़कर मै उत्छष्ट 
निष्कम अवस्थाका अवलम्बन करता हूं । इस प्रकार ज्ञानी सव कर्मोकरि व्यागकी प्रतिज्ञा 
करता + ओर भी-रमैने जो मोहके वरीभूत द्योकर कर्मं कयि है उन समस्त कर्मोका 
प्रतिक्रमण करके म निष्कम चेतन्य स्वरूप आत्मामे आत्मासे दी निरन्तर घं र ह रेखा 
ज्ञानी अनुभव करता ह । आय. यह दे कि भूतकाख्मे कयि गये कंको ४९ भग पूवक 
मिथ्या करनेवाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानीके ज्ञान स्वरूप आ7त्मामे रीन ह्योकर निरन्तर 
चैतन्य स्वरूप आत्माका अनुभव करनेकी यह विधि दै । मिथ्या कहनेका मतल्व यह्‌ है किं 
जेसे किसीने पहटे धन कमाकर जमा किया था! उसने उसके भ्रति ममत्व जव छोड दिया 
तव उसे सोगनेक्ा उसका अभिभ्राय नदीं रदा 1 अतः उसका भूतकाठमे कमाया हुा धन 
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पूर्ववत्‌ । यथाह-- 
“मोहविलासविजुम्भितमिदमुदयत्कमं सकलमालोच्य । , । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥" [ सम, कल. २२७ शलो 
तथा न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्य समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । यथाह-- 
प्रत्याख्याय भविष्यत्कमं समस्त निरस्तसंमोहु- । 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥' [ स कक. २२८ श्लो, ] 
एव चेदमम्यसनीयम्‌- 
“समस्तमित्येवमपास्य कमं वैकालिक शुद्धनयावलम्बो । 
विलीनमोहो रहितं विकारेदिचन्मात्रमात्मानमथावलम्बे | [सम कल. २२९ शलो ] 





न कमानेके ही समान हा । इसी प्रकार जीवने पठे जो कमेवन्ध किया था, जव उसे 
अदित रूप जानकर उसके प्रति ममत्व भाव छोड़ दिया ओर उसके फलमे रीन नहीं हुआ 
तव भूतकालमे वोधा हृजा कमं नदीं वोधनेके समान मिथ्या हो गया । इस प्रकार प्रतिक्रमण 
हुआ । इसी प्रकार आलोचना होती हे- 


मै वतेमानमे कमंन तो करतार न कराता हँ न अनुमोदना करता ह मनसे, 
वचनसे, कायसे । इस प्रकार प्रतिक्रमणके समान आलोचना भी ४९ भग पूवेक की जाती है । 
अर्थात्‌ मोदके चिकाससे फैखा हृ जो यह्‌ उद्यागत कर्मं है, उस सवकी आलोचना करके 
म निष्कर्म चेतन्य स्वरूप आद्मामे आत्मासे ही निरन्तर बत र्‌ा हू । 

आङ्चय यद्‌ है कि वर्तमानम उद्यमे आये कमक प्रति ज्ञानी विचार करताहैकि 
ने पदे जो कमं वधा था उसका यह कायं है, मेरा नदीं । मँ उसका कता नदीं हृं । मँ 
तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हं । उसकी प्रवृत्ति तो ज्ञान दशन रूप दै । अतपमैतो 
उद्यागत कमंका ज्ञाता द्रष्टा हूं । इस प्रकार आखोचना करता है । 

इसी प्रकार प्रत्याख्यानका भी क्रम जानना । मै भविष्यसे कमनतो कल्गा, न 
कराङंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करगा मनसे, व चनसे, कायसे इत्यादि पृवंवत्‌ 
४९ भंगोसे आगामी कमेका प्रत्याख्यान किया जाता ह । कहा है-भविष्यके समस्त कर्मोका 
प्रत्याख्यान करके, मोदसे रदित होता हुआ मँ निष्कम चैतन्य स्वरूप आत्मामे आत्मासे 
निरन्तर वतं रहा ह । । 

आदाय यह्‌ ह कि व्यवहार चारित्रमे जो दोप कगता हे उसका प्रतिक्रमण, आलोचना 
ओर प्रव्याख्यान होता हे । किन्तु निचय चारितमे श्ुद्धोपयोगसे विपरीत सर्व॑कमं आत्माके 
दोपरूप दै । अतः उन समस्त कमं चेतना स्वरूप परिणार्मोका तीन काठके कर्मोका प्रतिक्रमण, 
आलोचना, ग्रत्याख्यान करके ज्ञानी सवंकमं चेतनासे भिन्न अपने गुद्धोपयोग रूप आत्मके 
ज्ञान श्रद्धान द्वारा तथा उसमे स्थिर दोनेका संकल्प करता दे । कहा है-पूर्बोक्त प्रकारसे तीनो 
काटोके ममस्त कर्मोको दूर करके शुद्धनयका अवलम्बन करनेवाला ओर मिभ्यात्वरूपी 
मोदसे रदित म सवं विकारोसे रहित चैतन्य मात्र आत्माका अवलम्बन करता हं । 

इस तरह कर्म॑संन्यास करके कमंफलर्के संन्यासकौ भावना करता दै- सै मति ज्ञाना- 


६०४ घर्मामृत ({ अनगार ) 


तत्फङं--ज्ञानावरणादिकर्मफलम्‌ 1 व्युत्सृजेत्‌-विविघमुक्कृष्ट त्यजेत्‌ । तथाहि-- नाहं मतिन्नाना- 
वरणीयफल मूञ्ञे चैतन्यमात्मानमेव सचेतये ! एव नाह श्रुतज्चानावरणी यफलमित्यादि समस्तकर्मप्रकृतिष्वा- 
३ वर्तनीयम्‌ 1 ययाह-- 
'विगलन्तु कमंविषतरुफलानि ममं भुक्तिमन्तरेणेव । 
संवेतयेऽह्मचर चैतन्यात्मानमात्मानस्‌ ॥' [ सम कक. २३० श्लो |] 


४ सपि च- 
“नि शेषकर्मफलसन्यसनात्‌ मैवं सवंक्रियान्तरविहारनिवृत्तिवृत्तेः । 
चेतन्यलष्ष्म भजतो भुरमात्मतत्त कालावलीथमचलस्थ वहुत्वनन्ता 11" 
९ [ सम क, २३१ रलो. ] 














वरणीय कमके फठको नदीं भोगता, चैतन्यरवरूप आत्माका ही सचेतन करता हं । इसी 
तरह मै श्रुतज्ञानावरणीय कमेका फर नदीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता हू । मै अवधि ज्ञानावरणीय कमेका फर नदीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही 
संचेवन करता हू । इसी प्रकार समस्त कर्मोकी समस्त प्रकृतियोमे समञ्चना चाहिए । कहा 
कृमैरूपी वि पव्ृक्षके फल मेरे हारा चिना भोगे ही खिर जावे, मँ चैतन्य स्वरूप आत्माका 
निरचयरूपसे संचेतन करता हूं । अथात्‌ ज्ञानी कहता है कि जो कमे उदयम आता है उसके 
फर्को भँ ज्ञाता द्रष्टा रूपसे मात्र देखता हूँ उसका भोक्ता नहीं होता । इसङिए मेरे हारा 
भोगे विनादहीवेकमं खिर जाये । मै अपने चेत्तन्य स्वरूप आत्मामं रीन होता हुआ! उसका 
ज्ञाता द्रष्टा ही रहं । यदय इतना विशेष जान लठेना-चाहिए फ अविरत, देद्यविरत ओर 
प्रमत्त संयत दज्ञामे इस प्रकारका ज्ञान-श्रद्धान ही प्रधान है । जव जीव अप्रमत्त दश्चाको प्राप्त 
होकर श्रेणी चटढता है तव यह अनुभव साक्षात्‌ होता दै। आश्चय यह है किं जब जीव 
सम्यग्दृष्टि ज्ञानी होवा है तव उसे यहं ज्ञान-श्रद्धानतो होताद्ीहेक्िमं श्ुद्धनयसे समस्त 
क्म ओर कर्मके फड्पे रहित ह । परन्तु पूवे वद्ध कम उदय आनेपर उनसे होनेवाले भावोका 
कठृत्व छोडकर चिकार सम्बन्धी ४९, ४९ भगोके दासा कमं चेतनाके व्यागकी भावना कृरकं 
एक चैतन्य स्वरूप आत्माको भोगना ही ओेष रह्‌ जाता है । अविरत, देश विरत ओर प्रमत्त 
सयत जीवके ज्ञान श्रद्धानमे निरन्तर यह भावनातोदैदही। जव वह्‌ अप्रमत्त द्ञ्चाको प्राप्न 
करके एकाम्रचित्तसे ध्यान कगाकर--केवर चैतन्य मात्र अवस्थामे उपयोग छगाकर--युद्धोप- 
योगरूप होता है तव श्रेणी चढकर केवलन्ञान प्राप्न करता है । उस समय उस माचनाका 
फर जो कमेचेतनासे रदित साक्षात्‌ ज्ञान चेतना रूप परिणमन है, वह होता है । परचात्‌ 
आत्मा अनन्त कारतक ज्ञान चेतना दी रहता हृ परमानन्दमे मग्न होता दै । कदा है-- 
समस्त कमंकि फच्का स्याग करके ज्ञान चेतनाकी भावना करनेवाखा ज्ञानी कहता दै कि 
पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त कमेक फछ्का संन्यास करनेसे मँ चेतन्य लक्षणवारे आत्मतत्वको 
ही अतिशय रूपसे भोगता हुं । इसके सिबाय अन्य उपयोगकी क्रिया तथा वाह्य क्रियामे 
भ्वरत्तिसे रहित अचल हू । सो मेरी यह्‌ अनन्त कारावरीतक आस्मतत्त्वके उपयोगमे ही 
भवृति रहे, अन्यमे न जवे ! जो पुरूप पवंकालमे किये कर्मरूपी विषबृक्षके उदयरूप फटको 
स्वामी होकर नदीं भोगता ओर अपने आत्मस्वखूपमे हयी तृप्च दै वह्‌ पुरुष कर्मोसि रहित 
स्वाधीन सुखमयी उस दराको भ्रा द्योता दै जो वतमान काल्मे रमणीय दे ओौर उत्तर 


अष्टम मध्याय ६०१ 


उक्तं च समयसारे-- 

“कम्मं जं पुन्वकय सुहापुहुमणेयवित्थरविसेसं । 

तत्तो णियत्तए बप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥ 

कम्मं जं सुहमसुहं जम्हि य भावम्मि बज्छई्‌ भविस्सं 1 

तत्तो णियत्तए जो पच्चक्खाणं हुव चेया ॥ 

सुटमसुहमुदीण्णं सपदि य अणेयवित्थरविसेस । 

तं दोसं जो चेयद्‌ सो घट्‌ आलेयण चेया ॥ 

णिच्च पच्चक्खाण कव्व णिच्च पडिक्कमइ जो य । 

णिच्च आलोचेयद्‌ सो ह चरित्त हवई चेया 1" [ गा. ३८३-३८६ ] 
इय चात्र मावार्थसग्रहुकारिका नित्यमव्ये्तव्या-- 

(्तानस्य सचेतनयैव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीव शूद्धम्‌ । 

अन्नानसंचेतनया तु धावनु बोधस्य नुरद्धि निरुणद्धि बन्ध ॥' 

[ स. कलश, इको. २२४ ] ॥६४॥ 





काटे भी रमणीय है । जानीजन कर्मं तथा कर्मके फते अव्यन्त विरत भावनाको निरन्तर 
भाकर, ओर समस्त अज्ञान चेतनाङे विनाञ्चको अच्छी तरसे नचाकर, अपने निजरससे 
प्राप स्वभावखूप ज्ञान चेतनाको सानन्द पूणं करके नृत्य कराते हुए अगे प्रश्चमरसको 
सद्‌ा कार पतेर 
इसी अभिप्रायका संग्रह नीचे लिखि इलोकोमि है । अत. उनका नित्य चिन्तन करना 
चादिए । उनम कदा दै--जो सातवेदनीय, श्चुम आयु, श्चुभ नाम ओर उच्च गोत्र रूप पुण्य- 
कम॑, तथा ज्ञानावरणादि रूप पापकम समस्त या व्यस्त कारर्णोसे जीवने योग ओौर कपायके 
गसे वावा है, उसका जो सद्‌ा प्रतिक्रमण करता है अथौत्‌ मेय दुष्कृत मिथ्या होः इत्यादि 
उपायोसे उद्यमे आनेसे पदछे दी निराकरण कर देता दै वह्‌ अदं" प्रत्ययसे संवेय चिन्मात्र 
आत्मा स्वय चारित्र ह । अथात्‌ अखण्ड ज्ञान स्वभाव रूप अपनेमे ही निरन्तर चरण करनेसे 
चारित्र दहै। तथा स्वयं चारिव्ररूप द्योता हआ अपने ज्ञान मात्रका संचेतन करनेसे स्वयं ही 
ज्ञान चेतना ोता दै । वथा जो पृयवद्ध श्चभाञ्चुभ कमे वतंमानमे उद्यमे आ रहा हे उसकी 
जो सदा आलोचना करता हे अर्थात्‌ अपनेसे अस्यन्त भिन्न अनुभव करता है वह चिन्मात्र 
आत्मा स्वयं चारित्र है। तथा जो जुभाघ्चम कम भविष्यमे वंधनेवाखा हे उसका प्रस्याख्यान 
करनेवाढा स्वयं चिन्मात्र आत्मा चारित्र है । उसीको स्पष्ट करते ह--समस्त मन, चचन, 
कायसरे या इनमे-से एक यादो से, करन कारित अनुमत खूप जभाश्ञभ कमेको निष्फल करमेके 
दिरर्मै नित्य प्रतिक्रमण करता ह| तथा उद्यमे आते हुए पृबेवद्ध क्म॑को मँ अपनेसे 
अत्यन्त भिन्न नित्य अनुभव करता हं । तथा आगासीमे वेधनेवाठे कमंको नित्य रोकता हूं । 


१. स्वंाऽऽत्त प्रतिक्रामन्नु्यदालोचयन्‌ सदा । 
भरत्यास्यान्‌ भाविशसदसत्कमत्मिवृत्तमस्ति चित्‌ ॥ 
नैषफल्याय क्षिपेत््ेधा कृतकारितसम्मतम्‌ । 
कर्म स्वाच्चेतयेश्त्यन्तमिदोयद्रुन्व उत्तरम्‌ ॥ 
अहमेवाहमित्येव ज्ञान तच्छुद्धये भजे । 
करीराद्यदमित्येवनज्ञान तच्छेतृ वर्जये ॥ [ 1 
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६०६ धर्मामृत ( अनगार ) 


अय पञ्चभि" प्यं प्रत्याख्यान व्याख्यातुक्रामो नामादिपद्‌विधनिक्षेपविभक्त तत्तावत्लक्षयन्नाह-- 
निरोदुमागो यन्मागं च्छिदो निमेषुरुजक्षति । 
नामादीन्‌ षडपि त्रेवा तस्प्रत्यास्यानमामनेद्‌ \1६१\ 
मागंच्छिदः-रलत्रयविरोधिनः । तथा चोक्तम्‌-- 
'तामादीनामयोग्याना षण्णा त्रेधा विवर्जनम्‌ । 
प्रत्याख्यान समाख्यातमागम्यागोनिषिद्धये ॥" 
निर्मोक्ष - मोक्षार्थी । तत्‌--अयोग्यनामायुज्कनलक्षणम्‌ 1 तथाहि--अयोग्यानि पापकारणानि नामानि 
न कर्तव्यानि न कारयितव्यानि, नानुमन्त्यानीति नामप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानन।ममाव्र वा । तथा पापवन्वहेतु- 
भूता मिथ्यात्वादिभ्रवतिका मिथ्यादेवतादिस्थापना पापकारणद्रव्यप्रतिरूपाणि चन कर्तव्यानि न कारयितन्यानि 
नानुमन्तव्यानीति स्थापनाप्रत्याख्यान प्रत्याश्यानपरिणतप्रतिविम्ब वा सद्धावासद्धावरूप तत्स्यात्‌ 1 षापारथं 
सावद्य द्रव्य निरवद्यमपि च तपोऽथं त्यक्त न भोज्यं न भोजयितन्य नानुमन्तष्यमिति दरव्यप्रत्यार्यानम्‌ । अयवा 
परत्यास्यानप्राभृतज्ञोऽनुपयुक्तस्तच्छरी रं भाविजीवस्तद्रचतिरिक्तं च तत्स्यात्‌ । असयमादिहैतुभूतस्य कषेवस्य 
त्यजन त्याजन त्यज्यमानस्यानुमोदन च क्ेनप्रव्यास्यानं प्रत्याख्यानपरिणतेन सेवित प्रदेशो वा । संय 
मादिनिमित्तस्य कालस्य त्यजनादिक कालप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानपरिणतेम सेवित कालो वा । मिथ्यात्वादीना 


~~~ ~^ 


तथा ज्ञानको श॒द्धिके लिए "मे" शब्दसे बाच्य अत्मादहीमेहू, शरीर आदिमं नदीः इस 
ज्ञानकी ही मे आराधना करता हूँ । तथा ज्ञानकी शद्धिको भरष्ट करनेवाखा जो अन्ानदहंकरि 
शरीरादि पर द्रन्यमंहूः इसे मै छोडता हं । इत्यादि । इसका विस्तार अमृतचन्दर रचित 
समयसार टीका ( गाथा ३८३-३८९ ) में देखना चादिए ॥६घ्टा। 


आगे पोच पद्यसे प्रत्याख्यानका कथन करते है! उसके छह निक्षेपोंकी अपेक्षा छह 
भेद है। प्रथम उसका छक्षण कते हैँ 

पापकर्मोका निवारण करनेके किए सुश्च भन्य जो रत्नच्रयरूप मोक्षमागके विरोधी 
छो अयोग्य नाम स्थापना आदिका मन, वचन, कायसे त्याग करता है उसे आचाय 
प्रत्याख्यान कहते है ।६५॥ 

विङेषाथे-्रत्याख्यानमे छह निक्षेप इस प्रकार होते है-नाम प्रत्याख्यान, स्थापना 
प्रत्याख्यान, द्रव्य प्रत्याख्यान, क्षत्र प्रत्याख्यान, कार प्रत्याख्यान ओर भाव प्रत्याख्यान । 
अयोग्य अथौत्‌ पापके देतु नामोको न करना चादिए, न कराना चाहिए ओर न अनुमोढन 
करना चाहिए । यह नाम प्रत्याख्यान है । अथवा श्रत्याख्यानः इस नाममाच्रको नाम 
भरत्याख्यान कहते है । पापवन्धके कारणभूत ओर मिध्यात्व आदिमे म्रवृत्ति करानेवारी 
स्थापनाको अयोग्य स्थापना कते हैँ । मिथ्या देवता आदि-क प्रतिविम्ब, जो पापके कारण 
द्रव्य रूप है उन्न करना चाहिए, ओर न कराना चाहिये ओौर न उनकी अनुमोदन करना 
चाहिये । यह्‌ स्थापना प्रत्याख्यान है । अथवा प्रत्याख्यान की सद्भाव या असद्धाव रूप 
भ्रतिविस्व स्थापना प्रत्याख्यान है । जो सावद्य द्रव्य पापवन्धका कारण है अथवा निर्दोष 
होने पर भी तपके ल्यि त्याग व्या गया है उसे न स्वयं सेवन करना चाहिए, न अन्यस 
सेवन कराना चाहिए ओर कोद सेवन करता दो तो उसकी अन॒मोदना नदीं करनी चादिए । 
यह्‌ द्रव्य प्रत्याख्यान द 1 अथवा जो मनष्य प्रत्याख्यान विषयक आगमका ज्ञाता है किन्तु 
उसमे उपयुक्त नहीं है उसे आगम द्रव्य प्रत्या्यान कहते दै ! प्रस्याख्यान विपयक्‌ ज्ञाताका 
शरीर, उसके फम नोकमं तथा जो जीव भविष्यमे प्रत्याख्यान विषयक शाखका ज्ञाता होगा, 
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मनोवाकका्यैस्त्यजनादिक मावप्रत्यास्यानम्‌ । सयवा प्रत्याश्यानप्र।भृतज्ञायकस्तद्‌ विज्ञानं जीवग्रदेशा वेति 1 
क्रि च, ^भविप्यद्वर्तमानकारविपयाती चारनिर्हुरणं प्रत्याद्यानम्‌' इत्याचारटीकाकारेण यत््रत्याख्यानलक्षण- 


माख्यायि तदपि निरोदुघुमाग दति सामान्यनिर्देशादिह्‌ संगुही तमुन्नेयम्‌ ॥६५॥ ३ 
एतदेव सगृहनाह-- 
तन्नाम स्थापनां तां तद्द्रव्यं क्षे्नमञ्जसा 1 
तं काल तं च भावं न श्रयेरन भ्रेयसेऽस्ति यत्‌ \\६६॥ ६ 


अञ्चस्रा--परमार्थेन, भावेनेत्यर्थ. 1 एतेनोपसर्गदिवसादयोग्यश्रयणेऽपि न प्रत्याख्यानहानिरिति बोध~ 
यति ॥६९॥ 
अथ योगयनामादिसेविन' परम्परया रत्नत्रयाराघकत्वमवश्यतया प्रकाशयच्ाह- ,९ 
यो योग्यनामाद्युपयोगपुतस्वान्तः पृथक्‌ स्वान्तमुपेति मूर्तः 
सदाऽस्पुशन्नप्यपराधगन्वमाराघयत्येव स वतमं सूक्ते: ६७1 
उपयोग -सेवनम्‌ । स्वान्त-बात्मस्वरूपम्‌ 1 अपराधगन्ध -राघ. संसिद्धि स्वात्मोपलव्वि- १२ 
रित्यर्थ. ! अपगतो रावो मपराधः-परद्रव्यग्रह । तस्य गन्धमपि प्रमादलेक्षमपीत्यर्थ, ।\६७।] 





१५.५.१५. 


ये सव नोआगम द्रम्य प्रत्याख्यान दै । असंयम आदिके कारणभूत कत्रेका स्वयं त्याग करना, 
दूसरेसे त्याग कराना तथा कोई अन्य व्याग करता हो तो उसकी अनुमोदना करना क्षेत्र 
प्रत्याख्यान दे । अथवा जिस क्षित्रपर प्रत्याख्यान किया गया हो वह्‌ क्षेत्र प्रत्याख्यान हे । 
असंयम आदिमे निमित्त काटका स्वयं त्याग करना, दूसरेसे स्याग कराना ओौर कोई अन्य 
उसका व्याग करता दो तो उसकी अनुमोदना करना काल प्रस्याख्यान है । अथवा प्रव्याख्यान 
करनेवाटेके हारा सेवित कालको कार प्रत्याख्यान कदते हँ । सन वचन कायसे मिथ्यात्व 
आदिका त्याग करना भाव प्रव्यास्यान है । अथवा प्रत्याख्यान विषयक शाखका जो ज्ञाता 
उसमे उपयुक्त दै उसे, उसके प्रत्याख्यान विषयक ज्ञानको ओर जीव प्रदेरोंको भाव भ्रत्या- 
ख्यान कदते दै । इस प्रकार प्रव्याख्यानके विपयमें छ्‌ प्रकारका निक्षेप होता हे । मूलाचारफे 
टीकाकारः वद्ुनन्दि आचायेने गाथा ७१३५ की टीकामे उक्त छद्‌ निक्ेपोका वणंन करके 
अन्तमे भविष्यत्‌ ओर वतंमानकार सम्बन्धी अतीचारोके निरोधको प्रत्याख्यान का है । 
उपरके इृटोकमे "निसो द्रमाग ` इस सामान्य कथनसे उसका भी संह इस प्रन्थके रचयिता- 
ने किया दे ॥६५॥ 

उसीको संगृहीत करते हुए कदते द- 

जो मोक्षके साधनमे उपयोगी नदीं दे उस नामको, उस स्थापनाको, उस द्रव्यको, उस 
ध्षे्रको, उस कालको ओर उस भावको परमाथेसे सेवन नही करना चाषिए । भरमा्थंसेः 
कहनेसे यह्‌ ज्ञान कराया है किं उपसग आदिके कारण अयोग्यका सेवन होनेपर भी प्रव्या- 
ख्यानमे हानि नदीं दोती ॥६६।। 

जो योग्य नाम आदिका सेवन करता है वह्‌ परम्परासे अव्य ही रत्नत्रयका 
आराधक ह्येता है, यह्‌ प्रकट करते दै- 

जो नामादि योग अर्थात्‌ शुद्धोपयोगमे सायक होते दै उन्दः योग्य कहते दै । जिस 
साधने ठेसे योग्य नाम स्थापना द्रम्य क्षेत्र कार भावके सेवनसे अपने मनको पवित्र किया दै, 
ओर शचरीरसे आत्माको भिन्न मानता हे, सदा अपराधकी गन्धे दूर रहनेवाला वह साधु 
मोश्चके मार्गका अवक्य दी आराधक दता दे ।&अ। 





६०८ धर्मामृत ( अनगार } 


अथ द्रन्यप्रत्याख्यानविशेपं - ग्यवहारोपयोगितया ` प्रपञ्चयन्‌ प्रत्याख्येयविगेपं प्र्याद्यातारं च 
सक्षयति-- ॥ ६ ध ति 
१ सावदेतरसच्चित्ताचित्तमिभोपर्धीस्त्यजेत्‌ । 
चतुर्धाहारमप्यादिमध्यान्तेष्वाज्ञयोत्मुकः ॥\६८11 
त्यजेत्‌ । प्रत्याख्यानोमितरियम्‌ 1 उपघ्याहारौ तु प्रत्याख्येयो । अपि--थनुक्तसमुच्चये । तेन व्रिविधा- 
६ हारादिरपि प्रत्याख्येयो चिन्ञेय । आदौ--प्रत्याख्यानग्रहणकाठे 1 मध्ये--मव्यकाठे ! अन्ते- सभापती 1 
आनज्ञयोत्पुक.--अर्हदा्ञागुरुनियोगयोरुपयुक्तो जिनमत श्रदहधत्‌ । गु्कतेन प्रत्याचज्ञाण इत्यर्थं । उक्त च-- 
'आनञाज्ञापनयोर्द्॑न आदिमध्थावसानत" 1 


९ साकारमनाकार च युसन्तोपोऽ्नुपाख्यन्‌ ॥ 
प्रत्याख्याता भवेदेषः प्रत्याख्यानं तु वजंनम्‌ । 
उपयोगि तथाहार. प्रत्याख्येयं तदुच्यते ॥' [ ] ॥६८॥ 
१२ जथ वहूविकत्पमुपवासादिप्रत्याख्यानं मुमुक्षो शकत्यनतिक्रमेणावश्यकर्तव्यतयोपदिदाति-- 





चिशोषार्थ-राधका अथं होता दै संसिद्धि अर्थात्‌ स्वात्मोपरव्ि, अत. अपराधका 
अथ॑ होता है परद्रन्यका ग्रहण, क्योकि वह स्वात्मोपरुन्धिका विरोधी हं । उसकी गन्धको 
भी जो नहीं दूता अथात्‌ जिसके प्रमादका चेश भी नदी रहता ! फेसा साधु अवश्य ही 
मोक्षमागंका आराधक होता हे 11६७] 


द्रव्य प्रत्याख्यान व्यवहारमे उपयोगी होता है अत" उसका विदेष कथन करते इए 
प्रत्याख्येय--छोडने योग्य विपयोके विरोपके साथ प्रत्याख्याताका स्वरूप कहते दै-- 

„ अहनत देवकी आज्ञा ओर गुरुके नियोगमे दत्तचित्त दोकर अथात्‌ जिनमतके श्रद्धान 
पूवक प्रत्याख्यान रहण क्रते समय, उसके मध्यमे तथा उसकी समाप्ति होनेपर सावद्य ओर 
निरवदय दोनों ही प्रकारकी सचेतन, अचेतन ओर सचेतन अचेतन परिग्रहोका तथा चासो 
प्रकारके आदहारका त्याग करना चादिए 11६८॥ 


विशेपाथे--ऊपर इलोकमे केवल “आज्ञा पद्‌ है उससे अदहंन्तदेवकी आज्ञा ओौर गस 
का नियोग दोनों छेना चादिए । जिसमे हिंसा आदि होते द उसे सावद्य ओर जिसमे हिसा 
आदि नहीं होते उसे निरवद्य कहते है ! यदह परिप्रह आदिका व्याग प्रत्याख्यान दै ओर 
परिह भोजन वगैरह प्रत्याख्येय--त्यागने योग्य द्रव्य है। कदय है--अर्हैन्तकी आज्ञासे, 
गुरुके उपदेशसे ओर चारित्रकी श्रद्धासे जो ोपके स्वरूपको जानकर तका ग्रहण करते समय 
उसके मध्यमे ओर उसकी समाधि पर सविकल्पक या निर्विकल्प चारित्रका पाटन करता हे 
वह्‌ दृढ धैयंनी तो प्रत्याख्याता प्रत्याख्यान करनेवाखा द्योता दहै । ओौर तपके छिए सावद्य 
या निरद द्रव्यका व्याग या स्यागरूप परिणामक होना प्रत्याख्यान हे । ओर सचित्त अचित्त 
ओर सचित्ताचित्त उपाधि, क्रोधादिरूप परिणाम ओौर आहारादि प्रत्याख्येय है, इनका 
प्रत्याख्यान किया जाता ह ॥६८॥ 

अगे उपदेश देते है कि सुगुश्चुको अपनी शक्तिके अुसार अनेक प्रकारे उपवास 
आदि प्रत्याख्यन अवङ्य करना चादिए- 
१ भाणाय जाणणा विय.उवजृत्तो मृल,मञ्णिदेते । 

समारमणागार अणुपाछेतो दढविदीमो ॥--मूलाचार ७।१३७ 
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अनागतादिदश्चसिद्‌ विनयादिचतरुष्कयुक्‌ । 
क्षपणं मोक्षुणा कायं यथाल्ञक्ति यथागमम्‌ 1६९! 
अनागतादिदजमित्‌--अनागतादयो दल सख्या भिदो यस्य । ताक्व यथा-- 
"अनागतमतिक्रान्त कोटीयुतमखण्डितम्‌ । 
साकारं च निराकार परिमाण तथेतरत्‌ ॥ 
नवम वत॑नीयातं दम स्यात्‌ सहेतुकम्‌ । 
परत्याख्यानविकल्पोऽयमेव सूत्रे निरुच्यते ॥' [ 1 
लनागत चतुर्दद्यादिपु कर्तव्यमुपवासादिक यत्‌ वरयोदद्यादिपुं क्रियते । अतिक्रान्त चतुरदश्यादिषु 
कर्तव्यमुपवासादिक यत्‌ प्रतिषदादिपुं क्रियते । कोटियुत स्वस्तने दिते स्वाघ्यायवेकायामतिक्रान्ताया यदि 
दावितर्भविष्यति तदोपवास करिष्यामि, नो चेन्न करिष्यामीत्यादि सकल्पसमन्वित यत्‌ क्रियते । अखण्डित- 
मवदयकर्तव्यपाक्षिकादिपूपवासकरणम्‌ । साकार सर्वेतोभद्रकनकावल्याचुपवासविविमेदसहितम्‌ । निराकार 
स्वेच्छयोपवासादिकरणम्‌ । परिमाण पष्ठा्टमादिकालपरिच्छेदेनोपवासादिकरणम्‌ । परिमाणविषयत्वात्तथोक्तम्‌ । 
इतरत्‌ यातव्रज्जीव चनतुविवाहारादित्यामोऽपरिलेपमित्युच्यते । वर्तनीयातमघ्वगत नाम अटवीनयादिनिष्क्रमण- 
हारेणोपवासादिकरणम्‌ । सहैतुकमुपसर्गादिनिमित्तापक्षमुपवासादिकरणम्‌ । विनयादिचतुष्कयुक्‌--विनयादि- 
चतुष्टयविशुदधम्‌ । 
ययाह-- 
“कृतिकर्मोप चार इच विनयो मोक्षवतमंनि । 
पञ्चधा विनयाच्छद प्रत्याख्यानमिद भवेत्‌ ॥ 
गुरोवंचोऽनुभाग्य चेच्छृद्ध स्वरपदादिना । 
प्रत्याख्यान तथा भूतमनुवादामरू भवेत्‌ ॥ 





स्वको अपनी शक्तिके अनुसार ओर आगमके अनुसार अनागत आादिके भेदसे 
दस भेद रूप ओर विनय आदि चारसे युक्त क्षपण अवश्य करना चाहिए ॥६९॥ 

विश्चेपा्थ--जिससे श्चरीर ओौर इन्द्रियोको तथा अश्चुम कमेको छश्च किया जाता है 
उसे क्षपण अर्थात्‌ उपवासादि प्रत्याख्यान कहते है । साघुको यथाशक्ति ओर्‌ आगमोक्त 
विधिके अनुसार उपवास आदि अवद्य करना चाहिए । उसके ठस प्रकार कदे है--चतुदंरी 
आदिक दिन कतव्य उपवास आद्रिको चयोढगी आदिमे करना अनागत है । चतुदंश्ी आदि 
मे कर्तव्य उपवास आदिको प्रतिपदः आदिमे करना अतिक्रान्त है । कट स्वाध्यायका समय 
वीत जामेपर यदि दाविति होगी तो उपवास आदि करूंगा, अन्यथा नी कग, इस प्रकार 
के सक्ल्प पूर्वक किया गया प्रत्याख्यान कोटिसहित द । अवश्य कतेभ्य पाक्षिक आदि 
अवस्ररोपर उपवास आदि अव्य करना अखण्डित हं । जो सवतोभद्र, कनकावरी आदि 
उपवासविधि सेदपृलैक के दै रन्दँ करना साकार या सभेद प्रत्याख्यान दे । स्वेच्छासे 
कृभी भी उपवास आदि करना अनाकार या निराकार प्रत्याख्यान दे । पष्ठ, अष्टम; दम, 
दादश्चम, पक्ष, अर्धपक्ष, मास आदि कालका परिमाण करके उपवाक्ष आदि करना परिमाण- 
गत प्रत्याख्यान हे । जीवन पयन्तके लिए चार प्रकारके आहारादिका व्याग अपरिटिप 
प्रत्याख्यान है । मार्गमे अटवी, नदी आदि पार करनेपर किया गया उपवास आदि अध्वगत 
प्रत्याख्यान है । उपगं आदि अआनेपर किया गया उपवास सदहेनुक प्रत्याख्यान हे । ये दस्त 
प्रव्याद्यानके मद दै । तथा ये प्रत्याख्यान विनय आदिसे युक्त होने चाद्िए । विनयके पोच 
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६१० धर्मामृत ( अनगार ) 


श्रमातद्धोपसर्गेषु दुरभक्ष काननेऽपि वा । 
प्पालित न यद्‌भग्नमनुपाख्नयाऽमलम्‌ ॥ 


३ रागद्वेपद्वयेनान्त्यंद्‌ भवेन्नैव दूपितम्‌ । 
विज्ञेय भावशुद्धं तत्‌ प्रत्याख्यानं जिनागमे ॥ [ | 
क्षपणं--क्षप्यतेऽपकृप्यते देदेन्दरियादिकमलुभकमं वा अनेनेति क्षपणमिहोपवासादिप्रत्याख्यान- 
६ मास्यायते ॥६९॥ 


जथ सप्तभि प्य कायोत्सर्गं व्याचिस्यापुस्तव्लक्षणप्रयोक्तुैतुविकल्पनि्णंयार्थमिदमादी निदिशति-- 
मोक्षार्थो जितनिद्रक सुकरणः सुत्रा्थविद्‌ वीयंवान्‌ 
९ शुद्धात्मा बलवान्‌ प्ररम्थितभुजायुग्ो यदास्तेऽचलम्‌ । 
ऊध्वंजनश्चतुरद्खकलन्तरसमामग्राधरिनिषिद्धानिधा- 
द्याचारात्ययश्ोधनादिह्‌ तनूत्सगः स वोढा भतः 11७० 


१२ सुकरण.--शोमना क्रिया परिणामो वाऽस्य । शुद्धात्मा--मस्यतसम्यग्दृष्टयादिभव्य 1 उन्तं च-- 
“मोक्षार्थी जितनिद्रो हि सूत्राथज्न शुभक्रियः। 
वलवीरययुतः कायोत्सर्गी भावविलुद्धिभाक्‌ ॥' [ | 
१५ सचल--निश्चलपादहस्ताघरभरूनेवरादिष्वाद्धम्‌ । उरध्व॑जुः--ऊर््वजानु । ऊर्वं परलोक जानानश्च । 
उवं च-- 











प्रकार ईै--सिद्ध्‌ भक्ति, योगभक्ति, गुरुभक्ति पूवक कायोरसगं करना कृतिकमे विनय हे । 
दोनोँ दस्तपुट संयुक्त करके मस्तकसे ख्गाना, पिच्छिकासे वक्षस्थल्का भूषित दोना इत्यादि 
उपचार विनय दै । ज्ञानविनय, दश्ंनविनय, चारित्रविनयका स्वरूप पदे कहा गया हे । 
इन पांच प्रकारकी विनयसे युक्त प्रत्याख्यान विनय शद्ध होता हे । गुरने प्रव्याख्यानके अक्षरों 
का पाठ जेसा किया हो, स्वर व्यंजन आदिसे ञद्ध वेसा ही उच्चारण करना असुभाषण ्जद्ध 
प्रत्याख्यान हे । अचानक किसी रोगका आक्रमण होनेपर, उपसग आनेपर, अत्यन्त श्रमसे 
थके होनेपर, दुरभिश्च होनेपरः, विकट वन आदि सयानक प्रदेरामे पर्हुंचनेपर भी, इन सवमे 
भी प्रस्याख्यानकरा पार्न करना ओर उसमे किचित्‌ भी च्ुटि न होने देना अन॒पाकन शद्ध 
प्रत्याख्यान है । जो प्रत्याख्यान राग दह्ेप रूप परिणामोसे दृपित नहीं दै बह भाव विद्ध 
प्रत्याख्यान हे । [मूलाचार ७१४२-१४६] इस प्रकार प्रत्याख्यानका स्वरूप कहा ।६९॥ 
आगे सात इलोकोके द्वारा कायोर्सगेका व्याख्यान कृरनेके इच्छक प्रन्थकार प्रारम्भमे 
कायोत्सगका क्षण, उसका करनैवारा, प्रयोजन ओौर सेद कहते है- 
य॒क्तिका इच्छुक, निद्राको जीत टेनेवाखा, ज्यु क्रिया ओर परिणामोसे युक्त, आगसमके 
अथंका जाता, बौयवान्‌ , वरुवान्‌ असंयत सम्यग्दृष्टि आदि भव्य दोनो हाथोको नीचे ठटका- 
कर, ओर दोनों चरणोके मध्यमे चार अगुरका अन्तर देकर तथा उनके अथभागोको विटङ्क 
सम रूपमे रखते हुए निश्चल खड़ा होता हं उसे इस आवङ्यक प्रकरणमे कायोत्समं कहते दै 
यह्‌ कायोतसगं आगमम निपिद्ध नाम आदिके आचरणसे रगनेवाठे दोपोकी विशद्धिके छिए 
फिया जाता है । तथा उसके छह भेद है 11७० 
विशेपाथं--यदह कायोत्मगे करनेवालेका स्वरूप, कायोरमगेका रक्षण, प्रयोजन ओौर 
मेद कटे है । कायोत्सगं करनेका पात्र शुद्धासमा चतुर्थं गुणसथानवर्ती आदि मन्य जीव ही 
होता हे । वह्‌ भी सुश्च निद्राजयी, आगमका अभिप्राय जाननेवाला ओर अच्छे परिणामसे 


अष्टम अध्याय ६११ 


“वोसरिदवाहुजुयलो चउरगुरुमतरेण समपादो 1 
सव्वगचलणरहिगौ काउस्सम्गो विभुद्धो दुं ॥' [ मूलाचार गा. ६५० | 
निषिद्धेत्यादि-खरपरुपादिनाममावद्यस्यापनायनुषठानजातातिचारणुद्धिहैतो । उक्त च-- 
“आग बुद्धितपोवुद्धिकर्मनिर्जरणादय । 
कायोत्सर्गस्य विज्ञेया हेतवो न्रतवत्िना ॥' 
इह्‌--आवद्यकप्रकरणे । तनूत्सगं.- तनो. कायस्य तात्स्प्पात्तनुममत्वस्योत्सरगस्त्याग । उक्त च-- 
ममत्वमेवं कायस्थ तात्स्थ्यात्‌ कायोऽभिधीयते । 
तस्योत्छगंस्तनूत्सर्गो जिनविम्बाक्रतेर्यते. ॥' [ 1 
स--मोक्षायित्वादिगुणस्य प्रलम्वितभुजायुग्माद्यवस्थानलक्षण । पोढा--नामादिभेदेन पट्प्रकार' 1 
तथाहि--साव्यनामकरणागतदोपविगशुद्धवयं कायोत्सर्गो नामकायोत्सर्गं कायोत्सर्गनाममात्र वा । पापस्थापना- 
दारागतदोपोच्छेदाय कायोत्सर्गः स्थापनाकायोत्सर्ग. कायोत्सर्गपरिणतप्रतिविम्वं वा। सावदयद्रन्यसेवनद्रारे- 
णानागतातीचारनिर्हैरणाय कायोत्सर्ग॒कायोत्सर्गव्यावर्णनीयप्राभृतज्नोऽनुषयुक्तस्तच्छरीर भाविजीवस्तद्वयति- 
सिक्तो वा द्रव्यकायोत्सर्गं । सावदयक्षेत्रद्मरगतदोपघ्वसनाय कायोत्सर्ग. कायोत्सर्गपरिणतभेवितक्षेत्र वां 





युक्त होना चाहिए । साथ ही उसमे नेसर्मिकर राक्त्कि साथ दारीरिके गक्ति भी दोना चाहिए । 
ये सव कायोत्सगं करनेवाखेक छिए आवश्यक है । बह दोनों हाथोको नीचे छ्टकाकर इस 
प्रकार खड़ा होता है कि उसके दोनों पैरोके मध्यम चार अंगुरुका अन्तर रहे तथा ोनोँ 
पर एक सीधमे हो, आगे पीछे नदीं । यह्‌ कायोत्सगकी सुद्रा दै । इस सुद्रामे खड़े होकर 
य्रीरके प्रति ममस्वके त्यागको कायोत्सगं कते टै । यह कायोत्सर्गंका लक्षण है । यहाँ काय 
ररब्दसे कायका समत्व ठेना चादिए । उसके उत्सगे अर्थौत्‌ त्यागको ही कायोत्सगं कते है । 
मूलाचारमे कदा दै-- दोनों शुजाओको नीचे ख्टकाकर, चार अंगुलके अन्तरसे दोनो पैरोको 
एकर सीधमे रखकर, दाथ-पैर, सिर-गरदन, ओंख-भो आदिको निर्चर रखना विशुद्ध कायो 
स्सग हे । कायोत्सगंकी इस भुद्रामे स्थित होकर जो शरीरके प्रति ममत्व भाव छोड़ा जाता 
हे वह्‌ वस्तुतः कायोतसगं द" । का दै--श्रीरमे रहनेवाटे ममत्वको ही काय कहा दै क्योकि 
वह मोह यरीरको टेकर होता हं । जिनविम्वके समान समुद्रा धारण करनेवाटे साधुके उस 
ममत्व व्यागको कायोत्सगे कते दै । 
ह वह्‌ कायोत्सगं दोपोकी विथुद्धि, तपकी बृद्धि ओर कर्मोकी निजेराके छिए किया जाता 
) कहा द्‌ 
व्रती पुरुपको कायोत्सगका प्रयोजन दोपोकी विदयुद्धि तपकी ब्ृद्धिओौर कर्मोकी 
निजेरा आदि जानना चाहिए ॥ 
कायोर्सगके मी छह ॒निक्षेपोँकी अपेक्षा छह सेद है-सावय नाम करनेसे खगे हए 
दोपोंकी विश्द्धिके लिए जो कायोत्सगं किया जाता दै वह नामकायोस्सगं हे! अथवा 
किसीका नाम्‌ कायोत्सगं रखना नामकायोव्सगं है । पापपूणं स्थापनासे लगे हृए दोपोकी 
विद्युद्धिके लिए जो कायोव्सगं किया जात्ता ह वह्‌ स्थापनाकायोत्सगं हे । अथवा कायोत्सग- 
परिणत प्रतिविम्ब स्थापनाकायोरसगं द । सावद्य ्रन्यके सेवनसे रगे अतीचारकी विश॒द्धिके 
ख्एिजो कायोत्सगं करिया जाता हे वह्‌ द्रभ्यकायोत्सगं दै। अथवा कायोत्स्ग॑का वर्णन 
कर्नेवाठे शाखरका ज्ञाता जो उसमे उपयुक्त नहीं दै वद्‌ आगम द्रभ्यकायोत्सगं 2 । उस 
ज्ञाताका रारीर, तथा उसके कमे, नोकमं ओर भविष्यमे कायोर्सगेका होनेवाखा ज्ञाता जीव 


१२ 


६१२ धर्मामृत ( मनगार ) 


स्ेत्रकायोत्स्ग । सावद्यकालाचरणद्वारागतदोपपरिहाराय कयोत्््गं कायोत्घर्गपरिणतसदहितकालो वा 
कालकायोत्सर्ग । मिथ्यात्वा्तीचारज्ोधनाय कायोत्सर्ग. कायौत्सर्गव्पावर्णनीयप्राभृतश्च उषपयुक्तस्तञज्ञान 
जीवग्रदेशा बा भावकायोत्सगं इति ।७०।। 
अथ कायोत्सर्गस्योत्तममध्यमजघन्यपरिणामनिकरूपणार्थमाह- 
क्ायोत्सगंस्य भात्रान्तसुहूर्तोऽल्य समोत्तमा ! 
्ञेषा याथात्पं्चितन्तात्गच्छवचैर्नेकषदषा सिता 11७१} 
अन्तरमुहूर्तः--समयाधिकामावलिकामादि कृत्वा समयोनमुहूतं यावत्कालं । अह्पा--जघन्या । 
समा--वर्षम्‌ । गायेव्यादि-गाथाया “णमो मरहताण' इत्यादिकाया व्यक्षस्विभागो दे हे एक च 
नमस्कारपदं तचन्ता भात्मा स्वरूप यस्यासौ गाथाव्यशचिन्तामा स चासावुच्छ्रासङ्च । त्र णमो भरहताण 
णमो सिद्धाण' इति पदद्वयचिन्तनमेक उच्छ्वास । एव "णमो भायरियाण णमो उवज्सायाण' दति चिन्तन 
दवितीय 1 तथा "णमो लोए सब्व्रसाहूण * इति चिन्तनं तृतीय । एव गायायास्विधा चिन्तने तेय उच्ट्वसा । 
नवधा चिन्तने सप्तविदातिरित्छादिकल्पनया परिगणनीयम्‌ । उक्त च-- 
'सप्तविदातिरुच्छवासा ससारोन्पूटनक्षमा. । 
सन्ति पञ्नमस्कारे नवधा चिन्तिते सत्ति |) [ भमित श्राव. ८।६९ ] 





ये नोआगम द्रव्यकायोत्सगं दै । साव कषत्रके सेवनसे खगे हुए दोपोकी चिशुद्धिके चिप जो 
कायोत्सर्गं किया जाता है वह क्षे्रकायोत्सर्ग है । अथवा कायोत्स्म करनेवाले महपियोँसे 
सेवित क्षेत्र क्षेकायोत्सर्म दै । सावद्य कारमे आचरण करनेसे ख्गे हुए दोपोकी विश्चद्धिके 
ङिए किया गया कायोत्स्गं काटकायोत्स् है । अथवा कायोत्सगं करने बाखोसे सहित 
कारको कारुकायोतसगं कहते है ! सिथ्यासव आदि सम्बन्धी अतिचारोके श्चोधनके लिएजो 
कायोरसग किया जाता है वह भावकायोत्सगं दै । अथवा कायोत्सगंका वणेन करनेवाङे 
शाख्चका जो ज्ञाता उस शाघ््रमे उपयुक्त है वह आगाम भावकायोत्सगं है । उसका ज्ञान या 
उस जीवकै प्रदेश नोआगम भावकायोव्सगं है । इस तरह छद्‌ मेद है ॥७०॥ 

आगे कायोर्सगेके उत्तम, सध्यम ओर जघन्य परिमाणको कहते है-- 

कायोत्सगंका जघन्य कार अन्तसुंहूतं ओर उच्छृ कारु एक वपं प्रमाण है । शेप 
अर्थात्‌ सध्यकालकका प्रमाण गाथाके तीन अशोके चिन्तने कगनेवाटे उच्छवासोके सेदसे 
अनेक प्रकार हे ।13१॥ # 


„ वि्ेषाथ--एक समय अधिक आावरीसे टेकर एक समय कम मुदू्को अन्तहूतं कते 
दे । यद्‌ कायोस्सगेका जघन्य कार दै ओर उत्कृष्ट कार एक वपं है जैसा बाहुवरीने किया 
था । मध्यमक्राङ अन्तुहूतं ओर दपेके मभ्यकारकी अपेक्षा दो सुहूते, एक पहर, एक दिन 
आदिके रूपमे अनेक प्रकार हे । कहा दे--कायोरसगका उक्छृष्ट कार एक वपं ओर जघन्य 
कार अन्तञुंहूतं हे । शेष कायोर्सगे अक्तिकी अपेक्षा अनेक स्थानोमे होते है । वह अनेक 
मेढ इस प्रकार होते है-णमोकार मन्त्र गायारूप होनेसे गाथासे णमोकार सन्त्र टेना 
चाहिए । उसके तीन अंश है-णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाणं एक, णसो आइरियाणं, णमो 
उवञ्ज्ायाणं दो ओर णमो लोए सम्वसाहूणं तीन । इनमे से प्रत्येकके चिन्तनमे एक उच्छवास 


१ (सवच्छरमुककस्स भिण्णमुहुत्त जहण्णय होदि । 
सेस काओोसतगगा होति मणेगेपषु ठणेसु 1--मूलाचार ७।१५९ 


अष्टम अध्याय ६१२ 


नैकधा--दिमृहर्त्हरदिवसादपेक्षया कार्यकाल्रव्यकेत्रसावाचपेक्षया वां गनेकप्रकारा मन्यमा- 
वित्य्थं । यदाह्‌- 
भस्ति वपं समुक्कृष्टो जघन्योऽन्तमुहूरतत. 
कायोत्सर्गं पुन शेषा अनेकस्थानंमागत्ता. ॥' ॥७१॥ 
अथ दैवतिकादिग्रतिक्रमणकायोत्तरगेयूच्वाप्तसरयाविज्ेपनिर्णयार्थमाह-- 
उच्छूवासाः स्थुस्तनूत्स्े नियमान्ते दिनादिषु । 
पञ्चस्वषटचाता्त्रिचतु.पञ्चद्रतग्रमाः ॥\७२॥ 
नियमान्ते--वीरभक्तिकरणकटे । यषश्चत--सष्टाभिरविक सतम्‌ । अ्धं-- चतु पञ्चाशत्‌ । 
उक्त च-- 
आद्भिकेऽटनत रारि भवेऽ्घं पाक्षिके तथा । 
नियमान्तेऽस्ति सस्तेयमुच्छवासाना शतत्रयम्‌ ॥ 
चतु पचशतान्याहुज्चतुर्मासान्दसभवे 1 
इ्मुच्छ्वासास्तनूत्सगे पञ्चस्थानेपु निरिचिता ॥' [ ] ॥७२॥ 





गता हं । अत. परे मन््रका एक वार चिन्तन तीन उच्छषासोमे होता द । नौ वार चिन्तन 
करनेमे सत्ताईस उच्छवास होते पाचायं अमितगतिने कहा है-"नौ वार पच नमस्कार 
मन्वका चिन्तन करनेपर सत्ता्ईस उच्छ्वास संसारका उन्मूलन करनेमे समथे है । जच्छ 
वास अथात्‌ प्राणचायुकरा ठेना निकाटना । उच्छवासका ह्‌ ल्चषण कायोत्सगेके उत्कर ओर 
जघन्य प्रमाणमे भी यथासस्मव टगा टना चाहिए ।७१॥ 

देनिक आदि प्रविक्रमण अर कायोत्सगेमि उच्छवासोकी संख्याका निर्णय करते है- 

देवस्िक आदि पोच प्रतिक्रमणोके अवसरपर वीरभक्ति करते समय जो कायोत्सगं 
किये जाते है उनमे क्रमः एक सौ आठ, चडवन, तीन सौ, चार सौ, पच सौ उच्छवास 
होते ह । अर्थात्‌ दिन सम्बन्धी क्ायोत्सर्गमे एक सौ आठ, रात्रि सम्बन्धी कायोत्सगें 
चउवन, पाक्षिक्मे तीन सौ, चातुमासिकमे चार सौ ओर वार्िकमे पंच सौ उच्छवास 
होते द ॥७२॥ 

चिश्ेपाथे-मृाचारमे कष हे-देवसिक प्रतिक्रमण सम्बन्धी कायोत्सगमे एक सौ 
आठ उच्छवास करने चाहिए । रात्रिक प्रतिक्रसण सम्वन्धी कायोत्सगमें चउवन उच्छास 
करने चादिए । पाक्षिक प्रतिक्रमण सम्बन्यी कायोत्स्मे तीन सौ उच्छवास करने चादिए। 
ये चीरभक्तिकि अन्तम प्रमादरहित होकर करना चाहिए । चातुसांसिक प्रतिक्रमणमे चारसौ 
उच्छवास ओर वा्पिक प्रतिक्रमणमे पोच सौ उच्छवास होते ह । इस प्रकार पच स्थानोमि 


तंग भ, कु. च. । 

नगा मताः भ.कु च. । 

सस्येय--म कु च । 

अद्रुसव देवस्सिय कल्लद्ध पकं च तिण्णि सया । 

उस्सासा कायव्वा णियमते भप्पमत्तेण ॥ 

चाउम्मासे चउरो सदा सवत्थरे य पचस्दा 1 

काभोसग्गुस्सासा पचसु ठाणेसु णादन्वा ।'-- गा ७।१६०-१६१ 


०८ ~ ~ ~ 


१२ 


६१४ ध्मामृत ( अनगार } 


मय प्र्ावादिप्रतिक्रमणास्वर्हच्छायादिवन्दनाया स्वाघ्यायादिषु च कायोत्सर्गौच्छ्वाससस्याविरेष- 
निदचयार्थमाह- 
३ मशरोच्चाराध्वभक्ता्हस्साधुशय्याभिवन्दने । 
एच्चाग्रा विश्तिस्ते स्थु. स्वाध्यायादौ च सप्तयुक्‌ ॥\७द॥ 
उच्चार --पुरीपोत्सर्ग । अध्वा--ग्रामान्तरगमनम्‌ । भक्--गोचार । अर्हुच्छय्या--जिनेन्र- 
६ निर्वाण-समवसृति-केवल्ानोत्पत्ति-निष्करमण-जन्ममूमिस्थानानि । साधुरय्या.--श्रमणनिषिदिकास्थानानि 1 
स्वाध्यायादौ--भदिशब्देन ग्रन्थादिप्रारम्मे प्रारव्धग्नन्थादिसमाप्तौ वन्दनाया मनोविकारे च ततक्षणो- 
त्पन्ने । उक्त च-- 
९ “्रामान्तरेऽन्नपानेऽहुत्साधुखय्याभिवन्दने 1 
प्रखावे च तथोच्चारे उच्छवासा. पञ्चविराति ॥ 
स्वाध्यायोदेशानिर्देरो प्रणिधानेऽथ वन्दने । 
१२ सर्ावरातिरुच्छवासा. कायोत्सर्गेऽभिसमता. ॥' [ ] 


„~~ -.~--~--~~-~~~-~~-~-----~-~----~--~------------------------------------------------------ ~ 





----^~~~~~ 


कायोत्सगकि उच्छवास जानने चादिए । इतने उच्छवासपयन्त कायोत्सगं किया जाता दे । 
दृवेताम्बरीय आवश्यक . भाष्यमे कदा है कि इन पौँचोमे कायोसगंके उच्छूवासोका प्रमाण 
नियत है शेपम अनियत ह ।७२॥ 

मूत्र त्याग आदि करके जो प्रतिक्रमण करिया जाता है उस समय, अथवा अदत्‌ श्या 
आदिक चन्दनाके समय ओर स्वाध्याय आदिमे किये जानेवाठे कायोत्सगेके उच्छवासोकी 
संख्या वतरते है- 

मूत्र ओर मल्का त्याग करके, एक गौँवसे दूसरे गोव पहुंचनेपर, भोजन करनेपरः 
अहत्‌ शय्या ओर साधुरय्याकी बन्दना करते समय जो कायोत्सग किये जाते दै उसका 
प्रमाण पचीस उच्छवास है । स्वाध्याय आदिम जो कायोत्सगे किया जाता ह उसके 
उच्छ्‌वासोका प्रमाण सत्ताईस होता दै 1\3३॥ 

विरोपा्थ-मूलाचारमे कंहा है--खान पान सम्बन्धौ प्रतिक्रमणके विषयमे जब साधु 
गोचरीसे खौटे तो उसे पचीस उच्छवास प्रमाण कायोत्सगं करना चाहिए । एक गोवसे दृसरे 
गांव जानेपर पचीस उच्छवास प्रमाण कायोत्सगे करना चाहिए । अदत्‌ शय्या अथौत्‌ 
जिनेन्द्रके निर्वीणकल्याणक, समवसरण, केवटज्ञानको उत्पत्तिका स्थान, तपकल्याणक ओर 
जन्म भूमिके स्थानपर वन्दनाके किए जानेपर पचीस उच्छवास प्रमाण कायोत्सगं करना 
चादिए। साघु्य्या अथात्‌ किसी साघुके समाधिस्थानपर जाकर ॐौटनेपर पचीस उच्छवास 
प्रमाण कायोत्छगं करना चाहिए । तथा मूत्रत्याग या मर्त्याग करते पर पचीस उच्छवास 
प्रमाण कायोत्सगे करना चादिए । किसी भ्रन्थको प्रारम्भ करते समय प्रारम्भ क्रिये हुए 








१ देमिब राईम-पक्खि चाउम्मासिय तहैव वरिसे अ 1 
एएयु होति निगया उस्सग्गा अनियया सेसा 11" -२३४ 1 
२. “मन्ते पाणे गामंतरे य भरहूतस्यण सेऽजासु 1 
उच्चारे पस्मवणे पणवीस होति उस्सासा ॥ 
उदेसे णिरैसे सज्घाए वेदणे य पणिघाणे 1 
सत्तावीभुस्सासरा कागोसरगह्धि कादग्या 11"- मूला, ७।१६३-१६४। 


अष्टम्‌ उघ्याय ६१५ 


उदेशो ग्रन्धादिभ्रारम्मः । निर्देश ॒प्रारव्धग्न्यादिसमाति. । प्रणिवान मनोविकारोऽशुभपरिणाम- 
स्ततक्षणोत्पन्न इत्यर्थ । यत्तु-- 
“जन्तुघातानृतादत्तमैथुनेषु परिग्रहे । 
सष्टोत्तरशतोच्छवासा कायोत्सर्गा प्रकीर्तिता ॥' [ ] 
इति सूत्रे वचस्तच्चशब्देन समुच्चीयते ॥७३॥ 
जय व्रतारोपण्यादिप्रतिक्रमणामूच्छवाससख्यानिरदेशार्थमाह-- 
या ब्रतारोपणी सार्बतिरारिक्यात्तिचारिकौ । 
ओत्तमार्थी प्रतिक्रान्तः सोच्छवासैराह्भिकी समा ॥\७४ 
आद्भिकी समा । वीरभवितकालेऽटोत्तरतोच्छवास्तकायो त्सरगे इत्यर्थं ॥७४॥ 
अथाहोरात्रस्वाध्यायादि-विषयकायोत्सगंसख्यासग्रहार्थमाह-- 
स्वाध्याये हादशेष्टा षड़वन्दनेऽषटौ प्रतिक्रमे । 
फायोत्सर्ग योगभक्तौ दौ चाहोरानगोचरा. ७५॥ 
अहोरा्रगोच रा. । सर्वे भिलिता अष्टाविति । एते च विभागेनोत्तरतर व्यवहरिष्यन्ते ॥७५॥ 
अथं कायोत्सरगे ष्यानविरोषमुपसर्गपरीषहसहनं च नियमयन्‌ कर्मनिर्जरण।तिशय फल्त्वेनोपदिशति-- 


व 1 
अनन्थकी समाधि होनेपर, सत्ताईस उच्छव्रास प्रमाण कायोतसगे करना चादिए । इसी तरद्‌ 
स्वाध्याय ओर वन्दना भी सत्ताईस उच्छवास प्रमाण कायोत्सगे करना चादिए । मनमे 
विकार उत्पन्न हयोनेपर तत्क्षण सत्ताईस उच्छवास प्रमाण कायोत्सगे करना चाहिए । प्राणि- 
वध सम्बन्धी, असव्याछाप सम्बन्धी, चोरीसम्बन्धी, मेथुनसम्बन्धी ओर परिप्रहसम्बन्धी 
दोष खगनेपर १०८ उच्छवास प्रमाण कायोत्सगं करना चाहिए । 

मूलाचारके इस कथनका ग्रहण ब्रन्थकारने च शब्दसे किया द ॥७३॥ 

आगे व्रतारोपण आदि सम्बन्धी प्रतिक्रमणोमे उच्छवासकी संल्या वतरते है-- 

व्रतारोपण सम्वन्धी, सवीतिचार सम्बन्धी; अतिचार सम्बन्धी ओर उत्तमां 
सम्बन्धी प्रतिक्रमणोमे उच्छबासोँकौ संख्या देवसिक प्रतिक्रमण सम्बन्धी उच्छवासोके 
समान १०८ होती है ।७४॥ 

विरशेपाथं--पहटे इ्टोक ५८ मे प्रतिक्रमणके सात भेद के है । इनका स्वरूप वहं 
चतलाया है । रर्दके उच्छवासोका प्रमाण यद्य देवसिक प्रतिक्रमणकौ तरह १०८ कदा 

॥ ५1५11 

॥ अगे दिन-रातमे स्वाध्याय आदि सम्बन्धी कायोस्सर्गोकी संख्याको वतरते दै-- 

स्वाध्यायने वार्ह, वन्दनामे छह, प्रतिक्रमणमे आट ओर योगभक्तिमि मे, इस तरह 
दिन-रातमे अद्धा कायोत्सगं आचार्योनि माने दै ७५] 

विरेपार्थ--इनका विभाग ्रन्थकार आगे करेगे ॥७५।। 

आगे कर्मोकी सातिश्चय निर्जरा रूप एरक लिए कायोत्सगंमे ध्यान विशोपका तथा 
उपसर्ग ओर परीपदोको सहनेका उपदेश्च करते दै-- 





१. "पाणिवह मुसावाए भदत्त मेहुण परिगै चेय । 
अद्ुद उस्सासा काभोसग्गम्हि कादव्वा ॥--मूाचार ७।१६२ 


<#ी 


९९ 


१५ 


१८ 


४: 


६१६ धर्मामृत ( अनगार } 


्ुत्ुञ्य दगात्‌ निगेषान्‌ सद्ध्यानी स्यात्तसूतमुती । 
सहेताऽप्युपसर्गोसीन्‌ कर्सेवं भिद्यते तरास्‌ ॥७६। 
दोषान्‌-ई्यापया्तीचारान्‌ कायोत्सगंमकान्‌ वा 1 सद्ध्यानी--घर्म्यं शुक्ल वा ध्यानमा्नित । 


एतेनाखस्याद्यमाव उक्त स्यात्‌ । 


उर्वेत च-- 
'कायोत्सगंस्थितो धीमान्‌ मर्मीर्यापथाश्रयस्‌ । 
नि शेप तत्समानोय धर्यं शुक्लं च चिन्तयेत्‌ ॥' [ |] 
भिद्यतेतराम्‌ । स्तवादयपेक्चथा प्रकर्पोऽत्र 1 उक्त च-- 
'उपसर्गस्तनूत्सर्ग चितस्य यदि जायते । 
देवमानवतियैग्भ्यस्तदा सद्यो मुमुक्षुणा ॥ 
साधोस्त सहमानस्य निष्कस्पीभूतचेतसः । 
पतन्ति क्म॑जाकानि शिथिलीभूय स्व॑त ॥ 
यथाद्खानि विभिचन्ते कायोत्सगं विधानतः । 
कर्माण्यपि तथा सद्य. सचितानि तनूभुतास्‌ ॥ 
यमिनां कुवंता भक्त्या तनूत्सगंमदूषणस्‌ । 
कमं तिर्जर्यिते सद्यो भवकोटि-धमाजितम्‌ ।" [ ] ।॥७६॥ 
सथ नित्यनैमित्तिककर्मकाण्डनिष्ठस्य योगिन परम्परया नि.श्रेयसप्रतिरुम्यमभिघत्ते-- 
नित्येनेत्यमधेतरेण दुरितं निमूलयन्‌ कमणा 
योऽभ्यासेन विपाचयस्यमल्यन्‌ ज्ञानं त्रिगुप्ति्चितः । 
स प्रोदृब्ुद्धनिसगंशचुद्धपरमानन्दानुविद्धस्फुरद्‌- 
विङवाकारसमग्रबोघज्ुसमं कैवल्यमास्तिघ्नुते ।\७७1 





समस्त दैयोपथादिक अतिचारो अथवा कयोस्सगं सम्बन्धी दोपोंको पू्णं॒रीतिसे 
त्यागकर कायोस्सगमे स्थित सुदु्षुको प्रश्चस्त धमैभ्यान य] शुक्रष्यान ही करला चाहिए । 
ओर उपसगं तथा परीपदोंको सहना चाहिए । एेसा करनेसे ज्ञानावरणादि कमं स्वयं ह्य 
विगलित हो जाते है ।७६॥ 

विङेपाथे--यदि कायोर्सगं करते समय देवत, मुष्यकृत या तिर्यचछृत कोई उपसर्ग 
आ जये तो उसे सहना चाहिए ओौर देसे समयमे मी धमभ्यान या गुक्छष्यान ही ध्याना 
चाहिए 1 जो साघु परीपह्‌ ओर उपसगंसे विचकिति न होकर उसे धीरता पूवक सहन करता 
हे उसका कसंवन्धन शिथिल होकर द्ूट जाता है । जो साघु भक्तिपू्वक निर्ोष कायोत्सर्भ 
करते दँ उनके पूवभवोमे अजित कमे शीघ्र ही निर्जणे हो जाते है अत कायोत्सर्ग साब- 
धानीसे करना चाहिए ।७६॥। 

आगे कहते है किं नित्य ओर नैमित्तिक क्रियाकाण्डमे निष्ठ योगी परम्परासे सोश्च 
लाभ करता है- 

उपर के अजुसार नित्य नैमित्तिक च््याओके द्वारा पापका मूसे निरसन करते हुए 
तीनो ग्चियोके आश्रयसे अथौत्‌ मन वचन ओर कायके व्यापारको सम्यक ख्पसे निगृहीत 
करके जो अभ्वासञ द्वारा ज्ञानको निमङ बनाते हए परिपक्व करता है वह्‌ योगी प्रोदुबुद्ध 
अथात्‌ अपुनजन्मदूप रक्षणके द्वारा अभिव्यक्त, स्वभावसे ही निभ, ओौर प्रम आनन्दसे 
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इतरेण नैमित्तिकेन 1 अभ्यासेन । कर्तरि तृतीया ॥७७॥। 
अथ पडावदयकरोप सगृह्ुन्‌ कृतिक्मसेवाया शेयोधिनं व्यापारयति- 
योगयकालाततनस्थानमुद्रावतंक्षिरोनति । 
विनयेन यथाजातः कतिकर्मामलं भजेत्‌ ॥७८। 
योग्याः--समाधये प्रमवन्त्यः । यथाविहिता इत्यर्थं । तथैवोत्त रवन्वेनानुपू्वंशो व्याख्यास्यन्ते । 
यथाजात--वाह्याम्यन्तरपसिग्रहचिन्ताग्यावृत्तः । सयमग्रहणक्षणे निग्रन्थत्वेन पुनरत्पादात्‌ । कतिकर्म-- 
छते पापकमंेदनस्य कर्मं अनुष्ठानम्‌ ॥७८॥ 


अनुविद्ध तथा जिसमे समस्त छोकाखोकके आकार प्रतिविभ्वित है ठेसे समय द्रव्यप्यीयोसे 


निवद्ध नानसे रमणीय कैवल्यको--निर्वाणको प्रापनं करता ह ।॥७७॥ 

विशेपा्थ--जवतक साघु अभ्यास दश्चामें रहता ्ै तवतक्र दोपोंकी विशद्धिके छिए 
उसे नित्य ओौर सैमित्तिक कमं करने होते है । किन्तुये कमे क्के किए नदीं किये जाते, 
अकर्म दोनेके लिप किये जते द । इसीटिए इन नित्य-नेमित्तिक कर्मोको करते हुए मन, 
चचन ओर कायके सम्र म्यवहारको निगृहीत करके मनोशु्चि, वचनगु्ति ओर कायगुध्चिका 
अवटम्बन ठेना होता हे । यदिरेसानद्टो तो कोरे क्रियाकाण्डसे पापका निरसन नदीं द्यो 
सकता । क्रियाक्राण्डके समयमे भी साधुके कमेचेतनाकी प्रधानता नदीं होती ज्ञानचेतनाकी हयी 
प्रधानता होती ह उसीसे पापका क्षय होता है । अयो-व्यों ज्ञानचेतनाकी प्रधानता होती जाती 
है ्यो-त्यो ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षय होकर ज्ञानमें निमेख्ता आती जाती है। उसीसे 
केवट्न्ानकी प्राप्ति द्योकर निर्वाणकी प्राप्नि होती दै। निबौण दश्चामे समप्र द्रन्यपर्यायोको 
जाननेवाला केवटन्ञान अनन्त सुखके साथ रिका-मिरा हभ रहता है उससे सुक्ताचस्थामें 
परम प्रान्तिरूप प्रमोदमाव रहता ह । इसके साथ ही अक्त आत्माको जन्म-मरणके 
चक्रसे छुटकारा मि जाता हे । अत मोक्षका रक्षण पुनजेन्मकान होनाभीह। अतः 
योगीको साधक दृद्ामे नित्यनैमित्तिक त्य अवर्य विधेय दै । अन्य दशनम भी रेखा ही 

द दज 

इस प्रकार आवरयक प्रकरण समाप्र होता है । 

आने पडावश्यकसे अवरिष्ट कृतिकमेका सं्रह्‌ करते हुए अपने कल्याणके इच्छुक 
सुमुंको कृतिक्मेका सेवन करनेकी प्रेरणा करते है-- 

यथाजात अर्थात्‌ संयम रहण करते समय बाह्य ओर अभ्यन्तर परि्रहकी चिन्तासे 
मुक्त निर्मन्थः खूपको धारण करनेचछे साधुको समाधिके किए उपयोगी काटः आसन, स्थान, 
सुद्रा, आवतं ओौर श्िसोनति-नमस्कारसे युक्त वत्तीस दोष रदित कृतिकमको विनयपूवंक 
करना चादिए 19८ ध ध । 

विश्चेपार्थ- कृति अर्थात्‌ पापकर्मके छेदनके, कम अथात्‌ अनुष्ठानको छृतिकमं कहते 
हे । यद्‌ छृतिकमं बत्तीस दोप टाखकर करना चाहिए । तथा योग्य का, आसन आदि उसके 


अंग दहै । आने इनका कथन करेगे ॥७८।। 





१ नित्यनेमित्तफैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 
ज्ञान च विमदीकरर्वन्नम्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ 
मम्यासात्‌ पववविज्ञान कैवल्यं लमते नरः ।*--प्रशस्तपादमाप्य-व्योमवती टीका, पृ, २० | 


७८ 
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६१८ धर्मामृत ( अनगार } 


थ नित्यदेववन्दनाया वकाल्यपरिमाणमाह- 
तिस्रोऽल्लोऽनत्या निक्श्वाद्या नाडो व्यत्यासिताश्च ता; । 


३ मध्याह्स्य च षट्काकास्त्रयोऽमी नित्यवन्दने १७९} 
निरा --रात्रे 1 व्यत्यासिताः--दिवसस्य प्रथमास्तित्तो घटिका रात्रेश्च परिचमास्तिस्र इति । 
र्वाह््ेववस्दनायामुत्कर्पेण घटिकापदुककाल- 1 एवं मघ्याह्लदेववन्दनाया मध्यदिनघटिकापटुकम्‌ 1 


६ भपराहुदेववन्दनाया च दिवसस्यान्त्यास्तिसखो घटिका रात्रेश्चायास्तिल इति धघटिकाषट्‌्कमुत्कपत. काल. 
कलनीय । उक्तं च- 1 
“मुहूत॑तितयं काकः सन्ध्याना त्रितये वृधे. । 
९ कृतिकर्मविधिनित्य परो नैमित्तिको मतः ॥' [ ] 1७९ 
अथ कृतिकर्मणि योग्यासनावसायार्थमाह-- त 
वन्दनासिद्धये यत्र येन चास्ते तदुद्तः \ 
१२ तचोग्यमासनं देशः पीठं पदगसनाद्यपि ॥८०ा 
यच्न--देशे पीठे च 1 येन-पद्यासनादिना 1 उक्तं च- 
“आस्यते स्थीयते यत्र येन वा वन्दनोद्यते. । 
१५ तदासनं विवोद्धग्य देरपद्मासनादिकस्‌ ॥* [ मि श्रा. ८।३८ ] ॥८गा 





सवं प्रथम नित्य देववन्दनाके सम्बन्धे तीनों काका परिमाण कहते है- 

नित्यवन्दनाके तीन काट दै--पू्बौह, अपराह ओर मध्याह्न ! इनका परिमाण इस 
प्रकार दै-- दिनके आदिकी तीन घड़ी ओौर रात्रिके अन्तकी तीन घडी, इस तरह छह घडी 
पू्वाहवन्दनाका कार है । दिनके अन्तकी तीन घड़ी ओौर रात्रिके आदिकी तीन घड़ी, इस 
तरद छह घड़ी अपराहवन्दनाका कार दै तथा मध्याहकी छह घडी सध्याहवन्दनाका 
काठ ह ।[७२॥ 

विशेषाथे--यह वन्दनाका उत्कृष्ट का है ! एक घड़ीमे चौवीस सिनिट होते है अत. 
ष घड़ीमे एक घण्टा चवारीस भिनिट होते दै । तीनों सन्ध्याकारोमे ठदिनि ओर रातकी 
सन्धिके समय ७२-७२ मिनिट दोनोके छेकर देव वन्दना करनी चाहिए अथीत्‌ प्रात.कारूके 
समय जव राधि तीन घड़ी रोप दहो तव देवबवन्दना प्रारम्भ करनी चाहिए । ओर सायंकारके 
समय जव दिन तीन घडी रोषो ततव देववन्दना प्रारम्भ करनी चाहिए इसी तरह 
मध्याहमे जव पृबहका काठ तीन घडी शेप हो तव देववन्ठना प्रारस्भ करनी चाहिए । 
कटा है--तीनों सन्ध्या्ओमे नित्य कृतिकमं विधिका उकरछृष्ट कारु तीन-तीन युहूते 
माना इ 11७स्‌] 

आगे कृतिकमेमे योग्य आसनका निणेय करते है -- 

चन्दनके ए उयत साघु बन्दनाकी सिद्धिके छिए जिस देश ओर पीढठपर चैठता है 

उसके योग्य आसनको ेग ओर पीट कते है । तथा वह्‌ साघु जिस आसनसे वैठता दै उस 
पद्मासन आदिको भी आसन कहते ह ।॥८०]] 

चिजेपाथं--आसनसे यदो वेठनेका देश तथा उसमे वेठनेके छिए रखा गया जासन तो 
ल्या गयाह साथ द्यी वन्दना करनेवाखा अपने पैर्योको जिस तरह करके वैठता हे उस 
पद्मासन आदिको भी लिया गया ह । कहा है--वन्दनाके छिए तत्पर साघु जँ वैठता है 
ओर जिस रीतिसे वेठता हे उस देच ओर पद्मासन आदिको आसन जानना चादिएः ॥८०॥ 


~ 
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अथ वन्दनायोग्य प्रदेदामुपदिशति-- 


विविक्त. प्रासुकस्त्यक्तः संवङेशक्लेशकारणेः । 
पुण्यो रम्ः सतां सेन्यः श्रेयो देशः समाचिचित्‌ 1८११ 


संक्छेशाः--रागदेपाचा । व्छेडाः-परीषहोपसर्गा । पुण्यः--सिद्धक्ेव्ादिर्य । रम्यः-- 
चित्तनिवृत्तिकरः । सतां--मुमुक्षृणाम्‌ । समाधिचित्‌-प्रशस्तव्यानवर्धक 1 उक्त च-- 


“ससक्त. प्रचुरच्छिद्रस्तृणपाइवादिदूषित । 
विक्षोभको हूपीकाणा ङपगन्धरसादिभि. ॥ 
परीपहकरो दशशीतवातातपादिभिः 1 
॥ असवद्धजनारापः सावद्यारम्भगहित ॥ 
आरद्रीभूतो मनोऽनिष्ट समाधाननिपूदकः 1 
योऽरि्टजनसंचार प्रदेशा तं विवर्जयेत्‌ ॥ 
विविक्त प्रासुकं सेव्य समाधानविव्धंक. । 
देवजुंदृष्टिसपातर्वाजतो देवदक्षिण ॥ 
जनसंचारनिमुक्तो श्राह्यो देदो निराकरः 1 
नासन्नो नातिद्ूरस्थ सर्वोपद्वर्वाजित ॥' [ अमि श्रा, ८।३९-४२ ] ॥८१॥ 


अय कृतिकर्भयोगय पीठमाच्ष्टे- 





आगे वन्दनाके योग्य देगको कहते ह- 


वन्दनाके छिए उद्यत साधुको वन्दनाी सिद्धिके छिए पसे प्रदेशको अपनाना चादिए 
जो शद्ध दोनेके साथ अवाछनीय व्यक्तियोंसे रदित हयो, निजन्तुक हो, संवटेशके कारण राग- 
देप आदिसे तथा कटके कारण परीपद-उपसर्गं आदिसे रदित हौ, सिद्धक्षे् आदि पुण्यभूमि 
हो, चित्तको शान्तिकारक हो, मुञ्ओके दारा सेवनीय हो ओर प्रस्त ध्यानको वटढाने- 
चाट हो ॥८१॥ 

विज्ञेपाथं--अमितगति श्रावकाचार (८।३९-४२) मँ वन्दनाके योग्य देशका वणेन कुछ 
विस्तारे किया दै । लिखा है- ज्यं खी-पुरुपोकी सीड़ हो, सोप आदिके विरोकी बहुतायत 
दो, घास-फूस-घूर आदिसे दूपित हो, रूप-रस-गन्ध आदिके द्वारा इन्दियोंको क्षोभ 
करनेवाला हो, डसि-मच्छर-शीत, चायु-वाम आदिसे परीपहकारक हो, जद मचुष्योका 
असम्बद्ध वातौलखप चरता हो, जो पापयुक्त आरम्भसे निन्दनीय हो, गीला हो, मनके 
लिए अनिष्ट हो, चित्तकी श्रान्तिको नष्ट करनेवाला हो, जरा असभ्य जनोँका आवागमन 
हो पेसे प्रदेशमे बन्दना नदीं करनी चादिए । जो स्थान एकान्त हो, प्राघुक हो, सेवन 
योग्य दो, समाधानको बवढानेवाला हो, जां जिनविस्व आदिकी सीवी दृष्टि नहीं 
पड़ती हो, उसके दक्षिण ओर हो, मनुष्यों के आत्रागसन से रदित दो, न अतिनिकद हो 
ओरन अतिदूर हो, समस्त प्रकारके उपद्रवोंसे रहित द्ये, एेखा निराङर देश अपनाने 
योग्य ई? ॥८१॥ 


आगे कृतिक्मके योग्य पीठ वतरते द- 
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६२० धर्मामृत ( मनगार ) 


विजन्तवजञब्दमच्छिद्रं सुखस्यशंमकोरकम्‌ 1 
स्थेयस्तार्णाद्यधिष्ठेयं पौठ विनयवधंनम्‌ \\८२॥ 
स्थेय -निर्चलम्‌ । तार्णादि--तुणकाष्ठरिलादिमयम्‌ ॥८२। 
अथ वन्दतायोग्य पद्मासनादित्रय लक्षयति-- 
पश्रासतं धितौ पादी जद्धाभ्यासृत्त राधरे । 
ते पर्यङ्धासनं स्यस्तातरर्बो वौरासनं कमो 1८३1 
श्रितती--सरिच्टौ । उत्तराधरे--उत्तराधरयेण स्थापिते । ते--जद्धं । ऊर्वो---सक्नोस्परि । 
उक्त च- 
(त्रिविध पदुमप्यद्धुवी रासनस्वेभावकम्‌ । 
आसन यतत कार्यं विदधानेन वन्दनाम्‌ ॥ 
तत्र पद्मासन पादौ जद्भाभ्या श्रयतो यतेः 
तयोरूपयंधोभागे पय॑द्धुासनमिष्यते ॥ 
उर्वोरपरि कुर्वाण. पादन्यास विधानतः । 
वीरासन यतिर्ध॑त्ते दुष्करं दीनदेहिनः ॥' [ ] 








वन्दनाकी सिद्धिके छिए तत्पर साधुको दण, काष्ठ या पाषाणस्ने वना एेसा आसन 

टेना चाहिए जिसमे खटमर आदि जन्तु न हो, न उसपर वेठनेसे चरमर आदि शब्द हो, 

छिद्र रहित हो, स्पओं सुखकर हो, कीर-कोटा न गड़ता हो, स्थिर हो--हिरुता-डर्ता न हो 

तथा चिनयको बढातेवाला हौ अथौत्‌ न बहुत ऊँचा हो ओर न उपरको उठा हुआ हो ॥८२॥ 
आगे बन्दनाके योग्य तीन आसनोका स्वरूप कते है-- 


जिसमे दोनों पैर जघासे भिर जाये उसे पद्मासन कहते दै । ओर दोनो जंघाओंको 
ऊपर-नीचे रखनेपर पयंकास्न होता दै । तथा दोनों ज॑धाओंसे ऊपर दोनों पैरोके रखनेषर 
वीरासन होता हे ॥८३॥ 

विशेषाथ--भगवव्जिनसेनाचायेने अपने मह्यपुराणमें पर्यकासन ओर कायोत्सर- 
को सुखासन कहा है ओर इनसे भिन्न आसनोंको विषमासन कहा दै । साथ दी यह 
भी कदा दै किं ध्यान करनेवारे सुनिके इन दोनो आसनोंकी प्रधानता रहती है । ओर उन 
दोनोँमे भी पय॑कासन अधिक सुखकर माना जाता है । किन्तु उन्दने पर्यकासनका स्वरूप 
नहीं बतखाया । 


सोमदेव सूरिने आसनोका स्वरूप इस प्रकार कौ दै-जिसमे दोनो पैर दोनों 
धुरनोंसे नीचे ढोनों ज घाओंपर रहते है वह्‌ पद्मासन दै । जिसमे गेनों पैर दोनो धुटनोसे 
१. \स्थेयोऽचिद्र सुखस्पशं विशब्दमप्यजन्तुकम्‌ 1 तृणकाष्ठादिक गाह्य विनयस्योपवृहुकम्‌ 11* - गमि श्रा ८।४४ 
२ "वमनस्य च कि ष्यायेत्‌ तस्मादिष्ट सुखासनम्‌ । 
कायोत्सर्गदच पर्यद्धस्ततोऽन्यद्िष मासंनम्‌ ॥1 
तदवस्थाद्यस्यैव प्राघान्य ध्यायतो यते. 1 
प्रायस्तग्रापि पल्यद्धुमामनन्ति सुखासनम्‌ ।"--महापु, २१।७१-७२ 1 
“सन्यस्तास्यामवोऽदुध्िम्यामूर्वोरुपरि युक्तित । 
भवेच्च समगुल्फाम्या पद्मवीरसुखासनम्‌ 11 --उपासकाघ्ययन ७३२ इलोक । 


९४ 





अष्टम अध्याय ६२१ 


अन्ये ताहु-- 

'जद्धाया जद्धुयादिरष्टे मध्यभागे प्रकीर्तितम्‌ । 

पद्मासन सुखाधायि सुसाधं सकर्जंने ॥ 

वुघेरूप्य॑धोभागे जद्धयोरुभयोरपि 1 

समस्तयोः कृते जञेयं पर्यद्धासनमासनम्‌ ॥ 

उर्वोरपरि निक्षेपे पादयोविदहिते सति 1 

वीरासनं चिर कर्तं. सक्यं धौरेनं कातरे. 1" [ ममि. धा, ८।४५-४७ ] 
अपि च~ 

'जद्धाया सध्यभगे तु संश्टेषो यत्र जद्धुया । 

पद्मासनमिति परोक्त तदासनेविचक्षणे ॥' [ योगदास्त्र ४।१२९ ] 

'स्याज्जद्घथोरघोभागे पादोपरि कृते सति । 

पर्ये्धो नाभिगोत्तानदक्षिणोत्तरपाणिक ॥ 

वामोऽइचिदक्षिणोरूघ्वं वामोरूपरि दक्षिणः । 

क्रियते यत्र तद्वीरोचितं वीरासनं हितम्‌ ॥* [ योगशास््र ४।१२५-१२६ ] ॥८३॥ 








ऊपर रहते £ बह वीरासन द । ओर जिसमे दोनो पेरोकी गौठ वरावरमे रहती है बह 
सुखासन हे । 

आचार्यं अभितगतिते कहा है-समभागमे जंघासे जघाका गाढ सम्बन्ध पद्मासन 
ह ! यद्‌ सुखकारक होनेसे सव टोगोके द्वारा सरर्तासे किया जा सकता है । समस्त दोनो 
उंघाओंको उप्रर-नीचे रखनेषर पयंकासन होता दै । दोनो पैरोको दोनों ऊरपर रखने- 
पर वीरासन होतादरै। इसे वीर पुरुप ही चिरकाल तक कर सकते है, कायर नहीं 
कर सक्ते! आचार्यं हेमचन्द्र ( सवे. ) ने कदा दै--दोनों जंघाओंकि नीचेके भागको दोनों 
पेसोके उपर रखनेपर तथा दोनों हायोँक्रो नाभिके पास ऊपरको करके वाये हाथपर दाहिना 
हाथ रखना पर्यकासन हे । जिसमे वायो पैर दक्षिण ऊरूके ऊपर ओर दाहिना पैर वायं 
उरुके ऊपर रखा जाता है उसे वीरासन कहतेर्है। यद वीरोकि योग्यदहै! ओर जिसमे 
जंघाका दूसरी जघाके साथ मध्य भागमे गाढ सम्बन्ध होता दै, उसे पद्मासन कहते ह । 

प. आञ्चाधरजीने उक्त मोको अपनी दीकामे “अन्य आचाय एेसा कहते ड" ठेसा 
लिखकर उद्धृत किया दै । ओर अपने रक्षणोके सम्थ॑नमें छख रटोक उदुधृन कये रह । 

पं, आ्ाधरजीने इन्दीं तीनो खक्षर्णोको एक इखोकमे निवद्ध किया है । इनमे वीरासन- 
के टश्णमे तो मतभेद नदीं दै । सभीने दोनों पेर्योको दोनों घुटनोसे ऊपर जो उरु है उसपर 
रखकर वेठनेकरो वीरासन कय है । शप्र बनो आसनोके रक्षणो मतभेद प्रतीत होता है । 
सोमदेवने पर्यकासनको दी सुखासन कदा दै ठेस प्रतीत होवा 2 । अमितगति पद्मासनको 
खुखसाध्य वतरते दँ । उन्होने उसका जो लक्षण किया है वह्‌ है भी युखसाध्य | दोनो 
जधाओको मिलाकर बैठना सरल दै । कठिनता तो पैरोको जंघाओंके ऊपर रखनेमे होती है । 
देमचन्द्र भी पद्मास्नकरा यद्दी सक्षण करते दँ । आजकर जो जिनमूर्तियौं देखी जाती है 
उनके आसनको पर्यकासन कटा जाता है । उनके दोनों चरण दोनो जंघाओके ऊपर स्थित 
होते ह । किन्तु यह्‌ आसन सुखासन नदीं दै । दोनों जोर्घोको परस्परमे संरि्ष्ट करके वैठना 
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६२२ धर्मामृतं ( अनगार ) 


अथ वन्दनाया स्थानविरीषनिर्णयार्थमाह-- 

स्थीयते येन तत्स्थानं वन्दनायां द्विधा सतस्‌ । , 

उद्धीभावो निषद्या च तत्प्रयोज्यं यथानरम्‌ प<गी 
निषद्या--उपवेशनम्‌ । उक्तं च-- 

(स्थीयते येन तत्स्थानं द्विप्रकारमुदाहूतम । 

वन्दना क्रियते यस्मादुद्धीभूयोपविद्य वा 1 [ } ॥८४॥ 
अथ छत्तिकर्मयोग्य मुद्राचतुष्टयं ग्याविख्यासुजिनमुद्रायोगमुद्रयोछक्षणमुन्मुद्रयत्ति-- 

सुद्रा्चतसो च्ुत्सगंस्थितिजनीह्‌ योभिको । 

न्यस्तं प्मासना्यडङे पाण्योरत्तानयोदंयम्‌ ॥८५॥। 


व्युत्सगंस्थितिर्जनी । श्रकम्बितभुजेत्यादिना प्रागुक्ता जिन्मुद्रा । 
उक्त च~ 


“जिनमुद्रान्तर कृत्वा पादयोच्चतुरञ्ुलमर । 

उ्वंजानोरवस्थानं प्रलम्वितभुजदययसर ॥" [ भभि, धरा ८।५३ ] 
यौगिकी--योगमृद्रा ! उक्त च-- 

जिना. पद्मासनादीनामद्धुमध्ये निवेशनम्‌ । 


उत्तानकरयुग्मस्य योगमुद्रा बभाषिरे ॥" [ अमि. धा. ८।५५ ] ॥८५॥ 
अथ वन्दनामृद्रा मुक्ताुक्तिमुद्रा चे निदिरति- 


स्थितस्याध्युदरं न्यस्य कूपं मुक्करीकृतौ । 
करो स्याद्‌ बन्दनामूद्रा सुक्ताश्ुक्तियुताड्गुली ॥८६॥ 


स्थितस्य--उद्धस्य 1 अध्युद र--उदरस्योपरि । युता्भुरी 1 मुकरुलीकृतौ करावेव संङमनाज्ुलिकरौ 
ध्थितस्य पूर्ववत्‌ मुक्ताशुक्तिर्नाम मुद्रा । उक्त च~ 








सरछ होता है । या वायं वैरके ऊपर दायां वैर रखकर वैठना सुखासन दै जेखा सोमदेवने 
कहा दै ॥८२॥ 

अगे वन्दने स्थान-चिक्षेषका निणेय करते है-- 

चन्दना करनेवाखा जिस रूपसे स्थिर रहता है उसे स्थान कते है ! वे स्थान दो मने 
गये दैः । एक खडे होना, दूसरा वैठना 1 वन्दना करनेवाठेको उनमे-से अपनी शक्तिके अलु- 
सार कोई एक स्थानका उपयोग करना चादिए ॥८४॥ 
छृतिकमके योग्य चार शु दोतौ दै । उनमे-से जिनमुद्रा ओर योगमुद्राका रक्षण 
कहते द- 

सृद्रा चार योती है । उनमे-से कायोत्सगंसे खद होना जिनसुद्रा है । वथा पद्यासन या 
पर्यकासन या चीरासनसे वैठकर गोदमे दोनों हथेकियोको उपरकी ओर करके स्थापित 
करना योगमुद्रा दे ॥८५॥ 

विस्चेपार्थ--कृतिक्मके योग्य मुद्राओमि-से यद्य दो सुद्राभका स्वखूप कहा दे । 
अमितयति आचार्यने सी कहा है-दोनों पेरोके मध्यमे चार अगुखकरा अन्तर रखकर तथा 
दोनों दाथोक्तो नीचेकी ओर छ्टकाकर खडे होना जिनमुद्रा दे ८५ 

आगे चन्दनायुद्रा ओर सुक्तारक्तिम॒द्राका स्वरूप कदते दै-- 

खद द्योकर दोने कोदनियोको पेटके उपर स्खकर तथा दोनों दाथोको सुकुडित करना 


अष्टम्‌ अध्याय ६२३ 


॥ “मुकुरीकरतमाधाय जठरोपरि कूष॑रम्‌ 1 
स्थितस्य वन्दनामुद्रा करदन्द्र निवेदितम्‌ ।1' [ भमि. श्रा. ८।५४ ] 
तया-- |. 
“मुक्ता शुक्तिम॑ता मुद्रा जश्योपरि कूपम्‌ । 
उष्वंजानो. करदरन्रं संरग्नागुलि सुरिभि. ॥* [ अमि श्रा ८५६ ] ॥८६॥ 
अथ सृद्राणा यथाविपय प्रयोगनिर्णया्थमाह्‌- ६ 
स्वमुद्रा चन्दने मुक्ताशुक्तिः सामायिकस्तवे। 
योगमूद्रास्यया स्थित्या जिनस्‌द्रा तनञ्छ्ने \॥८७।॥ 
स्वमुद्रा--वन्दनामुद्रा प्रयोक्तव्ये्युपस्कार ! सामायिकस्तवे--सामायिकं च णमो अरहंताणमित्यादि ९ 
दण्डक", स्तवक्च यथोस्सामीत्यादि दण्डक । ( सामाधिकं च स्तवक्च ) सामायिकस्तवस्तस्मिन्‌ । आस्यया- 
उपवेशमेन । तनुज्छने--क्रियमाणे । स्थित्या--उद्धी मावेन । ॥1८७॥ 
अथावर्तस्वरूपनिरूपणार्थमाह-- १२ 
शुभयोगपरावर्तानावर्तान्‌ ह्ाद्लाहुरायन्ते ! 
साम्यस्य हि स्तवस्य च मनोद्धुगोःसंयतं परावत्यंम्‌ 11८८ 
शुभयोगपरावर्तानू- शुभा हिसादिरहितत्वात्‌ भ्रदस्ता योया मनोवाक्कायन्यापारास्तेया परावर्तं १५ 
ूर्वावस्थाव्यागेनावस्थान्तरप्रापणानि । आद्न्ते-भारम्मे समाप्तौ च । साम्यस्य--णमो अरहताणभित्यादि 
सामायिकदण्डकस्य ! स्तवस्य-थोस्सामीत्यादिदण्डकस्य ! मनो द्धगी --चित्तकायवाचम्‌ । सयतं-- 
निरुढपापव्यापारम्‌ 1 मनोद्धगी"संयतमिति वा समस्तम्‌ 1 तत्र मनोद्धगिरा सयत संयमनमिति पिग्रहु 1 १८ 
परावर्त्य--अवस्थान्तर नेतन्यं वन्दनोदयतंरिति शेष । तद्यथा-सामायिफस्यादौ क्रियाचिज्ञापन विकत्प- 
त्यागेन तदुच्चारण प्रति सनस प्रणिधानं संयतमन परावर्तनमुच्यते । तथा भूमिस्पशंलक्षणावनतिक्रिया- 
वन्दनामुद्रात्यागेन पुनरर्थस्य मुव्ताशुक्तिमुद्राड्धितहस्तदयपरिश्चमणत्रय सयतकायपरावर्तनमाख्यायतते । २१ 











वन्ठनासुद्रा है । तथा इसी स्थितिमे दोनों हार्थो अंगुखियोंको परस्परम भिरखाना सुक्ता- 
श॒क्तिुद्रा इ ॥८६॥। 
आगे इन चार युद्राभँमे-से कव किस शद्राका प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ वताते है. 
आवत्यक करनेवाेको वन्ना करते समय वन्दनायद्राका प्रयोग करना चाहिए] 
(णमो अरहंताण' इत्यादि सामायिक दण्डक तथा शोस्सामि" इत्यादि चतुर्विरातिस्तवके समय 
सुक्तागुक्तिय॒द्राका प्रयोग करना चादिए । इसी प्रकार वैठकर कायोत्सगं करते समय योगमुद्रा 
ओौर खडे होकर कायोत्सगं करते समय जिनसमुद्राको धारण करना चाहिए ॥८अ] 
विेषाथ--अआवक्यक करते समय सुद्राका प्रयोग करना आवभ्यक हे । हिन्द पुरारणोमिं 
तो मुद्राके अनेक भेद कहे है ओरच्खिादहै किजो दैविक कमे विना सुद्राके किया जाता 
है चह निष्फख होता है ( देखो-राच्डकल्पद्रममे श्ुद्राः शब्द ) 11८७ 
आगे आवततेका स्वरूप कहते हे-- 
टाभयोगके परावर्तनको आवर्तं कते दै । वे आवतं वारह दोते दै । स्योंकिं वन्दना 
कृरनेवारोको सामायिक ओर स्तवके आदि ओर अन्तमे मन, वचन ओर कायको पापाचारसे 
रोककर शभ आचारम ख्गाना चाहिए ॥८८॥ 
विरोपाथं--मन, वचन ओौर कायके व्यापारको योग कते हँ । ईसा आदिसे रहित 
होनेसे प्ररस्त योगको शुभयोग कहते दै । उनके परावतंको अर्थात्‌ पूवं अवस्थाको त्यागकर 
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६२४ धर्मामूति ( यनमार ) 


शवत्यभवितकायोत्सगं कसेभि' प्त्यायुच्तारप्विसपेय गमो नसनं कपु वयनं कियद 
परावर्तनमभिधीयते । एवं पामायितदण्ड्फनय उत्सये पप्पू कषद त सददपतम्य दप ध बृ 
तलयमवसेयम्‌ 1 एति यमुदिततानि चत्वारि तयापि ददा एकश्‌ पमि पम्‌ मन स 
भगवद्यसुनन्दिगीदान्तदेनपादयायार्टोश्राया धनो णद जदा दनयाद्दूति सद्र य 1 
तथेत चान्वाध्यात प्रिया्ाष्टेऽपि-- 
दे नते साम्यनूत्यादी श्रमायिदि्धियोगया 1 
त्रिखिभ्रमे प्रणामदच साम्ये स्तवे मृतान्तयोः ॥' 
एतःव चामितगततिरम्यन्वाप्यरात्‌-- 
"फयथिता दादयापर्ता वपुवंननचेतसाम । 
स्तवक्तामायि प्नयन्तपरावननटक्षणा. ॥' [ स्मि शा ८६५ ] 
टद चानाचारटीफाव्यान्यानमयधायम्‌-- 
"चतसुपु दिक्षु चत्वार प्रणामा एुकरिमन्‌ प्रमे ! एव विषु भमु ह्दयं जदन्तीति ॥' 
[ सूयार्‌ मा ५५१ एदा | कदा 
गय वृद्वव्यवहा सनुसेषायं हृस्तपसापर्तनद्नवानलनागदनुपदिरत्रि-- 
अवस्थान्तर धारण करनेरो आवर्त कते षै, वे वाग षेतेष्टु। स्योकिः सामायिय भीरः स्दने 
आदि ओर अन्तमे किये जाते द अतः २.३.२१२ शते 1 सथवा गनोद्धगौः सीर 
संयतको समस्त करना चादिष्‌ । उसका अर्थं होया--मन, शरसीर शीर दामा संयमन -वथानि 
सामायिकके प्रारम्भ ओर समाच्निमे मन, वचन, काया संयमन करना चादि । स्वदत 
प्रारम्भ ओर समापिमे मन, वचन, कायना संयमन करना चाहिए | वयक्रास्प्ठीतरण एम 
प्रकार हे--सामायिक दण्डकके आदिमे चिकत्पो सो.त्यागकर उमर उथारणके प्रति अमे समाना 
संयतमनपरावतेन ह । तथा भूमिका स्पशे करते हए वन्दनारुदरापूरह जो नमनक्िया री 
जाती हे उसे व्यागफर पुन खडा शोकर दोनों हार्थो मुक्ताय क्तिगद्रमे स्थापित करये पौन 
वार घरुमानेको संयतक्ायपरावतंन कढते दह । ष्वेत्यक्तिफायोरमं व्यभि इत्यादि उधारण 
करके "गमो अरहताणः इत्यादि उच्चारण करना सयत्तचाक्‌ परावतत ह । दुम भ्र्रार सामायिक 
दण्डकके प्रारम्भमे जुभयोग परावठेन रूप तीन आवतं होते । इसी प्रयार सामाचित दण्डङ- 
के अन्तमे मी यथायोग्य तीन आवतं करना चारि । तधा इसी प्रतार चतुय निस्तच दण्डक- 
के आदि ओर अन्तम भी तीन-तीन आवचनं करना चाद्िए ! इस प्रकार मिखफर ४०५३ = ९> 
आचते एक कायोत्सगमे होते दै । यह्‌ सव कथन आचाय वसुनन्ि सैद्धान्िकने मूलानार- 
की गाथा दुजोणदं जवा जाद) ( ७१०४) की टीकामे च्खिा द । संच्छृत करियाकाण्डते भी 
पेसा हयी का है--भथौत्‌ सामायिक ओर चतुर्धि्तिस्तवके आदि ओर अन्तमे दो नमस्कार 
सन-वचन-काय सम्वन्धी तीन-तीन आवतं ओर चारो दिश्ाओमे.से प्रस्येक दिद्चामे तीन-तीन 
वतक पीछे एक प्रणास होता है । आचाय अमितगतिने भी रेसा द्यो कटा है--अथौत्‌ 
स्तव ओर सामायिकके आदि ओौर अन्तमे मन-वचन-कायके पराव्त॑न ख्प वारटं आवर्तं 
कटे ह (८८ ४ 
इस प्रकार आवक्तेका अथं तीनों योर्गोका पराव्त॑न होता ह । किन्तु वुद्धजनोकि 
न्यवहारमे इसे हाथोका परावतेन मी कहते है । इसलिए यदौ उसका भी कथन करते दहै-- 


अष्टम अध्याय ६२५ 


तरि संपुटीकृतौ हस्तौ श्रमयित्वा १ञत्‌ पुनः । 
साम्यं पटित्वा श्रमयेत्तौ स्तवेऽप्येतत्तदाचरेत्‌ \*८९ 
पठेत्‌--साम्यमुच्चारयेदिति सवन्व 1 भ्रमयेतु--पुनस्तरीन्‌ वारानावर्तयेदिति सवन्व. । उक्त च 

चारित्रसारे--ग्युत्सर्गतपोवर्णनप्रस्तावे -- "क्रिया कुर्वाणो वीर्योपिगृहनमक्ृत्वा शक्त्यनुरूपत स्थितेन असक्त सन्‌ 
पर्यद्धासनेन वा त्रिकरणशुद्धया सपुटीकृतकर क्रियाविज्ञापनपू्वंक सामायिकदण्डकमुच्चारयन्‌ तदावर्तत्रय 
यथाजातरिरोनमनमेकं भवति । अनेन प्रकारेण सामायिकदण्डकसमाप्ताचपि प्रवर्त्यं यथोक्तकार जिनगुणानु- 
स्मरणसदितं कायन्युत्सगं कृत्वा द्विती यदण्डकस्य।दावन्ते च तथैव प्रवर्तताम्‌ । एवमेकस्य कायोत्सर्गस्य 
ढादश्ावतश्चित्वारिं निरोवनमनानि भवन्ति" इत्यादि ॥८९।॥ 


अय िरोलक्षणमाह-- 
प्रत्यावर्तत्रयं भक्त्या नञ्चमत्‌ क्रियते क्षिरः। 
यत्पाणिकुडमलाङ्कू तत्‌ क्रियायां स्याच्चतुःक्िरः ॥९०॥ 


नन्नमत्‌- मृश पुन पुनर्वा नमत्‌ । प्रणमदिति वा पाठ. । क्रियाया--्चैत्यमक्त्यादिकायोत्सग- 
विपये । चतु --चतुरो वारान्‌ । सामायिकदण्डकस्य आदावन्ते च तथा स्तवदण्डकस्य चावर्तत्रयप्रयोगोत्तर- 
काल शिरोवनमनविधानात्‌ । मथवा चतुर्णां शिरसा समाहाररचतु शिर इति व्याख्येयम्‌ ॥९०॥ 


अथ चैत्यभक्त्यादिपु प्रकारान्तरेणाप्यावर्तदिरसा सभवोपदेशार्थमाह- 














आवञ्यक करनेवाटे साधको "णमो अरह॑ताणंः इत्यादि सामायिकदण्डकका उच्चारण 
करनेसे परे दोनों दाथोँको सूककुटित करके तीन वार घुमाना चाहिए 1 फिर सामायिक्‌ पाठ 
पढना चादिए । पट चुकरनेपर पुनः उसी तरह दोनों हाथोको सुङकटित करके तीन वार घुमाना 
चाहिए । स्तबदण्डकके आदि ओर अन्तमें भी एेसा ही करना चाहिए ॥८९॥ 


विरोपाथं--चारि्रसारमे व्युत्सगं तपके वणनमे छख हे-करृतिकम करते हुए अपनी 
शक्तिफो न छिपाक्रर शक्तिके अनुसार खड़े होकर या अशक्त दोनेपर पयकासनसे वैठकर मन- 
व चन-कायको शद्ध करके, टोनो हाथोको मुकुटित करे । फिर क्रियाविज्ञापनपूवंक सामायिक 
दण्डकका उचारण करते हए तीन आवतं ओर एक वार सिरका नमन करे । इसी प्रकार सामा- 
यिक्र दण्डककी समाधि द्योनेपर करे तथा यथोक्त कार तक जिनभगवान्‌के गुर्णोका स्मरण 
करते हए कायोत्सर्गंको करके स्तवदण्डकके आदि ओर अन्तमे भी एेला ही करे । इस प्रकार 
एक कायोर्छग के वारह आवत्तं ओर चार शिरोनति होती ह । अथवा एक प्रदक्षिणा करनेपर 
प्रवयेक दि्ामे तीन आवतं ओर एक नमस्कार इस तरह चारो दिञ्ञाओमे वारह आवतं ओर 
चार श्िरोनमन होते ्दे। यदि इससे अधिक हो जाये तो कोई दोष नदीं है ॥८९॥ 
आगे शिरोनतिका स्वरूप कते ै-- 
चेत्यभक्ति आदि कायोर्सर्गके विपयमे तीन-तीने आवतंके पर्चात्‌ दोनों ह।थोको 
मुकुलित करके मस्तकसे छ्गानेपर जो चार वार भक्तिपूवंक नमस्कार फिया जाता दै उसे 


शिरोनति कहते है । क्योकि सामायिकदण्डकके आदि ओर अन्तमे तथा स्तवदण्डकके आदिं 
ओौर अन्तमे तीन आवर्तक पर्चात्‌ सिरको नमन करतेका विधान है ॥९०॥ 
यभक्ति आदिमे आवतं ओर शिरोनति दूसरी तरदसे भी होते दै । उसीको आगे 
वतरते दै- 
७९ 
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६२६ घर्मामित ( अनगार ) 


प्रतिश्नामरि दार्चादिस्तुतौ दिश्येकश्चश्चरेत्‌ 1 
ज्रीनावर्तान्‌ क्षिरथ्चेकं तदाधिक्यं न दुष्यति ॥९१॥ 


३ प्रतिश्रामरि--एकंकस्मिन्‌ प्रदक्षिणीकरणे । अर्चादिस्तुतौ--चैत्यादिमक्तौ । दिद्येकशः--एक- 
फस्या पूरवादिदिति 1 दिर --करमकुराद्धितरिर करणम्‌ 1 उक्तं च-- 


'्वतुदिक्षु विहारस्य परावर्तासखियोगगा । 
६ प्रतिभ्रामरि विज्ञेया आवर्ता द्वादपि च ॥" [ ] 


तदाधिक्य--आवर्ताना शिरसा चोक्तप्रमाणादधिकीकरणं प्रदक्षिणात्रये तत्सभवात्‌ । उक्तं च 
चारित्रमारे-एकस्मिन्‌ प्रदक्लिणीकरणे चैत्यादीनामभिमुलीभृतस्यावर्तत्रयैकावनमने कृते चतसृष्वपि दिक्षु हादशा- 
९ वर्ताश्चितस्र श्िरोवनतयो भवन्ति । आवर्तनाना शिर प्रणतीनामुक्तप्रमाणादाधिक्यमपि न दोषायेति ॥९१॥ 
अथोक्तस्यैव समर्थनार्थमाह-- 
दीयते चेत्यनिर्वाणयोभिनन्दीवरेष हि । 
१२ वन्यमानेष्वघीयानस्तत्तदर्भाक्त प्रदक्षिणा \\९२॥ 
स्पष्टम्‌ ।1९२॥ 


अथ स्वमतेन परमतेन च नतिनिर्णयार्थमाह-- ~ 

अथवा चैत्यआदि भक्तिमे प्रत्येक प्रदक्षिणामे एक-एक दिरामे तीन आवतं ओर दोनों 

हाथोको मकुटित करके मस्तकसे गाना इस प्रकार एक शिर करना चाहिए । इस तरह 
करनेसे आवतं ओर शचिरोनतिका आधिक्य दोषकारक्‌ नदीं होता ॥९९॥ 


विरोपाथं--ऊपर दो प्रकार वतलये ह । एक प्रकार है सामायिक ओर स्तवके आदि 
ओर अन्तमे तीन आवतं ओर एक शिरोनति करना । इस तरहसे वारह आवतं ओर चार 
चिरोनति होते ह} दृमरा इस प्रकार है चारो दिशाओमि-से प्रत्येक दिश्ञामे प्रदक्िणाके कम- 
से तीन अवते ओर एक चनिरोनति । उस तरद एक प्रदक्षिणामे बारह आवतं ओर चार 
निरोनति दोती ह । किन्तु उस तरह तीन प्रदक्षिणा करनेपर आवर्तो ओर शिरोनतिकी 


संख्या वड जाती है । किन्तु इसमे कोई ढोष नदीं है । चारित्रसारमे एेसा च्खिादहै जोह 
पटे छ्खि आये ह ॥।९९॥ 


आगे इसीका समथंन करते है-- 


क्योक्रि चेत्यवन्द्ना, निवाणवन्दना, योगिवन्दना, ओर नन्दीरवर वन्दना करते 
समय उन-उन भक्तियोंको पठते हुए साधुगण प्रदक्षिणा दिया करते है ।९२॥ 





विद्यपाथ--चत्यवन्दना करते समय चैत्यभक्ति, नि्वणवन्दना करते समय 
निवाणमक्ति, यानिवन्दना करते समय योगिभक्िति ओर नन्दीरवर दन्दना करते समय 
नन्दीरवर भक्ति साधरुगण पठते 1 ओर पठते हुए प्रदक्षिणा करते है जिससे चारो दिश्चाओमि 
स्थित चव्य आदिकी चन्दना हो सके । अत प्रत्येक डिगामे तीन आवर्तं ओर एक नमस्कार 
करते ह । तीन प्ररिणा करनेपर आवर्ता ओर नमर्फारकी संख्या तिगुनी हो जाती है जो 
दोप नदी ह 1९२ 


अगे प्रन्थकार अपने ओर दुसरे आचार्यक मतसे सिरोनतिका निणय करते है-- 


अष्टम भचघ्याय ९२७ 


ढे समम्यस्य स्तुतेश्वादौ ज्ञ तैरनमनाच्चती 1 
वन्दनाद्यन्तयोः कैचिल्लिविक्ष्य नमनान्मते 1१९२ 
शरो रनमनात्‌-प्चाद्धप्रणमनात्‌ मूमिस्वर्चादित्य्थं । केरिचत्‌-स्वामिसमन्तमद्रादिमि । मते दे 
नतौ इष्टे । यथाहुस्तत्रमवन्त॒श्रीमत्‌प्रमेन्दुदेवपादा रलकरण्डकटीकाया चतुरावर्तस्तितय इत्यादिसूत्रे 
'द्विनिपद्य' इत्यस्य व्याख्याने देववन्दना कुर्वता हि प्रारम्भे समाप्तौ चोपविदय प्रणाम कर्तन्य इति ॥९३॥ 





सासायिक्‌ दण्डक ओर चतुर्धिरातिस्तवके आदिमे पंचाग नसस्कारपृवंक दो नमस्कार 
करना चाहिए! किन्तु स्वामी समन्तभद्र आदिने बन्दनाके आदि ओर अन्तमे वैठकर 
नमस्कार करनेसे दो नति मानी ह ।९३॥ 


चिश्चेपाथं-मृटाचारमे कदय है--एक छृतिक्र्ममे ढो नति, यथाजात, बारह आवतं, 
चार शिर ओर तीन शद्धियों होती दै । इन सवक्रा स्पष्टीकरण पहर किया गया है । सवेताम्बर 
आगमम भी दो नति, एक यथाजान) वार्ह आवतं, चार शिर, तीन गुध्चिके अतिरिक्त 
दो प्रवेश ओर एक निष्क्रमण इस तरह सव २५ आवश्यक कृतिकमंमे वतर्य है । यह्‌ गुर 
बन्दनाके क्रममे वतल्ये गये है| पटखण्डागसके वगेणा खण्डमे मी क्रियाकमेके नामसे 
आता है-'तमादादीणं पदाहिणं तिक्ुत्तं तियोणद्‌ चदुसिरं वारसावत्तं तं सव्वं किरिया- 
कम्मं णाम"-- पु. १३ प्र॒ ८८  धवलामे जो इसको व्याख्या दी है उसका आवश्यक अलुवाद 
दिया जाता है--आत्माघीन होना, प्रदक्षिणा करना, तीन वार अवनति, चार शिर, बारह 
आवतं ये सव क्रियाकम है| 

आत्माधीन होना आदिके भेदसे क्रियाकमं छह प्रकारका है । उनमे-ते क्रियाकम करते 
समय आत्माधीन द्येना पराधीन न दोना आत्माधीन हे । वन्दना करते समय गुरु, जिन, 
जिनाट्यकी प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा हे | प्रदर्िणा ओर नमस्कार आदिका 
तीन वार करना च्रिकरृस्दा है । अथवा एक ही दिनमे जिन, गुरु ओर ऋषियोंकी बन्दना तीन 
वार की जाती है इसलिए त्रिकरत्वा कह हँ । (ओणद'का अथं अवनमन या भूमिम वैठना 
ह । यह्‌ तीन वार किया जाता दै इसलिए तीन वार अवनमन कहा है । इसक्रा सष्टीकरण 
इस प्रकार है-ुद्धमन होकर, पैर धोकर, ओर जिनेन्द्र दश्चनसे उत्पन्न हुए हपंसे पुरुकरित 
वदन होकर जो जिनदेवके आगे वैठना यह्‌ प्रथम अवनसन है । जो उठकर जिनेन्द्र आदिः 
की विनत्ति करके वंठना यह्‌ दृसरा अवनमन दह। फिर उठकर सामायिक दण्डकके दारा 
आत्मद्युद्धिपृवेक कप्रायसदहित शरीरका त्याग करके, जिनेन्द्रदेवके अनन्त गुणोक्ता ध्यान 
करके, चौ वीत तीथ॑कसोकी वन्दना करके, फिर जिन-जिनाख्य ओर गुरुओंकी स्तुति करके 
भूमिमे वेठना यह तीसरा अवनमन है । इस प्रकार एक-एक क्रियाकसंमे तीन ही अवनमन 
होते दै! सव क्रियाकमे चतुशश्चिर होता है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दै-सासायिकके 
आदिमे जिनेन्द्रदेवक्रो सिर नमाना एक सिर है । उसीके अन्तमे सिर नबाना दुसरा सिर 
है । व्थोस्सामिदण्डकके आदिमे सिर नवाना तीसरा सिर दै । उसीके अन्तमे सिर नवाना 


१ मो णद जहाजाद वारसावत्तमेव य। 
चदुस्सिर तिसुद्ध च किदियम्म पउजदे ।*--७।१०४ 1 
२. दुमो णय जहाजाय किडकम्म वारसावय । 
च उस्मिर तिगु् च दुपवेस एगनिक्खमण 11" - वृहत्कत्पसूत्र ३४४७० । 


६२८ धर्मामृत ( अनगार } 


अथ प्रणाममेदनिर्णयार्थं रलोकदयमाह-- 
योगैः प्रणामस्नरेधाऽ्हुञ्तानादेः कोतंनात्सिभिः । 
कं करौ ककरं जानुकरं ककरजानु च \\९४॥ 
नस्रमेकटित्तिचतुःपच्चाद्धः काथिकः क्रसात्‌ 1 
प्रणाः ' पञ्चधावाचि यथास्थानं क्रियते सः ५९५ 
क--मस्तकम्‌ ! नस्रमेकाद्ध इत्यादि ! योश्च (?) ककर-कं च करौ चेति दन् ॥९४। स ॥ 
उर्वतत च~ 
“मनसा वचसा तन्वा कुरुते कीतंनं मुनि. । 


ज्ञानादीना जिनेन्द्रस्य प्रणामस्तिविधो मत. ॥ [ ] 
एकाद्धो नमने मू्ष्नौ यद्ध स्यात्‌ करयोरपि । . 
। व्यद्ध करिरोनामे प्रणाम कथितो जिने ॥ [ | 





1 न 
चौथा सिरदहै। इस प्रकार एक क्रियाकर्मं चतुःश्चिर होता द्दै। अथवा समी क्रियाकम 
चतु शिर अ्थीत्‌ चतुःप्रधात होता है क्योकि अरन्त, सिद्ध, साधु ओौर धमेको प्रधान करके 
सव क्रियाकर्मोकी प्रवृत्ति देखी जाती है । सामायिक् ओर त्थोस्मामि दण्डके आदि ओर 
अन्तम मन-वचन-कायकी विशुद्धि परावतंनके वार बारह होते है । इसरिए एकर क्रियाकमेको 
वारह्‌ आव्ववाला कहा है । इस सवका नाम क्रियाकमं हे । स्वामी समन्तभद्रने उक्त कथनो 
कोदीदृष्टिमे ररुर सामायिक प्रतिमाका स्वरूप कहा दै--उषमे भी बारह आवत, चतु. 
शिर, यथाजात, च्रिनुद्धपद तो समान है । धवलामे निक्खुत्तोका एक अथ दिनम तीन वार 
किया है। य्य मी श््रिसन्ध्यमभिवन्दी' कहा है । केवल हिनिषिद्यः! पद्‌ एेसा है जो उक्त 
दोनों सू्रोमें नदीं हे । रत्नकरण्डके टीकाकार प्रभाचन्द्रने उसक्रा अथं किया है-दो निषद्या-- 
उपवेश्चन है जिसमे, अर्थात्‌ देव वन्दना करनेवारेको प्रारम्भमे ओर अन्तमे वेठकर प्रणाम 
करना चाहिए । इसीका मतभेदके रूपमे उल्टेख भ्रन्थकार आश्चाधरजीने ऊपर किया दे । 
पदखण्डागमसूत्रसे सी इस दृष्टस भिन्न मत्त है । उसमे ^तियोणदं” अथात्‌ तीनवार अवनमन 
कहा हं । अवनमनका अथं है भूमिस्पञं । निपद्याका भी अभिप्राय उसीसे हे । इस तरह 
क्रियाकमेकी विधिमे मामृरी-सा मतभेद हे ॥९३॥ 

आने दो इ्छोकोके हाय प्रणामके सेद कहते दै-- 

मन, वचन ओौर कायकी अपेक्षा प्रणासके तीन भेद है, क्योकि अहेन्त सिद्ध आहिक 
लानादि गुणों का कीतन मन वचन काय तीनोके द्वारा करिया जाता दै। उनमे-से शारीरिक 
प्रणामके पच प्रकार है-मस्तकका नम्र होना एकांग भ्रणाम है । दोनो हाथोका नम्र दोना 
दोअंग प्रणाम ह्‌ । दोनो हाथोका मस्तकके साथ नम्र होना तीन अंगी ्रणाम है । दोनो हाथो 


१ "एकद्वितिचलु पञ्वदेहाशप्रतेर्मत । प्रणाम पञ्चधा देवै पादानतनरामरं । 
एकाद्ध दिरसो नामे सदटयद्ध. करयोर्हयो । याणा मूरंहस्ताना सत्यद्धौ नमने मतः ॥ 
चतुर्णां करजानूना नमने चतुरद्घ क 1 करमस्तकजानूना पञ्चाद्ध ॒पञ्चक्ष (१) नते ॥' 


--अमित. श्रा. ८।६२-६४। 
२ “चनुरावर्तत्रि्तयश्चतु प्रणाम स्थित्तो यथाजात 1 


सामयिको दिनिषिद्यस्वियोगशुद्धस्त्िसव्यमभिवन्दी 11-रल्नकरण्डश्रा,, १३९ र्छो, । 


अष्टम मध्याय ~ ६२९९ 


करजानुविनामेऽसौ चतुर द्धो मनीषिभिः। 
करजानुरिरोनामे पञ्चाद्धः परिकीर्यते ॥ 
प्रणामः कायिको ज्ञात्वा पचवेति मुमुक्षुभिः 1 | १ 
विधातव्यो यथास्थान जिनसिद्धादिवन्दते ॥ [ ] 1९५॥ 
अथ त्रियाप्रयोगविधि नियमयन्वाह- 
कालुष्यं येन जातं तं क्षमयित्वेव सर्च॑त. । ६ 
सद्धए््च चिन्तां व्यावत्यं क्रिया कार्या फलार्थिना \\९६॥। 
काडुष्य--क्रोघाद् विशवशाच्चित्तस्य क्षोभ. । येनेति करणे सहार्थे वा तृतीया । ययाह-- 
“येन केनापि संपन्नं काङुष्य दैवयोगत । 


9 


क्षमयित्वैव त त्रेधा करतंव्यावर्यकक्रिया ॥' [ ] ॥९६॥ 
अथ अमलमितिद्विचेषण व्याचष्टे-- 
दोषेद्रित्ररता स्वस्य यरदव्ुत्सगंस्य चजिक्षतम्‌ । १२ 


न्नियोगश्ुद्धं कमव ग्निमंटं चितिकमं तत्‌ \\९७॥ 
स्वस्य देववन्दनाटमनो 1 दोषै.--अनादृतादिभि । व्युत्सगंस्य-कायोत्सर्गस्य । दोषै --घोटका- 
दिभि. । क्रमवतु--परशस्तक्रमम्‌ । क्रमविशुदधमिःत्यर्थः ! चितिकर्म--चितेस्तीर्थकरत्वादिपुष्यार्जनस्य कर्म १५ 
क्रिया जिनादिवन्दनेत्य्थं ॥ उक्त च-- 
(दुओणद जहाजादं वारसावत्तमेव य । 
चदुस्सिरं तिभुद्ध च किदियम्म पउज्जदे ॥ १८ 
तिविहं तियरणसुद्ध मयरहिय दुविहदाण पूणरूतत । 
9. विणएण कमवियुद्धं किदियम्म होदि कायन्व ॥' [ मृलाचार गा ६०१-२ ] 








स 
ओर गेनो घुटनोका नम्र होना चार्‌ अगी प्रभाम्‌ ह । दोनों हाथौको मस्तकसे टगाकर दोनो 
घुटनोके साथ नम्र होना पंचागी प्रणाम है । अथौत्‌ श्वरीरके एक अंग मस्तक, दो अंग दोनों 
हाथ, तीन अंग दोनों हाथ ओर मस्तक, चार अग दोनो हाथ ओर दोनो घुटने तथा पोच 
अंग दोनों हाथ मस्तकसे छ्गाकर दोनो घुटनोको भूमिसे छ्गाना ये एकाग, दो अंग, तीन 
अंग, चार अंग ओर पंचाग प्रणाम है । यह ञचारीरिक प्रणाम कृतिकमं करनेवाले यथास्थान 
करते दै ॥९४-२५]) 
अगो कृतिकरमके प्रयोगकी विधि वताते दै-- 
कर्मोकौ निजेराखूप फल ओर तीथकरस्व आदि पुण्यका उपाजेन करनेके इचुक 
सध॒श्रको जिसके साथ क्रोध आदिके. आवेजसे चित्तको क्षोभ उत्पन्न हुभा हो उससे क्षमा 
कराकर तथा समस्त परिप्रहसे मनको हटाकर कृतिकम करना चाहिए ॥९६॥। 
पहङे इसी अध्यायके ७८वे ङ्खोकमे छृतिकमेको असल कहा दै उस अमल विसेपणको 
स्पष्ट करते ह- 
जो अपते वत्तीस दोपोसे ओौर कायोत्सगं सम्बन्धी दोपोसे रहित टो, मन-वचन- 
कायकी शुद्धिको स्यि हो, क्रमसे विजयुद्ध हो, उसे पूरा चाये निंर चित्िकसं कहते दै ।२.७॥ 
विरोपाथ--जिन आदिकी चन्दनासे पुण्यकमंका अजेन होता है इसलिए उसे 
चितिकमम भी कहते दै । जो चितिकमं अपने वत्तीस ोषोसे तथा कायोर्सगं सम्बन्धौ दो्पोसे 
रदित होता दै, सन-वचन-कायकी शुद्धिपूवेक होता है ओर जिसमे क्रमभग नदीं होता, 


१२९ 


१५ 


१८ 


६३० धर्मामृत ( अनगार } 


“किदियस्म पि कुणतो ण होदि किदियम्मणिज्जरामागी 1 
वत्तीसाणण्णदरं साहूदराणं विराहतो 1" [ मूलाचार गा ६०८ ] 1)९७॥। 
अथ चतुर्दशमि रलोककातविशद्‌ वन्दनादोषाव्लक्षयति-- - 
अनादृतमतात्पययं बन्दनाया सदोदृधृतिः ! 
स्तव्बमत्यासन्नभाव प्रविष्टं परमेष्ठिना 11९८] 
हस्ताभ्यां जाचुनोः स्वस्य सस्पश. परिपीडितम्‌ । 
दोलायितं चन्‌ कायो दोलावत्‌ प्रत्ययोऽथवा ।\९सा। 
भाकेऽङुशवदडगुछ विन्यासोऽङ्‌ रितं मतम्‌ । 
निषेदुषः कच्छपवद्रि्खा कच्छपरिद्धितम्‌ ॥\१००॥। 
मह्स्योहतं स्थित्तिमत्स्योद्रतेवत्‌ त्वेकपाश्यंतः 1 
मनोद््टं खेदङ्ृतिगर्जाद्यपरि चेतसि ।\१०१॥ 
देदिषद्धं स्तनोत्पीडो दो्यां वा जानुवन्धनस्‌ । 
मयं क्रिया सक्ठसयादबिभ्यता बिस्यतो युरो. १०२५ 
भक्तो गणो मे भावीति वन्दारोच्ऋंद्धिगौरवस्‌ । 
गौरवं स्वस्य महिसन्धाहारादावथ स्पृहा १०३ 
अनाद्‌त--मल इति मध्यदोपकेन दोष इत्यन्तदीपकेन वा योज्यम्‌ ॥९८।॥। दोलावत्‌--दोलायमिव 
दोलारूढस्येव वा | प्रत्यय । चलन्‌--इत्येव चलन्ती प्रतीति सशय इत्यर्थं ॥९९॥ रिद्खा--रिड्खणम्‌ । 
कच्छपरिद्धित--कूरमवच्चै°्टतम्‌ ॥१००॥ म्स्योदरर्तवत्‌ ! एकपादव॑त. स्थिति.--कटिभागोद्र्तनेनाव- 
स्यानम्‌ ॥१०१॥ वेदिवद्धं-वेदिकावद्ध नाम दोष । स्तनोत्पीड.-- स्तनयो प्रपीडनम्‌ । जानुबन्धन-- 








१५८५-५ 





जिसके पञ्चात्‌ जो क्रिया करनी चाहिए वही क्रिया कौ जाती ह बह कृतिकमं निर्दोष माना 
गया ह । मूलाचारमे कटा है-मन्थ, अथं ओौर दोनोके भेदसे अथवा दो नति, बारह आचतं 
ओर चार चरके भेसे, अथवा-कृत-कारित अनुमोढनाके भेदसे अथवा प्रतिक्रमण, स्वा- 
ध्याय ओर वन्दनाके सेद्से अथवा पचनमस्कार, ध्यान ओर चतुर्भितिस्तवके भेदसे कृति 
कमेके तीन भेद्‌ ह. । मन-वचन-कायकी बिश्ुद्धिसे युक्त अथवा दो नति वारह्‌ आवतं ओौर 
चतु.चिर क्रियासे विशुद्ध, जाति आदिके मदसे रहित, पर्यक ओर कायोत्सगं रूपमे पुन- 

्त--जिसमे वार-वार वही क्रियाकीजातीदटे, ओरजो क्रमसे विद्ध है ेसे कृतिकमंको 
विनयपूवक्‌ करना चाहिए । किन्तु यदि साधु वत्ती दोपोमे-से किसी भी एक दोपसे विरा- 


धना करता हे तो वह साधु छृतिकमं करते हुए भी छृतिकर्मसे दोनेवाखी निज॑राका अधिकारी 
नदीं होता ९७] 


आगे चौदह उ्टोकोके दारा वत्तीस बोपोको कहते है- 

समस्त आदर भावसे रहित वन्दना करना अनाहत नामक प्रथम गोपदे! जाति 
आदिक भेदसे आट प्रकारके मदसे युक्त होना स्तन्ध नामक्‌ दूसरा गोप दै । अर्हन्त आदि 
परमे्ठियोके अतिनिकट होना प्रविष्ट नामका तीसरा टोष दे ॥९८॥ 

अपने दासे घुटनोका संस्पञं करना परिपीडित नामक चतुथं गोष है । ज्लुख्नेकी 
तरद अरीरका अगे-पीछठे करते हए वन्दना करना दोलायित नामक पोँचवां दोप ह । अथवा 


जिसकी स्तुति करता दो उसमे, स्त॒तिमे अथवा उसके फल्मे सन्देह दोना दोलायित 
दोप र ।९९॥ 


६ अष्टम अध्याय ६३१ 


योगपट्रूपेण 1 सप्तभयात्‌-मरणादिमयसप्तकाद्‌ हेतो । बिभ्यत कमं विम्यहोप इत्यं ॥१०२॥ गण.-- 
चातुर्व्य॑श्रमणसघ । भावी-मविष्यति । वन्दा रोः--वन्दना मापुत्वेन कुर्वत ।! गौरव दोपगौरवमिव्यर्थ. 
1 १०३॥ 

स्याद्‌ वन्दने चोरिकया गुवदि" स्तेनितं मलः । 

परतिनीतं गुरोरान्नावण्डनं प्रतिकूत्यतः ॥१०४॥ 

पदु वन्दमानस्य द्िटेङ्घत्वा क्षमां त्रिधा 1 

तजितं तजं नान्येषां स्वेन स्वस्याथ सुरिमिः ।॥१०५) 

ज्व्दो जल्पक्रिणाऽन्येषागुपहासादि हेलितम्‌ । 

त्रिवकितं कटिग्रीवा हद्‌ मद्धो भ्रकुटिनंवा ॥ १०६ 

कराभर्शोऽथ जान्वन्तः क्षेपः शीषंस्य कुञ्चितम्‌ 

दृष्टं पश्यन्‌ दिशः स्तौति पदयत्स्वन्येषु चुष्टु वा \१०७॥ 





अपने मस्तकपर अक्ुगकी तरह अंगूहा रखकर बन्दना करना अंकुशित नामका छठा 
दोप है । वन्दना करते समय वेठे-वेठे कटुकी तरह सरकना, कटिभागको इधर-उधर करना 
कच्छपरिंगित नासका सातवां दोप है ।॥१००॥ 
जैसे मी एक पारवंसे उछती है उसी तरह कटिभागको उचकाकर वन्दना करना 
मर्स्योद्यतं नामक आठवौं दोप है । गुरु आदिके ऊपर चित्तमे आक्षेप करना मनोदु नामक 
नौव दोप है ॥१०९॥ 
वेदीके आकारमे दोनों हाथोंसे वाये ओौर दायं स्तनप्रदेशचोको दवाति हुए वन्दना 
करना या दोनों हाथोसे दानो घुटनोँको बोधते हुए बन्दना करना वेदिकावद्ध नामक दसवां 
दोपदै। सात प्रकारके भर्योसे डरकर बन्दना करना भय नामक ग्यारहवां ोषदहे। 
आचार्ये भयसे कृतिकर्म करना वारह वः विभ्यत्ता नामक दोप हे ॥१०२॥ 
चार प्रकारके मुनियोँका संव मेरा यक्त वन जयेगा यह भावना रखकर वन्दना 
करेवा साधके कऋद्धिगौरव नामक वारहर्बौ दोप होता है । अपने माहात्म्यकी इच्छसे 
या आहार आदिकी इच्छासे वन्दना करना गौरव नामक चौदह दोप होता दै ॥१०३॥ 
गुरु आदिकी चोरीसे छिपकर वन्दना करनेपर स्तनित नामक पन्द्रहवौं दोप होता 
है । प्रतिकूल बृत्ति रखकर गुरुकी आज्ञा न मानना प्रतिनीत नामक सोलहवां दोप हे ॥१०४॥ 
ठडारई-ब्यगड़ङ द्वारा यदि किषीके साथ द्वेषभाव उसन्न हुआ हो तो मन, वचन, कांयसे 
उससे क्षमा न मौंगकरर या उसे श्वमा न करके वन्दना करनेपर प्रदुष्ट नामक सतरहवीं दोष 
है। अपनी तजनी अंगुलि दिखा-हिङाकर स्चिष्य आदिको भयभीत करना अथवा आचार्यं 
आदिक द्वारा अपनी तना होना तर्जित नामक अटारहवां दोप हे ॥१०५॥ 
वातीराप करते हए वन्दना करना शब्द नामक उन्नीसवाँ दोपरहै। दृसररोका 
उपहासादि करना या आचायं आदिकः वचनसे तिरस्कार करके वन्दना करना देढित नामक 
वीसवोंदोप है । मस्तकमे तरिवली डाककर वन्दना करना इक्कीसवां त्रिवटित गोप है ॥१०६॥ 
। विशेषाथं--मूखाचार ७।१०८ कौ सस्छृत टीकामे शब्ददोपके स्थानम पाठान्तर 
सानकर छाछ दोप भी गिनाया है । इाठतासे अथवा प्रप॑चसे वन्दना करना शाघ्य दोप 
दे ॥१०६॥ 
कुंचित हाथोसे सिरकास्यञ्यं करते हुए वन्दना करना अथवा दोनो घुटनोके वीचमे 


६३२ धर्मामृत ( अनगार } 


अदृष्टं गुरुदुरमागंत्यागो वाऽप्रतिरेखनम्‌ । 

विष्टिः संघस्येयमिति घीः संघकरमोचनम्‌ ॥\१०८॥ । 
३ उपध्याप्त्या क्रियालन्धमनारग्धं तदाङ्ञाया । 

हीनं स्थुनाधिक्तं चा चिरेणोत्तरच्‌लिक्ता ॥१०९1 

मूको मुखान्तवंन्दारोहु ङाराद्यथ कुचंतः। 

६ दरदरो ध्वनिनान्येषां स्वेनच्छादयतो ध्वनीन्‌ \\९१० 

उात्रिश्ो वन्दने गीर्था दोषः सुललिताह्ुयः । 
इति दोषोज्ज्िता कार्या वन्दना तिजंराथिना \\१११॥ 

९ दविष्ठे-ककहादिना देषविपयीकृते । अकृत्वा क्षमा-- स्वय क्षन्तव्यमकरत्वा तमक्षमयित्वा वा । 
कृतापराधस्य मनसि क्षमामनुतायेतयर्थं । तर्जना -प्रदेशनीपरावर्तनेन भयोत्यादनम्‌ 1 सूरिभि.--आचार्या- 
दिभि ॥१०५॥ जल्पक्रिया--वार्तादिकथनम्‌ । उपहासादि । आदि शब्देनोदुघद्रनादि । भद्ध - मोटनम्‌ 1 

१२ भ्रकुटि -खुकटे वलिव्रयकरणम्‌ ॥१०६॥ कराम --हस्ताम्या पराम. । प्र्यन्‌ । यदित्थध्याहर्म्‌ । 
परयत । मपदयस्मु न स्तौमीति भाव । सुष्टु वा । परेपु पदयत्सु सोत्साह वन्दत इत्यर्थ. ।॥१०७।। विषटि.- 








सिर करके संकुचित होकर वन्दना करना वाईसवाँ कुंचित दोप द । दिज्ञाकी ओर देखते 
हए वन्दना करना दृष्टदोष दै अथवा आचायं आदिके देखते रहनेपर तो बन्दना ठीक करना 
अन्यथा दिश्चाकी ओर ताकना तेरईैसवा दृष्टगोप हे ।॥१०७॥ 

गुरुकी ओंखोँसे ओश्चर होकर चन्दना करना अथवा प्रतिरेखना न करके वन्दना 
करना अदृष्ट दोष है । यह्‌ संघकी बडी जवरदस्ती है कि दठसे क्रिया करायी जाती दै एेसा 
भाव रखकर बन्दना करना पचीसव सं घकरमोचन नामक दोप है ॥१०८॥ 

विेपाथे-मूलाचार (७१०९ ) की संसत टकम सखंघको कर चुकाना मानकर 
चन्दना करनेको संघकर मोचन दोप कहा है । अमितगति श्रावकाचार (८८२ )मे भी 
८कृरदानं गणेमेत्वा"से यद्दी छक्षण किया गया है ॥१०८॥ 

._ उपकरण आदिके खभ होनेसे आवश्यक क्रियाका करना आख्च्य नामक छच्ीस वां 
टोप है । उपकरण आदि करी इच्छासे आवश्यक क्रिया करना अनारन्ध नामका सत्ताईसवां 
दोप दै! ग्रन्थ अथं ओर कारके प्रमाणके अनुसार वन्दना न करना हीन नामक अठाईसवं 
दोप दे । बन्दनाकोतो थोड़े दी समयमे करना ओर उसकी चूछिकारूप आरो चना आदिमे 
वहूत समय रगाना उत्तरचूिका नामक उनतीसवां ढोप द ।१०९॥ 


बन्दना करनेवाला मूककी तरह यदि युखके ही भीतर पाठ करता है, जो किसीको 
सुनाई नदीं देता अथवाजो बन्दना करते हुए हुंकार या अंगुकि आदिसे संकेत करता है 
उसके मूक नामक तीसर्वाँ दोप होता है । अपनी जवाजसे दुसरोके शब्दको दवाकर जो 
जोरसे बन्दना करता है उसके दुर नामक इकतीसवँ दोप होता दै ।११०॥ 
„. _ चन्दना करते समय पाठको गाकर पचमस्वरसे पढना सुकित नामक बत्तीस दोष 
हे । निजराके अभिरापीको इस प्रकारके दोपोसे रदित बन्दना करनी चादि । अथवा यदं 
'इति' जब्र प्रकारवाची ह्‌ । अतः क्रियाकाण्ड आदिमे के गये इस प्रकारके अन्य वन्द्ना-* 
दोप मी त्यागने चाद्दिए । जैसे ्िरक्रो नीचा करके या ऊँचा करके बन्दना करना, मस्तकके 


१. "दते" इति सम्यक्‌, परतिभाति । तथा च “मूगं च दद्दर चापि" इति मूकाचारे ७।११०। 
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हठात्‌ कर्मविधावनम्‌ ॥१०८॥ उपध्याप्त्या-उपकरणादिखामेन 1 हीनं मात्राहीनत्वात्‌ । चूला चिरेण-- 
वन्दना स्तोककाठेन कृत्वा तच्चूलिकाभूतस्यालोचनदेमंहता कठेन करणम्‌ ॥१०९॥ मूक`--मूकाख्यो 
दोषः ॥११०॥ गीत्या-पञ्चमादिस्वरेण । इति प्रकारार्थोऽयम्‌ । तेनैव प्रकाराः क्रियाकाण्डायुक्ताः । शिरोना- 
मोच्ाममृरष्वोपरिकरभ्रमणगुवदिरग्रतो भूत्वा पाठोच्चारणादयोऽपि त्याज्या. ॥१११॥ 
अ्थैकादराभि. शलोकं" कायोत्सर्गदोषान्‌ द्वात्रितं व्याचष्टे-- 

कायोत्सगंमरोऽस्तयेकमुर्क्प्यार्डाच्र वराश्चवत्‌.। 

तिठठतोऽश्वो मरुदधुतरुतावच्वलतो कता ५११२१ 

स्तम्भः स्तम्भाद्यवष्टभ्य पटुकः पटुकादिकम्‌ 1 

आरुह्य मालो सालादि मध्नलिम्ब्योयरि द्थितिः ॥ ११३१ 

श्णृट्धलावद्धवत्‌ पादौ कुत्वा श्गुद्धुलितं स्थितिः । 

गृह्यं कराभ्यामावृत्य श्वरीवच्छवयंपि ॥११४१ 

छभ्बितं नसनं मुध्नंस्तस्योचरिवमुचमः । 

उञ्चमथ्य स्थितिवंह्लः स्तनदावत्स्तनोन्नतिः \\११५॥ ४ । 


` उपर दोनो हाथोको घुमाना, गुरसे अगे होकर पाठका उच्चारण करना आदि । पसे सभी 


दोष स्यागने योग्य है ।॥१११॥ 

विशेपाथ-मूलाचारमे अन्तिम दोषका नाम चु्ुकित दै । संस्कृत टीकाकारने इसक्रा 
संस्छृतरूप चुरुखित किया है ओर छिखा दै--एक प्रदेशमे स्थित होकर हाथोको सङ्कलित 
करके तथा घुमाकर जो सवकी वन्दना करता है अथवा जो पंचम आदि स्वरसे वन्दना 
करता दै उसके चुरुकिति ढोप होता है ॥१११॥ ' 

अगो भ्यारह रलोकोसे कायोत्सगके वन्तीस दोप कहते दै- 

जैसे उत्तम घोड़ा एक पैरसे प्रभ्वीको न हृता हआ खडा होता है उस तरद्‌ एक पैर 
उपरको उठाकर खडे होना कायोत्सगंका घोटक नमक "प्रथम दोष है) तथाजो वायुसे 
कम्पित छताकी तरद्‌ अंगोको चराता इभा कायोत्सगं करता दै उसके रता नामक दूसरा 
दोप होता हे ॥११२॥ 


स्तम्भ, दीवार आदिका सदारा टेकर कायोत्सगंसे खड़े होना स्तम्भ नामका तीसरा 
दोष है। पटा ओर चटाई आदिपर खडे होकर कायोरसगं करना पटक नामक चतुथं दोप 
है । सिरके उपर मारा, रस्सी आदिका सहारा ठेकर कायोर्सगं करना माखा नामक पचा 
दोष है ।॥११२॥ ॥ 

पैरोको सोकटसे वैधे हुए-की तरह करके कायोत्सगेसे खड़े होना खित नामक 
छठा दोप है । भीटनीकी तरह दोनो हाथोँसे गुह्य प्रदेकको ककर कायोस्सगं करना शवरी 
नामक सात्वं दोप दे ॥ ९१४ 

विशेषाथ--मृखाचार-( ७११७१ ) कौ संस्छृत टीकामें मीलनीकी तरह दोनों जंघाओंसे 
जघन भागको दवाकर कायोव्सगं करनेको सवरी दोप कदा दै । किन्तु अमितगतिश्वावका- 
वारम दोनों हाथोसे जघन भागको टौकते हर खड़े होनेको शचवरी दोप कहा है ।--यथा 
कराभ्या जघनानछाद्‌. किसातयुवतेरिवः--८।९०।११४॥ 

सिरको नीचा करके कायोव्सगं करना छम्वित नामक आखवाँ दोष है । सिरको उपर 

८०9 


१२ 
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वायसो वायसस्येव तियगीक्षा खलोनितम्‌ । 9 
खलीनार्ताश्ववहन्तधृष्टयोध्वधिश्चरुच्छिरः ॥११६॥ 

ग्रीवां प्रसार्याचस्थानं युगातंगववयुगः ! 

मुष्टि कपित्थवद्‌ बद्ध्वा कपित्थः शी्ष॑कस्पनम्‌ 11११७११ 
हिरःप्रकम्पितं संज्ञा सुखनासाविकारतः । र 
मूकवम्मूकिताख्यः स्थादड्गुलीगणनाइगरखी ११९८१ 

भक्षेण भूविकारः स्याद्‌ धुणंनं मदिरातंवत्‌। 

उन्मत्त ऊर्ध्वं नयनं किरोपेवहुधाप्यघः ॥\११९॥ 

निष्ठीवनं वपुस्पर्शो स्थुनत्वं दिगवेक्षणम्‌ । 
सायाप्रायास्थितिरिचत्रा वयोपेक्षाविवजनम्‌ ॥१२०॥ 





उठाकर कायोत्सगे करना उत्तरित नामक नौवाँ दोष है । शिञ्चुको स्तन पिकनेवाटी खीकी 
तरद्‌ छातीको उपर उठाकर कायोत्सग करना स्तनोत्रति नामक दसवां दोष हे ॥११५॥ 


विश्ेपाथं--मूलाचारकी (७१७१ ) संस्कृत टीकामे कायोत्सगै करते हुए अपने स्तनो- 
पर दृष्टि रखना स्तनदृष्टि नामक दोष कदा है । किन्तु अमितगति श्रावकाचारमे ( ८९१ ) 
उपरकी तरह ही कदा दे ॥११५॥ 


१ कायोरसगमे स्थित होकर कौएकी तरह तिरछे देखना वायस नामक ग्यारह दोष 
हे । तथा ख्गामसे पीड़ित धोडेकी तरह दत कटकटति हुए सिरको ऊपर-नीचे करना 
खलीनित नामक वारदहव दोप हे ॥११६॥ क 


विरोपाथं--वायस कौएको कदते हँ ओर खीन कगामको कहते है. । 


जुएसे पीडित वेरकी तरह गरदनको म्बी करके कायोत्सगसे स्थित होना युग नामक 
तेरहवौ दोप हे । केथकी तरह मुद्री करके कायोरसगंसे खड़े होना कपित्थ नामक चौदक््वां 
दोप दै। कायोरसगंसे स्थित होकर सिर दिराना सिरप्रकम्पित नामक पन्द्रह दोष है। 
कायोतसंसे स्थित होकर गूगेकी तरह सुख, नाको विछृत करना मूक नामक सोलह वां 
दोप दै । कायोस्सगंसे स्थित द्योकर अगुरीपर गणना करना अंगुी नामक सतर दौ दोप 
दे ॥१९७-११८॥ 


= ए धूर्‌ 
कायोस्सगसे स्थिर दौकर -ुङ्टियोको नचाना भरष्षेप नामक अटारहववौं दोष दै! 
दारावौकी तरह धूमते हए कायोत्सगे करना घूणेन नामक उन्नीर्वां दोप है । गरदनको अनेक 


प्रकारसे ऊॐचा उठाना उध्वनयन नामक वसां दोष है | गरदनको अनेक श्रकारसे नमाना 
अधोनयन नामक्‌ इक्कीस वौं दोप है | ११९ 


„ कायोस्पगंसे स्थित दोकर. धूकना, खखारना आदि निष्ठीवन नामक वासवौ दोष 
ह. । अरीरका स्प करना चपुस्पञ् नामक तेईसर्वोँ दोप है । प्रमाणसे कम करना न्यूनता 
नामक चौवीसवौं गोप है 1 दिदाओंकौ ओर ताकना दिगवेश्षण नामक पचीसवं दोष 
हं । मायाचारको ल्य हुए विचित्र रूपसे कायोतसगं करना जिसे देखकर आचय 


ष्टो यद्‌ छन्वीसवों दोप है । बृद्धावस्थाके कारण ॥ ¶ 
य॒द्‌ 5 र रण कायोत्सगं छोड़ देना सत्ताई 
दोप ई १२० & ५ 
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व्याक्लेपासक्तचित्तत्वं कारपिक्षान्यतिक्रमः। , ४ 
लोभाकुरत्वं मत्वं पापकमेकसर्गत ५१२९ । 
योज्येति यत्नाद्‌ दत्रशदोषमुक्ता तनृत्परतिः 
सा हि मुक्त्यद्धसदृष्यानश्रुद्धय शरुद्धेव संमता \\१२२॥। 
घोटकाद्य । चरत.--कम्पमानस्य 11११२ स्तम्भादि । सादिदन्देन कव्यादि ॥११३॥ शवरी 1 
दोपनामेदम्‌ ॥११४॥ उन्नम.--उन्नमनम्‌ । इचन्तादल्‌ । स्तनदावत्‌--शिशो स्तनदायिन्था स्त्रिया यया 
॥1११५॥ दन्तघृष्स्या---दन्तकटकटायनेन सह ॥११६॥ युगातंगववत्‌--स्कन्वाद्ठयुगस्य वलीवर्दस्य यथा 
॥११७1। अद्धली । दोपनामेदम्‌ 11११८! अप्य्रधः--अवस्तादपि प्रौवाया नयनम्‌ । एतौ ग्रीवोष्वंनयनं 
ग्रीवाघोनयन चेति द्रौ दोपौ ॥११९॥ निष्ठीवनमित्यादि । भत्र उत्तरत्र च संज्ञा एव लक्षणानि स्पष्टत्वात्‌ 
1१२०1 मूदत्वं--कृत्याजृत्याविवेचकत्वम्‌ । एकसर्गे.--उक्छृष्टोत्साह ॥१२१॥ गुदधैव । उक्त च- 
सदोपा न फलं दत्ते निदपायास्तनरुतसुते. । 
कि कूटं कुरुते कार्यं स्वर्णं सत्यस्य जातुचित्‌ ॥ [ ] ॥१२२॥ 
अयोत्ितोव्ितादिमेद्मिन्नायाश्चतुविधायास्तनृत्सृतेरिष्टानिष्टफल्त्वे रक्षयति-- 


सा च दयीष्टा सदृष्यानादूत्थितस्योत्थितोत्िता । 
उपविष्टोत्यिता चोपविण्टस्यान्याच्यया दयी 1१२३ 


चित्तका इधर-उधर होना अदह्धाईसवां दोप है ! समयकी अपेक्षासे कायोरसगके 
विविध अर्ोँमे कमी करना उनतीसव दोप दै । कायोत्सगं करते समय लखोभवश्च अक्क 
होना तीस्व दोप दै । कृद्य-अकृर्यका विचार न करना मूढता नामक इकतीखवां दोप दै | 
पापके कार्योमि उल्कृष्ट उत्साह दोना वत्तीस वां दोप हं ।॥१२१॥ 


विञेपाथ--मूलाचारमे कायोत्समके दोपोकी संख्या कण्टोक्त नदीं वतखायौ द ! सां 
दि्नाओकिं अवटोकनको दस दोपोमे छेनेसे संख्या ययपि पृरीदो जाती दै । अमित्तगत्ति 
श्रावकाचार (८।८८-९८) मे उनकी संख्या वत्तीस गिनायी द । अन्तके कुक दोष प्रन्थकारने 
श्रावकाचारके अनुसार कदे दै । मूलाचारमे तो उनके सम्बन्धमे कहा है--धीर पुरुप दु.खो- 
के विनाके छिए कपटरहित, विशेपसदित, अपनी शक्ति ओर अवस्थाके अबुरूप कायोत्सगं 
करते दै ॥१२१॥ ~ 
उ प्रकार स॒ु्षुको प्रयत्नपूचेक वत्तीस दोपोसे रदित कायोर्सगं करना चाहिए । 
वयोकि सुक्त्किं कारण धमध्यान ओर शुक्छध्यानकी सिद्धिके लिए शद्ध कायोत्सर्गं ही 
आचार्यक मान्य ह ।१२२॥ 
कायोत्सगके उस्थितोस्थित आदि चार भेद है; उनके इष्ट ओर अनिष्ट फर्को 
वतटाते दै- 
धमंन्यान ओर जुक्टध्यानको टेकर कायोर्छगके दो सेढ आचार्योको मान्य है| 
खड होकर ध्यान करनेवाखेके कायोत्सगेको उत्थितो स्थित कहते दँ ओर वेठकर ध्यान करने- 
वाके कायोव्सगंको उपविष्टोद्थित कदते दँ । इसके विपरीत आते-रद्रभ्यानको ठेकर 


१. "णिवकूड सविसेप्त वलाणुरूव वयाणुल्व च । 
कागोत्तमग घीरा करति दुक्ववखयद्राए्‌ ॥--(७-१७४) 


६ 


९ 


१२ 


१५ 


१२ 


६३६ धर्मामृत { अनगार ) 


उत्ितस्य-उद्धीभूतस्य । अन्येत्यादि । उपविष्टस्योत्यितंस्य घार्तरोद्रचिन्तनलक्षणादुदु्यानादुप- 
विष्टोपविष्टा च उत्थितोपविष्टा च दयी तनृत्पृतिरनिष्टानिष्टफलतादिव्यर्धः । उवतं च-- 

"त्यागो देहुममत्वस्यं तनूत्सुतिरुदाहृता 1 । 

उपविष्टोपविष्टादिविभेदेन चतुविधां ॥ 

ओतंसौद्रढय यस्थामुपविषेन चिन्त्यते 1 

उपविष्टोपविष्टास्या कथ्यते सा तसूत्सृति. ॥ 

धम्येशुक्लद्रय यस्यामुपविष्टेन चिन्त्यते । 

उपविषटोत्थिता सन्तस्ता वदन्ति तनू्सुतिम्‌ + 

आर्तरौद्रदय यस्यासुस्थितेन विधौयते } 

ताभुस्थितोपविष्टा्या निगदन्ति महाधिय ॥ 

धर्म्यशुक्लद्वय यस्यामुत्थितेन विधीयते । 

उत्थितोत्थितनामान ता भोषन्ते विपरिचित ॥' [ ममि. श्रा. ८।५७-६१ ] ॥१२३॥ 
अथ कायममत्वापरित्यागिनोऽनशनत्रतस्यापि मुमुक्षो स्वेष्टसिद्धिप्रतिवन्धं दर्शयति -- 


9 
कायोत्सगं करनेवाला यदि वेटर्कर दुर्यान करता है तो उसे उपविष्टोपविष्ट ओर खड़े होकर 


दुभ्यणन करता है तो उसे उत्थितोपयिषट कहते दै 11१२३ 

विरोषाथ--यंदं जुष जर अज्म ध्यानको टकर कायोतगके चार भद्‌ कथि दै 
उस्थितोस्थित, उपविष्टोस्थित, उस्थितोपविष्ट ओर -उपविष्टोपविष्ट! इन चारोका स्वरूप 
मृहाचारमे इस अकार्‌ कदा दै--.जो खड़े होकर धमभ्यान ओर्‌ शुक्टध्यानको ध्याता दै 
उसके इस कायोत्सगेको उस्थितौस्थित कहते दै । उर्थितका अथे है खडा हज । रेखा 
सम्यग्ध्यानी वाह्य रूपसे तो खड़ा ही है अन्तरंग रूपसे भौ खडा है अत. इत्थितोत्थित 
है । जो खंडे होकर आत अरं रोद्रष्यानकी ध्यातं ह उसके काथोस्सरैको उत्थितोपविष्ट कहते 
है क्योकि यथपि वहं वा रूवसे खेड़ा हे करिन्तु अन्परंगंसे पो वैठा हंभा दही है 1 जो वैठकर 
ध्रध्यान या जुक्ल्या्नको ध्याता है उसके कयोर्सगक्षो उपविष्टोसथंते कहते है क्योकि 
यधप वरद वादय रूपसे वेढा है किन्तु अन्तरगसे खड़ा टी है । जो वेठकर आते-रद्रध्यानको 
ध्याता दै उसके काथोत्सगकी पविष्टोपविष्ट कहते द क्योकि चह अन्तरेग ओर बाह्य दोनों 
हीसे वेठा हैः ॥१२३॥ 
छ क कते है कि शशीरसे समत्व त्यागे विना उपवास छृरनेपर भी इष्टसिद्धि 


१५ "म्मे सुक्क च दुवे ज््ञायदि-क्चाणाणि जो दो सतो। 
एसो कामोसगो इह उद्विदउद्विदो णाम ॥ 
टुं खट्‌ च दुवे क्लायदि ज्ञणाणि जो हिदौ सतो । 
एसो कायोसमग्मो उद्विदिणिविद्िदौ णाम ॥ 
घम्मं सुक्कं च दुवे क्ञायदि ज्ञाणाणि जो णिसण्णौ दु 1 
एसो कामोसंगो उवद्धिद उद्भिदो णाम ॥ 
जट्ट रुट्‌ च दुवे न्लायदि ज्ञाणाणि जो णिस्ण्णो दु । 
एसो कामोस्नौ णिस्षण्णिदणिसण्णिदो णाम ॥*-मूनाचरि-७1१७७-१८० 


घमं अध्याय ६२३७ 


जीवहैहुममत्वस्य जीवत्याज्ञाप्यनाश्चुषः 
जीवदाशस्य सदृघ्यानवैधु्यत्तित्पदं पुतः ॥\१ २४११ 
अप्यनागृपः--जनशनग्रत्तस्यापि 1१२४ ३ 
वयापीचारविदुद्धये क्रियाविशेपनिद्धघे वा यथोक्तकार कायोत््सगं छृत्वा परतोऽपि यक्त्या तत्करणे 
न दोप. स्यात्‌ । कि तद । गुण एव भवेदित्युपेदार्भमह- 


ह्‌ व्वाऽपि दोघं त्वाऽपि त्यं तिष्ठेत्‌ तनूत्सुत 1 ६ 
कर्मनिजरणायय ठपोयुद्धचे च क्क्तिततः 1१२५१ 

स्णप्टम्‌ ॥१२५॥ 

वय त्रियोगश्ुदे छतिकर्मण्यधिकारिधं दक्षयत्ति-- ९ 


यत्र स्वान्तसुपास्य रूपरत्तिके पुतं च योग्यासना-- 
द प्रवयुक्तपुरक्रमं वपुरनुज्ये्ोद्धपाठं चन्त 
तत्‌ कतु पतिकम सज्जवु लिनोपास्त्योत्सुकस्तात्त्विक १२ 
फर्म्॑ञानतमुच्ययव्यवतितः स्ंसहो नि स्पृहः १२६1 
उपास्या'--माराघ्या निद्धादय । पूतम्‌ । एतेन त्रयमपि विगेष्टग्यम्‌ । गुसक्रम.--दीक्षा ग्येष्ठाना 
पुराक्रिया कु्वंतामानुपूर्थम्‌ । योग्यामनादिनिरप्रयुकतोऽनिराछ्रतोऽमौ पेन तत्तथोक्तम्‌ । अनुज्येष्ठोद्घपाठ-- १५ 
जपेप्ठानुक्रमेय प्रस्तोच्चारणम्‌ 1 उत्मूक्र.--सौक्कण्ठाभिलाप. । उवतं च-- 





लिसका शरीरके प्रति ममत्वभाव वर्तमान है अत्तण्व जिख्की इहटोक सम्बन्धी 
यद्रा भी जीवित्तष्ै, वह यदि अनधन व्रत भी करे तो उसे मोक्ष पट केसे भिर सकता 

कर्योफि उसके धमध्यान शीर य॒क्टध्यानका अभाव ह ॥१२४॥ 

विरेपाथं--सच्चा मुसृ्च वद्ीह जो ससार दारौर शीर मोगोँसे विरक्त होता 

धरवार दछोडकर साघु वन जानेपर भी यदि यरीरके प्रति आसक्ति टै तो उसकी सासारिक 

अभिटापार्णै मिरी नर्हीह। एेसी अवस्थामे उका अनयन केवट कायक्लेशदहे। एेसे 
व्यक्तिफे धर्मध्यान सम्भव नदीं ह तच उसे मोक्चकी प्राप्ति फैसे हो सकती दे १।५२४॥ 

आग कते दे फि दोर्पोकी विश्दिके लिट ओर क्रिया बिरोपकी सिद्धिके किए 
कायो्सर्गरा जितना काट कदा है उतने काट तक्र कायोतव्सगं करनेके वाद्‌ भौ यदि कायो- 
स्स करता ह तो उसमे कोष दोप नदीं द्‌, बल्कि रम दही द-- 

ढोपोको दर करनेके टिप ओर आवङ्यक छत्यकरे छिए कायोत्समं करनेके वाद्‌ भी 
कर्मोकी निजंरा तथा संबरके छिए ओर तपकी वृद्धिके छि शक्तिके अनुसार कायोत्समं 
करना चाहिए ॥१२५॥ 

जगे मन-वचन-कायसे शुद्ध कृतिकमेके अधिकारीका रक्षण कहते ईै-- 

जिस कृतिकमेभे मन आराधनीग्र सिद्ध दिके -स्वरूपमे अत्तियय अनुरागी होनेके 
साथर विद्ध भावोँसे युक्त होता हे, शरीर वाद्य दयुद्धिके साथ शुरुजनोके द्ाराकी जनेवाली 
पुरःक्रियाके क्रमका उल्कघन न करके अपने योग्य आसन स्थान आदिको च्यि हृए होता है 
तथा वचन वणं पद आदिकी शरुद्धिको च्यि हए दोनेके साथ ज्येष्ठ जनोके अयुक्रमसे प्रशस्त 
उश्वारणसे यक्त रोता है, उस कृत्तिकमको करनेके लिए वदी समर्थं होता दै जो अहैन्तकी 
उपास्नाके छिए एतसुक्र हो, पस्मायको समक्ता हो, ाखोक्त क्रिया -जौर आत्मज्ञान दीनोमे 


~) 


६३८ धर्मामूत ( अनगार ) 


“स व्याधेरिव कल्पत्वे विदृष्टेरिव छोचने 1 

जायते यस्य सतोपो जिनवक्तृविरोकने ॥ 

परीषहसह्‌ शान्तो जिनसूत्रविशारदः 1 

सम्यर्दृषटिरताविष्टो गुरुभक्त प्रियवद. ॥ 

आवद्यकमिदं धीर. सवंकमनिसूदनस्‌ 1 

सम्यक्‌ कतु मसौ योग्यो नापरस्यास्ति योग्यता |” [अमि, धरा ८।१९-२१।१२६॥ 

मथ मन्दमतिसुखगप्रतिपत्तये क्रमवदिति विक्षेपण विवृष्वन्नाह-- 

रेप्युः सिद्धिपथं समाचिमुपविहयावेद पुञ्यं क्रिया- 
सानम्यादिलयश्नमन्नयश्तिरोनामं पटित्वा स्थितः 1 

साम्यं व्यकवेततनुनिनात्‌ समदृशः स्भत्वावनस्थ स्तवं 
युवरवा साम्थवदुक्तभवदितरपविदयालोच्येत्‌ सवंत: \१२७ 





उत्साहयुक्तं हो, परीपद्‌, उपसगे आदितो सह सकता हो तथा जिसे सासारिक विपयोको 
अभिदापान हो ॥१२६॥ 


विक्ञेषाथ--कृतिकमे करनेके योग्य कोन होता है उसमे क्य! विशेषतां होनी चादिए 
इसको यदय स्पष्ट किया ह । उसका मन, व चन, काय पवित्र होना चाहिए । मनकी पवित्रताके 
किए परिणामोका चिजुद्ध होना आवदयकर है । यदि मनमे भोगाकाक्षा दै या अन्य सांसारिकि 
कठिनार्ईहयोको दूर करनेका अभिग्राय है तो मन चिजुद्ध नदीं हो सकता 1 उसके ठिए निष्काम 
भावनासे अहंन्त सिद्ध आदि उपासनीय पवित्र आत्माओके स्वरूपमे मनका अत्यन्त अज्ुसगी 
होना चाहिए । यद अनुराग तमी होता है जव सासारिक्‌ बिषयोके प्रति विरक्ति होती दे। 
चचनकी ञुदधिके लिए जो पाठ पठा जाये वह्‌ शुद्ध पटा जाना चाहिए, . उसमे अक्षर, पद्‌ 
आदिक्रा उच्चारण शुद्ध हो, गुरुजनोके साथ पटना दहो तो अपना बड्प्पन प्रकट करनेकी 
भावना नदीं होनी चाहिए 1 उनकी ब्ये्ठताको रखते हुए ही धीर-गस्भीर रूपमे पटना चाहिए । 
इरीरकी डुद्धिके दिए वाह्य शुद्धि तो आवहयक दै ही, साथ ही अपनेसे आयुमे, . कानमे, 
आचारमे जो ज्येष्ठ दँ उनको उच्चस्थान देते हुए हौ अपने योग्य आसनपर वैठना चार्दिए । 
साधुं घ्रमे सव साधु मिकुकर कृतिकम करते ह उसीको दृष्टिमे रखकर यह्‌ कथन दै । इन 
तीन शुद्धिवोँके सिवाय छृतिकमंका अधिकारी वदी होता है जिसकी दृष्टि कृतिकर्मके केवर 
वाह्य रूपपर ही नहीं होती किन्तु जो बाह्य क्रियके साथ आत्मन्नानकी ओर भी संरुग्न 
दोकर दोनोँका दी सम्रही होता है । इसीलिए उसे तात्त्विक होना चाहिए, तत्त्वको जानने- 
वाखा-ससञ्चनेवाला होना चादिए क्योकि उसके विना कोरे क्रियाकाण्डसे कोई छाम नहीं 
दै। जो ठेसा होता दै बह निस्पदी तो होता ही है! तथा कृतिकर्मके अधिकारीको छृतिकमं 
करते हए कोई उपसर्ग-परीषह आदि आ जावे तो उसे सहन करनेकी क्षमता ह्येनी चादिए। 
कष्टसे विचरित होनेपर छृतिकमं पूरा नदीं हो सकता । जिसल-किसी तरद्‌ आडु चित्तसे 
पूराभी क्रियातो ग्यथं ही कदा जायेगा ॥१२६॥ । ध 
त स मन्द्वुद्धि जनोको सरर्तासे जान करानेके छ्एि कृतिकर्म॑की क्रमविधि 
1 ९८ त र = 


जो साधु चा श्रावक मोक्षके उपायमूत रत्नत्रयकी एक्रामताखूप ससाधिको प्राप्न करना 


चाहते है उन्दः इस प्रकार छृतिकमं करना चादिए । सर्वप्रथम वैठकर पूर्य शुरं आदिसे 


अष्टम अध्याय ६२९ 


अवेद्य--चैत्यमविततकायोत्सगैकसेम्यहमित्यादिर्पेण सप्रश्रय विज्ञाप्य । आनम्य स्थित्त- 
शरीरावनति कृत्वा पुनरुद्धौमूत' सन्निव्यर्थ* 1 भदित्यादि-आरम्मे समापौ चावर्तत्रयानन्तरपरयुक्तमेकं 
शिरोनमन यत्रतयर्थं । उक्भक्ति.--पठ्तिवन्दनाकल्प. । आलो चयेत्‌-- इच्छामि भते चेदयमत्ति काउस्समगो 
को तस्सालोचेउ' इत्यादि प्रसिद्धनिगदमुच्चारयस्तदर्थं मनसा विचिन्तयेत्‌ । सर्वं तः--सर्वासु भक्तिषु । 
1\ ९२७1 
अय सम्यक्‌ पडावद्यकानुठतुदिचह्वनिर्णयाथंमाह्‌-- 
श्पुण्वन्‌ हृष्यति तच्कथां घनरवं केकीव मूकतां 
तद्गर्हट्ध ति तत्न यस्यति रसे वादीव नास्कन्दति । 
क्रोधादीन्‌ जिनवत्न वैद्यपतिवद्‌ व्यत्येति कालक्रम 
निन्य जातु कुलीनवच्च कुरते कर्ता षडावरयकम्‌ ॥१२८॥ 
तत्कथा--पडावक्यकवार्ताम्‌ । मूकंडता--मौनं वचिरत्व च 1 भद्धति-गच्छति। तद्गरह-- 
स्वयं न गर्हते पडावर्यकं साप्यन्येन गर््यमाण श्टुणोतीत्यर्य । यस्यति-- प्रयतते । वादी--घातुवादी 1 
जिनवत्‌--क्षीणकपायो यथा 1 कर्ता--पाधुत्वेन कुर्वण । उक्तं च-- 
^तत्कथाश्रवणानेन्दो निन्दाश्रवणवजंनम्‌ 1 
अलुन्धत्वमनालस्यं निन्यकर्म॑व्यपोहुनम्‌ ॥ 
कालक्रमान्युदासित्वमुपरान्तत्वमा्जवम्‌ । । 
विन्ञेयानीति चिह्वानि षडाव्यककारिण ॥' [ ] ॥१२८] 


सविनय नम्कारपूवेक निवेदन करना चाहिएकरर्म चेद्यमक्ति कायोस्सगेको करता हूं | 
फिर खडे होकर आदि ओर अन्तमे तीन-तीन आवतं ओर एक नमस्कारपूवंक सामायिक 
दण्डकको पदे । अथात्‌ सामायिक दण्डक प्रारस्म करनेसे पठे तीन आवतं पूवंक एक 
नमस्कार करे ओर दण्डक समाप्त दोनेपर भी तीन आवतेपूवंक एक नमस्कार करे । फिर 
कायोत्सर्गपू्ंक पंचपरमेषठीका स्मरण करे 1 फिर सामायिक दण्डककी तरद्‌ ही अर्थात्‌ आदि- 
अन्तमे तीन-तीन आवतं जर एक नमस्कारपूवेक “थोस्सामि' इत्यादि स्तवदण्डकको पटकर 
वन्दना पाठ करे! फिर वैठकर इच्छामि भते चेद््यभत्तिक्राउस्सग्गो कओ तस्स आरोचे- 
अः इत्यादि पटकर आलोचना करे ॥१२७॥ 


सम्यक्‌ रौतिसे छह आवंङ्यकोको करनेवाङ्के चिहोको वतरते ईदै- 

जेसे मयुर मेके शव्टको सुनकर नाचने रुगता है वैसे ही छह आवर्यकोका पार्क 
भी छह आवद्यक्रँकी चच-वातां सुनकर आनन्दित होता दै । यदि कोई उनकी निन्दा 
करतादहैतो गूगा-वहरा हो जाता है अर्थात्‌ न तो वह्‌ स्वयं छह आवश्यकोकी निन्दा करता 
हे ओरयटि दसरा कोई करता दहै तो उसे युनता भी नहीं है । तथा जसे धातुवादी पारेमें 
यत्नक्चीर रदेता है वैसे ही वह छह अावर्यकोमे सावधान रहता है । तथा जैसे क्षीण कषाय, 
क्रोध आदि नहीं करता वैसे दी वह्‌ भी क्रोध आदि नहीं करता । वथा जैसे वैय रोगी ओर 
निरोगीके प्रति वैयक शास्त्रमे कटे गये का ओौर क्रमका उल्लंघन नदीं करता वैसे हय छद्‌ 
आवश्यकोका पाठक भी श्ाखरोक्त कार ओर चिधिका उल्छटंघन नदीं करता । तथा जेसे 
कुटीन पुरुप कभी भी निन्ठनीय कायं नदीं करता वैसे दी छह आवश्यकोका पार्क भी लोक 
ओर आगमके विरुद्ध कायं नदीं करता ॥१२८॥ 


१५ 


१२ 


१८ 


२१ 


६४० धर्मामुत ( अनगार ) 


अथ संूर्ेतरषडावस्यकसम्यग्विधने पुरुषस्य नि ध्रेयसामभ्युदयप्रासि फल्तयोपदिशति-- 
समाहितमना मौनी विधायावहयकानिं ना । 
संपूर्णानि क्षिं याति सावशेषाणि वैं दिवम्‌ ११२९ 
ना- द्रव्यत पुमानेव । सावरोपाणि--कतिपयानि हीनानि च बदक्त्यपेक्षयतत्‌ । यद्वृढा--- 
'ज सवकड्‌ तं कीरइ जं च ण सक्कई त च सदहहण । 
सदृहमाणो जीवो पाव अजरामरट्राण ॥' { ] 
वै--नियमेन । उक्त च-- 
(सर्वरावदयकेयुं्तो सिद्धो भवति निदितम्‌ । 
सावदोपेस्तु सयुक्तो नियमात्‌ स्वगंगो भवेत्‌ ।' [ ] ॥१२९॥ 
अथ पडावश्यकक्रिया इव सामान्या अपि क्रिया नित्य साधुना कार्या इल्युपदिशति-- 
आवरयकानि षट्‌ पच्च परमेठिनमस्क्रिथाः ! 
निःसही चासी साधोः क्रिणाः कस्यास्त्रयोदश्च ॥१२०॥ 
स्पष्टम्‌ १३०॥ ~ 
अथ भावतो अर्हृदादिनमस्कारपञ्चकस्य फनमाह-- 
योऽहुत्सिद्धाचार्याध्यापकर्चा्ून्‌ नमस्क रोत्यर्थात्‌ । 
प्रथतमति खलु सोऽखिलढुःखदिसोक्षं प्रयात्यचिरात्‌ ॥९३१॥ 
स्पष्टम्‌ ॥१३१॥ 
अथ निह्यसदही प्रयोगविधिमाह- 
दसत्यादौ विशेत्‌ तस्थं भुतादि निसहीगिरा ! 
आपुच्छय तस्मालतिगेच्छेत्तं चापुच्छधासहौगिरा (९२२ 
आपुच्छय--संवा्य । उक्तं च-- ' । 
'वसत्यादिस्थभूतादिमापृच्छय निसहीमिरा । 
वसत्यादौ विरोत्तस्मान्निगंच्छेत्‌ सोऽसहीगिरा ।' [ ] ॥१३२॥ 


आगे सम्पूणं छह आवर्यकौका सम्यक्‌ पालन करनेवारेको सोक्षकी ओौर एकदेश्च 
पाटन करनेवाछेको अभ्थुदयकी प्रापिरूप फल बतलते है-- 

एकाग्रचित्त ओर मौनपूवेक सासायिक आटि सम्पूणं आवश्यकोंका सम्यक्‌ रीतिसे 
पाटन कर्तेवाला पुरूप सोक्ष॒ जावा है ओर अशक्त होनेके कारण कुछ ही आवश्यकोका 
सम्यक्‌ रीतिसे पाटन करनेवाला महरधिक कल्पवासी देव होता दै ।॥१२९॥ 

आगे कहते है कि साधको छह आवरयक क्रियाओंकी तरह सामान्य क्रिया भी नित्य 
करनी चाहिए-- - 

छह आवश्यक, पाँच परमेष्ठियोंको नमस्कार ल्प पच, एक नि सही ओर एक आसद्य 
ये तेरह क्रिया सराधुको करनी चाहिए ॥१३०॥ 

५ € 1 
मावपूवंक अहन्त आदि पांचक्रो नमस्कार फरनेका फल वतरते है-- 
. जो प्रयत्नक्षीर साधु या श्रावक अहंन्त, सिद्ध, आचाय, उपाश्याय ओर साघुको भाव- 

पूवक नमस्कार करता द वह गीघ् दही चार गति सम्बन्धी सव दुःखोसे छूट जाता हे ।॥९१३९१॥ 

अगे निभसदही ओर असहीके प्रयोगकी विधि वलते है-- , 

सट, चेत्याख्य आदिमे रदहनेवाटे भूत, यक्ष आदिको निःसदी शब्दके हारा पूछकर 


सष्टम अघ्याय ६४१ 


अथ परमाथतो निसह्यसद्यौ उक्षयत्ति-- 

आतमन्याद्मासितो येन त्यक्त्वा वाऽऽश्ञास्य भावतः ! 

निसद्यसह्छौ स्तोऽन्यस्य तद्ुच्चारणमात्रकम्‌ ॥१३३॥ 
आितः--स्थापित. । सितो वा वद्ध । अन्यस्य--वहिरात्मन । याशा्रतर्च । उक्तं च~ 

“स्वात्मन्यात्मा सितो येन निषिद्धो वा कषायतः। 

निसही भावतस्तस्य शन्दोऽन्यस्य हि केव ॥ 

आशा यस्त्यक्तवानू साधुरसही तस्य भावत. । 

त्यक्ताज्ञा येनं नो तस्य शब्दोच्चारो हि केवल. ॥' [ ] 
अथवा- 

“तिपिद्धचित्तौ यस्तस्य भावतोऽस्ति निपिद्धिका 1 

उनिपिद्धस्य तु प्रायः शन्दतोऽस्ति निषिद्धिका ॥ 

आशया विप्रमुक्तस्य भावतोस्त्यासिका मता । 

आशया त्ववियुक्तस्य शब्द एवास्ति केवलम्‌ ॥' [ ] 11१३३॥ 
अय प्रकृतमुपसंहरन्नित्यनमित्तिककृतिकर्मप्रयोगं नियमयन्नाद- 

इत्यावदयक नियुक्ता उपथुक्तो यथाश्रुतम्‌ 1 

प्रयुञ्जीत नियोगेन तित्यनैमित्तिकक्रियाः \\ १३४१ 
आवश्यकनियुक्ती-भावकश्यकाना निरवशेषोपाये । यथाश्रुत--ृत्तिकर्मशास्तरस्य गुस्पवंक्रमायातोप- 


१२ 


१५ 


देदाम्य चानतिक्रमेण 1 नियोगेन--नियमेन ! नित्येत्यादि--नित्यक्रियाक्च नैमित्तिकक्रियाष्चेति विगृह्य प्रथम- १८ 


क्रियाशब्दस्य गतार्थत्वादप्रयोग । इति भद्रम्‌ ॥१३५॥ 
` इत्याशाघरदुन्घाया धर्मामृतपञ्चिकाया ज्ञानदीपिकापरसन्ञायामष्टमोऽघ्याय । 
अत्राघ्याये ग्रन्यप्रमाण पञ्चसप्तत्यधिकानि षट््तानि । मंकत ६७५ । 


म्रवेदा करना चाददिए ओौर “आसद! श्ब्द्रके हारा उससे पृछकर ही वहसे बाहर जाना 
ग्याहिए ॥१३२॥ 

आगे परमाथ दृष्टिसे निसही जौर आसदहीका अथं वतरते है-- 

जिस साधुने अपने आत्माको अपने आत्मामें दी स्थापित किया दे उसके निरचय- 
नयसे निसदही है । तथा जिसने इस रोक आटिकी अभिरापाओंको त्याग दिया है उसके 
निरचयनयसे आसही है । किन्तु जो बहिरात्मा है ओर जिन्द इस ोक आदि सम्बन्धी 
आन्राभोनि चेरा हआ है उनका निसदी ओर आसी कहना तो शच्छका उच्चारण मात्र 
करना दे ।॥१२२॥ 

अन्तमे प्रकृत विपयका उपसंहार करते हुए साधुओंको नित्य ओर नैमित्तिक कृतिकर्म- 
को करनेकी प्रेरणा करते ह-- 

उक्त प्रकारसे आवर्यकोके सम्पूणं उपार्योमे सावधान साधुको कृतिकम॑का कथन 
कृरनेवाठे शास्त्र तथा गुरुपरम्परासे प्राप्त उपदेदाके अनुसार नियमसे नित्य ओर नैमित्तिक 
क्रियाओको करना चाहिए ॥१३४॥ 

इस प्रकार आसश्ाधर्‌ त्रिरचित स्वोपद्ठ धर्मा्धितके अन्तगत अनगारधर्मा्धतकौ मन्युञुदचन्दिका- 
टीका तथा क्तानदीपिका पजिका अनुसारिणी हिन्दी रीका जआवइयक- 
नियुक्त नामक अष्टम अध्याय समाप्त इजा । 
८१ 
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नवम अध्याय 


अथ चतुश्चत्वारिरता पदै्निव्यक्रियाप्रयोगविधौ मुनिमुचमयन्राह-- 
लुद्धस्वाटमोपरम्भाग्रसाधनाय समाधये 
९ परिकमं मुनिः कुर्यात्‌ स्वाध्यायादिकमन्वहुम्‌ \\९॥ 
परिकर्म--योग्यतोत्पादनाय प्राग्विवेयमनुष्ठानम्‌ 11९1 
अथ स्वाघ्यायप्रतिष्ठापननिष्ठापनयोविधिमुपदिशति-- 
६ स्वाध्यायं लघुभक्त्यात्तं श्रुतसूर्योरहनिश्चे । 
पूवेऽपरेऽपि चाराध्य श्रुतस्यैव क्षमापयेत्‌ ५२॥ - 
रुघुभव्त्या--रुष्वी अञ्चलिकामात्रपाठरूपा भवितर्वन्दना । सा च रुतस्य यथा--'मरहदकतुपरसुतम्‌' 
९ इत्यादिका । एवमाचार्यादीनामपि यथाग्यवहारमसाववसेया । मात्त--गृहीत प्रतिष्ठापितमित्यर्थं । अहनिदो- 
दिने रातौ च 1 पूर्ेऽपरेऽपि-ूर्वाहेऽपराहुं पूव॑रातरेऽपररा्रे चेत्यर्थ । एतेन गोसगिकापर्लिकभ्रादोपिक- 
वैरात्रिकाक्चत्वार स्वाघ्याया इत्युक्त स्यात्‌ । यथाह-- 
१२ “एकः प्रादोषिको रात्रौ टौ च गोसगिकस्तथा । १ 
स्वाध्याया. साधुभिः सरद. कत॑व्या सन्त्यतन्द्ितैः । [ ] 


६ चवालीस इरोकोकि वारा सुनिर्योको नित्य क्रियाके पाटनकी विधिमे उत्साहित 
करते है-- . 





निम निज चिद्रूपकी प्राप्तिका प्रधान कारण समाधि दहै) उस समाधिके रए 
योग्यता प्राप्त करनेको सुनिको प्रतिदिन स्वाध्याय आदि करना चाहिए ॥९१॥ 
- \ विशेपाथे-संसारका परित्याग करके सुनिपद धारण करनेका एकमात्र उदेज शुद्ध 
स्वात्माकी उपर्व्धि है उसे ही मोक्ष कहते है । कदा भी दै- “सिद्धिः स्वात्मोपरन्धि." । 
किन्तु उस निमेरु चिद्र॑पकी प्रापिका प्रधान कारण है समाधि । समाधि कहते है आत्मस्वरूप- 
मे अपनी चित्तवृत्तिका निरोध । -उसे योग ओौर ध्यान भी कहते है। सव ओरसे मनको 
हटाकर स्वरूपमे ख्गाये चिना सच्चा ध्यान सम्भव नदीं है ओर उसके विना स्वरूपकी प्रापि 
सम्भव नीं हे! किन्तु वेसा ध्यान अभ्याससे ही सम्भव है । उख प्रकारका ध्यान करनेकी 
योग्यता खनेके किए पठे कुछ आवश्यक कार्यं करने होते है । उन्दींको कहते है ॥१॥। 

 सवसे प्रथम स्वाध्यायके प्रारम्भ ओर समापनकी विधि कहते दै- 


स्वाध्यायका प्रारम्भ दिन ओर राच्रिके पूवंभाग ओर अपरभागमें ल्घु श्रुत भक्ति 


ओर खु आचाय भक्तिका पाठ करके करना चाहिए । ओर विधिपूर्वकं करके ल्घु श्रुत 
मक्तिपूवक समाप्त करना चादिए ॥२॥ 


१, मि सर्वेक-भ कु च. 1 
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प्रदोष. प्रत्यासचकालः । प्रदोपोऽपराहस्तत्र भव. प्रादोषिक भपराह्िक इत्ययं. । आराध्य विधिवद्‌ 
विधाय । क्षमापयेत्‌--रच्वया श्रुतभक्त्या निष्ठापयेदिव्यर्थं ॥२॥ 
अथ स्वाघ्यायाना ग्रहण-क्षमापण-कलियत्तानिरूपणार्थमाह्‌-~ - ३ 
ग्राह्यः प्रगे द्विघटिकाद्ष्वं स प्राक्ततक्च मध्याह्भ । । 
क्षम्योऽपराह्लुपुर्बापररत्रेघ्वपि दिगेषेव ।२॥ 
ग्राह्य प्रतिष्ठाप्य" । प्रगे-प्रमाते । दहिवटिकातु--दयोंटिकरयो समाहारो द्विषटिक तस्मात्‌ । ६ 
प्राक्‌ तत --घटिकादयात्‌ पूर्व, घटिकाष्टयोने मन्याह्वं सम्पन्ने सतीत्यर्थ. । अपराहे त्यादि-भपराह घटिका- 
द्रयाधिकमघ्याह्ञादूष्वं प्रतिप्ठाप्यो घटिकादयरेपे दिनान्ते निष्ठाप्य । तथा घटिकािके प्रदोषे ्राह्यो घटिका- 
हयहीनेऽर्वराते निष्ठाप्य । तथा घटिकाद्याधिकेऽ्धरात्रे ग्राह्यो दिधटिकावदोपे निशान्ते क्षम्य इत्यर्थ ॥३॥ ९ 
अथ स्वाघ्याय लक्षयित्वा विचिवत्तद्विवानस्य फलमाह- 
सुत्रं गणघरायुक्तं धुत तद चनादय 
स्वाध्याय स कृत. काले मुक्त्ये द्रव्यादिश्ुद्धितः ॥४॥ 


सूत्रमित्यादि । उक्त च-- ९९ 
“सुत्त गणहुरकथिदं तहेव पत्तेयनुद्धकथिद च 1 
सुदकेवक्णा कथिदं अभिन्नदसपुव्विकथिद च ॥ 
तं पटिदुमसन्ज्ञाएु ण य कप्पदि विरदि इरिथवम्गस्स । - । “` , १ 
एत्तो अण्णो गथो कप्पदि पदिदुं भसज्छाए ॥ ` ' , 
० आराधणणिञ्जुत्तौ मरणविभत्ती असग्गहत्थुदीभो । ध ५ 


पच्चक्खाणावःसय धम्मकहागो य एरिसमो ॥' [ मूखाचार गा. २७७-२७९. ] 





विषेषा्थ--आगममे स्वाध्यायके चार समय मने ह-पूर्वाह; अपराह, पूर्वं रात्रि 
ओर अपरराच्नि । इन चार कारोमे साघुको आदस्य स्यागकर, स्वाध्याय करना चाहिए 
स्वाध्यायके प्रारम्भमे खु श्रुत सक्ति ओर ठघु आचायं भक्ति करना "चाहिए । ओर समाप्नि- 
पर छघु श्रुतभक्ति पटना चादहिए,॥२॥ । न त 
अगे स्वाध्यायके प्रारम्भ ओर समा्िके काठका प्रमाण वताते है- 
प्रातःकाछ सूर्योदयसे ढो घडी डिन चढनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ करना चोदिए अर्थात्‌ 
तीसरी घी श्रू होनेपर स्वाध्याय गरू करना चाहिए ओर मभ्याहमे दो घडी कोर शेष 
हूनेपर समाप्र कर, देना चाहिए । यदी उपदेश्च अपरा, पूवराच्नरि ओर अपरराच्रिके भी 
सम्बन्धे जानना । अर्थात्‌ अपराहमे मध्याहसे दो घडी कार वीतनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ 
करना चाहिए ओर दिनकी समाध्चिमे दो घड़ी काल रेप रहनेपर समाप्तं करना चादिए। 
पूचैरात्रिमे दिनक समात्निसे टो घडी काच वीतनेपर . स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिए भौर 
अर्धराच्रिमे दो बडी कार सैष रहनेपर समाप्त करना चाहिए । अपररारिमे आधी रातसे 
दो घडी काठ वीतनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिए ओर रत्नि वीतनेम टो घडी शेषः 
रहनेपर समाप्त करस्ना चाहिए ॥३॥ ८ 
स्वाध्यायक्रा लक्षण ओर विधिपूवंक उसके करनेका फठ कते दै-- 
गणधर जटिक द्वासा रचितं श्चास्त्रको सूत्र कहते दै। उसकी वाचना, प्रच्छना, 
अचुप्रक्षा, आम्नाय ओर धर्मोपदेश्चको स्वाध्याय कहते है । योम्य कार्मे द्रव्य आदिकी 
य॒द्विप्व॑क की गयी स्वाध्याय कमेश्षयपृवक मोक्षके टिए होती है ॥४॥ +. 3 


र 


९ 





६४४ धर्मामृत ( मनगार्‌ ) 


्रन्यादिुद्धितः--दरवयादिगुदया ह्यवीत दास्पर करमक्षयाय स्यादन्यथा कर्मवन्धायेति भावः । 
सव्रायसागम- 
"दिसिदाह्‌ उक्कपडण विज्जुवउक्काऽसणिदधणुयं च । 
दुगगध सञ्दरदु्दिण चंदगहा सुरराहु जुदधं च ॥ 
कलहादिघूमकेदू धरणीकप च अन्भगज्ज च । 
इच्चेयमाईइ वहुगा सज्साए वज्जिदा दोसा ॥ 
रुधिरादिपुयमसं द्वे चेत्ते सदहत्थपरिमाणं । 
कोधादि संकिरेसा भावविसोही पढणकाले । [ मूराचार मा २७४-२७६ ] 
दन्वे--आत्म्रीरे परशरीरे च । सदहत्यपरिमाणे--चतसुपु दिलु दस्तदतचतुष्टपमातेण मधिरा- 
दीनि वर्ज्यानीत्यर्थ. 11४1 





नि मी नीषि (0 


विशेपाथ--मूाचारमे स्वाध्यायके कालादिका वर्णन एस प्रकार किया द--किसौ 
उत्पातसे जव दिशाँ आगके समान खालिमाको च्यि हु पष, जकासे उल्ापात हवा ह, 
विजटी चमकती दो, बजपात हो, ओजे गिरते दये, इन्द्रधनुष उगा हो, दुगगन्व फेनी हो, सन्ध्या 
हो, दुर्दिन-वपष होती हो, चन्द्ररहण या सूयेग्रदण हो, कलह होताष्टो, भूचाल्द्ो, मेध 
गरजते हो, इत्यादि वहुत-से दोपोमे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । इस तरद काट्युद्धि 
होनेषर जो शास्त्र स्वाध्यायके योग्य हवे इस प्रकार है-सवंन्चके मुखसे अथे ग्रहण करके 
गौतम आदि गणधरोके द्वारा रचित द्वादश्चागको, प्रत्येक बुद्ध श्रुतकेवटी तथा अभिन्न 
दस पर्वियोके द्वारा रचितको सूत्र कते है । सयमी सी-पुरुपोको अथात्‌ सुनि ओर आचि- 
काओंको अस्वाध्यायकालमे नदीं पढना चादिए । इन सत्र प्रन्थोके सिवाय जो अन्य 
आचायेरचित प्रस्थ ह उन्दः अस्वाध्यायकालमे भी पट सकते ह । जसे भगवती आराधना, 
जिसमे चारो आराधनाओका णेन है, सतरह्‌ प्रकारके मर्णक्रा फथन करनेवाटे अन्य 
सं्रहरूप पंचसंग्रह आदिं प्रन्थ, स्तुतिख्प देवागम आदि स्तो, आहार आर्टिका या 
सावद्य दरव्योके त्यागका कथन करनेवाले भ्रन्थ, सामायिक आदि छह आवश्यककि प्रतिपादक 
भरन्थ, धमकथावारे पुराण चरित आदि प्रन्थ, या कातिकेियादुप्रेक्षा-जेसे ग्रन्योको अस्वाध्याय 
कार्म भी पट सकते द । उवेतास्वरीय आगम, व्यवदहारसुच्र, स्थानांग आदिमे मी स्वाध्याय 
ओर अस्त्राध्यायके ये ही नियम विश्तारसे वतलाये टै जिन्दः अभिधान रजेन्द्रके सञ्छाय 
ओर असन्ाय शब्दम देखा जा सकता है । यथा--णो कष्पइ्‌ णिरराथाण बा णिग्गंथीण वा 
च उहिं सञ्चाहिं सज्छायं करेत्तए तं जहा-पठमाए, पच्छिमाए, मज्छण्हे अद्धरत्तो ! कपम्‌ 
णिग्गंयाण वा णिर्ंथीण वा चउक्काटं सच्छायं करेत्तए--पुन्वण्डे अवरण्डे पसे 
पच्चूसे ।-स्था. ४८. २३ 1 अर्थात्‌ निग्रन्थो ओर निग्रन्थिरयोको चारों सन्ध्याओंमि 
स्वाध्याय नहीं करना चादिए-प्रथम, अन्तिम, मभ्याह ओौर अधेरा्नि । तथा निग्न्थों ओर 
निम्रन्थिरयोको चार क्रारमे स्वाध्याय करना चादिए-पृवाँढ, अपरा, प्रदोष ओर 
म्रत्युष ( प्रभात })। 
इसी तरह स्थानाग १० मे वे दस अवस्था बतरायी है जिनमे स्वाध्याय नदीं करना 
चाहिए । जसे चन्द्रमहण, सूये प्रहण, उल्कापात, मेघगजन, विजरीकी चसक आदिके समय । 
स्वति, धमकथा आदिको सन्ध्याकालमे भी पट सकते है । उत्तराध्ययन ( २६।१२ ) मे कटा 
टै कि दिनके चार भाग करके प्रथमम स्वाध्याय, दूसरेमे ध्यान, तीसरेमे भिश्चाचय ओर 


सव॑म मचघ्याय ६४५ 


सथ विनयाधीतश्रुतस्य माहात्म्यमाह-- 
श्रुतं विनयतोऽघीतं प्रमादादपि विस्मृतम्‌ 1 
ेरयोपतिषठतेऽन्‌नमावहत्यपि केवलम्‌ ॥५॥ 
प्रत्य-भवान्तर । उक्त च- 
“विणएण सुदमघीदं जदि वि पमदिण होदि विस्सरिदं 
तमुमवद्रादि परभवे केवलणाणं च आवहदि ॥* [ मूलाचार गा. २८६ ] ।॥५॥ 
सथ तक्वाववोघादिसाध्न विज्ञान जिनश्चासन एवास्तीत्युपदिश्ति- 
तत्तववबोघमनोरोघश्रेयोरागात्मज्चुद्धयः । 
सेत्रीद्योतश्च येन स्युस्तज्जञानं जिनश्चासने 11६1 
श्रेयोराग.--घ्रेयसि चारिवरेऽुराग" 1 आत्मशुदि---भात्मनो जीवस्य शुद्धिः--रागायुच्छित्तिः 
परिच्छित्तिदच 1 तथा चावाचि-- 
“जेण तच्चं विनृज्जेज्ज जेण चित्त णिरुज््दि । 
जेण अत्ता विसुज्छेज्ज त णाण जिणसासणे ॥ 
जेण रागा विरज्जेज्ज जेण सेएसु रज्जदि 1 
जेण मित्ति पभावेज्ज त णाण जिणसासणे ॥ [ सूखाचार गा. २६७-६८ ] 








चौयेमे स्वाध्याय करे । इसी तरह साचरिक्रे चार भाग करके प्रथमे स्वाध्याय, दृसरेमे ध्यान 
तीसरे जयन ओर चौथेमे स्वाध्याय कृरना "चाहिए ॥४॥। ५ 

विनयपृवेक श्रतके अध्ययन करनेका माहात्म्य वताते है-- ॑। 

विनयपूंक पडा हुआ श्रुत यदि भ्रमादवश्च विस्मृतमभी हो जाताहं तो भी जन्मान्तरमे 
पूराका पूरा उपस्थित हो जाता है ओर केवलक्ञानको उत्पन्न करता है ।५॥ 

विशेपाथ--श्रुतका विनयपूवेक अध्ययन व्यथ नहीं जाता । यदि वह भूर मभी जाये 
तो उसका संस्कार जन्मान्तरमे भी रहता दै! ओर श्ुतज्ञानकी भावना दी केवलन्नानके 
रूपमे प्रकट होती ह । उसके विना केवख्नान सम्भव नहीं है ॥५॥ 

आगो कहते है फ तन्त्ववोध आदिका साधन विज्ञान जिनदासनमे दी ईै-- 

जिसके द्वारा तत्त्वका वोध, मनका रोध, कल्याणकारी चारित्रमे अजुराग, आत्मशद्धि 
ओर मेत्रीभावनाका प्रकाड होता है वह ज्ञान जिनशासनमे दी है ।।६॥ 

विशेपाथ-तत्व तीन प्रकारका होता है-दहेय, उपादेय ओर उपेक्षणीय । हेयका-- 
छोडने योग्यका हेय ख्पसे, उपादेयका--ग्रहण करने योग्यका उपादेय रूपसे ओर उपेक्षा 
करने योग्यका उपेक्षणीय रूपसे होनेवाटे वोधको तन्त्ववोधं या तच्वनज्ञान कदते है । मन 
जिस समय ज्योँद्ी विपयोंकी ओर जावे उसी समय उसे उधर जानेसे रोकनेको या उस 
विपयका दी त्याग कर देनेको सनोरोध कहते है । कहा भी है-- 

ध्यद्यदेव मनसि स्थितं भवेत्‌ तत्तदैव सहसा परित्यजेत्त्‌ ” अर्थात्‌ जैसे ही जो विषय 
मनमे धुटे उसे तत्कर छोड दे । ज्ञानके वाद जीवका कल्याणकारी हे ज्ञानको आचरणके 
रूपमे उतारना । उसे ही चारित्र कहते है । उस कल्याणकारी चारित्रमे अलनुरागको अर्थात्‌ 
तन्मय हो जानेको श्रेयोराग कहते है । जिसमे मेः इस प्रकारका अलुपचरित्त भ्रत्यय होता 
हे वदी आत्मा है । उस्र आत्मासे रागादिको दूर करना आत्मश्चद्धि है । मिच्रके भावको मैत्री 
कदते है अर्थात्‌ दृसर्रोको किसी भी प्रकारका दुभ न हयो पेसी भावना मैत्री है । उस मेतच्रीका 


१२ 


१५ 





६४६ धर्मामृत ( सनयार ) 


अत्र पूर्वसूवेण सम्यक्तवसहचारि जानमुत्तरसूत्रेण च चारिधघहचारिजानं सू्रकरिणोपव्रणितमव- 
सेयम्‌ ॥६॥ 
अथय सावोरपरराते स्वाव्यायप्रतिष्ठापननिष्ठापने प्रतिक्रमणप्रिचान दात्रियोगनिष्ठामने न यथाक्रम 
सवद्यकर्तव्यतयोपदिलति-- 
क्लमं नियम्य क्षणयोगनिद्रया 
छातं निशीये घटिकादयाधिकरे । 
स्वाध्यायमत्यस्य लिश्ञाहिनाडिका- 
शेपे प्रतिक्रम्य च योगमूत्सृनेत्‌ (७! 
क्टम--शरीरग्कानिम्‌ । नियम्य--निवत्यं । क्षणयोगनिद्रया--योगः पुद्धचिद्रेपे यथादाधित 
चिन्तानियेध- । योयो निद्रे इन्दरियात्ममनोमस्त्सूम।वन्यार्पत्वात्‌ । योगव्चासो निद्रा च योगनिद्रा । लणौश् 
कालात्पत्वम्‌ 1 तच्चोत्कर्पतो घटिकाचतुष्ट्यमस्वाघ्याययोग्यम्‌ । क्षणमाविनी यौयनिद्रा क्षणयोगनिद्रा तया । 
यदाहु.-- 
'यमनियमनितान्त. चान्तवाह्यान्तरात्मां 
परिणमितसमाधिः सवंसत्त्वानुकम्पी 1 
विहितदहितमितानी. क्छंशजार समू 
दहति निहितनिद्रो निच्चिताध्यालससार. ॥' { मात्मानु., श्लो २२५ ] 


1 














बुदधिमानोके चित्तमे मद्व प्रकट करना मेत्रीयोात दे । ये सव सम्यग्ज्ञानके फल दै । रेषा 
सम्यग््नान जिनलासनमे दी सिख्ता दे । जिन अर्थात्‌ वीतराग सवंज्के हारा प्रतिपादित 
अनेकान्तात्मक मतमे उसीक्रो विज्ञान कते ह जिसकी परिणति उक्त पच रूपमे होती द्‌ । 
मूढाचारमे कदा हे--जिससे तत्त्वका-वस्तुकी यथाथत्ताका जानना होता हे, जिससे मनका 
व्यापार रोका जाता दै अर्थात्‌ मनको अपने वमे किया जाता दे ओर जिससे आत्माको 
वीतराग वनाया जाता है वदी लान जिनञचासनमे प्रमाण द | जिसके दारा जीव राग, कामः 
क्रोध आदिसे विसुख होता दै, जिससे-अपने कल्याणमे रगता दै -जओर जिससे मेत्री भावसे 
ग्रभाचित होता हे बही ज्ञान जिनञासनमे भ्रमाण हे 1६॥ 

आगे कहते ह कि साघुकरो राच्रिके पिष्टे मागमे स्वाध्यायकी स्थापना, फिर समाप्ति, 
फिर प्रतिक्रमण ओर अन्तमे रा्रियोगका निष्ठापन ये काये क्रमानुसार अवश्य करना 
चादहिए- 

थोडे ससयकी योगनिद्रासे भारीरिक  थकानको दूर करके अ्धैरात्रिके वादढो बद्ध 
वीतनेपर प्रारम्भ की गयी स्वाध्यायक्रो जव रात्रिकै वीतनेमे दो घडी वाकीदहोतो समाप्त 
करके प्रतिक्रमण करे, ओर उसके वाद्‌ राच्रियोगको पूणं कर दे 1७ 

विरेपाथ-साधु प्रनिदिन रात्रिम राव्रियोगको धारण करते ह । ओौर प्रात. होनेपर 
उसे समाप्‌ कर वैते दै । पं० आज्ञाधरजीने अपनी टीकमि योगक्रा अर्थं शरुद्धोषयोग किया दै । 
अथात्‌ रात्रिमे उप्योगकी चुद्धताके लिए साघु ` रात्रियोग धारण करते दै ! उस रात्रियोगमे 
वे अधिकसे अधिक चार घड़ी सोते है जो स्वराध्यायके योग्य नहीं है । अर्थात्‌ अधेरात्रि दने 
से परेको दो घड़ी ओर अधघेराधि दोनेके वाको दो घड़ी इन चार वटिकाओंमे सावु 
निद्रा यकर अपनी थकान दूर करते है,। उनकी इस निद्राको योगनिद्रा कद्‌] है । योग कते 
2 युद्ध चिद्रुपमे यथाकति चिन्तक निरोघको । निद्रामी योगके तुल्य दे क्योकि निद्राम 


॥ 


नवम अध्याय ` ६४७ 


अपि च- 
“स्वाध्यायाद्‌ ध्यानमध्यास्ता ध्यानात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
ध्यानस्वाध्यायसपच्या परमात्मा प्रकाशते ॥' [ तत््वानु , ष्टो | 
एतदेव च स्वयमप्यन्वाख्य विदयद्कुमहाकाव्ये, य॑या-- ` 
'परमसमयसाराम्याससानन्दसपंतु 
सहजमहसि साय स्वे स्वय स्वं विदित्वा 1 
पुनरुदयदविद्यावेभवा. प्राणचारः- 
सफुर्दरुणविभूता योगिनो य स्तुवन्ति ।/ 
लातं--गृहीतम्‌ । निौये--अवं रात्रे ॥+७॥1 
अथ परमागमव्याख्यानायुपयोगस्य छोकोत्तर माहात्म्यमुपवर्णयति-- 
चेद-संज्वर-संमोहु-विक्षेपाः केन चेतसः 
क्षि्येरन्‌ मडश्षु नैनी चेम्नोपयु्येत गौ. चुघा ॥\<\1 
संज्वर --संताप । वाह्या भप्याहुः-- 
'वंलान्तमपोज्छति खेद तप्त निर्वाति वृष्यते मूढम्‌ । 
स्थिरतामेति व्याकुलमुपयुक्तसुभाषित चेत ॥' | ] ॥८॥ 
अथ प्रतिक्रमणमाहासम्यमनुसंत्ते-- 





^~. 








(न 
इन्द्रिय, आत्मा, मन ओर इवास सुक्ष्म अवस्था रूप हो जाति दै । निद्राका यही लक्षण कटा 
दे--“इन्द्रियात्ममनोमरुता सक्षमावस्था स्वापः” । ्चयनसे उठते ही साधु स्व्राध्यायमे र्ग जति 
हे ओर जव दो घडी रात वाकी रहती है तो स्वाध्याय समाप्त करके किये, दोर्पोक विशुद्धिके 
लि भ्रतिक्रमण करते द । उसके वाद्‌ राचरियोग समाप्त करते हे । आचायं गुणभद्रने इसका 
वर्णन करते हृए छिखा दै-जो यम ओर निद्ममे तत्पर रहते है, जिनकी आस्मा वाह्य 
निपयोसे निवृत्त दो चुकी है, जो निङ्चट ध्यानमे निमग्न रहते है, सव भ्राणियोके घरति दयु 
ह, आगममे विदित हित तैर मित भोजन करते दै, अतएव जिन्दौँने निद्राको दूर भगा 
दिया है, जर जिन्दने अध्यास्पृके सार शुदध.जासस्वल्कका | अनुभव किया दै, एेसे सुनि 
कष्ट समूहको जडम सहित नष्ट कर देते दै-- ऽ & 

पञ्य रामसेनजीने भी कदा दै-सुनिको स्वाध्याये ध्यानका अभ्यास करना चादिए 
जोर ध्यानसे स्वाध्याय॒को चरितार्थ करना चाहिए । ध्यान ओर स्वाध्यायकौ परा्चिसे परमात्मा 
प्रकाशित होता दे अथोत्‌ स्वाध्याय अौर ध्यान ये दोनो. परस्परम एक दृसरेके सहायक है" 
अर इन दोनोकि सहयोगसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती दे ॥७॥ | 

जाये परमागसके व्याख्यान आव्भमि उपयोग -ठगानेका अलौकिक माहात्म्य 
कहते है-- । - 
यदि. लिन भगवान्की वाणीरूपी अमृतका पान तत्का न किया जाये तो चित्तका खेद 
सन्ताप, अज्ञान ओर. व्याङ्कता केसे दृर हो सकते ईद १ अथौत्‌ इनके दुर करनेका सफर उपाय 
डास्त्रस्वाध्याय ही हे ॥८॥ । । ॑ 
अगे प्रतिक्रमणका मादहात्य वतकाते है 


व 
१ विलम्भायो-म कूं च । 
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६४८ धर्मामृत ( अनगार } 


दुतरिवार-प्रमादारि-प्युक्ता दोषवाहिनी । 
प्रतिक्रमणदिव्यास्तरप्रयोगादाश्ु नक्ष्यति ।\९॥ 


उक्तं च~ 
“जीवे प्रमादजनिता. प्रचुराः प्रदोष यस्मात्‌ प्रतिक्रमणत्‌. प्रलय प्रयान्ति । 
तस्मात्तदथंममल मुनिबोधनार्थं वक्ष्ये विचित्रभवकमंविशोधना्थेम्‌ ॥' [ ] ॥९॥ 


अथ प्रमादस्य महिमानमृदाहुरणद्रारेण स्पष्टयति- 
व्यहादवैयाकरणः किलंकाहादकार्मुको । 
क्षणादयोगी भवति स्वस्यासोऽपि प्रसादतः 1१०५ 
किल- रोके ह्येव श्रूयते ! अकामुकी--मघानुष्क ॥१०॥ 
अथ प्रतिक्रमणाया रात्रियोग-प्रतिष्ठापन-निष्ठापनयोश्च प्रयोगविधिमभिधत्ते-~ 
भवत्या सिद्ध-प्रतिक्रान्तिवीरदिद्ादक्लाहंताम्‌ ! 
प्रतिक्रासेन्मलं योगं योगिभक्त्या भजेत्‌ त्यजेत्‌ \\९९॥ 
दवद्रादशार्हत -चतुविंशतिती॑करा. । योगं--अय राव्रावत्र वसत्या स्पातन्यमिति नियमविदोपम्‌ । 
भजेत्‌-्रतिष्ठापयेत्‌ । त्यजेतु--निष्टापयेत्‌ । 
उक्त च-- 








दुर्निवार प्रमादरूपी शच्रुसे प्रेरित अतीचारोकी सेना प्रतिक्रमणरूपी दिव्य अखके 
भ्रयोगसे सीर नष्ट दो जाती हे ॥९॥ 

विरेषाथे--अच्छे का्योमि उत्साह न होनेको प्रमाद कहते । यद्द्‌ प्रमाद शसू 
समान दे क्योकि जीवके स्वाथ उसके कल्याणके घातक दै । जव यह्‌ प्रमाद दुर्निवार द्ये 
जाता हे, उसे दूर करना शाक्य नदीं रहता तव इसीकी प्रेरणासे त्रतादिमे नोर्पोकी बाद आ 
जाती है--अतीचारोकी सेना एकन षहो जाती है । उसका संहार जिनदेवके द्वारा अर्पित 
प्रतिक्रमण रूपी अख्से ही हो सकता दै । प्रतिक्रमण कहते ही र्ह-र्गे हुएदोपोके दूर 
करतेको 1 कहा है--क्योँकि जीवम प्रमाद्से उत्पन्न हुए वहुतसे उत्कृष्ट दोप प्रतिक्रमणसे 
नष्ट हो जाते है । इसङिए सुनियोके बोधके लिए ओर नाचा प्रकारके सांसारिक कर्मोकी 
ुद्धिके दिए प्रतिक्रमण कहा हे 1\९।। 

आगे उदाहरणङे द्वारा प्रमादी महिमा वतरते है-- 


रोकमे ठेसी कहावत ह किं प्रमाद करनेसे ग्याकरण्ञाखमे अच्छा अभ्यास करने- 
वाला भी वैयाकरण तीन दिनमे अवैयाकरण हो जाता है अर्थात्‌ केवर तीन दिन व्याकरण- 
का अभ्यासन करे तो सव भुल जाता है! एक दिनके अभ्यास न करनेसे धुप चरानेमे 
निपुण धनुधौरी नदीं रहता, ओर योगका अच्छा अभ्यासी योगी यदि प्रमाद करे तो एक 
ही क्षणमे योगीसे अयोगी हो जाता है ॥१०॥ 
( अगे प्रतिक्रमण ओर रात्रियोगके स्थापन ओर समापिकी विधि वतरते है-- 


<“सिदधमक्ति, प्रतिक्रमणभक्ति, बीरभक्ति ओर चौबीस तीर्थकरभक्तिके दारा अतीचारकी 
विशुद्धि करनी चादि 1 ओर वँ जआाज रात्रिम इस वसतिकामें ठदरेगा' इस रात्रियोगको 
च ही स्थापित करना चादिए ओर योगिभक्तिपूचंकं ही ससाप्र करना 
चाषहए ॥१९॥ 








नवम अध्याय ६४९ 


“सिदधनिषेधिकावी र-जिनभक्तिप्रतिक्रमे । वि 
योमिभक्ति. पुन. कार्या योगग्रहणमोक्षयोः ॥' [ ]॥१९॥ 
अथ साधून्‌ प्राभातिकदेववन्दता प्रति प्रोत्साहयन्नाह-- ३ 
योगिच्यानकग्स्यः परमविशददृग्विऽवरूणः स तच्च 
स्दान्तस्येम्नेव साव्यं तदमललतयस्तत्पयध्याननीजम्‌ । 
चित्तस्थैर्यं विधातुं तदनवधिगरुणग्रामगाढानुरागं 
€ तस्पुजाकसं कसंच्छिद्ुरमिति यथसुत्रनासुत्रथन्तु \\१२। 
स.--परमागमप्रसिद्ध । तचवा-- 
"केवलमाणदिवायरकिरणकलावप्पणासियण्णाणो । -९ 
णवकेवरलद्धुग्गम सुजणियपरमप्पववएसो ॥ 
असहायणाणदसणसहिभो इदि केवटी ह जोगेण । 
जुत्तो ति सजोगिजिणो बणाईणिहणारिसे उत्तो ॥' [ गो. जी , गा. ६२-९४ |] १२ 


१ 3।। 





विद्चेपाथ~-प्रतिक्रमण सिद्धभक्ति आदि चार भक्तिपाट पृवंक कियाजातादहै ओौर 
राच्रियोगधारण करते समय योगिभक्तिकी जाती दै। ओर समाध्ति भी योगिभक्तिपूेैक 
की जाती हे 1११ ) 

अगे साधुओंको प्रात कारीन देववन्दनाके टिए उत्साहित करते है-- 
` भजिसकरे अत्यन्त स्पष्ट केवलन्नानमे खोक .ओर अलोकके पदाथं प्रतिविस्वित होते है, 
वह्‌ परमात्मा योगियोके एकमात्र ध्यानके वासय ही प्राप्त हो सकता है ओर योगिरयोक्रा वह्‌ 
ध्यान चित्ती स्थिरताके द्वारा दी साधा जा सकता है ! इसटिए निमछ बुद्धिवारे साधुजन 
परमात्मपदकी प्राचिकरे उपायभूत धमंध्यान ओर ञुक्ठध्यानके वीजख्प चित्तकी स्थिरताको 
करनेक्रे छिए जिनेन्द्रके अनन्त गुणोके समूहमें दृढ सक्तिको लिये हु आगमके अनुसार उस 
पृजा कमेको इसिए कर क्योकि वह्‌ मन-वचन-कायकी क्रियाका निरोधक होनेसे ज्ञाना- 
वरण आदि कर्मकरा भी एकदेरसे छेदक होता है । 

विरोषाथं--जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दनाको या विनयको ही पूजा कहते दै । साधुगण 
भावपृजाही करते द । भावपूजाका रक्षण इस' प्रकार है--समस्त आत्माओमे पाये 
जानेवाे विश्चद्ध जेन रणोका जिनेन्द्रदेवके गणोँको अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्तिपृवंक चिन्तन 
करनेको भावपृजा कदते दे" ।१२॥ 

इस भावपृजाके द्वारा परमात्माके गुणोका भक्तिपूकक चिन्तन करनेसे मन-वचन- 
कायक क्रियाका निरोध होनेके साथ चित्त स्थिर होता है ओर चित्तके स्थिर होनेसेदी 
साय उस धमेध्यान ओर शुक्छध्यानको करनेमे समथ होता हे जिस एकत्वचितकं अवीचार 
छरक्टध्यानके द्वासा परमात्माका ध्यान करते हुए स्वयं परमार्मा चन जाता ह । उस परमात्माका 
स्वरूप इस प्रकार कदा ह--केवखज्ञानरूपी सूयंकौ किरणोके समूदसे जिनका अज्ञानमाव 

प्री तरह नष्टहो गयादहै, ओर नौ केवररुव्धियोके प्रकर होनेसे जिन्दै "परमास्माः नाम 

प्राप्न हो गया है 1 उनका जान आर ठद्चेन आस्माके सिवाय इन्द्रिय आदि किसी भी अन्यकी 


१. “न्यापकाना विनुद्धाना जंनानामनुरागत. ॥ 
गुणाना यदनुव्यान भावपूजेयमुच्यते ॥ [ ] 
८२ 


१२ 


१५ 


६५० धर्मामृत ( अनगार ) 


तच्च--योगिष्यानम्‌ । स्वान्तस्थेम्ना-मन स्थैर्येण 1 यथाह्‌-- 
ध्यानस्य च पुनर्मुख्यो हितुरेतच्चतुष्टयम्‌ । 
गुरूपदेशः श्रद्धान सदाम्यासः स्थिरं मनः ॥' [ तत््वानु- श्लो. २१८ ] 
पि च~ 
“यद्विढमानं भुवनान्तराले धरतु न शक्य सनुजामरेन्द्रै" । 
तन्मानस यो विदधाति वद्य ध्यान स धीरो विदधाति वद्यम्‌ ॥' [ ] 
तत्पथ -परमात्मप्राप्तयुपायभूतम्‌ । तत्पुजाकमं--जिनेन््रवन्दनाम्‌ । कमंचिदुर--कर्मणा ज्ञाना- 
वरणादीना मनोवाक्करायक्रियाणा वा छिदुर छेदनसीलमेकदेशोन तदपतेतस्वात्‌ । भासूत्रयन्तु रचयन्तु ॥१२॥ 
अय चकालिक्देववन्दनाया प्रयोगविधिमाहु-- 
ननिसंध्यं वन्दने युजञ्ज्याच्चैत्यपञ्चगुरुस्तुती । 
प्रियभक्ति बुहद्र्भाक्तष्वन्ते दोषविञुद्धये ।\१३॥ 
तरिसन्ध्यमित्यादि । यतुनरवृढपरम्परा व्यवहारोपलस्भात्‌ सिदधचैत्यपञ्चगुरुशान्तिभक्तिमिर्ययावसर 
मगवन्तं वन्दमाना सुविहिताचारा भपि दृर्यन्ते तत्फैवरं भक्तिपिशाचोदुलंछितमिव मन्यामहे सूव्राततिवर्तनोत्‌ 1 ` 
सूत्रे हि पृजाभिपेकमद्धर एव तच्चतुष्टयमिष्टम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
धचैत्यपगुरुस्तुत्या नित्या सन्ध्यामु वन्दना । 
सिद्धमक्त्यादिशान्त्यन्ता पूजाभिषिकमद्धले ॥' [ 1 


सहायतासे रदित दै इसङ्ए बे केवली कटे जाते है ओर योगसे युक्त होनेसे सयोगी कदे 


जते है । इस तरह अनादिनिधन आगसमे उन्दः सयोगिजिन कहा है ।' 

साधुगण इन्दं परमास्माके अनन्त ज्ञानादि गुणोकौ भक्तिपुचेक प्रात.काल बन्दना 

ॐ. ८ व > 

करते ह ।(इस बन्दनाके दवारा वे अपने मन-वचन-कायको स्थिर करके अपने वित्तको ध्यानः 
के योग्य बनाते है ओर फिर भयानके दारा स्वयं परमात्मा वन जते है । अत. साधुओंको 
भी नित्य देववन्डना--मावपृजा अवश्य करनी चादिएण) द्रन्यपृजामे आरम्भ होता हे 
वह उनके किए निपिद्ध ह । उनका तो सख्य कार्यं स्वाध्याय “ओर ध्यान ही है । स्वाध्यायसे 
जानकी प्रापि होती है ओर ज्ञानकी स्थिरताका दी नाम ध्यानं है! तथा ध्यानकधी स्थिरताको 
दी समाधि कहते है । यदी समाधि साघुकी साधनाका रक्ष्य होती है । इसी समाधिसे उसे 
वह्‌ सव प्राप्तो सक्ता हे जो वह्‌ प्राप्न करना चाहता द ॥१२॥ 

चेकालिक देव वन्द्नाकी विधि कहते है-- 

देवबन्दना करते हए साघुको तीनो सन्ध्याओमे चैत्यवन्दना ओर पंचगुरुवन्दना 
करनी चादिए । ओर्‌ बन्दनासम्बन्धी दोपोकी या रागादि दोपोकी वि्द्धिके ङिए बन्दनाके 
अन्तम बरहत्‌ मक्तियोमे से समाधिभवित करनी चाहिए ॥१३॥ 

विकेपाथ-प. आज्ञाधरजीने अपनी टीकामे छ्खिा दै किं आचार्षालके अनुसार 
आचारा पाख्न करनेवाङा सुचिदहिताचारी सुनि भी वृद्धपरस्पराके व्यवहारमे पाया जानेसे 
(भगवान्‌क्ौ बन्दना करते समय सिद्धभव्रिति, चैत्यभक्ति, पंचरुरुभविति ओर शञान्तिमक्ति- 
पूवक वन्दना करते हुए देखे जाते दे) इसे हम भक्तिरूपी पिश्ाचीकरा दुर्विलास ही मानते है 


१. श्लानमेव स्थिरीभूत घ्यानमिच्युच्यते चुधै । 
“ध्यानमेव स्थिरीमूत समाधिरिति कथ्यते ।' [ = ^| 


नवम अध्याय ६५१ 


पि च-- 
जिणदेववंदणाए चेदियभनत्तीय पंचगुरुभ्ती । 
तथा- ३ 
अहिसेयवंदणा सिद्धचेदिय पंचगुर संति भक्तीहि । 
प्रियभर्वित--त्माि भक्ति । दोषाः--बन्दनातिचारा रागादयो बा । 
उक्तं च~ - ६ 
उनाधिक्यविखुद्धय्थं सर्वत्र प्रियभवितका. ॥१३॥ 
अथ कतिकर्मणः पड्विघत्वमाचष्टे- 
स्वाधीनता परीतिस्त्रयी निषद्या नरिवारमावर्ताः 1 । “९ 
द्वादश चत्वारि शिरास्येवं कृतिकमं षोटेष्टम्‌ ॥ १४ 
परीतिद्धयी--प्रदक्षिणास्तिस्ते इत्ययं । चयी निषद्या--आृच्या बरीण्युपवेशनानि क्रियाविज्ञापन- 
चेत्यमवितपञ्चगुरुमवत्यनन्तरालोचनाविपयाणि । व्रिवार--्च॑त्यपच्चगुरसमाधिमक्तिपु त्रि कायोत्सगंविवानात्‌ । २ 
शिरासि~-मूर्धावनतयो वन्दना प्रवानभूता वा र्हूत्िद्धसाुषर्माः । उवत च सिदढधान्तसूत्रे-- 
'वादाहिण पदाहिण तिक्खुत्तं तिऊणद चदुस्सिर । 
वारसावत्त चेदि ॥' [ पडलण्डा, पु. १३, पु ८८ ] 1१४ १५ 





क्योकि इससे आगमकी म्यदाकरा अतिक्रमण होता है । आगमम पूजा ओौर अभिपेकमंगरुके 
समय ही ये चारो भक्तया कदी दह{'जो तीनों सन्ध्याम नित्य देनवन्द्ना की जाती है 
वह्‌ चैत्यभक्ति ओर प॑चगुरुभवितपूचंक की जाती हे। किन्तु पजा ओर अभिपेकमंगलमे 
सिद्धमक्ितसे छेकर शान्तिभक्ति पर्यन्त चार भक््तियौं की जाती दै । ओर भी कदा दे-- 
“जिनदेवकी वन्दनामें चैत्यभक्ति ओर पंचगुरुभक्ति की जाती है । तथा चन्दना, 
सिद्धभवित, चैत्यभक्ति, प॑चगुरुभक्ति भौर शान्तिमक्ततिपृवक होती है ॥.) 

शससे प्रकट होवा है कि पं. आ्चाधरजीके समयमे शास्त्रालुकरक आचारका पान 
करनेवाले एेसे भी मुनि थे जो देवबन्दनामे चार भक्तिर्या करते थे । इसे पं आश्ञाधरजीने 
मक्तिरूपी पिश्चाचीका दुर्विकास कदा हे ! अआगजके कछ ुनियोमे तो ये दु्विरकस ओर भी 
यट गया है, वे भरतिदिन प॑चागृताभिपेकर करति ह । ऊपर जो पृज्ञा अभिपेकमे चार भविति 
कदी दवे श्रावर्कोकी दृष्टिसे कही है । श्रावकोका कतिकमं स॒नियोँसे सवेथा भिन्न नहीं था । 
चारित्रस्यरमे का है--ऊपर जो क्रिया कदी है उन्हं यथायोग्य जघन्य, मध्यम आओौर उच्छृ 
श्राव्कोको ओर सुनियोको कस्नी चाहिए । शास्व्रविदहित कृतिक्रमं व्यागियोमे भी विस्त हो 
चुका है । पृजाके अन्तमें विसजंनके नामसे जो शान्तिपाठ पटा जाता है यह शान्ति 
भक्ति दही दे ॥१३२॥ 

छृतिकर्मके छद .मेद्‌ कहते है-- 

पूर्वाचा्योनि छ प्रकारका कृतिकमें माना है--स्वायीनता, परीति-भ्रद्क्षिणा तीन, 
तीन निपद्या, वार्‌ आवतते, ओर चार जिसोनति ॥१४॥ 

विरोषार्थ--वन्दना करनेवाला स्वाधीन होना चाहिए । बन्दनामे तीन प्रदक्षिणा 
तथा तीन निपद्या अर्थात्‌ चैठना तीन बार होता द । क्रिया विज्ञापनके अनन्तर, चेत्यभक्तिके 





१ “एवमुक्ता. क्रिया यथायोग्य जघन्यमध्यमोत्तमश्रावके सयतस्व करणीया ॥' 


९२९ 


६५२ धर्मामूत ( अनगार ) 


सथ जिनैत्यवन्दनाया प्रचुरपुण्यासवणपूर्वपुण्योदयस्फारैकरणप्रावतनपापविपाकापकर्पणापूर्वेपातक- 
सवरणलक्षणा फल्चतुषटयी प्रिपाय सर्वदा तवर त्रिसन्ध्य मुमृकषुवर्भमुयमयत्ाह-- ` 
दष्ट्वाहुखत्तिसा तदाङृतिमरे स्मृत्वा स्सरस्तद््गुणान्‌ 
रागोच्छेदपुरःसरानतिरसात्‌ पुण्यं चिनोत्युच्चकः । 
तत्पाकतं प्रयघत्यघं क्रशयते पाकाद्‌ रणद्धचाश्रवत्‌ 
तच््वैत्यात्यसिखानि कत्सषप्रुषा तित्यं ्रिश्ुद्धया स्तुयात्‌ ।॥१५ 
तदाकृ्ति--अर्हनमृतिम्‌ । तत्लक्षण यथा-- 
(शुद्धस्फटिकसकाश तेजोमूतिमय वपु. । 
जायते क्षीणदोषस्य सप्तातुविर्वाजतस्‌ ॥' [ ] 
अर--षटिति । अर्हृसप्रतिमादर्शनान्तरमेव । स्मरन्निष्यादि । उक्तं च-- 
“वपुरेव तवाचष्टे भगवन्‌ वीतरागताम्‌ । (र 
न हि कोटरसस्थेऽनौ तस्भंवति शाद्रल. ॥' [ क ` 
अधघमित्यादि--पापपाकमल्पोकरोतीत्यथं । रुणद्धयास्रवतु--पाप सवृणोीत्यर्थ, । कल्मपमुपा-- 


घातिचतुष्टयलक्षण स्वपापमपहूतवताम्‌ बन्दारुभव्यजनाना वा दुष्कृतमपहुरताम्‌ ॥(१५॥ 





अनन्तर ओर पंच रुर भक्तिके अनन्तर आरोचना करते ससय वैठना होता है) क्योकि 
चेस्यमक्ति पंचशुरुभक्ति ओर समाधिभक्तिमे तीन कायोस्सगं किये जते है |` तेथा एक कृति 
कर्ममे बारह्‌ आवर्तं ओर चार श्चिरोनति होती है । इनके सम्बन्धमें पहले ठिखि आये हैया 

अगे जिनचैत्यवन्दनाके चार फर वतराकर उसभ सवेद्‌ा तीनो सन्न्याओंको प्रवृत्त 
होनेका सुयुष्षु ब्गसे आग्रह कस्ते है-- 

अहैन्तकी प्रतिमाको देखकर तकार अहेन्तकी शरीराकृतिका स्मरण होता है । उसके 
साथ ही भक्तिके उद्रेकसे अहन्त भगवान्‌के बीतरागता, सवज्ञता, दहितोपदेरिता आदिः गुणोका 
स्मरण होता है । उनके स्मरणसे सातवेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोका बहुतायतंसे बन्ध 
होता हे, जो पुण्य प्रकृतियों उद्यमे आनेवारी है उनसे अतुभागकी ब्द्धि होती हे, वेधे हप 
पापकममेमिं स्थिति अनुभागकी हानि होती है । नवीन पापनन्ध सकता है । अतः जिन्होंने 
अपने चार घातिकमं रूपी पापको दूर .कर दिया ह ओर जो बन्दना करनेवाले मव्य जीवोके 
भी पापको दूर करते है उन-उन अहं न्तोंकी छत्रिस अृत्रिस प्रतिसाओकी मन, वचन, कायकी 
ज॒द्धिपूवंक निच्यवन्दना करनी चाहिए ।॥१५। ॥ 

चिज्ेपाथ--जो चार घातिकर्मोको नष्ट करके अनन्तदओन, अनन्तज्ञान, अनन्त सुख 
ओर अनन्तवीय रूप अनन्त चतुष्टयसे सहित होते है उन्हे अहंत्त कहते है ! अहन्तकी 
प्रतिमाको देखते ही सचसे प्रथम साक्षात्‌ अदहन्तके शरीरका ओर फिर उनके आत्मिक गुणो 
का स्मरण आता है ओर दख्कका सन आनन्दसे गद्गद ओर शरीर सोभाचितं होता हे । 
उसके मनकी एेसी गुणान॒राग दशा होनेसे चार कायं उसकी अन्तरास्मामे होते है- प्रथम 
उसके सातिश्चय पुण्यका वन्ध होता है, उद्यमे अनेवाङे पापके फर्म कमी होती है ओर 
युण्यमे बुद्धि होती हे, तथा नवीन पापकर्मोका आखव नही होता ! एेला होनेसे, हयी बन्दना 
करनेवाठेके कष्टोमे कसी होती है, सासारिक सुखम वद्धि होती है, उसके सनोरथ पृण होते दैः 
इसे ही अज्ञानी कहते है किं भगवान्‌ने हमे यह दिया । ` किन्तु यदिः बन्दना करनेवाला 
भावपृवंक वन्दना नहीं करता तो उक्त चारों काय न होनेसे उसके मनोरथ सफर नहो होते} 
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अय स्व्राघीनतेत्यस्यायं व्यतिरेकमुखेन समर्थयते-- 
नित्यं नारक्वहीचः पराघीनस्तदेष न 1 
क्रमते सोकिकेऽप्यर्थे किमञ्ास्सि्चरौकिके ।१६॥ ३ 
नित्यमित्यादि । उक्त च--“"को नरक परवदाता ।* इति । क्रमते- अप्रतिहत प्रवर्तते उत्सहते वा 1 
रोकरिके--रोकविदिते स्तानभोजनादौ ! । 


यत्टोके- 


"परार्थानुष्ठाने ज्छथयति नृप स्वार्थपरता 
परिव्यक्तस्वार्थो नियतमयथार्थः. क्षित्तिपत्तिः 1 
पराथेश्चेत्‌ स्वाधदिभिमततरो हन्त परवान्‌ ९ 
परायत्त प्रीते. कथमिव रस वेत्ति पुरुप ॥ [ ] 
यद्ध-पुन 1 अस्मिनू-प्रकृते सव॑च्ञाराघने १६॥ 
भय चतुदशभि परचंदेववन्दनादिक्रियाणा प्रयोगानुपूर्वीमुपदेष्टुकाम, प्रथम तावद्‌ ब्यत्सरगान्तक्रम १२ 
प्रकाशनाय पञ्चश्लोकौ माचष्टे-- 
श्रतदृष्टचाटपनि स्तुत्यं पश्यन्‌ गत्वा जिनालयम्‌ 1 
कृतद्रव्थादिजुद्धिस्ते प्रविदय निसहौ गिरा १७ १५ 
श्रुतदुष्ट्या--परमागमचक्ुपा । जात्मनि--विश्वस्पे स्ववि । स्तुत्य--मावरूपमर्हदादि ।* १७॥ 
पैत्यारोकोच दानन्दगलदूदाष्पस्ति रानतः । 
परीत्य दशंनस्तोत्रं वल्दनासूुद्रया पठन्‌ ॥१८॥ श 


तव अज्ञानी भगवानको लोप देता है, अप्ेको नहीं देखता । भगवान्‌ तो वीतरागी है । 
वेन किंसीको छु देते ह नसखेतेदहै। नवे स्तुतिसे प्रसन्न होते है ओर न निन्दासे नाराज। 
स्वामी सयन्तभप्रने कद है--ददे नाथ आप वीतराग दै अत आपको अपनी पूजासे 
प्रयोजन नहीं है । ओर चीतद्टेप है इसलिए निन्वासे प्रयोजन नहींहै। फिर भी आपके 
पचिन्र गुर्णोका स्मरण हमारे चित्तको पापकी काछिमासे वचावे इसी छिए आपकी चन्दना 
करते ह्‌ १५ 

छरतिकर्मके प्रथम अंग स्वाघीनत्ताका व्यतिरेक सुखसे समथेन करते दै 

पराधीन सजुष्य नारकीके संमान सना दीन रहता है । इसरिए वह्‌ लौकिक खान- 
पान आदि कार्यको करनेमे भी वे-रोक प्रवृत्त नदीं होता, तव सववेज्ञकी आराधना जैसे 
अलौकिक कार्योकी तो चात दी क्या ह १ ॥१६॥ | 

आये ग्रन्थकार चौदह इखोकोके दास देववन्द्ना आदि क्रियाओंको क्रतेका क्रमं 
वतखाना चादते है । अत पहठे पोच इलोकोके द्वारा व्युससगं पयन्त क्रियाओका क्रम 
वतते है-- 

आगसष्पी चक्षसे अपने आत्मामे ' भावरूप अडहंन्त आदिकां ठञन करते हुए जिना- 
खयको जावे । बहप जाकर द्रव्य क्षेत्र कार भावकी शुद्धिपूकक निःसह शव्दका उच्चारण 
करते हुए प्रवेश्य करे 1 _जिनविस्वके दशंन॒से उत्पन्न हए अनन्दसे हके ओघ. बहते हुए 


| 














१. “न पजयाऽ्थस्त्वयि चीतरमे न निन्दथा नाय विवान्तवैरे1, ˆ र 
तथापि तव पुण्य¶ुणस्मृतिर्न. पुनतु चित्त दुरिताञ्लनेम्ध ॥--स्दयमू स्तोत्र ५७ एलो 4 


१२ 


१८ 


६५४ धर्मामृत ( अनगार ) 


छ्त्वर्यापथसंशुद्धिमालोच्यानस्रकाटिघ्रदोः 1 छ 
नत्वाऽऽधित्य गुरो. कृत्यं पयंङ्ुस्थोग्रसद्धलम्‌ \\१९ 
उक्त्वाऽऽ्तसाम्यो विज्ञाप्य क्रियामुत्थाय विग्रहम्‌ । 
प्रह्लीकृत्य त्रिश्चमेकक्लिरोविनतिएूवंकम्‌ \1२०॥ 
दर्चानस्तोद्र--दरनि भगवदवलोकनविषये दर्शनाय वा सम्यक्त्वाय दरनवद्रा सामान्यविपयत्वात्‌ ॥' 
स्तोत्र स्तवन दष्ट जिनेन्द्रमवन' इत्यादि सामान्यस्तवनजातम्‌ ॥१८॥ दर्यापथसंशुद्धि--पर्यापथिक- 
दोपविशुद्धिम्‌ । 'पडिक्करमामि' इत्यादिदण्डकेन कृत्वा । आलोच्य--“इच्छामि' इत्यादिदण्डकेन निन्दागर्हा- 
रूपामालोचना कृत्वा 1 आनस्रकाड्घ्िदोः--समन्तात्‌ साधूत्वेन नमन्म॒स्तकपादहस्तम्‌ क्रियाविदोषणं चैतत्‌ । 
आश्रित्य गुरो. कृत्यमू--गुरोधर्माचार्यस्य तदुदरे देवस्याप्यग्रे देववन्दना प्रतिक्रमणादिकं वा त्यमाश्रित् 
“नमोऽस्तु देववन्दना करिष्यामि" इत्यादिर्पेणाङ्गीकृत्य । अग्रमद्धक--मुख्यमङ्गल जिनेन्दरगुणस्तोत्र “सिद्धं 
सम्पूर्णभव्यार्थम्‌' इत्यादिरूपम्‌ 1१९॥ आत्तसाम्यः--“खम्मामि सव्व जीवाण' इत्यादिसू ब्रोच्चारणेन प्रतिपन्न- 
सामायिक. ॥२०॥ 
सुक्ताशुषटथदङ्धुतकरः पठित्वा सास्यदण्डकस्‌ 1 
छृत्वावतंत्रयश्िरोनती भूयस्तु त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
भूय -पुन , साम्यदण्डकपाठान्तेऽपीत्यथं ॥२१। 
अय रलोकद्वयेन व्युत्सर्गघ्यानविधिमुपदिरशति-- 
जिनेन्प्रमुद्रया गाथा ध्यायेत्‌ प्रीतिविक्स्वरे । 
हत्पङ्ध जे प्रवेदयान्तनिरध्य सनसाऽनिलम्‌ ॥२२॥ 
` पृथम्‌ द्विद्रयेकगाथांशचिन्तान्ते रेचयेच्छने. \ 
नवङ्कत्वः प्रयोक्तंवं दहव्यंहः सुधोम॑हत्‌ ॥२३॥ 








^^ ^ 
तीन वार नमस्कार करे ओर तीन प्रदक्षिणा करे। फिर बन्दना सुद्र पूर्वक जिनदर्॑न 


सम्बन्धी कोई स्तो पद 1 फिर धपडिक्कमामिः मै प्रतिक्रमण करता हूँ इत्यादि दृण्डकको 
पटकर ईयपथ जुद्धि करे अथात्‌ मागमे चर्नेसे जो जीवोकी विराधना हुई है उसकी शुदि 
करे, किर इच्छामि इत्यादि दण्डकके दारा निन्दा गदौरूप आखोचना करे । फिर मस्तकः; 
दोनों हाथ, दोनो पैर इन पोच अंगोको नग्न {करके गुरुको नमस्कार करे उनके आगे अपने 
छृत्यको स्वीकार करे कि भगवन्‌ । मै देववन्दना करता हूं या प्रतिक्रमण करता हँ । यदि गुरु 
दूर हों तो जिनदेवकरे आगे उक्त कायं स्वीकार करना चाहिए ! पिर पर्यकासनसे वैटकर 
जिनेन्द्रके गुणोका स्तवन पकर 'खम्भामि सम्ब जीवाणं' मै सव जीचोको क्षमा करता ह 
इत्यादि पटकर सास्यभाव धारण करना चाहिए । फिर वन्दना क्रियाका ज्ञापन करके खड 
होकर सरीरकरो नम्र करके दोनों हार्थोकी सुक्ताञुक्ति सुद्रा बनाकर तीन आवतं ओौर एक 
नमस्कार पूवक सामायिक दण्डक पठना चाहिए सामायिक्‌ दण्डकके पाठ समाप्ति पर पुनः 
तीन अवते ओर एक नमस्कार ( दोनों हाथ सुद्रापूैक मस्तकसे कगाकर ) करना चाहिए । 

इसके वाद गरीरसे मसद्व त्याग रूप कायोरस्सगं करना चाहिए ॥१७-२१॥ 

आने दृ इलोकोके हारा कायोत्सगमे ध्यानकी विधि वतरते है-- 

कायोर्सगेमे आनन्दसे विकसनञीक हृदयरूपौ कमल्मे मनके साथ प्राणवायुका . 
प्रवेजा कराकर ओर उसे वह्यं रोककर जिनमुद्राके द्वार "णमोअरहंताणं इत्यादि गाथाका 
ध्यान करे । तथा गाथाके दो-दो ` ओर एक अंका अरग-अलग चिन्तन करके अन्तमे 
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मन॑सा 1 सदाय करणे वा तृतीया 11२२१ दीत्यादि-गााया द्वावंशौ "णमो भरहुताण णमोसिद्धाण- 
मिति। पुनी "णमो नायरियाणं, णमो उवनज्जायाणं' इत्ति! एकस्तवंो "णमो लोए सम्वसाहूण' एति 1 
ययाह- 
दने शनैः मनोऽजचखरं वितन्द्रः सह्‌ वायुना 1 
प्रविद्य हृदयाम्भोजे कणिकाया नियन्व्येत्‌ ॥ 
विकल्पा न प्रसूयन्ते विषयाशा निवर्तते । 
अन्त स्फुरति विज्ञानं तत्र चित्ते स्यिरीकृते ॥ [ चाना्णव २६।५०-५१ ] 
“स्थिरीमवन्ति चेतासि प्राणायामावलम्बिनाम्‌ । 
जगद्ुवृत्तं च नि.योपं प्रत्यक्षमिव जायते ॥' [ चानार्णव २६।५४ ] 
स्मरगरलमनोविजय समस्तरोगक्षयं वपुः स्थैर्यम्‌ । 
पवनप्रचारचतुरः करोति योगी न सन्देहः 1 [ ] 
सपि च-- 
'दोपक्खभुया दिद्रौ भतमुही सिवसरूव संलीणा । 
मणपवणक्छविहूणा सहजावत्या स णायन्वा ॥ 
जत्थ गया सा दद्र तत्य मणं तत्य संठिय पवण । 
मणवयणुमंए सन्न तहि च ज फुरई त ब्रह्य ॥ [ ] ॥२३॥ 











चायको धीरे-धीरे बादर निकटे । इस प्रकार अन्तदृष्टि संयमी नौ वार प्राणायाम करके 
बदे-से-वडे पापको भस्म कर देता दै ॥२२-२३॥ 
वियेपा्थ--ध्यानकी सिद्धि ओर चित्तकी स्थिस्ताके लिए प्राणायाम प्रशंसनीय है । 
उसके तीन मेद्‌ दै-- परक, कुम्भक ओर रेचक । तादुके छिद्रसे वारद अंगु तक्‌ सवास द्वारा 
चायुको खीचकर दारीरके भीतर परण करनेको पुरक कटते दै । उस प्रक पवनको नाभि- 
कमख्मे स्थिर करके चडेकी तरद भरनेको कुम्भक कदते ह । ओर उस रोकी हुई चायको 
धीर-वीरे बडे यत्नसे चाहर निकाटनेको रेचक कते द । पुरा णमोकार मन्त्र एक गाथा रूप 
& । उसके तीन अश्च करके कायोत्सगेके समय चिन्तन करना चाहिए । णमो अरहंताणं 
णमो सिद्धाणं" के साथ प्राणवायुको अन्दर ठेजाकर उसका चिन्तन करे ओर चिन्तनके 
अन्मे वाय धीरे-धीरे वादहर निकाटे । फिर "गमो आदरियाणं' "गसो उवञ्छ्रायाणं' के साथ 
णवायको अन्दर ठेजाकर हृदय कमलं इनका चिन्तन करे ओर चिन्तनकैे अन्तमें धीरे- 
धीरे वाय॒ चादर निकाटे ! फिर गमो खोए सव्व साद्रणं' के साय प्राण वायु अन्द्र छे जावे 
योर चिन्तनके अन्मे धीरे-धीरे बादर निकाठे । इस विधिसे २७ स्वासोच्छवासोमि नौ वार 
नमस्कार मन्यरक्रा चिन्तन करमेसे पापका विध्वंस होता दै) कदा भी दै--निराटसी 
ध्याता धीरे-धीरे बायके साथ मनको निरन्तर हृदय रूपी कमर्की कर्णिकामे प्रवेश्च 
कराकर सेकना चाहिए । वर चित्त स्थिर दोनेपर संकल्प-विकल्प उतपन्न नहीं होते, वि पयोकी 
घा दूर दोती षै जीर अन्तरंगमे ज्ञानका स्फुरण होता ह 1 जो प्राणायाम करते दै उनके 
चित्त स्थिर हो जाते जाते दहै ओर समस्त जगत््का वृत्तान्त प्रत्यक्ष जसा दीखतादै। जो योगी 
वायुके सचारमे चतुर होता है अर्थात्‌ प्राणायाममे निपुण होता दै बह कामरूपी विप पर 





१. -णक्ए भ. कु. च. । 





१२ 


१५ 


६५६ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथायक्तात्‌ प्रत्युपाशु वाचनिकं पञ्चनसस्कारजंपमनुज्ञाय तस्य मानसिकस्य च पृण्यप्रसुतावन्तर- 
मभिघत्ते- । 
६ वाचा््युपांशु व्युस्सगे कार्यो जप्यः सं वाचिकः । 
पुष्यं ज्ञतगुणं चेततः सहस्रगुणमावहेत्‌ 1२४ ` 
वाचापि--अपिकञव्दोऽक्तान्‌ प्रत्यनुज्ञा योतयति 1 उपाशु-पयाऽन्यो न श्ुणोति, स्वसमक्षमेवेत्यर्थः । 
६ जप्य---मर्वेनसामपध्वक्षी पञ्चनमस्कारजप इत्यर्थ. । रातगुण--दण्डकोच्चारणादे सकाशात्‌ । यथाह -- 
'वचसा वा सनसा वा कार्यो जप्यः समाहितस्वान्ते । 
रातगुणमादे पुण्य सहखगुणित द्वितीये तु ॥ [ सोम. उपा , ६०२ रलो | 
९ पुनरप्याह-- 
“विधियज्ञाज्जपयन्नो विलिष्टो दशभिर्गुणैः 1 
उपाशु स्याच्छतगुण. साहस्रो मानस. स्मृत. ॥' [ मनुस्मृति २।८५ ] ॥२४ 
१२ अथ पञ्चनमस्कारमाहात्म्य श्रद्धानोदीपनार्थमनुवदति-- 
अपराजितमन्त्रो वें स्वंविध्नविनाह्ञनः। ~ ॥ 
सद्धरेषु च सवेषु प्रधम मद्खलं मतः \ २५ 
१५ स्पष्टम्‌ 1२५ । 1 





"^^ 








मनक वारा विजय प्राप्त कृरता है, उसके समस्त रोग नट हो जति दहे, ओर श्चरीर स्थिर 
हयो जाता है, इसमे कोई सन्देह नदीं है ॥२२-२३॥ स 
जो उ प्रकारसे प॑चनसस्कारमन्व्रका ध्यान करनेमे अससंथं हँ उन्है वाचनिक जप 
करनेकी अनुना देते हुए दोनोसे होने वाले पुण्यबन्धभे अन्तर वताते दै-- 
जो साघु उक्त प्राणायाम करनेमे असमथं ह उन्ह कायोत्सगमे दूसरा न सुन सके 
इस प्रकार वचनके द्वारा भी पंच नमस्कारमन्त्रका जप करना चाहिए । किन्तु दण्डक आदिक 
पाठसे जितने पुण्यका संचय होता है उसकी अपेक्षा यद्यपि वाचिक जापसे सौगुणा पुण्य 
होता हे तथापि मानसिक जप करनेसे हजार गुणा पुण्य होत्रा हे २४ र 


वि्ेपार्थ--आचाय सोमदेवने भी वाचनिक जधसे मानसिक जपका कई गुणा 
अधिक फट कहा है । यथा--'स्थिरचित्तवाखोको वचनखे या मनसे जप करना चादिए। 
किन्तु पहल्मे सौगुणा पुण्य होता है तो दूसरेमे हजार गृणा पुण्य होता है ।' 
„+ _ मजुमहाराजका भी यदी मत हे । यथा--'विधियज्ञसे जपयन्न दसणुना विशिष्ट होता 
हे । किन्तु जपयन्न भी यदि वचनसे किया जाये तो सौगुना ओौर मनसे किया जाये तो 
हजार गना विशिष्ट माना गया है ॥२४ा ` 
6 अगे सुयुक्षुजनोके श्रद्धानको बढानेके डिए पंचनमस्कार मन््रका माहास्म्य वत- 
लात द- _ 

यद्‌ पंचनमस्कार मन्त्र स्पष्ट दी सव विघ्नोको नष्ट करनेवाखा है ओर सव मंगरोमे 
सुस्व मंगर माना हे ॥२५]। ४ 

विञेपाथे-मंगल शब्दके दो अथं होते ह--'म मल्को जो गालन करता है- दूर 
करता हे उसे मंगर कहते दँ । ओर मंग अथौत्‌ सुख ओौर उसके कारण पुण्यको जो लाता है 
उसे संगर कते दह । ये दोनो अथं पंचनमस्कार मन्त्रम घटित होते है । उससे पापका 


नवमं अध्याय ६५७ 


अ्थेक॑कस्यापि परमेष्ठिनो विनयकर्मणि लोकोत्तरं महिमानमावेदयति-- 
नें विहन्तु शरुभभावमगनरसभ्रकयेः प्रभुरम्तराय. \ 
तत्कामचारेण गुणानुरागान्तु्यादिरिष्टायक्ृदहदादेः 11२६१ 
रमविपाक, 1२६ 





विनायमभीहोताह्‌ ओर पुण्यका संचयभी होता दै! कहा है--यह्‌ पंचनमस्कार सव 
पार्पोका नान्न करनेवाखा हे ओर सव मंगलम मुस्य मगर हे । 
 इृवेताम्बरीय लु नवक्रार फलमे इसे जेन यासनका सार ओर्‌ चौदह पूर्वोका उद्धार 
कहा हे--जो जिनजासनका सार हे जौर चौदह पूर्वोक्रा उद्धाररूप दे एेसा नवकार सन्त 
जिसके मनमे इ संसार उसका क्या कर सकता हें ? ओर भी उसीमे कह हे--यद्‌ कार 
अनादि ह, जीव अनादि हे, जिनधमं अनादि हं । तभीसे वे सव इस नमस्कार मन्त्रको पडते 
ह। जो कोष मी कम फलसे सक्त रोकर मोक्चको गये, जाति हँ ओौर जायेगे, वे सव नमस्कार 
मन्त्रके प्रभाचसे दी जानने चाहिए ॥२५] 
आगे पुक्त-एक परमेष्ठी री मी विनय करनेक्रा अरौकिक साहारम्य वतखते दै-- 
अन्तराय क्मकी इष्टको घातनेकी गक्ति जव दुभ परिणामोके दवारा नष्ट कर दी जाती ` 
हतो वह बाधित वम्तुकी प्राभि विध्न डालनेमे असमथ हो जाता दै । इसङिए गुणोमे 
अनुरागवद्य कता अपनी इच्छाञुसार अर्हन्त, सिद्ध आदिका जो स्तवन) नमस्कार आदि 
करता ह उससे इच्छिव प्रथोजनकी सिद्व द्ोती दै ॥२६॥ 
वरिजेषार्थ--जव अर्हन्त आदि स्तुतिसे प्रसन्न नहीं होते ओर निन्दासे नाराज नदीं 
होते तच उनके स्तवन आदि करनेसे मदुष्योकि इच्छित कायं केसे पूरे हो जति है यद 
जिज्ञासा होना खानाविक दै । उसके समाधानके छिए कहते द कि मदुप्यके अयत्न करने- 
पर भी जो उसके मनोवाछित कार्यं पृण नदीं होते इसमे उस मनुप्यके हारा पृवमे वधि गये 
अन्तराय कर्मा तीत्र अनुभागवन्ध रुकावट उाख्ता दै। पंचपरमेष्ठीमे-से किंसीके भी गुणोमें 
श्रद्धा करके जो कर्ता स्तवनादि करता दै उससे दोनेवाटे शुम परिणामोसे पूव॑वद्ध्‌ अन्तराय 
कके तीव्र अनुभागमे मन्दता आती हे । उसके कारण अन्तराय कमक शक्ति क्षीण होनेसे 
कर्तीका मनोरथ पृणँ ढो जाता है । नासमञ्च समञ्च ठेते है कि भगवान्‌ने हमारा मनोरथ 
पणं करिया । यदि कतौ करा अन्तराय कमं तीव्र टो ओर कतौ विशुद्ध मावोसे आराधना न करे 
तो कारयमे सरता नदं सिटती । नासमश्च ठसका, दोप भगवान्‌को देते द जर्‌ अपने 
परिणामोको नदीं देखते । भ्रन्थकार कते टँ कि अदन्त आदिका स्तवन, पूजन आढि उनके 
गु्णोमे अचुरागवञ हौ करिया जाना चाहिए । तभी कायंमे सफर्ता भिर्ती ह । केवर अपने 
मतखवसे स्तवन आदि करनेसे सच्चा टाम नदीं होता ॥२६॥ 


१ “जिणसासणस्स सारो चडदस पुव्बाण जो समुद्धारो । 
जस्व मणे नवकारो ससारो तस्स कि कुण ? ॥1' 
२ “एसो अणा कारो थणादइ जीवो यणाईइ जिणधम्मो 1 
तद्या वि ते पटेता एसुच्चिय जिणणमुक्कार्‌ ॥ 
जे के गया मोक्ं गच्छति यके वि कम्मफलमुक्का । 
ते सव्य वि य जाणसु जिणणवकारप्पमावेण 11"--छघुनवकारफल १६-१७ गा. 1 


८३ 


६५८ धर्मामूत ( अनगार ) 


अथ कायोत्सरगानिन्तरं कृत्य श्टोकदयेनाह-- 
परोच्य प्राग्वत्ततः साम्यस्वामिनां स्तोत्रदण्डकम्‌ । 
वन्दनामुद्रया स्तुत्वा चैत्यानि चिप्रदक्षिणम्‌ ।२७1 
आलोच्य पूवंवत्पञचगुखत्‌ नुर॑वा स्थितस्तथा 1 
सभाधिमक्त्याऽस्तमलः स्वस्थ ध्यायेद्‌ यथाबलम्‌ \\२८ 
प्रागूवत्‌--विग्रहमित्याचुक्तविधिना । साम्यस्वामिना-- सामायिकप्रयोक्तृणा चतुविशतिरीर्थ- 
कराणाम्‌ ॥२७॥ 
आलोच्य--“उच्छामि भते चेदयभक्तिकाउसगगो कथो" इत्यादिना पूर्ववत्‌ । भआनश्नकाट्च्रिदौरित्यर्थ. । 
९ उद्भ" चैत्यमक्तिवदच्र प्रदक्षिणानस्युपगमात्‌ । तथा--तेन विज्ञाप्यक्रियामित्यादि प्रवन्धोकतेन प्रकारेण 1 स्वस्य 
ध्यायेत्‌--आत्मच्यान विदश्यादित्यर्थं ॥२८।। 
अथात्मघ्यानमन्तरेण केनचिन्मोक्षो न स्यादित्युपदिशति-- 
नात्मध्यानाद्िना क्चित्मुमृक्षो. कमंहीष्टङृत्‌ । 
कित्वस्त्रपरिकर्मेव स्यात्‌ कुण्ठस्याततायिनी ५२९ 
इष्टकृत्‌-मोक्षसाघकम्‌ ! आततायिनि--दन्तुमुते शत्रौ । 





इस प्रकार कायोत्सगं तककी क्रियाओंको वताकर उसके परचात्के का्यैको दो 
रृलोकोसे कहते दै- 
चेत्यभक्ति ओौर कायोत्सगं करनेपर परे शरीरको नम्र करके आदि जो विधि कही 
है उसके अनुसार सामायिकके प्रयोक्ता चौवीस ती्थ॑करोकी भक्तिमि तन्मय दह्योकर 
“थोस्सामि' इत्यादि स्तोत्रदण्डकको पठकर तीन प्रदक्षिणापुवेक वन्दना-युद्रासे जिनप्रतिमाका 
स्तवन करे । फिर पहछेकी तरह पंचाग नमस्कार करके खड़े होकर इच्छामि भंते पंचगुर- 
भत्तिकाओोसग्गो कओ तस्स आरोचेड' हे भगवन्‌ , मने पंचगुरुभक्तिपूवंक कायोर्सगं किया, 
मै उसकी आलोचना करना चाहता हू, ` इ्यादि वोरकर आखोचना करे । फिर क्रियाकी 
विज्ञापना आदि करके बन्दनासुद्रापूवेक पंचपरमेष्ठीको नमस्कार करके समाधि भक्तिके 
द्वास वन्दना सम्बन्धी अतीचारोको दूर करे । फिर यथाशक्ति अत्मध्यानं करे ॥२७-२८५॥ 
अगे कहते ह कि आस्मध्यानके चिना किंसीको भी मोक्ष नदीं होता-- 
आत्मध्यानके विना सोक्षके इच्छुक साधुकौ कोई भी क्रिया मोक्षकी साधक नदीं हो 
सकती । पिर भी सुखश्च जो आतमध्यानको छोडकर अन्य क्रिया करता है वह उसो तरह 
दे जेसे मारनेके टिए तस्पर राच्ुके विपयमे आलसी मनुष्य सचाख्राभ्यास करता है ॥२९॥ 
विशेषाथे-मोक्षक्रा साधक तो आत्मध्यान ही दै। ठेसी स्थितिमे यह अश्न होना 
स्वाभाविक द कि जव आत्मभ्यान ही सोक्षका साधक है तो मुयुष्षुको आत्मध्यान ही करना 
चाहिए वन्दना भक्ति आदि क्रियाओको क्या आवर्यकता द ? इसका उत्तर यह दै किं 
आतमध्यानसे पहले सुमृष्षुको उसके अभ्यासके किए चित्तको एकाग्र करनेके छिए्‌ वाद्य क्रिया 
करनी होती है । साधु जौर गृहस्थके टिए पट्‌ कर्मं आवश्यक वतकाये दँ वह इसी दृष्टिसे 
आवर्यक वताय दे। वे साधको निरूयमी या आर्सी नहीं होने देते । आज एसे भी सयु 
ह जो क्रियाकाण्ड व्यथे समन्चकर न तो आत्मसाधनादही करते है न क्रियाकमं ही करते 
दै । ओर एेसे भी सुसुश्च साधु है जो आतमाकी वात भी नहीं करते ओौर श्रावकोचित क्रिया- 
काण्डमे ही फंसे रदतेर्है। ये दोनो ही प्रकारके जुय॒क्षु परमाथसे सुमृष्॒ नदीं दै । अमृत 


सर्वम सघ्याय ६५९ 


उक्तं च-- 
“मगना. कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यत्‌ 
मग्ना ज्ञाननयेषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दो्यमा. 1 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञानं भवन्त. स्वयं 
ये कुर्वन्ति न कमं जातु न वं यान्ति प्रमादस्य च ॥" 
--[ समय. कल्ड १११, इलो |] ।२९॥ 
भय समाधिमहिम्नोऽ्खाक्यस्तवनत्वमभिवत्ते-- 
यः सुते परमानन्दं सुर्भुवः स्वरभुजामपि 1 
काम्यं समाधिः कस्तस्य क्षमो माहात्म्यव्णने 11३०॥ 
भूभुव. स्वरभुजा--सधोमष्योध्वंखोकयतीनाम्‌ 1३०1 


मय प्राभात्तिकदेववन्दनानन्तरकरणी यामाचार्यादिवेन्दनामुपदिशति-- 
रष्व्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी वन्द्यो गवाघनात्‌ 1 
सँद्ान्तोऽन्त श्रुतस्तुत्या तथान्यस्तन्नुति विना 1३१ 
गवासनात्‌-गवासने उपविश्य । सद्धान्तः--सिद्धान्तविद्‌ गणी । अन्त श्रुतस्तुत्या--अन्तरमष्ये 
करता ध्ुतस्तुतिरयस्या सिद्धगणिस्तुते कव्वीभि. सिद्धभुताचार्यभक्तिभिस्तिसुभिरित्यर्थं । तयेत्यादिाचार्या- 


चन्द्राचायने कदा ह-जो कमंनयके अवलठम्बनमे तत्पर द, उसफे प््षपाती है वे मी द्ूवते 
। जो लानको तो जानते नदीं ओर जानके पक्चपाती है, क्रियाकाण्डको छोड स्वच्छन्द हो 
स्वरूपकरे विपयमें आल्सी रैव भी इूवतेर्है। किन्तु जो स्वयं निरन्तर नानरूप हुए कमंको 
तो नहीं करते ओर प्रमादके भी वश्च नदीं होते, वे सव छोकके उपर तेरते है । 
जो ानम्बरूप आत्माको तो जानते भी नहीं ओर व्यवहार दशन, ज्ञान, चारित्ररूप 
क्रियाकाण्डके आडम्बरको द्यी मोक्चषका कारण जान उसीमे लगे रहते है उन कर्मनयावरम्बी 
कते ह वे संसार-समुद्रमे इवते द! तथा जो आत्माके यथाथं स्वरूपको तो जानते नहीं 
ओर उसके पक्षपातव व्यवद्ार दशन, ज्ञान, चारित्रको निरथक जानकर छोड वैठते है पसे 
ल्लाननयके पक्षपाती भी इवते है, क्योकि वे वाद्य क्रियाको छोडकर स्वेच्छाचारी हो जति 
ओर स्वरूपके विषयमे आसी रहते हँ । किन्तु जो पक्षपातका अभिप्राय छोडकर निरन्तर 
लानद्पमे प्रवृति करते दै, कमेकाण्ड नहीं करते, किन्तु जवतक ज्ञानरूप आत्मामे रमना 
दाक्य नीं द्योता तवतक अञ्यभ कमको छोड स्वरूपके साधनरूप छ्युभ क्रियाम प्रवृत्ति करते 
रै, वे कर्मोका नार करके संसारसे युक्त दो लोकके शिखरपर विराजमान होते है ॥२९॥ 
आगे कहते हँ कि समाधिकी महिमा कहना अश्चक्य हे-- 
जो समाधि अधोलोक, मध्यलोक ओर स्वगखोकके स्वामियोके टिए मी चाहने योग्य 
परम आनन्द्को देती ह, उस समाधिका माहात्म्य वणन करनेमे कौन समथं हे ? अर्थात्‌ 
कोई भी समथं नदीं हे ॥३०॥ 
ह आगे प्रात कारीन देववन्दनाके पश्चात्‌ आचाय आदिकी वन्दना करनेक्रा उपदेश 
देते द-- 
साधुको गवासनसे वैटकर लघुसिद्धमक्ति ओर ल्घु आचायेभक्तिसे आचायकी 
वन्दना करनी चाहिए । यटि आचार्यं सिद्धान्तके ज्ञातां तो ल्घुसिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति 
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६६० धर्मामृत ( अनगार } 


दन्यो यतिराचार्यम्ित विना छषुसिद्धमक्त्या वन्य । स एव च सदधान्तो घुसिदधशरुतभवितिम्या वन्य इत्यर्थः । 
उक्तं च-- 
“सिद्धभवत्या वुहृत्साधुव॑न्यते खघुसाघुना । 
लष्व्या सिद्धशतस्तुत्या सैद्धान्तः प्रप्रणम्यते ॥ 
सिद्धाचायंलघुस्तु्था वन्यते साधुभिर्गंणी । 
सिद्धश्रुतगणिस्तुत्मा रुष्व्या सिद्धान्तविदुगणी ॥' [ ] 1३१ 
अथ घर्माचिार्यपर्ुपास्ति माहात्म्य स्नुवन्नाह-- 
यत्पादच्छायमूच्छिय सद्यो जन्मपयवल्सम्‌ ! 
ववं निवृंतिचुघां सुरिः सेव्यो न केन सः।३२॥ 
वर्वेषटि- भृ पुन पुनर्वा वपति 1 निर्वृति -ृतशृत्यतासन्तोप ॥३२॥ 
अथ ज्येष्ठयतिवन्दनानुभाव भावयतति--' 
येऽनन्यस्तामाच्यगुणाः प्रीणति जगदज्ञसा 1 
तान्महुन्महतः साधू निहामुत्र महीयते \\३३॥ 
महनू-पूजयन्‌ । महत.--दीक्नाग्ये्ठानिन्द्रादिपूज्यान्वा । महीयते-- पूज्यो मवति ॥३३॥ 
अथ प्राभातिकडकत्योत्तरकरणीयमाह- 
प्रवृस्येवं दिना ढे नाडचौ याय्यावलम्‌ । 
नाडीदयोनमध्याहं यावत्‌ स्वाघ्यायमावहेत्‌ ।\३४५ 
स्पष्टम्‌ 1३४ 


अथ निष्ठापिततस्वाघ्यायस्य मुने प्रतिपन्नोपवासस्यास्वाघ्यायकाले करणीयमुपदिरति-- 





ओर आचायभक्तिसे उनकी वन्दना करनी चाहिए । तथा आचायंसे अन्य साघुजओकी बन्दना 
आचायं भक्तकि विना सिद्ध भक्तिसे करनी चादिए । किन्तु यदि साधु सिद्धान्तके वेत्ता 
तो सिद्धभक्ति ओर श्रतभक्तिपवेक उनकी वन्दना कृरनी चाहिए ।२१॥ 

आगे घमौचायेकी उपासनाके माहात्म्यकी प्रखंसा करते है-- 

जिनके चरणोंका आश्रय त्कार ही संसारमागंकी थकानको दूर करके निघ्रतिरूपी 
अगरृतकी वारस्वार वपो करता दै, उन आचायेकी सेवा कौन नदह करेगा अथौत्‌ सभी 

म॒क्चओके दास वे सेवनीय है ३२ 

अपनेसे व्ये साधुओंकी वन्दनाके माहात्म्यको वताते है- 

दुसरोसे असाधारण गुणोंसे युक्त जो साघु परमाथंसे जगत्‌को सन्दर्त करते ह उन 
दीक्षामे व्येषठ अथवा इन्द्रादिके द्वारा पृञ्य साधुजओकी पृजा करनेवाखा इस लोक ओर 
परलोकमे पृच्य होता ह ।३३॥ 

आगे प्रात काटीन कृत्यके वाठकी क्रिया वताते है-- 

उक्त प्रकारसे प्रमातसे दो घड़ी पयंन्त देववन्दना आदि करके, दो घडो कम 
मध्याहकारु तक यथाकति स्वाघ्याय करना चाहिए ॥३४] 


स्वाध्याय कर्‌ चुकनेपर यदि सुनिका उपवास हो तो उस्र अस्वाध्यायकार्मे सुनिको 
क्या करना चाहिए, यद्‌ वतते है-- { 


नवम अध्यायं ६६१ 


ततो देवगुरू स्तुत्वा ध्यानं वाराधनादि वा । 
शास्त्र जपं वाऽस्वाध्यायकालेऽम्यसेदुपोषितः \२३९॥ 
स्पष्टम्‌ ॥३५॥ 


अयाप्रतिपन्नोपवासस्य भिक्ोर्म्याह्लकृत्यमाह-- 
प्राणयात्राचिकोर्षिं प्रत्याद्यानसुपोषितम्‌ । 
न का निष्ठाप्य विधिवद्‌ भुक्तवा भूयः प्रतिष्ट्येत्‌ ॥३६६॥ , 
प्राणयाच्राचिकीर्पाया--मोजनकरणेच्छाया जातायाम्‌ । निष्ठाप्य-ूर्वदिने प्रतिपन्न क्षमयित्वा । 
परतिष्ठयेतु-प्रव्याख्यानमुपोपित वा यथासामर्थ्यमात्मनि स्थापयेत्‌ ।\३६॥ 


अथ प्रत्यास्यानादिनिष्ठापनप्रतिष्ठापयोस्तत्प्रतिष्ठापनानन्तरमाचार्यवन्दनायादच प्रयोगविधिमाहु-- 
हेयं लष्न्या सिद्धभक्त्याश्नादौ 
प्ररयाख्यानाद्याज्चु चादेयमन्ते। 
सुरौ तादृग्‌ योगिभक्त्यग्रया तद्‌ 
ग्राह्यं वन्चः सुरिभदत्या स ठध्न्या परेश 
जआदेयं--ख््व्या सिद्धभक्त्या प्रतिष्ठाप्यम्‌ । आचार्या सन्निधाविदम्‌ । अन्ते--प्रक्रमाद्‌ भोजनस्यैव । 
सुरौ--आचार्यसमीपे । ताद्ग्योगिभकत्यग्रया--रघुयोगिभवत्यधिक्या लघ्न्या सिद्धमक्त्या । उक्त च-- ' 
“सिद्धमक्त्योपवासर्च प्रव्याख्यान च मुच्यते । । 
कुष्व्यैव भोजनस्यादौ भोजनान्ते च गृह्यते ॥ 
सिद्धयोगिरघुभक्त्या प्रत्याख्यानादि गृह्यते । 
कष्व्या तु सूरिभक्त्यैव सूरिवन्योऽथ साधुना ॥' | ] 1३७ 





, उपवास करनेवारे साधुको पृबहकारकौ स्वाध्याय समाप्त होनेपर अस्वाध्यायके 
समयमे देव ओौर गुरुको वन्दना करके या तो ध्यान करना चाहिए, या चार आराधनाओका 
अथवा अन्य किसी ्चास््रका अभ्यास करना चाहिए, या पचनमस्कार मन्त्रका जप करना 
चाहिए ॥३५॥ ॥ | । 

उपवास न करनेवाटे साधुको मध्याहकरारमे क्या करना चादिए, यह्‌ वतते ईह- 

यदि भोजन करनेकी इच्छा हो तो पहर दिन जो प्रत्याख्यान या उपवास श्रहण किया 
था उसकी विधिपृवंक क्षमापणा करके हास्त विधानके अनुसार भोजन करे। ओर 
भोजन करनेके पश्चात्‌ पुन अपनी श्चवितके अनुसार प्रत्याख्यान या उपवास ग्रहण करे ।३६॥ 

आगे प्रत्याख्यान आदिकी समाप्ति ओर पुनः प्रत्याख्यान आदि प्रहण करनेको तथा 
प्रत्याख्यान आदि भहण करनेके अनन्तर आचायेचन्दना करनेकी विधि कहते है-- 

पृहे ठिनि जो प्रत्याख्यान या उपवास प्रहण किया था, मोजनके प्रारम्भमे लधु सिद्ध- 
भक्तिपूवैक उसकी निष्ठापना या समाधि करके दी साघुको भोजन करना चाहिए ओर 
भोजनके समाघ् होते दी लधु सिद्धभक्तिपूवंक पुन. प्रत्याख्यान या उपवास ब्रहण करना 
चाहिए 1 किन्तु यदि आचायं पासमे न हो तभी साधको स्वयं. भत्यास्यान जादि रहण 
करना चादिए । आचार्यके होनेपर उनके सम्मुख घु आचाय भक्तिकं द्वारा बन्दना 
करके फिर घु सिद्ध भक्ति ओौर रघु योगि भक्तिं बोलकर प्रत्याख्यान आदि ्रहण करना 


व्चाहिए ॥२३.७ 


६६२ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथ सद्य प्रत्यास्यानाग्रहूणे दोषमत्पकालमपि तद्ग्रहणे च गुणं दर्छयति-- 


प्रत्याख्यानं विना दैवाद्‌ क्षीणायुः स्याद्‌ विराघकः 1 

तदहपकालमप्यल्पसप्यथंपुथु चण्डवत्‌ \\३८॥ 
अरथपृथु--फलेन वह भवति 1 चण्डवत्‌--चण्डनाम्नो मातङ्गस्य । चर्म॑वरत्रानिर्मातु क्षण मासमत्र- 

निवृत्तस्य यथा ! उक्तं च~ 

"चण्डोऽवन्तिषु मातद्धः किर मासनिवृत्तितः। - 

अप्यल्पकारभाविन्या. प्रपेदे यक्षमुख्यताम्‌ 1" [ सोभ. उपा. ३१३ श्लो | ॥२८॥ 
अथ प्रत्याह्यानादिग्रहणानन्तरकरणीय दैवसिकप्रतिक्रमणादिविधिमाह- 

प्रतिक्रम्याथ गोचारदोषं नाडोदयाधिके । 

मध्या प्राहुवद्वृत्ते स्वाध्यायं विधिवद्‌ भजेत्‌ ।२९॥ 


भोजनके अनन्तर तत्काङ हयी प्रत्याख्यान ग्रहण न करनेपर दोष ओौर थोड़ी देरके 
किए मी उसके ग्रहण करनेमे राम वतठति दै-- । 


म्रत्याख्यानके विना पूर्वमे वद्ध आयुकर्मके वश्च यदि आयु क्षीण हो जाये अथौत्‌ मरण 
हो जाये तो बह साधु रलत्रयका आराधक नहीं रहता । तथा थोड़े भी समयक किष थोड़ा 

भी प्रत्याख्यान चण्ड नामक चाण्डारकी तरह बहुत फल्दायक होता है ॥२८॥ 
विशेषाथे--विना त्यागके सेवन न करनेमे ओर त्यागपूवबेक सेवन न करनेमे 
आकाशञ-पातारका अन्तर है । यद्यपि साघुके, मूल्गुणोमिं ही एक बार भोजन निधौरित है । 
किर मौ साधु प्रतिदिन भोजन करनेके अनन्तर त्कार दूसरे दिन तंकके किए चारो प्रकारके 
आहारका व्याग कर देते है । इससे दो छाम है--एक तो त्याग कर देनेसे मन भोजनकी ओर 
नहीं जाता, वह वंध जाता है। दुसरे यदि कदाचित्‌ साधुका मरण हो जये तो सद्गति 
होती हे अन्यथा साधु रत्नन्रयका आराघक नहीं माना जाता । अतः थोडी दैरके छिए थोडा- 
सा भी त्याग फकदायक होता है । जसे उज्जैनीमे चण्ड नामक चाण्डार था ! वह्‌ चमड़ेकौ 
रस्सी वाता था ओर एक ओर श्राव रख खेता था दृसरी भर मांस । जब रस्सी बाटते 
हए श्रावक पास आता तो श्राव पीता ओर मांसके पास पर्हुचता तो मास खाता। एक 
दिन आकाञसमागंसे युनि पधारे! उस दिन उसकी शरावमे आकाश्चसे विषैले जन्तुके 
गिरनेसे शराव जहरीखी दो गयी थी 1 चण्डने मुनिराजसे ब्रत अरहण करना चाहा तो महा- 
राजने उससे कद! कि जितनी देर तुम माससे शरावके पास ओौर शरावसे मांसके पास जाते 
हो उतनी देरके लिए शरा ओर मासका व्याग कर दो । उसने एेसा ही किया ओौर रस्सी 
चटते हुए जव वह्‌ मांसके णस पहुंचा तो उसने मांस खाया ओौर जबतक पुनः ौटकर 
सासके पास न आवे तवतकके टिए मासका स्याग कर दिया । जैसे ह वह शरावके पास 
प्ुचा ओर उसने जटरीी शराव पी उसका सरण हो गया ओौर वह, मरकर यक्षौका 
मुखिया हुआ । कदा है- अवन्ति देठमे चण्ड नामक चाण्डाल वहत थोडी देरके लिए सासः 

का त्याग करतेसे मरकर यक्षका प्रधान हज? ।३८॥ । 
प्रत्याख्यान आदि ग्रहण करनेके पश्चात्‌ करने योग्य भोजन सम्वन्धी प्रतिक्रमण आदि 
की विधि कते है-- त 

प्रत्याख्यान आदि ग्रहण करनेके अनन्तर भोजनमे लगे दोपोंका प्रतिक्रमण करना 
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प्राह्ूवत्‌-पूर्वाह्भं यया ॥३९॥ 
अथ स्वाघ्यायनिष्ठापनानन्तरकरणीयं दैवसिक्प्रतिक्रमणादिविधिमाह- 


नाडीदयावरेषेऽद्धि तं निष्ठाप्य प्रतिक्रमम्‌ । ३ 
करत्वाह्लिकं गृहीत्वा च योयं चन्दो यते्गणी \\४०\ 

स्पष्टम्‌ 11४०॥ 

अथाचार्यवन्दनानन्तरविषेयं देववन्दनादिविधिमाह- ६ 


स्तुत्वा देवमथारभ्य प्रदोषे सदिनाडिके 1 
मुञ्चेन्िशीये स्वाध्यायं प्रागेव घटिकाटयात्‌ \\४१॥ 
स्पष्टम्‌ ॥४१॥ ९ 
अथं रात्रौ निष्ठटापितस्वाघ्यायस्य निद्राजयोपायमाह-- 
ज्ञानाद्याराघनानन्दसान््र संसारभीरक. 1 
शोचमानोऽजितं चैनो जयेन्निद्रां जिताक्ञनः ४२1 १२ 
शोचमान.-- ताच्छील्येन शोचन्‌ 1 जितारन --भाहारेणाग्टपित,. । दन्त्यसकारको वा पाठ । तत्र 
पर्य द्ा्यासनेनासंजातखेद इत्यर्थं । 
उक्त च-- १५ 
शन्नानाद्याराधने प्रीति भयं ससारदु छतः। 
पापे पूवाजिते शोक निद्रा जेतु सदा कुर ॥ [ ] ॥४२॥ 





चादिए । उसके वाद दो घडी मध्याह्न वीतनेपर पृवीहफी तर्द विधिपूवेक स्वाध्याय 
करना चाहिए ॥३९॥ 

मध्याहकराख्की स्वध्यायके अनन्तर दिनि सम्बन्धी प्रतिक्रमण आदिकी विधि 
वताते द-- 

संयमियोको जव दिनमे ढो घडी काट वाकी रहे तव स्वाभ्यायको समाप्त करके दिन 
सम्बन्धी दौोपोकी चिद्ुद्धिके रिष प्रतिक्रमण करना चादिए उसके वाद रात्रियोग अह्ण 
करके आचायंकी वन्दना करनी चादिए 11४० 

अगे आचार्यवन्दनाके अनन्तर करने योग्य देववन्दना आदिकी विधि वताते दै- 

आचार्यवन्दनाके अनन्तर देववन्दना करके रात्रिका प्रारभ हए दो श्रडी वीतनेपर 
स्वाध्यायका आरम्भ करे अौर आधी रातमे ढो घड़ी शेष रहनेके पुवं दी स्वाध्यायको 


समाप्रकर दे 1४१॥ 

रारि स्वाध्याय समाप्त करक निद्राको जीतनेके उपाय वताते है-- 

ज्ञान आदिकी आराधनास्ते उसखन्न हुए आनन्द रससे परिपणे, संसारसे भीर, पूं 
संचित पापका श्लोक करनेवाका ओौर अश्न अथीत्‌ भोजनको जीतनेवाखा या आसनको 
जीतनेवाखा दी निद्राको जीत सकता है ॥४२॥ । 

विरोपाथं-निद्राको जीतनेके चार उपाय द ज्ञानाराधना, दडंनाराधना! चारित्रा- 
राधना ओर तप आराधनाके करनेसे जो प्रगाढ आनन्द होता दे उस अआगनन्दमे निमग्न 
साधु निद्राको जीत सकता है। संसारसे भय भी निद्राको जीतनेमे सायक होता है। 
पूवस चित पापकर्मका सोक करनेसे भी निद्राको भगाया जा सकता दै । चौथा कारण है 
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भथ स्वाघ्यायकरणेऽशक्तस्य च दैववन्दनाकरणे विघानमाह-- 
सप्रतिकेखनमुकुलितवरसोत्सद्धितकरः सपर्थङ्धः । 
कुयदिकाग्रमनाः स्वाध्यायं वन्दनां पुनरशक्त्या ।४२॥। 
वत्सोत्सद्धितौ--वक्षोमघ्यस्थापितौ । सपर्यं धुः उपलक्षणाद्‌ वौ रासनादियुक्तोऽपि । उक्तं च-- 
'पलियकणिसेज्जगदो पडिकेहियय अजलीकदपणामो । 
सृत्तत्थजोगजुत्तो पटिदग्बो आदसत्तीए्‌ ।।' [ मूलाचार गा. २८१ ] 
अदाक्त्या--उद्धो यदि वन्दितु न शकनुयादिव्यर्थं 1४३11 
अथ प्रतिक्रमणे योग ग्रहणे तन्मोक्षणे च कालविशेषो व्यवहारादेव पूर्वोक्त. प्रतिपत्तव्य. । घर्मकार्या- 


९ दिव्यासद्धुंन ततोऽन्यदापि तद्विधाने दोपाभावादिव्युपदेशार्थमाह-- 


अल्प ओौर सात्विक भोजन, क्योकि भरपेट पौष्टिक भोजन करनेसे नीद अधिक सताती दै] 
इटोकमे 'जिताश्चन ` पाठ है ताल्म्य शाः के स्थानमे दन्ती स करनेसे अथं होता है पर्यक 
आदि आसनसे वैठनेसे खेद न होना । अर्थात्‌ रात्रिमे आसन छगाकर वेैठनेसे निद्राको 
जीता जा सकता हे । थकृकर ठेटने पर तो निद्रा आये विना नदी रह सकती 1 कहा भी है- 
दि सुनि। तू निद्राको जीतनेके छि ज्ञानादिकी आराधनामे प्रीति, संसारके दु खसे भय ओर 
पूवे संचित पापकर्मोक्रा शोक सढा किया कर ॥४२्‌॥ 


जो स्वाध्याय करनेमे असमथ है उनके किए देववन्दनाका विधान करते है- 


। पीदी सहित गनो हाथोँको अंजली वद्ध करके ओर छातीके मध्यमे स्थापित करके 
पयक्ासन या वीरासन आसे एकाग्रमन होकर स्वाध्याय करना चाहिए । यदि स्वाध्याय 
करनेमे अस्मथं हो तो उसी प्रकारसे बन्दना करनी चाहिए ॥४३॥ 


विशेपाथे--मूकाचारमे स्वाध्यायकी विधि इस प्रकार कदी ह~ प्यक या वीर 
आसनसे वेठकर चक्षुसे. पुस्तक्का, पीछीसे भूमिका ओौर जुद्ध जसे ह्ाथ-पैरका सम्माजेन 
करके दोनों हाथोको सङ्कलित करके प्रणाम करे । ओौर सूत्र तथा अथंके योगसे युक्त अपनी 
रशाक्तिसे स्वाध्याय करे । इस प्रकार साधुको स्वाध्याय करना आवश्यक है, क्योक्रि स्वाध्याय 
भी दूसरी समाधि दै । कहो है-मनको जानक अधीन, अपने श्चरीरको विनयसे युक्त, वचन- 
को पाठके अवीन ओर इन्द्रियोको नियन्त्रित करके, जिन वचनोमे उपयोग ठगाकर स्वान्याय 
करनेवाखा आत्मा कर्मोका क्षय करता हे, इस प्रकारः यह्‌ स्वाध्याय दूसरी समाधि हे । किन्तु 
जो सुनि स्वाध्याय करनेमे असमथ होता है वह उसी विधिसते देववन्दना करता है । यथपि 
देववन्दना खड़े होकर की जाती है किन्तु अशक्त होनेसे वेठकर कर सकता दै ।॥४३॥ 

प्रतिक्रमणके द्वारा योगक्े प्रहण ओर स्यागमे पहर का हुआ काठ विषेष न्यवहारके 
अनुसार दी जानना । किन्तु धमेकथा आदिमे छग जानेसे यदि उस काल्मे योगधारण ओर 
प्रतिक्रमण न करके अन्यकार्मे करता ह तो उक्तम कोई दोप नही है, यह्‌ कहते है-- 


१. “मनो वोवाघीन विनयविनियुक्तं निजवप्‌- 
वच पाठायत्त करणगणमाधाय नियतम्‌ ! 
दधान स्वाध्याय कृतपरिणतिर्जेनवचने, 
करोत्यात्मा करमक्षयमिति समाघ्यन्तरमिदम्‌' 11 [ ] 
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योगप्रतिक्रमविधिः प्रागुक्तो व्यावहारिकः । 
कालक्रमनियामोऽत्र न स्वाध्यायादिकद्तः \\४४। 
स्वाध्यायादिवत्‌--स्वाष्याये देववन्दनाया मक्तपत्याख्याने च ॥ ४४ 
जथोत्तरप्रवन्वेन नैमित्तिकक्रिया व्याक्तुंकाम प्रथम तावच्चतुरदशीक्रियाप्रयोगविधि मतदयेनाह-- 
चिसमयवन्दने भक्तिदयमध्ये शरुतर्नुति चतुदैव्याम्‌ 1 
प्राहुस्तडुक्तिनयमुखान्तयोः केऽपि सिदधज्ञान्तिनुती (\४५॥ 
त्रिसमयेत्यादि--एतेन नित्यत्रिकाख्देववन्दनायुच्तेव चतुर्दशी क्रिया कर्तव्येति लक्षयति । प्राहु. 
प्राकृतक्रियाक्राण्डचारित्रमतानुसारिण. सूरय प्रणिगदन्त । यथाह क्रियाकाण्डे-- 
जिनदेववन्दणाए चेदियभत्ती य पचगुरुभत्ती । 
चउदसिय त मन्छे सुदभत्ती होड कायव्वा ॥' [ 1 
चारिघसरेऽप्याह्‌--दिवतास्तवनक्रियाया च॑त्यभरविते पञ्चगुरुभवित च कीर्यात्‌ । चतुर्दशी दिने तयोर्मध्ये 
शरुतमक्तिर्भेवति ।' इति । 
केऽपि--संस्कृतक्रियाकाण्डमतानुसारिण । तत्पाठो यथा-- 
“सिद्धे चैत्ये श्रुते भक्तिस्तथा प्गुरुशुति" । 
दान्तिभक्तिस्तथा कार्या चतुरदंश्यामिति क्रिया 11" [ ] ॥४५॥ 


पटटे जो रात्रियोग ओौर प्रतिक्रमणकी विधि कही दै वह व्यवहार रूप है । क्योकि 
स्वाध्याय आदिकी तरह योग ओौर प्रतिक्रमण विधिमे काल्क्रमका नियम नदीं है । अर्थात्‌ 
जेते स्वाध्याय, देव वन्दना ओर भक्त प्रत्याख्यानमे काल्क्रमका नियम दै किं अमुक समयमे 
ही होना चाहिए वैसा नियम रात्रियोग ओौर प्रतिक्रमणमे नहीं है । समय टाल्कर भी किये 
-जा सकते टै ४४ 
इस प्रकार निस्य क्रियाके भ्रयोगका विधान जानना । 
आरो नैमित्तिक क्रियाका वर्णन करते हुए प्रथम दी चतुदं्चीके दिन करने योग्य क्रिया 
की विधि कहते है-- 
भ्राकरत्त करियाकाण्ड ओौर चारित्रसार नामक्‌ अन्थोके मतायुसार प्रातभकाट, मध्याह्न 
ओर सायंकाट्के समय देववन्दनाके अवसरपर जो नित्य चेत्यभक्ति ओर पचगुरु भक्ति 
की जाती है, चतुदैशीके दिन उन दोनों भक्तियोके मध्यमे श्रुतभक्ति भी करनी चाहिए । 
किन्तु संस्कृत क्रियाकाण्डके सताुसार चतुदंशीके दिन उन तीनो भक्तियोके आदि ओर 
अन्तमे क्रमसे सिद्धभक्ति ओर शान्तिभक्ति करनी चाहिए ॥८५॥ 
विश्चेषार्थ--चतुरंशीके दिन किये जनेवाटे नेमित्तिक्‌ अवुष्ठानमे मतभेद हे । प्राक्त 
क्रियाकाण्डमे कहा ईै--जिनदेवकी वन्दनामें भतिदिन चैत्यभक्ति आौर पचशुरुभक्ति की 
जाती दे । किन्तु चतुरद्षीके दिन इन दोनों सक्तियोके मध्यमे श्रुतसक्ति करनी चाहिए ।' 
इसी तरह चारित्रलारमे का दे--श्ैववन्दनामे चैत्यभक्ति ओर प॑चगुरुभक्ति 
करनी चाषिए किन्तु चु ्ीके दिन उन दोनो भवितियोँके मध्यमे श्रुतसक्ति भी करनी 
चादहिए ! 
इस तरह प्राकृत क्रियाकाण्ड ओर चारित्रसारका मते एक्‌ हे। ति 
बिन्तु संस्कृत क्रियाकाण्डं कहा दै-“चतदंशीमे क्रमसे सिद्धमक्ति, चत्यभक्ति, 
भ्रुतभकति, पंचरुरुभविति जौर श्ञान्तिभविति करनी चादि ।॥४५॥] 
[81 
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६९६ धर्मामृत { अनगार ) 


भथ कार्यवशाच्चतुर्दशीक्रियाग्यतिक्रे प्रतिविधानमाह्‌-- 
चतुदंशीक्रिया घर्म॑व्यासद्धादिवशान्न चेत्‌ ! 
९ कतं पार्येत पक्षान्ते तहि कार्याष्टसीङ्किया पद 
व्यासद्धादि--भादिरव्देन क्षपकनिर्यापणादि । पक्ान्ते--ममावस्यापौरणमास्ययोः 1 उक्तं च 
चारिवसारे- 


६ श्वतुरदशीदिने घर्मव्यासद्धादिना क्रिया कतुं न लन्येत चेत्‌ पाक्षिकेऽ्म्याः क्रिया कर्तव्येति ।' 
क्रियाकाण्डेऽपि- 
'जदि पुण धम्मव्वासंगा ण कया होज्ज चडदट्सी किरिया । 
९ तो पुण्णिमादइदिवसे कायन्वा पव्खिया किरिया ॥* ॥४६॥ 


जथाष्टम्या. पक्षान्तस्य च क्रियावि्ि चारित्रमवरयनन्तरभाविनं सर्वत्रालोचनाविधि चोपदिशति-- 
स्यात्‌ सिद्धश्रुतचारिन्रज्ान्तिभक्त्याष्टमीक्रिया । 
१२ पक्षान्ते साऽश्रुता वृत्तं स्तुत्वालोच्यं यथाययम्‌ 1४७7 
अश्रुता-भरतवर््या । उक्त च चारिवसारे--अष्टम्या सिद्धश्रुतचारिवशान्तिभक्तयः 1 पाक्षिके 
सिद्धचारिवसान्तिभक्तय. 1* इति । 
१५ यत्पुन. सस्कृतक्रियाकाण्डे-- 
'सिद्धश्रुतसुचारित्र चैत्यपच्वगुरुस्तुतिः । 
दान्तिभक्तिर्च षष्ठीय क्रिया स्यादष्टमीतिथौ ॥। 
१८ सिद्धचारि् चैत्येषु भक्तिः पच्छगुरुष्वपि । 
शान्तिभव्तिर्च पक्षान्ते जिने तीर्थे च जन्मनि ॥" [ } इति 1 
शरूयते, तन्नित्यदेववन्दनायुक्तयोरेतयोविधानमुक्तमिति वृद्धसप्रदाय 11४७ 





यदि कायवश्च चतुदंशीको उक्त क्रिया करनेमे भूक षहो जाये तो उसका उपाय 
वतरते है-- 

किसी धार्मिक कायमे फंस जनेके कारण यदि साघु चतुदंजीकी क्रिया न कर सके 
तो उसे अमावस्या ओर पूणेमासीको अष्टमी क्रिया करनी चाहिए 118६ 

विशेपाथं--इस विषयमे चास्त्रिसार ओर प्रछत क्रियाकाण्डमे भी रेस्ती ही म्यवस्था 
हे । यथा--यदि चतुदेशीके दिन धमंका्यैमे फंस जाते आदिके कारण क्रिया न कर सके तो 
पक्षान्तसे अष्टमीकी क्रिया करनी चाहिए ॥४६॥ 

अगे अष्टमी ओर पक्षान्तकी क्रियाविधिको तथा चारिवभकतिके अनन्तर ह्यनेवाटी 
आखोचना विधिको कदते दै-- 

सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारिवसक्िति ओर आन्तिभकतिके साथ अष्टमी क्रिया की जाती 
दै । पाक्षिकी क्रिया इनम-से श्रुतथक्ििके विना वाकी तीन भक्तियोसे की जाती है । तथा 
साधुओको चारित्रसक्ति करके यथायोग्य आरोचना करनी चाहिए ॥४अ॥ 

विशेपाथ--चारिरसार ्र.७१)मे भी पेसादहीकदादै कि अष्टमीमे सिद्धभमक्ति, 
श्रुतभकव्ति, चारि भक्ति ओर श्ञान्तिभक्ति की जाती है ओर पाक्चिकमे सिद्धमकिति, चारित्र- 
भक्ति ओर शान्तिसक्ति की जाती है। किन्तु संस्कृत क्रियाकाण्डमे कहा है--अष्टमीको 
सिद्धभक्ति, शतभकति, चारित्रभक्ति, चेत्यभक्ति, पृचगुरुभकति ओर छठी श्ञान्तिसकिति करनी 
चादिए।! ओर पक्चान्त अथौत्‌ अमावस्या ओर पूणंमासीको तथा तीर्थ॑करके जन्मकल्याणक- 


चवम्‌ अध्याय ६६७ 


वथ सिद्धप्रतिमाया ती्थंकरजन्मन्यपूर्वजिनचैत्ये च क्रियोपदेशार्थमाह-- 
सिद्धभक्त्यैकया सिद्धप्रतिसायां क्रिया सता । 
तीथेकृज्जन्सनि जिनग्रतिमायां च पाक्षिकी 1४८ ३ 
स्पष्टम्‌ ।४८॥ 
जधापूर्वचैत्यवन्दनानित्यदेववन्दनाम्यासष्टम्यादिक्रियामु योगे चिकीर्षिते रैत्यपद्चगुरुभक्त्योः प्रयोग- 
स्यानमाह-- 
दशंनपुजाच्रिसमयवन्दनयोगोऽ्टमी क्रियादिषु चेत्‌ । 
प्राक्‌ तहु चान्तिमक्ते प्रयोजयेच्चैस्यपञ्चगरुरभक्तौ ।\४९ 
दशंनपुजा--मपूर्वचैत्यवन्दना । उक्तं च चारिवरसारे--'अष्टम्यादिक्रियासु द्चंनपुजात्रिकाल- ९ 
देववन्दनायोगे शान्तिभवितितः प्राक्‌ चैत्यभक्ति पञ्चगुरुभवित च वुर्यात्‌ इति ॥\५९॥ 
भअथकतर स्थानेऽनेकापूर्वचत्यदराने क्रियाप्रयोगविषये पुनस्तदृनि तदपूर्वत्वकालेयत्ता चोपदिशति-- 
द्ष्ट्दा सर्वण्यपुर्वाणि चैत्यान्येकत्र कल्पयेत्‌ । १२ 
क्रियां तेषां तु षष्ठेऽनुश्रूयते मास्थपुरवंता ॥५०॥ 
एकत्र-एकस्मिन्नभिरुचिते जिनर्च॑त्यविषये । अनुश्रूयते--ग्यवहतृंजनपारपर्येणाकर्ण्यते ॥५०॥ 


के दिन सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, चैत्यभक्ति, पंचगुरुमक्ति ओर शान्तिमकति करनी 
चाहिए । 
इसके सम्बन्धसे भ्रन्थकार पं. आ्ाधरजीने अपनी संस्कत टीकामे टल्खिादहे कि 
संस्कृत क्रियाकाण्डका यद्‌ विधान नित्य देववन्दनाके साथ अष्टमी-चतुर्द्ीकी क्रियाको 
करनेवारकि लिए दै ठेसा बद्ध सम्प्रदाय दै ।४७।॥ 
अगे सिद्ध प्रतिमा, तीथकर भगवान्‌का जन्मकल्याणक ओर अपूव जिनग्रतिमाके 
चिपयमे करने योग्य क्रिया कहते है-- 
सिद्ध प्रतिमाकी वन्दनामे एक सिद्धमक्रित दी करनी चाहिए । ओर तीथंकरके जन्म- 
कल्याणकमे तथा अपूवं जिनप्रतिममें पाक्षिकी क्रिया अथात्‌ सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति भौर 
द्ान्तिभकति करनी चाहिए 11४८॥ 
अपृकं चेत्यवन्दना ओर निव्यदेववन्दनाको यदि अष्टमी आदि क्रियामे मिखाना 
इष्ट हो तो चैत्यभक्ति ओर पचगरुभक्ति कव करनी चाहिए, यह वतरते है-- 
यदि अष्टमी आदि क्रिग्राओंके साथ अपव चेत्यवन्दना ओर त्रेकाछिक नित्यदेव- 
वन्दना करनेका योग उपस्थित हो तो शआान्तिभक्तिसे पहटे चेत्यभविंत ओर पचरुरुभक्ति 
करनी चाहिए ।४९॥ 
विरेपाथं--चारित्रसारमे पेसा दी विधान हे । यथा-अष्टमी आदि क्रियाओंके साथ 
अपू चेत्यवन्दना ओौर व्रिकार्देववन्दनाका योग होनेपर च्ञान्तिभक्तिसे पहले चैत्यभक्ति 
ओौर फंचगुरुभकिति करनी चाहिए । ॥४९॥ 
एक हयी स्थानपर अनेक अपूवं प्रतिमाओंका ठन होनेपर क्रिया प्रयोगकी चियि 
तथा कितने कारके वाद उन्दी प्रतिमाओंका दशन होनेपर उन्दः अपूवं माना जाये यह्‌ 


वतरते दै-- 
यदि एक ही स्थानपर अनेक अपूव प्रतिमार्ओका द्चन हो तो उन सव प्रतिमार्ओंक्रा 


द्र्॑न करके उनमे-से जिसकी ओर मन विद्लेष रूपसे आष्ट हो उसीको रक्ष्य करके पदे 
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६६८ घर्ममृत ( अनगार } 


जय क्रियाविपयत्तिथिनिणंयार्माह-- 
चिमृहूतंऽपि यत्राकं उदित्यस्तमयत्यय 1 
३ स तिथि सकलो ज्ञेयः प्रायो धम्यषु कसु ।॥\५९॥१ 
प्राय.-देशकालादिवशादन्यथापि 1 वहुधा व्यवहतृणा प्रयोगदर्शनादेतदुच्यते ॥।५१।। 
भय प्रतिक्रमणाप्रयोगविधि श्लोकपच्चकेनाच्टे-- 
६ पाक्षिक्यादि-प्रतिक्रान्तौ बन्देरन्‌ विधिवद्‌ गुरुम्‌ । 
सिदधवृत्तस्पुती कुर्याद्‌ गुर्वी घालोचनां यणी ।१२॥ 
देवस्या्रे परे सुरः सिद्धयोगिस्तुती लघू 
९ सवत्तालोचने छत्वा प्रायश्चित्तसूपेत्य च ॥\५३॥ 
पाक्लिवयादिप्र्तिक्रान्तौ -पाक्षिक्या चातुर्मासिक्या सावत्सरिक्या च प्रतिक्रमणाया क्रियमाणायाम्‌ । 
विधिवद्‌--रञ्च्या सिदधत्यादिपूर्वो्हविचिना । गणि उणादाविद तोयं (2) रुरव इच्छामि मंते द्ुमियहि 
१२ मालोचेऽमित्यादि ! दण्डकस्कन्धसाध्या सैषा सूरे शिष्याणा च साधारणी क्रिया 11५२) देवस्याग्रे गणीकत्वेति 
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कहे अनुसार क्रिया करनी चाहिए । तथा व्यवहारी जनोकी परम्परासे सुना जाता कि 
उन प्रतिमाओकी अपक्ता छठे मासमे होती है अथौत्‌ इतने कारके वाद उनका दञंन करने 
पर वे प्रतिमा अपूवे मानी जाती दै ।५०॥ 

आगे क्रियाओके विषयमे तिथिका निणेय करते है- 

जिस दिन तीन सुहूतं भी सूर्य॑का उद्य अथवा अस्त हो वह्‌ सम्पूणं तिथि प्राय. 
करके धार्मिक कायेमि मान्य हत्ती है ।\५१॥ 

विशेषाथं-सिहनन्दिके व्रततिथिनिणंयमें कहा दै किं जैनोके यदम उदयकार्मे छह 
चड़ प्रमाण तिथिका मान त्रतके लिए सान्य है ! छह घडी तीन युहूते प्रमाण होती है । यहां 
प्राय › पद्‌ दिया दै । अ्न्थकार प॑ आङ्ञाधरजीने अपनी टीकामे छख्खिाटै फि देश्चकारुके 
कारण इससे अन्यथा मी व्यवहार हो सकता है । बहुधा व्यवहारी जनोका पेसा दी 
व्यवहार देखा जाता दै इसरिए एेसा कहा दहै । सिहनन्दिते मी अपने प्रन्थमे किन्दीं 
पदयादेवके एेसे ही कृथनपर-से यदी शंका की है ओर उसका समाधान मी यही किथादहै। 
यथा-यो कोडे का करता है कि पद्यदेवने तिथिका मान छह घड़ी बतत हुए कहा है 
कि प्रायः धमेदरत्योमे इसीको यहण करना चाहिए ! यह श्रायः शब्दका क्या अथं है ९ उत्तर 
देते ह किं देरा-कार आदिके भेदसे तिथिसान महण करना चाहिए । इसके किए श्रायः 
कहा हे ।(५९॥ 

अगे प्रतिक्रमणके प्रयोगकी विधि पोच इलोकोसे कहते है- 

पाक्धिक, चातुस्प॑सिश ओर वापिक अतिक्रमण करतेपर शिष्यो ओर सधमौओंको 
पह वतरायी हृदं विधिके अनुसार आचायेकी बन्दना करनी चाहिए । इसके अनन्तर 
अपने चिष्यों ओर सधर्माओंके साथ आचार्यको गारसिद्धभक्ति ओर गरुचारित्रभक्ति 
करनी चाहिए 1 तथा अष्न्तदेदके सम्मुख वड़ी आलोचना करनी चाहिए 1 उसके बाद 
आचायके आगे जिष्यों ओर सधमभोको खघुसिद्धभक्ति, खघु योगिभक्ति, चारिवभक्ि 





१. “सत्र सङ्य करोति पद्मदेवे श्रायो धर्ंषु कर्मसु" इत्यत्र प्राय इत्यव्ययं कथितम्‌ ! तस्य कोऽर्थ ? उच्यते 
देगकालादिमेदात्‌ तिथिमान ग्राह्यम्‌ --[त्रततियिनिर्णय, पु १८२] 


तवम्‌ अध्याय ९६६९ 


संबन्वः । सूरे"--आचार्यस्याग्रे कृत्वेति संबन्ध. ।' सवृत्ताखोचने--इच्छामि भते चरित्तायारो इत्यादि 
दण्डकपञ्चकसाम्यया चारित्रालोचनया युड्क्ते ॥५३॥ 

चन्दित्वाचायंमाचार्यभक्त्या रच्न्या ससुरः 

प्रतिक्रान्तिस्तुति कुः प्रतिक्रासेत्ततो गणी ।\५४ 

अथ वीरस्तुति श्ञान्तिचतुविशतिक्तीतंनाम्‌ 1 

सवृत्तारोचनां गर्वो सगुवलिचनां यताः 1\५५॥ 

मध्यां सुरिति तां च रष्वं कुर्युः परे पुनः 1 

प्रतिक्रमा बरहन्मध्यसुरिभक्तिदटयोन्क्िताः \\५६॥ 

वन्दित्वा, शिष्या आचार्यस्तु देवमेव वयीकृत्याचार्यवन्दनासिति रेप । प्रतिक्रामनू-प्रतिक्रमणदण्ड- 

कान्‌ पठेत्‌ ॥५४॥ शान्तीत्यादि--शान्तिकीर्तना विघेयरक्नामित्यादिकम्‌ । चतुविरातिकी तंनं--“चउवीस 
तित्ययरे' इत्यादिकम्‌ । सवृत्तालोचना--रुष्ठ्या चारित्रालोचनया सहिताम्‌ । गुर्वी-सिद्धस्तुत्यादिकाम्‌ । 
चारित्राोचनासहितवृहदाचार्यभक्तिमित्यर्थं । सगृर्वालोचना--देसकुलजाइ इत्यादिका वृहदारोचनासहित- 
मध्याचार्यभवितिमित्यरथं ॥५५। ता रघ्वी श्राज्ञ. प्राप्त" इत्यादिका क्षुल्लकाचार्थभवितरितयर्थ" । परत्रता- 
रोपणादिविपयाश्चत्वार । उक्त च-- 

सिदढधचारिवभवित. स्याद्‌ वृहदालोचना ततः। 

देवस्य गणिनो वाग्रे सिद्धयोगिस्तुती रघू ॥ 

चारि्ालोचना कार्या प्रायदिचत्तं ततस्तथा 1 

सूरिभक्त्यास्ततो छष्व्या गणिन वन्दते यतिः ॥ 





ओर आलोचना करके तथा प्रायहिचत्त ठेकर रघ आचायेभक्ितिके दारा आचायकी वन्दना 


करी चाहिए । फिर आचायं सहित शिष्य ओर सधमा मुनि प्रतिक्रमणभक्ति करे । फिर 
आचार्य प्रतिक्रमण दण्डकका पाठ करे । फिर साधुओंको वीरभक्ति करनी चाहिए । फिर 
आचार्यक साथ स्ान्तिभकति ओर चतुर्विशति वीथकरभक्ति करनी चाहिए । फिर चारित्रकी 
आलोचनके साथ बरृहत्त्‌ आचायेभक्ति करनी चाहिए । उसके वाद्‌ बृहत्‌ आलोचनके साथ 
मध्य आचायेभक्ति तथा ख्घु आचायभक्ति करनी चादिए। अन्य प्रतिक्रमणोमे बृहद्‌ 
आचायंभकिति ओर मभ्य आचायभक्ति नहीं की जाती ॥५२-५६]] 

विरपाथे--यदह पाक्षिक, चातुमासिक ओर वार्पिक प्रतिक्रमणके समय को जानेवारी 
विधिका वणेन है । ये प्रतिक्रमण आचाय, शिष्य तथा अन्य साघु सम्मित रूपसे करते 
हः । सवसे प्रथम आचा्यंकी वन्दना की जाती है} आचाये-वन्दनाकी विधि पहटे वता 
आये ह किं आचायंकी बन्दना रघुसिद्धमक्ति ओर रघु आचायंभकति पटकर गवासनसे 
करनी चाहिए । यदि आचायं सिद्धान्तविद्‌ दो तो सिद्ध श्रत ओर आचायंभक्तिके दारा 
उसकी वन्दना करनी चाहिए । इन तीनों भक्तियोको पढते समय प्रत्येकं भवितिके प्रारम्भमे 
अरूग-अख्ग तीन वाक्य वोे जाते दै । सिद्धं भकतिके प्रारम्ममे नमोऽस्तु प्रतिष्ठापनसिद्ध- 
भक्तिकायोत्सगं करोम्यहम्‌, (नमस्कार दयो, मै प्रतिष्ठापन सिद्धभकव्तिपूवंक कायोस्सगं 
करता हू यह्‌ वाक्य वोखा जाता है, तव सिद्धभक्ति की जाती है । इसी प्रकार श्रुतभक्तिके 
भ्रारम्भमे (नमोऽस्तु प्रतिष्ठापनश्रुतभक्तिकायोत्सग करोस्यहम्‌ः चाक्य ओर आचायं 
भकतिके प्रारम्भमे "निष्ठापनाचायभक्तिकायोत्सग करोम्यहम्‌? यह्‌ वाक्य वोटा जाता हे । 
इसके पात्‌ अपने शिष्यो ओर सधमौओकि साथ आचाय इष्टदेवको नमस्कार करके 


१५ 


१८ 





६७० धर्मामृत { यनगार } 


स्यात्मतिक्रफणा भनितः प्रतिक्रामेत्ततो गणी 1 
वीरस्तुत्तिजिनरतुया सदन्नान्तियुतिर्गता ॥ 
वत्तालोचनया सारं मूरवी भूरिनुतिरततः 
ग्व्यालोचनया तार्यं मध्याचार्यस्तुतिस्तया ॥ 


मनी 0 








80 त 1 7 (१.1 ^ स का 7) 


ध्तमता सर्वभूतेषु व्यादि पदर गरिद्भानुद्गूवकमः दस्यादि गयी विदुनत्रिने आर्‌ 
धेनेन्द्राय इत्यादि बडी चास्त्रिभनित करते ह । तथा चन्त भगवान्‌, सम्प (दरि 
मते! पक्खियस्मि जलाच" से टकर जिणगुणसंपत्ति घ्यङ मस्याः पथस्तं सृषती स्म 
चना.करते द॑ । यढ आचाय, यिष्य तना सधमाजोङी परा समानद्। पिन्तं धनसा शस्तः 
दे । (यदौ सिद्धभक्तिके प्रारम्भमे यष्ट वाक्य बोटना दता ह--सवानिनारव्दिद्धगन 
पाक्षिकप्रतिक्रमणक्रियाया पृवाचायाचुक्मेण सदटमक्षयार्य भानपृलावन्यूनास्नवुस्मग 
सिद्धभक्तिकायोत्तय कसोस्यटप्‌ । अर्वाच्‌ म सव कपाो विदयद्धिके वि एम पक्ष 
प्रतिक्रमण त्रियामे पृवाचायदि अजुसार समस्त फर्मौक वयद शिए मावपूना। चन्दना 
स्तुतिके साथ सिद्धभकति कायोत्सग करतार । दमी नर चारित्रभचितक्रः प्रदे यष्‌ वास्य 
वोटना चादिप्--सर्बातिचारविशद्रपव'"जदखोचताचासित्रभितिप्नयोत्ग ऋराम्परधम्‌ | 
किन्तु आचायं णमो अरदूनाण' इत्यादि नमस्कार मन्न पय पर्दोको पकर प्ायोनछयं 
करके धथोस्सामिः इत्यादि पटकर पिर तव्रसिद्ध' त्यादि गाथासे अंचलिकरा महित पटक) 
पूर्वोक्त विधि कर्ते ह । फिर श्रावृटकाद्ध" द्ुस्यादि योगिभवितक) अंचदिद्ा सदधि पदर 

छामि मंते चार्त्तिचारो तेरसविष्टोः इत्यादि पच दण्डकोको पटङर तया प्यदरसमि- 
ईिदिय' दरव्यादिसे टकर ध्छेतोचट्रावणं दो गच्छं तक तीन वार पठकरः दैवे आगे अपने 
दोपोकौ जाखोचना करते ह । तया दोप्रफे अनुमार भ्रायदिचनत्त प्पंच सदाव्रप्तम' व्यादि 
पाठको तीन वार पठकरः योग्य भिप्य आद्विसे अपने प्रायच्चित्तको कषटकर दप्ति प्रति 
गुरुभक्ति करे हं! यहो भौ नमोऽस्तु सरवौतिचारविरद्धपथ सिद्धभकवितिश्मायोर्सय 
करोस्यहमरः तथा नमोऽ सवातिचारविद्द्धयध आलोचनायोगिभपितकायोत्छस 
करोस्यहम्‌' तथा नमोऽ्तु निष्ठापनाचायंभक्तिकायोत्समय कसोस्यदम्‌' ये तीनों वाक्य 
क्रमसे उस्चारण किये जाति ह! इसके बाट जव आचायं प्रायथित्तकरटं ता उनक्रे थमे 
शिष्य ओर क्षधसां साधु टघुसिद्धमक्ति, खधघुयोगिभक्िति, चारिच्भकिति तया आद्ाचना 
करके अपने-अपने गोपक अनुसार प्रायरिचत्त रुं फिर श्ुतजक्धि' उच्यादि ख्घुजचा्य- 
मस्तके हाया जचायंको वन्दना कर । किर आचाय, शिष्य) सवम सवं भिखकर 
प्रतिक्रमण भविह कर । अथात्‌ (सवातिचारविनगुद्रयय पाक्षिङभरतिक्रमणक्रियाया पूर्व 
चायाौयुक्रमेण सकठ्कसमक्षयाथ भावपूजावन्दनास्तवसमेत प्रतिक्रमणभवितकायोस्सर्म 
कसोम्यहम्‌ यदह वोखकर णमो अरहंताणः' इत्यादि दण्डकको पदफ़र कायोस्वमं करना 
चाहिए! खघुसिद्धमक्रिति आदि तो साघुभोकी भी आचायंङे समान जानना । किन्तु 
आचायको बन्दना होनेके वाद आचायंको थोस्सामिः इत्यादि दण्डकको पठकर ओर 


१. यह्‌ सामायिक दण्डक ह । 


२. यह चत्रूविशतिस्तव ह । ये सव दण्डक भौर भक्तियां पं. पत्नाराकरुजी सोनीके दारा सगृहीत क्रिया- 
केकापमें हं । 


नवम अध्याय ६७१ 


लघ्वी सूरिनुतिर्चेति पाक्षिकादौ प्रतिक्रमे । 

उनाधिका विसु ढवर्थ सवत्र प्रियभवितिका ॥ 

वृत्तालोचनया साधं गुर्व्यालोचनया क्रमात्‌ । । 
सूरिद्टयस्तुति मुक्त्वा शेपा. प्रतिक्रमाः क्रमात्‌ ॥ 


"~~~~-~~--~~--------------------------------------------------------------~-~--~~-~~-~-~-~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ^~ ~~ 


गणधरवख्यको पटकरं प्रतिक्रमण दण्डकोको पटना चादिए । शिष्य ओर सधर्मीको तवतक 
कायोत्सगसें रहकर प्रतिक्रमण दण्डकोको सुनना चाहिए । 
उसके पञ्चात्‌ साधुओंको श्थोस्सामिः इत्यादि दण्डकको पठकर आचार्यक साथ 
वठसमिदिदियरोधोः इत्यादि पढ़कर वीरस्तुति करनी चाहिए । अर्थात्‌--“सर्वातिचार- 
विश्धद्धयथं पाक्षिकप्रतिक्रमणक्रियाया पूर्बाचायीनुक्रमेण सकटकमंश्चयाथः भावपूजावन्दना- 
स्तवसमेतं निष्ठितकरणवीरभक्तिकायोत्सगं करोस्यहस्‌ ।॥ यदह पढकर "णमो अरहंताणं 
इत्यादि दण्डकको पटठकर कायोत्सगमें कदे हुए उच्छघासोंको करके फिर शथोस्सामि' इत्यादि 
दण्डकको पद । फिर चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरः इत्यादि स्वयम्भूको पटकर शयः सर्वाणि 
चराचराणि इत्यादि वीरभक्तिको अंचलिकाके साथ पठकर 'वदसमिर्दिदियरोधोः इत्यादि 
पटना चाहिए । इसके पर्चात्‌ आचायंसहित सव संयसियोँको-'स्वातिचारविश्चद्धथर्थ 
शान्तिचतुर्विश्चतितीथकरभकतिकायोत्सगं करोम्यहम्‌ यह्‌ कहकर "णमो अरहंताणं इत्यादि 
दण्डकको पठकरः कायोत्सगं करके शथोस्सामिः इत्यादि दण्डकको पठकरः आन्तिनाथकी 
विधाय र्वा इत्यादि स्तुति तथा चडवीसं तित्थयरे, इत्यादि चौवीस तीथकरोंकी स्तुति 
करके अश्चलिका सहित वदसमिर्दिदियरोधो' इत्यादि पढना चादिए । उसके वाद्‌ (सर्वा 
तिचारविशद्धयथ चारित्राखोचनाचायंभवितिकायोत्सग करोस्यहमुः यह पठकर इच्छामि 
भन्ते चार्त्ताचारो तेरह विद्यो परिदारविदो' इत्यादि दण्डकके द्वारा साध्य ल्घु चारिता 
खोचनाके साथ च्रहत्‌ आचायंथकित करनी चाहिए । 
इसके वाद वदसमिर्दिदियसेधोः इत्यादि पढकर सवातिचारविश्चद्धयथ चरहदा- 
छोचनाचायंभक्तिकायोत्सगं कयोस्यहम्‌ः यह्‌ पटकर फिर “णमो अरहुताणंः इत्यादि 
दण्डकको पठकृर “इच्छामि भन्ते पक्खियम्दि आरोचेऊं पण्णारसाणं दिवसाण इत्यादि 
बहत्‌ आदलोचनासे सहित देसकुलजादुद्धा? इव्यादि मध्य व्रहदाचाय भक्ति करनी चादहिष्‌। 
इसके वाद आचायंसदहित साधघुओंको शवढसमिर्दिदियरोधोः इत्यादि पठकरः (सवां 
तीचारविशद्धयथ क्ल्टकाटोचनाचायभक्तिकायोत्सग करोम्यहम्‌; यह्‌ उच्चारण करके 
पृवंदत्‌ दण्डक आदि पठकर श्राज्ञः प्राप्रसमस्तश्चाखटदयः से लेकर भमोक्षमार्गोपदेशका 
पयन्त छघुआचायं भक्ति करनी चादिए । इसके वाद सव अतीचारोंकी विश्युद्धिके लिए 
सिद्धभवित, चारित्रभकति, प्रतिक्रमणभक्िति, नि्टितकरण, वीरभक्ति, सान्तिभविति, चतु 
िश्चतितीर्थकरभक्ति, चारिचभक्ति, आखोचना सहित आचायंभक्ति, ब्रहद्‌ आरोचना 
दित आचायेभक्ति, श्चुल्छक आलोचना सदत आचायंभकति करके उनमे दीनता; 
अधिकता आदि योषोंकी विशद्धिके जिए समाधिभकवितिपृवंक कायोत्सगं करना चाहिए । 
ओर पर्ववत्‌ दण्डक आदि पटठकर श्वाल्लाभ्यासो जिनपतिनुतिः इत्यादि प्राथंना करनी 
चाहिए 1 अन्य प्रन्थोमे मी एेसा ही विधान है । यथा- 
न्पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणमे असहन्त देव अथवा आचायके सम्मुख सिद्धभक्ति 
नचारित्रभक्ति ओर चद्‌ आखोचनाके वाद्‌ छ्घुसिद्धभक्तिं ओर ख्घुयोगिभक्ति की जाती 


# 


९ 


६७२ धर्मामृत ( अनगार ) 


चारिवरसारेभ्युक्तम्‌-पाक्षिक-चातुर्मासिक-सावत्सरिकप्रतिक्रमणे सिद्चारितरप्रतिक्रमणनिष्ठितिकरण- 
चतु्धिशतितीर्थकरमक्तिचारिवालोचनागुखुमन्तयो वृहदालोचनागुरुमनितिर्टष्वीयत्याचाययंभक्तिस्व करणीया 
इति ॥५६॥ 
अथ यतीना श्रावकाणा च श्वुतपच्चमीक्रियाप्रयोगविचि षलोकदयेनाह्‌ -- 
बृहत्या श्रुतपच्चस्यां भक्त्या ्िदधश्रुताथेया । 
शुतस्कन्धं प्रतिष्ठाप्य गृहीत्वा वाचनां वहन्‌ ५५७ 
क्षम्यो गृहीत्वा स्वाध्यायः कत्था श्ञन्तिनुतिस्ततः \ 
यिना गुहिणां सिद्धश्रुवशान्तिस्तवाः पुन" \\५८ 
भरुतपच्चम्या--ज्यष्ठडुक्लपच्चम्याम्‌ । वाचना-्रुतावतारोपदेशम्‌ ॥५७॥ क्षम्यः--वृहच्छुतमवत्या 
निष्ठाप्य इत्यर्थ. ! गृहीत्वा--वृहच्छुताचार्यभवितम्यां प्रतिष्ठाप्य इत्यर्थं । एतच्च वृहन्निति विरेपणा- 
त्छभ्यते ! गुहिणा--स्वाघ्यायग्राहिणा श्रावकाणाम्‌ 1 उक्तं च चारिवसारे--पञ्चम्या सिद्धश्रुतभक्तिपूविका 





है । पिर चारित्राखोचनापृवेक प्राययित्त प्रहण करना चाहिए । उसके वाद्‌ साधुओंको ख्ु- 


आचायेभक्तिपृवंक आचारी बन्दना करनी चाहिए । फिर आचार्यं सहित सव साधुओंको 
म्रतिक्रमणसविति करनी चाहिए ! तव आचायं प्रतिक्रमण करते है ! उसके वाद्‌ कीरभविति ओर 
चतुर्विशति तीथकर भवितिके साथ सान्तिभक्ति करनी चादिंए ] फिर चारित्रारोचनाके साथ 
बृदत्‌ आचायंभकित करनी चाहिए । पिर ब्रहत्‌ आरोचनाके साथ मध्य आचार्यभकिित करनी 
चादिए । फिर खघ आचायेभक्ति करनी चादिए ! अन्तम दीनता ओर अधिकता दोषकी 
विङुद्धिके लिए समाधिभक्ति करनी चाहिए” । चारित्रिसारमें सी कहा है--पाक्षिक, चातुम- 
सिक ओर वार्षिक प्रतिक्रमणमे सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, प्रतिक्रमण, निष्ठितकरण, 
चतुर्विंगति तीर्थ॑करभव्ति, चारित्राखोचना, आचायभवित, बृहत्‌ आरोचना, ब्रहत्‌ आचा्य- 
भक्ति ओर खु आचायभक्ति करनी चादिए ॥ 

प्रन्थकार पं. आज्ञाधरजीने अपनी संस्कत टीका अन्तम छ्िखा दहै, यहं तो हमने 
दिरामाच्र वतलायी दै । किन्तु साधुओंको प्रौढ आचार्यंके पासमे विस्तारसे सव जान-देखकर 
करना चाहिए । साघुओके अभाव या उनको विरर्ताके कारण प्रतिक्रमणकी विधिका ज्ञान 
दीन दता गया एसा गता दे 1 आजके साधु तो साघु, आचायेमि भी प्रतिक्रमणकी विधि- 
का ज्ञान अत्यल्प ह्‌ । अस्तु, त्रतारोपण आदि विषयक प्रतिक्रमणोमे गुरुथाचार्यभकिति ओर 
मध्यजआचायेभक्ति नदीं कौ जाती। कदा है--शेप प्रतिक्रमणोमे चारित्राटोचना, वृहत्‌ 
आखोचना ओर दोनो आचायंभकर्तियोको छोड़कर रोष विधि क्रमसे होती है ॥५२-५६॥ 

आगे मुनियो ओर श्रावकोके किए श्रुत पंचमीके दिनकी क्रियाका विधान कहते दै-- 

साधु्ओंको ज्येष्ठ शुक्ला पंचसीके दिन हत्‌ सिद्धमकव्ति ओर चत्‌ श्रतभक्तिपु्व॑क 
्ुतस्कन्यकौ स्थापना करके वाचना अथात्‌ श्रुतके अवतारका उपदेश्च हण करना चादिण 1 
उसके चाढ श्रुतभक्ति ओर आचायेभक्ति करके स्वाध्याय हण करना चाहिए जर श्रुत- 
मवितिपृवक्‌ स्वाध्यायको समाप्त करना चाहिए! समाश्तिपर शान्तिमिति करनी चादि । 
किन्तु जिन्दे स्वान्यायको अरहण करनेका अधिकार नदीं है उन श्रावकोको सिद्धभक्ति, 
श्रुतभक्ति ओर आन्तिभक्ति करनी चाहिए ॥५७-५८]। 

चिरेपाथ-व्ये्ठ जुक्डा पचमीको श्रुतं चमी कहते है क्योकि उस दिन आचार्य 
भूतवलीने पट्खण्डागभकी रचना करके उसे पुस्तकारूढ करके उसकी पूजा की थी । तभीसे 





नवम अध्याय ६७३ 


वाचना गृहीत्वा वदतु स्वाध्याय गृह्ुतः श्रुतभक्तिमाचार्यमर््ति च छृत्वा गृहीतस्वाघ्याय" कृतश्रुतमक्तय. 
स्वाघ्यायं निष्ठाप्य समाप्तौ चान्तिभक्ति कुर्युरिति ॥५८॥ 
सथ सिद्धान्तादिवाचनाक्रियातिदेल्लाथं तदर्याविकारविपयकायोत्सर्गोपदेशायथं च एलोकटयमाह-- 
णत्प्यः क्रमोऽयं सिद्धस्तारारवादचनयोरपि 1 
एकैका्थाधिकारन्ति ग्थुत्तर्गास्तन्मुखान्तयोः ॥५९॥ 
चिदधश्रुतगणिस्तोन्र व्युत््गश्चात्तिभक्तये \ 
दहितीयादिदिने षट्‌ षट्‌ प्रदेया वाचनावनौ ६० ह 
कप्य इत्यादि । सिद्धान्तवाचना वृद्धव्यवहारादाचारवाचना वा सिद्धश्रुतमवितम्या प्रतिष्ठाप्य 
चुहत्स्वाघ्याय च श्रुताचार्यमवितिम्या प्रतिपद्य तद्ाचना दीयते । ततदच स्वाध्यायं श्रुतभक्त्या निष्ठाप्य शान्ति- 
भव्या क्रिया निष्ठापयेदिति भाव । एकेकैत्यादि । उक्तं च चारिवसारे--शसिद्धान्तस्यार्थाधिकाराणा 
समाप्तौ एकैक कायोत्सगं कुर्यादिति । तन्मुखान्तयो --एकैकस्यार्थाविक।रस्यारम्भे समाप्तौ च निमित्तमूते । 
उत्तरेण सवन्वोऽस्य कर्तव्य ।५९॥ 
अतिभक्तये-सिद्धान्ताचर्थाचिकाराणा तु वहुमान्यत्वादेतदुक्तम्‌ । द्वितीयादिदिने तत्करियैव कर्येति 
भाव. ॥६०॥ 
अथ स्षन्यासक्रियाप्रयोगविर्वि दलोकदयेनाह-- 








निनि पिन 


दिन श्र॒तपंचमीके नामसे प्रसिद्ध दै । उख दिन साघु श्रुतस्कन्धकी स्थापना करके स्वाध्याय 

ण करते ह मगर गृहस्थको द्वादश्चांगरूप - सूत्रका स्वाध्याय कृरनेका अधिकार नदीं है 
इसङिए वह केवल भक्ति करता दै । द्वाद्भांगरूप श्रुत तो नष्ट हो चुक्रा दै । पट्‌ खण्डागम, 
कसायपाहृड ओर महावन्ध सिद्धान्त म्रन्थ तो आचायप्रणीत मन्थ है इनका स्वाध्याय 
श्रावक भी कर सकते ६ । उसीकी विधि ऊपर कही हे । चारिव्रसारमे मी कहा ह फि श्रत 
पंचमीके दिन सिद्धमिति ओर श्रतभकितिपूवक वाचनाको ग्रहण करके उसके वादं 
स्वाध्यायको ग्रहण करते समय श्रुतभक्ति ओर आचायभक्ति पूवक स्वाध्यायको हण 
करे । ओौर श्रुतभक्तिपृ्ंक स्वाध्यायको समाप्र करके अन्तसे शान्तिथवित करनी 


4 
1 "~ १८१९ ९६६ ६१४ | (५.८ १५॥ ^ 


चाहिए ।५७-५८॥ (न ६,९.०५ 2 

सिद्धान्त आदिकी वाचना सम्बन्धी क्रियाकी विचेप विधि वतानेके ढिए्‌ ओर उसके 
अ्थीधिकारोके सम्बन्धमे कायोत्सर्मका विधान करनेके छिषए दो उखोक कते है 

ऊपर श्रतप॑चमीके ठिनि जो विधि वतलायी है वदी विधि सिद्धान्त वाचना ओर 
आचारवाचनामे मी करनी चाहिए । अर्थात्‌ सिद्धान्तवाचना ओर वृद्ध साधुओकि अनुसार 
आचारवाचनाको सिद्धभकिति ओौर श्रुतमक्तिपूचंक्‌ स्थापित करके ओर श्रुतमक्ति तथा 
आचार्यभक्तिपूवंक चृत्‌ स्वाध्यायको स्वीकारके उसकी वाचना दी जाती दै । उसके वाद्‌ 
शरुतभवितपूरवंक ` स्वाध्यायको समाप्न करके श्ान्तिभक्तिपूवेक उस क्रियाको पूणं किया जाता 
है । तथा सिद्धान्तके प्रस्येक अ्थांधिकारके अन्तमे कायोत्सगं करना चाहिए ! तथा प्रत्येक 
अर्थायिकारके अन्तमे ओर आदिमे सिद्धभक्ति ओर आचायभक्ति करनी चाहिए ] वाचनाके 
दसरे-तीसरे आदि दिनो वाचनाके स्थानपर छद्‌-छह कायोत्सगं करना चाहिए । सिद्धान्त 
आदिके अथीधिकारोके अव्यन्त आदरणीय दहोनेसे उनके प्रति अति भक्ति भरद्रित कृरनेके 
ठिए उक्त क्रिया की जाती हं ।\५९-६०।) 

अगे संन्यासपूवंक मरणकी विधि दो इलोकसे कदते दै~ 
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६७४ धर्मामुत ( अनगार ) 


संन्धासस्य क्रियायै सा शान्तिभक््या विना सह्‌ ! 
अस्तेऽन्यदा हद्भक्त्या स्वाध्यायस्यापनोज्छने \\६१॥ 
योगेऽपि शेयं तत्रात्तस्वाध्यायेः प्रतिचारकैः ! 
स्वाध्यायाग्राहिणां प्राग्वत्‌ तदाचन्तदिने क्रिया ॥६र। 
आदौ-सन्यासस्यारम्मे । सा--श्रुतपच्चम्युक्ता । केवलमत्र सिद्धश्ुतभवितम्या श्रुतस्कन्धवत्‌ सन्यास. 
प्रतिष्ठाप्य 1 अन्ते-क्षपकेऽतीते सन्थासो निष्ठाप्य इति भावः । अन्यदा-मायन्तदिनास्यामन्येपु दिनेपु । 
वृहदित्यादौ कर्तव्य इत्युपस्कार ॥६१॥ 
योगेऽपि--रात्रियोगे वर्षपयोगेऽपि वा अन्यत्र गृहीतेऽपि सति ! रोय--शयितन्यम्‌ 1 तच्--सन्यास- 


वसतौ । प्रतिवारकै --क्षपकशुरूषकै । प्राग्‌वत्‌--्रुतपच्चमीवत्‌ । तदित्यादिसन्यासस्यारम्भदिने समापिदिने 
च सिद्धश्रुतशान्तिमवितमिगृहस्थै. क्रिया कार्येति भाव ॥६२॥ 


अथ अष्टाह्लकक्रियानिर्णयार्थमाह-- 


कुवन्तु सिद्धनन्दीश्वरणगु हलान्तिस्तवैः क्रियासष्टौ 
शुच्मुजंतपस्यसिताष्टभ्यादिदिनानि सध्याह्ध ६२1 


कुवन्तु-मन वहत्वनिर्देश संभूय सचेनैव क्रिया कार्येति ज्ञापनार्थं । शुचि.--भापाढः । उऊज॑ः-- 
कार्तिकं । तपस्यः-- फाल्गुन ॥६३॥ 


अथाभिषेकवन्दनाक्रिया मद्धल्गोचरक्रिया च लक्षयति- 











संन्यासके आदिमे शान्तिभक्तिकि विना रोष सव क्रिया शतप॑चमीकी तरह करनी 


चाहिए 1 अथौत्‌ श्रुतस्कन्धकी तरह केवर सिद्धभक्ति ओर श्रुतभक्तिपृवेक संन्यासमरणकी 
स्थापना करनी चाहिए । तथा संन्यासके अन्तम वही क्रिया शान्तिभिक्तिके साथ करती 
चाहिए । अथौत्‌ समाधिमरण करनेवारेका स्वर्भवास हो जानेपर संन्यासकी समापि 
शान्तिमकविति सहित उक्त क्रियके साथ की जाती है । तथा संन्यासके प्रथम ओर अन्तिम 
दिनको छोडकर रोष दिनोमे स्वाध्यायकी स्थापना ब्रहत्‌ श्रुतभव्ति ओर बरहत्‌ आचा्यभक्िति 
करके की जाती दै ओर उसकी समाप्ति बरहत्‌ श्रुतभक्ति पूवक की जाती है। तथाजो 
समाधिमरण करनेवाठे क्षपककी सेवा करनेवारे साधु है ओौर जिन्होने वह्यं प्रथम दिन 
स्वाध्यायकी स्थापना की है उन्हुं उसी वसतिकामें सोना चाहिए जिसमे संन्यास छया गया 
हे । यदि उन्दने रात्रियोग ओर वपौयोग अन्यत्रभी ज्याहो तोभी उन्हे वदं सोना 
चादिए । किन्तु जो गृहस्थ परिचारक स्वाध्याय ग्रहण नदीं कर सकते है उन्दः सन्यासके 
प्रथम ओर अन्तिम दिन श्रुतपंच मीक तरह सिद्धभकत श्रतमकति ओर श्चान्तिभकति पूवक 
ही क्रिया करनी चादिए ॥६१-६२॥ ॥ 
अगे अष्टाहिका पवेकी क्रिया कहते है- 


आपाढः कार्तिक ओर फाल्गुनमासके श्क्छ पश्चकी अष्टमीसे छेकर पौर्णमासी पर्यन्त 
भ्रतिदिन मभ्याहमे प्रातःकाठ्के स्वान्यायको महण कस्नेके वाद्‌ सिद्धभकिति, नन्दीरवर 
चेत्यमक्ति, पंचगुरुभक्ति ओर श्ान्तिभकतिके साथ आचार्यं आदि सबको मिलकर क्रिया 
करनी चाहिए ॥६२॥ 


अने अभिपेकवन्दना क्रिया ओर भंगखगोचर क्रियाको कहते है- 
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सा नन्दीङ्वरपदˆरतचत्या त्वभिषेकवन्दनास्ति तथा ! 
मद्ध रुगोचरमध्याह्ववन्दना योगयोजनोऽ्षनयोः ॥६४॥ 
सा-तन्दीर्वरक्रिया ! अभिषेकवन्दना--जिनस्नपनदिवसे वन्दना 1 १ 
उवतं च-- 
“महिसेयवदणा सिद्धचेदि पंचगुरुसतिभत्तीहि । 
कीरइ मगलगोयर मज्छण्हियवदणा होड ॥" [ ] ॥६४।॥ ६ 
अथ मगल्गोच रवृहृत्प्व्याख्यानविधिमाह- 
जात्वा बरहुत्सिद्धयोगिस्तुत्या मद्खलगोचरे । 
प्रत्याख्यानं दृहत्सूरिशान्तिभक्ती प्रयुज्ताम्‌ ॥६५॥ ९ 
प्रयुञ्ताम्‌ । भत्र वहुवचननिर्देश सर्वेमिरित्वा कार्योऽय वििरिति बोधयति ॥६५॥ 
अथ वर्पायोगग्रहणमोक्षणविध्युपदेलाथं श्लोकद्रवयमाह-- 
ततश्चतुदशीपुवंरात्रे सिद्धमुनिस्तुती । १२ 
चतुदिक्षु परीत्यात्पादचैत्यभक्तीगुंरस्तुतिम्‌ ॥६६॥ 
शान्तिभक्ति च कुवणि्वर्षाथोगस्तु गृह्यताम्‌ 1 
ऊजंकृष्णचतुदंश्यां पश्चाद्रा्नौ च सच्यताम्‌ ।\६७॥ १५ 
परव॑रात्रे-प्रथमप्रहरोदेशे । परीत्या-ग्रदक्षिणया । अत्पा--रष्वी । अर्थाच्चितक् 1 त्यथा-- 
यावन्ति जिनचैत्यानीत्मादिद्लोक पित्वा वृपभाजितस्वयभूस्तवमुच्चार्य॒चैत्यभर्वित चूलिका पठेदिति पर्वृदिक्‌ 
चंत्यालयवन्दना । एव दक्षिणादिदिशषु त्रयेऽपि, नवरमृत्तरोत्तरौ द्वौ दवौ स्वयभूस्तवौ प्रयोक्तन्यौ । गुरुप्तुति- 
पगुरुभवितम्‌ ।६६।। परचाद्रा्रौ--परिचमयामो रशे ।६७॥ 





उपर जो नन्दीरवर क्रिया कही है वही क्रिया जिस दिन जिन भगवान्‌का महाभिषेक 
हो, उस दिन करना चाहिए । अन्तर केव इतना है किं नन्दीरवर चैत्यभक्ितिके स्थानमें 
केवर चैत्यभकिति की जाती है । तथा वषीयोगक ग्रहण ओर व्यागके समय भी यह्‌ अभिषेक 

वन्दना ही मंगर्गोचर मध्याहवन्दना होती हे ।६४॥ 

आगो भंगरगो चर ब्रहत्‌ प्रत्याख्यानकी विधि कहते दै-- 

मंगल्गोचर क्रियामे ब्रहत्‌ सिद्धभक्ति ओर च्रहत्‌ यो गिभक्ति करके भक्त प्रस्याख्यान- 
को ग्रहण करना चादिए ओर फिर च्रहत्‌ आचायभक्ति ओर चरहत्‌ शान्तिभक्ति करनी 
चाहिए । यह्‌ क्रिया आचायीदि सवको मिखकर करनी चाहिए 1 इसीसे श्रयुञ्जताम्‌' इस 
वहुव चनका प्रयोग किया हे ।६५॥ 

आगे वपषयोगक ग्रहण ओर त्यागकी विधि कहते दै 

मक्त प्रत्यास्यान भ्रहण कृरमेके पड्चात्‌ आपाठ जुक्छा चतुद्ीकी रात्रिक प्रथम 
पहरमे पृं आदि चारो दिश्चाओमिं भदश्चिणा क्रमसे ख्धु चेत्यभक्ति चार वार पठकर सिद्ध 
भक्ति, योगिभक्ति, पंचशुरुभक्ति ओर श्ान्तिभक्ति करते हए आचायं आदि साधुओंको 
वर्पीयोग प्रहण करना चादिए । ओर कार्तिक छृष्णा चतुदृज्ञीकौ रात्रिके पिले परमे इसी 
विधिसे वपीयोगको छोडना चादिए ॥६६-६७।। 

विश्ेपार्थ--चारों दिश्चाओंमि प्रदक्षिणां क्रमसे चेैत्यथक्ति करनेकी विधि इस प्रकार 
है । पव॑दिश्षाको सुख करके यावन्ति जिनचेत्यानिः इत्यादि लोक पढकर ऋपभदेव ओर 
अजितनाथकी स्वयंभू. स्तुति पद्कर अ चलिका सदित चैरयभक्ति पटना चाहिये । ठेसा करने 


६७६ धर्मामृत ( अनगार ) 


अथं तच्छेपविर्चि एलोक्दयेनाह- 
मासे वासोऽन्यदेकत्र योगक्षेधं शुचौ त्रञेद्‌ 1 


१ धार्गेऽतीते स्यजेच्चायंवक्षादपि न रद्धयेद्‌ ५६८१ 
नभश्चतुर्थी ताने कृष्णां श्ुक्लोजपच्चमीम्‌ । 
धावन गच्छे्च्छेदे कथं चिच्छेदमाचरेत्‌ ॥६९॥1 
६ 


वास. कर्तव्य इति शेप. । अन्यदा--हेमन्तादिऋतुपु । गुचौ--भापाढे । मारगे- मार्गदीर्पमासि ६८1 
तभो--श्रावण । तद्याने--योगकेत्रगमने । न गच्छेत्‌-स्थानान्तरे न विहरेत्‌ । तच्छेदे--योगातिक्रमे 1 
कृथचितु-टूनिवारोपसर्गादिना । छेदं--प्रायदिचत्तम्‌ \\६९॥। 


9 अथ वीरनिर्वागक्रियानिर्णयार्थमाह-- 
योान्तेऽकद्यि सिद्धतिर्वाणगुरुलान्तयः ! 
प्रणुत्या चीरनिर्वाणे ृत्यातो नि्यवन्वना \७०\ 
१२ 


योगान्ते--वर्पायोगनिष्ठापने कृते सति । अत.--एतत्‌ क्रियानन्तरम्‌ ॥७०॥ 





से पू दिके चेत्माट्योकी बन्दना हो जाती दै । फिर दक्षिण दिनामे संभव ओर अभिनन्दन 
जिनकी स्व॒तियां पकर अचलिका सहित चेत्यभक्ति पटना चाहिये इसी तरद्‌ परिचम दिया- 
मे सुमतिजिन ओर पद्मप्रमजिन तथा उत्तर दि्ामे सुपाश्धं ओर चन्द्रभम भगवान्के स्तवन 
पटना चाहिये । उख प्रकार अपने स्थान पर स्थित रहकर द्री चारों द्विञ्चामे साव वन्दना 
करना चाहिये । उन-उन दिशाओंकी ओर उठने की आवश्यकता नदीं है 1६६-६७॥ 


अगे दो रुलोकोके द्वारा शेप विधि कहते ह-- 


वपां योगके सिवाय अन्य हेमन्त आदि ऋतुओंने श्रमणेको एक स्थान नगर आदिमे 
एक मास तक ही निवास करना चाहिए । तथा सुनि संघको आपाटमरे वपीयोगङे स्थानको 
चटे जाना चाहिए । ओर मागेश्षीषं महीना वीतने पर वर्पायोगके स्थानको छोड देना 
चादिए । किंतनः ही प्रयोजन होनेपर भी वपौयोगके स्यानमे श्रावण कृष्णा चतुर्था तक 
अवद्य पहुंचना चादिए । इस तिथिको नहीं खोँघना चाहिए ¡ तथा कितना ही प्रयोजन 
होनेपर भी कार्तिक जुक्छा पंचमी तक्‌ वषौयोगके स्थानसे अन्य स्थाचको नदीं जाना 
चादिए । यदि किसी दुर्निवार उपसग आदिके कारण वर्पायोगके उक्त प्रयोगे अतिक्रम 
करना पड़े तो साघु संघको प्रायश्चित्त ठेना चाहिए ॥६<८-६९]] 


विङेपाथ-इवे दद्चाशरुच स्कन्ध निंकतिमे कटा दै कि व्पाीवास आषाठकी पूरणिसासे 
प्रारम्भ होकर मागज्ञीपे मासकी दसमी तिथिको पूणं होता है! यदि इसके वाद सी वषँ 
दोतीदो या मागमे अत्यधिक कीचडदहो तो साघु इस कारके वाद्‌ भी उसी स्थान पर 
ठहर सक्ते हैँ 11६८-६९॥। 

वीरभगवान्‌के निवोणकृल्याणकके दिन की जानेवारी क्रियाको वतते है- 

„ कतिक कृष्णा चतुद॑शीकी रात्रिके अन्तिम परमे वर्पीयोगक्रा निष्ठापन करनेके वाद्‌ 
सूयका उद्य होनेपर भगवान्‌ सदहाचीर स्वामीकी नि्बण क्रियासे सिद्धभक्ति, निर्वाणभक्ति, 
पचरुरभक्ति ओर श्ञान्तिभक्तिकरनी चाहिए । उसके पर्चात्‌ नित्यवन्दना करना 
चाहिए !+७०॥ 
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अथ कत्याणकपञ्चकक्रियानिश्चवयार्थमाह-- 
सा्न्तसिद्धन्ञान्तिस्तुतिजिनगभंजनुषोः स्त्याद्‌ वृत्तम्‌ । 
निष्करमणे योग्यन्तं विदि श्रुताञ्चपि हिव शिवान्तमपि ॥७१॥ २ 
साचन्तेत्यादि-- क्रियाविशेषणमिदम्‌ । जिनग्भजनुपो---ती्ं्ृता गर्भावतरणे जन्मनि च। 
पुनर्जन्मकल्याणक्रियाप्रतिपादनं पञ्चानामप्येकत्र सप्रत्ययार्थम्‌ । योग्यन्त-सिद्धचारितियोगिकान्तिभक्तय. 
कार्या इत्यर्थं । विदि ज्ञानकल्याणे 1 श्रुता्यपि-सिदधशरुतचारितरोगि निर्वाणशान्तिमक्तय कार्या इत्यर्थ. ६ 
1७१॥ 
अथ पञ्चत्वप्राप्तनछेष्यादीना कये निपेधिकाया च क्रियाविदेषनिर्णयमार्यायुगमेन विघत्ते-- 
वपुषि ऋषे. स्तौतु ऋष्‌ निषेधिकाया च सिद्धशान्त्यन्तः ! ९ 
सिद्धान्तिनः श्रुतादीन्‌ वृत्तादीनुतरन्रतिनः ॥७२॥ 
द्वियुजः श्रुतवृत्तादीन्‌ गणिनोऽन्तगुरून्‌ श्रुतादिकानपि तान्‌ । 
समयविदोऽपि यसादीस्तनुदिलशो हयनुखानपि द्वियुज ॥\७२॥ १२ 
ऋपे -सामान्यसाधोरर्घान्मृततस्य । ऋषीन्‌-- योगिन. । सिद्धशान्त्यन्त.--सिद्धमवितशान्ति- 
भक्तयोर्मव्ये योगिमवित कुर्यादित्यर्थ. । सिद्धान्तिन. श्रुतादीन्‌ । मनरोत्तर्र च॒ वपुपीत्या्नुवर्तनीयम्‌ । 
ततोभ्यमर्थं । कथ संद्धान्तस्य ऋषे काये निपेधिक्राया च सिद्धशान्त्योर्मव्ये श्रुतमृपीरच स्तुयात्‌ । सिद्धश्रुत- १५ 
योगिदान्तिभक्ती. कुर्यादित्यर्थ' । वृत्तादीनु--सिद्धचारित्रयोगिशान्तिभक्तीविदष्यादित्यर्थं ॥७२॥ द्वियुज.-- 
सिद्धान्तोत्तरव्रतभाज. 1 श्रुतवुत्तादीनू--सिद्धश्रुतचारित्रयोगिदान्तिभक्ती प्रयुञखीतेत्ययं. । अन्तगणीन्‌ 
मन्तगणिनाऽऽ्चार्यस्नुत्यतया तान्‌ । अन्तगणीनु ऋपीन्‌ । सिद्धशरुतयोग्याचार्यंशान्तिमक्ती. कुर्यादित्यर्थः । 
समयविद.-सिदधान्तज्ञस्याचार्यस्य च ऋषेः । अपि यमादीनु-चारित्रादीनपि अन्तगणिक्ऋपीन्‌ स्तुयात्‌ 1 
सिद्धचारिव्ियोग्याचार्यशान्तिमवती रावहेदित्यर्थं । तनुविलश.--कायक्लेचिन भाचार्यस्य च ऋषे. । 
दयमुखानपि सिद्धभ्रुतचारित्रयोग्याचार्यश्ान्तिभक्ती रचयेदित्यर्थं । द्वियुज.--सदान्तस्य कायव्लेरिनर्चा- २१ 
चार्यस्य ऋपे । उक्त च-- 
“काये निषेधिक्रायां च मुने सिद्धबिशान्तिभि. । 
उत्तरत्रतिन सिद्धवृत्तषिशान्तिभि. क्रिया ॥ २४ 


पंचकल्याणकके दिनोमे की जाने योग्य क्रिया वताते है-- र 

तीर्थकरोके गभेंकल्याणक ओर जन्मकल्याणकके समय श्रमणो जीर श्रावकोको सिद्धः 
भक्ति, चारत्रिभक्ति ओर शान्तिभक्ति पूवक क्रिया करनी चादिए । तपकल्याणकमे सिद्धमक्ति, 
चारित्रभकति, योगिभविति ओर स्चान्तिभक्ति करनी चाहिए । लानक्ल्याणकमे सिद्धभक्ति 
श्रतभक्ति, °चारित्रिभकति, योगिभक्ति ओर श्ान्तिभक्ति करनी चादिए। तथा नि्वण 
कल्याणक्रमे ओौर निर्वाण क्षेत्रकी वन्दनामे सिद्धभक्ति, श्रतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति 
निर्वाणभक्ति ओर सान्तिभक्ति करनी चादिए । इन भक्तियाके साथ उस उस कल्याणक 
सम्बन्धी क्रिया करनी चादिए ॥७१॥ 

सरणको प्राघ्र ऋपि आदिक शरीर तथा निपेधिका (समाधिस्थान) फे विपयमेकी 
जानेवाटी क्रियाथोको दो पद्योसे कहते है-- 

सामान्य साघुका मरण होनेपर उसके शरीर तथा समाधिभूभिकी वन्दना सिद्धभक्ति, 
योभिभक्ति ओर ्ान्तिभक्तिको क्रमसे पदढकर की जाती दै। यदि सिद्धान्तवेत्ता सामान्य 
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६७८ धर्मामृतं ( अनगार } 


सैदधान्तस्य मुनेः सिद्धशरुतपिशान्तिभक्तिभिः । 
उत्तरव्रतिनः सिद्धभरुतवुर्तषिगान्तिभिः ॥ 
सूरेनिषेधिकाकाये सिद्धपिसूरिशान्तिभिः। 
ररी खरेरिन. सिद्धवृत्तषिगणिरान्तिभिः ॥ 
सैदान्ताचायंस्य सिद्धभ्र्‌ तपिसुरियान्तय. ।, 
अन्ययोगे सिद्धश्र्‌ तवृत्तषिगणिशान्तयः ॥* ॥७३॥ 
अथ स्थिरचलजिनविम्वप्रतिष्ठाया. क्रिया्विर्धि तच्चतुर्थस्नपनक्रियाविरेप चोपदिगति-- 
स्यास्सिद्धशास्तिभवितः स्थिरचरलिनतिस्वयोः प्रतिष्ठायाम्‌ ! 
अभिषेक्तवन्दना चरतुयंस्नाने तु पाक्षिकी त्वपरे ॥\७८॥ 
अभिषेकवन्दना--सिद्धचैत्यपञ्चगुखयान्तिमवितलक्षणा 1 पाक्षिकी-सिद्धचारित्रमव्ती वृहदारोचना 
रान्तिभव्तिर्चेत्येषा 1 स्वाघ्यायाग्राहिणा पुनर्गृहिणा सैवारोचनारदिता 1 अपरे--मन्यरिमन्‌ स्थिरजिनप्रतिमा- 
चवुरथस्नान इत्यर्थ. 1 उक्त च-- 
'वलाचलप्रतिष्ठाया सिद्धनान्तिस्तुतिर्भवेत्‌ 1 
वन्दना चासिपेकस्य तुर्यस्ताने मता पुन ॥ 
सिद्धवृत्तनुति कुर्याद्‌ वृहदाङोचना तथा 1 
सान्तिभक्ि जिनेन्द्रस्य प्रतिष्ठाया स्थिरस्य तु ॥* ॥७४॥ 


क 
साधुका मरण हो तो उसके शरीर भौर निपाभूमिकी बन्दना कमसे सिद्धसक्ति, श्रुतभक्ति, 


योगिमक्ति ओर शान्तिभदित पटकर की जाती है। यदि उत्तर ब्रतोको धारण करनेवाछे 
साधुका मरण हो तो उसके शरीर ओर निपयाभूमिकी वन्दना क्रमते सिद्धभक्ति, चारित्र 
भक्ति, योगिभक्ति जर श्रान्तिभक्ति पठकर की जाती हे । यदि मरनेवाखा साधु सिद्धान्त 
वेत्ता होनेके साथ उत्तर गुणोंका मी पालक दो तो उसके शरीर ओर निषद्याभूमिकी वस्द्ना 
क्रमसे सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति ओर शान्तिभक्ति पटकर की जाती 
है । यदि आचायैका मरण हो जाये तो उनके शरीरकी ओर निपद्यामूमिकी बन्दना क्रमसे 
सिद्धमिति, योगिभक्िति, आचायंभक्ति ओर श्ञान्तिमक्ति पटकर करनी चाहिए! यदि 
सिद्धान्तवेत्ता आचा्यक्रा मरण दो तो उनके शरीर ओर निषद्याभुमिकी वन्दना क्रमसे 
सिद्धभक्ति, श्रुतसक्ति, योगिमविति, आचार्य॑भक्ति ओौर सान्तिभकिति पटकर करनी चाहिए । 
किन्तु एेसे ऋषिका मरण हयौ जो आचायं होनेके साथ कायक्लेश तपके धारी हो तो उनके 
टारीर ओर निपद्या भूमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धमक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति, आचाये- 
भक्ति ओर श्चान्तिमकिति पूवेक करनी चाहिए 1 यदि मरणको प्राप्न ऋपि आचार्यं होनेके साथ 
सिदधान्तवेत्ता ओर कायक्टेशतपङे धारक हो तो उनके शरीर ओर निषदयाभूमिकी वन्दना 


करमृसे सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रमक्ति, योगिभक्िति, आचार्यभकरिति ओौर शान्तिमक्ति 
पूवकं करनी चादिए ।७२-७द्‌।। 


स्थिर जिनचिम्व ओर्‌ चल जिनविम्वकी प्रतिष्ठाके समयकी विधि तथा चर जिन- 
विम्बके चतुथं दिनि किये जनेवाछे अभिपेकके समयक क्रियाविधि कहते दै-- 

स्थिर प्रतिमाकौ प्रतिष्ठा या चर जिनविम्वकी प्रतिष्ठामे सिद्धमक्ति ओौर सान्तिभक्ति 
पट्कर बन्ठना करनी चािए । किन्तु चर जिनविस्बकी प्रतिष्ठाके चतुथं दिन अभिषेकके 
समय अभिपेक्‌ बन्दना कौ जाती है अथौत्‌ सिद्धभमक्ति, चैत्यभक्ति, प॑चगुसुभक्ति ओर 


नवम अध्याय ६७९ 


अथाचार्यपदभ्रतिष्ठापनक्रियाविधिमाह- 
सिद्धाचायंस्तुती कृत्वा सुखरे गुर्वनुज्ञया ! 
लात्वाचा्ंपदं श्त स्तुयात्वाधुः स्फुरद्गुणः ॥७५ 
आचाययंपदम्‌ । अद प्रभृति भवता रहस्यशास्वराघ्ययनदीक्षादानादिकिमाचार्यकार्यमाचर्यमिति गणसमक्ष 
भाषमाणेन गुरूणा समरप्यमाणक्च्छग्रहणलक्षणम्‌ । उक्त च चारित्रसारे--"गुरूणामनूत्ञाया व्रिन्नानवैराग्य- 
सपन्तो विनीतो धर्मरील स्थिरस्च भूत्वाऽऽ्चार्यपदव्या योग्यः साधुगुंरुषमक्षे सिद्धाचार्यभक्ति छत्वाऽऽचार्य- 
पदवी गृहीत्वा शान्तिमर्वित कुर्यादिति 1७५॥ 
अथाचार्यस्य पट्‌त्रित गुणान्‌ दिशति-- 
अष्टावाचारवच्वाचास्तपांसि हादश्चस्थिते । 
कत्पा दश्चाऽऽवदहयकानि षट्‌ षट्‌ चिशद्गुणा गणेः ।जद६॥ 








जञान्तिकति पृचेक बन्दना की जाती दै । किन्तु स्थिर जिन प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके चतुथं दिन 
होनेवाटे अभिपेकके समय पाक्षिकी क्रिया की जाती है अर्थात्‌ सिद्धभकति, चारित्रभकिति, 
बृहत्‌ आलोचना ओर शचान्तिभक्ति की जाती है। ओौर स्वाध्यायको ग्रहण न करनेवाङे 
श्रावक चरहत्‌ आखोचनाको छोड़कर शेपभकिति पटक क्रिया करते है ७ 
आगे आचार्यपद्‌ परं प्रतिष्ठित करनेकी विधि कहते दै-- 
जिसके छत्तीस गुण संघके चित्तम चमत्कार पैदा करते दै उस साधुको गुरुकी अनु- 
मतिसे शुभ युतम सिद्धमक्ति ओर आचायंभक्ति करके अचायपद ग्रहण करना चादिए तव 
रान्तिभक्ति करनी चाहिए ॥७५ 
चिश्चेपा्थ॑-चारित्रसारमे मी कहा दे किं गुरुकी आज्ञा दोनेपर ज्ञान ओर वैराग्यसे 
सम्पन्न, विनयी, धर्मश्षीक ओर स्थिरमति जो साधु आचायेपद्के योग्य होता है वह गुरुके 
सन्मुख सिद्धभक्ति ओर आचायेभक् पूवक आचाय पद वीक श्रहण करता हे, तव शान्ति- 
भक्ति करता दे ! आचार्यपद्‌ प्रदानसे अराय यह हे किं गुरु संवके समक्ष यह कहकर किं 
आजसे आप प्रायथित्तशाश्चके अध्ययन, दीक्षादान आदि आचायेकायंको करे, पिच्छिका 
समर्पित करते है । उसका प्रहण ही आचायंपदका रहण दे 1७५] 
आगे आचार्ये छत्तीस गुणोको कहते दै- 
आचारवत्व आदि आठ, वार तप, दस स्थितिकल्प ओर छह आवरयक ये छनत्तीसं 
गुण जचायेके होते है. ।७६॥ 
विरेषार्थ--दोनो ही जैन परम्पराओमि आचायेके छन्तीस गुण कहे दै किन्तु संख्यामें 
एकरूपता होते हुए भी भेढोमे एकरूपता नदीं है । श्वेताम्बरः परस्पराके अनुसार-पोच 
इन्द्रियोको जो वश्चसे करता दै, नौ वाडसे विशुद्ध बह्यचयेका पाट्ता है, पच मदानरतोंसे 
युक्त होता है, पोच आचारोको पानम समथं है, पच समिति ओर तीन गु्तिका पाटक है, 





१ "पविदिय सवरणो तह नवविहवह्यचेर गुत्तिघरो । 
पच महन्वयजुत्तो पंच विहाचारपालणसमत्थो ॥ 
पचसमिईं तिगुततो इह महारस रुर्णेदि सचुत्तो 1 
च उव्विहकसायमुक्को छत्तीस गुणो गुरु मञ्ज ॥ 


६८० धर्मसुत ( मनगार ) 


स्थितेः--निष्ठासौष्ठवस्य । कत्पा.-विरेषा ॥\७६1 








चार प्रकारकी कपायोसे मुक्त दै इस तरह छत्तीस गुणोंसे युक्त गुरु होता दै । ये ५९५ 
+-५--५+-३ + ४२६ गुण होते है । दिगस्बर परम्परामे मी एकरूपता नदीं हं । विभिन्न 
्न्थकारोने विभिन्न ध्रकारसे छत्तीस शुण गिनाये दै-आओचारवत्त् आदि आठ शण, दस 
स्थितिकल्थ, वारह तपः,छ आवन्यक ८ + १०+ १२ +६ = ३६ ये छत्तीस गुण होते है । प. 
आञ्चाधरजीने इसीके अनुसार ऊपर छन्तीस गुण गिनये हैँ । करिन्तु भगवती आराधनाकी 
अपनी टीकामे पं. जजाधरजीने उक्त गाथाके सस्वन्ध्सै छिखा है-स.आ के असार 
छन्तीस गुण इस प्रकार है-आढठ ज्ञानाचारः आठ दरेनाचारः _ वार्‌ प्रकारका तप, पच 
समिति्या, तीन गुप्रियं ये सगवती आराधनाकी संस्कृत ठीकाके अलुसार छत्तीस गुण दै । 
प्राकृत टीकामे अदे मूक गण ओर आचार वत्त्व आदि आठ ये छत्तीस गुण है । अथवा 
दस आलोचनाके गुण, दस प्रायश्चित्तके गुण, दस स्थितिकल्प ओर छद जीतगु् ये छन्ती 
गुण ह । रेस स्थितिमे भगवती आराधनामे सुनी गयौ यह्‌ गाथा भक्षित ही प्रतीत द्योती हे 
भगवती आराधना पर्‌ विजयोदया टीकाके रचयिता अपराजित सूरिने इस गाथा पर टीका 
नदीं की दै । अत यदह गाथा किसने छत्तीख गुण गिनानेके छ्एि उदूधृत की ह ओर वह्‌ 
मूलमे सम्मिखित हो गयी है । इसमे जो दस स्थितिकल्पो ओर छद्‌ जीतरुणोंको आचायेके 
गुणोमे गिनाया ह वह्‌ चिचारणीय प्रतीत होता है । 

वोधपाहृडकी गाया २ की सं्छृतं टीकामे आचार्यक छत्तीस गुण इस प्रकार कदे दै-- 
आचारवान्‌, श्रुताधारी, प्रायश्चित्तदाता, गुण दोपका प्रवक्ता किन्तु दोपको प्रकट न करने 
वारा, अपरिखावी, साधुओंको सन्तोप देनेवाङे नियौपकः दिगम्बर वेपी, असुदिष्ट भोजी 
अग्य्यासनी, अराजभक्‌ , क्रियायुक्त, व्रतवान्‌, ज्येष्ठसद्गुमी, प्रतिक्रमण करनेवााः 
पटसासयोगी दिनिष्ावाका, वारहतप, छह आवश्यक, ये छन्तीस गृण आचायकेर्है। इस 
तरह आचायके छन्तीस गुणोँमे विविध मत भिरते है ।॥७६॥ 








१, “आयारवमादीया अट्ड्गुणा दसविधो य छिदिकष्पौ 1 
वारस तव छावासय छत्तीसगुणा मुणेयन्वा ।'--म. घा गा, ५२६। 


२. “प्टूत्िशद्गुणा यथा-अष्टौ ज्ञनाचारा, अष्टौ दर्शनाचाराश्च, तपो द्वादशविध पञ्चसमितयस्तिसरो गुसयश्चेति 
सस्छृतटीकायाम्‌ । प्राृतरटीकाया तु अष्टाविति मूलगुणा भाचारवत्त्वादयश्चाष्टौ इति पट्‌त्रि्त्‌ 1 

यदि वा दस माङोचना गुणा , दश प्रायश्चित्त¶ुणा , दा स्थितिकल्पा , पड्‌ जीतगुणाश्चेति षपट्‌्त्रिशत्‌ । 

एव सति सूत्रेऽनुध्रूयमाणेयं गाथा प्रक्षिप्तेव लक्ष्यते 1 

“आचारश्रूताधार प्रायश्चित्तास्तनादिद । 

अयापायकथी दोपाभापकोऽस्।वकोऽपि च ॥ 

सन्तोपकारी साधूना निर्यापक इमेऽ्ट च 1 

दिगम्बरवेष्यनुदिष्टमोजी शय्यासनीति च ॥ 

सराजभुक्‌ क्रियायुक्त व्रतवान्‌ ज्येष्ठस्द्गुण ! 

भरतिक्रमी च पण्मासयोगी तदुद्धिनिपयक ॥ 

दिपट्‌ तपस्तथा पट्चावय्यकानि गुणा गुरो । 


५.॥ 
+ 
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अथाचारवत्वादिस्वखूपोरेशार्थमाह-- 
आचारी सुरिराघारी व्यवहारी प्रकारकः । † 
आयापायदिगुत्पी डोऽपरिखछावी सुखावहः \\७७॥ ॥ 
अवाचा रपदादिलक्षणनिर्णयाथं इलोकद्यमाह-- 
पच्वाचारडृदाचारी स्यादाधारी शुतोदधुरः 1 
व्यवहारपटुस्तढान्‌ परिचारी प्रतारकः ॥७८॥ 
गुणदोदप्रवक्ताऽऽयापायदिग्‌ देषवासक. । 
उत्पीको रहोऽभेत्ताऽल्लावी निर्वापकोऽष्टमः \७९।। 


प्चाचारफृत्‌- पञ्चाना च्ञाना्याचाराणामाचरिता आचारयिता उपदेष्टा च 1 उक्त च- 
आचार परयविध चरति च चारयति यो निरत्िचारम्‌ । 
उपदिरति सदाचारं भवति स आचारवाच्‌ सूरि. ॥' | ] 


शरुतोद्धुर'--अनन्यसामान्यशरृतन्ञानसपत्न 1 उवतं च-- 
नवदशचतुरदशाना पूर्वाणा वेदिता मतिसमुद्रः। 
कत्पव्यवहारधरः स भवत्याधारवान्नाम ॥' [ 1 । 


अगे आचारवत्त्व आदि आठ गुणोका निदर करते द-- 

आचायं आचारी, आधारी, व्यवहारी, प्रकारक, आय ओर अपायदर्ी, उत्पीडक, 
अपरिखावी ओर सुखकारी होता दे ।॥७७॥ 

अगे ढो इटोकोकि द्वारा इन आचारी आदिका स्वरूप कहते दै-- 

जो पच ज्ञानादि आचारोका स्वयं आचरण करता है दृसर्रोसे आचरण कराता है 
ओर उनका उपदेश्च देता है उसे आचारी या आचार्यवान्‌ कहते दह । जो असाधारण श्रुतनज्ञान- 
से सम्परच द्यो उसे आधारी कृदते दँ । जो व्यवहारपटु दो, अर्थात्‌ प्रायशिचित्तका ज्ञाता हो, 
जिसने बहुत वार प्रायश्ित्त देते हुए देखा हो ओर स्वयं भी उसका प्रयोग किया हो, उसे 
भ्यवदारी कते दै । जो कषपककी सेवा करता दे उसे भरकारक कदते द । जो आरोचनाके 
टिए उचत क्षपकके गुणों ओर दौोपोंका प्रकारक हो उसे आयापायदिक्‌ कहते द । जो त 
आदिके गूढ अतिचारोको वाहर निकाठनेमे समथ दै उसे उत्पीरक कदते है । जो एकान्तमे 
प्रकाशित दोषको प्रकट नहीं करता उसे अपरिख्लावी कहते ह । जो भृख-प्यास आदिके 
दु खोको श्चान्त करता दो उसे सुखकारी कदते द । इन आठ गुणोंसे युक्त आचायं दोता 
हं ॥७८-७९॥ 

विरेपार्थ॑--आाचा्ं शब्द आचारसे दी वना है । ओर आचार दै पोच-ज्ञानाचार, 
दर्छनाचार, चारित्राचार, तपाचार ओर वीयाीचार। जो इन पोच आचारोका स्वयं पालन 
करता ढै, दूससोंसे पाटन कराता दै ओर उनका उपदेश देता द उसे आचायं कदते दै । 
मगवती आराधना ओर मूलाचारका वही आशय 








द जो उपर कदा है । दसरा रणदे 
०. ५ 
आधारव्व । उसका आगमिक स्वरूपम इस प्रकार कद! दै--जो चौदह पूवं या दख पूवे या 





१ चोदृस-दस-णवयपुव्वी महामदी सायरोव्व गमीरो । 
कप्पववहारघारी होदि हु माघारव णाम 1--म, यरा. ४२८ गा । 


८६ 


ह 





६८२ घर्मामृत्त ( धनगार ) 


व्यवहारपटुः--प्रायविचत्तस्य ज्ञाता बहुणो दीयमानस्य द्रष्टा तयोक्ता च । तद्वान व्यवहारवान्‌ । 
उवतं च-- 
'पद्वविघं व्यवहारं यो मनुते त्वतः सविस्तारम्‌ । 


करतकारितोपलन्धध्रायविचत्तस्तृतीयस्तु ॥' [ | 
आगमद््व श्रत वाजाधारणाजीत एवं च । 
व्यवहारा भवन्त्येते निर्णयस्तत्र सूत्रतः ॥' ] 


यागम एकादा द्रीवतं्रायदिचत्त तदेव चतुर्दथपूर्वक्त श्रुतम्‌ । उन्तमार्थोयत्‌ चाचार्यो जदाबपरिदीण. 
स्थानान्तररिथत सुस्थिताचार्यमीपे स्वतुः्यं ज्येष्टिष्यं प्रप्य तन्पृेन तस्याग्रे रवदोपानाटोच्य तन्निदि् 
प्रायपिवित्त यच्वरनि तदानेति व्ययद्विदयते। स एवायहाय. सन्‌ सजातदोपस्तग्रैव रिथत पूर्वावधारित- 
प्रायच्ित्तं यत्करोति मा चारणा नाम 1 हासप्ततियुरूपजातस्यन्यमपेद्य यदुक्त प्रायद्विचत्त तज्जीत इस्युच्यते । 
मप्रत्याचार्या येन व्यवहरन्ति म प्रकार । परिचारी--क्षपक्गु्रूपाकारी ॥७८] गुणे्यादि 1 उवत च-- 








नी पृवंका जाता हो, महाबुद्धिघारी हो; सागरकी तरदं गम्भीर हो, कल्प म्यवहारका नाता 
हो उसे आधारवान्‌ कहते है, इम तरह आचायको शास्र सयुद्रक्ा पास्गामी द्योना चाहिप्‌। 
तीसरे प्रायथ्ित्तके प्रयोग कुण अनुभवी हाना चादिए । प्रायथ्ित्तको द्री व्यवहार कहते 
द । उसके पाच भेद द्ु--ागम, श्रत, आनना, धारणा जीर जीत । कदा हे--जो पच 
प्रकारके व्यवहार या प्रायद्रिचत्तको यथाथ रूपम विस्तारसे जानता दै, जिसने चहूुतसे 
जाचा्यको प्रायित्त देते देखा ई यर स्वयं भी प्राय्ित्त दिया उसे व्यवहारी कते 
ट! व्यवद्यारके पच मेद्‌ द--जारम, श्रुत, आज्ञा, धारणा अर जीत । इनका विम्तारसे 
कथन सूर्मि है । उसक्री टीकाम्‌ अपराजित सूरिने च्खिादेकरि श्रायधित्तका कथन सवके 
सामने नहीं किया जाता । इसीदिपए्‌ यहम उनक्रा कथन नदी क्रिया हं," | अपने इस कथनके 
ममथनम उन्न एक गाधामी उद्‌धृन की है-जिसमं काद (लभी श्रद्राद्ध पुरुपोको 
जिन वचन ुनना चाहिए । किन्तु छेद सून्र अथात्‌ प्रायधित्त यास्त्रक्ा अथं सवके टिए 
जानने योग्य नर्द दै 0 उवेचाम्वरीय सूर्म व्यवहारके इन पोच प्रकारोका कथनंदं। 

हार सूत्रम विम्तारसे कृथन हे । यु्ुश्चकी प्रवृत्ति-निवृत्तिको व्यवहार कहते द । आगमसे 
केचखनान, मनप, अवयवि, चौदह पुवं, दस्त पूवं यर नौ पचं चयि जाति] रोषको 
श्रुन कते । यद्यपि नव आदिपृव नीश्रतदे, किन्तु वे केवख्नानकी तरह अतीन्द्रिय 
पदाशरक्रि विपये विचि लान कराते इमदिर्‌ उन्दः आगमम लिया है। किन्तुप॑. 
जआलाध्र्जीने अपनी टीकां ग्यारद् अगि प्रतिपादित प्रावधित्तको आगम ओर चीढ्द 


१. पचव्रिहुं वेवहार जौ जाणद्‌ तच्चदो मव्रिस्यार्‌ 1 

चहो य दिषु कयपटुट्वणो चवहार्य हौड ॥ 

आगम सुद यणा वारणा य जीदैहि दति ववदारा । 

एदि घवित्थारा पर्वणा सृत्तगिदिदूटा ।॥---न, वारा. ४४८-४९ ग! ! 
२. भन्ेण वि जिणत्यण सोदभ्व सद्िदेण पुरिपेण 1 

छेदगुदरस्य ह भस्य ण होदि सव्वेण णादन्मो ॥ 
३, “पचविहं यवहारे पण्णत्ते, त जहा-थागमे, मुए । 

याणा, धारणा, जीए ।---स्थानाग ५।२।४२१ मू. । 
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शुणदोपाणा प्रथक क्षपकस्य विलेषमादुलोचयिपोः 

अनृजोरारोचयितो दोषविशेष प्रकागयति ॥' [ 1 
दोषवामक --त्रतायतीचारस्वान्तरगूढस्य स वहिनिष्क्रामक । उक्त घ- 

“ओजस्वी तेजस्वी वागमी च प्रथित्तकोतिराचर्यः। 

हरिरिव विक्रमसारो भवति समुखीकको नाम ॥' [ ] 
रहोऽभेत्ता--गोध्यदोपम्य रहस्यालोचितस्याप्रकाशक । उक्त च-- 

“भालोचिता कर्द यस्या य. पीततोयसंछाया. 1 

न परिश्चवन्ति कथमपि स मवत्यपरिश्रवे सूरिः ।+' 
निर्वोपिक.--षुदादिदु खोपदामक्र. । यथाह-- 

शगम्भीरस्तिग्वमघुरामतिहूयां श्रव सुखाम्‌ । 

निर्वापिकं कथा कुर्यात्‌ स्मृत्यानय्कारणम्‌ ॥" [ ] ॥७९॥ 





पु्वमि प्रतिपादित प्राय्धित्तको श्रुत कदा है । कोई आचाय समाधि ठेना चाहते दै किन्तु 
पैरोमे चल्नेकी क्ति नदीं है, वे देञ्चान्तरम स्थित किसी भ्रायश्ितवेदी अन्य आचायंके 
पास अपने तुल्य च्येष्ठ चिप्यको मेजकरर ओर उसके मखसे अपने दोपोकी आखोचना कराकर 
उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्तको यदि स्वीकार करते दै तो आज्ञा दहै। वही अञ्चक्त आचार्यं 
दोप रगनेपर वहीं रहते हए पूवम अवधारित प्रायश्चित य॒दि करते दै वृह धारणा दै । वह्तर 
पुरपोके स्वूपको देखकर जो प्रायश्चित्त कदा जाता है वह जीत हे । ' शवे. टीकाकारोके 
अनुसार द्रन्य, क्षे, काठ, भाव ओर व्यक्तिके दोपके अनुसार संहनन, सहनशीरुता आदिमे 
कमी देखते हृए जो प्रायध्ित्त दिया जाय वह जीत हे । इन पचो प्रकारके प्रायधित्तमे-से 
यदि आगम विद्यमान हे तो आगमके अनुसार दी प्रायस्ित्त देना चादिए। आगमनदो 
तो श्रुतके अनुसार प्रायधित्त देना चादिए । इस तरह क्रमिक ही प्रायश्ित्त देनेका विधान दे। 
अआचार्यको इस व्यवहारका ञाता होना चादिए । तथा आचायंको समाधि केने बाठेकी सेवा- 
म तत्पर होना चादिए । जव वह्‌ वाह्र जाये या बाहरसे अन्टर आये तो उसको हस्तावलम्ब 
देना चादिए, उसकी वसत्िका, संथरा, उपकरणकी सफादं करनी चाहिए । मर्त्यागमे उसके 
टिए सक्तपानकी व्यवस्था सावधान रहना चादिए। ये सव काये वड़े आद्र-भवितिसे 
करना चादिए ( भग. आ. ४५५५७ ) । श्षपकको आचाय के सामने अपने दोरपोकी आलोचना 
करनी चादिए । किन्तु क्षपक अपने दोपोको कदते हए सछचाता हे! उसे भय दहै कि मेरे दोप 
प्रकट होनेपर सच मेरा निरादर करेगे या मेरी निन्दा करगे । एेसे समयमे आयापायविद्‌ 
आचायं वडी छुशङतासे समश्चा-वु्ाकर उसके गुण-दोपोंको प्रकट करति दै । (मग. आ, 

४५२-४७३ गा ) । कोई-कोडई क्षपक आदोचनाके गुण-दोपोको जानते इएमी अपने दोपोको 

भ्रकट करनेके लिए तैयार नदीं होता । तव उत्पीटक गुणके धारी आचाय समश्चा-चुन्नाकर 

जवरन ोपोको बाहर निकालते द । जेसे, माता वच्चेकी हितकारिणी होती है वद्‌ वच्चेके 

रोनेपर भी उसका मुख खोलकर दवा पिखाती है वैसे दी आचायं भी दो्पोको निकार्ते दै-- 

(भ. आ. ४७४-४८५ गा.) । जैसे तपा लोहा चारों ओरसे पानीको सोख लेता दै वद्‌ पानीको 

वाहर नदीं निकाख्ता । उसी तरह जो आचाय क्षपकृके दोपोंको नकर पचा जते है, किसी 


१ सस्याया मु.भ. कु. च. । 


१२ 


१५ 


६८४ धर्मामृत ( अनयार ) 


सथ स्थितिक्तस्पदशक गीतिष्टयेन निदिशति-- ` 
आचेलक्यौेलिकल्लथ्याधर राजकीयपिण्डौज्छ्ाः । 
छुतिकर्मत्तारोपणयोग्यत्वं ज्येष्ठता प्रतिक्रसणस्‌ \1 
भासैकवासिता स्थितिकल्पो योगस वार्षिको द्मः । 
तस्तिष्ठं पुथुकोति क्षपकं तिर्यापको विशोधयति ।॥८०-८१। 
वाचेखवयं--वस्मादिपरिग्रहाभावो नग्तत्वमाच्र वा ! तच्च सयमणुद्ीन्द्रियजय-कपायामावव्यान- 
स्वाध्यायनिविध्नता-निर््न्यत्व-वीतरागदैपता ~ शरी रानादर-स्ववरत्व-चेतोविगुद्धि-प्राकटच-निर्भयत्व-सर्व्रविश्च- 
व्वत्व-प्रक्षालनेदे्नादिपरिकर्मवर्जनविभूषामूर्छा-लाघवतीथंकराचरितत्वानिगूढ-वलवीर्यता्यपरिमित-गुणग्रामोप ~ 
लम्मात्‌ स्थित्िकल्पत्वेनोपदिष्टम्‌ । एतच्च श्री विजयाचार्य-विरचित-मूलाराघनाटीकाथा सूत्रे विस्तरत. 
समथितं द्रष्टव्यमिह न प्रपञ्च्यते ग्रन्थगौरवभयात्‌ । अत एव श्रीपद्मनन्दिपादैरपि सचेरतादूपणं दिडमात्- 
मिद्मधिजगे-- 
“कने क्षालनत कुतः कृतजलाद्यारम्भत संयमो 
नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यत प्रानम्‌ । 
कौपीनेऽपि हूते परेश्च गिति क्रोध. समुत्पद्यते 
तन्नित्यं शुचि रागहुच्छमवता वस्त्रं ककुम्मण्डलम्‌ ॥' [ प्न. पञ्च , १।४१ ] 





वरते नदी कते बे भपरि्ावी कदखते है । यदि आचाय स्वयं जपने साघुभोक दोषोको 


प्रकट कर उन्दं दूषित करेगे तो रोक उनकी निन्दा ही करेगे (गा. ४९५ पयंत)। यदि क्षपककी 
परिचयोमे च्रुटि हो तो उसको कष्ट होता हे, वह क्रुद्ध मी दोता है किन्तु निर्वपक गुणके धारी 
आचार्यं मरदुवाणी- सुन्दर हितोपदेलसे उसे प्रसन्न ही रखनेकी चेष्टा करते है (गा ४९६-५२०) 
इस प्रकार ये आठ गुण आचायके होते दँ ।॥७८-७९॥ । 

अगे दो पर्योसे ' दस स्थितिकल्पोको कते दै- 0. "2 

९ आवचेरुक्य अथात्‌ वख आदि परिप्रहका अभाव या नग्नता } २ श्रमणोके उदेशसे 
वनाये गये भोजन आदिका त्याग 1 ३ वसतिको वनानेवाले या उसकी मरम्मत आदि कराने 
वाटे या वहके न्यवेस्थापकको शाय्याधर कहते है । ;उसके भोजन आदिको ग्रहण न करना । 
 राजाके घरका भोजन भ्रहण न करना 1 ५ छह आवर्यकोंका पाटन । ६ ्रतोके आरोपण- 
की योग्यता 1 ७ व्येष्ठता । < प्रतिक्रमण । ९ एक मास वक दी एक नगरमे वास ! १० वके 
चार महीनोँमे एक ही स्थान पर वास ! ये दस स्थितिकल्प है ॥८०-८१॥ 
„  विरोषाथं--आचायंके छन्तीस गुणोभे दस स्थितिकल्प बतलाये है उन्दीका यद्‌ कथन 
दे ! भगवती आराधनासे आचायके आचारवत्त्व गुणका ्रकारान्तरसे कथन करते इए इन 
दस कल्पोका कथन क्रिया दे । कहा है जो दस स्थितिकल्पोमि स्थित दै बह आचाय आचारः 
वत्त्व गुणका धारक है ओर आठ प्रवचन माताओोमे संङग्न है । 

स्वेताम्वर परम्परा आगमिक साहित्यमे इन स्थितिकल्पोंका वहत चिस्तारसे वणन 
मिक्ता दे । उनमे इनका आचायैके आचारवनत्तवसे सम्बन्ध नहीं है । ये तो सर्वसाधारण है, 


ास्मोक्त साधु समाचारको कल्प कते दै ओौर उसमे स्थितिको कल्पस्थिति कहते ह । ये 


१ "दसाविहठिदि क्ष्म वा हुवेज्ज जो सुद्धिदो सयायरिमो 1 
मायारव खु एसो पवयणमादासु जाउत्तो ।*--म ला. ४२० गा. 1 


नवम अध्यायं ६८५ 


तथैव श्री सोमदेवपण्डितैरभ्यवादि-- 
“विकारे विदुषा दोप नाविकारानुवतत॑ने । 
तन्नगनत्वे निसर्गेत्थि को नाम द्वेषकल्मपः 
नैष्किञ्चन्यर्माहसा च कुतः सयमिना भवेत्‌ । 
ते सद्धाय यदीहन्ते वल्कराजिनवाससाम्‌ ॥" [ सोम, उपा, शलो, १३१-१३२ 1 
ओहेरिकपिण्डोज्छा--श्रमणमदिश्य कतस्य भक्तादे्वर्जनम्‌ । शय्याधरपिण्डोज्जा--वसते 
कारक संस्कारकोऽत्रास्वेति सम्पादकर्चेति चय शय्याघरशब्देनोच्यन्ते ! तेपामय तत आगतो वा श्य्याधरे- 


कल्परि्थिति दंस है । इनमेसे चार कल्प तो स्थितै ओौर छह अस्थित है| १९ शय्यातर 
पिण्डका स्याग, २ ब्रत, ३ येष्ठ ओर छृतिकम ये चार अवस्थित है । सभी तीर्थकरोके समयके 
सभी साधु इन चारोका पाटन अचर्य करते है । येप छह कल्प अस्थित है । अर्थात्‌ प्रथम 
ओर अन्तिम ती्थ॑कसोको छोड़कर शेप वाईस तीथंकरोके साधु तथा विदे्के साधु इन्दे 
पाल्ते भी है जौर नदीं भी पाठ्ते । इस तरह श्वेताम्बर परस्परामे इन दस कल्पोका सम्बन्ध 
आचायके आचारवत्त्वके साथ नदीं है ये तो सभी साधुओकि लिये करणीय है । 

अव्‌ प्रत्येक कल्पका स्वरूप कहते ईै--अचेखुकके भावको आवचेरुक्य कहते दँ । चे 
कते है वस्कछो, वखादि परिगरहका अभाव या नम्नताका नाम आचेखक्य है । परस्येक साधुको 
नग्न ही रहना चाहिए । भगवती आराधना, गा. ४२१ की संस्कृत टीकामे अपराजित सुरिने 
इसका समथेन किया है ओर इवेताम्बरीय सालोके आधारसे ही उनकी मान्यताका विरोध 
दिखलाया दै । क्योंकि इवेतास्वर परस्पराके साष्यकारो गौर टीकाकारोने अचेरका अर्थं 
अल्प चेर या अल्पभूल्यका चेर किया है । ओर इस तरहसे नग्नताक्रो समाप्त दी कर दिया 
है । किन्तु अचेकतामे अनेक गुण है । वस्त्रमे पसीनेसे जन्तु पैदा हो जाते है ओर उसके 
धो्तेसे उनकी मृघ्यु हो जाती है । अतः वस्त्रके त्यागसे संयसमे शुद्धि होती द! शरीरम 
उसपन्न होनेवाङे विकारको रोकनेके प्रयत्नसे इन्द्रियजयका अभ्यास होता दै। चोरों 
आदिकाभयन होनेसे कपाय घरटती है । चस्त्र रखनेसे उसके फट जानेपर नया वस्त्र 
मगना द्योता है या उसे खीनेके किए यु मोगनी होती दै ओर इससे स्वाध्याय ओर 
ध्यानमे वाधा आती दै । वस्त्र आदि परिम्रहका मूर अन्तरग परिप्रद ह । चस्तर त्याग देनेसे 
अभ्यन्तर परिहका भी स्याग होता है । तथा अच्छे ओर बुरे वस््ोके व्यागसे रागनधेप भी 
नदीं होते! वस्त्रके अभावमे हवा, धूप, सीत आदिक सदन करनेसे सरीरमे आद्रभाव नहीं 
रहता । देशान्तरमे जनेके किए किसौ सहायककी अपेक्षा न रहनेसे स्वावरम्बन अता दै । 
गोटी आदि न रखनेसे चित्तकी विशुद्धि प्रकट होती दै । चोरोके मार-पीट करनेका भय न 
रहनेसे नियता आती है । पामे हरण करने खायक्र छु भी न रहनेसे विर्व सनीयता 
आती है! कहा भी दै--वस्त्रके मिन होनेपर उसके धोनेके लिए पानी आदिका आरम्भ 


१ र पिण्ड उपलक्षणाद्धक्तो-म कु च. 1 

२. "सिज्जायरपिडे या चाउज्जामे य पुरिसजेदट्‌ठे य । 
कितिकम्मस्स य करणे चत्तारि सवट्‌ठिया कष्या ॥ 
आचेखवकूदेसिय सपडिक्कमणे य रायपिडे य । 
मास पज्जोसवणा छप्पेतऽणवदिटता कण्पा 11--वृहत्कत्पद्ुन, गा, ६२६१-६२ 


१२९ 


१५ 


६८४ धर्मामृत ( यनमार ) 


धथ द्थितिकत्पदशकं गीतिद्येन निदित्ि- 
आचेलकयीरेशिकश्शय्याधर रजकीयपिण्डीज्ाः । 
छतिकर्म॑व्रतारोपणयोग्यत्वं च्येठवा प्रतिक्रमणस्‌ ॥1 
मासैकवासिता स्थितिकत्पो योय वाषिको दशमः । 
तन्ति्ठं पृथुकीवि" क्षपकं निर्यापको वित्नोधयति ॥८०-८१॥ 
याचैख्क्य--वस्व्रादिपरिग्रहामावो नरनत्वमात्र वा 1 तच्च मयमदुदधीन्दरियजय-कपायाभावन्यान- 
स्वाध्यायनि्िघ्नवा-निर्रल्यत्व-वीतरागदेपता ~ शरी रानादर-स्वव्त्व-चैतौविगुद्धि-प्राकट्-निर्भयत्व-सर्वत्रविश्च- 
व्वस्व-परशषाखनेदे एनादिपरिकर्मवर्जनविमूषामूर्छा-लाघवतीर्थकराचरितत्वानिगृूढ-वलवीर्यता्यपरिमित-गुणग्रामोप - 
लम्भात्‌ स्यितिकपत्वेनोपदिष्टम्‌ । एतच्च श्रीविनयाचार्य-विरचित-मूलाराधनाटीकाथा सूत्रे विस्तरत 
समथितं द्र्टनग्यमिह न प्रपञ्न्यते ग्रन्थगौरवमयात्‌ ! घत एव श्रीषद्‌मनन्दिपादैरपि सचेलतादरूपण दिडमाव्र- 
मिदमविजगे-- 
“म्लाने क्षाख्नत कुतः कृतजलाद्यारस्भत सयमी 
नष्टे व्यावूलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्रार्थनम्‌ 1 
कीपीनेऽपि हूते परेद्च चगिति क्रोध. समुत्पद्यते 
तन्नि्यं गुचि रागहुच्छमवता वस्त्रं ककुम्मण्डलमर ॥' [ पर्य. पच्च , १।४१ | 


दूसरेसे नदीं कहते वे अप्रिखावी कटति ह । यदि जाचायं स्वयं अपने साघुेके दोर्पोको 
प्रकट छर न्दं दूपित करेगे तौ लोक उनकी निन्दा दी करेगे (गा. ४९५ पयत) । यदि क्षुपककी 
परिचर्याननं न्रुटि दो तो उसको कष्ट द्योता दै, वद व्रुद्ध भी द्योता ह किन्तु निर्वापक रुणके धारी 
शाचायं श्रृटुवाणी सुन्दर दितोपदेजसे इसे प्रसन्न दी स्खनेकी चेष्टा करते है (गा ४९६-५२०) 
इस प्रकार ये आट गृण आचायके होते ईद ॥७८-७२॥ 
अगे टो प्यते" दस स्थितिकल्पोँको कदते द- ` 
१ आचेर्क्य अर्यात्‌ वख आदि परिप्रहका अभाव या नग्नत्ता ¡ २ श्रम्णोकि उदेशसे 
वनाये गये भोजन आदिका त्याग 1 ३ वसतिको वनानेवाटे या उसकी मरम्मत आदि कराने 
वाटे या वहकि.न्यवस्थापकको जय्याधर कहते द | उसके भोजन आदिको प्रहण न करना । 
¢ राजाके घरका भोजन प्रदण न करना 1 ५ छृष्‌ आवकश्यकोका पाटन । ६ त्रतोके आसोपण- 
की योग्यवा 1 ७ व्येषठता ! < प्रतिक्रपम्रण । ९ एक मास तक ही एक नगसमे वास । १० वर्पाके 
चचार मद्रीनोमि पक दी स्थान पर वास । ये दस स्थितिकल्प ई ॥८०-८१॥ 
विठोपाथ--आचायके छन्तीस रुर्णोमे दस स्थितिकल्प वतखाये है उन्हींका यह्‌ कथन 
हे । भगवती आसाधनामे आचायेके आचारवनव गणका प्रकारान्तरसे तरसे कृथन करते हुए इन 
दस कल्पोका कथन पिया दं । कदां हे जो दस स्थितिकल्पोिं स्थित है वद आचायं आचारः 
वत्व गुणका धारक हे ओर आट प्रवचन माताओमि संग्न हे । 
ट्वेतास्वर परम्पराके आगमिक सादित्यमे इन म्थितिकल्पोका वहत विस्तारसे वणन 
मिटता दै । उनमे इनका आचार्यक आचारवन्त्वसे सम्बन्ध नहीं है । ये तो सवैसाधारण है, 
यस्त्रोक्त साधु समाचारको कल्प कहते र ओर उसमे स्थितिको कल्पस्थिति कते दै । 


"दसाव्रिहुविदि कष्ये वा हवेज्ज जौ सूद्धि्ो सयायरियो 1 
वायारव खु एसो पवयणमादायु गाउत्तो ।*--म. आ, ४८२० गा. 1 








नवम अध्याय ६८७ 


स्वीमिर्मेयुनसंलया वाध्यमानाभि पुना्िनीमिर्वा वलात्तस्य स्वगृहे प्रवेशनमुपभोगार्थम्‌ । विप्रकोर्णरल- 
सुवर्णादिकस्यान्यै स्वय चोरितस्य सयत आयात इति तत्र॒ तच्चोरिकाव्यारोपणम्‌ । राजाऽम्य विश्वस्तौ 
राज्यं नाशयिष्यत्तीति कूदरमात्यादिमिर्वववन्वादिक च स्यात्‌ । तथाऽाराविकुद्धि क्षीरादिविकृतिसेवा- 
ऽनघ्यरत्नदेरछभिच्चोरणं चरस्व दर्गनाद्‌ रागोद्रेको रोकोत्तरविभूतिदर्शनाच्च तन्निदानकरण समभवेत्‌ । 
एतदोपामावेऽन्यत्रभोजनासंभवे च श्रृतविच्छेदपरिहाराथं राजपिण्डोऽपि न प्रतिपिव्यते । कृतिकर्म--पडावदय- 
कानुष्ठानं गुरूणा विनयक्ररण वा । व्रतारोपणयोग्यत्वम्‌-भचेकताया स्थित-गओौदैरिकादि-पिण्डत्यागोयतो गुरमक्ति- 
मान्‌ विनीतदच ब्रतारोपणयोग्य स्यात्‌ । उक्तं च- 


'आचेलक्के य हदो उदसादीय परिहुरदि दोसे । 
गुरभत्तिम विणीदो होदि वदाणस अरिहोदु॥|[ ] 


ग्रहण किया है । उसके भोजनादिको राजपिण्ड कहते है । उसके तीन सेद है-आहार, 
अनाहार ओर उपधि । खाद्य आदिके मेदसे आहारके चार प्रकार है। चटाई, पटा वगैरह 
अनाहार हे, पीी वगैरह उपधि ह । इनके रहण करनेमे अनेक दोप है- प्रथम राजभवनमें 
मन्त्री, श्रेष्ठी, कायं वादक आदि वरावर आते-जाते रहते है, भिक्षाके छिए राजमवनमे प्रविष्ट 
सिक्षको उनके आने.जानेसे रुकावट हो सकती है । उनके कारण पताधुको सुकना पड सकता 
दं 1 हाथी, घोडोके आने-जानेसे भमि शोधकर नदीं चछ सकता । नंगे साधको देखकर ओौर 
उसे अमगट मानकर कोई बुरा व्यवदार कर सकता है, कोई उसे चोर भी समञ्च सकता दे । 
क्योंकि राजकुर्से यदि कोद चोरी द्यो जाये तो लोग साधुको उखकी चोरी ख्गा सकते है । 
कामवेदनासे पीडित स्त्रियो वखात्‌ साधुको उपभोगके टिए रोक सकती ह । राजसे प्राप 
सुस्वादु भोजनके खोभसे साधु अनेपणीय भोजन भी ग्रहण कर सकता है । इत्यादि अनेक 
दोप है । किन्तु जलं इस प्रकारके दोपोकी सम्भावना न दो ओर अन्यन्र भोजन सम्भवन 
हो तो राजपिण्ड भी ग्राह्य हो सकता दै । पाचवाँ स्थितिकल्प हे कृतिकम । छह आवश्यकोका 
पाटनक रा रुजनोंकी विनय कृतिकमं है । ब्रहक्कल्पभाष्य (गा ६२९८-६४००) मे कय हे कि 
चिरकाट्से भी दीक्षित साध्वीको एक दिनके भी दीक्षित साधुकी विनय करना चाहिए 
्योकरि समी तीर्थकरोके धर्म॑मे पुरुपकी ही च्यष्ठता हे, धमके प्रणेता तीथकर गणधर आदि 
पुरुप ही ह्यते वेदी धर्संकी रक्षा करनेमे भी समथ है जो अचे हे, अपने उद्यसे वनाये 
गये भोजनादिका तथा राजपिण्डका त्यागी हे, गरुभक्त ओर विनीत है बही ब्रतारोपणकते 
योग्य होता है । यह्‌ छटा स्थितिकल्प हे । 
बृहत्कल्प माष्य (गा ६४०२-७ ) मेँ कहा दे किं प्रथम तीथकर ओर अन्तिम 
तीर्थकरके धर्मम तो पच यम (महाव्रत) थे किन्तु शेप वाईस तीथकरोका धमं चत॒यम था । 
उसमे मैथुन त्यागको परिपरह्‌ व्यागमे ही छे लिया था । इसका कारण वताते हुए कदा है कि 
भगवान्‌ ऋपभदेवके समयके साधु ऋलुजड थे । इसटिए यदि परिप्रह्रतमे ही अन्तभाव 
करके मुन व्रतका साक्चात्‌ उपदेश न दिया जाता तो वे जड हदोनेसे यह नही समञ्च 
सकते थे किं हमे मैथुन मी छोडना चादिए 1 जव प्रथक्‌ स्पष्ट रूपसे सेथुनका निपेध किया 
गया तो उन्होनि सरढतासे उसका त्याग कर दिया । भगवान्‌ महावीरके समयके साधु 





१ “सव्वाहि संजतीहि कितिकम्म सजताण कायन्व । 
पुरिसूत्तरितो धम्मो सन्वजिणाण पि तित्यम्मि' ॥--वृ, कल्पभाष्य. ६३९९ गा. 1 


नत 


[1 


६८८ धर्मामृत ( गनगार ) 


उयष्ठता--मातापितुगृहस्थोपान्यायायिकादिभ्यो महत्वमनुष्ठानेन वा॒प्रेऽठत्वम्‌ ॥८०॥ मासैक- 
वोसिता-चिदादहोरात्रमेकत म्रामादौ वसंति तद्धवस्तदुत्रते । एकव हिं विरावस्थाने उद्गमादिदोपपरि- 
हाराक्षम॑त्वं क्षेनप्रतिवदधता शातगुरूतालखता सौकुमायंसावना ज्ञातमिक्षाग्राहिता च दोषा स्युरिति मूलारावना- 
टीकायाम्‌ । तष्टिपणके तु योगग्रहणादौ योगावसाने च तस्मन्‌ स्थाने मासमात्र तिष्ठतीति मास नाम्‌ नवम 
स्थितिकल्पो व्यास्यात्त । उक्त च-- 
"पडिवंधो ज्हुयत्तं ण जणुवयारो ण देसविण्णाणं । 
णाणादीण अवृद्ध दोसा अविहारपक्खम्मि ॥' [ ] 
योगद्चेत्यादि-- वर्षाकाखस्य चतुपुं मिप एकवर॑वावस्थानम्‌ । स्यावरजंगमजीवाक्रुला हि तदा 
क्षितिरिति तदा भ्रमणे हि महानसयम । वृष्ट्या शीततवातपातेन चात्मविराघना 1 पतेदा वाप्यादिषु, स्थाणु 
कण्टकादिभिर्वा प्रच्छन्तैजलिन कर्दमेन वा वाघ्यते 1 इति वित्यधिकदिवसशतमेकत्रावस्थानमित्ययमुत्सर्गं । 


~~~ ~~~ ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~- ~~~ ~~~~~~~~”~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~ ~~~ ^~ ^^ ~ 
वक्रजड दह । अतः मैथुनका साक्षात्‌ निषेध न करने पर यह्‌ जानते हुए भी कि परिग्रहम 


मेथुन भी आता है, चक्र होनेसे पराई स्ीका सेवन कर छेते ओौर पृषने पर क्‌ देते कि यद्‌ 
हमारी परिग्रह्‌ नदीं ह । इसक्िए भगवान्‌ छप ओर सदावीरने पंचयाम धमकी स्थापना 
की, किन्तु मध्यके वाईस तीथंकरोके साधु ऋजु प्राज्ञ थे । अतः प्ररिपरदका निषेध कर 
देनेपर प्राज्ञ ( बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ ) दोनेसे उपदेश मात्रसे दी समस्त हेय उपादेयको समञ्च 
ठेते थे} अतः उन्हौने विचार किया कि विना ग्रहण किये श्जीको नदीं भोगा जा सकत्ता 
अत. भेशुनका सेवन भी त्याज्य हे] इस प्रकार मैथुनको परिग्रहम अन्तभत करके 
चतुयीम्‌ धसका उपदेदा मध्यके वाईस तीथकरोते दिया 1 सातं कल्प हे "पुरुपकी 
येता, । माता, पिता, गृहस्थ, उपाध्याय आदिसे महाव्रती व्येष्ठ होता है या 
आचायं सवसे ्ये्ठ होते दै आठ्वां स्थितिकल्प हे प्रतिक्रमण । दोप ठगतेपर उसका 
जोधन करना प्रतिक्रमग हे! इसका पदे कथन कर आये है । जेसे प्रथम ओर अन्तिसि 
तीथकर तथा शेष वाईस तीथकरोके समयके साधुओको रक्ष्यमे रखकर श्ेताम्बरीय 
साहिस्यमे पंचयाम ओर चतुयाम धमंका भेद कटा है, वैसा द्यी मेद प्रतिक्रमणको टेकर 
सी है ओर मूलोचारमे भी उसका कथन उसी आधार पर किया गया है ! टल्ि है कि 
प्रथम ओौर अन्तिम जिनका धमं सप्रतिक्रमण है अर्थात्‌ दोप लगे यान खगे, प्रतिक्रमण 
करना दी चाहिए ! किन्तु सध्यके वाईस तीथ॑करोके समयक साधु दोप रुगनेपर ही भरति- 
क्रमण करते थे क्योकि वे ऋशुप्राज्ञ थे-सरर ओर बुद्धिमान्‌ थे । परन्तु प्रथमजिनके साधु 
ऋ्जुजड ओर अन्तिम जिनके साधु चक्र ह । तथा--इहत्कल्प भाष्य ( याथा ६४२५ ) 
मे भी यदी का हे-इसकी टीकामि लिखा दै कि प्रथम ओर अन्तिम जिनके ती्थ॑मे सप्रति- 
क्रमण धमे है--दोनों ससय नियससे छह आवस्यक करते होते है । क्योक्रिं उनके साधु 
प्रमाद वहु दोनेसे शठ होते द । किन्तु सध्यम .जिनोके तीथमे उस प्रकारका,अपराधः होते 
पर ही प्रतिक्रमणका विधान दे क्योकि उनके साधु प्रमादी. नहीं है, शठ नदीं दै । अस्तु । 





९ (सपडिवकरमणो धम्मो पुरिमस्स य पेच्छिमस्स य जिणस्स 1 च ० 
भवराहे यडिकमण मज्जिमयाण जिणवराण' ।॥--मूकाचार ७।१२९। स - 
२ सपडिककमणो घस्मो पुरिमस्स इ पल्छिमस्सय जिणस्स । -*- ४.2 


मज्तिमयाण जिणाण कारणजाए पडिक्कमण ॥?[ ` “~ > ,] , 


५ 


सवम अध्याय ६८९ 


कारणपिक्षया हीनमयिकं वाऽवस्यानम्‌ । संयतानामापाढशुढदरम्याः प्रभृति स्थितानामुपरि्टाच्च कािक- 
पौर्णमास्यास्विशदिवसावस्यानम्‌ । वृष्टिवहुल्ता श्रुतग्रहण शक्त्यभाव वैयावृत्यकरण प्रयोजनमुदिष्यावस्थान- 
मेकव्द्युत्कृष्ट काल 1 मार्या दुर्भिक्षे प्रामजनपदचलने वा गच्छन्निमित्ते समुपस्थिते देशान्तर याति 1 अवस्थाने 
सति रत्नव्रयविरावना भविष्यतीति पौर्णमास्यामापाव्यामतिक्रान्ताया प्रतिपदादिषु दिनेषु याति यावच्चत्वारो 
दिवसा । एतदपेकषय हीनता कालस्य । एप दकम. स्थित्िकल्प इत्यारावनाटी कायाम्‌ । तद्विपणके तु द्वाभ्या 
हास्या मासास्या निपिद्धिका द्रष्टन्येति पादयो नाम दशम" स्थितिकल्प व्यारयात । उक्तं च- 








छह ऋतुओमें एकर स्थान पर एक ही मास रहना अन्य समयमे विहार करना यह नौव 
स्थितिकल्प दै 1 पं आत्राधरजीने दसवे कल्पका नाम वार्षिक योग का है। वर्पकाल्के 
चार मासोमे एक द्यी स्थानपर रहना दसर्व स्थिति कल्प है क्योकि वर्षा तुमे प्रथ्वी 
स्थावर ओर जंगम जीवसे भरी होती दे! उस समय भ्रमण करनेमे महान्‌ असंयम होता 
ह । उसके साध ही वपसि तथा यीत श््॑चावातसे अपनी भी विराधना होती दै । जटाश्चय 
वगैरहमें गिरनेका भय रहता हे । पानीमे छिपे टढ कोटि बगैरहसे भी तथा कीचड्से भी 
वाधा होती हे! इस समयमे एक सो व्रीस दिन तक एक स्थानपर रहना चाहिए यह उत्सर्भ 
हे । विगेप कारण होनेपर अधिक भौर कम दिन भी ठर सकते दै । अथीत्‌ जिन मनियोने 
आपाद श्युक्छा दसमीसे चतुमांस किया हे वे कार्तिकी पृणेमासीके वाद तीस दिनतक 
अगे भी उसी स्थानपर ठदर सकते है । ठदर्नेके कारण है वर्पीकी अधिकता, शास्राभ्यास; 
यक्तिका अभाव या किसकी वैयाबृत्य करना । यह्‌ ठद््रनेका उक्छृष्ट कार है ! यदि दुर्भिक्ष 
पड जाये, महाभारी कैक जये, गोवि या प्रदेरामे किसी कारणसे उथल-पुथल हो जाये तो 
मनि देश्ञान्तस्म जा सक्ते है। क्योंकि एेसी स्थितिमे वौ ठदहरनेसे रत्नवयकी विराधना 
होगी । इस प्रकार आपाढकी पृणेमासी वीतनेपर प्रतिपदा आदिके दिन जा सकते ह । 
पं, आदयाधरजीने ठस कल्पोकी भ्यास्या अपनी संसृत टीकामे भगवती आराधनाकी 
अपराजित सूरि छत टीकाके अनुसार दी की द । किन्तु वपावासमे हीन दिनोके प्रमाणमे 
दोनोमे अन्तर है । गोनो टिखते द किं आपाढी पूर्णिमा बीतनेपर प्रत्िपदादिको जा सकते 
ह किन्तु आश्चाधरजी चार दीन हीन करते दै यथा--भौणेमास्यामापाल्यामतिक्रान्ताया 
प्रतिपदादिषु दिनेषु याति यावच्चस्वारो दिवसाः । एतद्पेक्षय हीनता कालस्य । ओौर अप- 
राजित सूरि वीस दिनि कमं करते है । यथा--्यावच्च व्यक्ता विङतिदिवसा एतद्पेक्ष्य- 
हीनता कारस्य । इवेतास्वर परम्परामे भी वपायोगका उच्छ्र कार आपाढ पूर्णिमासे टेकर 
कार्षिक पर्यन्त चार मास कदा है । ओर जयन्य कार भाद्र हुक्छा पंचमीसे काक पिमा 
पर्यन्त सत्तर दिनरात कदा दै । इसके सिवाय इस दसवें स्थितिकल्पके नामे भी अन्तर 
हैः ! ठस कल्पोकि नामोको वतलनेवाटी गाथा दोनों सम्प्रदार्योमे भिन्न नदीं है। उसका 
अन्तिम चरण हे (मासं पञ्जोसवणकप्पो, इवेताम्बर परम्पराके अनुसार दसवे कल्पका नाम 
'पजोसवणः ह । इसका संस्कृत रूप होता हे "पयुंपणा कल्पः । अर्थात्‌ साघु जो वर्पाीयोग 
करते ह बह पर्यपणा कल्प है । दिगम्बर परम्परामे इसीसे भाद्रमासके अन्तिम दस दिनोके 
पर्व॑को परयुपण पव भी का जाता दै । किन्तु भगवती आराधना जौर मूलाचारमें पञ्जो जौर 


भह, 


सचणको अलग-अलग मानकर अथ किया गया है । -मगवती आराधनाके रीकाकार 





१ “चाउम्माभुव्कोसे सत्तरिराददिया जदण्णेण ।'--वु कल्पसूत्र भाष्य-६४३६ गा । 
८७ 


६९० धर्मामृत ( मनगार ) 


'जाचेलव्यौदेसिकशय्यागृहराजपिण्डकृतिकममं । 
ज्येषठव्रतप्रतिक्रममासं पाद्यं श्रमणकत्पः ॥ 
एतेषु दशसु निर्यं समाहितो नित्यवाच्यताभीर' 1 


क्षपक्रस्य विशुद्धिमसौ यथोक्तचर्या समुदिशति ।' [ 1 ॥८१॥ 
अथ प्रतिमायोगस्ितस्य मुने. क्रियाविधिमाह-- 


ठघीयसोऽपि प्रतिसायोगिनो योगिनः क्रियाम्‌ । 
कुयु : सर्वेऽपि सिद्धषिश्ान्तिभक्तिभिरादरात्‌ ॥1८२॥ 








अपराजित सूरे तो छख हे-षञ्जो समण कप्मो नाम दशमः, वषौकारस्य चतुपुं मासेसु 
एकमरेवावस्थानं भ्रमणत्यागः । इनके अर्थम मेद नहीं है! किन्तु इससे आगेके ्रन्थकारोने 
दसवे कल्पका नाम्‌ केवर “पञ्जो' ही समञ्च छया ! पं. आस्ञाधरजीने अपनी मृलाराधनामे 
परजोका दी अथं वर्पीकरार्के चार मासमे एक जगह्‌ रहना किया दं । किन्तु यह्‌ प्रा 
अथं "पञ्जोसवणःसे निष्पन्न होता है । "रि उपसगं पृवंक "वससे प्राकृता पञ्जोसवण 
शव्द वना हे । मृलाचारके टीकाक्ार वयुनन्दि आचायंने (मासं पञ्जोःका विचित्र दही 
अर्थं किया है-- मासो योगथ्रहणात्‌ प्राडमाससात्रमवस्थानं कृत्वा वपीकाटे योगो प्राह्यस्तथा 
योगं समाप्य मासमात्रमवस्थानं कतेव्यम्‌ ! अ्थौत्‌ "व पौयोग रहण करनेसे परे एक मास 
ठदहरना चाहिए । उसके वाद्‌ वर्षका आनेपर योग महण करना चाहिए तथा योगको 
समाप्र करके एक समास ठहरा चाहिए । 
एेसा क्यो करना चाहिए यह वतछति हए बह छिखते ह--लोगोंकी स्थिति जाननेके 
लिए ओर अदहिसा आदि ब्रतोके पाटनेके लिए वपौयोगसे पहछे एक मास ठहरना चाहिर 
ओर वपौयोग वीतनेपर भौ एक मास ओर ठहरना चाहिए जिससे श्रावक छोगोको मुनि 
वियोगका दुःख न हो | आगे अथवा देकर दूसरा अथ करते हु कि प्रत्येक ऋतुमे एक-एक 
सास सात्र ठहरना चाहिए ओर एक मास विहार करना चाहिए । यदहं सास नामक श्रमण 
कल्प है ! इसके वाद अथवा करके तीसरा अथं करते है-अथवा व्पकाटमे योग प्रहण 
करना ओर चार-चार मासमे नन्दीरवर करना यदह सास श्रमणकल्प है । 
इस तरह वसुनन्दिजीने दसवे कल्पका जो अथं है उसे नवस कल्पक ही अथं मान 
छया हे। अव दसवेका अथं करते है--'पञ्जो-पयौ पर्यपासनं निपयकायाः पञ्चकल्याण- 
स्थानानां च सेवनं पयुद्युच्यते, श्रमणस्य श्रासणस्य बा कल्पो विकल्प. श्रसणकल्प । अर्थात्‌ 
पञजोः का संस्कृत रूप होता हे पयोः । उसका अथं है अची तरह उपासना करना अर्थात्‌ 
निपद्याओका ओर पंचकल्याण स्थानोँका सेवन करना ! यह पञजो नामक श्रमणोका कल्प हे 1 
इस तरह "पञ्जोसवणकप्पोः मे-से पञ्जोको अख्ग करके ओर (सवणको श्रमण सानकर 
दसय कल्पके नामका विपर्यास हो गया है | 
प॒ आश्ाधर्नी तो वसुनन्िके पङ्चात्‌ हए है किन्त उन्होने भासकल्पका अर्थं 
आगमचुक्रूक ही किया है | तथा दसवे कल्पका नास योग॒ अर्थात्‌ व्पीयोग रख दिया हे । 
इस तरह वसुनन्दी आचायेकी तरह उनके अभिप्रायम अन्तर नहीं हे ॥८०-८१॥ 
अगे प्रतिमायोगसे स्थित सुनिकी क्रियाविधि कहते है-- 


दिन-भर सूर्यकी तरफ सुख करके कायोतसभंसे स्थित रहनेको प्रतिमायोग कहते है । 
परतिमायोग धारण करनेवाला साघु यदि दीक्षामे रघु हो, तव भी सभी अन्य साधुजको 


नवम अध्याय ६९१ 


प्रतिमायोगिनः--दिनं यावदमिसूरयं कायोत्सर्गावस्थायिन, । सर्वेऽपि--श्रमणा. । उत च-- 
श्रतिमायोगिनः साघो" सिद्धानागारान्तिमिः। 
विधीयते क्रियाकाण्ड सवंसंघै. सुभक्तितः ॥' ॥८२॥ 
अय दीक्षाग्रहणलुद्चनक्रियाविचिमाह- 
सिदयोगिव्रहदभक्तिपुरवंकं लिद्ध मप्यंताम्‌ । 
रु्राख्यानागन्यपिच्छाम क्षम्यतां सिद्धभक्तितः \॥८३ 
अर्प्य॑तां-मारोप्यताम्‌ । यआद्या--नामकरणम्‌ । क्षम्यता--लिद्घार्पगविधान समाप्यताम्‌ ॥८३॥ 
अय दीक्षादनोत्तरकर्तग्य पययुगलेनाह- 
त्रतसमितीन्रियरोधाः पच्च पृथक्‌ क्षितिश्यो रदाघर्दः | 
स्थितिसकृदशने लुच्वावदयकषट्के विचेरताऽस्नानम्‌ ॥ 
इत्यष्टाविश्ञति मूलगुणान्‌ निक्षिप्य दीक्षिते । 
सक्षेपेण सशीलादीन्‌ गणी कुर्याद्‌ प्रतिक्रमम्‌ ॥\८४-८५॥ 
पच्च पुथक्‌--प्च पञ्चेत्य्थं । रदाघषं --मदन्तघावनम्‌ । 
स्थितिपकृदशने--उद्धोजित्वमेकमवतं चेत्यर्थ. । भस्नान-जलावगाहुनोदर्तना्यभाव. ॥८२॥ 


आरके साथ सिद्धभक्ति, योगिमक्ति ओौर सछान्तिमक्तिपूवेक उनकी क्रियाविधि करनी 


व्वादहिए 1<>॥ 

अगे दीक्षाग्रहण ओौर केशरोचकी क्रियाविधि कदते दै- 

केदारो च, नामकरण, नग्नता ओर पीछी ये दी जिनङ्िगके रूप दै । अर्थात्‌ युनिदीक्षा 
धारण कस्ते समय केटाछोच करना होता है, वस्त्रका सरवेथा स्याग करना होता दै, नवीन 
नाम रखा जाता दै तथा पीछी-कमण्डलु ख्या जाता है । ये सव जिनल्गि है। ये ड्ग 
बरहत्‌ सिद्ध भक्ति ओर वहत्‌ योगिमक्तिपूवंक देना चाहिए ओर सिद्धभक्तिके साथ छिगद्ानके 
इस विधानको समाप्र करना चादिये ॥८२॥ 

दीक्षादानके वादकी क्रिया दो गाथाओंसे कते र- 

पोच महाव्रत, पौच समिति, पचो इन्द्रियोको वद्यमे करना, पएथ्वीपर सोना, दन्त- 
धावन न करना, खड होकर भोजन करना तथा दिनमे एक ही वार मोजन करना, केशर्खेचः 
छह आवर्यक, वस्व साच्रका त्याग ओर स्नानन करनाये 1 मूल्युण हैँ । तथा 
चौरासी काखगुण ओर अठारह दजार शीर दै । दीक्षा देनेवाठे आचायको दीक्षितं साधुमे 
संक्षेपसे इन उत्तरगुणों ओर शीखोके साथ अह्टाईस मृर्गुणोकी स्थापना करनेके वाद्‌ 
ग्रतिक्रमण करना चादिए ॥८४-८५] 

विज्ञेपाथे-साधु जीवन वड़ा पवित्र जीवन होता ह । उसके इस मानदण्डको वनाय 
रखनेके छिए साधु जीवनम प्रवेश्च करनेवार्छोसे कछ वेशिस्यकी अपेक्षाकी जाती हे । 
इसरिए कुछ व्यक्ति्योको साधु वननेके अधिकारसे वचित रखा गया देवार, वद्धः नपुंसकः 
रोगी, अंगद्यीन, डरपोक, बुद्धिहीन, डाकू, राजश्नु, पाग, अन्ध, दासः धूतं, मढ; कजद्ारः 
अ हु, भिनी, गा । वौद्ध महावग्गमे भी सैनिक, रोगी, चोर, जेर तोडकर 
भागनेवाढा, डाक, कजैढार, दास ओर तपे रोदेसे दागे हुए म्यक्तिको संघमे सम्मित 
करतेका अनधिकारी का है । प्रवचनसारफे चारित्राधिकासमे - कदा है कि यदि दुःखसे 
छूटना चाहते दो तो शुनिधमेको स्वीकार करो। जो स॒निधम स्वीकार करना चाहता 


१२ 


न्ध्ण 


१२९ 


६९२ धर्मामृत ( नगार ) 


प्रतिक्रम~-त्रतारोषणप्रतिक्रमणम्‌ । तरिमिन्नेव दिने सूरि' कुर्यात्‌ । सुरखगनायभावे कतिपयदिवसग्यवधानेऽपि 
॥८५॥ । 
अथाच्यचतनलोचकालक्रियानुष्टाननिर्णयार्थमाह- 
लोचो हि्िचतुमपिनंरो सध्योऽधमः क्रमात्‌ । 
लधुप्रागभक्तिभिः कायः सोपवासश्रतिक्रमः ॥1८६॥। 
घुप्राग्भवितभिः--लपुसिद्योगिभक्तिम्या प्रतिष्ठाप्य लपुतिद्धभवत्या निष्ठाप्य" इत्यर्थ. । 
उवत च-- 
'लोचो द्वित्रिचतुमसि' सोपवासप्रतिक्रमः। 
लघुसिद्धपिभक्त्यान्यः क्षम्यते सिद्धमविततः }' [ ] 11८६॥ 
अथादिमान्तिमतीर्थकरावेव त्रतादिभेदेन सामायिक्मुपदिशत स्म नाजितादयो द्वाविशतिरिति सहैतुक 
व्याचष्टे- 
दुःजोधप्रजुजडरिति पुररिव वी रोऽदिशद्न्नतादिभिदा । 
दृष्पालं वक्रजडरिति साम्यं नापरे सुपट क्लिष्याः १८७॥] 


5 
उसे सवसे प्रथम परिवारसे पृषछना चाहिए ओौर जव माता-पिता, पत्नी-पुत्र आदि मुक्त कर 


द्‌ तो किसी गुणसम्पन्न विशिष्ट कुरुप ओर वयसे युन्ह आचार्यक पास जाकर प्राथना 
करे । उनकी अनुज्ञा मिरनेपर वह्‌ दिधिपूरव॑क दीक्षा लेकर नर्न दिगम्बर हो जाता हे । वह 
अन्तरंग ओर वाह्य्टिग धारण करके गुरुको नमस्कार करके उनसे सवेसावद्य योगके त्यागरूप 
एक मह्‌ाव्रतको जानकर अस मूगुणपक्क सामायिक संयमको धारण करके श्रसण वन 
जाता है। इवे. ज्ञाताधमेकथा नामक अगे दीक्षाविधिका विस्तारसे बणंन भिर्ता 
ह्‌ 1८४-८५॥ ध ॥ । 

सुनिदीक्षाके समय तो केशलोच किया हो जाता है । उसके वाद्‌ केशखोचका काठ 
ओर क्रयाविधि कहते है- 

६ केगरोचके तीन प्रकार दै--उच्छृष्ट, मध्यम ओौर अधम । जो दो माहके वाद किया 
जाता हे वह्‌ उलछृष्ट ह । तीन मासके वाद्‌ किया जये तो मध्यम जीर चार मासङे बाद्‌ 
किया जाये तो अधूम ह । यह्‌ अवश्य करना चाहिए । इसका प्रारम्भ लघु सिद्धभक्ति ओर 
ल्घु योगिभक्ति पूवक होता दै ओर समाघ्चिपर ल्घु सिदढभक्ति की जाती है । तथा उस दिन 
उपवास ओर केशछोच सम्वन्धी क्रियाका प्रतिक्रमण भी करना चाहिए ॥८६॥ _ 

५ सादित्यमे भी लोचके सम्बन्धमे ेसा दी विधान पाया 
जाता हे ॥८६॥ । । 

अगे कहते दै कि प्रथम ओर अन्तिम तीर्थकरने ही त्रतादिके मेदसे सामायिकका 
उपदेश दिया, अजितनाथ आदि वाईस तीर्थ॑करोने नदीं तथा उसका कारण भी कहते है- 

६ भगवान्‌ आदिनाथके शिष्य ऋलजुजड ये अर्थात्‌ सर्र होनेपर भी अज्ञानी ये अत. वे 
भेद कयि विना साम्यभावरूप सामायिक चारि्रको नदी .समञ्च सकते थे ! इसङ्िए भगवान्‌ 
आदिनाथने भेदरूय सामायिक संयमका उपदेश दिया । भगवान्‌ महावीरफे िष्य वक्रजड 
थे, अज्ञानी होनेके साय हदयके सरल नदीं थे अतः भगवान्‌ महाकवीरने भी भगवान्‌ आदिः 
नाथको तरह ही भेद सहित सामायिक चारित्रका .उपदेश्च. किया 1 किन्तु, -मभ्यके वाईस 
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पुरुरिव--मादिनायो यया 1 सुपटुदिष्याः--ऋुवक्रजडत्वाभावात्‌ सुष्टु पटवो शिष्या येपाम्‌ 
॥८७१। 
अय जिनमुद्रायोग्यतस्थापनामुपदिशति- 
सुदेशकुलजात्यद्धं ब्राह्मणे क्षत्रिये विक्षि । 
निष्कलडके क्षमे स्थाप्या जिनमुद्राचिता सताम्‌ ॥८८। 
निष्कलद्धु--रह्यहत्यायपवादरदिते  क्षमे--वाकत्ववृदत्वादिरहिते । उक्तं च-- 
श्राह्यणे क्षत्रिये वैश्ये सुदेशकुरुजातिजे । 
अर्हत. स्थाप्यते लद्धं न निन्यवालकादिषु ॥ क 
पतितादेनं सा देया जेनीमुद्रा वुधाचिता 1 
रतनमालां सता योग्या मण्डले न विधीयते ॥ 











तीर्थकरसोके चिप्य सरट होनेके साथ बुद्धिमान्‌ ये । सामायिक कटनेसे समञ्च जाति थे । अत. 
वाईस तीथकरेने त्रतादिके भेदपूर्वक सामायिकका कथन नदीं किया ॥८७॥ 
विदयेपाधं--असल्मे सवं साव्रयय योगके प्रत्याख्यानरूप एक मदाव्रतके ही भेद 
अर्दिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह है ओर उसीके परिकर पोच समिति आदि 
रोष मूख्युण है । इस तरह ये निर्विकल्प सामायिक सयमके दी येद्‌ दै । जव कोई युनिदीक्षा 
लेता र तो निविकल्प सामायिक संयम दी पर आरूढ होता ह । किन्तु अभ्यास न होनेसे 
जव उससे च्युत होता दै तव वद्‌ मद्रूप ब्रतोको धारण करता हे ओर वह छेदोपस्थापकर 
कटटाता ह । इस छेदोपस्थापना चारित्रका उपदेश केव प्रथम ओौर अन्तिम तीर्थकरने ही 
दिया क्योकि प्रथम ती्थ॑करके साधु अज्ञानी दोनेसे ओौर अन्तिम वीर्थकरके साधु अज्ञानी 
होनेके साथ कुटि नेसे निर्विकल्प सामायिक्र संयममें स्थिर नहीं रह्‌ पाते थे तव चनँ 
त्रतोको छेदकर दिया जाता है। क द्े-वाईस तीर्थंकर केवर सामायिक संयसकादही 
उपदे करते हँ किन्तु भगवान्‌ छऋपभ ओर भगवान्‌ महावीर छेदोपस्थापनाका मी कथन 
करते ह 1८७1 + 
जिनर्टिग धारण करनेकी योग्यता वतरते है- 
जिनमुद्रा इन्द्रादिके वारा पूज्य &ै । अत धमौचार्योको प्रस्त देग, प्रशस्त वंश ओर 
प्रशस्त जातिमें उत्पन्न हृष व्राह्यग, क्षत्रिय आर वैभ्यको, जो निष्कखक दे, त्रद्यहर्या आदिका 
अपराधी नीं ठै तथा उसे पालन करनेमे समथ दै अथूत्‌ वाल ओौर वृद्ध नदीं दे उसे ही 
जिनमुद्र प्रदान करना चाहिए । वही साधु पद्के योग्य है ॥८८॥ 
विञेपा्थ--जिनसुद्राके योग्य तीन ही चणं भने गये है-व्राद्यण, क्षत्रिय ओर वैश्य । 
आचार्य सोमदरेवने भी रेखा दी कदा दै--आचा्यं जिनसेनने कौ द--जिलका कुर ओर 





१, ब्राह्यणह्ब्यायपराघरदिते भ॒ कु. च 1 , 
२ "वावीम तित्ययरा सामायिय सजम उवदिसति । 

छेदुवठावणिय पुण भयव उसहो य वीरो य' ॥--मूखाचार ७।३६ 
३ "विगुदधक्रलगोत्रस्य षदुवृत्तस्य वपुष्मत । 

दीक्षायोग्यत्वमाम्नात सुमुखस्य सुमेधस. 1-- महापु ३९।१५८ 





६९४ धर्मामृतं ( अनगार ) 


न कोमलाय वाखाय दीयते व्रत्तमचितम्‌ 1 

न हि योग्ये महोक्षस्य भारे वत्सो नियोज्यते ॥' [ ] 
न च मुमुध्ूणा दीक्षादानादिक्‌ विरुध्यते । सरागचरिताना तद्विधानात्‌ । 
यदाह-- 





गोत्र विशञद्ध 2, चारि उत्तम है, मुख सुन्दर दै ओर बुद्धि सन्मागकौ ओर हे एेसा पुरूष ही 
ह्वा भरहणके योम्य हे | 

र पिताङ्धी अन्वय शद्धिको ऊर ओर माताकी अन्वय शुद्धिको जाति कहते दै । अथात्‌ 
जिसका माव्ृक्कुल ओर पिवृक्क द्ध है वदी व्राह्मणः क्ष्निय ओर वेशय दीक्चाका पात्र माना 
गया ह । केवक जन्मसे बाह्मण आदि होनेसे दी दीक्चाका पात नदी होता । कह है--जाति 
गोत्र आदि कर्म श्चक्लध्यानके कारण है । जिनमे वे होते है वे ब्राह्यण; क्षत्रिय, वरय कदे जाते 
ह । शेप सव शुद्र है कर ओौर जातिके साथ सुदेशमे जन्मको भी जिनदीक्षाके योभ्य बतलाया 
हे 1 जेनसिद्धान्तमे भरतक्षे्रको दो भार्गोमे विभक्त किया दै--कमेभमि ओर अकमंभूमि । 
जिनुद्राका धारण कमंम॒मिमे दी होता है अकमममिमे नदी, क्योकि वह्यं धमे-कसकी 
्रदृत्तिका अभाव है । किन्तु अकर्मभूमिज मनुष्यके संयम माना है । यह केसे सम्भव दे? 
इस चचीको जयधवलासे दिया जाता है--उसमे कल्य है-कम्मभमियस्सः ठेसा कहनेसे 
पन्द्रह कमंभूमियोके मभ्यके खण्डोमे उत्पन्न हुए मनुष्यका प्रहण करना चाहिए । भरत, 
परावत ओर विदेह क्ष्म विनीत नासवाङे सभ्य खण्डको छोडकर शेष पोच ख्ण्डोमें रहने- 
वाला सतुष्य यदह अकमंभमिया का गया है क्योकि इन खण्डोमे धमे-कमको प्रवृत्ति 

असम्भव होनेसे अक्मभूमिपना वनता हे । शंका--यटि पेसा है तो वह संयमका ब्रहण कैसे 
सम्भव दै ? समाधान-ठेसी शंका करना ठीक नदीं है । क्योकि दिग्विजय करनेमें प्रवृत्त 
चक्रवर्तीकी सेनके साथ जो म्लेच्छ राजा मध्यम खण्डमे आ जाति है ओर वहो चक्रवती 
आदिके साथ जिनका वैवाहिऊ़ सम्बन्ध हो जाता है उनके संयम अरहण करनेमे कोई विरोध 
नदीं दै । अथवा उनकी जो कन्या चक्रवर्ती आदिके साथ विवाह जाती है उनके ग्भ॑से 
उत्पन्न वालक यहां मावृपक्षकी अपेश्चा अकमेभूमियो कहे गये है । इसङिए कोई विरोध 
नदीं हं क्योकि इस प्रकारके मनुष्योके दीक्षा योग्य होनेमे कोई निषेध नहीं है 1 

इस तरह म्टेच्छ कन्याओंँसे उन्न कमभूमिज पुरूपोको भी दीक्षाके योग्य माना 

गया ह । किन्तु उनका कट आदि शुद्ध होना चाहिए । कटा सी है--उत्तम्‌ देष, कुर ओौर 


१. जाति-गो्रादि-~कर्माणि बुक्कघ्यानस्य हैतव । 
येपु ते स्युस्त्रयो वर्णा. दोपा शूद्रा प्रकीर्तिता ।॥--महापु ७४।४९३ 

२. (कम्मभूमियस्ते ति वुतते पण्णरस कस्मभूमोसु मज््िम-खड समुषण्णस्स गहणं कायन्वं । को अकम्मभू मिओ 
णाम ? भरदहैरावयविदेहैसु विणीद-सण्णिद-मज्चिमखड मोनण सेखपचखडनिवासी मणुबो एत्थाकम्म- 
मूमिभ्रो त्ति विवव्विगो, तेसु घम्मक्षम्म पतृकत्तीए असमभवेण तम्मावोववत्तीदो ! जद एव कुदो तत्थ सजम- 
गहण संमवोत्ति गासकणिजज, दिसाविजयपयटु-चवक्वट्ट खधावारेण सह मज्ज्िम खडमागयाण सिकेच्छ 
रायाण तत्य चक्कवद्धिमादीहिं सहुजादवेवाहियसववाणं सजमपडिवत्तीए विरोहामावादो । अथवा 
तत्कन्थकाना चक्रवर््यादिपरिणीताना गर्भेपूत्न्तमातुपक्षायेक्षया स्वयमकर्ममूमिमा दतीह विवक्षिता 1 
ततो न क्रचिद्‌ विप्रतिषिद्ध, तयाजातीयकराना दीक्षा प्रतिपेधा मावात्‌ 1 


नवम अघ्याय ६९५ 


'दंसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसण तेसि 1 
चरिया हि सरायाण जिणिदपूजोवएसो य ॥' [ प्रवचनसार ३।४८] ॥८८॥ 
मय महात्रतविहीनश्य केवलेनैव लिद्धेन दोपविशुदिरन स्यादिति दृष्टान्तेन स्पष्टयत्ति-- 
महादतादूते दोषो न जीवस्य विश्लोध्यते 
चिद्धन तोयादूपेण वसनस्य यथा मलः ॥८९)। 
स्पष्टम्‌ ॥८९॥ 
यय लिद्घयुक्तस्य ब्रत कपायविशुद्वये स्यादिति निददतिन दुव्यति-- 
मृद्यन््केण तुष इवे दिति लिद्ध प्रहेण गार्हस्थ्ये । 
„ मकञलेन कणे फण्डफ इव नरि शोध्यो व्रतेन हि कायः \॥९० 
कणे--कनमादिघान्यदो 1 कुण्डकः--अन्तर्वेष्टनमर. 1 रोध्य --शोवयितु शय ॥९०॥। 





हि 


जातिमे जन्मे हर ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैर्यको जिनङिग धारण कराया जाता हैः निन्दनीय 
पुरुपा ओर वाख्कोको नदीं । विद्रानोंसे पूजनीय जिनसुद्रा पतित जनोंको नदी देना चाहिए । 
सत्पुरुष योग्य रत्नमाटाको कुत्तके गटेमे नही पदनाया जाता । पूजनीय जिनर्टिग कोमल- 
मति बाट्ककरो नदीं दिया जाता । उत्तम वैके योग्य भारको वहन करनेमे वछ्डेको नहीं 
लगाया जाता । शायद कोई कद कि सुयुक्षुभोको दीक्षा देना आदि कायं विरुद्ध पडता दै 
क्योकि जो ससश ह उन्हें इन वाततोसे क्या प्रयोजन । उसे तो मात्र आत्मदितमभें दी गना 
चाष । किन्तु पेमा कना ठीक नदी दै क्योकि जो सुभुक्षु सुनिपद्‌ धारण करके भी कृपायका 
टदा जीवित दोनेसे चुद्धोपयोगकी भूमिकापर आरोहण करनेमे असमथ होते हे वे शुदधोपयोग- 
की भूमिकाके पालमे निवास करनेवाटे श्ुभोपयोगी मी खनि दोते हैँ क्योकि श्ुभोपयोग- 
का धर्मेके साथ एकाथ समवाय है । अतः ज्ुभोपयोगियोककि भी धम॑का सद्धाव होता हू । 
युभोपयोगी सुनि दीक्षा ढान आदि करते दै । कदय दै-दृसोपर अनुग्रह करनेको इच्छापूचक 
सम्यग्द्ंन ओौर सम्यग्ञानके उपदेरमे भ्रदृत्ति, शिष्योके संग्रहमे भरदतति, उनके पोपणमें 
मवृत्ति जीर चिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश्च ये शुमोपयोगी श्रमरणोकी चयां ह । किन्तु शभोपयोगी 
श्रमण जो भी प्रवृत्ति करता है चह सर्वथा संयमके अविरोधपूवेक द करता दै योक प्रच॒त्ति 


संयमके लिएही कौ जाती हे ॥८८॥ श 
अगे कहते द कि जो म्रतोका आचरण नदीं करता ऽसके दोरपोकौ विशुद्धि केवल 


जिनर्धिग धारणसे नहीं होती- त ध 
जसे, जल्के विना केवर खारी मिद्टीसे वखक्रा मल दूर नी दाता, उसी प्रकार 
महाव्रवक्ता पाटन किये विना केव वाद्य टिगसे अर्थात्‌ नग्न रहने, केश्चरोंच करने आदिसे 


जीवके रागा दोप दूर नदीं दते ॥८९॥ ध ् 
किन्तु जैसे केवर वाद्य चिह धारण करनेसे दोर्पोकी विशुद्धि नदीं होती, वसे ही बाह्य 


सिगक विना केवल महाव्रतसे भी दोपौकी बिगुद्धि नदीं द्योत । किन्तु ईिगसे युक्त त्रतसे ही 
टोर्पाकरी विद्धि दरी दै, यह अगे दृष्टान्त द्वारा कदते दै-- 
जैसे भिष्टीसे वने यन्त्र-विरेपसे जव धानके उपरका छिल्का दूर कर दिया जातादै 
तव उसके भीतरकी पतर ्चिल्छीको मूलतखसे छड़्कर दुर करिया जाता ह । उसी तरह व्रतको 
१. 'दस्णणाणवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसण तसि । 
चरिया दि सरागाण ्जिगिदपूजोवदेसो य ॥"--प्रवचनदार, २४८ गा. 1 
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६९६ धर्मामृत ( अनगार } 


अथ भूमिशयनविघनमाह- 
अनृक्तानोऽनवाड्‌ स्वप्याद्‌ भुदेडऽसंस्तृते स्वयम्‌ 1 ॥ 
३ स्वमात्रे संस्तृतेऽत्पं वा तृणादिशयनेऽपि चा 11९५} 
अनवांड-अनधोमुखः अन्यथा स्वप्नदर्गनरेतर्च्यवनादिदोपाम्नायात्‌ । स्वप्यातु--दण्डवद्‌ घसुरवहा 
एकपारय्वेन शयीतेत्यर्थं । अत्प--गृहस्थादियोग्य भरच्छादनरहित इत्यथ. । तृणादि--मादि शब्देन काष्ठ 
६ श्लिलादिष्षयने 1 तत्रापि भूमिप्रदेडावदसंस्तृतेऽत्पस्तुते वा । 
उक्त च-- । 
"फासुयमूमिपदेसे अप्पमसथारिदम्ि पच्छण्णे 1 
९ दंडधणुव्व सेज्जं खिदिसयण एयपासेण ॥' [ मूलाचार गा. ३२ ] ॥९१॥ 
त्थ स्थितिभोजनविधिकारावाह-- 
तिलोऽपास्याचयन्तनाडी्मध्ये<न्ह्यच्यात्‌ स्थितः सञ्‌ । 
१२ सुहूतमेकं हौ च्रीन्वा स्वहस्तेनानपाधयः ९२ 
अनपाश्रय.--मित्तिस्तम्भाचयवष्टम्भरहित 1 उक्तं च- 
(उदयत्थमणे काले णाटीतियवच्छियम्हि मज्ञस्हि । 
१५ एकम्ि दुय तिए वा मुहुत्तकालेयभत्त तु ॥ 


५" ~~~ ^~ ~. 





प्रकट करनेवाठे बाह्य चिहोको स्वीकार करनेसे जब गादंस्थ्य अवस्थाको दूर कर दिया जाता 
है तव त्रतोको धारण करनेते कषायको दूर किया जाता है ।` अथीत्‌ गृहस्थ अवस्थामे ही 
रहते हुए महाव्रता धारण नदीं हो सकता । अत बाह्य ईिग पूवक व्रत धारणसे ही आत्मा- 
की विज्ुद्धि दो सकती हे ॥९०॥ 
अगे मूमिपर सोनेकी विधि कहते ईै-- 
साधुको दृण आदिके आच्छादनसे रहित सूमिप्रदेश्चमे अथवा अपने हारा मामृली-सी 
आच्छादित भूमिमे, जिसका परिमाण अपने शरीरके वरावर हो, अथवा चण अआदिकी 
सय्यापर, न उपृरको सुख करके ओर न नीचेको मुख करके सोना चादिए ॥९९।॥ 
विरेषाथ-साधुके अट्वाईेस मूर गुर्णोमे एक भूमिय मूल गुण हे उसीका स्वरूप 
हा बतलाया है । भूमि द्ूण आदिसे ठक हई न हो, या यन करनेवाेने स्वयं अपने 
दाथसे भूमिपर मामूरी-सी घास आदिं डाक खी हो ओर वह मी अपने स्चरीर प्रमाण भूमिम 
दी या दृण, काठ ओर पल्यरकी वनी श्य्यापर साधुको सोना चाददिए । किन्तुन तो ऊपरको 
सुख करके सीधा सोना चादिए ओर न नीचेको सुख करके एकदम पेटके वर सोना चाहिए, 
क्योक्रि इम तरह सोनेसे स्वप्नदञ्य॑न तथा वी्य॑पात आदि ढोपोकी सम्भावना रहती है । अत. 
पक करवटसे या तो दण्डकी तरद सीधा या धलुपकी तरह ठेढा सोना चादिए । मृङाचार 
(गाया ३य्‌) मे भी एेसा हौ विधान दै । उसे करवट तदी बदटना चादिए ॥९१॥ 
खड होकर भोजन करनेकौ विधि ओर काटका प्रमाण कहते दै-- 

५ दिनके आदि ओर अन्तकी तीन-तीन घड़ी काठ छोड़कर) दिनके मध्यमे खड़े होकर 
ओर मीत, स्तम्भ आदिका सदारा न ठेकर एक वार एक, दो या तीन सुहूतं तक अपने दाथ- 
से भोजन करना चादिए ।\९२॥ 

विभषा -साधुके अदास मृख्गुणोमे एक मूल्गुण स्थित्ति भोजन दै जर एक मूल 
राण एकं भक्तं ठ | यदं इन दोरनोका स्वरूप मिराकृर कडा दै । किन्तु सूाचारमे दोनोका 


भवम बधघ्याय ६९७ 


अंजिपुडेण ठिच्चा कुट्धाहविवज्जणेण समपायं । 
पडिमुद्धे भूमितिए असणं ठिदिभोयणं णास ॥' [ मूचार गा. ३५, ३४ ] 
भप्रेय टीकोक्ता विगेषन्याख्या लिद्यते--"समपादाञ्ञल्पुटाम्या न सर्वं एकमक्तकारस्विमुहूर्तमाच्रोऽपि 

विनिष्यते किन्तु भोजनं मुनेविरिष्यते । तेन व्रिमृहूर्तकालमध्ये यदा यदा भुटुक्ते वदा तदा समाद छृत्वाज्ञलि- 
पटेन भूञ्चीत । यदि पुनर्मोजनक्रियाया प्रारन्धाया समपादौ न विद्विष्यते अज्ञल्पुटं च न विशिष्यते हस्त- 
प्रभ्षालने कृनेऽपि तदानी जानूपरिव्यतिक्रमो योऽयमन्तराय. पठितिः स न स्यात्‌ । नामैरथो निर्गमन योऽन्तराय" 
सोऽपि न स्यात्‌ । भत्तो ज्ञायते त्रिमृहूर्तमव्ये एकय मोजनक्रिया प्रारभ्य केनचित्‌ कारणान्तरेण हस्तौ प्रक्षाल्य 
मौनेनान्यत गच्छेद्‌ भोजनाय यदि पुन. सोऽन्तरायो भूञ्तानस्यैकव्र भवतीति मन्यते जानृन्यतिक्रमविशेपणमनर्थक 
स्यात्‌ । एवं विशेपणमुपादीयेत । समपादयोर्मनागपि चलितयौरन्तराय स्यात्‌ । नामेरवो निर्गमन दूरत एव न 
सनवतीति । अन्तरायपरिहारार्थमनर्थक्र ग्रहणं स्यात्‌ ! तथा पदेन किच्चिदुग्रहणमित्येवमादीन्यन्तराय- 
द्यापकानि सूत्राणि अनर्थकानि स्यु" । तथाञ्जलिमुटं यदि न भिद्यते करेण किचिद्‌ ग्रहणमन्तरायस्य विशेपण- 
मनर्थुक स्यात्‌। गृह्णातु वा मा वा अश्घचिपुटभेदेनान्तराय स्यादित्येवमुच्यते। तया जान्ववःपरामर्शं सोऽ्यन्त- 
सयस्य विदोपण न स्यात्‌ 1 एवमन्येऽप्यन्तराया. न स्युरिति ॥९२॥ 


स्वरूप दो गाधाओंसे प्रधक्‌-छथक्‌ कदा हे । ओर टीकाकारने अपनी टीका विस्तारसे 
प्रकार डाखा है वह यद्ध छिखा जाता ३। पदटे स्थिति भोजनका स्वरूप कदा है- जिस 
भूमि-प्रदेरापर आदार ठेनेवाा खड़ा दो, जिख भृमि-परदेरापर आहार देनेवाखा खडा हो 
ओर उन दोनोके वीचका जो भूमि-प्रदेदय हे जिसपर जूठन गिरती दै ये तीनों भूमि-प्रदेय 
जीव हिमा आद्रि रदित होने चादिए। रेसे परिशुद्ध भृमि्रदेशपर भीत आदिका 
सदारा न देते हुए दोनों पैरोके मध्यम चार अंगुलका अन्तर रखते हृए॒खड़ होकर अपने 
हाथौकी अंजटि वनाकर जो भोजन किया जाता दे उसे स्थिति भोजन नामक व्रत. कहते है । 
एक भोजनका काट तीन शुं दे । किन्तु साघु तीन सुतं तक समपाद दोकर्‌ अजटिपुटके 
साथ खडा नदीं रहता । इसका सम्बन्ध मोजनके साथ दे । अतः तीन श्रूतं कारम जव 
साधु भोजन करता द तव दोनो पेरोको वरावर रखकर अंजघ्िपुटसे भोजन करता दै । यदि 
समपाद्‌ ओर अजुखिुट भोजनके विशेषण न दो तो भोजनकौ क्रिया प्रारम्भ 1 हाथ 
धो छेनेपर जो जावुपरिव्यतिक्रम ओर नाभि्थोनिगैमन नामक अन्तराय कदा है वे 
नहीं हयो सकते । इससे ज्ञात होता हे कि तीन सुदूतके भीतर एक जगद्‌ भोजनकी क्रिया 
प्रारम्भ करनेपर हाथ धोनेपर किसी कारणवश्च भोजनके िए युनि मौनपूवंक अन्यत्र जाता 
है तभी उक्त दोनों अन्तराय दो सकते दैः 1 यदि यह अन्तराय एक दौ स्थानपर्‌ भोजन करते 
हए दोता दै दसा मानते दो तो जानूपरिल्यतिक्रम--अर्थात्‌ घुटने प्रमाण ऊंची किसी वस्तुको 
छांवकर जाना-चिश्ेपण व्यथं दता दै । तव रेसा कहना चादिए था यदि दोनो समपाद्‌ 
किचित्‌ भी चलित हो जायं तो भोजनम अन्तराय होता है । इसी तरद नाभिसे नीचे 
सोकर निकलना अन्तराय भी भोजन करते समय सम्भव नदीं ह । अत. उसका भी प्रहण 
व्यर्थं होता है ! तथा चैससे कछ प्रहण कराः यद्‌ अन्तराय भी नहीं वनता । तथा यदि 
भोजनक समय. अंजुच्पुट नदय द्टता तो द्ाथसे कुछ ग्रहण. करनाः यह अन्तराय नही 
बनता । देसी स्थितिभे तो हाथसे कटः रहण करे चा न करे, अटि रूटनेसे अन्तराय 
होता है हवना दी कना चादिए था । इसी तरह जायसे नीचे दूना! यद्‌ अन्तराय भी नही 
वनता इसौ तरद अन्य भी अन्तराय नदीं बनते । सिद्धभक्ति करनेसे पले यदि इस प्रकारके 
८८ 
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६९८ घर्मामृत ( अनगार ) 


अथ किमर्थं स्थितिभोजनमनुष्ठीयत इत्याह-- 
यावत्करौ पुटीक्घत्य भोक्तुमुद्भः क्षमेऽदुम्यहम्‌ ! 
तावस्तैवार्ययेत्यागूसंयमाथं स्थिताशनम्‌ ॥९३॥ 
पुटीकृत्य-भाजनीकृत्य सयोज्य वा । क्षमे--शवनोम्यहम्‌ । अद्ि-भूञ 1 मागृसंयमा्थ-- 
एवंविषप्रतिननर्थमिन्दियप्राणस्यमार्थं च । उवत॒चाचारटीकायाम्‌--'यावद्‌ हस्तपादौ मम सवहतस्ता- 
वदाहारग्रहुणं योग्य नान्यथेति ज्ञापनार्थं स्थितस्य हस्ताभ्या भोजनम्‌ । उपविष्ट सन्‌ भाजनेनान्यहस्तेन वा न 
भुञ्जेऽ्मिति प्रतिज्ञां च । अन्यच्च स्वकरतकर शुद्ध भवति । अन्तराये सति वहो विसर्जन च न भवति । 
अन्यथा पात्री सर्वाहारपर्णा त्यजेत्‌ 1 तत्र च दोपः स्यात्‌ 1 इन्द्रियसयमप्राणिसंयमपरिपालनार्थं च स्थितस्य 
भोजनमुक्तमिति ।'--मूलाचार टी, गा ४४। 
एतदेव चान्धैरप्यन्वाख्यायि- 
"यावन्मे स्थिततिभोजनेऽस्ति दृढता पाण्योर्व सयोजनेः 
भुञ्जे तावदहं रहाम्यथ विधावेषा प्रतिज्ञा यते. 1 
कायेऽप्यस्पुहचेतसोऽन्त्यविधिषु प्रोल्कासिना सस्मते- 
नं ह्येतेन दिवि स्थि्तिनं नरके सप्ते तद्विना ॥' [ पच्च पञ्च १।४३ ] ॥९३॥ 





अन्तराय द्योते है तो उन्दः अन्तराय नरह माना जाता । यदि वैसा साना जवेतो साधुको 


सोजन ही करना दुभ हो जये । किन्तु एेसा नदी है, क्योकि जवतक साधु सिद्धमक्ति 
नही करता तवतक वैठकर ओर पुनः खड़ा होकर भोजन कर सकता है, मांस आदि देख 
लेनेपर तथा रोदन आदिका अब्द्‌ सुनकर भी भोजन कर सकता है अर्थात्‌ ठेसी घटना 
यदि सिद्धभक्ति क्रनेसे पदे होती द तो उन्दँ अन्तराय नदीं माना गया । दुसरे मू्युण 
एकमक्तके सस्वन्धमे प्रन्थकार आगे स्वयं विशेष कथन करेगे ।९२॥ # 

अगे खड़ होकर भोजन करनेका क्या कारण है, यह्‌ वतरते है- 

दोनो हाथोको मिन्ाकर तथा खड़े होकर भोजन करनेमे जवतक मै समर्थ हँ तबतक 
मोजन कृरूगा, अन्यथा नदीं करूगा, इस अकार की पविज्ञाके निवौहके छिए तथा इन्द्रिय- 
संयम ओर ्राणिसंयमके छिए सुनि खड़े होकर भोजन करते है ।९३॥ । 

[स्‌ 

„ विषेषाये--सूलाचार ( गा ३४) की टौकामे कदा है--जवतक मेरे हाथ-पर समथ 
दै ततक्‌ मे आदारः ग्रहण कूरनेके योग्य हूँ अन्यथा नह, यह्‌ वतलानेके किष खड़े होकर 
दाथमे सोजन करना कह] दे । तथा मे वैठक्र पारे या दूसरेके हाथस्ते भोजन नदीं 
करूग], इस्‌ भतिज्ञाकी पूतिक किए भी उक्त प्रकारसे भोजन कदा हे ! दूसरे अपनी हयेटी 
सुद्ध दोती दै । यदि मोजनमे अन्तराय हो जाये तो बहुत जूठन छोडना नदीं होता । भोजन 
पाले करनेपर यदि अन्तराय आ जायेतो भरी थाठी भौ छोडनी पड़ सकती है । ओर 
दसमे वहत दोप है । इसके साथ ही इन्द्रियसंयम ओौर प्राणिसंयमका पालन ` करनेके 


र म 
क भी खड़ होकर भोजन करना कदा है । वैठक्रर आरामसे भोजन करनेपर अधिक 


१ ४ 1 ओर देखी जवस्थामे अन्नका मद्‌ इन्दरियोको सशक्त वना सकता 
स कटा ट--जवतक सुश्चमे खड़े होकर भोजन करने तथा दोनो हाथोको 

डकरर रन । दढता ह तचतक मेँ भोजन करगा, अन्यथा आदारको छोड दूंगा । यहं 
खिर प्रतिना होती दै । क्योकि जनिका चित्त अपने शसीरमे भी निर्ण होता है ओर 


नवम अध्याय ६९९ 


अथ स्थितिमोजनविधिमाह- 

प्रक्षाल्य करो सीनेनास्यत्रार्थाद्‌ ्रजे्यदैवाद्यात्‌ 1 

चतुरद्युलान्तरसमक्रमः सहाज्लिुटस्तदेव भवेत्‌ ।९०॥) 
अर्थात्‌--कीटिकाविमर्पणादिनिमित्तमाधित्य ॥९४॥ 
वर्थकमवर्तकस्यानयोर्भेदनिर्णयार्थमाह-- 

श्ुदधे पादोस्चृष्टपातपरिवेषकभूत्रये । 

भोक्तु. परेऽप्येक भवतं स्याच्वेक्षस्थामेकतः ॥९५ 
शुद्धे-जीवदधादिविरहिते 1 परेऽपि-- यादौ भोजनक्रिया प्रार्वा ततोऽन्यत्रापि ॥९५॥ 
वर्थकमवतान्मूरुगुणादेकप्थानम्योत्तरगुणत्वेनाप्यन्तरमाह-- 

अह्त्वा पादविक्षेपं भुञ्जानस्योत्तरो युणः। 

एकस्यानं मनेरेकभेकतं त्वनियतास्पदस्‌ ॥\२६॥ 
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ध 
समाधिपवेक्‌ मरणमे वह्‌ आनन्द्का अनुभव करता दै । इस विधिकर दारा मरण करके व्ह 
स्वर्ग जाता दै ओौर इसके विरुद्ध आचरणसे नरकमे जाना दोता दे ॥९२॥ 

खड दौकर भोजन करनेकरी विशे विधि कहते है-- 

हाथ धोकर यदि भोजनक स्थानपर चीदी आदि चरते-क्िरते दिखाई दे, या इसी 
प्रकारका कोई अन्य निमित्त उपस्थित हो तो साधुको सौनपूवेक दुसरे स्थानपर चरे जाना 
चादिए ! तथा जिस समय भोजन करे उसी समय दोनों पैरोके मध्यमे चार अशुक 
अन्तर रखकर तथा ह्ाधोकी अंजछि बनाकर खड़े होवे । अ्थौत्ये दोनो विशेषण केवल 
भोजनके समयक छिए हे । जितने समय तक साधु भोजन कर उतने समय तक ही उन्हुं इस 
विधिसे खड़े रहना चादिए ॥<्४। | 

आगे एकभक्त ओौर एकस्थानमें सेद्‌ वतकते दै-- 

जदं नि अपने दोनों वैर रखकर खडा दोता है, जिस मूमिमे आदार देनेवाला 
खड़ा होता दै तथा उन दोनोके मध्यकी जिस भुमिमे जूढन गिरती दे ये तीनों भूमि-परदेश 
शुद्ध दयोने चाहिष, वहो किन्दीं जीव-जन्तुभोंका विचरण नदी होना चादि जिससे उनका 
पात हो । देते स्यानपर हाथ धोकर खद दोनेषर यदि साधु देखता दै कि ये, भूमियां शद 
नदी हं तो वदे दूसरे शढ स्थानपर जाकर उक्त विधिसे भोजन करता दै । एते मोजनको 
एकभक्त कते दै । किन्तु यदि उसे दृसरे स्थानप्र जाना नहीं पड़ता ओर प्रथम स्थनदही 
शुद्ध भिखता है तो उस भोजनक एकस्थान कहते दै ॥९५॥ 6 

विश्चेपा्थ--एकस्थान ओर एकभक्तमे पादसंचार करने न करनेसे भेद दू । एक 
स्थानम तीन मुहूतं कालके भीतर पादसंचार न करके भोजन करना एकस्थान्‌ है ओर तीन 
यूतं काल्मे एक क्षेत्रके जवधारणसे रहित दौकर भोजन एकभक्त दै । यदि दोनोको एक 
माना जयेम तो मख्यण अर उत्तरगुणमे मेद नदीं रदेगा । करन्द देखा नर्द दै, एसा दोने- 
पर प्रायतत श्ाखसे विध आता है । प्रायथ्धित्त साखमे एकस्थानको उत्तरगुण ओर 
एकभक्तको मूढगुण कदा दै ॥९५॥ 
आगे ्रन्यकार स्वयं इसी वातको कहते दै-- 
एक स्थानसे दृसरे स्थानपर न जाकर एक हयै स्थानपर भोजन न करनेवाङे सुनिका 


एकस्थान उत्तरगुण दै । ओर ज्यं मोजनका स्थान अनियत होता दे, निमित्तवज्च एक 


१२ 


१५ 


७०० धर्मामूत ( मनगार } 


स्पष्टम्‌ ५९६1 
जथ लुञ्चस्य लक्षण फलं चोपदिरति-- 
नैसङ्धयाऽयाचनारभहसादुःखाभ्याप्ताय नारस्यवत्‌ । 
हस्तेनोत्पाटनं इमधुमुधंजानां यतेमेतम्‌ ॥९७॥ । 
उक्तं च- 
"काकिण्या अपि सग्रहौ न विहितः क्षौर यया कायते, 
चित्तक्षेपकरदखमात्रमपि वा तत्सिद्धये नाधितम्‌ । 
दिसाहेतुरहो जटाद्यपि तथा युकाभिरपरा्थ॑ने- 
्ैराग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केरेषु रोच. कृतः ॥' [ प्य. पञ्च. १।४२ | ॥९७॥ 
अयास्नानसमर्थना्थमाह- 
न ब्रह्य चारिणामर्थो विशेषादात्मरदशिनास्‌ 1 
जलचुद्धयायवा यावद्रषं सापि मताहतेः \\९८। 
उवतं च श्रीसोमदेवपण्डितं - 
श्रहाचर्योपपच्चानामध्यात्साचारचेतसास्‌ 
सुनीनासस्नानसप्राप्तं दोषे त्वस्य विधिम॑तः ॥ 











स्थानसे दूसरे स्थानपर जाकर भी सुनि भोजन कर सकते ह वह्‌ एकभक्त सुनिका मू- 
गण ह 11९६ 7 

आगे कैशलोचका र्चषण ओर फर कहते है- 

नग्नताकी तरह निःसंगता, अयाचना, अहिसा ओौर दुःख सहनके अभ्यासके किए 
युनिका अपने सिर ओर दादीके वालको अपने हाथसे उखाडना केशरो च माना है 11२9] 

चिर्ञेषाथं-जिस तरह नग्नताके चार प्रयोजन हैँ उसी तरह अपने हाथोसे अपने 
सिर ओर दादीके वार्छोको उखाड़नेके भी चार प्रयोजन ह । पहला प्रयोजन हे नैस्संभ्य । 
साघु सवंथा अपरिपरही होता है उसके पास एक कौडी भी नहीं होती तव वह्‌ दृसरेसे 
कषर कम कैसे करावे ! दूसरेसे करानेपर उसे देनेके किए यदि किससे पैसा सोगता है 
तो दीनता व्यक्त होती दे । यद्वि जटा वढाता है तो उसमे जू पैदा होनेसे अरिंसाक्रा पाटन 
सम्भव्‌ नदीं है ! ओर सवसरे आवञ्यक्‌ वात यह्‌ है कि इससे साघुको कष्ट सहनका अभ्यास 
ह्येता टे अर सुखरील व्यक्ति इस मागंसे दूर रहते है । कहा मी है--शुनिजन अपने पास 
कौड़ी मात्रका भी सग्रह नदी करते जिससे क्षौर कसं कराया जा सके ! उसके लिए वे अपने 
पास उस्तरा, कंची आदि अख भी नदीं रखते, क्योंकि उनसे चित्तम क्षो वेदा ह्येता! वे 
जटारओंक़ो भौ धारण नदीं कर सकते क्योकि जटाओभमि जूं पड्नेसे उनकी दिखा अनिवायं 
ह । इसी किससे न मगनेका त्रत लेनेवारे साघु वेराम्य आदि वढानेके लिए केशोका 
स्मच करते टै" ।1९.अ। । 

भगे अस्नान नामक भूलगुणका समथन करते दै- 

„ जा त्रप्चचं त्रतके पालक उन्दं जल्के द्वारा शुद्धि करनेसे क्या प्रयोजन, क्योकि 

अशुद्धि कारण ही नीं ह । फिर जो ब्रह्मचारी दोनेके साथ विरोप रूपसे जत्मदरशी ह उन्दे 


तो जलयुद्धिसे कोई प्रयोजन हौ नदीं है 1 अथवा दोपके अनुसार जैन रोग जलुद्धि भी 
कस्ते ६ ॥९<्। 


नेवम मध्याय ७०१ 


सगे कापाकिकावरेयीचण्डाठशवरादिभिः 1 
आप्लुत्य दण्डवत्‌ स्नायाज्जपेन्मन्वमुपोषितः ॥ 
एकान्तर त्रिरात्रं वा कृत्वा स्नात्वा चतुथंके । 
दिने नुद्धयन्त्यसंदेहमृतौ प्रतगताः खियाः 1 [ सो. उपा. १२६-१२८द्८ो. ] 
यपि च-- 
“रागदरेपमदोन्मत्ताः स्रीणां ये वशर्वातिनः। 
न ते कालेन नुद्धयन्ति स्नातास्तीर्थंदतेरपि ॥ ॥९८॥ 
सथोक्तक्रियाणा यथावदनुष्ठाने फलमाह-- 
नित्या नैभित्तिकीहवेत्यवितयकृतिकर्मद्धबाह्यभुतोक्ता, 
भदत्या युडते क्रिया यो यतिरथ परमः श्रावकोग्योऽथ उक्त्या । 
स श्रेय.पदिन्रताग्रनिदश्षनरयुखः साधुयोगोज्िताद्धो 
भव्यः प्रक्षीणकर्मा ब्रजति कतिपयेजंन्सभिजन्सपारम्‌ ॥९९ 
अन्य.--{ श्रावकं ) मध्यमो जघन्यो वा। श्रेय पक्विमा--पृण्यपकेन निर्वृत्तम्‌ । अग्र॑ 
प्रवानो्थ. । योगः--समाधिः । कतिपयै.--द्धित्. सपा्टर्वा । उक्तं च-- 
'आराहिञण कई चरउव्विहाराहणाए जं सार । 
उव्वरियसेसपुण्णा सन्वदुणिवासिणो होति ॥ 


3 
विरोपाथ--स्नान शारीरिक शुद्धिके रिए किया जाता दे। गृहस्थाश्रमे ्षारीरिक 
अशुद्धिके कारण रदते है किन्तु गृस्यागी, वनवासी, व्रह्मचारी साधुकी आत्मा इतनी निम 
होती द कि उनकी जारीरिक अञुद्धिका प्रसंग दी नदी, जाता ।, रहा शरीरकौ मलिनता । उस 
ओर ध्यान देना ओौर उसको दूर करना विलासिताके चिह दै । आसमद्शा साधुका क्ष 
उस ओर जाता दय नहीं । पिर भी यदि कोई शारीरिक अयुद्धिकमी होती हेतो जख्से 
शुद्धि करते भी है । कद हे--्रद्यचरयसे युक्त ओौर आस्मि आचारे रीन सुनियोके ठि 
स्नानकी भावन्यकता नह है । हो, यदि कोई दोप कग जाता है तौ उसका विधान दे। 
यदि सनि वाममार्गी कापालिकोंसे, रजस्वका खीसे, चाण्डाल ओौर स्डेच्छ वभैरहसे दरू जाये 
तो छन्द सान करे, उपवासपू्वक कायोस्सैके द्वारा मन्वा जप करना चादिएट । अती 
लियो छऋतुकाटमे एकाजन अथवा तीन दिनका उपवास कृरफे चोथे विनि स्नान करके 
निःखन्देद शुद्ध दो जाती द । किन्वु जो सागहदेपके मदृते उन्मत्त ट ओर स्त्रियोके वश्चमे रहते 
ह वे सैकडौ तीथेमिं स्नान करनेपर भी कमी गुद्ध नदीं होते' ॥९८॥ 
आगे च क्रियाअके शाखालुसार पाटन करनेका फर कहते है-- । 
जो जनि अथवा उक्ष या मध्यम या जघन्य श्रावक सच्चे छृतिकमं नामक अंग- 
बाह्य शरुतम कही हृ इन नित्य ओर नैमित्तिक क्रियाओंको अपनी क्कि अनुसार भक्ति- 
ूरयंक करता दै वह भल्य जीव पुण्य कर्मके विपाकसे इन्द्र॒ ओर चक्रवर्तकि सुर्खोको भोगकर 
जीर सम्यक्‌ समाविपृ्ेक शरीर छोडकर दो-तीन्‌ या सात-जाट मर्वौमे ज्ञानावरण आदि 
आढ कर्मोक्को सवथा नष्ट करके संसारके पार अर्थात्‌ सुक्तिको प्रप्र करता दे ॥९९॥ 
विशेपा्थ-- को चदि वद निदो या उच्छृष्ट, मभ्यम अथवा जघन्य श्रावक 
दो, उसे १ व निरय नैमित्तिक क्रियाओंको भी करना चाहिए । ये 








१२ 


१५ 


७०२ धर्मामृतं ( अनगार ) 


जसि होज्ज जह्ण्णा चरउव्विहाराहणा हु खवयाणं । 
सत्तदरुभवे गतु ते वि य पावति णिव्वाणं ॥' 
{ माराघनासार गा. १०८-१०९ { ॥९९॥ 


अथोक्तलक्षणस्य यतिधर्मस्य जिनागमोद्धृतत्वेनापिसंवादित्वाच्छरद्धानगौच रीतस्य णदवदनुएने- 
ऽस्युदयनिश्र यसफलसपादकत्वमाह-- 
४ दं युरूच्यो लिनप्रनचनाम्घुपेरद्धुतं 
सदा य उपयुञ्जते श्रपणधसंस्ाराभरतस्‌ 1 
शिवास्पदमुपासितक्रभ्रयमाः क्ििवाज्ञाघरः 
९ समाधितिधुताहसः कततिपयेभवैर्यान्ति ते 11१०० 
उपासितक्रमयमाः--आरायितचरणयुगला. । अथवा उषासित.--घेवितः क्रम लानुपू्वी यमश्च 
सयमो येषा । शिवाकशाधरै.--मुमृक्षुभि । 
इति भद्रम्‌ ॥१००।। 


दत्याशाघरदृन्धाया घममितपज्जिक्ाया ज्ञानदी पिक्रापरसन्ञाया 
नवमोऽघ्याय 1 


सत्राध्याये म्रस्यश्रमाणं पद्चचत्वारिशदयिकानि चत्वारि शतानि । 
अक्त, ४४५ । - 


नवाध्यायामेता श्रमणवृषसर्वस्वविषया 
निबन्धप्रव्यक्तामनवरतमालोचयति यः 1 

स सदुवृत्तोर्दच क सित क लिक लो क्षयसुख 
अयत्यक्षार्थीशाधरपरमद्रुर शिवपदम्‌ ॥ 


इत्याशाधरदुन्वाया स्वोपन्ञधर्ममृतपञ्धिक्राया प्रथमो यतिस्कन्ध 
समाप्त । 








०५.८५५. 


क्रिया कृतिकमे नामक अंग-बाह्य श्रुतमे वर्णित है वदहीसे उनका चणेन इस शाख्मे भी किया 
गया ह । निस्य-नेभित्तिक क्रिया मुनि सवैदेश्चसे नियमित रूपषसे करते है ओर श्रावक अपने 
पद्के अनुसार करता दै । ञुनियोके इस शाखमे जो क्रियाँ कही गयौ है वे सब केवल 
स॒नियोके ट्एि ही कदी गयीं एेला मानकर श्रावकोको उसकी उपेश्चा नदीं करनी चाहिए, 


स्योकि श्रावक दशाम अभ्यास करनेसे दी तो युनिपद्‌ धारण करमेपर उनका पालन किया 
जा सकता हे 11९९ 


आगे कहते है किं इस अन्थमे जो अुनिधमेका वणेन किया दै वह्‌ जिनागससे छेकर 
दी किया है इसकिए उसमे कोई विवाद्‌ आदि नहीं है वह्‌ प्रमाण है ¦ इसिषए उसपर पूणं 
श्रद्धा रखकर सद्‌ा पाटन करनेसे अभ्युदय ओर मोक्षकी प्रापि होती है- 


जिनागमरूपी ससुद्रसे निके गये इस सुनिधमके साररूप अमृतका जो निर्म 
सम्यग्दृष्टि सदा. सेवन करते है, मोक्षकी आज्ञा रखनेवे श्रमण ओर इन्द्रादि उनके चरण 


युगरोर सन्द] अथवा क्रमपूवं की नि 
. पूवक सयमको आराधना करनेवाले वे निमल 


+ 
॥। 
व 


६ 
०१ 
< ५ 


नवम मध्याय ७०३ 


सं पितं प्रस्वभ्रमाणमण्टचत्वारिशच्छताति । अकत. ४८००1 
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सम्यण्दशटि धमं ओर राक्टव्यानके द्यारा लभाशम कर्मोको नष्ट करके दो-तीन या सात-आठ 
भवोमे मोक्ष स्थानको गमन करते दै ॥१००॥ 





इस प्रकार आाद्ाधर रचित धर्मा्तके अन्तर्गत उ्नगारध्मंकी मग्यङुयुदचन्द्रि का रीका 
तथा छानदीपिका पजिराकी भदुसारिणी हिन्दी टीकां नित्यनैमित्तिक 
क्रिया विधान नामक नवमं अध्याय समाप्त इभा ॥ 
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अनगारधर्मामत-पञिका तथा रिप्पणमे उद्धृत- 
वाक्योकी अलुक्रमणिका 


, [ वायक भगे दिये गये शंक पृष्ठाक है तथा ग्रन्थ-निर्दैशमें दिये गये जंक गायाद्धः या दलोकाद्धः हं ] 


अकुर्वन्‌ विहित कमं 

अक्खाण रसणी कम्माण 

अक्षमाला वसिष्ठेन [ मनुस्म्‌. ९।२३ ] ` 

बद्खादद्धात्प्रभवसि 

अजदाचारो समणो [ प्रव सा. ३।१८ 1] 
मजातमृतमूसंभ्यो 

मज्ञाततत्त्वचेतोमि [ सो. उ ८०५ ] 

गजो जन्तुरनीशो [महाभा , वनपर्व ३०।२८] 

अट्टं च दुवे [ मूरा ७1१७८ ] 

अटुरुह्‌ च दुवे [ मूला ७1१८० ] 

असद देविय [ मृखा ७।१६० || 

अदुसु वि समिर्रूसु { उत्तराष्य ] 

अणणुष्णादग्गहण [भ मा १२०८ | 

मर्ण्णाणामो मोक्ल [ भावसं १९४ ] 

सणभिगहिया भासा [ दशवै ७४३ ] ` 

अणुलोह वेदतो जीवो [ गो, जी ४७३ |` ` 

भणसि पुण दुविह्‌ [ मूला ४४४ ] 

अतद्गुणेषु भावेषु 

अतदूपापि चन्द्रास्या 

अत्ता कुणदि सहाव [ पञास्ति ६५ ] 

अत्ता चेव अरहिसा {भ आ ८०] 

मतिवाला तिबुङ्डा [ मूला. ५० ] 


लततव मन्यते तत्तव [ अमि. श्रा. २।१० ] | 


अत्थि स्दोपरदोवि [गो क. ७८७ |] 
अत्रात्मा ज्ञानशब्देन [ पञ्चाध्या उ. १९६ ] 
अय प्रवृक्तकापूर्वं [ ममि प स. १।२८८ ] 
अदु खमावित ज्ञान [ समा तत्र १०२] 


५११ 
२९९ 
१०९ 
३११ 
२३५८ 
३११ 
१८२ 

९४ 
६२६ 
६३६ 
६१३ 
३४३ 
२७० 

९१ 
२३७३ 
३७३ 
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_ १३१ 
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अद्धानक्षनं सव निशनं 

अघःकरमप्वृत्त सन्‌ 

अनवरतमहिसाया [ पु, सि, २९३ ] 
अनागतमतिक्रान्त 

अनादाविह ससार 

उनाधिव्याधि सवाघ 

अनुवद्धरोषविग्रह 

अनुयोज्यानुयोर्भ्व [ कघीय. ७५ ] 
अनुसुयं प्रतिसूर्यं 

अनेकाधेयदुष्पूर 

अन्तरद्धवहिरद्धयोगत [पदम पु १०।४४] 
अन्धपाषाणकत्पं 

अन्तेन कुक्षेदविंशौ 

अन्यस्मिन्नपरापे 
सन्यापराघबाधामनुभवतो 

अन्ये दोषेभ्य एवाति [ अष्टा. हू. १३।२६ ] 
अन्योन्यस्य सचित्तावनुभवतो 
अपास्ताश्ेषदोपाणा 

जपि सकत्पिता कामा. 

अपुण्यमन्रत" पुण्य [ समा. त. ८२ ] 
अप्पा कुणदि सहाव [ पञ्चास्ति ६५ ] 
अप्पा सिल्ल्वि णाणमउ 

अप्पासुएण मिस्स [ मला ४२८ ] 
अप्रवेशोऽमतेऽगारे 

उबुद्धिपूवपिक्षाया [ बापमी ९१ ] 
अभिमतफलसिदे 


` अभ्यासात्‌ पक्वविज्ञान 


अज्चावकाशसय्या 


४९७ 
४१२ 
१८८ 
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१७६ 


५४७ 
१९५ 
५०९ 
४५० 
५७३ 
२९ 
४०९१ 
२६५ 
२६५ 
२५८ 
२७५ 
३४० 
४४४ 
२२५ 
५५६ 
१२१ 
३८१ 
२७०५ 
१४३ 
£ 
६१५७ 
५१० 


उदुधुतवाक्यानुक्रमणिका 


अरसमरूवमगय [ प्रवच २८० ] 

वि { समय ४९] 
अरहत सिद्धचेदय [ भ, था ४६ | 
अर्हत वदणणमसणाणि [ मूला. ५६२ | 
अरिहै छिगे सिक्खा [ भ. आ ६७ | 
अराजभुक्‌क्रियायुक्तो 
अथक्रिया न युज्येत [ ल्घोय. ८ | 
अर्थसंग्रहुदु शील 


यर्यज्ज्ान गुण सम्यक्‌ [ पञ्चाव्या उ १९७] 


अर्थादर्थान्तरन्नान 
अधिभ्यस्तृणवद्‌ [ भात्मानु १०२ | 
अर्थेऽपहूते पुरुष. 
भर्हुत्सिद्धसमुद्राव्ज 
मवधीयते इत्युक्तो 
अवश्यायो हिम चैव 
अवद्य यौ वनस्थेन , 
अविद्यामिदुर ज्योति [ इष्टो- |] 
अविद्ाम्याससंस्कारं [ समा त ३७ | 
अविदयासंस्कार 
अविद्वान्‌ पुद्‌ गलद्रग्यं 
अब्रतानि परित्यज्य [ समा त. ८४ | 
अव्रती ब्रतमादाय [ समा त ८६|| 
अव्वाघादी अतो [ गो जी. २३८ | 
अरोपमदैतममोग्यभोग्यं [ आत्मानु. २३५ | 
अष्टम्यादिक्रियासु { चारित्रसार })' 
असत्यमोपमापेति 
असदकरणादुपादान [ साख्यक्रा. ९ | 
मसदपि हि वस्तुख्प [पु सि ९३ | 
असमग्र भावयतो [ पु सि. २११1 
असमसाहुस सुग्यवसायिन 
असहाय णाणर्द॑सण [ गो. जी ६४ | 
असिर्मपी कृपिविदया [ महापु ,१६।१७९ | 
अस्ति वपं समुत्कृष्टो 
अहमौपचारिमो खदु [ मूला. ३८१ ] 
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अहमिन्द्रोऽस्मि चैच्धोऽन्यो [ महापु. ११।१४३ ¡ ४३ 


सहमेको न मे कद्वद [ सो उ १४७ | १६९ 
भहमेवाहमित्येव ६०५ 
महिसेयवदणा सिद्ध ६५१ ६७५ 


1 
आदइरियादिभ पचस [ मूला ५।१९२ ] 
आकम्पिय अणुमाणिय [ म, आ. ५६२ ] ` 
आाक्षेपणी कथा क्रर्यात्‌ [ महापु १।१३५ ] 
आगमश्च श्रुत चाज्ञा 
भागम सुदमाणा [ म अ. ४४९ || 
आग लुद्धि तपोवृद्धि 
आगामिगुणयोग्यो 
आगमेकिद्धिनो देवो [ अमि. श्रा. २।८ ] 
आचरितानि महद्धर्यच्च ॥ 
आचार पञ्चविध 
भाचारश्रृताचार' 
आचेलक्के य विदो 
आचेककङ्टेसिय [ वृ. कल्प ६।३६२ ] 
आचेलक्यौटेदिक 
आजीवास्तप रेवं 
आज्ञाज्ञापनयोर्दक्ष 
आणाय जाणणाविय [ मूला. ७।१३७ ] 
आणार्मिकखिणा [ मूला. ३५४ ] 
आत्मदेहान्तरक्ञान [ समा, त ३४ 
आत्मपरिणाम्हिसन [पु सि ५२] 
आत्मक्षरीरविभेद 
आत्मा ज्ञान स्वय ज्ञान [ सम क. ६२ ] 
आत्मानुष्ठाननिषठस्य [ इष्टो ४७ | 
आत्मा प्रमावनीयो [पु सि ३० | 
आत्यन्तिक स्वहेतोर्यो [ तत्वानु २३० | 
भादहिद कादन्वं 
आदाणे णिक्खेवे [ मूला. ३१९ | 
आदाय त च ङ्ग [ प्रव, २०७ | 
आदावभिखाष स्याच्चिन्ता [ कान्या १५।४] 
आदाहीण पदाहीण [ पट्ूख पु १३ | 
आदेकमेत्तमुत्तो [ पञ्चास्ति ७८ | 
माधाकम्म॑परिणदो [ मूला. ४८७ | 
आधीयते यदिह वस्तु 
आनन्दो निर्दहत्युय [ दष्टो ५८ ] 
आपगासागरस्नान [ र श्रा. २२] 
आापुच्छा य पच्च्छिण [म बा ११९५] 
आप्तागम प्रमाण [ आप्तस्व. | 
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७१६ 


आपेनोच्टिन्नदोषेण [ र, धरा. ५ |] 
आिर्व मावनाभि- 
आमंतणी आणवणी [ म॒ बा, ११९५ ] 

,„ „+ [ दशवै. ७।४२ ] 
धायरियकुक मुच्चा 
आया खलु सामादइय [ विन्ते मा. २६३४ | 
धायारवमादीया' [ भ, आ. ५२६ ] 
रम्मे तापकान्‌ प्राप्ता [ इष्टो. १७ || 
साराघवणणिज्जुत्ती -[ मूढा. २७९ | 
आराहिण केई [ भारा. सा १०८ ] 
आा्तरोद्रदयं यस्या [ अमि श्रा. ८५८ ] 

+ ++ [ अमि, श्रा. ८६० ] 
मारद्रीमूतो मनोऽनिष्ट [ यमि श्रा ८४१ ] 
मारोचण दिवसिय [ मूला ६१९ ]' 
आलोचिता कलद्धुा यस्या 
सालोयर्णणिदणगरह [ मृला ६२३ 1 
माकोयणादिवा पुण [ भ आ. ५५२४ ] 
आवदयकमिद धीरः [ अमि. श्रा ८२१] 
आशया विप्रमुक्तस्य 
भादा यस्त्यक्तवान्‌ 
आसने द्यासनस्यं च | 
वआासप्नमनग्यता कर्म॑ 
सासवदि जेण कम्म [ द्रव्यसं २९ ] 
आप्यते स्थीयते यत्र [ भमि श्रा ८।३८ ] 
आहार दसणेण य [गो जी. १३५] 
आहार परिणामादि 
आहारस्सुदपएण [ गो जी. २३५ ] 
आहाराद्धहपीकान [ अमि. पं, सं. १।१२८ ] 
वहाराद्धुन्दरियप्राण 
जाहार पचत्ति शिखी 


द 


दरगवीस चदुरसदिया [ मूका १०२३ 1 
षर्याग्रद्धानमित्येके { त इलो २।१० ] 
दच्छिविखयाभिलासो [ भ. आ ८७९ ] 
दत्यो कदा एत्यिसमगगी ` 
हत्विसंसग्गविजुदे [ मृषा १०३३ ] 
दन्द्रियाणा प्रवृत्तौ च [ तत्त्वानु ७६ ] 
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धर्मामृत ( अनगार } 


इय महवादिजोगा [ पञ्चाशक १४।७ ] , 
इयमुजुभावमुपगदो [ म. घा ५५३ ] 
इष्टे ध्येये स्थिरा बुद्धि [ त्वानु. ७२] 
इह जाहि वाहिया विय [ गो. जी. १३४] 
इह छोके प्रोके 


ईर्यागोचरदु स्वप्न 
ईते युक्ति यदेवात्र [ सो, उ १३ ] 
ईसादुयाए मोववदीए [ भ. आ. ९५० ] 


उ 1 


उक्त सयोजना दोष 

उच्चार पस्सवणं [ मूला. ४९८ ] 
उच्चारं पासवण खेर [ मूला. ३२२ 1] 
उच्छ सरासणु कुसमसर 
उज्जोयणमुज्जवण [ भ. भा ३ | 
उत्तम अगम्हि हवे [ गो. जी, २३७ |] 
उत्थानमञ्जकि पृजा 
उदयत्थमणे कले [ मूला. ३५ ] 
उदये यद्विपर्यस्त [ अमि प सं. १।२३३ | 
उदरविकमिणिगमण [ मूला ४९९ ] 
उदस्वितव माणिक्यं [ सो. उ. १५९ || 
उद्स मसयमविखय [ पच्चास्ति ११६ ] 
उदेमे गिद्देसे [ मूला ७।१६४ ] 

उद्योगिन पुरुपसिह्‌ 

उन्मादस्तदनु ततो [ कान्या. १४।५ |] 
उपयोगोद्योतालम्बन 

उपयोगो श्रुतस्य द्वौ [ र्ीय, ६२ | 
उपसरगस्तनूसरगं ८, 

उपादान मतस्यैव 

उपावृत्तस्य दोषेस्यो 
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उपत्याक्षाणि सर्वाणि [ अमि श्रा. १२।११९ ] ४९७ 


उन्मिन्ने छक्कायादाणे [ पिण्डनि. ३४८ | 
उवडदरु अट्ुदल 
उवगृूदण धिदिकरण [ भ॒ मा. ५५ ] 
उवयरणदसणेण [ भो. जी १३८ ] 
उववाद मारणतिय [ गो. जी. १९८ ] 

(न [ तिलोयप. २।८ ] 
उववादमारणत्तियजिण 


३८८ 
४४१ 
१८५ 
२००५ 
२२८ 
२२८ 
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उद्धृतवाक्यानुक्रमणिका 


उवमोनज्जर्मिदियेहि [ प्चास्ति. ८२ ] 
उवसते खीणे वा [ गो. जी. ४७४ | 
ऊॐ 
उनाधिक्यविदुद्धचय्थं 
ऊर्णनाभ इ वायुना 
उवेर्पिरि कुर्वाण 
ऊर्वोरुपरि निक्षेपे [ अमि. श्रा. ८।४७ | 
ऊष्मणोऽल्पवर्त्वेन [ गष्टागहू, १३।२५ | 
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